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5ग्वेदका सुबोध - भाष्य 


नवभ मण्डल 


[१] 


( ऋषिः- मछुच्छन्दा वेश्वाप्नित्रः । देवताः- पवमानः खोमः। छन्द्‌ः- गायत्री । ) 


१ स्पादिष्ठया भरदिष्ठवा पत्र॑स्व सोम धारया । इन्द्राय पात॑वे सुतः ॥१॥ 

२ रक्षोहा विश्वच॑षणि शमि योनिमयोहतम्‌ । दुणा सधस्थमासंदत्‌ ॥ २॥ 

३ वरिवोधातमो भर॒ मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः । पर्षि राधो मघोनाम्‌ ॥ ३॥ 
[१ | 


अर्थ-- [ १ ] ( इन्द्राय पातवे ) इन्द्रके पीनेको देनेके छिये ( सुतः ) सोमका रस निकाला है, वह तूं , दे 
( सोघ ) सोमरख ! ( व्वादिष्ठया मदिष्ठया ) स्वादयुक्त तथा इषे बढानेवाली ( चार्था ) धारासे ( पचर्च ) 
बहता रह ॥ १॥ 
सोमवल्ली कूट कर उससे रस निकालते हैं भोर उस रसको इन्द्रदेवताके लिये यज्ञसें समर्पण करते हैं । 
[ २ ] ( रक्षोहा ) राक्षसोंका वघ करनेवाला तथा ( विश्वचर्षणिः ) सबको देखनेवाला यह सोम ( झयो- 
हृतं ) लोहेके खीलोंसे मजबूत बनाये ( योर्नि ) स्थानपर ( द्रणा सघस्थं आखद्‌त्‌ ) द्रोण कछशसें बैठता हे ॥ २॥ 
१ रश्षोहा-सोमरस पीनेसे शक्ति बढती है और वह वीर राक्षसोंको मारता है । 
२ विश्वचर्षणिः सबका.उत्तम निरीक्षण करनेसें वह चीर समर्थ होता है । 
३ अयोहते योनिं द्रणा सथस्थं आलदत्‌- लोके खीलासे मजबूत बनाये कळशसें चद सोमरस 
ठीक रीतिसे रखा रइता है । कळश मजबूत रदे, हिले नहीं, ऐसा सावधानता पूर्वक रखा रहता हे । 
[ ३ ] ( वरिवोधातमः भव ) अत्यंत धन देनेवाला तू हो । तथा ( म्रंहिष्ठः वृत्रहन्तमः ) महान और शात्रक 
नाश करनेवाला तू हो । ( म्रघोनां राधः पर्षि ) धनवान झन्रुके धन इमें दो ॥ ३ ॥ 
१ वरिवो-घा-तमः भव- बहुत धन देनेवाला दो । 
२ महिष्ठः वृत्रहन्तमः-- मद्दान बनकर शत्रुका नाश करनेवाला झो । 
३ मघोनां राघः पर्षि= धनवाले शन्रु्षोंका धन हमें दो । 
१ ( ऋ, सु. भा, मं. ९ ) 
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। प्र रच 
४ अर्य महानां देवानां वीतिमन्धसा । अभि वाजु श्रवः ॥४॥ 
र Lone ज्हो त्वे छुछ } 
७ त्वामच्छा चरामसि तदिदर्थं दिवेदिवे । इन्दो त्वे नं आश; ॥ ५॥ 
क ~ he] ण्‌ | ES 
६ पनातिं ते परिखत सोम यस्य दुहिता । वरेण श्रश्चता हना ॥६॥ . 
द्र €५ शत x NI ठ ~ SUN 1 Re 1 wy दिवि 1७ 
७ ` तम्नीमण्वी; समर्ये आ गुस्णन्ति योष॑णो दश । स्वस।रः पाय दि: 5७ 
८ त्यी हिन्वन्त्यग्रुवो धमन्ति बाकुरं इतिंस | त्रिधातु वारणं अधु ॥ < ॥ 


अर्थ [४ ] ( महानां देवानां ) बडे देवोंके ( कीति ) यज्ञके पास (अन्धा अस्यर्ष ) अन्नके लाथ पहुंचो, 
तथा ( वाजं उत भ्रः अधि ) बल भौर अन्न हसें देवो ॥ ४ ॥ 
१ महान्तं देवानां बीति अधि अष॑- बडे देवोंके लिये जहां यज्ञ दो रद्वा हो वहां तुम पहुंचो । यज्ञके 
स्थानपर जाना योग्य है। 
२ बाज उत क्षवः अभि-- बक और अन्न दमें देओ । अञ्न भौर बल बढाना योग्य है। मलुष्योंको भपना 
बल तथा बल बढानेवाला अन्न बहुत प्रास करना चाहिये । 


eS 


[ ५ ] हे सोम | ( त्वां अच्छा चरामसि ) तेरी दी उत्तम सेवा इस करते हैं । (दिवि 
( तत्‌ इत्‌ अथ ) वही निश्चयसे इमारां उद्देश्य रहता है। हे ( इन्दो) सोम! (त्वे नः आश ) तेरे समीप ही 
हमारी सब इच्छाएं जातीं हे | ५ ॥ 
१ त्वां अच्छा चराससि-- तेरी सेवा-डपासना हस करते हैं । 
२ दिवे दिवे तत्‌ इत्‌ अर्थम्‌ प्रतिदिन तुम्हारी सेवा करनेके लिये ही इसारे यत्व द्वो रहे हैं । 
३ हे इन्दो ! त्वे न आशलः-- हे सोम ! तुझमें हमारी आशाएँ, इच्छाएं समर्पित रहती हैं । 
[ ६] ( सस्य दुहिता ) सूर्यकी पुत्रो (ते परिश्र॒तं सोप्रं ) तेरेसे निकरे सोमरसको ( शाश्वता तना 
चारेण ) शाश्वत फेले हुए दखसे ( पुनाति ) पवित्र करती है ॥ ६ ॥ 
१ सूर्यस्य डुहिता-- सूर्यकी पुत्री, प्रातः समयकी वेळा । 
३ शश्वतः तना वारेण-- शाश्वत फैले हुए वखले, सोमका रस निकालने पर उसको छानते हैं। सोमका 
रस निकाछते हैं और पश्चात्‌ उसको कपडेमेंसे छानते हें । इससे सोमरससें रहे सोमवल्लीके अंश दूर 
र होकर, केव सोमका शुद्ध रस दी रहता है । यद्द रस दूधके साथ सिला कर पिया जाता है। 


[ ७ ] ( सम्रये ) यज्ञके ( पाये दवष ) श्रेष्ठ दिनसें ( दश योषणः स्वसारः अण्वीः) दस खीरूपी 

संगुलियांरूपी बहिने ( ते झा शुणान्ति ) उस सोमवछीको पकडती है ॥ ७ | 
अज्ञके दिनसे दस अंगुलियों उस सोमवल्लीको पकडती हैं और अपनी अंगुलियोसे दबाकर उससे रस निकालती 
हाथमे सोमको अच्छी तरह पकडकर, उसको दबाकर, उससे रस निकाला जाता है । 
1८ ) (ल्ल इ ) उस सोमको ( अग्रुवः हिन्वन्ति ) भंगुलियां छाती हैं, ( बाकुरं दतिं धमन्ति ) तेजस्वी 

हारे इस सोमका रस निकालते हैं । यह रस ( मधु ) मीठा होता है तथा ( जिघालु ) तीन शक्तियोंसे युक्त 
[रण ) दुःखका निवारण करनेवाला होता है ॥ ८ ॥ 
ह दे तह अशुचः हिन्वन्ति-- डस सोमको अंगुलियाँ यज्ञ स्थानमें छाती हैं । 
२ बाकुरं दरति घमन्ति-- तेजस्वी दीखनेवाले इस सोमका रस निकालते है । 
रे मझु- यदद सोमरस मधुर होता है। 

७ वारणं दुःखका निवारण करके आनंद॒को बढाता है | 


-_ EE तीन प्रकारकी शक्तियां इसमें रहती है, जिससे शरीर, मन और बुद्धिको सामर्थ्य प्राप्त 
_ हाताह। 
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सू २ ] ऋग्वेंद्का खुबोघ सांध्यं (३) 
९ अभीईमपघ्न्या उत श्रीणन्ति धेनवः शिञ्चुम्‌ । सोममिन्द्राय पावने ॥९॥ 
१० अस्येदिन्द्रो मदेष्वा विश्वां वृत्रार्णि जिप्नते । शूरं मघा च॑ मंहते ॥१०॥ 


११ पवस्व देववीरति पवित्रे सोम रंह्या । इन्द्रमिन्दो दृषा विश्व ॥१॥ 
१२ आ व॑च्यस्व॒ महि प्सरो बुन्दो दुञ्नवत्तञः । आ योनि घर्णृसिः संद ॥२॥ 
१३ अधुक्षत प्रियं मधु धारां सतस्यं वेधसः । अपो व॑सिष्ठ सुक्रतुः ।३॥ 


अथ [ ९ | { इमे शिशुं ) इस पुत्रस्वरूप सोसके साथ ( अष्न्याः थेबचः उत ) अवध्य गोवे ( इन्द्राय 
पातवे साग ) इन्द्रको पीनेके लिये इस सोमरसके साथ ( अश्रि श्रीणन्ति ) अपने दूधको मिळाठी हैं ॥ ९ ॥ 

१ इन्द्राय पातवे इस शिशुं इन्द्रको पीनेके लिये देनेके अर्थ गोका दूध इस सोमरसमें सिलाया जाता 
है । सोमरससें गौका दूध मिलाले हँ भौर वह मिश्रण इन्द्रको अपण किया जाता हे ॥ और पश्चात्‌ अन्य 
यज्ञकर्ता पीते हे । 

२ लेमवः अध्न्याः-- गोवें अवध्य हैं | गौओंका वध कदापि नहीं दोना चाहिये । 

{ १० ] ( अश्य मदेषु इत्‌ ) इस सोमरस पानके आनन्दोसें रहकर दी ( इन्द्रः ) इन्द्र { विश्वा कुचाणि ) 
सब घेरनेवा शन्रुओंको ( आ जिप्नते ) मारता है । और चद झूरः ) चीर इन्द्र (मघा च मंहले ) धनोंका दान 
क्ररता हैं | १० ॥ 

१ अस्य मदेषु इत्‌ इन्द्रः बिश्वा वृत्राणि आ जिन्नते-- इस सोमरसके पीनेसे जो उत्साइ बढता हे, 
डस उत्साहसें रहकर इन्द्र सब शत्रुको मारता हे । 

३ शूरः पघा मंहते-- वदद शूर इन्द्र अपने धनोंको अक्तोंको देता हे। भक्तोंकों धनवान्‌ बनाता है । 

[२] 

| ११] दे { सोम ) सोम ! तू ( देव-चीः ) देवोंके पास जानेवाळा दो, अतः ( आलि एवस्व ) उत्तम रीलिसे 
रसको अपनेमेंसे निकारो । ( पविते रंह्या ) त्‌ पवित्र हे और आनंद देनेवाला हे । भतः दे ( इन्दो ) सोम ! (चुषा) 
अपने सामथ्यैसे ( इन्द्रं विश ) इन्द्रसे प्रवेश कर ॥ १॥ 

सोमरस दिव्य जन पीते हैं । इससे उनकी कतेत्व शक्ति बढती हे । और चे उत्तम कार्थ यञ्चस्वी रीतिसे करनेसें 
समर्थ द्दोते हैं । इससे काय करनेके समय मन सुप्रसन्न रहता हे। और कार्य उत्तम प्रकार यशस्वी होता हे । 

| १९ | दे ( इन्दो ) सोम ! तू ( मादि प्लरः दषा ) मद्दान्‌ जीवन बलयुक्त करनेवाला हे, तू ( द्यु उत्तमः ) 
तेज बढानेवाछा हे । तू ( आ बच्यस्त्र ) ये गुण इमें प्रात कराओ । तू ( धर्णसि योनि आखद्‌ः ) धारण करनेवाला 
हे, अतः स्वकीय यज्ञस्थानमें बेठ ॥ २ ॥ 

सोम जीवनका बल बढानेवाला है, तेजस्विताको बढाता हे। धारण करनेकी शक्ति बढाता है। इस तरइका 
गुणवान सोम द्वमारे यज्ञस्थानमे रदे और यज्ञकर्ता ओंकी शक्ति बढावे । 

१३ ] ( वेधसः सुतस्य घार ) इष्ट सिद्ध करनेवाले सोमरसकी धारा ( प्रियं मछु अघुक्षत ) प्रिव मधुरता 
देती हे । यदद ( खुऋतुः ) उत्तम कमे करनेवाला सोम ( अपः बिष्ट ) पानीसें मिलाया जाता हे, बद्ध रख पानीके 
साथ रद्दता हे ॥ ३॥ 

१ वेधलः खुतस्य चारा प्रियं मधु अघुक्षत- इष्ट फर देनेवाले इस. सामरसकी भारा प्रिय ऐसा मधुर 
रख देती हे । सोमरस मधुर होता है अत; वह पीनेवालेका प्रिय भी होता हे । 

२ सुक्रतुः आपः वसिष्ठ-- उत्तम कमं करनेका उत्साह देनेबाळा यह सोमरस पानीसँ मिलाया जाता 


है। और इसको पीछेसे पीते हैं। सोमरसमें पानी मिळाकर पीले हैं। 
x 
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१४ महान्तं त्वा महीर ब्यापी अपन्ति सिन्ध॑वः । यद्वोभिर्वासयिष्यसें TES 
१५ समुद्री अप्सु माजे विष्टम्भी धरुणों दिषः । सोम॑ः प॒वित्रे अस्मयु! ॥ ५ ॥ 
१६ अरचिकरद॒हुषा हरिः मंद्दान्‌ मित्रो न दंशतः । सं सयेण रोचते ॥ ६ ॥ _ 
१७ गिरस्त इन्दु ओज॑सा ममेज्यन्त अपस्थुषंः । याभिमेदांय शुब्म॑धे ॥ ७॥ 
१८ तंसा मदाय घृष्वय उ लोककृत्नुमीमहे । तब प्रशृ॑स्तयों ददी? ॥ ८ ॥ 
१९ अस्मस्य॑मिन्द्विन्द्रय॒- मेष्वंः पबसर धार॑या । पर्जेन्यों वृष्टिमाँ इव 1१ ९ || 


_ अर्थ- [ १४ ] ( यत्‌ ) जब ( गोभिः वासयिष्यखे ) गौके दूधके साथ तेरा मिश्रण किया जाता है, तब 
( महान्तं त्वा ) महान शक्तियुक्त ऐसे तेरे पास ( महीः आपः सिन्धवः अन्नु अत्ति) मद्दान जलूप्रवाह तेरे पास 
जाते हैं ॥ ४॥ 

जब सोमरसमें गौका दूध मिलाया जाता हे, तब बढे हुए तुझमें उत्तम जल भी मिलाया जाता है। सोमरससें 
जल तथा गोदुग्ध मिलाया जाता हे भोर पश्चात्‌ वह मिश्रण पीया जाता हे । | 

[१५ | ( समुट्वः ) समुद्वके समान जलमय ( दिवः धरुणः ) दिष्य भातको धारण करनेवाला ( बिष्टङ्थः 
सुस्थिर रहनेवाला ( अप्छु मा सजे ) सोम जलके साथ मिलाया जाता है । यह ( खोमः) सोमरस (पवित्रे अस्मयुः 
पवित्र छाननीसेंसे हमारे समीप भाता है ॥ ५ ॥ 

सोमरसमें जळ मिलाते हैं, छानते हैं और उसका दृवन करनेके पश्चात्‌ वह रस पीया जाता है । 

[ १६ ) ( दूषा ) बल बढानेवाला ( हरि; ) दुःखोंको दूर करनेवाला ( ग्रहान्‌ मित्र, न दर्शः ) बडे सित्रके 
समान दुशंन करने योग्य सोम ( अचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है और (खूर्येण ख रोचते) सूर्थके समान प्रकाशता है ॥६॥ 

१ सोम ( चूषा हरि! ) बल बढाता हे भोर दुःख दूर करता है । 

२ वह सोम ( महान्‌ मित्रः न दर्शतः ) बडे मित्रके समान देखनेसें हे । 
३ वइ सोमरस पात्रमें डालनेके समय शब्द करता है । 

४ भौर वह सूर्यके समान तेजस्वी है । 

[ १७ | हे ( इन्दो ) सोम ! ( ते शिरः ) तेरे स्तोत्र ( ओजसा ) बल्से ( अपश्युवः ) सत्कार्य करनेकी 
प्रेरणा देते हैं और ( मस्वेज्यन्ते ) शुद्धता करते हैं। ( याभिः ) जिनसे तू ( मद्य शुस्भखे ) आनन्द प्राप्त करनेकी 
प्रेरणा देता है ॥ ७ ॥ 

१ ते गिरः ओजसा अपस्थुवः-- तेरे स्तोत्र बल बढाकर सत्कार्य करनेकी प्रेरणा देते हैं । 

२ ते गिरः मस्नुज्यते-- तेरे स्तोत्र बोळनेवालेकी शुद्धता करते हैं । 

३ याभिः मदाय शुम्भसे जिन स्तुतियोंसे तू आनंद प्राप्त करनेके उपाय प्रकाशित करता है। 

। | १८ ] दे सोम ( तव प्रशस्तथः महीः ) तेरी प्रशंसाएं बडी विशाळ हैं। ( लोकक्रत्नु ईहसे ) तू. छोकोंको 
न रेणा देनेकी इच्छा करता है । (तं त्वा मदाय घृष्त्रये ) उस तुझझो हसें उत्साह देनेकी प्रार्थना 
१ स्व लोकळृत्नुं ईहसे तूं लोकोंको सत्कार्य करनेकी प्रेरणा देता है । 

२ तंत्वा मदाय घृष्वये हमें उत्साह प्रदान करो यद्द हमारी प्रार्थना तुम्हारे समीप है । 

॥ १९ ] दे ( इन्दो ) सोम ! ( अस्मभ्यं ) हमको ( इन्द्रयुः ) इन्द्रके पास पहुंचानेवाला तू है। ( मध्वः 


| पवरुष ) मधुर सोम रसकी धारासे हमें पवित्र कर । जिस प्रका न पनथ देव ) दृष्टि करने- 
पजैन्य पवित्रता करता है ॥ ९ ॥ र ( बृष्टिमान्‌ पजन्य इव ) 


१ अस्मभ्यं इन्द्र्युः ¬ दमको इन्द्रके पाप्त पहुंचानेवाला तूं हो । 
i २ मत्‌ आज पतरत सोमरसकी मधुर धारासे हमें पबित्र कर । 
दे छ ४मान्‌ पजेन्य इव दृष्टी करनेवाला पर्जन्य जैसा आानंदु देता है वेला आनंद हमको तू देते रहो। 
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सूक्त ३ | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्यं (५) 
३३ ग्‌ ष्‌ छ पां Te Pe I SS ती 1 
° गाषा इन्दो नुपा अस्याश्च वाजसा उत । आत्मा वजयं पुंड्य) ॥ १० ॥ 


( ऋषिः आजीवर्ति: शुनःशेपः, छनिमो वैश्वामित्रो देवरातः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः" गायत्री) 
२१ एप देवो अम॑स्येः पर्णवीरिव दीयति । अभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥१॥ 
२२ एप देवो विपा कुहो ऽति ह्वरांसि धावति । प्बमानो अदाभ्यः ॥ २॥ 
२३ एप ददो विपन्याभि; पत्र॑मान ऋतायुमिंः । हरिवाज!|य सृञ्यते ॥ ३ ॥ 
२४ एवं विश्वानि वार्या शूरो यान सत्वभिः । पमानः सिपायति / ४॥ 


1) सोम! तू ( यज्ञस्य पूठ+ः आत्मा ) यञ्चका पहिला आधार है ऐसा तू 
) पुत्र अथवा मजु॒ष्य देनेवाला, ( अश्य-सा ) घोडे देनेवाळा तथा ( वाजसा ) 


३ यज्ञस्य पूयः आत्मा यज्ञका मुख्य आघार तूं हे । 
२ गोषा, बुषा, अश्वसा, वाजला-- गौव, मजुष्य, घोडे तथा अन्न देनेवाला तू है। हमें ये पदार्थ देवो | 
{ ३] 
छ फ्लू ति देव ७ यह थ स्‌ दे छो जि 5) गोसे 
[ २१ ] ( म अगस्यः देवः ) यह अमर गोम देव ( द्वोणाने अभि आछद ) चात्रोसै जाकर बेठनेके लिये 
: इच्च ) पक्षीके समान ( दीयति ) दौडठा रहता है ॥ १॥ 
न [२२] ( षषः देवः ) यह देव ( विपा कृतः ) अंगुलियोंसे दवाकर निकाला ( अराभ्यः ) न दुबनेवाला 
सोमरस ( पवमानः ) शुद्धता करता हुआ ( ह्वरांलि अति घावति ) शब्रुओंके आगे दौडता है ॥ २॥ 
१ एषः विपा कतः देवः यह अंगुलियोंसे दबाकर निकाला हुआ दिव्य सोमरस है । 
२ पवसानः अदाअ्यः-- यदद सोमरस शुद्धता करता है और अपना झुछताका कार्य करनेसे किसीसे दबकर 
अपना कतव्य छोडता नहीं | 
ह्वरांसि अतिधावति-- शत्रुओंका अतिक्रमण करके स्वयं शुद्ध रइता है । यह वीर झतज्रओंको पीछे 
निकालकर स्वर्यं आगे जाता है । ६ 
ड [ २३] एष देः ) यइ दिष्य सोम ( विपन्युभिः ऋतायुभिः ) विद्वान यज्ञ कर्ताओंके द्वारा ( पचमानः ) 
क ( (51 || सा जि ७ द्र छः च t हे ज्यते 
रख निकाला जा प्र ( वाजाय हरिः ) युद्दके लिये जेसा घोडा प्रशंसिव होता है, उस प्रकार ( खुज्यते ) स्तुति करके 
शुद्ध किया जाता है ॥ ३ ॥ 

विद्वान यज्ञ करनेवाले याञ्चिक सोसवल्लीका रस निकालते हैं, और उस लोमकी प्रशंसा स्तोत्रोंसे करते हैं । जिस 
प्रकार युड्सें जानेवाले घोडेकी प्रशंसा की जाती है, जिस प्रकार घोडा युद्धमें जाता है और वहां वह शौर्के कार्य 
करनेवाले वीरोंकी सहायता करता है, ठीक उस प्रकार सोम यज्ञमें जाता है और याज्ञिकोंकी सहायता करता है । यज्ञसे 
रोगबीज नष्ट करनेमें यहद सोम सहायक द्वोता है। 

[ २४] (पष शूरः ) यह झूरवीर ( पबसानः ) सोमरस निकालने पर ( सर्वभिः यन्निव ) अपने बलोंके 
साथ डा झूरके समान ( विश्वानि वार्या) सब प्रकारके धन ( खिषासाति ) आक्रनण करके अपने पास 
रखता है | ४ ॥ ह 

शूरवीर शत्रुपर आक्रमण करनेके समय सब प्रकारके धन अपने पास सुरक्षित रखता हे, उस प्रकार यह सोम सब 

२. ~ ` ~ 
मकारके सामथ्ये अपने समीप रखता है । झूर अपने सब धन सुरक्षित रखे ओर शत्रुपर आक्रमण करे। अपने धनोंको 
शजुके आधीन होने न दे । यह युदधके समयकी नीति है । 
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(६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | सरल 
२७ एप देयो रंथयोति पवमानो दशस्थति । आबिष्ठेणोति बद्‌ ` ॥५॥ 
२६ एष विग्ेरमिष्टुंतो ऽपो देवो वि सादते । दघद्रबाच दाजु ॥ ६॥ 
२७ एप दिव वि धवति तिरो रजांसि धारया । प्वेसान। कनिक्रदत्‌ th 
२८ एष दिवं व्यासंरद्‌ हिरो रजास्णस्पृत; । पव॑मानः स्वध्यर! ॥८॥ 
२९ एप प्रलेन जन्भ देवो दयेभ्यं। सदः i ह्रिं} पवतर अति ॥ ९॥ 
३० एष उ स्य पुरुव्रतो जज्ञे नो जनयि घृ | श्चारंथ [ पत्ते सत} ॥ १०॥ 


अर्थ [ <३} ( एष देवः) यद्द सोम देव ( प उ दयात ) रथको इच्छा करता हुँदै, ( पवमान। ) रस ) र्थकी इच्छा करता है, ( पचमान ) रस 
निकाल शुद्ध किया हुआ यह सोम ( दशर्यति) इमें घन देनेकी इच्छा करता हैं! ( दण्बळु वच्छे / सब्द 
ज्ञाविषकार करता है ॥ ५ ॥ 
१ एष देच! रथर्यति-- यह देव रथमें बेठनेकी इच्छा करता है : 
२ पचमानः दशस्थति-- शुरू दोनेपर घन देनेकी इच्छा करता हँ । 
३ वग्वडुं आविष्कृणोलि-- शब्द बोकर उपदृश दृता ह । छ हि 
। २६ ] ( विप्रेमिः अभिष्डुतः फ्ष दषः ब्राह्मणोंने प्रशंसा किया हुआ यह द्व सोम ( अप; व गाइत ) 
जलोंमें मिल जाता है। ( दाशुष रत्नानि दूघत्‌ ) दाताको रत्न देता हं ॥ ६ ॥ LE 
१ विप्रेभिः अभिष्टुतः एष देवः-- आह्मण वेदमंत्रोंसे हस दिष्य सोमकी स्तुति करते हैं । 
२ एष देव! अपः वियाहते - यह सोमदेव जछसे मिश्रित हता है। 
३ दाशुषे रत्नानि दधत्‌ = दाताको रत्न अर्थात्‌ घन देता हं । ् हा 
[२७ ] (एषः ) यह सोम ( पचमान; ) रस चिकालकर शुद्ध करनेपर ( घारया ) भपनी घारासे ( रजासि 
तिर; ) लोकोंका तिरस्कार करता हुवा ( काने ऋदूत्‌ ) शब्द करता हुआ ( दिवं बिधावाति ) युकोककी जोर दौडता 


हे॥७॥ a है 
भया १ एषः पवमानः-- इस सोमका प्रथम रस निकालते हैं और उस रस को शुद्ध करते हैं । 
है १ २ एषः धारया रजांसि तिरस्कुर्वेन्‌-- वइ सोमरस अपनी घारासे छोकोंको तिरस्कृत करता है। 


छोकोंको भपनेसे कम सानता हे । ८ 2. क 
३ कनिक्रदत्‌ दवें विधावति-- शब्द करता हुदा स्वर्गपर जानेके लिये दौडता है । अर्थात्‌ इस 
सोमरसके पान करनेका विशेष महत्व है ऐसा माना जाता हे। 
[ २८ ] ( पष ) यह ( स्वध्वरः ) उत्तम अदिसक यज्ञस्वरूप ( पवमानः ) रस निकाला हुवा सोम ( = 
` स्पृतः ) नदिसित होकर ( रजांसि {तिरः ) लोकोंको तिरस्कृत करके ( दिवं व्यसरत्‌ ) चुलोकसेँ पहुंचता हे॥ ८॥ 
यह उत्तम यज्ञस्वरूप सोम अहिंसक रीतिसे झुर होकर, किसी अन्य स्थानमें न जाता हुवा, स्वगकोकको पहुंचता 
इस कारण इस सोमके उपासक सीधे स्वर्गकों पहुंचते हें 
। २९] ( हरिः ) हरिद्वणंका ( एष देव; ) यद्व दिव्य सोम ( प्रत्नेन जन्मना ) प्रथम उत्पन्न होते दी 
वेभ्यः सुतः ) देवोंको देनेके लिये रस निकाला हुआ ( पवित्रे अपीते ) छाननीसें जाता है॥ ९॥ 
मका रस निकालते हैं, उस समय वह हरे रंगका दोता है । यह देवोंको अर्पण करनेके लिये निकाला जाता है । 
निकालकर छाननीमें डालकर छानते है और पश्चात्‌ देवोंको अर्पण किया जाता है । 
०] ( स्यः पष उ ) यह ही ( पुरु्रतः ) अनेक कार्यं करनेवाला ( जज्ञानः ) उत्पन्न ददोते दी र EE 
झञ्नोंको उत्पन्न करता हुआ ( सुत॥ ) रसस्वरूप यह सोम ( घारया पवते) धारासे शुद्ध किया जाता है ॥ १०॥ 
ष पुरुव॒तः-- यद्द सोम अनेक कार्य करता हे । 
षः जनयन-- उत्पन्न होते ही अन्नोंको निर्माण करता है । 
य [र रस निकालने पर धारासे पवित्र किया जाता दै । 
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सूक्त 3 ] Vinay भवि सुबोध चय Donations ( द ) 
[४] 
( ऋषिः- हियण्यस्तूय आङ्गिरसः । देवताः- पबमानः सोम; । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
३१ सवा च सोम जेषिं च पसाद महि श्रवः । अथां नो वस्यसस्कृधि ॥ १॥ 
ह स्व सीत सौभगः चि ॥२॥ 
३३ ॥३॥ 
२ ॥ ४ ॥--- 
३५ ॥ ५॥ 


२५ 
~ 


> [ दु प्नि 1२ 2. न्‌ 4 ०, ~ ~_ 
अथ--| ३१ ] दे ( माहि रवः ) सदान्‌ अन्नहप ( पचमान सोस ) रख निकाले हुए सोम! ( सन ) देवोंका 
) 
/ 


यज्ञसें स्वागत कर | ( जि च 
अञ्नोसे युक्त कर ॥ १ ॥ 


छोर राक्षसोंपर बिजष प्राक्च कर | { अथ ) और ( लः) इमको { बश्यल्ञः कचि) 


र साडे श्रवः पचमान सोम हे बडे अन्न युळ रख निकाले हुए खोस ! 


= 


~ 


२ सन? यङे यहां देवोंका स्वागत कर । 
ड जोषि च--- शनत्रुभोंपर विजय प्राप्त कर । 
४ न; वस्यः कृथि-- इसमें अन्नोसे युक्त कर । हमारे समीप बहुत अन्न रहें एसा कर । 


~ 


[३२] दै ( सोभ ) लोसरल | ( ज्णेतिः सना ) त्‌ तेज हमें प्रदान कर । ( स्व; सना ) स्वगैसुख इसें 
मदान कर । ( विश्वा सोभगा ) सब प्रकारके सौभआग्य इसें दो ( अथ नः वस्यः कृधि ) और इसें अन्नोंसे युक्त 


कर ॥ २॥ 


न 


विश्वा सीभ्रणा सब-- सब प्रकारके सौभाग्य इसें दो । 
४ नः यस्यश्यः कृछि-- हमको अञ्नोंसे युक्त करो । 


[ ३३ ]( सोप दक्षं 


उन ) हे खोस ! हमें बल दो ( उत ऋलु ) भोर प्रज्ञानमय करम करनेकी शक्ति दो । 


( स्थः अपजहि ) शत्रुओंको निःशेब करके जीतो । और हमें अन्नांसे युक्त कर ॥ ३ ॥ 
१ दक्ष सन्‌-- हमें बल दो । 


२ क्रतु खन” 


कर्म उत्तम रीतिसे करनेकी शक्ति हमें दो । 


३ सृघः अफङ्गह्नि- = शत्रुओंको पराजित करो । 
४ नः वस्यसः काशि-- इसमें अन्नोंसे युक्त करो । 


| ३४ ] ( पवीतारः ) 


सोमसे रस निकरालनेवाले ऋत्विज (इन्द्राथ पातवे ) इन्द्रके पीनेके छिये ( सोमं 


पुनीतन ) सोमका रस निकाले । और हें अन्नोंसे युक्त करो ॥ ४ ॥ 
[३५ ] हे सोम ! ( तड़ कत्या ) तेरे कतृत्वसे { तव ऊतिक्चिः ) तेरे संरक्षणोंसे ( त्वं नः सूर्ये आ भज ) वू 
हमें सूर्यके प्रकाशमें पहुंचा दो । और हमें अन्नोंसे युक्त कर ॥ ५ ॥ 


१ तब छम्वा, तव ऊतिभिः नः त्वं सूर्ये आ भज तेरे कदृत्वसे, और तेरे रक्षणोंके साथ इसको तू 
सूयके प्रकारामें पहुंचाओ । 
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( ८ ) Vinay "००३फ्वेवकछुबो शा renDonations [ संडछ ९ 


३६ तव कत्वा हवीतिभि ज्योक्‌ पऽषेम येण । अर्था नो वस्गसस्कृश्चि ॥ ६ ॥ 
३७ अभ्यपे स्वायुध सोम हिबहेस रयिम्‌ । अथां नो वस्यसस्कुषि ॥ ७ ॥ 
३८ अभ्य५पानपच्युतो रयिं समत्सु सासहिः । अथां तो वश्य॑सस्कृधि ८ ॥ 
३९ खां यज्ञरवीवृधन्‌ पर्वमान विणि | अथा नो वस्य॑सस्कृधि ॥ ९॥ 
४० रायि नंित्रमश्चिन मिन्दो विधायमा भर । अर्था नो घस्यंसस्कृषि ॥१०॥ 


[५] 
( ऋषिः- काश्यपो ऽसितो देवलो बा । देवताः- आप्रीखूक्त5 (१ इध्मः समिद्ोऽशिर्वा, 
३ इळ।, ४ बहिः, ५ देवी दरः, ३ उषासानक्ता, ७ देव्यौ होतारौ प्रचेतसो, ८ तिखो देव्यः 
रूरस्दतीळाभारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाङतथः ) । 
छन्द्‌ः- गायज्ञी, ८-११ अनुष्टुप्‌ । ) 


/ “0 
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४१ समिद्धो विश्वतस्पति। पर्वमानों वि राजति । प्रीणन्‌ वृषा कर्निक्रदत्‌ ॥ १ ॥ 
४२ तनूनपात्‌ पश॑मानः शुद्ध शिशानो अपेति । अन्तरिक्षेण रारज्‌ ॥ ३॥ 
अर्थ-- [ ३६ ] ( तव फ्रत्वा ) तेरे कतृत्वसे ( तव झतिशिः ) तेरे संरक्षणोंसे ( उयोकू ) चिरकाल तक 


(खये पश्येम ) ) सूयंको इम देखेंगे । और हमें अज्नोंसे युक्त करो ॥ ६ ॥ 
१ ज्योक्‌ सूये पछ्ऐस- चिरकाछ हम सूर्यकरो देखते रहेंगे । सूर्यको देखना द्वितकार 
रोगबीज दूर होते हैं । 

[ ३७ ] हे सोम ! दे ( स्वायुध) उत्तम शख धारण करनेवाले वीर ! ( [द्विपलं रादि ) द्यावा एथिवीसें जो 
घन हे वइ ( अभ्यर्ष ) हमें दे दो । और हमें अन्नसे युक्त करो ॥ ७॥ 

[ १८ | (समत्छु सासहिः ) युद्धोंमें शन्का पराजय करनेवाला तथा ( अनपच्युतः ) शत्रुओंसे जिसपर 
साघात नहीं हुए ऐसा ( राय ) धनको तू ( अभ्यर्ष ) हमें दे दो । और हमें धनसे युक्त करो ॥ ८ ॥ 

[ ३९ । हे ( पवमान ) रस निकाले हुए सोम ! ( स्वा ) तुझे ( यज्ञः विधर्माण अवीद्वुधन्‌ ) यज्ञोंसे अपनी 
धारणा करनेके लिये बढाते हैं। अब इमें अन्नोंसे युक्त करो ॥ ९ ॥ 


Ft र > 
है । सूर्य प्रकाशसे 


Fs | 
58] 


[ ४० ] दे ( इन्दो ) सोम ! ( चित्रे अश्विन रायि ) सबै प्रकारका अश्वयुक्त धन ( विश्वायुं नः आभर ) सर्व 
जायुष्यसें हमें दे दो । और इसे अन्नोंसे युक्त करो ॥ १० ॥ 
[५] 
[४१] ( समिद्धः ) प्रदीस किया हुआ ( विश्वतः पातिः) सबका स्वामी ( प॒चघानः ) रस निकाला 
( प्रीणन्‌ ) सबको संतुष्ट करता हुभा यह ( खषा) बलवान सोम ( कानिक्रदल्‌ ) शब्द करता हे ॥ १॥ 
क यज्ञका सव प्रकारका स्वामी, रस निकाला हुआ सबको आनंद देनेवाला सोम, शब्द 
करता हुआ सोमपात्र॑सें जाता है । सोमरस निकालने पर वह रस चमकता हे, और सबको प्रसन्न 
सोमपात्रमें रखा जाता है। आ 
[४२ ] ( तनूनपात्‌ ) शरीरको न गिरानेवाला ( पवपानः) पवित्र करनेवाला यह सोमरस ( झुणे 
[शिशानः ) उच्च भागसर शोभाथमान होकर ( अन्तशिक्षेण रार्जत्‌ ) अन्तरिक्षसे चमकता हुआ पात्रसें गिरता है ॥ २॥ 
| सोमरस शरीरको सुदृढ करता है, इस कारण बद्व शरीरको न शिरानेवाळा कद्दा है । यह पवित्रता उत्पन्न करता 
है । ऊंचे भागसे चमकता हुषा सोमपात्रमें शिरता है । सोमरलको छाननेके लिये उस रसको उपरसे छाननेपर गिरते है 
और छाननीपर गिरकर वह रस छाना जाता है । 
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सूक्त ५ ] ऋग्वेदा सुबोध भाष्य (९) 
४३ ईठेन्य; पर्वमानो रयिबि राजति दमान्‌ । मधो्धारामिरोज॑सा १३ ॥ 
४४ बहि! प्राचीनमोजता पवमानः स्तुणन्‌ हरिँ। । देवेषु देव शयते ॥४॥ 
४५ उद्तैंजिदते बृहद्‌ द्वारो देवीहिरण्ययीं! | पवमानेन सुष्टुताः ॥&॥ 
४६ सुशिरपे वृहृती मही पत्रमानो वृषण्यति । नक्तोषासा न दर्शते ॥ द ॥ 
४७ उमा देवा नृचक्षसा दोतारा देव्यां हुवे । पव॑मान इन्द्रो वर्षा ॥७॥ 
४८ भारती पर्वषानस्य सर॑स्व॒तीर्का मही । 

इम नो यज्ञमा मन्‌ लिस्नो देवीः सुपेशसः ॥ ८ ॥ 


। अर्थ--[ ७३] ( ईक्वेस्यः ) प्रशेलनीय ( पमानः ) सोम ( रथिः) अभोष्ट धन देनेवाला ( द्युमान्‌ ) 
तेजस्वी होकर ( मधोः चाराश्रिः ) मधुर रसकी धाराओंसे ( ओजसा विराजति ) नपने सामथ्य॑से शोभवा 
ह ॥ ३॥ 

सोमरस चमकता है, मधुर होवा है, बळवर्धन करता है और अपनी चमकसे शोभता है । 
ठ i ४४ ] ( हृरिः ) हरे रंगका ( देवः ) दिव्य सोम ( पउमानः ) रस निकाळनेके समय ( देवेषु ) यज्ञस्थानीय 
देवों ( बाहः प्राचीन स्तृणन्‌ ) नासन पूर्वाभिमुख फेलाकर ( ओजा ईयते ) बलसे आगे बढता हे ॥ ४ ॥ 

सोमवल्ली इरे रंगकी होती हे, बह ( देवः ) चमकती हे, उसका रस निकालते हैं । देवोंके स्थानोंमें आसन फेला: 
कर उस आसनपर उसे रखते हैं। यदद सोमरस अपने बळके लिये प्रसिद्ध हुआ है । सोमरस पीनेसे बल बढता है । 

| ४५ | ( पवमानेन सुष्डुताः ) सोमके साथ उत्तम रीतिसे स्तुति की गई ( हिरण्ययीः द्वार देवीः ) 
सुबणमयी द्वार देवताएं ( बृहत्‌ आतैः उत्‌ जिइते ) बडी विस्तृत दिशाओंसे बाहर आती हैं ॥ ५॥ 

सोमके साथ दिशाओंकी भी यज्ञमें स्तुति की जाती है ' इस स्तुतिसे दिशाओंके सुवर्ण जैसे द्वार खुळे होते हैं । 
जिनसे देवताएं यज्ञे आती हैं । शोर यज्ञ उत्तम रीतिसे द्यो जाता है । 

[४६ | ( छुशिद्पे ) उत्तम सुंदर ( बृहती मही ) बडे महान ( न दशते ) भौर दशनीयके समान ( नक्तो- 
लाखा ) रात्री और उषाकी ( पवमानः ) सोस ( ब्रुषण्यति ) इच्छा करता हे ॥ ६॥ 

सोम चाद्दता हे कि सुंदर दशनीय उषःकाल शीघ्र जाय भौर सोमर यज्ञके लिये तैयार द्दो जाय । 

[ ४७ | ( नृचक्षसा ) मञुष्योंका निरीक्षण करनेवाले ( देव्या होतारा ) दिव्य द्दोता ( उभा देवा ) दोनों 
देवोंकी अर्थात्‌ पवमान सोम भोर इद्र इन दोनों देवोंकी ( हुवे ) मे प्रार्थना करता हू । 

ये दोनों देव सोम तथा इन्द्र यज्ञसें आ जाय, इसारी प्रार्थना सुनें । 

[ ४८ ] ( भारती ) भारतकी राष्ट्रभाषा, ( सरस्वती ) विद्या और ( मह्दी इळा ) बडी वाणी ये ( सुपे- 
श्रः लिस्मः देवीः ) सुंदर रूपवाली तीन देवियां ( पवमानस्य इमं नः यज्ञ ) सोमे इमारे इस यज्ञसें 
( आगमन्‌) आये ॥ ८ ॥ 

राष्ट्रभाषा, विद्या ओर बडो मातृभूमि य तीनों उत्तम रूपवालो देवियां हमारे इस सोमयागमें आ जाय और यहां 
बडी प्रसन्नतासे रह । इनके सन्मुख हमारा यह यज्ञ द्दोता रहे । 


२ ( ऋः सु. भा. मं, ९ ) 
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8] | सँडल ९ 
(१०) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ 


० १२ [न ३. 
४९ चर्टारसग्रजाँ गोषा पुरोयावानमा छुवे । 


इन्दुरिन्द्रो वृषा हरिः पर्वमान। मुजापठिः ॥९॥ 
५० वनस्पतिं पचमान सेष्वा सम्‌ घारया | हम 
सहस्रवल्शं हरितं आजमाने हिरण्यय ॥ १० ॥ 
५१ विश्वे देवाः स्वाहाङृतिं एवमानुस्या गत 
वायुबहस्पति। सयो 5भिरिन्द्र। सजोपस ४ ॥ ११ ॥ 
। ६] 
( ऋषिः- काइयपो5लितो देबलो वा । देवता; पवल्लाचः सोम: छन्दः गायत्री । ) 
७२ मन्द्रयां सोम धारया वर्षा पवश्व देवयुः । अर्य ार्वसमः ॥ १ ॥ 
७३ आधे त्यं भ्यं मद छिन्ुनिम्द्र इति षर । अपि वाजिमा अबत; ॥ ३॥ 


(1114 फन क SM 


अर्थ-- [ ७९ ] ( अन्नजां गोपां ) प्रथम उत्पन्न प्रजाके पालनकर्ता ( घुरः याचानं त्वषार ) आणि ना 
जगदुत्पादक त्वष्टाको (आ हुवे ) सें प्रार्थना करके बुळाता हूं। (हरिः पचप्रालः इन्डु ) हि [ MS ह हु रे 
'सोम, ( इन्द्रः ) इन्द्र ( छया प्रजापति! ) कामना पूण करनेवाला प्रजापालक, इनको सै इस यशमें बुकाता हूं ॥ ९ 
१ अग्रज्ञां गोपां पुरः यावाने त्वए्ारं आ हुबे-- प्रथम उत्पन्न हुना सुबक पाळन कर्ता शर सबसे 
आगे जानेवाला अग्रेसर त्वष्टा इनको में इस यज्ञमें आनेके लिये बुछाता हू । तँ त 
३ ( हुन्डुः ) सोस (इत्ट्र; ) इन्द्र तथा द्‌ प्रजापतिः ) प्रजाक़ा पालन करनेवाला प्रजापति है उनको में 
इस यज्ञमें बुलाता हू । 

) इरे रंगके (हिरण्यये ) सुवर्णके समान चमके बाले ( आजमाने ) 
तेजस्वी ( सहस्मवृल्दं ) सइस्रों शाखावाले ( घनसुपाति ) वनस्पति रूप सोमको ( मध्वा आर्या समङाग्छ ) | 
सोमरसकी मधुर धारासे संस्कारयुक्त करता हूँ ॥ १० ॥ 

सोमरसकी मधुर धारा पात्रसें डाळकर उस रसको संस्कारयुक्त करते हैं । 
(५१ ] वायु, वददस्पदि, सूरय, अञ्न, इन्द्र ये देव ६ झजोषसः विश्वे देवा; ) सब देव मिलकर ( पवम्ानस्य ) 
स्वाहाकति आगत ) सोमसें स्वाहाकार यज्ञमें आ जांय ॥ ११ ॥ 
थे सब देव सोमयारामें मिलकर आ जांय और सोमयागको योग्य रीतिसे पूणं करें । 
[६] 


[५२ ) हे सोम ! तू ( द्युः ) देवोंके समीप जानेवाला ( षा ) शक्तिमान ( मन्द्रया धारयः पचस्व ) 


_ ज्षानंद देशेवाली धारासे शुद्ध दो जाबो। ( अध्ययुः ) हमारे पास आानेवाला तू ( करेषु अठयः ) मेढीके बालोंकी 


 छाननीमेंसे छाना जा॥ १॥ 
सोम यज्ञसें देवोंको आपण किया जाता है । इसलिये उसका रस निकालते हैं और मेढीके बालोंकी छाननीसे 


इसको छानते हैं । और पश्चात्‌ उसका यज्ञमें अर्पण देवोंके लिये करते हैं । 


[५३] दे ( हन्द्रो ) सोम ! तूं ( इन्द्रः इति ) ईश्वर है इस कारण (त्य मद्यं मदं अभि क्र ) उस 
दकारक रसको अपनेसेंसे निकालो | तथा ( अवैतः वाजिनः अलि ) बलवान घोडोंको भी निकालो ॥ २ ॥ 


हमारे लिये तुम्हारा रस मिळे तथा घोडे भी हमें प्राप्त हों । 
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सूर दै ] ऋग्वैदका छुबोच भाष्यं (११) 
पछ छा । आमि वाजमुद श्रः ॥३॥ 
५५ । पुनाना इन्द्रम श डे ॥ 
७६ व । बने क्रीकन्तमत्यचिय्‌ ७ ॥ 
५७ तं गोभिवृणं रं मदाय दे | दुतं मरा से सुँज ॥ ३ / 
५८ देवो देवाय धारये बद्रांथ पवते सुतः । षयो यदस्य पीपयत्‌ i 
५९ आत्मा य॒ज्ञस्य रंझां सुष्वाणः पत्रते सुतः । प्रं नि पाति काव्य teh 


अर्थ-- [ ५४ ] दे सोम | ( खुवानः ) रख निकालनेके समय ( पूढे त्यं सदे ) पैसे सिद, उस आंद 
बढानेदारे रसको लेकर ( पवित्रे आभि अर्थ ) पवित्र करनेवाले उस स्थातमें आगमन करो । तथा ( बाज उत 
श्रवः आमि ) बल जोर अन्न सी हमें दे दो ॥ ३ , 

सोससे रल निकाऊमेके समय वह सोमरस निकारनेके स्थानपर लाया जाता हे, उल्लको पवित्र पात्र रखा जावा हैं 
और उससे रस निकार! जाता हे । इस रसे बळ और अन्न मिलता है । 


[ ५५] ( द्रप्लाखः ) शीत्रताके साथ जानेवाले ( पुनानाः ) स्वच्छ होनेवाले ( इन्द्चः ) ह ( अचता 
न ` ~ क > %९ हे २, ने न 
आपो ज्र ) शीघ्रगामी जकप्रवाइके समान (इन्द्रे अबु अखरन्‌ ) इन्द्रके समीप जाने लगे! और वे सॉमरख 


( आशत ) फैलने रगे ॥ ४ ॥ i 

जैसे जळ प्रवाह फेऊते रहते हैं, उस प्रकार ये स्वच्छ दोनेवाले सोमरस इन्द्रके पास जानेके लिये, सिद्ध हुए । 
सोमरस निकालनेके बाद, उनको छानकर, उन रसोंको इन्द्रके समीप रखा जाता है | 

[५६ ] ( अत्यवि ) पवित्र द्ोनेके स्थानसे दूर रहे ( वने ऋडब्ते ) बनसेँ रहनेवाले (यथं) जिल सोसको 
( दश रोषणः ) दश अगुलियाँ ( अत्यं वाजिनं इंच ) चपर घोडेके समान ( शन्ति ) सेवा करती हैं ॥ ५०) 

बनसें उत्पन्न हुए, यमं छु करनेके स्थानसे दूर रहे सोमङी सेवा, चपळ घोडेकी सेवा करनेके समान, द्स 
झंगुलियां करती हें । हाथकी दलों अंगुलियां सोमको पकडदी हैं और रस निकालनेकी तेयारी करती हैं | यही सोमकी 
सेवा है । दाथकी अंशुलियां यद्द सेवा करती हं । है र 

[ ५७ ] ( दुबर्ण ) बलको बढानेवाले ( देचचीतषे ) देवाँको ( मदाय खुते ) आनंद देनेके लिये निकाले 
( तं रसे ) उस छोमरसको ( भराय गोसः सं खूज ) मिश्रित करनेके छिये गौके दूधके neh दो ॥ ६॥ 

सोमरस बळ बढानेवाका है, वदद यज्चमें आये देवोंको पीनेको देनेके लिये निकाला जाता है। उसमें गोका दूध 
मिलाकर देवोंको पीनेके लिये दे दो । त 

[५८ ] (देवाय इन्द्राय छुतः ) इन्द्र देवके लिय्रे निकाछा ( देवः ) यइ दिव्य सोमरस ( धारया पवते ) 
धारासे पात्रमें गिरता है । ( यत्‌ अस्य पयः पीएयलू ) जो इस इन्द्रके लिये पुट्टी करता है ॥ छ ॥ 

इन्द्र देवको देनेके लिये निकाछा यह दिष्य सोसरस धाराले पान्नसें गिरता है जोर डस रसमें दूध मिलाया जाता 
है और वह रस इन्द्रको दिया जाता है । १ 

[ ५९ ] ( यज्ञस्य आत्मा ) यज्चका भात्मा जैसा ( सुतः ) यद सोमरस ( खुष्दाणः ) यजमानकी इच्छा पूण 
करनेके लिये ( रंह्या पचते ) धगसे पातन्रसें डतरता हे तथा ( प्रत्नं काव्यं लि एति ) अपने काब्यकी सुरक्षा करता 
है॥८॥ | : र 

यहद सोमरस यज्ञका आत्मा जैसा यञ्चसेँ प्रमुख है । यह सोमरस यजमानकी सब इच्छाएं परिपूण करता है, इसके 
छिये यइ सोमरस चेगासे पात्रमै गिरता है तथा इस समय स्तोत्र गाये जाते हैं । 

x 
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(१२) करग्वेद्का सुबोध भाष्यं [ मंडळ ५ 
६० एवा एनान इन्द्रयु मंदं मदिष्ठ बीतयें । गुद्द चिद्दघिष गिर; ॥९॥ 


[७] 


( ऋषिः- काइयपोऽसितो देवलो वा । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः- गायत्री । ) 


६१ असंग्रमिन्दव। पथा घर्भनुनस्य सुश्रियः । विढ़ाता अंस्य योजनस्‌ ॥ १ ॥ 
६२ प्र धारा मध्यो अग्रियो महीरपो बि गाहते । हबिहेविष्पु बन्द; ॥ २॥ 
६३ प्र युजो वाचो अंग्रिथो वुषात्र॑ चक्रदुद्नें । सद्मामि स॒त्यो अंध्वर। ॥ ३॥ 
६४ परि यत्‌ काव्यां कबि नृम्णा वपानो अपेति । स्ववाँजी सिषासति ॥ ४ ॥ 

अर्थ-- [ ६० ] ( मदिष्ठ ) आनंद बढानेवाले सोम ! ( इन्द्रयुः ) इन्द्रके पास जानेवाला तू ( चीतथे ) इन्द्रके 
पीनेके लिये ही उस इन्द्रका ( मद पुनानः ) आनंद बढानेवाका होकर ( शुद्द ) यज्षशालासें ( गिर; खितू दषे ) 


स्तुतिकी वाणियोंका धारण करता है ॥ ९॥ 

सोमरस आनंद बढानेवाला है । सोमरस पीनेसे मन प्रसन्न होता है। इन्द्रको पीनेको देनेके लिये ही यद्व इम 
सोमसे रस निकालते हैं ओर उसको यज्ञस्थानके समीप रखते हैं और उसकी स्तोत्र गायनसे स्तुति करते हैं । 

[७] | 

[ ६१] ( खुश्रियः ) उत्तम शोभासे युक्त ( अस्य योजनं विद्ानाः ) अपना इस इन्द्रके साथ संबंध है यइ 
जाननेवाले ( इन्द्वः ) सोमरसको ( धर्मन्‌ ) इस यज्ञके धार्मिक कार्यमें ( ऋतस्य पथा अस्त्रं ) सत्यके मागैसे ही 
निकालते हैं ॥ १ ॥ 

अपना इन्द्र देवके साथ संबंध हे यह जाननेवाळे सोसरस, उत्तम शोभासे युक्त द्वोकर, यज्ञके कार्यमें निकाले जाते 
हैं। यज्ञके कार्यको योग्य रीतिसे करनेके लिये यज्ञके स्थानपर दी लोमसे रस निकाछे जात हैं । 


[६२ ] ( हृविष्षु बन्धः ) दृवियोंमें मुख्य ( ह॒थिः ) हृविद्वे्यरूपी यह सोम ( महीः आपः विगाइते ) 
बडे जलोंसें मिलाया जाता है। उस ( मध्यः) उस मधुर सोमकी (थाराः ) घाराएं (अग्नियः ) अग्रभागमें 
( चिहागते ) बहती हैं ५ २ ॥ 

१ हविष्चुः चन्द्यः हविः-- इविदरव्योंसें मुख्य इविद्रेव्य यह सोम ही है । 
२ मही? आपः विगाहत-- वइ सोम जळोंमें मिलाया जाता है । 
३ मध्वः धाराः आग्नेयः विगाहते उसकी मधुर धाराएं आगे चलती रहती हैं । 
[६२ | ( दुघा ) कामनाओंको पूणे करनेवाला ( सत्यः अध्वरः ) सत्य रूपसे दिसा रदित ( आश्रेयः ) मुख्य 
24 ( हे॥ ) यक्षग॒हके ( अभि ) पास ( वने युजः ) उदकसे युक्त द्वोकर ( वाचः ) वाणियां ( अब चक्रदत्‌ ) 
छता है ॥ ३॥ 


८ कामनाओंको पूर्ण करनेवाछा सच्ची रीतिसे दिसा न करनेवाला यह मुख्य सोम यज्ञस्थानके समीप रहकर 
क _शब्दोंको बोलता है । जिस समय सोभरस पात्रमें रखते हैं, उस समय सोमरस पात्रमें गिरनेका शब्द होता है । 


[६४ ] ( कावः ) दिव्य इृष्टिवाला ( नुस्णा वसानः ) धनोंसे युक्त होकर सोम स्तोताक्ोंके ( काड्या ) 


काब्य ( यत्‌ पार अषाते ) जब देखता दै, तब ( स्वः वाजी ) स्वर्गमें रदनेवाछा बलवान इन्द्र ( सिषा ति ) यज्ञमें 
ह इच्छा करता है ॥ ४॥ 


सोम यज्चम जब सोमकी स्तुति स्वोत्रों द्वारा गाई जाती है, तब इन्द्र॒ भी स्त्रगैसे यज्ञमें भनेकी तैयारी करता दै । 
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दूत ७ ] ऑग्वेद्का छुबोच भाष्य (२३) 
६५ पवमानो अभि स्पृधो विशो राजेव सीदति । यर्दीमण्चन्ति वेधसं ॥५॥ 
६६ अव्यो बारे परि प्रियो हसरिवनेंषु सीदति . । रेभो वनुष्यते मती ॥ ६॥ 
९७ स वायुमिन्द्रसश्चिनां साकं मदेन गच्छति । रणा यो अस्य धर्मतरिः ॥ ७॥ 
१८ आ मित्रावदणा भगं मध्व; पवन्त ऊर्मयः । विदाना अस्य॒ चङि ? ॥ ८॥ 
६९ अस्मभ्यं रोदसी रयि मध्यो बाजस्य सातयें । श्रत्रों वर्वनि सं जिंतम्‌ ॥ ९ ॥ 


जत तक कस Pe SS दूर जे ७ 

जिल प्रकार राजा अपने राज्यसे इुट(का दूर करता ह, उस प्रकार यज्ञ कर्ता सोमका रख निकाल कर यज्ञ्स्थानसे 
यज्ञुके विरोधियोंको दूर करता हे । 

[ ६६ | ( हरि; ) इरे वर्णका यदद सोम ( प्रियः ) देरोंशो प्रिय है । यदद सोम ( वनेषु ) जलसे सिलकर 
{ अव्यः बारे परि षीदति ) मेढीके बाळोंकी छाननीपर छाना जानेके लिये बेठता है और ( रेम; ) शब्द करता हुआ 
( मती घडुण्यते ) अपनी स्तुतिसे प्र्ंसित होता हे ॥ ६॥ 

“a पक = ब देवों NN ha १०७ 

हरे वर्णका यह सोम सब देवोंको प्रिय है। वह सोमरस जलके साथ मिलाकर सेढीके बालोंकी छाननीसे छाना 
जाता हैं। उस समय सोमरलके छाना जानेका शब्द द्ोता है। और यज्ञकर्ता लोग उस सोमकी प्रशंसा करनेवाले स्तोत्रो- 
का गायन करते हैं । 

[ ६७ | ( यश ) जो यजमान ( अस्य घ्मेभि रण ) इस सोमके गुणों भौर धर्मीसे आनंदित होता है, बद 
( वायु इन्द्रं आश्विना खाक ) वायु, इन्द्र, भश्चिनौको ( मदेन ) आनंदके साथ प्राप्त करता है || ७॥ 

जो यजमान इस सांमके गुणधमासे प्रसन्न होता हे वह वायु, इन्द्र, अश्विनौ देवोंको आनंदके साथ प्रसन्न करता 
है। वे देव प्रसन्न दोकर उस यजमानकी सह्दायता करते हैं । 

[ ६८ | जिन यजमानोंके ( अध्वः ऊर्मयः ) मधुर लोमरसकी ऊदरें ( मित्रावदणौ भरम ) मित्र, वरुण, भग 
आदि देवोंके समीप ( पवन्ते ) जाती हैं वे यजमान (अह्य विदानाः) इस सोमका महत्त्व जानते हैं चे (शक्ममि;) 
सुखोंको प्राप्त करते हैं ॥ ८ ॥ 

जो यजमान यज्ञ करते हैं और मित्र, वरुण, भग आदि देवोंके लिये सोमका अर्पण करते हैं, वे आनंदको प्राप्त 
करते हैं । यज्ञसे आनंद प्राप्त होता है । 

[ ६९ ] दे ( रोदसी ) दुलोक जौर भूलोको ! ( मध्यः वाजस्य सातये) मधुर अञ्नके रामके खियै 


( आस्म्रभ्यं ) हम छोगोंके लिये ( रायिं ) घन, ( श्रवः ) अन्न तथा ( वसूनि ) सब प्रकारके धन ( स्रं ज्जितँ ) उत्तम 
प्रकारसे दे दो ॥ ५ ॥ 


हमें मधुर अन्न सतत मिळता रहे, इसलिये धन, बलवर्धक भन्न तथा सब प्रकारके निवासके लिये उत्तम सद्दाय 
करनेवाले प्रदार्थ उत्तम रीतिसे दे दो। 
१ मध्वः वाजस्य सातये मधुर अञ्न मिळता रहे इसलिये आवश्यक होनेवाळा सहाय करो ३ 
सुमधुर भन्न सदा इमें प्राप्त होता रहे । 


२ राय श्रवः वसूनि खं जितम्‌ धन, अन्न और सब प्रकारके निवासके ख्ये आवश्यक पदार्थ उत्तम 
रीतिसे हमें प्राप्त होते रद्दें ऐसी सुव्यवस्था होनी चाहिये। 
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दु ज्यं मुछल ५ 
Ee) ऋष्वेद्का सुबोध भ brs 
of 12 
क लियो देवछो वा । देवताः- पवमावः लोग! । छन्दः गायन | 
( ऋषिः- काइयपी5खितो देवको कक रन । वन्तो अस्य वीरभ ॥ १ ॥ 
७. न राज त्रिय सिन्द्रष्य फामसक्षर [यन्ता शर 315 
७० एवं सामा अस ग्य RU + रा टु he A बंप $ उजा 
७१ पनानासंश्चमपदी गच्छेन्तो वापमञ्चिो । ना 5१४ सुनी 
2 0 1 जाती हाई चोदय । ऋतस्य योनिमासदंस्‌ ॥ ३॥ 
७२ इन्द्रस्य सोम राघसे पुनानो दद चाइ । हज न! १ 
~ तो हिस्चति सप घीतय।। अनु विप्रां अमादिषुः ॥ ४ 
नत त्वा दछ क्षिपो हिन्वे सप धातय।। अनु ॥ 
७३ मजन्ति खा दश | 
>~ [ 
ु 7८ १ 


~ ९ त पछी न्द्रे क्र मको बढ > छु कौर 
अर्थ= [ ७० ] ( पते खोमाः ) ये सोमरस ( अस्य चीर वर्धन्तः ) इस इन्र पराक्रमोंको बढाते हैं । 
३ प्रियं ) इर और प्रिय लगनेवारे रसको देते €ं॥ १॥ 
( इन्द्रस्य काम प्रियं ) इन्द्रको अभीष्ट ओर ' MPR 
१ सोमाः बीच वर्धन्तः सोमरस बीजैकी वृद्धि करते हैं । शरीरमें वीयको बढाते ह र 
झरीरसें दीये बढता है । | 
२ इन्द्रस्य प्रिय कामं चर्धन्‍्तः-- इन्द्रको प्रिय इच्छाको 
हु पीनेसे वृद्धिगत होती है । 
यु [ ७१] (ते पुनानालः ) चे पवित्रता करनेवा' 
 तच्छन्तः) वायुको तथा अश्विनौ देवोको प्राप्त दोते ईं, 
 करें॥२॥ ८ कि 
सोमरस निक्ालमेपर उनको पात्रों रखा जाता हे, वां वाथुके साथ डनक i 
शर साथ भी उनका संबंध होता हे। इससे वे रस उत्तम वीरको शरीरमें बढानेके लिये खमथ हो 
१. 6०५ २०. यो बे कन नै ~ हें 
 रोगोंको दूर करते हैं । इस रोगोंको दूर करनेके कार्यसें सोमरसका उपयोग वेद्य रोग कर सकते हैं! 
97 दछ ~ ~ धत प्र र्‌ क्ष ह की 
॥ [७२ ] हे सोम ! ( पुनानः ) रसको पवित्र करके ( इन्द्रस्प दादि शाचे ) इन्द्रको हृदय दी 830. ४ 
;( ड क्र इन्द्र जज ये न्द्र द्‌ 
_सिडिके लिये ( ऋतस्य योञि ) यज्ञे स्थानमें ( आसद्‌ ) आकर इन्द्र बढ जाय, इसलिये उस इन्द्रको ( चोद 


सी बढाठे है । एरुवार्थ करनेकी इच्छा सोमरस 


रनेवाले सोमरस ( असूस्यद्‌ः ) पात्रोंस रखे हुए ( वायु आश्विना 
ते हैं, ( ते खुवीर्थ न धान्तु ) चे रस उत्तम बल इमारस आर्ण 


संबंध होता है तथा अश्विनो देवोंके 
Se ~ फोँजे क हे 
ते हैं। अश्विनौ ये चेद्य हँ, 


१ हे सोम ! पुनानः इन्द्रस्य हार्दि राघसे ऋतरुथ योनि आसद इन्दर अवया ह भ | प्‌ 
पबित्र किया जानेपर अर्थात्‌ छाना जानेपर, इन्द्रकी हृदयकी इच्छाको पूर्ण करनेके लिये यज्ञके स्थानप 
बैठ और इन्द्रको प्रेरित करो कि वह इन्द्र भी वहाँ आकर आसनपर बेड ला \ a 

[७३ ) दे सोम ! ( त्वा दश क्षिप शुञ्जन्ति ) तेरी दस शंशुळियां सेवा करती दै । (सत घीतयः क 

बन्ति ) सात इवन्‌ करनेवाछे होवागण तुझे प्रसन्न करते हैं, तथा ( विप्राः अजु अमादिुः ) विप्र कोक तुझे सन्द 

हैं॥४॥ है 

१ त्वा दश क्षिपः सुञ्जन्ति-- सोमकी सेवा दस शंगुछियाँ करती हैं। थे अंगुलियां दबाकर सोमका रस 

_निकालती हैं । 
त ससत चीतयः त्वा हिन्वन्ति सात इवन कर्ता तुझे प्रसन्न करते हैं । 
१ विप्राः अनु अमादिषुः तथा विग्न तुम्हें सन्तुष्ट करते हैं । 


| 
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सुक्त < ] कग्चेद्का सुबोध भाष्य § ( १५) 
७४ देवेभ्यस्त्वा मदांथ॒ कं सुजाममतिं मेष्यं! . । सं गोमिंवासयामरि ॥ ५॥ 
७५ पृनानः कलशेष्वा वस्नण्यरुषो हरिं। ।. परि गर्थ्यान्यव्यत ॥६॥ 
७६ मघोन आ पंषस्व नो जहि विश्वा अप हिप! । इन्दो सखायप्रा विश Sh 
७७ वृं दिवः परि ख़ब छुम्बं एंथेव्या आवें । सहों नः सोम पृत्सु घाः ॥ ८ ॥ 
७८ नृचक्षसं स्वा वय सिन्द्रपीत स्वर्विदं । सक्षीमहि ग्रजामिपंस्‌ ९॥ 


अथे-- [ ७७ ) दे खोस ! ( 


१ 


) मेढीके बालोंकी छाननीसे तथा ( कै) जलसे (अति खजान त्वा) 


शुद्ध करनेके लिये छाननेएर तुझे ( देवस्यः मदाय ) देवोंको आनंद देनेके लिये ( गोभिः स वालायिष्यसि ) गौजोंके 
दूधके साथ सिळाया जाता हे ॥ ५ ॥ 


~ 


मेष्यः सोस सेढीके बालोंकी छाननीसे सोमरस छाना जाता हे । 
के अलि खान त्बा-- जळके साथ मिलाकर झोधित किया जाता हे। 


AS # ०० 


दवेभ्यः सद्‌ 18 संदासयिष्या देवोंको देनेके लिये गौके दूधले मिलाया जाता है । भौर 


पश्चात्‌ सोसरलको पीया जाता हं! 


[ ७५ ] ( घुनानः कळशोघु ) छाना जानेपर सोमरस करशोंमें रखा जाता है। ( अरुषः हृरिः ) तेजस्वी हरे 
रंगका सोसरल ( शब्यानि वस्याणि परि त ) गोके दूधरूपी वस्मे आच्छादित किया जाता हे ॥ ६ ॥ 
सोमरख निकाळनेपर कळ्शोंसें सुरक्षित रखा जाता है । उस चमकनेवारे इरे रंगके सोमरसमें गोका दूध मिलाया 


जाता है | मानो गौके दूधरूपी वख उसपर पद्दनाये जाते हैं । 


[ ७६] दे ( इन्द) सोम! ( म्रघानः नः ) धनसे युक्त एसे इमारे लिये (आ पचस्व) रस निकालो। ( विश्वा 
द्विषः अप जहि ) सब शत्रुओं पर विजय प्रा कर ! ( सखायं आ विश ) भित्र इन्द्रके अन्दर प्राप्त दो || ७ ॥ 


१ मेधानः चः आ पवस्य == इस घनवानोंके लिये रस निकालो | 
२ विश्वा द्विषः अपञद्वि-- सब शत्रुको पराभूत कर । 


३ शश्ज्रायं आ दिशा -- भित्र इन्द्रके अन्दर प्रविष्ट होओ । इन्द्र तुस्हारा पान करे ! 


~ 


[ ७७ ] है ( सोस ) सोम ! ( द्वः दृष्टि परिस्ञव ) घुलोंकमेंसे दृष्टि करो । ( पृथिव्याः अघि ) उथिवीके 
ऊपर ( दुख्ने ) अन्न उत्पन्न करो । { छः सह्दः ) हमारा बरू { पृत्सु धाः ) युद्धोंसें प्रकट हो ऐसा कर ॥ ८ ॥ 
१ द्विः बि परि स्रव घुलोकसै वृष्टि होवे । 
२ पृथिव्या अघि दुस्नं-- एथिवीके उपर अन्न उत्पन्न होवे । 
ई नः सहः पृत्छु घाः-- इसारा बळ युद्धे प्रकट हो । 
[ ७८ ] हे सोम ! ( नुचक्षल ) मजुष्योंका निरीक्षण करनेवाले ( स्वर्विदै ) सर्वज्ञ ( इन्द्रपीतं स्वा ) इन्द्रने 
पीये तुझे अर्थात्‌ सोमरलको पीनेवाले ( बयं ) हम ( प्रज्ञां इषं अक्षीमही ) संतान और बन्नको प्राप्त करते हैं ॥ ९ ॥ 


सनुष्योंका निरीक्षण करनेवारे, सब ज्ञान देनेवाले, इन्द्रने पीये इस सोसरसको पीनेवाले इम प्रजा तथा अन्नको 
अच्छी प्रकार प्राप्त करते हें । 
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! वा । देबताः-पवमानः खोमः । छन्द्‌ः~ गायत्री। ) 


(क्रषि;- काइयपोऽसितो देव 


CEN IANS 


७९ परि प्रिया दबः कवि पयाँसि नप्स्योंहिंतः । सुवानो याति कविक्कतुः ॥१॥ 

८० प्रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टों अदु । बीत्यष चर्निष्ठया ॥२॥ 

८१ स सुनुर्मातरा शुचिं जातो जाते अरोचयत्‌ । महान्‌ मही ऋताइुधां ॥३॥ 

८२ स सप्त धीतिमिंहिंतो नद्यो अजिन्बदुहुईं। । या एक्यक्षि वावृशु} ॥ ४ 

८३ ता अभि सन्तमस्तृंते महे युवानमा द॑धुः । इन्हुमिन्द् त ब्रव ॥ ५ ॥ 
[| 


अथ- [ ७२ ] ( कविः कवि ऋतुः ) बुद्िवान और बुद्धिके कार्य करनेवाला सोम ( नप्त्यो; हित; ) रस 
निकालनेके स्थान पर रखा हुदा ( सुवानः ) रस निका नेके समय ( दिः पारे ) झुलोकसे श्र ( वयांसि याति ) 
ऐसे रख निकालनेके स्थानपर जाता है ॥ ९ ॥ 

१ कविः कविक्रतुः- सोभरस काव्य करनेका उत्साह तथा स्फुरण देता है । 
२ दिवः परि वयांखि याति सोमरस पीनेसे युलोकके ऊपरके स्थानोंपर मलुष्य जाता हैं। इतना 
ऊंचा उसके विचारोंका स्थान होता है । 

[ ८० ] है सोम ! ( प्र प्र क्षयाय ) अत्यंत उत्तम आघार देनेवाले ( अदुहे पन्यसे जनाय ) द्रोह न करनेवाले 
स्तुत्य जनके लिये ( जुष्टः ) सेदनीय { चनिष्ठया अध ) अञ्नसे युक्त होकर आगे बढ ॥ २ ॥ 

द्रोइ न करनेवाले मनुष्यको निवासस्थान देनेके किये सोस तैयार रहता हे । सोम थ करनेवालोंको उत्तम 
निवासस्थान मिलते हैं । 

[ ८१] (ज्ञातः शुचिः महानसः) प्रसि छ झौर बडा ब्द सोम नामक ( स्ूजु३ ) पुत्र ( मही ऋताचघा ) 
बड़ी यज्ञकी महती ऋद्धि करनेवाली ( ज्ञाते मातरा ) विश्वको उत्पन्न करनेवाली दो माताएँ-अथात्‌ दोनों द्यावाएथिवी- 
को दीप्तिमान्‌ करता है ॥ ३ ॥ 

बह सोम उत्पन्न होते ही, अर्थात सोमरस निकालते ही, ्यावाएृथिवीको प्रकाशसे युक्त करता है । अपने प्रकाश से 
प्रकाशित करता है । सोमरस तेजस्त्री अर्थात्‌ चमकनेवाला होता है । वह खर प्रकाशता हे और अन्योंको भी प्रकाशित 
करता है । 

[ ८२] ( याः ) जो नदियां ( एकं अक्षि वाञ्ुधुः ) एक क्षीण न द्दोनेवाले सोमका संवर्धन करती हैं ( खः 
वह ( घीतिभिः ) अंगुळियोंसे ( हितः ) सुरक्षित रखा हुआ ( अ-ट्रहः ) व्रोह न करनेवाला लोम ( सप्त नथ 
अज्जिन्वत्‌ ) सातों नदियोंको आनंदित करता है ॥ ४ ॥ 

सात नदियोंका जरू सोमरसमें मिलाया जाता है, इस कारण सोमरससे खातों नदीयां ग्रसन्न द्वोती हैं । 
E [८2] (इन्द्र) इन्द्र! ( ता ) वे अंगुलियां (सन्तं अस्तृतं ) उनके अंदर रहनेवाले अहिंलित ( युवानं 

इन्दुं "जन सोमको ( महदे ) बडे ( तव रते ) तरे यज्ञ रूपी महान कमसे (अभि आ द्युः) सब प्रकारसे धारण 
. करती हैं ॥ ५॥ 


यज्ञ कर्ताके द्ाथोंकी शंगुलियाँ अपने पास सोमवछीको धारण करके रखती हैं । समयपर उसका रस निकाला 
._ जाता है और वह सोमरस यज्ञसें देवताओंको कपँण किया जाता है। 
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सुक्त १० | ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य ( १७) 
८४ अभि चह्विरम॑स्यः सप्त पश्यति वावहिः । क्रिबिर्देवीरंतपंयत्‌ ॥ ६ ॥ 
८७ अधा कल्पेषु ना पुय स्तमांसि सोम योध्या । तानि चैनान जङ्घन? bs 
८६ नू नव्ये नवीयसे सुक्ताय साधया पृथ। । म्र्॒नवद्रोचया रुचः ॥ ८ ॥ 
८७ पव॑मान महि अत्रो गामं रासि वीख॑ंत । सनां वेधां सना ख्व। ॥९॥ 


[ १०] 
11 देव पवमानः सोमः । छन्द्‌ः= गायत्री । ) 
वृस्यवंः । सोमासो राये अक्रमु। ॥१॥ 


( ऋषिः- काइयपोऊ5खिलो देवलो 


ह्लिः ) यज्ञका चलानेवाला (अमर्त्य:) मरणधर्मरद्दित और ( घावाहिः ) देवोंतक इवन 
स ( सत्त ) सात नदियोंको ( पश्याति ) देखता है, चद ( क्रिविः ) कुवेके समान 
जरसे पूणे होकर रहता है और ( देवीः अतएयत्‌ ) दिव्य नदीयोंकी तृप्ती करता है ॥६ ॥ 


२ सप्त पञ्च्यति-- सात नदियोंको देखता है । खात नदियोंका जल सोमरससें मिलाया .जाता हे । 
३ क्िविः देवी! अतर्पयत्‌ू-- कूदेके समान जरसे युक्त द्ोकर देवोंको ठप करता है । सोमरसमें नदियोंका 
छ सिछाकर उसको पीया जाता हे । 

[ ८५ ] हे ( पुप्तः ) पुरुष सोम | { कल्पेषु नः अव ) सब कट्पोंसें हमारा रक्षण कर। हे (पुनान सोम ) 
पवित्र करनेवाले सोम ! तू ( योच्या तानि तमांसि ) युद्ध करनेके योग्य अंघकार अर्थात्‌ ज्ञानहीन उन राक्षसोंका 
( ज्ञघन्‌ ) नाश कर ॥ ७॥ 

१ पुसः | करपेषु चः अव दे पुरुषार्थ करनेवाले खोस | तू सब समयोंसें हमारा संरक्षण कर । 
२ तानि तमांसि योध्या-- उन ज्ञानह्दीन राक्षसोंस युद्ध कराओ । 
३ झंघन-- राक्षसोंका पूण नाश कर । 

[८६] हे सोम ( नव्यले नवीयसे ) हमारे प्रशंसनीय तथा उत्तम ( सूक्ताय ) सूक्त घुननेके लिये ( पथः 
साथ ) उत्तम सारसे आओ ओर ( प्रत्ननत रुचः रोचय ) पूवेके समान भपना तेज प्रकट कर ॥ ८ ॥ 

[ ८७ ) दे ( पवमान ) सोम ! तू । चीश्वत्‌ ) वीरपुत्रसे युक्त ( महि श्रवः ) बहुत अन्न ( गां अश्वं च ) 
गौ और घोडा ( राख ) इनको देता हे। ( मेथां खन ) बुद्धि इमें दो तथा ( स्वः खन ) हमें आवश्यक वह सब 
धनोंको दे दो ॥ ९ ॥ 

१ चीरवत्‌ सहि श्रबः सन वीर पुत्र सहित बहुत भन्न हमें देओ । 
२ गां अश्व मेघां स्वः खन-- हमें गोवे, घोडे, बुद्धि तथा सब प्रकारके घन देओ । 
[ १०] 

[ ८८ ] ( प्र स्त्रानाल; सोमाः ) शब्द करनेवाले सोम ( रथा! इव ) रथोंके समान ( अवेन्त; न ) तथा 
घोडोंके समान शब्द करते हुए ( श्रबस्यचः ) अन्नकी इच्छा करनेवाले ( राथे अक्रघुः ) यजमानके समीप आते 
हैं॥ १॥ 


सोमरस निकालनेके समय वह रस शब्द करता हुआ रसपात्रमें पडता है । 
३ ( ऋ. सु. भा. मं. ९ ) 


® = 
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( १८) ऋण्वेद्का खुबोध भाष्य [ संडल ९ 
~ जे न NN oS 
८९ हिन्वानासो रथां हव दधन्विरे गभस्त्योः । भरः कारिणामिव ॥ २ ॥ 
९० राजानो न प्रशस्तिमि! सोसांसों योगिरञ्जते । यज्ञो व सस घातभिं ॥ ३ ॥ 
°> व्‌ Co भ ¢ यृ | 
९१ पारं सुवानास इन्दवो मदांय बहणां गिरा । पुता अपन्ति घारया ॥४॥ 
९२ आपानाछों विवस्वतो जन॑न्त उषसो भगस्‌ । खरा अण्वं बि तम्प ॥५॥ 
९३ अप द्वारां मतीनां प्रत्मा ऋण्यान्ति कार । दुष्णी हर॑स आयव! ॥ ९ ॥ 
र पद्मेकस्य पिप्रत) ॥ ७ ॥ 


९४ समीचीनासं आसते होतार? सप्तजामयः । 


अर्थ= [ ८९ ] खोसवल्ठी ( रथाः इव ) रथोंके समान ( हिन्वानाल! ) गमन करनेवाले, तथा ( कारिणां 
भरासः इच ) भार वाहकोंके बोझोंके समान ( गभस्त्योः दधिरे ) दोनों दाथोंसे पकडी जाती है ॥ २ ॥ 
[ १ रथाः इच हिन्वानाखः- रथोंके समान यके स्थानके समीप सोम जाते हैं। सोमवछीको यञ्ञस्थानके 
क समीप ले जाते हैं । 

२ कारिणां भरासः इव गभस्त्योः दधिरे-- भार वाहकोंका भार जिस प्रकार दोनों हाथोंसे पकडा 
जाता है, उस प्रकार सोमको दोनों हाथोंसे पकड कर, दबाकर उसका रस निकालते हैं । 

3 [ ९० ] ६ राजानः परशस्तिभिः न ) ¬ राजाषोंकी जैसी प्रशंसाओंसे ( सघ धातृभिः यज्ञः न ) तथा सात 
हवन कर्ताओसे जैसे यज्ञकी प्रशेसा होती हे उस प्रकार ( सो्ासः गोभि?! अजरे ) सोम गीके दूधले सुमधुर किया 
र जाता है ॥ ३॥ 
क १ राजानः प्रशाश्तिप्तिः न -- राजाओंकी जेसी प्रशंसा होती है । 
हु २ सप्त धाठमिः यज्ञः न सात याजकोंसे जैसा यज्ञ प्रश सित होदा है । 
३ सोमासः गोपिः अञ्जते--- उल प्रकार सोम गोके दूधसे सुमधुर किया जाता है । 


छ 
९ 


[९१] ( छुवानाश इन्द्यः ) रस निकाले हुए सोमरस ( बहणा गिरा ) बडी स्तुति रूप वाणीसे ( म्रद्ाय ) 
_ कषानंद्‌ बढानेके लिये ( छुताः ) रस निकालनेके समय ( घारचा अषेन्ति ) धारासे पान्रम्नें गिरते हैं ॥ ४॥ 
सोमका रस निकालनेके समय उस सोमकी स्तुती की जाती है । उस समय वह सोमका रख धारा प्रवाहसे पाब्रमें 
 शिरताहे। 
3 [ ५१ | ( विवस्वतः आपानाष्ः उपञ्लः ) इन्द्रको पीनेके किये उपयोगी पडनेवाली उषाएं ( भगं सनन्त ) 
क ' भाग्यशाली काल उत्पन्न करती हैं। ( सूराः अण्च चिलन्त्रते ) इस समय ये सोसरस शब्द करते हैं॥ ५॥ 


~ ~~ २ 


` उषःकारसें इन्द्रका सोमर पीनेके लिये देसे हैं | वइ भाग्यशाली खसय होता है।इस समय सोमरस शाब्द 


[९३ | ( कारः ) स्तुति करनेवाले तथा ( छृष्णोः हरः आयवः ) बलवर्धक सोमका रस निकालनेवाले 
ह हे प्रत्ना ) प्राचीनकाछसे चले जाये ( मतीनां दाश अप ऋण्वन्ति ) बुद्धि द्वारा किये जानेवाले यज्ञोंके द्वार 
हैं ॥६॥ 


यज्ञ करनेवाले याजक रोग यज्ञस्थानके द्वार लोकोंके लिये खोलकर खुरे रखते हैं। यद्द इसलिये करते हैं कि 
में आजांय कौर यज्ञसे होनेवाला लाग प्राप्त करके प्रसन्न दो जांय । 

_ [६४ | ( ज्ञामयः ) संबंधित लोगोंके समान ( सप्त होतारः ) सात हवन करनेवाले ऋत्विज ( समीचीनासः 
आसते ) प्रसञ्नचित्त होकर यज्ञमें बेठते हैं। वे ( एकस्य पदं प्रतः ) यज्ञके एक महत्वके स्थानको पूर्णतासे 


करते हैं ॥ ७॥ 
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सूक्त ११ ] ऋग्लद्काी छवो श 


॥ चो । क रस्या दर Zl 
९५ नामा नाभिं न आ द॑दे चक्नुथित्‌ दर्य सचा । कवेर्पत्यमा दुद्‌ हे 
नस न 3 1 आर कक 0 IN Ey प्‌ दस फ { i 
९६ अभि प्रिया दिवस्पद मंध्चयुसिर्गुद्दा हितम्‌ । खरः पश्या चक्षसा । ९ 
[ ११] 
( ऋविः- काञ्यपोऽसितो देवलो वा । देवताः- पवमानः खोमः। छन्दमा गायत्री । ) 
ST भ देवों इयंक्षते । 
उपास्से गायता न पर्यपानायन्दवे । अमि दुवा इयक्षते ॥१॥ 
९७ उपांस्मे गायता नरश पवमाना अज द 
क ९ खु लि द 
९८ अभि ते मधुना पयो ऽथंवाणो अशिश्रयुः । दुव वृषाय देश ॥ १ ॥ 
Ey Ei ८) न 0 कल [| सड ह ॥ i§ 
९९ स न॑ः पश्तृ शं गवे शं जनाय ञ्चमनेते । शं राजनापधास्य) [न 
~ ने | ५ पृ = Peon 0 य्‌ ग oS ३३ il 
१०० बृञ्रव लु स्वतवसे ऽरुणाय दिविस्पृे । सोभ्य गाथर्सचेत ॥ ठ॥ 


छ डे ~ था आददे > नासिस्थानसें धारण करते हैं 
अशै-- [ ९७५] इम ( नासि ) चज्ञमें सुख्य सोमको (न: नाभा आददे ) इसार नोरा हे हि 
हे आल पक २ चुश्चुः ) ३ 'ख (सधै खच!) पैक्रे साथ लगा रहता हैं; इस कार्थेके क 
जर्थात्‌ सोमरसको पीते हैं । इससे इसारा ( चक्कुः ) आंख (सूर्ख खचा ) सूचक साथ ऊमा रता रु ₹ 


लिये ( कवेः अपत्यं आ दुहे ) सोमे संतानरूपी सोसरलको निकालते ह ॥ ८ ॥ 


उसको यज्ञसें समर्पण करके डरको पीते हैँ । 


~ ~ 
~ 


) उत्तम वीर्यवान इन्द्र ( चश्छुबा ) अपने आंखसे (दिवः प्रिया ) तेजस्वी अतः प्रिय स्थानको 
oR 
दि 

/ 


झध्वर्थुओंने अपने हृदयमें रखा हे ऐसा देखता है ॥ ९ ॥ है 
सोमरसको यश्ञकर्ता अध्वर्युओंने अपने पेटसें रखा हे, सोमरखका पाच किया हे, ऐसा इन्द्र जानता है । 
[। ११] 
[५७ ] हे ( हर) ) नेता ऋत्विजो | ( देवान्‌ ) इन्द्रादि देवोंके छिये ( इयक्षते ) यज्ञ है इच्छा करनेवाले 
( पवमानाय अर्मे इन इज ) रख निकाले इस सोमक्के लिये ( उद गायत ) सत्राका गापन करो ॥ १ ॥ 
सोमवछीसे यञ्चस्थानस रस 'निकाळमेके समय मंत्रोंका गायन किया जाता हे ॥ त हलक 
[९८ | हे सोम! ( अधर्वाण; ) शअथर्ववेदी याजक (वे ) रेरे अन्दुर ( देव देवु ) br 
योग्य ( मघुना पय! ) मधुर दूषसे ( दकाथ ) इन्द्रादि देवोंको देनेके लिये ( आन आशश्षड्भु: ) 
ते हें ॥ २॥ 
he हि. याजक इन्द्रादि देवोंको अर्पण करनेके लिये सोसरलमें गौका मधुर दूच सिळाते है और वह सिश्चित 
सोमरल देवोंको दिया जाता है । सोमरसमें गौका दूध मिलाकर वह पिया दा ७1 ८ बे 
[ ९९ ] दे ( राजम्‌ ) तेजस्वी सोम | ( ल गदे श पवस्व ) इसार मो सुख i 2 १: 0. 
(ज्ञनाय शां ) हसारे पुत्रादि जनोंको सुख देनेके लिये, ( अबत शं ) ५८ हाडा सुख दः ळय 
धीभ्यः झं पवस्व ) इमारी औषधि बनस्पतियोको सुख पंहुचानेके लिये रस निकाो ॥ ३ ॥ | र 
हमारे पुत्रादि जन, घोडे तथा औषधि आदिको सुख देनेके किये सोमका रस निकाला जाय। सोमरखससे सबको 
सुख प्राप्त हौ । कक 
[ १०० ) ( बश्चवे ) भूरे वर्णक्रे ( स्य-तवसे ) स्वयं बरा ( अरुणाय 3 तेजस्वी (दिवि-स्पूशे ) 
युलोकको स्पर्श करनेवाले ( सोमाय ) सोमके छिये ( गार्थं अचत ) स्तुतिक्के स्तोत्र गादो ॥ ४ ॥ 
सोसका रस निकाळनेके समय उसके स्तोश्लोंका गायन करो | 
x 
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१०१ हस्त॑च्युतेमिरद्रिमि! सुतं सोमं पुनीतन । मधावा घांवता मधु ॥ ५ ॥ 
१०२ नमसेदुप सीदत दुभेदुमि श्रीणीतन । इन्दुमिन्द्रे दधातन दे ॥ 
१०३ अमित्रहा विच॑षणिः परव॑स्त सोम श्चं गवे । देवेभ्यां अहुकामकृत्‌ ॥ ७ ॥ 
१०४ इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे । मनश्रिन्मनसस्पतिँ! ॥ ८॥ 
१०५ पव॑मान सुवीय र॒यिं सोम रिरीहि न! । इन्दुबिन्द्रेण नो युजा ॥९॥ 


EN 


(ऋषिः- काइयपोऽसितो देवलो वा । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- गायजी। ) 


१०६ सोमा असृग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य सादने । इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥ १ । 
१०७ अभि बिप्रां अनूषत॒ गावों वत्स न मातरं। । इन्दर सोम॑स्य पीते ॥ २ ॥ 


अर्थ [ १०१ ] दे ऋत्विजो ! ( हस्तच्युतेमिः अद्रिभिः ) हाथमेंसे चलाये पत्थरोंसे ( सुतं सोम 
पुनीतन ) निकाले रसको छीनो और ( मघो भु घाबता ) मधुर सोमरपसेँ मधुर दूध मिलाबो | ५ ॥ 

पत्थरोसे कूट कर सोमवछीसे रस निकालो, डस रसको छीनो और उसमें मीठा गौका दूध मिळावो । 

[ १०२ ) हे ऋत्विजो | ( नमला इत्‌ उप सिदत ) नमस्कार करके तुम सोमके पाल जाओ, ( दझ्ला इत्‌ अभि 
श्रीणीतन ) ददीके साथ उसको मिश्रित करो और पश्चात्‌ ( इन्द्रे इन्दुं द्धातन ) इन्द्रके लिये यह खोमरस अर्पण 
करो ॥ ६ ॥ 

[ १०३ | हे सोम ! ( अमितञ्न-हा ) शब्रुओंका नाश करनेवाला ( बिचर्षणिः ) विशेष रीतिसे देखनेवाला तू 
( गवे रां पवस्व ) इमारी गौवोंके लिये सुख देशो तथा ( देवेभ्यः भलु शामकृत्‌ ) देवोंके लिये अनुकूल कार्य 
करो ॥ ७ ॥ 

सोमवल्ली गौवोंको सुख देनेवाली होती हे । तथा सब प्रकारकी अनुकूलता करके सुख देती है । 

[ १०४ ] दे सोम | ( मनः चित्‌ ) मनको जाननेवाळा ( मनलः पातेः ) मनका स्वामी तू ( इन्द्राय 
पातचे ) इन्द्रके पीनेके लिये तथा ( मदाय ) उसको आनंद देनेके लिये ( परि षिच्यसे ) तुग्दारा रस पात्रोंसे 
निकाला जाता है। ॥ ८ ॥ 

१ मनः चित्‌ मनको ठीक रीतिसे परीक्षा करके जानना चाहिये 
२ मनसः पातिः मनपर स्वामित्व रखना चाहिये | मन स्वाधीन रहना चाहिये । 
[ १०५ ] हे ( इन्दो पवमान सोम ) आनंद्वर्धक रख निकाले सोम ! तू ( सुच्रीय रायि ) उत्तम पराक्रम 
बढानेवारा धन ( नः इन्द्रेण युजा ) इमें इन्द्रके सद्दाथ्यसे ( रिरीहि ) दे दो ॥ ९ ॥ 

रः १ सुचीय रथे नः इन्द्रेण युज्ञा रिरीद्वि_ वीरताको बढानेवाला धन द्यो । ऐसा धन हमें प्राप्त हो । 
i [ १२ ] 
* [ १०६ ] (खुता! मधुपत्तमाः इन्द्वः सोमाः) रस निकाले भति मधुर प्रकाशित दोनेवाछे सोमरस (ऋतस्य 

56: सादने ) यज्ञके सदनमें ( असप्रम्‌ ) प्रवाहित द्वो रदे हैं ॥ १ ॥ 
यज्ञके स्थानसें सोमके मधुर रस निकाले जा रहे हैं । वहां वे तेजस्वी दीखते हैं । 
| १०७ | (विप्राः ) ब्राह्मण ( सोमस्य पीतये ) सोमरसका पान करनेके छिये ( इन्द्र आपि अनूषत ) 
इन्द्रको बुछाते हैं, ( मातरः गावः ) गो माताएं ( वत्सं न ) अपने बच्चेको जैसी डुळाती हैं ॥ २ ॥ 

यज्ञ स्थानमै ब्राह्मण इन्द्रको सोमरस निकाळकर उस रसका पान करनेके लिये बुळाते हैं । जेसी गौवे अपने बच्चेको 
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संक १२ | ऋग्वेद्का छुबोध आध्यं (२१ ) 
१०८ मदुच्यत्‌ क्षेति सादे सिन्धोरुमा विपश्चित्‌ । सोमों गौरी अबिं श्रि ॥३॥ 
१०९ दिवो नामा विचक्षणो उच्यो बारें महीयते । सोमा यः मुक्रतुंः कविः ॥४॥ 
११० यः सोम; कलशेष्वा अन्तः पवित्र आहितः । तमिन्दुः परिं बस्त्र ॥ ५॥ 
१११ प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि । जिन्वन्‌ कोश मधश्च॒तम्‌ ॥ ६ ॥ 
११२ नित्यस्तात्रो बनस्पति धीवामन्द। संब॒दुघः । हिन्वानो माबुपा युगा ॥७॥ 
११३ अभि प्रिया दिवस्पदा सोमो हिम्बानो अर्षति । विप्र॑स्य धारया कबि; ॥ ८ ॥ 


अर्थ -- ] कसा 0७ ei =_> ~ /) क. ०० ४”. के 3 
अथ-- [ १०८ ] ( मद्च्युत्‌ सोम: ) आनंद दनेवाला सोम ( खाइने छेलि ) अपने स्थानमें ही रहता हें । 


चिपश्चित्‌ ) ज्ञान बढानेवाला सोम ( सिन्धोः ऊर्मा ) नदीके जके आश्रयसे रहता है। तथा यह सोम यज्ञस्थानसें 
Ne ~ 2० ~ टर पि 
( गोरी अधि ) वाणीके आाघोन रहता है ॥ ३ ॥ 


थे शितः 
सोम आनंद देता है ओर वद अपने द्विमालयके स्थानसें रहता हे ओर वहाँ दी बढता है। यज्ञके स्थानमें उस 
खामको छलि हैं ओर नदीके जछूसे मिश्रित करके उसको बढाते हैं और मंत्र बोलकर उसका यज्ञ करते हैं और स्वीकार 
करते हें ॥ 

[ १०९ ] ( यः सुकतुः कबिः ) जो उत्तम यज्ञ करनेवाला ज्ञानी ( विचक्षणः सोमः ) विशेष इष्टीबाला सोम 
( द्वा नाभा ) भन्तरिक्षके नाभिस्थानसें ( अव्यः बारे ) मेढीके बालोंकी छाननीसें रखकर ( महीयते ) उसकी 
प्रशंसा की जाती हे ॥ ४ ॥ 

यह सोम उत्तम यज्ञ करनेवाछा ज्ञानो हे। यह यज्ञके स्थानमें सदा उत्तम रीतिसे निरीक्षण करता हे। यह मेढीके 
बारोंको छाननीमेंसे छाना जाता है । इल छाने हुए सोमरसकी प्रशंसा यज्ञमें सदा को जाती हे । 

[ ११० | ( यः खोमः क्षलशेघु आ ) जो सोमरस पात्रोंमें रखा हे, ( पवित्र अन्तः आहितः ) छाननीमें जो 
रखा गया है, ( तं इन्दुः ) उसमें यह सोमर ( परिबस्वञ्जे ) मिलाया जाता हे ॥ ५ ॥ 

प्रथम निकाला सोमरख पात्रोंमें रखा रता हे, उसमें नया निकाला सोमरस सिछाया जाता हे । और इस मिश्रण 
किये सोमरलका यञ्च किया जाता हे । 

[ १११ ] ( इन्डुः सघुद्रस्य विष्टपि अधि ) सोम भन्तरिक्षमें रहकर ( मधुइचुते कोशं जिम्वन्‌ ) मघुर 
जक देनेवाळे मेधको प्रसन्न करता हे ओर ( वाचं इष्यति ) शब्द करता हे ॥ ६ ॥ 

सोम छाननीके ऊपर रहता हे, मघुर रस देनेसे मेघकों भी आनंदित करता हे। और वहांसे शब्द करता हुआ 
नीचेके पात्रमें उतरता है । सोमरस इस प्रकार छाना जाता हे । उल समय उसके छाने जानेका शब्द होता है । 

[ ११२ ] ( नित्यस्तोत्रः ) जिसकी सतत स्तुतियां द्वोती हैं तथा ( खबदुंघः ) भग॒तके समान रस देनेवाला 
( वनस्पति; ) सोम ( मानुषा युगा हिन्वानः ) मानवोँको सत्कर्मोको प्रेरणा देता हे ( धोना अन्तः ) और 
छुद्धियोंको उत्तम उत्साइ देता हे ॥ ७) 

सोमकी यज्ञसें सदा स्तुति की जाती हे । बह सोम अम्ुतके समान उत्साहवर्धक रस देता है । मानवोंको सत्कमी- 
को करनेका उत्साह बढाता हे ओर बुद्धियोंको शुभ कम करमेकी प्रेरणा देता हे । 

[ ११३ ] ( कविः खोसः ) ज्ञान बढानेवाला यह सोम ( दिवः द्विन्वाबः ) अन्तरिक्षसे प्रेरणा देता हुना 
( विप्रस्य ) बुद्धिमानकी ( घारया ) घारासे ( प्रिया पदा अभि अषति । प्रिय स्थानके प्रति जाता है ॥ ८ ॥ 


यह सोमरस ज्ञान तथा काव्यशक्ति बढानेवाका है । यह सोमरस दिव्य ज्ञान देकर सत्कमै करनेको प्रेरणा देता हे। 
अपची रसको धारासे प्रिय ऐसे यञ्ञस्थानको जाता है, और सत्कमोको करवाता हे । 
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(२२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल ९ 
११४ आ पमान धारय रिं सहस्रंव्चसम्‌ । अस्मे ईन्दो रया ॥ ९॥ 
पु [ १३] 
( ऋषिः- काइ्यपोऽस्ितो देवलो वा । देवलाः~ पवमानः ` सोमः छन्दः गायत्री । ) 
११५ सोम; पुनानो अंपति सहस्॑धारो अस्यंबिः । वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १॥ 
११६ पर्ंमानमवस्थवों विप्रेममि प्र गायत । सुष्वाणं देव॑बीतये ॥२॥ 
११७ पवन्ते वाज॑सातये सोमाः सहखपाजस। । गुणाना देवीव ॥३॥ 
११८ उत नो वाज॑धातये पर्षस्व बृहतीरिषः । चुमदिम्दो सुबीयेस्‌ | ॥४॥ 
११९ ते ने! सहस्तिणं रयिं पत्न्तामा सुचीयैय्‌ । सुवाना दुवास इन्दव! ॥ ५ ॥ 


° 


; कस बचत सहसो “ते लत 
अर्थ-- [ ११४ ] हे ( पवसान इन्दो ) शुद्धता करनेवारे सोम ! तू { खहस बच ) लहखो तेजोंसे युक्त 
( खाजुवं रायि ) स्वकीय झोभासे युक्त धनको ( अस्मे धारय ) इमारे ख्यि दे दो ॥ ९ ॥ ४», की 

हमें धन दो । यइ धन सद्दखरों तेजोंसे युक्त दो, स्वयं सुशोसित दो ओर हमारा महत्त्व बढानेवाला हो । इसें धन 


: ऐसा चाहिये कि जो इसारा महत्व बढावे । 


/ fo 


{ १३] 

[ ११५ ] यह ( पुनानः सोः ) छाना जा सोमरस ( आपति ) छाननीसे नीचे उतरता दै | यह 
( लहस्नघारः ) सहस्रों घाराओंसे ( आंति-भरदिंः ) छाननीसे नीचे उवरदा हे। ( चायोः इन्द्रद्य निष्कं ) वायु 
और इन्द्रको देनेके लिये पात्रमें जाता हे॥ १ ॥ 

सोमरस छाना जानेकै समय छाननीसे हजारों घाराओंसे नीचे रखे पात्रमें उतरता हे। वह छाना जानेके पश्चात्‌ 
वायु क्षौर इन्द्रको दिया जाता है । ४ 

[ ११६ | ( अवस्यवः ) अपना रक्षण करनेकी इच्छा करनेवाले यज्ञकर्ता लोग ( पवमारमं विप्रं) रस निकाछे 
जानेवाले इस ज्ञानी सोमका ( देवचीतये ) देवताको देनेके लिये ( झुष्दाणे ) रस निकालनेके समय ( अभि श्र गायत ) 
मुख्यतया इसके शुभ शुणोंका गान करते हैं ॥ ३ ॥ 

सोमरस निकालनेके समय यज्ञकर्ता याजक लोग सोमके शुम गुणोंका उत्तम गायन करते हैं । 

[ ११७ ] ( वाजसातये ) अन्नके लाभ प्राप्त करनेके लिये तथा ( देव घीतधे ) देवोंकी प्रीतिके छिये ( सहखरा- 
. पाजसः सोमाः ) सइस्रों बलोंसे युक्त सोमकी ( शुणान्नाः ) स्तुति करके ( पवन्ते ) रस निकाले जाते हैं ॥ ३ ॥ 
बि सोमरससे अनेक छाभ होते हँ । सोमसे अन्न मिलाता है । खोमरल उत्तम अन्नरूप है । सोम देवोंको देनेसे देवों- 
$ की प्रीति मिळती है । सोससे उत्तम यज्ञ किया जा सकता हे । 
रका [ ११८ ] ( उत नः ) भौर इमारे लिये ( वाजसातये ) भोजन प्राप्त दो इसलिये दे ( इन्दो) सोम | 


- ( बृहतीः हृषः) बढे अन्नको तथा (द्युप्तत्‌ खुवीय ) तेजस्वी पराक्रम करनेवाछा बलको ( पवस्व ) प्राप्त 
_कराशो ॥ ४॥ 


श्लः लि बृहतीः इषः पवस्घ-- इसमें पर्याप्त अन्न मिले इसलिये बडी रस धाराभोंसे पात्रमें 
गिरो । 


२ युमत्‌ सुवीर्यस्‌-- इसमें तेजस्वी पराक्रम करनेका सामर्थ्य प्राप्त दो । 


[११९ ] ( खुवानाः देखालः ) रल निकाले दिष्य ( ते इन्द्चः ) वे सोम ( सहस्लिणं रयिं ) सद प्रकारके 
सुवीर्य ) उत्तम पराक्रम करनेका बळ (न; आ पबन्तां ) इमें दे ॥ ५॥ 


१ देवासः इन्दवः सहृस्तिणं राये खुवीय नः आपवन्ताम्‌- वे दिव्य सोमरस सदद्न प्रकारके घन 
सौर उत्तम प्रकारका बळ हसे दे । है 
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सूक्त १४ ] ऋग्वेद्का सुबोघ भाष्य (२३) 


= [| 
हियाना न इदमि रसग्र दाजसात 1 पव दारयन्धमाञचई ॥ ६ ॥ 
fn 
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प्रेरित हुए ( अत्याः न ) घोडोंकी तरह 
गामी सोमरस ( अव्ये छ 


| 


( हतृणिः आशयः ) प्रेरणा देनेवाले याजकों द्वारा प्रेरित किये गये हा 
पेढीके बालोंसे बनी छाननीके समीप जाते हैं ॥ ६ ॥ 


a 5 


जिस प्रकार थोडे थुद्धसें प्रेरित किये जाते हैं, उसी प्रकार ये सोमरस मेढीके बालोंकी छाननीके पास छाने जानेके 
लिये जाते हें । 


१२१ ] ( घेनवः बत्स अभि अपैन्ति न्न ) गौवें लपने बछडेके पास जाती हैं, उस तरह ( वाश्राः इन्द्दः ) 
शब्द करते हुए सोमरस ( गभ्रस्त्याः दृघत्विर ) हाथोंसे पकडे जाते हैं ॥ ७ ॥ 
हु गिरते हैं, उस समय सोमको दाथोंसे पकडते हैं । द्दाथोंसे पकडकर सोससे रस 


सोसरस शब्द करते हु सं 
निकाला जाता हे । घ रस पात्रसें गिरता है छोर उसको पान्रमें रखते हैं । 
[ १२२ ) ( इन्द्राय जुष्टः मत्सरः ) इन्द्रके लिये प्रिय ऐसा यह सोम है। ( कनिक्रदत्‌ पवम्रान ) दे शब्द 
करनेवाले सोमरस ! ( विश्वाः द्विषः ) सब प्रकारके शत्रुओंको ( अप जहि ) जीतो ॥ ८ ॥ 
१ इन्द्रके लिये यह सोसरस बहुत प्रिय है । 
२ हे पचमान | विश्वाः ङ्विषः आप जाहे-- दे सोव ! तूं. सब प्रकारके झत्रुओंको पराजित करके डनको 
दूर कर । सब झन्रुओंका नाश करो । 
[ १२३ ] ( अराव्णः अपञ्चन्तः ) दान न देनेवालोंका नाश करनेवाले { स्वदशः ) प्रकाशके मागेका निरीक्षण 
करनेवाले ( पचमाना: ) सोसरख ( ऋतस्य योनौ सीदत ) यज्ञके स्थानसें रहते हैं ॥ ९ ॥ 
१ अ-रावणः अपघ्चन्तः-- दान न देनेवालोंका नाश होता है । दान देनेसे मित्र बढते हैं। और दान न 
देनेवाले स्वार्थियोंके शत्रु अधिक होते हैं । हस्त कारण दान देवा उचित हे | 


२ स्वदंशः-- ( स्वर्‌-हशः ) प्रकाशको देखनेवारे, प्रकाशके सागेसे जानेवाले । 
३ कृत्य योनो सीद्त-- सत्यके स्थानमें रहना, सत्यका आश्रय करके जीवन व्यतीत करना । 
[ १४] 
[ ११४ ] ‹ कविः ) क्रान्वदर्शी सोमरस ( सिम्धो ऊमौ ) सिन्धुके जरसें ( अधिश्चितः ) थाग्रित होकर 

( पुरुस्पृहं कारं बिश्चत्‌ ) विशेष वणेन करने योग्य शब्दको धारण करके ( परि प्रासिष्यत्‌ ) मिश्रित द्दोता हे ॥ १॥ 

१ कृवि;ः-- सोम कवि हे, काब्य करनेकी स्फूति देता है । 

२ सिन्धोः ऊमौ अधिश्रितः सिन्धुके जळके साथ मिश्रित किया जाता हे । 

३ पुरुस्पृहं कारं बिश्ञत्‌ प्रालिष्यत्‌-- बडे शब्दको करता हुआ पात्रें रहता है । 
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(२४) ऋग्वैद्का सुबोध भाष्य [ झंडल ९ 
1 21 कए से } । ६ 

१२५ गिरा यदी सबन्धवः पश्च घातं अपस्यद; । ॥२॥ 

१२६ आदस्य शुष्मिणो रसे विश्व देवा अंप्रस्सत । ॥ ३॥ 

८ ~ [oS जहच्छय | पु च्व t | ॥ 

१२७ निरिणानो वि घांबति जहच्छयोणि तान्वा । ॥४॥ 

Be ~ त्‌ Ss जय mle नजः 0 : | ७ || 

१२८ नश्षीभियों विवस्वत। शुभ्रो न सांगुजे युवा । यार कंष्ञानो ॥ ५ ॥ 

१२९ अति श्रिती तिरञ्चतां गण्या जिगात्यण्व्यां । बग्छाबयातु य हुए ६ ॥ 
स MT YI ष्ठा गंएणत वाजिने! 46 

१३० आभि क्षिपः समेग्पत मजेयन्तीरिषस्पतिंम॒ । पृष्ठा शुभ्णत वाजिन! ॥ ७ || 


ज ए ज्‌ य्‌ ज्ञ न्‌ एरा ठा" ° 
अथ [ १२९५ ] ( खवन्धवः पञ्च बाताः ) बन्धुसावसै रहनेवाले पच जन, यजमान ( पश्यः) यञ्ञकस 


करनेकी इच्छा करनेवाले ( ई ) इस ( घणि ) धारण करनेकी झक्तिसे युक्त इल सोमको ( गिरा ) स्लुतिसे ( परि- 
षक्रुचीन्ति ) अंकृत करते हैं ॥ २ ॥ 

पंचजन यज्ञ करनेकी इच्छा करते हैं और सब मिलकर यज्ञस्थानमें सोमका वर्णन करके उसकी स्तुति करते हैं । 

[ १२६] ( आत्‌ ) रस निकारनेके पश्चात्‌ ( अस्य शुष्मिणः र्से) इस बलूवधक लोमरलसेँ ( विश्वे देवा! 
झमत्सत ) सब देव आनंद प्रसन्न होते हें । ( यदि गोभिः वसायते ) जिस समय गौके दूधसे उसका सिश्रण किय 
जाता है ॥ ३॥ 

सोमसे रस निकालते हैं, उस रसमें गौका दूध मिळाते हैं, और उस रसको देवता पीते हैं और आनंदित होते हँ। 

[ १२७] ( निरीणानः ) छाननीसे छाना जाकर ( विधाचाते ) नीचे दौडता है। उस समय यइ खोमरस 
( तान्वा युज्ञा ) छाननीसे युक्त होकर '( शर्याणि जहत्‌ ) छाननीके द्वारोंको बंद करवा है जोर ( अन्न ) इस 
यजञसें ( युज्ञा से जिघ्रते ) अपने इन्द्र नामक मित्रके साथ सिल जाता है ॥ ४॥ 

सोमरस छाना जाता है, उस समय छाननीके छिद्र यह सोम बंद करता हे। और छाना जाकर इन्द्रके साथ 
मिलता हैं । 

[ १२८ ] ( विवस्वतः ) यज्ञकर्ता यजमानकी ( नत्तीभिः ) अंपुलियोंसे ( मारे ) छढ होता है और 


( शुक्रः न दीप्तः युवा ) शुत्र तेजस्वी तरुण घोडेके समान दीखता हे । ( गाः ) गोंवोंके दूधको ( निर्णिज न ) अपने 


घर जैसा बनाता हे ॥ ५ ॥ 


यजमानकी जंगुलियोंसे दबाकर सोमसे रस निकाला जाता है, उस समय बह सोमरस झुअ तेजस्वी घोडेके समाव 


दीखता है। गौके दूधसे वह सोमरस मिलाया जाता है । 


[ १२९ ] ( अण्ड्या ) अंगुळियोंसे दबाकर निकळनेवाला सोमरल ( गव्या श्रिति ) गौके दूधसें मिश्रित होनेके 
लिये ( तिरश्चता अति जिगाति ) तिरच्छी गतिसे नीच उतरता है | ( ये विदे ) इसको जाननेवाछे यजमान ज्ञानके 
लिये ( वग्नु इयति ) शब्द करता हे ॥ ६॥ 
 अझंगुछियोंसे दबाकर सोमसे रस निकालते हैं, पश्चात्‌ उसको गौके दूधसे मिश्रित करते हैं । यह सोम नीचे पात्रमें 
डतरनेके समय शब्द करता हुआ, नीचेके पात्रमें आता है । 


[१३० | ( छ्षिपः ) अंगुरियां ( इषस्वतिं मर्जयन्तः ) अन्नके पति सोमको स्वच्छ करती हैं, उस समय वे 


_ अंगुलिया ( अभि समग्मत ) आपससें मिलती हैं और ( वाजिनः पृष्ठा गु+णत ) बलवान्‌ सोमको पकडती हैं ॥ ७ ॥ 


सोमको भंगुरियोंसे पकडा जाता है और अंगुलियोंसे दूबाकर उससे रस निकाला जाता है । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सूक्त १५ ] क्रग्वेद्का खुबोघ आष्य (२५) 
१३१ परि दिव्यानि मर्मेजद्‌ विश्वाति सोम पा्थिवा। वद्धानि याह्यस्मयुः hen 


[ १५ ] 


वा । देववाः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 


un 
A 
2. 
या 
22] 


१३२ एप थिया यात्यण्व्या शूरो रथेंभिराशमिंः । बच्छबिन्‍द्र॑स्थ विष्कृतम््‌ Pot 
१३३ एप पुरू थिंयायते बृहते दुवतांतये । यत्रासृवांम आसंते ॥२॥ 
१३४ एप हितो वि नीयते ऽन्तः शुआवंता प॒था । यदी तुञ्जन्ति भूर्ण यः ॥ ३ ॥ 
१३७ एप गुङ्गागि दोघुव-च्छिकीते यूधपोई वृषा । वुम्मा दर्घान ओजमा ॥ ४॥ 
१३६ एवं हविपिमिंरीयते बाजी शु्रसिरंशुभिंः । पतिः सिन्धूनां अवन्‌ ॥ ७ ॥ 


डे, 


झुकोक, अन्तरिक्ष शौर पृथिवीके ऊपरके सब धन लेकर तू हमारे पास और तू हमारे साथ रह । 


[ १५] 

[ १३२ ] ( षषः ) यह सोम ( शूरः ) पराक्रमी शूर है, ( अण्व्या थिया याति) अंगुलियोंसे बुद्धि पूर्वक 
निकारा रस इन्द्रके पास जाता है । बह ( आशुभिः रथेसिः ) शीघ्रगामी रथोंसे ( इन्द्रस्य निष्झतं गच्छन्‌ ) इन्द्रः 
के पास जानेके लिये पात्रमें जाता है ॥ १॥ 

सोमसे रस निकालकर इन्द्रदेवताको समर्पित करते है । 

[ १३३ ] (एषः ) यह सोम ( पुरु धियायते ) बहुत कमाँको बुद्धिपू्वक कराता है। ( बृहते देवतातये ) बडे 
यज्ञके लिये जाता हे ( यज्ञ अझुताखः असले ) जहां देवतागण रहते हैँ॥ २॥ 

यज्ञस्थानसें देन आकर बेठते हैं, चद्दां यह सोम बुढिपूर्वक यज्ञकमांको करता रता है। 

[ ११४ | ( एषः ) यह सोस ( हितः ) यज्ञ पात्रमें रखकर ( विनीयते ) छिया जाता है । कौर ( भूर्णयः ) 
शध्वर्युगण ( शु्जावता पथा अन्तः ) शुद्ध मागसे इसको यज्ञस्थानके अन्दर ले जाते हैं { याद्‌) तब इसको देवोंको 
( तुञ्जन्ति ) अपंण करते हैं ॥ ३॥ 

[ १३५ ] ( षष : ) यद सोम ( ओज्ञला कुड्णा दधानः ) अपने सामथ्यसे सब प्रकारके धन धारण करके, 
( यूथ्यः दुषा ) संघातभें रनेवाला बेल जैसा युद्धके लिये तैयार द्दोकर अपने सींग दिलाता है उस प्रकार यह सोम 
भी अपना सामथ्यै बताता हे ॥ ४ ॥ 

[ १३६ ] ( शुञ्रेिः अंशुभिः ) शुत्र किरणोंसे युक्त ( पषः चाजी ) यइ बलवान सोस ( खिन्धूनाँ पातिः 
सन्‌ ) नदियोंका पति होकर ( झक्प्रीप्िः ईयते ) अध्वयुओंके साथ यज्ञस्थानसें जाता है ॥ ५ ॥ 

१ शुश्रोमिः अंशुभिः पष वाजी - छश्र किरणोंसे युक्त होकर सुशोभित हुआ यह बल्शाळी सोस है | 
सोमरल पीनेसे बल बढता है । 
२ सिन्धूनां पतिः अवन्‌ ¬ यदद सोम नदियोंका पति है। अथात्‌ इसमें नदियोंका पानी मिलाया जाता है। 
३ रुझ्पीपें! ईयते = तेजस्वो ज्ञानो याजकोंके लाथ यह सोम रहता हे। उनके साथ यह सोम यज्ञ्में 
जाता है। 
४ ( ऋः सु, भा. में. ९) 
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(२६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल ९ 
१३७ एष वसूनि पिञ्दुना परुषा ययिबाँ अति । अव शादेचु गच्छते ॥ ६ ॥ 
१३८ एतं मंजन्ति मर्ज्यं प्रुप द्रोणेष्वायवः । परचक्राणं महीरिषं) ॥७॥ 
१३९ एतम त्यं दश क्षियों मुजन्ति सप्त घीतयः । स्वायुधं मदिल्तमस्‌ ॥८॥ 


[ १६] 
( ऋषिः- काइयपोऽसितो देवलो वा | देवलाः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
१४० प्र ते सोतारं ओण्योई रसं मदाय घृष्वये । सगों न तकस्येत॑श्चः ॥ १ ॥ 
१४१ क्र्वा दक्षस्य रथ्यमपो वसावसन्धंसा । गोषामण्वेषु सश्चिप् ॥ २ ॥ 


अर्थ-- [ १:७) ( एषः ) यद सोम ( वसूलि पिब्दना ) धनके कारण कट्टसे युक्त हुए ( परुषा ययिवां 

आति ) राक्षसोंको दूर करके ( शादेषु अब गच्छति ) शासनसें रहनेवाकोके पाख जाता है ॥ ६ ॥ 
१ एष वसूनि पिब्दना परुषा ययिबान्‌ आति झाद्‌षु अवगचरछति-- यइ सोस धन न होनेके कारण 
कष्टसें पडे राक्षसोंका अतिक्रमण करके शासनमें रहनेवाले जनोंके पास जाकर रहता है । 
१३८ | ( महीः इषः प्रचक्ाणं ) बहुत अन्न देनेवाले ( ञ्य एते ) शुद्ध इस सोमका ( आयवः ) अध्वयु 
( द्रोणेषु ) पात्रोंमें ( उप स्टृञन्ति ) मिलकर रस निकालते हैं ॥ ७ ॥ 
१ मरही इषः परचक्राणं मज्य एतं-- यह सोमरल बहुत अन्न देनेवाला है, अतः उस सोमरसको अध्वयु 
शुद्ध करते हैं 
२ आयवः द्रोणेषु उप ख्जन्ति-- अध्वर्युगण पात्रोंसें इस रसको शुद्ध करके रखते हैं । 

[ १३९ ] ( दश क्षिपः ) दस अंगुलियां तथा ( सप्त धीतयः) सात यज्ञ कर्तागण ( त्यं एलं ड ) उस 
सोमको ( स्टूजन्ति ) शुद्द करते हैं। यह सोम ( मदिन्तमं खु-आयुर्थ ) उत्तम आनंद देनेवाला और उत्तम शस्त्र 
धारण करनेषाले वीरके समान बीरता बढानेवाळा है ॥ ८ ॥ 

१ मदिन्तमं सु-आयुर्ध-- यद सोमरस अत्यंत आनंद देनेवाला है तथा यह उत्तम शस्त्रधारी वीरके 
समान झूरता बढानेवाला होता है । सोमरस पीनेसे शौयका भाव वीरमें बढता हे । 
२ दृश क्षिपः एतं स्टृज्ञन्ति- दस अंगुलियां इसको शुद्ध करती हैं । 
[ १६] 

| १४० ] हे सोम ! ( ते सोतारः ) तेरा रस निकाळनेवाले ऋत्विज ( अण्ड्योः) यावा एथिवीके बीचमें 

( घृष्चये मदाय ) शन्नुनाशक उत्साह बढानेके लिये ( रसं ) रसको निकालते हैं ब्द रख ( तक्ति ) पान्रमें जाकर 


 रहताहे॥ १॥ 


१ घृष्वये मदाय रस तक्ति-- शत्रुका नाश करनेकी शक्ति बढानेके लिये सोमरस निकालते हैं और 
उसको पान्नसें रखते हैं । 


२ एतशा; सगो ल-- जैसा घोडेको सुशिक्षित करते है वेसे इस सोमरसको संस्कारोंसे सुसंस्कृत करते हैं। 
[ १४१ ] ( दक्षस्य रथ्यं ) बको देनेवाले ( अपःवस्यानं ) जलके साथ मिश्रित किये (अन्धा ) अन्नसे युक्त 


तथा ( क्रत्वा ) कमें करनेकी शक्तिसे युक्त ( गोषां ) गोंओंके दूधके साथ मिलाये ( अण्वेषु सश्चिम ) सोमको अंयुलि- 
योंसे इम धारण करते हैं ॥ २ ॥ 


१ दक्षस्थ रथ्यं- सोम बलको बढता है । 

२ अएः वसानं सोमरस जलमें मिलाया जाता है । 
३ अन्धसा-- अन्नक्री शक्ति उसमें हे । 

४ ऋत्वा- सोमरस कर्म करनेका सामर्थ्य बढाता है | 
५ गोषा- गौके दूधमें वह सोम मिलाया जाता है । 
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सूक्त १७ ] ऋग्वेद्का सुबोध साच्यं ( ३७ ) 
१४३ अर्नसमप्सु दुरं सोमँ पवित्र आ संज । पुनीहीन्द्राय पातवे ॥ ३॥ 
१४३ प्र पुनानस्य चेतसा सोम॑ः पवित्रें अपति । क्रत्वा सघस्थमासदत्‌ ॥ ४ ॥ 
१४४ प्र सवा नमोभिरिन्दव इन्द्र सोमां असुक्षत । महे भराय कारिणं! ।। ७, ॥ 
१४५ पुनानो रूपे अव्यये विश्वा अर्षञ्ञमि श्रियं/ । शूरो न गोषुं तिष्ठति ॥ ६॥ 
१४६ दिवो न साउ पिप्युषी धार सुतस्य वेधसं; । बृर्था पवित्रै अषेति 1७॥ 
१४७ स्वं सोम विपश्चितुं तर्ना पुनान आयुषु । अव्यो वारं वि धावसि ॥ ८ ॥ 
[ १७] 
( ऋषिः- काइयपोऽसितो देवलो वा । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः गायजञी । ) 
१४८ प्र निम्नेने सिन्धो घन्तौ घृत्राणि भूर्णयः । सोमा अमुग्राञ्चव ¦ ॥ १॥ 


अर्थे [ १७२ ] ( अन्तम ) शत्रुओंसे अनाक्रान्त ( अप्छु ) जलोंके लाथ सिलाये ( दुष्टरं ) दु्टोंके 
आफक्रमणसे दूर रदे सोमरसको ( पविज्ञे आ सूज्ञ ) छाननीके ऊपर रखो । ( इन्द्राय पातवे पुनीहि ) गी 
देनेके लिये उस सोमरसको छानकर रखो || इ ॥ 
१ अनप जिसपर शब्रुका इमला नहीं होता । 
२ दुष्टरं शत्रुका आक्रमण जिसपर नहीं होता 1 
बे इन्द्राय पाठचे पुनीहि इन्द्रको पीनेको देनेके लिये सोमको छानकर रखो ! 
[ १४३ ] ( चेतसा ) बुद्धिपूर्वक ( पुनाचस्य ) पवित्र करनेवालेका ( रेः) सोम ( पवित्रे अपैति ) छानने- 
के साधनसेंसे नीचे गिरता है । ( ऋत्वा खघस्थ आखइत्‌ ) इस क्रियासे वदद सोमरक्ष अपने स्थानमें बेठता हे ॥ ४ ॥ 
| १४४ ] हे इन्द्र ! ( त्वा ) तुझे ( नमोसिः ) स्वोत्रोकेसे ( इन्द्बः ) सोम ( प्र अस्वक्षत ) ग्राप्त द्वोते हैं । ये 
सोम ( कारिणः ) कार्य करनेवाले ( महे भराय ) महान संग्रामको करनेवाले होते हैं | ५॥ 
१ कारिणः महे भराय-_ कायेसें प्रबृत्ति उत्पन्न करनेवाले ये सोम बडे संग्रामो करनेवाले होते हैं । सोम 
रस पीनेसे वीरता सनसें बढती है ओर इस कारण वीर बडे युद्ध कर सकते हैं । 
[ १४५ ] ( अव्यये रूपे पुनानः ) मेंढीकी छाननीसें छाना जानेवाला सोमरस ( विश्वाः श्रिय! अभि अइषेन्‌) 
सब शोभाएँ प्राप्त करता हे जिस प्रकार ( शूरः न गोषु तिष्ठाति ) शुर गौवोंसें रहता हे ॥ ६ ॥ 
सोमरस छाना जानेसे अधिक शोभित दीखता है । जैसा श्र पुरुष गौवोमें शोमता है, वैसा सोसरस गो दुग्चसें 
शोभता हे। 
[ १४६ ] ( दिवः खाजु न ) घुलोकसे जलधारा जेसी शिखर पर पडती है, ( सुतस्य वेधः ) उस प्रकार 
यज्ञीय सोमरसकी धारा ( पत्रि तृथा अपेति ) छाननीसे सहज रीतिसे पान्रमें गिरती हे ॥ ७ ॥ 
[ १४७ ] हे सोम ! ( त्वं ) व्‌ ( विपश्चितं आयुषु ) ज्ञानीको मचुष्योंमे ( लना पुनानः ) छाननीसे छाना 


आ सुरक्षित रखता है। छाननेके समय ( अव्यः धारं विद्यावल्लि ) मेढीके बालोंकी छाननी पर दौडकर जाता 
॥ 4 ॥ 


सोम छाना जानेसे पीने योग्य होता है भौर घइ पीया जानेसे पीनेवाछोंको सुरक्षित रखता हे । 
[१७] 

[ १४८ ] ( सिन्थवः निल्नेन इव ) नदियां नीचेके मार्गसे दी जाती है वेसे (व्वत्राणि घन्तः ) दुष्टोंका नाश 
करनेवाले ( भूणदः सोमः ) जळदीसे छाने जानेवाले सोमरस ( आशवः असुग्रन्‌ ) शीत्रतासे छाननीसेंसे नीचे 
डतरते हैं ॥ १ ॥ : 

२६ 
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१४९ अभि सुंवानास इन्द॑दो वृष्टयः एथिवीमिंग । इन्द्र सोमादो अक्षरन्‌ ॥२॥ 
१५० अर्स्यूमिमत्सरो सदुः सोमः पतित अर्ति । दिशन्‌ हल 053 । ८ | 
१५१ आ क॒लक्षेषु भावति पवित्रे पा बिच्यते उवथ वेत म ॥ 
१५१ अति त्री सोंष रोचना रोह न्‌ श्रे दिवस्‌ । इष्णन्‌ रध र 4 | 
१७३ अभि बिग्रां अनूषत सून्‌ यज्ञस्‍्य कारदा । दषानाशरकष सि प्रियस्‌ ॥ ६ 
१७४ तमु त्वा वाजिनं नरो घीभिविग्रां अवस्यवः । गुजान्त बुवते ॥ ७ ॥ 
चार्‌ 


न 5 ईऋताय पी te 
१५८ मधोघारापलु क्षर तीन) सघस्थमासद्‌; । चारुक्रताय पाद \८॥ 


अर्थ [ १४९ ] ( वृष्टयः पूथियी इच ) दृष्टी ज्ञेली पुसिदीपर रती हे ( खुब्राबाखः इन्द्चः ) रस 
निकाले जानेवाले ( सोमासः ) सोम ( इन्द्र अक्षरन्‌ ) इन्द्रके पाल जाते है ॥ २ ॥ 

सोमरंस निकाळनेके बाद वह इन्द्रको दिया जाता है । 

[ १५०] (अति- ऊर्मिः मत्सरः मदः ) उत्साह बढानेवाखा आनंद और स्फुरण देशका. सोमः ) 
सोमरस ( देवयुः ) देवोंके पास जानेवाला ( रक्षांसि विष्चन्‌ ) राक्षतों का नाझ करता हुआ ( पाचन आधात ) 
छाननीके ऊपर जाता है ॥ ३ ॥ बक्क 1 

[ १५१ ] यह सोमरस ( कलशेजु आ घावति ) करूशोंसें दौडता है । ( पचित्रे परि पिच्यरते ) छाननीभेंसे 


छाना जाता है । ( यशेजु उक्थैः बधेते ) यज्ञोमें स्तोन्रोंसे बहता रहता है ॥ ४ ॥ 


[ १७२ ] दे ( सोम ) सोम ! तेरी ( त्री रोचना ) तीनों छोकोंके ऊपर ( अति रोइन्‌ दि न आजले ) 
हि ञो उठ्छ भो श्र En हद क 
रहकर जैसा लोकको तेजस्वी करता है तथा ( इष्णन्‌ सूरय न चोदयः ) इच्छाव र सूर्थको भी प्रेरित करता है ॥७॥ 
ह EN (७ र्म हि र. 
सोम तीनों लोकोंमें सबसे ऊपर रहता है, और वहांसे झुळोकको प्रकाशित करता ह तथा सूर्यको भी प्रेरित करता 
7 है । इस तरह सोम सब विश्वको तेजस्वी करता हे। 


[ १५३ ] ( चक्षखि प्रियं दथानाः ) सोभके विषत्रसें प्रेम रखनेवाळे ( यब्चस्य कारथः ) यज्ञ रनेवाळं 
याजक ( चिप्राः ) ज्ञानी लोग ( सूधन ) यञ्ञके मुख्य सागमें ( अपि अनूषत ) बेठते ह ॥ ६ ॥ 
सोमयागमें भ्रम करनेवारे यज्ञकर्ता ऋत्विज यज्ञस्थानके सुख्यभागमें बेठत हें भौर यज्ञ करते हैं । 


[ १५४ ] ( अवस्यचः ) अपना रक्षण करनेकी इच्छा करनेवाले ( चिप्राः ) छानी ( तर) छोग ( घीसिः ) 
बुद्धि युक्त किये कमसे ( तं त्या वाजिनं ड ) उस तुझ अन्नवान सोमको ( देबतातथे ) यज्ञके लिये ( खुजान्त ) 
शुद्ध करते हैं ॥ ७॥ 

क अपनी सुरक्षा करनेवाले ज्ञानी नेता जन अपनी बुद्धिफे द्वारा कदे स्तोत्रोंसे सोमरलको दि यज्ञ करनेके छिथे छ 
. करते हैं । छोर पश्चात्‌ उससे यज्ञ करते हैं । 
| ह | १५५ । हवे सोम! ( म्रधोः धारां अनु क्षर ) मधुर रसकी घाराके खूपसे पात्रमें गिरता रद्द । (तीव्रः ) 


तीघ्रतासे ( सचरथं आसद्‌ः ) छाननेके स्थानसें बेड । ( चार: ) गमनशीळ तू ( ऋताय ) यज्ञके लिये तथा ( पातये ) 
देवोंके पीनेके छिये तैयार दो जाझ ॥ ८ ॥ 
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सूक्त १९ | ऋग्वेद्का सुबोच साष्य { ३६ ) 


[१८] 


( ऋषिः- काश्यपी5सितो देवलो वा । देवताः- पवमानः सोमः छन्दृधः गायत्री । ) 
१७६ परि सुवानो गिरिष्ठाः पित्रे सोमो अक्षाः । मदेषु सवधा अंसि ॥१॥ 
१६७ र्वं विप्रस्त्वं कविर्मधु प्र जातमन्धस! । मदेषु सघा अंसि ॥२॥ 
१७८ तब विश्वे सजोषसो देवास! पीतिमाशत । मदेषु सर्बधा अंसि ॥३॥ 
१५९ आ यो विश्वानि वाया बनि इस्तंयोदुधे । मदेषु सवघा आसि ॥४॥ 
१६० थ इमे रोइंसी मही सं सातरेंब दोहते । मदेषु सरवधा आसि ॥५॥ 
१६१ परि यो रोदसी उसे सो बाजेंधिरषति । भवेषु सर्वा अधि ॥ ६ ॥ 
१६२ स छुष्मी कुलेष्वा पुनानो अचिक्रदत्‌ । मदेषु सरेधा अंस ॥ ७॥ 
[१९] 


झर्ध-- | १५६ ] यह ( सोमः ) सोम ( पवित्रे ) छाननीसँखे ( परि अक्षाः ) गिरता दै । ( खुवानः ) रख 
निकालकर देनेधाळा तू ( शिरिछ्ठाः ) प्त पर रहनेवाछा हो ( मदेषु खवेचा अखि ) आनंद देनेवालोंसें सबसे अधिक 
तू हे॥ १॥ 

सोसरस छाननीसेसे शुद्ध होकर नीचे पात्रमें शिरता है। यढ सोम पर्वतके उपरसे छाया है । यह सोम आनंद 
देनेवाले पदारथौमें अधिक आनद देनेवाला है । 


[ १५३] (स्व विप्रः ) दू ज्ञानी है, ( त्वं कविः ) त कवि है अतः त ( अन्धसः प्रजात मघु ) अञ्से 
उत्पन्न होनेवाला सधुर रल देता है । अतः तू आनद देनेवालोंमें मुख्य है ॥ २ ॥ 
[ १५८ ] ( विश्वे सज्ञाषलः देवासः ) सब प्रीति करनेवाले देव ( तव पीतिं आञ्त ) तेरा पान करते हेत 


~ 


( मदेषु लवेयाः अछि ) जानंद देनेवाळे पदाधीसें तू अधिक आनंद देनेवाला हे॥ ३॥ 

[ १५९ ] (यः) जो सोम ( विश्वानि वार्या चसूनि ) सब उत्कृष्ठ घन ( हस्तयोः आदधे ) भक्तोंके द्वातोंमें 
देता है वह तू भानंद देनेवालोंसें विशेष आनंद देनेवाला दो || ४ ॥ 

[ १६० ] (यः ) जो सोम ( इसे महे रोदसी ) इन दोनों झु जोर एथिवीका ( सातरा इब खं दोहते ) 
साताओोंके समान दोहन करता हे, इंनका सत्व अहण करता है, वह सोम आनंद देनेवाळोंमेंसे विशेष आनंद देनेवाला 
हे॥५॥ 

सोमसें अत्यंत सधुर रस रहता है, शव; वह सब आनंद देनेवाके पदाथौमें अधिक आनंद्‌ देता है । 


[१६१] ( यः) जो सोम ( उभे रोदखी ) दोनों छुछोक घौर एथिदीकी ( बाजोमेः ) नब्धोंसे ( सच्यः 
परिअर्घलि ) तत्काळ उत्तम सेवा करता हे, भतः वह भानंद्‌ देनेवाडोंसें अछ है ॥ ३ ॥ 


[ १६२ ] ( यः) जो सोम ( शुष्मी ) बरूवर्घक है व ( कलशेषु ) कऊशोंसें ( चुनावः ) पवित्र करनेके 
समय ( आ आचि कऋद्त्‌ ) शब्द करता हुआ प्रवेश करता हे, वह आनंद देनेवारे पदा्थामें अधिक आनंद देनेवाळा 
दे॥ ७॥ 
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[| 


( ऋषिः- काइयपोऽसितो देवलो वा । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः= गायत्री । ) 
oS 


१६३ यत्‌ सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पाथं वु । तन्नः पुनान आ भर ॥ १॥ 
१६४ यव हि स्थः स्वर्पती इन्द्र॑ सोम गोपती । ईशाना पिप्यतं वियः ॥ २॥ 
१६५ वर्षा पनान आयष स्तनयन्नधि बहिदि । हरिः सन्‌ योनिमासदत्‌ ॥ ३॥ 
१६६ अवांवश्चन्त धीतयो वृषभस्याधि रेत॑सि । सूनोगस्सस्यं मातरः ॥ ४ ॥ 
१६७ कूविदपण्यन्तीभ्यः पुनानो गसपादधतृ्‌ । याउ शुकऋ हुँहते पय! ॥ ५॥ 


| १९] 
अर्थ [ १६३ | हे ( खोप ) सोम ! ( यल्‌ चित्रं ) जो चित्तको आकर्षण करनेवाळा ( उक्थ्य ) स्तुत्य 
( दिव्यं पार्थिवं बु ) दिव्य तथा पार्थिव घन हे ( तत्‌ ) वह सब घन ( पुन्नान) पवित्र होकर ( नः आश्र ) हमें 
भरपूर दे ॥ १॥ 
इसें ऐसा धन प्राप्त दो, कि जो झुरोकमें तथा एथिवीपर प्रशंसनीय समझा जाता है । 
[१६४ ] दे ( सोम ) सोम ! तू भौर ( इन्द्रश ख ) इन्द्र थे दोनों ( युवं ) तुम ( स्वर्पती ) सबके स्वामी 
( स्थ ) हो, तथा ( गोपती ) गौनोंके पालन करनेवाले हो । तुम दोनों ( इईंद्ाना ) सबके स्वामी हो, अतः हमारे 
( थियः पिप्यतं ) बुद्धिपूर्वक क्रिये कर्मोंका पोषण करे ॥ २ ॥ 
१ गोपती-- गौओंका पार्न करना चाहिये । 
२ स्चः-पती- अपनी संपत्तिका रक्षण करना चाह्विये । 
३ ईशाना चियः पिप्यतं अधिकारी जन उत्तम कमका संरक्षण करें । 
[ १६७] ( वृषा )कामनाओंको पुण करनेवाला सोम ( आशुषु ) यज्ञ करनेवाले ऋत्विजोंसें ( पुनानः सन्‌ ) 
छाना जानेके समय ( स्तनयन्‌ ) शब्द करता हुआ ( बहिंषि काधि) आसनके ऊपर ( हरिः सन्‌ ) हरे रंगका 
(योनि आसद्त्‌ ) अपने स्थानमें बेडता हे ॥ ३॥ 


१ चूषा- सोमरस बळ बढानेवाळा ( आयुषु ) याजकोंकी इच्छाएं पूर्ण करनेवाला दता है । 
२ एुनानः सन्‌ स्तनयन्‌ छ।ननेके समय शब्द्‌ करता हे । 
३ हरिः यइ सोम इरे रंगका होता है । 
| १६६ ] जिस प्रकार ( छुनों: वत्सस्य मातरः ) माताएँ प्रिय पुत्रकी इच्छा करती है, उस प्रकार ( घातयः ) 
यज्ञपात्र ( रेतसि आधि ) यज्ञस्थानमें ( बुषभस्य अवाव शन्त ) बलवर्धक सोमकी इच्छा करती हैं ॥ ४ ॥ 
[ १६७ ] (वृषण्यन्तीभ्य; पुनानः ) सोमकी इच्छा करनेवाले जळोंसे पवित्र होनेवाला सोम (गभ आदधत्‌) 


अरोंके गर्भ स्थानमें रहता है । ( कुवित्‌ ) बहुत रीतिसे ( याः ) जो ( शुक्र पथः दुहते ) शुद्ध जल सोममें मिश्रित 
करनेके किये देता है ॥ ५ ॥ 


१ वृषण्यन्तीभ्यः पुनानः बलवान्‌ सोमको जलोंसे शुद्ध किया जाता है । 
२ पुनानः गर्भ आद्‌घत्‌- पवित्र दोनेवाका सोम जलोंके अन्दर गसै जैसा होकर रहता है । 
३ कुविल्‌ गाः शुक्र पयः दुहते अनेक प्रकारोंसे शुद्ध जळ सोममें मिश्रित किया जाता है। 
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सूछ २० ] ऋण्वेद्का सुबोध भाष्य ( ३१) 
| > त॒ ha] £ थू 1 

१६८ उप शिक्षापतस्थुषो सियस॒मा थेंहि शत्रु । प्रमान विदा रयिम्‌ ॥ ६॥ 

१३९ [न शत्रोः सोम्‌ वृष्ण्यं नि शुष्म नि वयस्तिर । दुरे वा सतो आन्ति वा ।: ७॥ 


Ce 
fe 


( ऋषिः काइयपोऽसितो देवलो वा । देत 
= le 


१७० प्र कविदृषयीतये ऽव्यो वारेभिरष 


~ पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 


24 


|| 
ते । साहन्‌ विश्वां अमि स्पर्थः ॥१॥ 


हि ॥ रतिर ति वाजं ST ननि ~ [a 

१७१ स हि ष्मा जरितृभ्य आ वाजं गोर्मन्तमिन्बति । पव॑मानः सहस्तिणंम्‌ ॥२॥ 
रि विश्वानि चेतंस प्रशसे पं 6५ क्र ~ 

१७२ पारे विश्वाति चेतंसा मरशसे पसे पती । स नं; सोम श्रत्रों विद! ॥३॥ 


द अर्थे [ RS ] दे ( पदमान ) सोम | तूं ( अपतस्थुषः उप शिक्ष) हमारेसे दूर रइनेवाले मित्रोंको 
क छ आमो । ( शाडुणु भिय आधेहि ) हमारे शत्रुओंमें सय उत्पन्न कर कौर ( राये विदा ) धन हमें 
१ आपतस्थुषः उप शिक्ष हमसे दूर रहनेवाले मित्रोंको इसारे पाल लाओ | 
२ शाउछु भियसं झाधेड्ि-- हमारे शत्रुओंसें भय रहे ऐसा कर । 
है रायि विद्धा- हमें धन देशो | 
[ १६५ ] दे सोम ! तू ( शत्रोः वृष्ण्यं नि तिर ) शजुछा सामथ्ये नष्ट कर । झजुका ( शुष्मं लि तिर ) तेज 
क कर । ( चयः लि तिर ) शब्रुका अन्न विनष्ट कर । जो शत्रु ( ठरे चा सहः )दूर रदे ( आन्ति बा) वा समीप 
रछ ॥ ७॥ 
शत्रु दूर हो या समीप हो, उसका सब प्रकारका सासर्थ्य नष्ट हो जाय । 


t 


१ शान्ञोः चरुष्ण्यं नि तिए--- शत्नुका बळ नष्ट कर । 

२ शत्रोः शुष्मं नि तिर-- शब्रुका तेज नष्ट कर । 

३ शन्ञोः बयः नि तिर्‌-- झन्नुका अन्न नष्ट कर । 

४ दूरे वा अन्ति वा ख़तः-- शत्रु दूर हो वा पास हो, उसका सब सामर्थ्यं नष्ट करना चाहिये । 
[ २०] 

[ १७० ] ( कविः ) ज्ञानी सोम ( देववीतये ) देवोंके पीनेके लिये ( अव्यः वारोभ्निः प्र अर्षति ) सेढीके 
बाळोंकी छाननीमेंसे नीचे उतरता है। छाननीसेंसे छाना जाता है । ( विश्वाः स्पृधः अभि साह्वान्‌ ) सब शजुकषोंका 
पराभव करता है ॥ १॥ 

सोमरस छाना जाता है । इस प्रकार छाननेसे वह शुद्ध होता है । और पीनेके योग्य होता हे | 


१ [१७१ | (खः हि ) वह साम ( पवपानः ) छद दोनेपर ( ज्ञारितृभ्यः ) स्तोताओंके लिये ( सहस्लिणं 
गोमन्त वाजं ) सदस्रों प्रकारका गोदुग्ध युक्त अन्न ( आ इन्वति श्म ) देता हे ॥ २॥ 

[ १७२ ] दे ( सोम ) सोम | तू ( चेतसा ) अनुकूल बुद्धिसे ( विश्वानि परि स्रशसे ) सब प्रकारके धन 
दृता है । ( मती पवसे ) स्तुति सुनकर रस देता है। ( खः ) वइ तू ( नः) हमारे लिये ( श्रवः बिद्‌ः ) मन्न 
दो ॥ ३॥ 

१ विश्वानि परि सुशले-- तू सब धन देता है । 
२ मती पवसे = बुद्धि बढानेवाला रस देता हे । 
है सः नः श्रवः विद्‌ः-- वह तू हमारे लिये अन्न दे । 
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ष्‌ संडळ ९ 
(३२) ऋग्वेद्का सुबोध आष्य [ मंड 
|. ° ~ जे स्स शु ड | श्‌ | \ 
१७३ अस्यपै बहश मधरंद्यो ध्रुवे रयिस्‌ । इपै स्तोतुम्प आ भ ॥ 
विय ~~ RNA ए 1 हठ अदू शु तु #7 
१७४ स्वं राजेंव सुत्रतों थिर! सोसा विवेशिश । नानो ह्वे अदूझुर ॥ ७ ॥ 
खि न सो ut 9 र शार ब्र (2 1 | श्र 
प्त दष्टो मज्यमांनो गमेस्त्यो। । सोपय सादात ॥ ६॥ 
१७५ स्‌ वाह्वर छु 3 & क झ्लि a स्तोत्रे सवीभैम || ७ ॥ 
१७६ कळला न मंहयुः पवित्रं सोम गच्छति । दद्‌ सान डे ^ 
iF [ २१] 1 
( ऋषि!- काइयपोऽसितो देवलो वा । देवता पवमान सोम । छन्द गायजी। ) हद 
१७७ एते घांइन्तीन्दबः सोषा इन्द्राय घुष्व॑यः । सत्सरास; स्विद्‌ ॥ १ ॥। 


° हर च _ 
मघवद्भ्यः भ्रुत्रं राथ) चनी 


~ 


१ 7 (७३ | ( बृहत्‌ यशाः अभ्यर्ष ) बडा यश इसेँ प्रात्त कराओ। (३ 
छोगोको स्थिर राज बन देबो। ( सलोल षं आ भर ) स्वोवाओंको अनन भरपूर दो ॥ ४ 0 
शा अश्यर्ष-- हमें बडा यश दो । 
दै 22 यका : हा सय अध्यक्ष- धनी छोगोंके लिये चिरकाळ टिकनेवाला अन दो । 
३ स्तोतृस्यः इर्घं आ भर-- स्तुति करनेवालोंकों अच द । 4 
[ १७४ ] हे ( सोम ) सोम ! ( ( खुबतः पुनानः 60 ) छस त सरते नाका चठ क आन क 
विदे ) स्तुतियोको प्राप्त करता है । हे ( बन्दै ) तेजस्वी सोम | ( त्‌ उत CR 
१ छुघतः पुनानः स्वं तू उत्तम ब्रव करनेचारा तथा शुद्ध दोनेवाला है| 
२ बन्हे अद्सुत- तू तेजस्वी और अद्भुत सामथ्यवान्‌ हो । अ 
[ १७५] ( सः बह्निः ) वद सोम यज्ञोंका वहन करता है । वह ( आप्छु टुष्टर्‌१ ) अन्तरिक्षके जरश्थानस 
रहता है भौर अन्य शत्रुओंसे पार करनेके लिये अशक्य हे। ( गभस्त्यो सृज्यमानः ) दोनों द्वाथोसे शुद्ध किया 
ज्ञाता है। ऐसा वइ ( सोमः ) सोम ( चमूषु सीद्ति ) पात्रोंमें रहता हे॥ ६॥ छ 
सोमरस जळमें सिढाकर, हाथों द्वारा पकडकर शुद्ध किया जाता है और पात्रोसें भरा जाता है जौर पात्रोंमें रखा 
जाता है । है खुद ड 
[ १७६ ] दे ( सोम ) सोम ! तू ( ऋदुः ) क्रीडा करने समर्थ और ( घंहथुः ) दान देनेकी प करने- 
वाला ( अः न ) यज्ञमें दानके समान ( पवित्रं गच्छसि ) छाननीसें जावा हे और ( छतोजे ) स्तुति करनेवालेके 
लिये ( सुवी्थ दधत्‌ ) उत्तम बल देता है ॥ ७ ॥ 
: १ क्रीळुः सोमः सोमरस क्रीडा करनेकी शक्ति बढाता है । 
२ मंहसु:-- दान देनेका परवृत्ति उत्पन्न करता है। 
३ म्खः-- सोम यज्ञरूप ही है । 
४ पवित्र गच्छसि-- सोमरस छाननीसे छाना जाता है और शुध होदा है । 
७ सुवीर्य दूघत्‌-- उत्तम पराक्रम करनेका बर बढाता है । 
[२१ ] 
[१७७ | ( पते सोमा+ ) ये सोमरस ( हृन्द्वः ) तेजस्वी ( छुष्त्रय; ) युद्ध करनेकी प्रेरणा दैनेवाले ( मत्स्य” 
१ ) आनंद दानेवाला और ( स्वर्विदः ) ज्ञान देनेवाले ( इन्द्राय धावन्ति ) इन्द्रके पास जानेके छिये दौड 
रहे ॥१॥ ः 
क, ह ) किक तेजस्वी हैं, युद्ध करनेका सामध्यं बढाते हैं, आनंद बढाते हैं, सत्यज्ञान बढाते हैं, ये इन्द्रको पीनेके लिये 
दिये जाते हैं । [ | 
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सूक्त २१] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ( ३३) 
=| झू Le [0 LS क ८9 [] 
१७८ प्रणयन्तो आभियज्ञा सुष्वये वरिवोविद्‌ । स्व॒यं स्तोत्रे वयस्कृतः ॥३॥ 
ह NMI जत पक re] जे त्ित् ~ काजु ८ नन 
१७९ वृथा क्रोलन्त इन्दु; सघस्थयस्येकमित्‌ । सिन्धोखमा व्यक्षरन्‌ ॥३॥ 
छे NUS ना मि TiO मे आह पट] ४ ग्री बचेर ६ ॥ 
१८० एते विश्वानि वाया प्रवेधानास आवत । हिता न सक्षयो रखें ॥ ४ 
गरहिन पिशरापिन्दवों दघादा वेनपादिन्ें न । १ 
१८१ आशस्प्रनू पिशङ्गाधन्दवा दधाता वनपादेश । या अस्मभ्यमरावा ॥ ० ॥। 
ए ० ५ \ = | Sl [| i] i 
१८९ ऋशुन रथ्यं नव दाता कतेयाद्श । शुक} पच च्नसर्णसा ॥ दे || 
भे अंदीवशञ a | ee fs i ति द ड 
१८३ एत उ त्ये अंबीवशुन्‌ काष्डां वाजिनां अक्रत । स॒तः प्रासाविषु्ततिस ii 
आर्थ-- [ १०८ | (प्र दुष्यन्तः ) विशेष रीतिसे सद्दाप्य करनेवाले ( अभियुजः ) अनेक प्रकारसे उपयोगी 
( छुब्त्रये चारिवो विदः ) रख निकाळनेवालेको घन देनेवाले ( इतोंत्रे ) स्तुति करनेवालेके लिये ( स्वयं वयसक्कतः ) 
स्वयं अन्न देनेवारे ये सोस हैं ॥ २ ॥ 
[ १७९ 1 ( ब्वथा कीडन्तः इन्दवः ) सहज खेलते हुएसे ये सोमरल ( पकं सथस्थं इत्त्‌ ) एक पात्रसे 
( सिन्धो ऊर्म ) नदीके जछमें ( वि अक्षरन्‌) गिरते हैं ॥ ३ ॥ 


थे सोमरल सहज रीतिसे एक पात्रमें रडे नदीके जळमें मिछाये जाते हैं। पात्रसें नदीका जल रहता है। उस जळमें 
सोसश्‍्ल सिकाया जाता है । 

[ १८०] ( एते ) ये सोमरल { पवमानाः ) शुद्ध दोते हुए ( विश्वानि वार्या) सब स्वीकार करने 
योग्य धन ( आशत ) प्राप्त करते हें ॥ ४ ॥ 

१ रथे हिताः स्त्रः रथमें जोडे हुए घोडे जैसे धन्यता प्राप्त करते हैं वेसे सोमरस धन्यता देते हैं । 
2 पवमानासः विश्वानि चार्या आशत~ शुद्ध हुए सोमरस सब घन प्राप्त करते हैं। यजमान 
सोमयाग करनेले धन्य होता हे । 

[ १८१ ] इ ( इन्द्त्रः ) सोम ! ( अस्मिन्‌ ) इस यजमानमें ( विशंगं वेनं ) अनेक प्रकारका धन ( आद्‌ शे- 
झा दूधात ) दान देनेके लिये देकर रखो । ( थः ) जो यजमान ( अस्मभ्यं अरावा ) इम सबको उस धनका दान 
करता है | ५ ॥ 

यजमानके पास पर्याप्त धन हो, जिस धनका दान वह यजमान यज्ञसें कर सके । 

[ १८२ ] ( कथुः न ) ठेजस्वी स्वामी जैसा ( नवं रथ्यं ) नवीन रथ चलानेवाळेको रथ चलानेके कायसे 
लगाता है उस प्रकार ( केतं आदिशे ) ज्ञान इसारेसेँ ( दघात ) रखो और ( शुक्राः अर्णसा पचध्वं ) शुद्ध सोम 
जऊके साथ पवित्र होकर चलें ॥ ३ ॥ 

१ ऋशुः न नवं रथ्यं केतं आदिशे तेजस्वी स्वामी जैसा नवीन उत्तम सारथीको रथ चलानेके लिये 
लगाता हे, उस प्रकार हमें उत्तम यज्ञके कार्यमें लगावो । इमसे यज्ञ उत्तम रीतिसे होते रदें । 
२ शुक्रा अणेछा पबध्वं-- शुद्ध सोमरस छाने जांय । और डन सोसरसोंका यज्ञमें उपयोग हो । 

[ १८३ ] ( पते त्ये उ ) वे सोम यज्ञकी ( अचीवशन्‌ ) इच्छा करते हैं । ( वाजिनः ) बछ्बान चे सोम 
( काष्ठां अक्रन्‌ ) अपने स्यातपर यज्ञमें गये । और ( खतः मति प्रासातिघुः ) यजमानकी इद्धो यज्ञ करनेकी 
उन्होंने प्रेरणा दी ॥ ७ ॥ 


७ ( ऋ. सु, भा. में, ९) 


a 
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(३४) ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य [ मंडल ९ 


[ २२ ] 


१८४ एते सोमास आशत्रो रथां इब प्र चाजिन। । सर्गो) सृष्टा अहिष !! १॥ 

१८५ एते वार्ता इवोरब। प्जन्य॑स्थेद वृष्टः । अग्नेरिंव भ्रमा बथा ॥ २ ॥ 

१८६ एते पृता बिंप्चिः सोमासो दध्याशिरः । विपा व्यानछुधियं; ॥३॥ 

१८७ एते मृश अपर॑स्याः ससृवांसो न शश्रमुः । इयक्षन्तः पथो रजं; ॥ ४ ।) 

१८८ एते पष्ठानि रोद 1 बिप्रेयन्तो व्यानशुः । उतेदयुचमे रज; ॥५॥ 

१८९ तन्तु तन्वानमुत्तम मनु प्रवत आशत । उतेहमुच्तमाथ्यसू ॥ थः 
[ २२ ] 


अर्थ [ १८४] ( एते सोमासः ) ये सोम ( खृष्ठाः आशचः ) रस निकाले शीघ्रतासे छाननीसे नीचे 
( सर्गाः अहेषत ) उतरते हुए शब्द करते हैं, ( रथाः इव ) रथोंके समान अथवा ( वाजिनः म्र हच ) घोडोंके समान 
शब्द करते हैं ॥ १ ॥ 

रथ चळनेके समय शब्द करते हैं, तथा घोडे शब्द करते हैं, उस प्रकार ये सोमरस निकालकर छाननीसेंसे छाने 
जानेके समय शब्द करते हुए नीचे रखे पात्रमें उतरते हैं । 

[ १८५ ] ( एते ) ये सोमरस ( दाता; इव ) वायुके समान ( डरव$ ) बडे जोरसे जाते हैं। ( पर्ञन्यङ्य 
बष्टयः ) पर्जन्यकी वृष्टीके समान तथा ( अग्नेः ऋगा चथा इच ) अस्तिको ज्वाळायें जेसी जोरसे चलती हैं वेल्ल 
चलते हैं ॥ २ ॥ 

सोमरस छाननीसे वैसे जोरसे नीचेके पात्रमें गिरते हैं , जेसे वायु वेगले चलते हैं, वृष्टी जैसी होती है, तथा 
अपिकी ज्वालाएं चलती हैं । 

[१८६ | (एते सोमाखः ) ये सोमरस ( पूताः ) छद्ध हुए ( 
दह्दींके साथ मिलाये गये हैं । ये ( विपा ) विशेष ज्ञानसे युक्त होकर ( 
जाते हैं ॥ ३ ॥ 

सोमरस छानकर शुरू दोनेपर दहींके साथ मिलाये जाते हैं और उनका यज्ञकर्मसें विनियोग किया जाता है। 


[ १८७ ] ( एते सृष्टाः ) ये सोमरस छाने जाकर झुद्ध दोनेपर ( अमर्त्याः ) भमर देवोंके सदृश ( सखवांसः ) 
[ छाननीमेंसे नीचके पात्रमें उतरते है । इस समय वे सोमरस ( पथः रज्ञः ) अपने मागो और स्थानोंको ( इयक्षन्तः ) 
| जानेकी इच्छा करते हैं । परंतु वे ( न झाश्रसुुः ) श्रांत नहीं होते ॥ ४ ॥ 


। [१८८ ] ( पते ) ये सोमरस ( रोदस्योः पृष्ठानि ) चुलोक और भूलोकके प्रष्ट आगोंपर ( विप्रयन्तः ) 
| 


Se 


विपश्चितः ) ज्ञान देनेवाले { दृष्याशिदः ) 


घियः व्यानशुः ) बुद्धिपूर्वक किये यज्ञकमें 


विविध प्रकारसे जाते हैं और ( व्यानशुः ) सब स्थानोंपर फैलते हैं। (उत इद उत्तम रजः ) और इस उत्तम 
युलोकसें भी फैलते हैं ॥ ५ ॥ 
SS ह ह भूमी, अन्तरिक्ष तथा झुलोकमें फेलते हैं और वहां प्रास ददोते हैं। सोमरसोंका प्रभाव तीनों छोकोमें 
EES" ता हं । 
[ हि १८९ ) (तन्तु तन्वाने ) यज्ञको फैलानेवाले ( उत्तमं ) उत्कष्ट सोमको ( प्रवतः अनु आशत ) नदियां 
प्राप्त होती हैं। ( उत ) और वह सोम ( इदे उन्तमाय्यम्‌ ) इस उत्तम यज्ञकर्मको पूर्ण करता है || ६ ॥ 
१ तन्तुं तन्वानं प्रवतः अनुआशत-- यज्ञको फेलानेवाले सोमके साथ नदीयोंके जल मिळाथे जाते हैं । 
२ इद्‌ उच्तमाय्यम्‌- यह उत्तम यज्ञकसै उस सोमसे किया जाता है । 


सोमरसमें नदीका जल मिलाया ज्ञाता है भौर उस मिश्रणसे-सोम भौर जलके मिश्रणसे सोमयज्ञ किया जाता है । 
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ऋग्वेद्का सुबोध भाष्ये { ३५) 

१९० त्ब सोत्र पणिभ्य आ चसु गव्यानि धारयः । ततं तन्तुमचिक्रदः ॥७॥ 
IS ३३ ] 
( ऋषे;- काश्यपी5सितो देवलो वा । देवता+- पवमानः सोम! | छन्दः- गायत्री । ) 

१९१ सोमा अलछृग्रमाशवों मधोम॑दस्य धार॑या । अभि विश्वानि काव्य ॥ १ ॥ 
१९२ अनुं प्रत्नासं आयर्वः पढे नवींबो अक्रमुः । रुने ज॑नन्त॒ दरम्‌ ॥२॥ 
१९३ आ पवमान नो भरार्यो अदाशुपो ग्यम्‌ । कृचि प्रजाव॑तीरिष ॥ ३॥ 
१९४ अभि सोमास आयवः पचन्ते मद्यं मदंस्‌ । आगि कोश मधुश्चुतम्‌ ॥४॥ 


थृ— [ १९० ] हे ( सोभ ) सोम | (त्ब) तू ( पणिभ्यः ) पणिजनोंसे ( गव्यानि बछु ) गौ संबंधी 


पदाथ तथा घन ( झा धारयः ) लाकर धारण करता हे । वेसादि ( लन्जुं ततं ) यज्ञको फेलाकर ( अचिऋद्‌ः ) शब्द 
करता हं ॥ ७॥ 


दै त्वं पणिस्यः गव्यानि आ धारयः तू पणिजनोंसे गोके संबंधी पदार्थं दूध, दद्दी, घृत आदि लाकर 
अपने पास यज्ञस्थानसें रखता हे । 
२ तन्तु तत्रं अचिऋदः-- यज्ञको फेलानेके लिये उपदेश करता हे । 
“ पणि ? जन व्यापार करते हैं, गौरवे रखते हैं, उनसे इवनीय घी भादि पदाथ मिळते हैं, जिनसे यज्ञ द्वोते हें । 
| २३ | 
[ १९१ ] ( विश्वानि काव्या अभि ) अनेक काब्यरूपी स्तोत्र कहते हुए ( मद्स्प मधोः धारया ) मधुर 
सोमकी धारासे ( सोमाः ) सोमरस ( आशवः अखप्रम्‌ ) शीघ्रतासे निकाले जाते हैं ॥ १ ॥ 
सोमरस निकालनेके दिक सूक्त बोले जाते हैं और यज्ञके स्थानमें सोमसे रस निकाला जाता है। यहद 
सोमरस मधुर रहता है । 
[ १९२ | ( घत्नालः आयघः ) पुराने घोडे ( नवीयः परं अनु अक्रप्तुः) नवीन स्थान आक्रमण करते हैं 
( रुचे सूयं जनन्त ) प्रकाशके लिये सूर्यको उत्पन्न करते हैं । वैसे सोमर हैं ॥ २ ॥ ' 
घोडे नवीन स्थानपर जाकर रते हैं, वेसे सोम यज्ञस्थानमें जाकर यज्ञकाये करता है । प्रकाशके लिये सूर्य बनाया 
हे उस तरह यज्ञके लिये सोम तेयार किया हे और यज्ञस्थानमें रखा हे। 
[ १९३] हे ( पचमान ) सोम! तू (नः) हमारे लिये ( अर्यः ) शब्ुरूषी ( अदाशुषः गयं ) दान न देनेवाळे 
शत्रुका घर या धन ( आभ्रर ) छाकर हमें देओ । ( प्रजावतीः इषः कथि ) प्रजा युक्त अस्र भी देओ ॥ ३॥ 
१ अदाशुषः अर्थः गय॑ नः आभर- दान न देनेवाले रात्रुका घर हमारे छिये भरपूर रीतिसे दे दो । 
दान न देनेवालेके घरका धन इमें दे दो । 
२ प्रज्ञाबतोः इषः कृधि प्रजा उत्पन्न करनेथाला वीये बडानेवाळा अन्न इसें दे दो। उस अञ्जको 
खानेसे इमारेसें वीर्य बढेगा भौर हमें संतति पर्या होगी । 
[ १९४ | ( आयवः लोमासः ) छाने जानेवाले सोमरस ( मद्यं मद ) आनंद देनेवारा रस ( आभि पवन्ते ) 
नीचे गिराते हैं । ( मधुच्युतँ कोशं अभि ) मधुररस रखनेके पात्रमें गिरते हैं ॥ ४ ॥ 


छाने जानेवाके सोमरस आनंद बढाते हैं । वे रसपात्रसें छानकर रखे रहते हैं । 
xX 


° 
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हँ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations [ ७ ड्ल 
( ३६) ऋग्वद्का खुबाथ भाष्य [ मंडलं ९ 
१९५ सोमो अति धर्णसि दान इन्द्रिय रस्‌ । सुवीरों अभिञ्चस्तिपाः ॥ ७ ॥ 
१९६ इन्द्राय सोम पवसे देवेभ्यः सधमादः । इन्दो वाजे सिषाससि ॥ ६ ॥ 
१९७ अस्य पीला मदाना” मिन्द्रों बुत्राण्यप्रति । जघानं जघनच्च बु !७॥ 
[ २४ | 
( ऋषिः- काइयपोऽस्ितो देवलो वा । देवता।- पवप्रानः सरोम । छन्द गायली । ) 
१९८ प्र सोमांतो अधन्तरिषुः पव॑मानास इन्दवः । श्रीणाना अप्छु मुंज्चत ॥१॥ 
१९९ अभि गानों अधन्विषुः रापो न प्रवता यठीश । पुनाना इन्द्रमाशत ॥२॥ 


अर्थ= [ १९५ ] ( घर्षलि ) धारणशक्तिसे पूणे ( इन्द्रिय रखे दानः ) इन्द्रियोंकी शक्ति बढानेवाले 
रसको धारण करनेवारा ( सुवीरः ) उत्तम वीरके समान शौय बढानेवाला ( अभिशस्तिपाः ) हिलक शा हयोंको दूर 
करनेवाला ( सोमः अति ) सोमरस पात्रमें जादा है ॥ ५ ४ 

१ धणेलिः- धारण करनेकी शक्तिसे युक्त । 

२ इंद्वियं रसं दधानः इंद्वियोंकी शक्ति बढाता हे। 

३ सुवीरः उत्तम वीर बनाता हे । सोमरस पान करनेसे वीरता बढती है । 
४ अभिशकितपाः--- हिंसक शक्तियोंको दूर करता है । 

[ १९६] दे ( सोध ) सोम | तू ( खध- म्राद्यः ) यज्ञके किये योग्य दो । ( इन्द्राय देवेभ्य पवसे ) इन्द्रके 
लिये तथा देवोंके लिथे तुझसे रस निझाळा जाता है । हे ( इन्द्रो ) सोम ! तूं हमारे लिये ( बाजे सिषाल्ञलि ) अन्न 
देता हे ॥ ६॥ 

१ सोमका रस निकालकर यज्ञमें देवोंको दिया जाता हे । 
२ इन्द्राय देवेभ्यः पचसे -- इन्द्रके लिये तथा देवोंके लिये सोमसे रख निकालते हैं । 
३ इन्दो ! वाजं सिषाससि दे सोम ! तूं बळ बढानेवाळा अन्न देता हे । सोमरस बल बढानेवाला है। 


[ १२७ ] ( मदानां ) आनंदसय उत्साह बढानेवाळे ( अश्य पीत्या ) इस सोमरलको पीकर ( ब्रुत्राणि ) 
घेरनेवाले शत्रु ओके ( प्रति ) ऊपर आक्रमण न करके दी इन्द्र ( जघान ) शत्रुओंका नाश करता रहा ( झु जघनतू 
चच ) शोर नाश करता हे ॥ ७ ॥ 

सोमरस पीकर इन्द्र घरनेवाले सब शन्रुओंका नाश करता रहा और संप्रति भी शब्रुओंका नाश करता है । 

[ २४] 

[ १९८ ] ( पबमानाखः इन्दवः सोमालः ) छाने जानेवाले तेजस्वी सामरस (प्र अधन्विघुः ) छाननीसे 

नीचे उतरते हैं। ( श्रीण!नाः ) मौके दूधके साथ मिश्रित किये जाते हैं तथा ( अप्सु झुञ्जत्त ) जलोंके साथ मिलाये 
जाते हैं ॥ १॥ 

१ पवपानासः इन्दवः सोमासः श्रीणानाः प्र अधन्विषु:-- छाने जानेवाले तेजस्वी सोमरस जलके 

तथा गौके दूधके साथ मिलाकर छाने जाते हैं । 

२ अप्खु सूञ्जत- जलोंके साथ मिळाये जाते हें । 

[ १९९ | ( गाव: ) गमनशील सोमरस ( अत्रि अधन्विषुः ) छाननीके नीचे छानकर जाते हैं ( आपः न ) जैलै 


छ प्रवाह ( प्रवता यतीः ) उच्च स्थानसे नीचे जाते हैं। थे सोमरस ( ; न्द्र 
न नाना; ) छाने जाकर ( इन्द्रं आशत ) 
समीप पहुंचते हैं ॥ २ ॥ उ ( इन्द्र 


i 
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सूक्त २५ | ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य { ३७ ) 
२०० प्र पंदमान धन्चसि सोमेन्द्राय पाउँने । नृभिर्यतो वि नीयसे ॥ ३॥ 
२०१ त्वं सोस नुमादन! पव॑स्व चर्षणीसहे । सस्निर्यो अनुमाद्यः ॥४॥ 
२०२ इन्दो यदद्रिभिः सृतः पवित्रं परिधावसि । अरमिन्द्रस्य घान्ने ॥ ५॥ 
२०३ पर्वस्व वृत्रहन्तमो क्येभिरनुमाघ्? । शुचिं पावको अद्भुतः ॥ द ॥ 
२०४ शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतस्य मधमः । देवावीरघशंसहा ॥७॥ 
[ २५] 
( ऋषि+- डळ्हच्युत आगस्त्यः । देवताः- एवमानः सोमः । छत्दः- गायत्री । ) 


IS नि म CS OS प्रक गयो वाये एट 
नो ढुवस्य; पादय हृ । सरुद्स्या वायवे सद्‌? ॥ १ ॥ 


अर्थ-- [ १०० ) दे मान खोप्न ) दे छाने जानेवाले सोम ( इन्द्राय पालवे ) इन्द्रके पीनेके लिये 
( प्रधन्वस्ति ) तूं जाता है । ( नृभिः अत; वि नीयसे ) ऋत्विजोंके द्वारा तू के छिया जाता है ॥ ३ ॥ 
गेमरल निकाळकर, उसको छानकर इन्द्रके पास लिया जाता है और यज्ञकर्ता उस सोमरसकों इ नेवे 


०३५ 
रो 


लिये अर्पण करते हैं । 

[ २०१] दे ( सोम ) सोम | ( त्यै बुमादवः ) तू मजुष्योंको आनंद देनेवाला है । तूं ( चर्षणीसहे ) सानवोंका 
द्वेष करनेवालोंका विनाश करनेवाले इन्द्रके लिये ( परुष ) रस निकाको । तू ( लस्निः ) शुद्ध है और । अनुमः ) 
स्तुत्य है ॥ ४ ॥ 

१ त्यै बुपादनः- सोमरस मजुष्योंका आनंद बढानेवाला है । 

२ चर्षणीललहे पचस्व =- दुशोंका पराभव करनेवाले इन्द्रके लिये रस निकालो । 
३ सस्नि तू छद है । 

४ अनुषाद्य;-- तू स्तुति करनेके योग्य हो । 

[ २०२ ] दे ( इन्दो ) लोम ! ( यत्‌ ) जब ( अद्रिभिः खुतः ) पत्यरोंसे कूटकर निकाला तू रस ( पवित्र 
परिधावासे ) छाननीपर छाना जावा हे तब ( इन्द्रस्य घामने अर ) द्वके पेटके लिये पर्याप्त द्वोता है ॥ ५ ॥। 

पत्थरोंसे कूटरर निकाला हुआ सोमका रस छाननीसे छाना जाता है। वह सोमरस पीनेको देनेके लिये योग्य 
होता है। 

[२०३ ] दे ( शत्र हन्त्य ) शश्रुओंको मारनेवारे सोम | तूं ( पवस्य ) रस निकाको । ( उक्येखिः आजुः 

शुत्िः पावञ्चः अङ्लुवः ) पवित्र, छुद् करनेवाला तथा भद्सुत दो ॥ ३ ॥ 

[ २०४ | ( सुतस्य सध्यः सोम्‌ ) रस निकाछे मधुर खोमरसका ( झुचिः ) छुछ और ( पचक्कः ) पवित्र 
करनेवाला ( उच्यते ) कहा जाता है । वह सोगरख ( देवावीः ) देवोंका संरक्षण करनेवाला तथा { अघ-शख हा ) 
पापीयोंका विनाश करनेवाला है ॥ ७॥ 

१ सोमः मध्वः शुचिः पावका उच्यते-- सोमरल मधुर शुद्ध तथा छु करनेवाला होता हे । 
सोम देवावीः भघरासहा-- सोम देवोंका रक्षक तथा दुष्झोंका नाश करनेवाळा है। 
[ ५) 

[ २०४) दे ( हरे ) हरे रंगके सोम ! ( दुक्ष-लाधव! ) बल देनेवाला और ( पद ) आनेदु देनेवाला तू 

( देवेभ्या ) देवोंके तथा ( प्ररद्धयः वायवे ) मरुठों जोर वायुके { पीतये पचस्व ) पीनेके किये रस निकाळो ॥ १॥ 


सोमका रस देवोंको, मरुतोंको तथा वायुको दिया जाता है। 
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१ ३८ ) ऋग्वेदा सुबोध भाष्य [ मंडल ३ 
२०६ पव॑मान विया हितों ऽभि योनिं कनिक्रदत्‌ । घमेणा घायुमा विश ॥ २ ॥ 
२०७ सं देवैः चोमते वषा कगियोनावाधि प्रिय । पुत्र देववीतमः ॥ ३ ॥ 
२०८ विश्वां रूपाण्यांविज्ञन्‌ पानो याहि इयेषः । यन्नासृतांस आसते ॥४॥ 
२०९ अरुषो जनयन्‌ गिरः सोम॑ः पवत आयुषकू । इन्द्र गच्छत्‌ कविक्र तुः ॥ ७ ॥ 
२१० आ पंत्रस्व मदिन्तम पवित्र धारया क्वो । अर्कस्य योनिमासदम ॥ ६॥ 
[ २६ ] 
( ऋषिः- इध्मवादो दाढेच्युतः । देवताः पचमानः सोम: । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
२११ तमपृक्षन्त वाज्ञि 1 मुपस्थे अदितेराथि । बिप्रांसो अण्डा किया ॥ १ ॥ 
२१२ ते गारो अस्यनूषत सहखघारमित्‌ । इन्दुं घतारमा दिवः ॥ २ ॥ 


अर्थ [ २०६ ] दे ( पवमान ) सोम ! ( धिया हित; ) अंगुल्योंसे पकडा हुआ तू ( कतिक्रढ्त्‌ ) शब्द 
करता हुआ ( योनि अभि विश ) पात्रसें प्रवेश कर । ( चर्मणा वायु आ बिश) घसेके अनुछूछतासे वायुके समीप 
जा॥२॥ 
अंगुलियोंसे पकडा हुआ सोमसे निकलनेवाका रस शाब्द करता हुआ नीचे रखे पात्सें पडता है । उस समय उस 
रसका संबंध वायुसे भी होता है । 
[ २०७ ] ( दूषा ) बलवर्धक ( कलिः ) ज्ञानी (प्रियः ) प्रियकर ( सुलह ) शख्ुओंको मारनेवाळा ( देवबी- 
तमः ) देवोंको अत्यतं प्रिय (योनी अधि ) अपने आश्रय स्थानमें ( देवैः सं शेते ) देवोंके साथ शोभता है ॥ ३॥ 
१ छूषा कविः प्रियः वृत्रहा देववीतमः योनी अधि देवैः सँ शो भते-- बलवान | ज्ञानी, प्रिय, शत्रु णों का 
बिनाश करनेवाला, देवोंको प्रिय, अपने यज्ञके स्थानमें अनेक देंचोंके साथ शोभता हे। 


त्र 
~ 
दु 


[२०८ ] ( बिश्वा रूपाणि आविशन्‌) सब झूपोंसें प्रविष्ट होकर ( पुनानः ) पवित्र होकर यह सोम 
( हयः याति ) सुशोभित होकर जाता है ( यत्र ) जहां ( अन्नुतालः आसते ) देव रहते हैं ॥ ४ ॥ 
जहां देव बेठते हैं उस यज्ञके स्थानसें अनेक रूपोंसे शुद्ध हुआ यद्द सोमरस जाता है । यज्ञमें सब देव आकर 
ऊँ; थेउते है, वहां यह सोम भी जाकर अपने स्थ।नमें बैठता हे । यज्ञमें सोमके लिये नियत स्थान रहता है । 


[ ९०६ ] ( अरुषः सोमः ) तेजस्वी सोम ( शिरः जनयन्‌ ) शब्द करता हुआ ( पते ) छाना जाता है। 
( आशुषक्‌ ) प्रीति करनेवाला ( इद्र गच्छन्‌ ) इन्द्रके पास जानेवाला ( कविक्रतुः ) ज्ञानपृवक कमै करनेवाछा यद्द 
सोम है ॥ ५॥ 

[२१० ] दे ( मद्स्तिम ) आनंददायक ( कत्रे ) ज्ञानी सोम ! तू ( पखित्रै ) छाननीके अन्दरसे ( चारया 
. आ पचस्व ) धारासे छाना जा । ( अर्कस्य ) पूजनीय इन्द्रके ( योनि आसद ) स्थानको प्राप्त कर ॥ ६ ॥ 
` [ २६ | 
(अ [ २११ ] ( विपाखः ) ऋर्विज रोक ( अण्व्या थिया ) सृक्षम बुद्धिसे ( तं वाजिनं ) उस बलवान सोमको 
आदतः उपस्थ ) यज्ञ भूमिमें उपर ( अधि असक्षन्त ) विशेष रीतिसे शुद्ध करते हैं ॥ १ ॥ 
0 [२१२ ] (नं दिवः घर्तारं ) उस दुकोकको घारण करनेवाले ( अक्षितं ) कम न होनेवाले ( सहस्त धारं ) 


धाराक्षोंसे रस देनेवाले ( इन्दु ) सोमकी ( गावः अभ्यनूषत ) स्तोत्र प्रशंसा करते हैं ॥ २ ॥ 
अनेक स्तोत्र सोमका वर्णन करते हैं । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सूक्त २७ | ऋग्वेद्का छुबाघ भाष्य (३९ ) 

७ “०0 व 8 
२00 । पर्णति भूरिवायसम्‌ ॥ ३॥ 
२१४ तमह्वन्‌ भुरिजाधिय । पतिं वाचो अदाम्यस्‌ ॥ ४१! 
२१५ हार हिन्वन्त्यद्रिमि) । दर्यत भूरिंचक्ष पम्‌ ६ 

5 त १ ७००७ SARA ३६ ial 
२१६ य्‌ । इन्दुबिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥३॥ 

७] 
॥ चप्तानः सोझः । छन्द्‌ः~ गायत्री । ) 

i । पुनानों घन्नप स्रिधः ॥१॥ 
२१८ । पवित्रे दक्च्ाघनः ॥२॥ 
२१९ । सोमो वनेषु विश्ववित्‌ ॥३॥ 


अथ~¬ [ २१३ | ( वेधां ) सबको घारण करनेवाले ( धर्णसिं ) सबके आधाररूप { भूरियायसे ) बहुतोंके 
धारण कर्ता ( ते पलमाने ) उस लोसको ( अघि चि ) युलोकके पास ( मेधया अह्यन्‌ ) बुडिसे पहुचाते हैं ॥ ३॥ 
सोम सनका आधार, सबका घारण करनेवाला, सबको आश्रय देनेवाछा है। उसको झलोकके समीप यज्ञ कर्ता लोक 
अपनी बुद्िसे हुँचात हैं | सोववल्लो पदाडोंपर हिमालयसेँ सबसे उच्च स्थानसें दोती है अतः वह स्वगसें रहती है ऐसा 
कहा हे । 
[२१३ | (वाचः पति ) वाणीके स्वामी ( अद्‌ःश्थं ) किसीसे न दबनेवाले { विवस्वतः ) ऋत्विजोंके 
( सुरिज्ञो ) बाहुथोें अर्थात्‌ हाथोंसें ( खंचसानं ) रहनेवाले ( तं ) उस सोमको ( अद्यान्‌ ) रे जाते हैं और यज्ञ- 
स्थानसे पहुचाते हैं ॥ ४ ॥ 


> 
~ 


ऋत्विज लोक यजस्थानसें सोमको हाथोसे घारण करके पहुंचाते हैं और यजमें उस्को समर्पित करते हैं । 
[ २११ 1 (जामयः ) _अँगुलियाँ ( ते इरि) उच्च हरे रंगके (हयात ) सुँद्र ( भूरिचिक्षस ) बहुतोंको 
दु हु सासका ( खाना आधे ) उच्च प्रदेशमें रखकर (अडिभिः हिन्वन्ति ) पत्थरोंसे कूटकर रस निकालते हैं ॥ ५४ 
साोसवाछको यहस्थानसें ऊंचे स्थानमें रखकर पत्थरसे कूटते हैं और उससे रस निकालते हैं । लो श्र 
ती है > 1 सोमवछी इरे रंगकी 
होती है और बह चमकती है ¦ GO 
El २१६ ] हे ( पवमान ) सोम | ( वेधलः तं त्वा हिन्वन्ति) ज्ञानीलोक उस तुझको प्रेरित करते हें।हे 
( इन्दो ) सोम | ( इन्द्राय मत्लर ) इन्द्रको आनंद देनेवारे तुम सोम ( शिरा ) स्तुतिस्तोत्रोंसे प्रशंसित दोनेवाले 


हो॥ ६ ॥ 
हे [२७ | 
बिह [3१७ | ( षषः ) यइ लोम { कविः अधभिष्ठुलः ) ज्ञानी करके उसकी स्तुति की जानेपर ( पविजे अधि 
ताशते ) छाननीपर जाता है। बद्दां ( पुनानः ) पवित्र होकर [ स्िघः अपच्चन्‌ ) झन्रुओंका नाश करता है ॥ १॥ 
[६१८ ] ( एषः दक्षसाधनः ) यह बल बढानेका साधन होनेवाला सोस ( स्वजिल्‌ ) स्वरगैसें विजय प्राप्त 
करनेबाला ( इन्द्राय वायचे ) इन्द्र और वायु इन देवोंको देनेके छिये ( पित्रे परिषिच्यते ) छाननीपर छाना 
जाता है ॥ २॥ 
सोमरस छाना जानेके पश्चात्‌ यज्ञमें इन्द्र तथा वायुको दिया जाता है । 
[ २१९ ] ( एषः सुतः सरोपः ) यदद सोमका निकाला रस ( दषा ) बलवर्धक ( दिः मूर्घा ) चुछोकके मुख्य 
१२५ ~ ~ “te छिः 
स्थानसें रहने योग्य ( वत्नेषु विश्ववित्‌ ) बनमें उत्पन्न हुए पदाथस मुख्य और सबैज्ञ है ( नुभिः विनीयते ) यह 
यज्ञ करनेवाले ऋत्विजोंके द्वारा यज्ञस्थानमें लिया जाता है ॥ ३॥ 
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(४० ) ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य [ मंडळ ९ 
# ५. [| 
२२० एप गग्युरचिक्रदत्‌ पवमानो हिरण्ययुः | इन्द्‌ सत्राजिदस्तुत; 1! ४ ॥ 
२२१ एष सूरण हासते पवेसानी आधि घरि । पवित्रे मत्सरो सद्‌ ॥ ५ i 
२२२ एष झष्म्य॑सिष्यद्‌_ द्तरिक्षे षा इरि! । पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥ ६ ॥ 
खन्नु [ २८ ] 
( ऋषिः- प्रियमेच आङ्गिरसः । देखता पवप्तानः सोम | ख 90५ । ) नी 
२२३ एप वाजी हितो नृसिं विश्वविन्मनस॒स्पाः । अन्मः बार वि वावि ॥ १ ॥ 
२२४ एप पित्रे अक्षरत्‌ सोसों देवेभ्यः सृतः । विश्वा थालयः ॥२॥ 
२२५ एप देः शुभायते ऽधि थोनावमस्ये! । वृत्रहा देवृत्रीतष। ॥ ३॥ 


माका करक RN MN सक ऊउतेचाळा £ डशिशणण छ? ) नकी इच्छ 
अधै [२२०] ( एव: ) यद सोमरस ( गव्युः ) गोदुग्धकी इच्छा करनेवाला ( हिरण्ययुः ) सक इच्छ 


करता है, ( इन्दुः ) तेजस्वी ( सञ्ञाजित्‌ ) अनुओंको जीत्नेषाला ( अर्तुतः ) अपराजित ( पवल्ानः ) सोमरस 
( आचिक्रद्त्‌ ) शब्द करवा हुआ पात्र जाता हे ॥ ४ ॥ 
१ पुषः गब्युः-¬ यह सोमरस गौके दूधे मिलाया जाता है । i क 
२ इन्दुः सचाजित्‌ अस्तृतः-- पद सोमरस शत्रुको जीतता ईं, परंतु कसी यहद स्वथं पराभ्ूल नह 
होता है । सोमरस विजय करा देता है। 
३ पवम्तानः आखिऋद्तू-- यह सोमरस शब्द करता हुआ पात्रले उतरता है । 


[ २२१ ] (पष पचमानः ) यह सोसरछ ( सदः मत्सरः ) आानंदु देनेवाला और प्रसन्नता करनेवाला है, 
डसको ( आएि द्यवि पवित्रे ) झुलोकके समान छाननीके उपर ( सूयेण हालते ) सूर्यके द्वारा ही रखा जाता है॥ ५॥ 
सासरस छाना जाता है, वह सूयै प्रकाशसें छाना जाता है । सूर्यका प्रकाश सोमरख पर गिरनेसे सोम अधिक 
शुद्ध होता है । 
[ २२२ ] ( पषः शुष्मी ) बल बढानेवाछा सोसरल ( अन्तरिक्षे ) छाननीके ऊपरसे ( असिष्यदत्‌ ) नीच 
_ गिरताहै। यह सोमरस ( छुपा ) बल बढानेवाला ( हरि: ) इरे रंगका ( घुनान! इन्दुः ) पवित्र होनेके समय 
तेजस्वी दीखता है और यदद ( इन्द्र आ ) इन्द्रको दिया जाता है ॥ ६ ॥ 
सोमरस छाननेके समय तेजस्वी दीखता है । वह रख चमकता है । 
[२८] 
[२२३। ( एष वाजी ) यह सोमरस बलवान ( नुश्िः हितः) ऋत्विजोंने पान्रमें रखा ( विश्ववितू ) 
सर्वज्ञानी, सरथ जाननेवारा ( मनलः एति ) मनका स्वामी, मननीय स्तोत्रोंका स्वामी ( अव्यः वारं विधावती ) 
 मेढीके बाछोंकी छाननी पर दौडकर जाता हे ॥ १॥ 


मेढीके बालोंकी छाननीपर डालकर सोमरसको छाना जाता है | और पश्चात्‌ इस रसका यजञमें उपयोग करते हें। 
[२७] ( एषः सोमः ) यह सोमरस ( देवेभ्यः छुत! ) देवोंको देनेके लिये निकाला { पवित्रे अक्षरत्‌ ) 
छाननीसँसे नीचे पात्रमें गिरता हे । ( बिश्वा चामानि आविशन ) सब देवोंके स्थानोंको पहुंचाता है ॥ २ ॥ 
' यदद सोमरस देवोंको देनेके लिये निकाला हुा रस है । वह छाननीगेंसे छाना जाता है भौर सब देवोंके स्थानोंमें 
| देब इस रसको यज्ञमें स्वीकारते हैं । 
(२२,५) (पष देव; ) बच देव सोम ( अमत्य; ) मरण धर्मैरदिठ ( छुत्हा ) शब्रुओंका नाश करनेवाछा 
` ( देववीतमः ) देवोंको प्रिय है। ( योनो आधि शुभायते ) यह यज्ञस्यानमें श्ञोभता है॥ ६॥ 


i 4 
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सुक्त २९ ] फऋष्येद्का सुबोध आध्य ( छ१ } 


| ३२६ ] ( एषः दुष ) यइ बलवान सोम ( दशाभिः जामिलिः यतः ) दस मंगुलियासे पकडा 
) शब 
/ 


3 
[निकल ) शब्द करता हुना ( द्रोणानि ) यज्ञ पात्रोंके पाल ( अभि यावाति ) जाता है ॥ ४ ॥ 
[ २२७ | ( एष विचर्षणिः पवमानः ) यह सबको देखनेवाला सोसरख ( विश्ववितू ) विश्वको जाननेबाला 
( विश्वा धामानि ) सब यक्च॒स्थानोंको तथा ( सूय ) सूर्यको ( अरोचयत्‌ ) प्रकाशित करता हे ॥ ५॥ 


७ 


पषः सोमः ) यह सोमरस ( झुष्पी ) बछवान ( अदाभ्यः ) न दुबनेवाला ( देवावीः ) देवोंका 
हु ) पापियोका नाश करनेवाला ( घुनाल्‌$ ) छाना जाकर पात्रमें ( अबोति ) उतरता है ॥ ६ ॥ 
[ २९ ] 
[ ६२९, ] ( अस्य दूष्णः ) इस बलवान ( सुतश्य ) रस निकाले सोमरसकी { धारा: ) घाराए ( ओजस्हा ) 
। ( देवान्‌ अजु प्रभूषतः ) देवोंके अनुकूल दे घाराए भूषण रूप होती हैं ॥ १ ॥ 
तू उस रसकी धाराएं देवोंको आनंद देती हुई चरती हैं। 
ज सोमरसको ( गृणन्तः ) स्तुति करनेवाले ( बेघसः ) अध्ययुंगण ( क्वार्चः ) 


) वर 
यज्ञकर्ता ( शिरा ) स्तुति करते हुए ( सज्जान्ति ) निकालते हँ । यह सोमरस ( ज्योतिः ) तेजस्वी ( ज्ञक्लानं उक्थ्यं ) 
उत्पन्न होते ही स्तुति करने योग्य है ॥ २॥ 


~ 


२२८ ] 
AT 


[ २३१ ] दे ( सोम ) सोस ! ( प्रभूवसो ) बहुत धन युक्त | ( पुनानायते ) छाने जानेके ससय तेरे ( तानि ) 
वे तेज ( झुबहा ) सुंदर होते हैं | जब तू ( उक्थ्यं ख़ छुद्र वध ) स्तुतिके योग्य जलके पात्रको वृद्धिगत कर ॥ ३॥ 


जछके पान्रसें सोसरस्त मिलाया जाता है । शतः कद्दा है कि जलके पात्र बढामो । भरपुर रससे अरो । 
[ २३३ ] ( विश्वा घसूनि खंजञयन्‌ ) सब धनोंको जीतकर ( सोम ) है सोम! ( घारया पच्चस्च ) धारासे 


se 


छाना जा। ( द्वेषांसि खध्ञ्यकू इजु ) सब शत्रुओंको दूर देशसें मेजो ॥ ४ ॥ 

[ २३३ ] हे सोम | ( न; सुशक्ष ) इमारी उत्तम रीतिसे सुरक्षा करो । { झरसुषः श्वनात्‌ ) दान न देनेवालेके 
बुरे शब्दले तथा ( सम्तस्य कहय चित्‌) उलके समान किपो डुले, ( निदः ) तया निंदा करनेवारेसे इमारा रक्षण 
करो ( यन्न सुस्नुज्मदे ) जहाँ हम दु्ोंसे मुक्त होकर आनंदसे रह सकेंगे ॥ ५ ॥ 

६ ( ऋ. सु, भा, मे. ९) 
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( ४२ ) Vinay वेदर वीरष्धे Donations [ सडछ ९ 


AI ८३ CN नर? 


२३४ एन्दो पार्थिव रयिं दिव्यं पवस्व॒ घारंया । घुमन्ते शुष्मा भर ॥ ६ ॥ 


[३० | 


( ऋषिः- बिन्धुराङ्जिरसः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌;- गायत्री । ) 


२३५ प्र धारा अस्य शुष्मिणो र्था पवित्र अक्षरन्‌ | पुनानो वाचमिष्यति ॥ १॥ 
२३६ इन्दुहियानः सोदमि अज्यमानः कनिक्रदत्‌ । श्यति बग्नुमिन्द्रियस्‌ ॥ २ || 
२३७ आ नः शुष्मं नृषां पौरवन्त पुरूस्पृहम्‌ । पत्रस्व साम धारया ॥ ३॥ 
२३८ प्र सोमो अति धारंया पवमानो असिष्यदत्‌ । आमै द्रोरणान्यासदंसू ॥ ४॥ 
२३९ अप्सु त्वा मधुपत्तम॑ हरे हिन्ब॒न्त्यद्विँभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ७ ॥ 
२४० सुनोता मधुमत्तम सोममिन्द्राय वृञ्जे । चाह शधीय मत्सरस्‌ ॥ ६ ॥ 


अथे- (२३४ ] दे ( इन्दो ) सोम! तूं (धारया आ पवर्त) अपनी घारासे लब प्रकारसे रख दो । ( पाथिंचं 
रयि) एथिवीपरका धन और ( दिव्य ) दिव्य धन ( पवस्व ) दो। तथा ( दयमन्तं शुष्मं आ भर ) तेजस्वी बल 
भरपूर दो ॥ ६ ॥ 

[ ३०] 

| २३५ | ( शुष्मिणः अस्थ ) बलवान इस सोसकी ( चाराः ) घाराएं { पवित्रे बृथा प्र अक्षरन्‌ ) छाननीसें 
सद्द ही चलती हैं । ( पुनानः घाचं इष्यालि ) पवित्र होता हुआ यह लोम स्तुति सुननेकी इच्छा करता हे॥१॥ 

सोमरस छाना जाता हे, उस समय छाननीसे नीचे इस सोमरसकी घाराएं चलती हैं, उस समय ऋत्विज गण 
इसकी स्तुति गाते हैं । 

[ २३६ | यह ( इन्दुः ) सोम { सोतृभिः हियालः ) 
( सुज्यभ्रानः ) शुद्ध होता हुआ ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता 
कारये करनेकी प्रेरणा देता है ॥ २ |) 


रस निक्राळनेवाले ऋत्विजोंके द्वारा प्रेरित हुआ और 
है और ( इन्द्रिये बग्नु इयर्ति ) इन्द्रियोंको यज्ञका 


is [ २३७] हे ( लोम ) सोम ! तू ( नः ) इमारे लिये ( शुष्मं ) बलवर्धक ( नुषाह्मं ) शत्रुणोंका पराभव 
दुर करनेवाला ( वीश्वन्त॑ ) वीरता बढानेवाला ( पुरु-झुपृहं ) बहुतो द्वारा स्तुति करनेके लिये योग्य सोमरसको (धाण्या 
पचस्व) धारासे नीचे के पात्रमें गिरो ॥ ३ ॥ 

[ २३८ | यह ( पचमानः सोमः) सोमरस ( चारया अति ) धारासे ( द्रोणानि आधि आसदस्‌ ) पात्नोंमें 
चैठनेके लिये ( असिष्यद्त्‌ ) भागे जाता है ॥ ४ ॥ 

सोमरस धारासे छाना जाता है और यज्ञके पात्रोंसें रखा जाता है । 


ह के Es [ २३९ | हे ( इन्दो ) सोम ! ( अप्छु ) जछोंमें ( मधुमत्तमं ) अत्यंत मधुर ( हरि त्वा ) दरे रंगके तुझ 
` सोमरसको ( अद्रिभिः ) पत्थरोंसे कूटकर ( इन्द्राय पितथे ) इन्दरके पीनेके लिये ( हिन्वन्ति प्रेरित करते हैं ॥ ५ ॥ 
Ee सोमको पत्थरोंसे कूटते हैं और उससे मधुर रस निकालते हैं और उस रसको इन्द्रको पीनेके लिये देते हैं । 


ES 1 रे ऋत्विजों ! ( मधुमत्तमे ) अतिमधुर (मत्सरं ) आनंद देनेवाले ( शर्घाय चारु ) बलके 
घन करनेके लिये उत्तम सहायक ( सोम ) सोमका ( वज़िणे इन्द्राय ) वज्रधारी इन्द्रको देनेके लिये ( खुब्नोत ) 
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ऐकूं देर ] कन्वेद्का सुबोध साध्य ( ३३) 


[२१] 
( ऋषि:- गोतमो राहूगणः । देखताः- पवमानः सोमः । छस्दः~ गायत्री ! ) 
२४१ प्र सोमाः स्वाध्य१। 


४२ 1 पक ७५०३० पक (४ 

र्‌यिं कण्वन्ति चेतनम्र्‌ म १ ॥ 
9१, द्र गा ह ete ञ्‌ Le 
९४२ 'दुषस्पथृच्या आंध 


ब र सचा वाजस्य सुंगशे ॥ ४ ॥ 
७ तस गावी घत पयो ज हदन अत बे अघि सानि १३ 
२४८ तुभ्यं आवों घत पयो अश्रों दुदुहे अक्षित । वर्षिष्ठे अघि सानवि ॥ ७० ॥ 
® न स्म STN NAN ००७० ण्ट बय्‌ ABE त जति परि ई 
२४३ स्वायुधश्य ते स॒तो य्रुवनस्य पते बयम्‌ । इन्दो सखिछमुइमसि ॥ ६ ॥| 
[3१ ] 


अर्श- | २४१ ] ( स्वाध्यः ) ज्ञान बढ नेवाले ( पवम्ानासः सोमालः ) छाने जानेवाले सोमरस ( चेतन 
रथिं कृण्वान्ति ) चतन्य देनेवाले धनका दान हमारे लिये करते हैं ॥ १॥ 

व्य ~ CN 

सोमरससे चेदन्थ बढानेवाळा धन प्राप्त होता हे । 


[ २४२ | दे ( इन्दो ) सोम ! तूं ( दिवः पूथिव्या आधि ) बुकोकपर तथा एथिवीके उपर ( झुस्सवर्घनः ) 
हमारा तेज बढानेवाला तथा ( वाजानां पतिः ) अब्नोंका स्वामी ( भव ) हो ॥ २ ॥ 
[ २३३ ] दे ( सोम ) सोम ! ( तुभ्यं वाताः आभिप्रियः ) वुम्दारे लिये वायु प्रिय करनेवाले हैं । ( तुस्यं ) 


तुम्हारे लिये ( सिन्धवः आभे अर्षन्ति) नदियां चल रही हैं। ये सब ( ते महुः चास्ति ) तेरा मत्व बढाते 
Se 


॥ ३ ॥ 
[ २४४ ] दे सोम ! ( आप्यायङ्च ) तू वृद्धिको प्राप्त दो, । (ते द्वुष्ण्यं ) तेरे लिये बल ( विश्वतः समेतु ) 
सब स्थाननोसे प्राप्त हो । ( वाजस्य खंगथे अच ) तू युद्धके समय अन्न देनेवाला हो ॥ ४ ॥ 
१ आप्यायरुव-- सब प्रकारसे उत्तम वृद्धि प्राप्त करो । 
२ ते तृष्ण्य विश्वतः समेतु-- तुझे बळ चारों तरफसे प्राप्त दो । 
३ वाजस्य संगथे भव-- युद्धके समय अन्न देनेवाला तू दो । 
[ २३३ ] दे ( बख्चो ) सूरे रंगके सोम ( तुभ्यं ) तुम्दारे लिये (गावः) गोवे ( चते पयः ) घो और दूध 
( अक्षितं दुदुहे ) विपुल प्रमाणमें देती रहें । तू ( वर्षिछे सानवि अधि ) उच्च पर्वत पर रहता है ॥ ५ ॥ 
सोम ऊचे प$तके शिखरपर होता है । उसके सोमरसमें गोवें अपना दूध तथा घी मिळानेके लिये देती हैं । यद्द 
मिलाकर सोमका रस पीया जाता है । 
[ २४३ ] ( भुवनस्य पते ) भूतमात्रके स्वामिन्‌ हे ( इन्दो ) दें सोम! ( बयं ) इम सब ( स्वायुधस्य ते ) 
उत्तम शस्त्रसे युक्त तेरे ( ख़खित्वं उद्मसि ) मित्रताको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हें ॥ ६॥ 


१ वयं स्वायुघस्य सखित्वं डइ्धस्ति- दम उत्तम शस्त्र चारण करनेवाले वीरके साथ मित्रता करनेकी 
इच्छा करते हैं । मित्रता उनके साथ करनी चाहिये कि जिसके पास उत्तम शस्त्र रहते हैं अर्थात्‌ जो चीर उत्तम 
शस्त्रोंको अपने पास रखता है । 

x 
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( ४४ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 
[ ३२] 
( ऋषिः- इयावाश्व आत्रेयः । देवता; पचमानः सोमः । छन्द गायत्री । ) 
२४७ प्र सोमांसो मवृच्युतः श्रब॑से नो मघोनः । हुता वि ॥ १ ॥ 
२४८ आद त्रितस्य योष॑णो हरि हिन्वन्त्याद्रीभ। । इन्दुमिन्द्राण पीतये ॥ २॥ 
| २४९ आदी हंसो यथां गणं विश्व॑स्यथावीवश्नन्माति् । अस्यो न गोभिरज्यते ॥ है ॥ 
| द्‌ है छ माउ था 
। २०५० उसे सॉमावचाकंशन्‌ मृगो न तक्दो अपसि । सौद॑लुतस्य योनिमा ॥ ४ ॥ 
` २५१ अभि गावों अनूषत योषां जारपिंव प्रियस्‌ । अगन्ना्जि यथा हितस्‌ $७ ॥ 
2५5 [३२] 
| अर्थ= [२४७] ( सोमासः ) सोमरस ( मद्उयुतः ) आनंद देनेवारे ( शुताः ) रस निकाले ( विद्थे ) 
ह ॥ 


हु _ यज्ञसें ( मघोत्रः झवले ) यज्ञ कर्ताके रक्षणके लिये ( अक्रञ्जु; ) निकाले जाते हैं ॥ १ 
र 


यज्ञसें यज्ञ कर्ताके संरक्षण करनेके लिये सोमसे रस निकाछते हैं ! उनसे यज्ञ किया जाता है । इससे यज्ञ कर्ताका 
संरक्षण होता है । यज्ञ सब यज्ञकर्ताणोंका संरक्षण करता हे ? “ ऋतु संधियु थे व्याधिज्ञायते । ऋतु सीथियु यज्ञाः 
कर 2010 ००३, 


_ क्रियन्ते । ” ऋतुओंकी संधिकारमें रोग होते हैं, अत; ऋतुओंके संधिकारसें य 

होते हैं और मानषोंको आरोग्य प्राप्त होता हे । 

[ २४८ ] ( आत्‌ ई ) और इस (इरि ) इरे रंगके सोमको ( अद्रिभिः हिन्वान्ति ) पत्थरोंसे कूडते हैं । 
ह य योषणा ) त्रित ऋषिकी अंगुल्यां ( इन्द्राय पीतथे इन्हुं) इन्द्रके पीनेके लिये सोमसे रस निकारती 
॥२॥ 


~ ~ 


त्रित ऋषि यज्ञ करता है उस यज्ञसें उस ऋपिकी अंगुलियां सोमको पकडती हैं और उस सोमको दबाकर उसमेंसे 
रस निकालती हे । 


1 छा 
ढ़ धर 


[२४९ ] (आल्‌ ई ) और यह सोम ( हंसो यथा गणं) देख जिस प्रकार सञ्चुदायसें जाता है, और 
विश्वस्थ मात ) सबकी बुद्धि ( अवीवदान्‌ ) अपने चशसें करता है उस प्रकार, तथा ( अत्यः न गोभिः अज्यते ) 
सा घोडा उद॒कोंसे धोया जाता है वेसा यइभी उदकोंसे घोया जाता है और मौके दूधसे सिळाया जाता है ॥ ३ ॥ 
सोम प्रथम पानीसे घोया जाता है और पश्चात्‌ उससें गौका दूध मिलाया जादा है । 

[२५० ] दद सोम | ( उभे अवचाकशान्‌ ) दोनों दु और एथिवीको त्‌ देखता है। ( सुगः था ) इरिणके 
'( तक्तः अघात ) दूधके साथ यज्ञे जाता हे। ( ऋतरूण ) यञ्चके स्थानपर ( आखीद्न ) जाकर बैठता 
॥ 
के [२५१ ] दे सोम | तेरी ( गावः ) मंत्र ( अभि अनूषत ) स्तुति करते हैं। ( योषाः प्रियं जाई इच ) 
। स्त्री अपने प्रियकी स्तुति करती है। ( यथा ) जिस प्रकार ( हितं आजि अशन्‌ ) चीर द्विवकारक युद्धमें 
। हैं और इस वीरकी प्रशेसा होती है ॥ ५ ॥ 

९ गावः ( सोमं ) आभि अनूषत-- मंत्र सोमकी स्तुति करते हैं । 
२ योषा प्रियं जारं इव स्त्री अपने प्रिय पतिकी स्तुति करती है । 
| आरः ( जृवयो हानो )- खीकी वयकी न्यूनता करनेवाळा । खीका उपभोग करनेवाळा । 
आज अगस्‌- वीर हितकारक युद्धसें जाता है, उसकी स्तुति होती है । 
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सूक्त ३३ | ऋग्वेद्का छुबोद्य भाष्य [६४ ) 
२५२ अस्मे वेदि यमयो मध्यश्च म॑ च । सनिं मेधामुत अरव ॥ ३॥ 
[ ३३] | 
( ऋषि।- चित आप्स्यः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌;-- गायत्री । ) 
२५३ प्र सोमादो बिपृश्चितो ऽपां न अन्तर्म; । वनानि महिषा ईव ॥१॥ 
२५४ अमि द्रोणानि वृश्रत॑। शुक्रा ऋतस्य धार॑या । वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ॥ २॥ 
२५५ सुता इन्द्राय वायवे करुणाय मरूङ्भचं। । सोर्मा अषेन्ति विष्णवे ॥ ३॥ 
२५६ तिस्रो वाच उदीरते गावों मिमन्ति धेनवः । इरिरति कनिक्रदत्‌ ॥४॥ 
२५७ अभि त्रह्घीरनृषत यङ्ीक्रंतस्यं मातर; । मर्घज्यन्ते दिवः शिशुं ॥ ५ 


९ २ > ९७ ७६ 75-05 0 ~ 
अंथ-- | २५३ | हें सोम ! ( अस्मे ) दारे छिये ( मघवद्धयः च ब्रह्मं च ) धनसे यज्ञ करनेवालोंके लिये 


दथा मेरे लिये ( झुसत्‌ यशः धेदि ) तेज बढानेवाछा भन्न दो । ( सनि ) धन, ( मेधां ) बुद्धि भौर ( उत श्रवः ) 


अञ्च दो ॥ ६॥ 
हमारे लिये तेज बढ।नेवाळा अन्न दो तथा यज्ञ करनेचाळोंके लिये धन, बुद्धि और श्र दो । 
| ३३] 
[ २५ ३] ( विपाञ्चितः ) ज्ञान बढानेवाले ( सोमासः ) सोमरस १ अपां ऊर्मयः न ) पानीकी छाटोंकी तरह 


( वनानि सहिषा इव ) भेसे जिस तरह वनोंसें जाते हें उस तरइ ( प्रयन्त ) जाले हैं ॥ २ ॥ 


७, ० 


बढानेवाळे लोमरस पात्रमें वेसे जाते है, जेसी पानीकी लाडें जाती हैं, अथवा सैसे बनमें जाते हैं । 

[ २५४ ] ६ बस्रवः शुकाः ) भरे रंगके झुद्ध सोमरस ( ऋतस्यः घारया ) अगत रसकी घारासे ( द्रोणानि 
अधि ) पात्रोंमें ( गोमन्तं बाज ) गोदुग्घ युक्त भन्नके पास ( अक्षरन्‌ ) जाते हैं ॥ २ ॥ 

भूरे रंगके सोमरस यज्ञके अन्दर घारासे पात्रोंसें गौका दूध रखा रद्दता है, उसमें मिछानेके छिये जाते हैं । गौके 
दूधके साथ सोसके रस पात्रोंसें सिळाथे जाते हैं । 

[ २५५ ] ( लुतः सोमाः ) रस निकाले हुए सोमरल ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिये ( घायवे ) वायुके लिये 
( बरुणाय ) वरुणके लिये ( दिष्णत्रे ) विष्णुके लिये ( सरुद्धयः ) सरुतोंके लिये ( अषन्ति ) दिये जाते हैं ॥ ३ ॥ 

सोमका रस निकारूकर वह रस इन्द्र, वायु, वरुण, विष्णु तथा सरुतोंके लिये दिया जाता है । 

[ २५६ ] ( तिस्नः वायः उदीरते ) ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद ये तीन चेदोंके मंत्र बोले जाते हैं. ( धेनवः 
गावः मिनन्ति ) दूध देनेवाळी गोवे शब्द करती हैं । ( इरिः कनिक्रडत्‌ एति ) दरे रंगका सोमरस शब्द्‌ करता 
छुआ पात्रमें जाता है ॥ ४ ॥ 

यञमें ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामबेदके मंत्र बोरे जाते हैं, गोवे अपना दूध यज्ञमें अपण करनेके लिये शब्द करती 
हैं, उस समय सोमरस शब्द करता दुआ पात्रमें लिया जाता हे । 

यह यज्ञ स्थानका वर्णन हे । यज्ञके स्थानमें ऐसा होता दी हे । 

[ २५७ ] ( ब्रह्मीः ) बाह्मणोंसे प्रेरित हुई ( यह्वीः ) बडी ( ऋतस्य सातशः ) यज्ञको निर्माण करनेवाली 
( आमि अनूषत ) ऋचाएं बोळी जाती हैं । ( द्वः शिशु ) घुकोकके पुत्र सोमको ( मर्शुज्यस्ते ) शुद्ध किया जाता 
है॥५॥ 

ब्राह्मण वेद्‌ मंत्र बोलते हैं भौर युलोकमें उत्पन्न हुए इस सोमके रसको ञुद्ध करते हैं । 


७ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan, Vani Trust Donations च 

( ४९ ) ऋश्वेद्का छुबोध भाष्य [ मंडळ ६ 

२५८ राय! संमद्वांश्चतुरो ऽस्मस्यं सोम दिश्चतं | आ प॑वस्व सहस्तिणंः ॥ ६ ॥ 
> 02 —S= 


[ ३४ | 


(क्रषिः- चित आप्त्यः । देवता।- पवमावः सोम! । छन्द्‌ः~ गायत्री । ) 


२५९ प्र सुवानो धार॑या तने न्दुहिन्वानो अपीति । रुजहुकहा व्योजेसा ॥१॥ 
२६० सुत इन्द्राय बायवे वरुणाय मरुङ्कयः । सोषों अपेति विष्ण i ९ ॥ 
२६१ वृषाणं ृषैभि येतं सुन्वान्ति सोममाद्रेमि! । दुददान्त शक्मना पयः ॥३॥ 
२६२ शत्‌ त्रितस्य पञ्यो भुवदिन्द्राय मत्सर। । सं रूपेरज्यते हरि) ॥४॥ 
२६३ अभीमृतस्यं विष्टपं दुहते पृञ्चिमातर। । चारु प्रियतर्म हवि॥ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-- [ २५८ ] दे ( सोम ) सोम! ( आअध्मम्य ) दमारे किये ( विश्वतः ) सब प्रकारसे ( रायः चतुरः 
ससुद्रान्‌ ) धनके चारों समुद्र अर्थात्‌ पर्याप्त घन ( सह॒स्लिण: ) सदो प्रकारोंसे ( अस्मभ्यं आ पवरुष ) दमारे लिये 
देशो ॥ ६॥ कर 
इमारे लिये पर्याप्त प्रमाणमें धन प्राक्त हो ऐसा करे । 
[ ३४७ ) 
[ २५९] ( इन्दुः ) सोम ( सुवानः ) रस निकाला हुआ ( हिन्वान्नः ) ऋत्विजोंके द्वारा प्रेरित होकर ( 
रस पात्रमें ( धारया अधैति ) घारासे गिरता है । ( दकहा ) सुदृढ झत्रुके किलोंको ( ओजसा विख्जत्‌ ) अपने 
बछसे तोडता है ॥ १॥ ति ५ 
१ इळहा ओजसा विरुज़त्‌-- शल्ुके सुदृढ किछोंको तोडता है । 
२ घाशया तना अधैति-- घारासे सोमरस पात्रमें जाता है । 


[२६० ] ( खुव; स्रोमः ) रस निकाला हुआ सोम इन्द्र, वरुण, वायु, मरत्‌, विष्णु इन देवोंको देनेके लिये 


पान्नसें जाता है ॥ २ ॥ है 
_ [२६१ ] ( वृषाण यतं स्रोभ्र॑) बरवर्धंक नियंत्रित सोमको ( द्रुषभि; अद्विभिः ) बलवान पत्थरोंसे 
हर ( सुन्चन्ति ) कूटकर रस निकाछते हैं। ( दकमना ) शक्तिसे ( पयः दुहन्ति ) दूध ढुइते हैं ॥३॥ 


सोमवछीसे पत्थरोंसे कूटकर रस निकालते हैं । यह शक्तिसे दोहन करना हे । 

[ २६२ ] ( जितरुय ) त्रित ऋषिके द्वारा किया ( मत्सरः ) आनंद दायक सोमरस ( मज्येः सुबत्‌ ) शुद 
हुआ, षइ (इन्द्राय ) इन्द्रको देनेके लिये तैयार हुआ ( रूपैः) गोदूध जादिके रूपसे ( हारि! ) दरे रंगका यह 
सोमरस ( सं अज्यते ) मिश्रित किथा जाता है ॥ ४॥ 

१ मत्सरः म्यः भुवत्‌- आनंद देनेवाला सोमरस शुद्ध किया जाता है । 

२ इय रूपेः हरिः सं अज्यते इन्द्रको देनेके लिये वह गोदुग्ध आदिमें हरे रंगका सोमरस मिलाया 
जाता है। 

[२६३] (ई ) इस सोमका ( जद्दतस्य विष्टपं ) यज्ञके स्थानमें ( पूह्निमातरः ) मरुत ( आपने दुह॒ते ) 

निकालते हैं। यह सोमरस ( प्रियतमं चारु हाचि: ) अत्यंत प्रिय और सुन्दर इवनीय है ॥ ५॥ 

तै र स्थानमें मरुत इस सोमका रस निकालते हैं । यहद सोमरस देवोंके लिये अत्यंत प्रिय और सुम्दर इचनीय 
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सूक्त ६५ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ( ४७ ) 
गुष्ठ छ इतित ह त Co tes i > > in 
२६४ समेनमहुंता इमा गिरों अन्ति ससुतः । धनूर्वाश्चो अवीवशत्‌ ॥६॥ 


[ ३५ ] 


( ऋषिः- प्रभूवलुराङ्गिरस्ः । देवता।- पवमानः लोम्नः ! छन्द्‌१= गायजन्नी । 
न्द्‌ [्‌ 


२६५ आ न! पवस्व॒ धारणा पर्वमान रयिं प॒थुबू । यया ज्योतिबिदासि न: ॥१॥ 
९६६ इल्दों समुद्रभीड़ुखय प्रस्व विश्वमेजय । रायो ध॒र्ता न ओजसा ॥ २ ॥ 
९६७ स्वयां बीरेण वीरबो ऽभि ष्याम पृतन्यतः । क्रां णो असि वाम्‌ ॥३॥ 
२६८ प्र वाजमिन्दुरिष्यति सिर्षासन्‌ वाजसा ऋषिं। । ब्र॒त। विदान आयुा ॥४॥ 


ह 
| 


२६३ | ( आहताः इमा गिरः ) योग्य स्तुतिके ये हमारे स्तोत्र ( एन सँ अर्षन्ति ) इस सोमके 
पाख जाते हैं। वे स्तोत्र ( सख्ुत;ः ) उसके समीप जाकर ( बाश्रः धेनूः ) चत्सकी इच्छा करनेवाली गौके समान 
लोमरलकी इच्छा करते हैं ॥ ६ ॥ यु 

[३५1 
स | तू ( धारया नः पश्च) चारासे हमारे लिये रस दे। ( रायि) धन 
धारासे ( ज्योतिः नः बिदालि ) तेज इसें तू देता है ॥ १ ॥ 
दे सोम | तू घारासे पात्रमें रस दे । बहुत धन दे और पर्याप्त तेज हमें दे ॥ 

[ २६६ | हे ( इन्दो ) सोम ] ( समुद्र इङ्खय ) जलके लिये प्रेरित कर; हे ( विश्वमेजय ) सब शब्रुओंको 
केपायमान करनेवाले सोस ( ओजसा ) अपने बलसे ( राथः धर्ता नः ) हमारे लिये धनका धारण करनेदाला हो 
और ( पदश्च ) रस निकालो ॥ २ ॥ 

दे सोम | जलको अपनेमें मिलानेके लिमे प्रेरित करो । दे शन्नुनाशक सोम | तू अपने बरसे हमारे लिये घन दो 
छौर भपनेसेंसे रस निकालो । 

[ २६७ ] हे ( वीरघः ) चीरतायुक्त सोम ! ( वीरेण त्ववा ) वीर रूपी तेरे सहाय्यसे ( पृतन्यतः अभि- 
प्यास ) सेनाकेसाथ हमला करनेवाले शन्रुझोंका इम सुकाबछा करेंगे । (न; ) इमार लिये ( वार्य अभि क्षर ) वीरता- 
युक्त घन देशो ॥ ३ ॥ 

१ त्वया चीरेण एृतब्यतः अभिष्याम तुझ जेसे वीरके साथ रहकर इम सेनाके साथ इमला करनेवाले 
झत्रुका झुकाबळा करेंगे । 
२ नः वार्यं आभिक्षश-- हमें वीरतासे युक्त धन दो । 

[ २६८ ] ( इन्दुः ) सोम ( चाज प्र इष्यति ) अन्न देता है । यह सोम ( ऋषिः ) द्रष्टा है और ( वाजसा 
सिषाखन्‌ ) अन्नके साथ रहता हे। यह सोम ( बता ) ब्रतोंको ( विधानः ) जानता है जौर ( आयुधा ) भायुध 
साथ रखता हे॥ ४ ॥ 

१ इन्दुः वाजं प्र इष्याति-- सोम अन्न देता है । 

२ इन्दुः ऋषिः-- यद्व सोम ऋषि अर्थात्‌ ज्ञान देनेवाला है । 

३ इन्दुः वाजसा सिषासन्‌-- यह सोम अन्रके साथ रहता है । 

४ बता विधानः-- यह सोम ब्रतों शर्थात्‌ नियमोंको जानता है। 

५ इन्दुः आयुधा-- यह सोम आयुधोंको पास रखता है । यह सञ्चख रद्दता है । 
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0 4. पर सन पिर दे । तिस्‌ हु 
२६९ त गोर्भि्पाचसीइखय पुनान बांसयापाणे । सास अगण्य घपाठः ॥ ५ ॥ 
= DS ० शन किक - ~ भ्‌ छने १ 
२७० विश्वो यस्यं जते जनों दाधार घमणश्पतेः । पुनानस्य शूष} ॥ 0 
[ १६ | 


० 0. 
पण 


~ CE sot’ SITE? न्दः- शायऽ १ 
( ऋषिः= प्रभूवलुराङ्गिरः । देवता।- पवमानः लोभ: । छन्दः गायत्री । / 


०% दानो se SURE NTT ह 

२७१ अज्ञं रथ्यों यथा पवित्रे चम्वोः सुतः । काष्षेन्‌ बाज न्यक्रमात्‌ ॥१॥ 
Lo जय धर oe अज चि छो साधा ना ॥। 8 

२७२ स बह्निः सोम जागुवि। प्स्व देवबीरतै । आम काश भे ॥ २॥ 

२७३ स नो ज्योति पूर्य पवंभान दि रोचय । कये दक्षाय नो दिलु ॥ ३ ॥ 
हर क त (ते वारे अव्यये 

२७४ गुम्भमान कतायुमि पज्यमालो गमस्त्यो। । पर्वत रे ष्ये ॥ ४ ॥ 

२७५ स विद्वां दाशुषे वस॒ सोप दिव्यान पाथेका । हउ माल्तारया र ॥ 0 


[ २६९ ] ( ते गीर्भिः ) उस सोसकी स्तुति स्तोत्रोंसे में करता हूं । ( घाय इख घुनान ) स्तुतिकी भरणा 
देनेदाके और शुद्धता करनेवाले उस सोमको ( वालयामसि ) इस यज्ञस्थानमें रखते हें । ( जनस्य गोपात सोम ) 
लोकोंका तथा गौजोंका पालन करमेवारे सोमको इस रखते हैं ॥ ५ ॥ 
१ जनस्य गोपति सोमं घासयामखि- जनताकी और गौओंकी सुरक्षा करनेवाले इख सोमको दम 

यज्ञमें सुर क्षित रखते हैं । 

[ २७० ] ( धप्रेणः पतेः ) धर्मके पाळन करनेवाले ( पुनानस्य ) शुद्ध किये जानेवाले ( प्रभूयस््ोः ) बहुत 
घनवाले ( यस्य रते ) जिस सोसके ब्रतमें ( विश्वाः जनः ) सब लोक अपने सनको ( दाधार ) धारण करते 
हें॥६॥ 

सोस यज्ञसें सबके मन लगे रहते हैं । क्योंकि यह सोस धर्मका पारन करता हे, शुद्ध होनेवाका यड सोम पर्याप्त 
धन रखता है जिससे यज्ञ होता है । 

[ ३६] 

[२७१] ( यथा काषिन्‌ रथ्यः वाजी न्यक्रम्रीत्‌ ) जैसा युद्धमें रथको घोडा जाता है बेला ( चम्त्रोः छुतः 
सोम; ) पात्रें निकाला सोमरस ( पचिज्रे ससजि ) छाननेके पात्रमें जाता है ॥ १ ॥ 

[२७२ ] हे ( सोम ) सोम ! ( ल; बह्निः ) बह वहन करके जानेवाला ( ज्ञायुिः ) जागनेबारा ( देवजीः ) 
देवोंके प्रति जानेकी इच्छा करनेवाला त्‌ ( प्रशुच्युतं काश ) मधुर रख रखनेके पात्रमेंसे ( अभि पदस्थ ) छानाजा॥२॥ 


[ २७३ ] दे ( पूवे ) पुराकाहसे चले आये ( एत्र॒पान ) सोम ! ( नः ज्योतीषि । इसारे तेजस्त्री स्थान 


(वि रोचय ) विशेष प्रकाशित कर । तथा ( क्रत्वे ) यज्ञके लिय तथा ( दृक्षाय ) बल प्राप्त करनेके लिये ( ननः हिनु) 
। इसें प्रेरित कर ॥ ६॥ 


१ न; ज्योतीषि विरोखय-- हमारे तेज फेलाणो । 

" २ ऋत्वे द्क्षाय नः हिसु-- विशेष कमै तथा विशेष बलके काये करनेके लिये हमें प्रेरित कर । 

ओ- [२४४] ( ऋतायुभ्चिः शुस्भमानः ) याजकों द्वारा सुशोभित हुआ ( गअस्त्यो; छुज्यपमातः ) इाथोसे छड 
छा सोम ( अव्यये चारे ) सेढीके बाछोंसे बने छाननेके भंद्र ( पचते ) छाना जाता है ॥ ४ ॥ 


[२७५] (खः सोमः) षइ सोम ( दाशुषे ) दाताके लिये ( दिव्यानि) शुलोकके ( आन्तरिक्ष्या ) 
बन्धरिक्षके भौर ( पाधिबा ) एथिवीके ( बिश्वा घसु ) सब घन ( पवतां ) देवे ॥ ५ ॥ 
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सूक ३७ ] ऋग्वेद्का लुबोघ भाष्य (४९ ) 


। वीरय! शवसस्पते ॥ ६ ॥ 


। विन्नत्‌ रक्षाँसि देवयुः ॥ १ ॥ 
। अभि योनि कनिक्रदत्‌ ॥२॥ 
। रोहा वारमव्यर्थम्‌ ॥ ३ ॥ 
। जामिभिः शरं सह ॥ ४) 
। सोमो वाजमिवासरत्‌ ॥६॥ 


+ पते ) अन्नके स्वामी! ( सोम ) सोस! तू { अश्वयुः) घोडेकी इच्छा करनेवाला, 
राला, ( वीरयुः ) वीर घुत्रोंकी इच्छा करनेवारा (द्विः पृष्ठ आ रोहसि ) यलोके 
वीरयुः दिवः पृष्ठे आशहलि-- घोडोंकी इच्छा करनेवाला, गौओंकी इच्छा करने- 
करनेवाला युलोकके ऊंचे भाग पर चढा हुआ होता हे । 
[ ३७] 

२७७ | ( सः सोमः ) वह सोमर ( पीतये सुतः ) देवों पीनेके लिये देनेके लिये नि्ञाला रस (वुवा) 
बलवान होकर ( पित्रे ) छाननीसें ( अषि ) जाता हे, ( रक्षांसि निघ्लन्‌ ) राक्षसोंका नाश करता हुआ ( दवयुः ) 
देवोंको प्राज्ञ करनेकी इच्छा करता हे ॥ १ 


i) 
त्य 
८4 
sy 
| 
ह 
(| 
१ 
a 


२७८ ] ( सः विचक्षणः ) चदह सबको देखनेवाला ( हरिः ) हरे रंगका ( धर्णलिः ) सब यज्ञका धारण 
गा ( पाविजे ) छाननीमें ( कानिक्कदत्‌ ) शब्द करता हुमा ( योनि) अपने स्थानसें ( अभि अषोति ) जाता 
हे॥ २॥ 

सोमका रस छाना जानेके समय शब्द करता हुआ छाननीमेंसे नीच रखे पान्रमें उतरता है । 

[ २७९ ] ( सः वाञ्ची ) वह गमनशीळ ( दिवः रोचना ) स्वर्गको प्रकाशित करनेवाला ( पवमानः ) शुद 
किया जानेवाला सोमरस ( शक्षो- हा ) राक्षसोंका नाश करनेवाला ( अव्यय वारं ) मेढीके बाळोंसे बनायी छाननीमेंसे 
( विधावति ) दौडता है, छाननीमेंसे छाना जाकर नीचे के पात्रमें उतरता हे ॥ ३ ॥ 

[ ९८० ] ( लः ) वद सोम ( त्रितछ्य सानवि अधि ) त्रित मददर्षिके यज्ञमें ( पबम्ा्ः ) रस निकाला जाने 
पर ( जाम्रिभिः सह ) संबंधी जनोंके साथ ( सुर्य अरोचयत्‌ ) सूर्यको प्रकाशित करता रहा ॥ ७ ॥ 

सोमका र यज्ञस्थानं निकाला जानेपर सूर्य प्रकाशने लगा । सूयोदयने पूवे ही सोमका रस निकालकर यज्ञः 
स्थानसें रखा था; पश्चात्‌ सूर्यका उदय हुश्ना । 

[२८१ ] ( स छुजहा छूषा ) दह सोम वृत्रासुरका वघ करता है घौर बलवान हे ( खुल! ) रस निकारा हुआ 
वह ( सोमः ) सोम ( वरिवोवित्‌ ) बहुत घनयुक्त ( अदाभ्यः ) न दुबनेवाला ( वाजे इब असरत्‌ ) संग्रामसें 
वीरके जानेके समान आगे बढता हे ॥ ५ ॥ 

वह बळवात सोम वीरपुरुष संग्राममे जाता हे उस वीरके समान भागे बढता हे । 


७ ( ऋः, सु, भा. मं. ९ ) 
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(५०) ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य [ मंडल ९ 
> = २ [a न्द र 2 1 s छु 
२८२ स देवः कपिनषताो$ ऽभि द्रोणानि धावति । इन्दुरिन्द्राय सहना ॥ ६॥ 


[ ३८] 


( ऋषिः- रहृगण आङ्गिरसः । हेचताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 


२८३ एष उ स्य वृषा रथो ऽब्यो वांरँभिरईँति । शच्छन्‌ वाजे सहृलिणम्‌ ।! १॥. 
२८४ एतं त्रितस्य योषणो हरि हिन्बन्त्यद्विमि । इन्दुमिन्द्राय पीतयें ॥ २॥ 


° ° AA 1 हि ९ 
२८५ एतं त्य हरितो दश मम 
|| 


~ ~ रु. ~ PN गद [| [र जज So लल तत Tr 
२८६ एष स्य मानुपीष्वा शयेनो न विक्षु सीदति । गच्छञ्ञारी न यापितम्‌ 


किने शिम! भते ॥ ३ 
ज्यन्तें अपस्युवः । यासिपदाय शुम्भते ॥ ३ ॥ 
॥४॥ 


` अर्थ [ २८२ ] ( लः ) वह (देवः ) तेजस्वी ( इ्दुः ) सोम { कविना इषितः ) ज्ञानीके द्वारा भरित हुआ 
लिये महत्वपूण वह सोम 

होता है € ६ ॥ 
सोम इन्द्रके लिये अत्यंत प्रिय है । पसा यह सोम रस निकालने पर इन्द्रको देनेके लिये पात्रोंसें रखा जाता हे 


क्षौर यज्ञें इन्द्र देवको अपण किया जाता है । 
[ ३८] 

[२८३] ( स्यः एष ) वह यह रस निकाला सोम ( छूषा रथः ) बलवान्‌ रथके समान जानेदाछा ( अव्यः 
घारोमिः अति ) मेढीके बालोंकी छाननीमेंसे जाता है। ( सहस्रिणं बाज गच्छन्‌ ) हजारों मजुष्योंके लिथे अन्न 
दनेके लिये जाता हे ॥ २ ॥ 

यह सोभरस बलवान्‌ रथके समान सामथ्येवान्‌ होकर भेढीके बारोंकी छाननीसेंसे गुजरता हे और इजारोंको अन्न 
देता हे । सोम यज्ञमें हजारों मनुष्य्रोंको भन्न प्रात होता हे । 

[२८४ ] ( पतं हरि इन्दु ) इस हरे रंगके सोमको ( त्रितस्य योषणः ) त्रित त्रषिकी अंगुल्यां ( इन्द्राय 
पीतये ) इन्द्रके पीनेके लिये ( अड्िभ्िः हिन्वन्ति ) पत्थरोंसे कूटकर रख निकाळती हैं ॥ २ ॥ 


०. न्नित ऋषि सोमको अपने द्वाथोंसें पकडता है, पत्थरोंसे उस सोमको कूटता है और इन्द्रको पीनेको देनेके लिये उस 
सोमसे रस निकालता हे । » 


9 [ २८५ ] ( एतं त्यं ) इस सोमको अध्वर्थुके ( दृश हरितः ) दश अंगुछियाँ ( अपश्युवः ) यज्ञ करनेकी 

। इच्छा करनेवाली ( मम्चेज्यन्ते ) शुद्ध करती हैं | ( याभ्रिः ) जिन अंगुलियोंसे ( मदाय शुस्ते ) इन्द्रका आनन्द 

उत्तेजित द्दोता हे ॥ ३ ॥ 

हि . श्षध्वयुकी दोनों द्वाथोंकी दस भंगुळियां यज्ञ करनेके लिये सोमको पकडती हैं. और इन्द्रका आनंद बढानेके छिये 
ही डसको दबाकर उससे रस निकालती हैं । यह सोमका रस इन्द्रको दिया जाता है। 


[२८६ ] (स्यः प्षः ) वह यइ सोम ( मानुषीषु विश्लु ) मानवी प्रजाजनोंसें ( इघेलः न ) इयेन पक्षीके 
त (आ सीदाति ) आकर बेठता है, ( योपितं जारः गच्छन्‌ न) खीके समीप उस ख्रीका पति जैसा जाता है || ४॥ 
§ x 

सत्रीके पास जेसा पति जाता हे, उस प्रकार यह सोम मनुष्योंके पास यज्ञ स्थानमें आकर बैठता है । “ जार ” 
Eis चयोहानि करनेवाला । खीका भोग करनेचाला स्त्रीकी चयोद्दानि करता हे । 
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सू ३३ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ( ५१) 
२८७ एष स्य मधो रसो बं चष्टे दिवः शिशु) । य इन्दवोरमार्विश्वत्‌ 1५॥ 
२८८ एप स्य पौतय सुतो इरिंर्षति धर्णति। । क्रन्दुन्‌ योनिंमामि प्रिय ॥६॥ 
हज ँ [३९] 
( कबिर दृहन्पतिराङ्गिरसः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
२८९ आशुरंपे बृहन्मते परि प्रियेण धान | यत्र देवा इति ब्रब॑न्‌ ॥ १॥ 
२९० परिष्कृण्वन्ननिष्डुतं जनाय यातयन्निष । वृष्टि दषः परिँ सब ॥ हे ॥ 
सुत्त एति पवित्र आ स्विषिं दर्धान ओज॑सा । बिचक्षांणो बिरोचर्यन्‌ ॥३॥ 
२९२ अयं स यो दिवस्परि रघयामा पबित्र आ । सिन्धोखूमा व्यक्षरत्‌ ॥४॥ 


क्ष = [ ® है एषः TF च्च क 5 > he 
, अथ [ २८७ | ( षषः सः ) वद यह ( सद्यः रलः ) आनंददायक सोमरस ( अव चट्टे ) स्त्र देखता 
है । यह सोमरस ( दिवः हि द्ळोंकसें उत्पन्न हआ है 96 जो हे 2 
हे 2 इ सोमरस ( द्वि शिशु: ) च्ल त्पन्न हुआ हं, ( यः इन्दुः ) जो तेजस्वी सोमरस ( वाई आविशत्‌ ) 
छाननीसेंसे छाना जाता है ॥ ५ ॥ 
ब सोमरल पीनेवाळेको आनंद देता हे । चह तेजस्वी होनेसे चमकता रइता हे । यह सोम उच्च स्थानमें उत्पन्न दोता 
है, इस कारण चद्व द्यलोकका पुत्र कद्दा जाता है । यह चमकता हुआ छाननीसेंसे छाना जाता हे । 


PTS 


[ २८८ 1 ( एषः स्यः ) यद्ग बद सोम ( पीतये सुतः ) पीनेके लिये निकाला रस ( हरि: ) इरे रंगका है। 
यह ( चणलिः ) सब बश्ञका धारण करनेवाला है । यहद रस ( प्रिय॑ योनि ) प्रिय यज्ञस्थानसें ( अभि ऋच् धन ) शब्द 
करता हुआ ( अभि अधेति ) पात्रमें छानकर उतरता है ॥ ६ ॥ 

[ ३९ | 

[ २८९ ] दे ( बृहन्धतें ) बडी बुद्धिवाले सोम | ( प्रियेण धाञ्जा ) अपने प्रिय शरीरसे ( आशु ) जति शीघ्र 
( परि अर्ष ) छाना जा । ( यत्र देवा ) जद्वां देव हैं उस स्थानमें जाता हूं ( इति ब्रबन्‌ ) ऐसा कहकर जा ॥ १॥ 

जहां देव रहते हैं उस यज्ञ स्थानसें जाता हूं ऐसा कद्दो और दे सोम | तू छाना जाकर यज्ञमें जाकर रदो । 

[ २९० ] ( अनिष्ट्गतं परिष्कृण्वन्‌ ) असंस्क्ृतको संस्कृत करके { जनाय ) यज्ञ करनेवाले यजमानके लिये 
( इषः यातयन्‌ ) अन्न देते हुए ( दिवः वृष्टि परिस्तव ) द्युछोकसे वृष्टि गिरा दो ॥ २॥ 

१ अनिष्कृत परिष्कुर्षन्‌-- असंस्कृतको संस्कृत बनाओ । 
४ नाथ इषः यातयन्‌ छोगोंके लिये भरपूर अन्न दो | 
३ दिवः व्ृृष्टि परिस्नव-- दुलोकसे बृष्टि करो, जिससे पर्याप्त प्रमाणमें अञ्न उत्पन्न हो सकेगा ऐसा करो । 

[ २९१ | ( खुतः ) रस निकाला सोम ( पत्रिज्ञे ) छाननीमें ( आ पाति) आाता हे। ( ओजसः त्विर्दि 
दधानः ) अपने बरसे तेजको धारण करके ( विचक्षाणः ) सब देखता हुआ ( विरोचवन्‌ ) सबको तेजस्वी करता 
हे॥ ३॥ 

सोमका रस निकालने एर वह छाननीभें आता है और सबको देखकर सबको तेजस्वी बनाता हे । सोके तेजसे सब 
जन्य यज्ञके पदाथ चमकने लगते हैं । 

[२९२ ] ( अथ यः खः) यद्द वद॒ सोम ( पवित्रे आ ) छाननीमें आता है, भौर ( रघुयास। ) शीघतासे 
( द्विस्परि ) दयलोकके उपर देवोंके पास जाता है । ( सिन्धोः ऊर्पा व्यक्षरत्‌ ) जलके स्थानसें उतरता है ॥ ३ ॥ 

सोमरस छाननीमेंसे छाना जाता है ओर शीघ्रद्दी देवोंको दिया जाता है, उस समय वह रस पानीसें मिलाया जाता 
है । पानीमें मिलाकर सोमरस पिया जाता हे । 

x 
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( ५३) कऋग्वेद्का सुबोध भाष्य | सहला 
~ ~ ञ्‌ = बीमते? छह | ५ ॥ 
२९३ आविवापन्‌ परावतो अथा अगतः सुतः 
१ _७ ॥ a 6 न्त्य PR हि 
ल्वुन्ट्या ढ़ स्‌? | तर ॥ ष्‌ tl 
२९४ समीचीना अनूषत हार ।हन्वन्त्या द्र | 
[ ४० ] 
( ऋषिः- बृहन्पतिराङ्गिरखः । दे इताः- प्रमावः सोमः । छुन्द्‌ गायत्री ।) 
२९७ पुनाना अङकभादु बिश्वा मूधो विचेषेणि; । शुम्भन्ति बिगर धीतिभिः ॥१॥ 
२९६ आ योनिमरुणो रूह हपदिन्द वुवा सुत । धुरे सदसि सादति ॥२॥ 
२९७ न नों रयिं पहामेन्दी ऽस्मभ्यं सोम रिश्वतंः। आ पवस्य सहास्मणश्च ॥ ३॥ 
| ~ /हसिणीरिषं 
२९८ विश्वां सोम एवमान छुम्नानीन्दुदा भर | बिदा; संहस्िणीरिष! ॥ ४ ॥ 


अर्थ= [ २९३ ] ( छुतः ) यइ सोमरस ( परावतः अथः ) दूर तथा (३ ता ) पाल रहनेवाले देवोंके 
लिये ( आविवासन्‌ ) दिया जाता है । ( इन्दाय मछु सिच्यते ) इन्द्रके छिये यह सघुर रख दिया जाता है ॥ ५॥ 

देव जो दूर रहते हैं तथा जो पास रहते हैं, उन सब देवोंके छिये यह सोमरख दिया जाता हे। इन्द्रके लिये तो 
यह रस विशेष करके दिया जाता है। 


[ २९४ ] ( समीचीनाः अनूषत ) मिलकर ऋत्विज लोग स्तुति करते हँ । ( हरि अद्विशिः हिन्वन्ति ) इरे 
रंगके सोमको पत्थरोंसे कूटते हैं। उस समय । ऋतस्य योने। खीदत ) यञ्चके स्थानसें बढो ॥ ६ ॥ 
१ समीचीनाः अचुषत-- सब ऋत्विज्ञ यज्ञ स्थानसें बढ । 
i २ हरि अद्रिभिः हिन्वन्ति रे सोमको पत्थरोंसे कूटते हैं । हँ 
i ३ ऋतस्य योनी सीद्त-- यज्ञके स्थानमें बेठो । सब कोक यञ्चके स्थानमें बेठै । 
hs 
र [ ३२] 
a | २९५ ] ( पुबानः ) जुद्ध क्रिया जनेवाला सोमरस ( विचषेणिः ) सबको देखता है ( विश्वाः म्यः ) सब 


Rt शत्रुभोंको ( अभि अक्रप्रीत्‌ ) दूर करता है और ( निप्र ) ज्ञानीको ( धीतिभिः ) स्वुतियोंसे ( शुंभन्ति ) सुशोमित 
पु करते हैं ॥ १ ॥ 
१ पुनानः विचरषेणिः विश्वाः सूथः अभि अक्मील्‌- शुद्ध किया जानेवाळा यह ज्ञानी सोम सब 
शन्रुओंको दूर करता है | 
२ विप्र धीतिभिः शुंभनति-- ज्ञानीको यह सोम धारण शक्तिसे सुशोमित करता है । 
[२९६] यदद ( अरुणः ) भरुण वर्णबाला सोम ( यानि आ रुहतू ) अपने स्थानें रहता है । वहाँसे ( इन्द्र 
~ गमत्‌ ) इन्द्रके पास जाता है । यद ( बुषा सुतः) बसे निकाळा सोमरस ( घुबे सद्खि खीदसि ) स्थिर यः 


यज्ञके स्थानभें सोमसे रस निकालते हें और सुस्थिर यज्ञस्थानसें उसे रख देते हें । 
[२५९७ हे ( सोम इन्द्रो ) सोमरस | ( नः) इमारे लिये ( जु ) सत्य रीतिसे ( ख्ाइस््रिणं रायि ) इजारों 
रके धन ( विश्वतः ) सब ओरसे ( आ पवस्च ) दे दो ॥ ३ ॥ 
। नः सहार्रणं राय विश्वतः आ पवस्व-- हमारे लिये सहसरों प्रकार के सब ओरसे घन दे दो । 
९८ ] है ( पवमान इन्दो सोम । जुद्ध दोनेवाछे तेजस्वी सोम ! तू हमारे छिये ( जिश्या सुख्चानि ) सब 
(आ भर ) भरपूर दे ओ। तथा ( सहद।स्मणीः इषः विदा; ) सहस्नों प्रकारके अन्न हमें दे दो ॥ ४ ॥ 
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सूक्त ३१ ] ऋग्देद्का सुबोध भ्राष्ये ( प३ ) 
द्र यह 09 यू ञ्‌ Le 3 २७०० ४०२ ~ e की 
९९ स न; पुनान आ सर रायि सतोत्रे सवीयंसम । जरितुबंधवा शिरः ॥ ५॥ 
2 न्‌ डू संर न पट दद ir ध 
३०० एनान इंन्दुवा संर सोमं दवियईँसं रयिस्‌ । वृर्षजिन्दो न उक्थ ॥ ६ ॥ 
[४१ ] 
( ऋषिः- मेध्यातिथिः काण्वः । देवताः- पबम्रानः सोमः । छत्द:- गायत्री । ) 

=; १ ञ्च पा ब्र श Ct i ० अक्क “यि 1) 
१०९ मय आवा न सूणय श्त्वपा अयासो अक्रञु। । घन्तः कुष्णामप त्वचस्‌ ॥ १। 
हि E सदितर रा घर 7 A ० ५ किट ७ र > 
३०२ साऽतस्य मनाव अंत सतुं हुराव्धसू । साह्वांसो दस्युमब्र वस्‌ ॥ २॥ 
8७०९ डा ]ञ्ज घड श्ल र प़ञ्च | श्‌ जल सह F दि 
३०३ शृण्व प्रव स्वन; पएवमानस्य शुष्मिणः । चरन्ति विद्यतों दिवि ॥३॥ 
३०४ आ प॑वस्व महीमिषं णोषंदिन्दो हिरण्य 1 
३०४ आ पवस्व भहीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । अश्वावद्याजंबद सुत! ॥ ४ ॥ 
ड्‌ (2 ध स॒ 1 स्च वि; >किस oo की दी पु छा च्या न CoN 2] 

९ प पतस्व ।वचपण आ मह। राद्सा एण । उषा? छया न राश्वान; ॥ ५ ॥| 

` ७) पे बोस ०. ०0 ~ _ SD > 

अथ [ २९९ | दे सोम ! ( लः ) वदद तू ( ला ) इम सब ( स्तोत्रे पूनानः ) स्तोतानोंके लिये झुद्ध दोता 
a याट % 0९, 0 ~ ~ ~ ~ 
हुआ ( खुबीय राथ ) उत्तम पराक्रम करानेवाळा घन दो तथा ( जरितुः ) स्तुति करनेवालेको ( शिरः बर्धेय ) 

। 


१ | 
न EN EN घ ० _ PS झु < 7 ७. हर ~ 
( इन्दो खो ) तेजस्वी सोस | ( पुनानः ) तू शुद्द द्योता हुआ ( द्विरसं रा ) चच और एयिवी 
स्थानोंमें ह नेदाळा घव ( झा भर ) इस अरपूर दे दो । हे ( बुषन्‌ इन्दो ) धन देनेबाळे सोम! ( नः 
उक्थ्यम्‌ ) हसे प्रशंलनीय घन दो ॥ ६ ॥ 
भूमि शोर स्वगसेँ जो घन हे बह हमें भरपूर दे दो । हमें प्रशंसनीय घन भरपूर दे दो । 
[ ७२ | 
~ ~ 0 = 
| ३०१] (ये ) जो सोमरस (गावः न ) यायोंके दूधके भिश्रणके समान ( झूणेयः ) जरूदीसे ( ऋृष्णां 
स्वच्च अपन्लन्तः ) काली चमडीका नाश करते हुए ( त्वेषाः अयासः प्र अक्रखुः ) शीप्रवासे चलकर जाते रदे हैं ॥ २॥ 
“~ फो £ ७८ छ हे ~ ० ~ ७ ब्र 
सोमरससें गोका दूध निश्चित करनेपर उख सोमका रंग बदलवा है । इरे रंगका सोम सफेद रंगका होता है । 
[ ३०२ ] ( अबते दृस्यु साह्वांसः ) ब्रत पालन न करनेवाले शत्रुका पराभव करनेवाले इम ( झुविलस्य ) 
म और ( दुशाव्य सेतु ) दुटोंका नाश करनेवाले सोसकी स्तुति ( प्त्मामद्दे ) करते हैं ॥ २॥ 
१ अव्रतं दस्थु खाद्धांखः- त्रवका पान न करनेवाले शत्रुका हम पराभव करते हैं। 
२ सुवितस्य दुराव्यं सेतु मदामहे- उत्तम आचरण करनेवाले जोर दुशेंका नाश करनेवालेकी इस 


[ ३०३ | ( दुष्डे; स्वनः इच ) शृष्टिके शब्दके समान ( शझुष्मिण। परवान हय ) बछवान सोमरसका शब्द 
( छुण्वे ) में सुनता हूं । ( दिवि विद्युतः चरन्ति ) घछोकमे विजळीयां चमक रही हैं ॥ ३ ॥ 

[ ३०४ | दे ( इन्दो ) ! ( छुतः ) रख निकाछा गया तू ( गोमत्‌ ) गौदोचारे (6 अश्वावत्‌ ) 
घे।डोचाले ( बाजवत्‌ ) अन्नवाछे ( महीं इषे ) बडे अज्ञको इसें ( आ पचस्व ) दे दो ॥ ४ ॥ | 

सोमयज्ञ करनेपर हसें गौवें, घोड, अन्न त्था ऐसे अन्नरूप सब पदार्थ पर्याक्त प्रमाणमें प्राप्त होते रहे । 

[ ३०५ ] है ( डिचर्षणे ) विशेष रीतिसे देखनेवाले सोम | वह तू ( पचरुव ) रस निकालकर देशो। ये 
( मदि रोद्सी आ पूण ) ये दु और एथिवी ये दोनों बढे स्थान ( अ पूण ) पूर्ण अर दो । ( रड्मिभिः उषा 
सूर्य; न ) जिस प्रकार उषःकालके पश्चात्‌ सूर्यं अग्ने किरणोंसे विश्वको अर देता है॥ ५ ॥ 

सूर्य जेसा उदित होनेके पश्चात्‌ अपने किरणोंसे विश्वको अर देता हे, उस प्रकार यह सोम अपने प्रकाशले यज्ञ 
स्थानको भर दे । 
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३०६ परिं ण। शर्मयन्त्या धारंया सोस विश्वतः । सरां रसेव॑ विष्टपम ॥ ६॥ 
[ ४२] 
( ऋषिः- मेभ्यातिथिः काण्च! | देवताः पवमानः सोभः । छम्द्‌ः- गायत्री । ) 
३०७ जनयन्‌ रोचना दिषो जनपन्नप्सु बर्येंश । बसांनों गा अपो इरि ॥१॥ 
३०८ एप प्रत्नेन मन्म॑ना उ़ेबो देवेभ्यस्परि ` । थारंया पवते सुतः ॥ २॥ 
३०९ वावृधानाथ तूये प्ते वाज॑सातये । सोषा! सहस्रपाजसः ॥ ३॥ 
३१० दुहानः प्रभित्‌ पथश पवित्रे परि विष्ये । करन्दन्‌ देवा अजीजनत्‌ ॥४॥ 
३११ अभि विश्वानि वार्था ऽभि ढुवाँ ऋतावर्ध। । सोमः पुनानो अं ॥ ५॥ 
३१२ गोम॑ज्र! सोम वीर दश्वावद्वाजचत्‌ सुतः । पर्ंस्व बृहतीरिष; ॥ ६ ॥ 


७ ~ 25 दु रे हि a नि 

, अथ- 2२०६] दे ( खोम ) सोम | त्‌ ( नः ) इसको ( शर्मेयन्‍्त्या घारया ) सुखदायी धारासे ( विश्वतः 
पारि सर ) सब ओरसै प्राप्त दो ( रखा इञ्च ) जैतो नदी ( जिछ॒पे ) भूलोकसें चलती रहती है ॥ ६ ॥ 

नदी भूलोके चलती है और छोकोंको जळ देती है, उस तरह सोमरस उत्तम चळनेचाली धाराले यज्ञकर्ता 
त्ररत्चिजोको प्राप्त हो । 

[४२] 

[३०७ | ( दिवः रोचना जनयन्‌ ) यह घुलोकमें नक्षत्रोंको उत्पन्न करके ( अष्छु सूर्य जनयन्‌ ) अन्त- 
रिकषसें सूर्यका निर्माण करके ( हरि; ) इरे रंगका यह सोम ( अपः गा; बखानः ) जलले और गौके दूधसें मिश्रित 
होकर रहता है ॥ १॥ 


[ ३०८ 1 ( प्ष; हे 2 यह दिव्य सोम ( प्रत्नेन मन्मना ) पुराने स्वोन्रोंसे स्तुति किया गया और ( झुतः ) 
रस निकाला ( देवेभ्यः ) देवोंके लिये ( धारया पवते ) धारासे गिरता है ॥ २ ॥ 


[३०९ ] ( सहस्मपाजलः ) सहखो प्रकारके बलों मा सो Ci i 
| षढनेवाछे हि से ( दस उत्व लाभ “ हे गामा ठ (४2 जाई रे फिट उ 
१ सोमाः सह स्रपाजञसः-- सोमरस सददस प्रकारके बलोंसे युक्त होते हैं । 
क २ वाज्जुधानाय तूर्वये वाजसातये पवन्ते- बहुत बडे बलका लाभ दो इसलिये सोमरस निकारे जाते 

है । सोमरस पीनेसे बरळ बढता हे, उत्साह बढता हे। 
ह (३१० ] ( प्रत्नं इत्‌ ) पुराणा ( चयः दुह्यालः ) रस निकाछा सोम ( पवित्रे परि विद्यते ) छाननीपरसे 
._ छाना जाता हे । ( क्रन्द्न्‌ ) शब्द करता हुआ ( देवान्‌ अजीजनत्‌ ) देवोंको पास छाता है॥ ४ ॥ 
अं छ i Dob सोमः ) छाना जानेवाला सोम ( विश्वानि वार्या ) सब धनोंको ( अभि अर्षति ) 
ह. ऋताब्धः देवान्‌ ) सत्यको धारण करनेवाले देवोंको नपने समीप छाता है ॥ ५ ॥ 

[३१२] हे सोम! तू ( ननः ) हमारे लिये ( गोमत्‌ ) गौओंसे युक्त ( थी से - 
) ष युक्त तथा ( बाजक्षत्‌ ) बरसे युक्त तोः र दक ) बा नहर i h 3 नमन 
` वीएपुच्न, गौव, घोडे तथा झ्य घळ बढानेचाले पदार्थं डसम घीर मानवोंके पास रहने योग्य हैं । 
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सूक्त ४३-४४ दे रो 
क्त ४३-४४ | ऋग्ये्का सुबोध भाग्य (५७ ) 
ब्हाषेः> सेध्यातिथि; काण्व; । इङः जे 
7 लि उ i यातिथि; हापवः । देवताः- पचप्रानः लोम: । छन्दः- गायत्री । ) 
। अत्थं इब सज्यते गो हाय $ जी!) 

११९ हम उठी इन अज्यते शोभिभदाय हर्यत! । तं गीवियवोधयामसि ॥१॥ 

११४ तं नो विश्व अवश्यदो | गिर शुम्भ ¢ ग 

POP “न अवस्युवा गिर; शुम्भन्ति पूर्वया | इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ २ ॥ 

३१५ पृनानो यांति हणत! झौज्ञों ग i | 

३१५ उपनी यति हेयत। सोमो गीसि। परिष्कृत।। विग्र॑स्य मेध्यातिथे! ॥ ३॥ 

३१६ पवमान विदा रयि सस्परस्यं होम सक्रिय इन्दों सहरसवर्च (यी 

100 ता सज्य सास सुशियमू । इन्दो सहसजरचसम्‌ ॥ ४ ॥ 

११७ इन्द्रत्यो न व निक्रन्ति पदि 

` ९७ व्रत्या न वाजसृत का्निक्रन्ति पवित्र आ । यदक्षारति देवयः ॥ ५॥ 

१८ पनस्य वाजसातये विध्रंद्य णाह 22 कं पा 

२९८ पषस्व वाजसातये पिप्रस्य गृणतो वे । सोम॒ रास्व सुवीर ॥ ६ ॥ 

£ — > १ 
॥ [ ४४ 
| ( णिः अयास्य आङ्गिरसः । देवताः- पमानः लोपः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
९ प्रण इन्दो सहे तन उरि त विस ञ्नि देवाँ 
३१९ प्रण इन्दो महे तन॑ ऊर्मि न बिश्रंदषसि । आभि देवाँ अयास्य! ॥ १ ॥ 


हि तै नक | ७३] 
i हि ७, Fe थः J सोम ( अत्यः इद्‌ ) घोडेके समान ( शोश्चिः } गौके दूध आदिसे ( जुज्यते ) 
झु स विडा जाता ह्‌, डिलन म्रद्य ) जानंदके लिये ( हर्यतः ) वह सबको प्रिय होता है, उल लोमकी 
वालयामांस ) स्तुतियोसे यज्ञ स्थानसें रखते हैं ॥ १ ॥ 

141 दूध बल उत्पन्न करनेवाला होता है उली प्रकार सोमरसमें गौका दूध मिलानेसे चह मिश्रण 
बि) त ( स (ननः) न ( विश्वाः अवस्युवः गिर ) सब रक्षण करनेवाली स्तुतियां 
पूव ग 2५ च स्ठु'तयाक खसान शु झ्प्न्ति श सित fe ती ~ ड्र A न ४ र 
सोमरखको तयार करती हैं ॥ २ ॥ कि ) इ करती ह । ( इन्द्राय पीतये इन्दु ) इन्द्रके पीनेके लिये 

[ ३ र्ष ] ( पुनानः ) पवित्र किया हुआ ( सोप्रः ) सोमरस ( गौमिः परिष्ङतः हृतः ) स्तुतियोंसे सुसंस्कार- 
युक्त डा ( विप्रस्य प्रेष्यातिथेः ) ज्ञानी सेघातिथिके यज्ञके लिये ( याति ) लिया जाता है ॥ ६ ॥ 

मेधातिथिके यज्ञमें सोम स्वोन्नोंसे सुसंस्कृत होकर छिया जाता है । 

[३१६ ] हे ( पवमान सोम ) रख निकाले ( इन्दो ) तेजस्वी सोम ! ( अस्मस्थं ) हमारे स्यि ( सहस्त्र- 
वचे छुश्चियं रयिं ) हजारों देजोंसे युक्त, उत्तम शोभायुक्त धनको ( विदा ) दे दो ॥ ४ ॥ 

२१७) यह ( इन्दुः ) सोस ( वाजखूव्‌ ) संग्राममें जानेवाले ( अत्यः न ) घोडेके समान ( पवित्र आ 
कनिक्रन्ति ) छाननीसें शब्द करता हुआ ( देवयुः ) देवोंके पास जानेकी इच्छा करता हआ [ते 
क x’ य़ ६ 

जाता है ॥ ५ ॥ उ हुआ ( यत्‌ आति अक्षाः ) 

[ ३१८ ] दे ( सोम ) सोम ! ( शुणतः विप्रस्य बघे ) स्तुति करनेवाले विप्रकी वृद्धि करनेके लिये वथा 
( वाजक्षातये ) अन्नके झाभार्थ ( छुदीये ) उत्तम वीर्य ( रास्व ) प्रदान करो | 

[ ४४ ] 

[ ३१९ ] दे ( इन्दो ) सोम ! तू ( नः ) हमारे ( महे तने ) बडे धनके लिये ( प्र अधैसि ) जाता है। ( नः) 

अभी ( अयास्यः ) अयास्य नामक ऋषि तरे ( ऊर्मि ) लहरियोंको ( बिश्रत्‌ ) धारण करके ( दे अना 
न द्वा 
समीप पहुंचता है ॥ १ ॥ त्‌ ( देवान्‌ अभि ) देव 
१ न महे तने प्र अर्षसि इमें बहुत धन मिले इस लिये सोम यज्ञमें जाता है । 


~ 


२ अयास्यः ऊर्मि बि्रत्‌ देवान्‌ अभि अर्षति अयास्य ऋषि सोभरसको लेकर 
सोमरस देनेके लिये जाता है। देवोंके पास उनको 
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( ५६ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ सहर ९ 
३२० मती जुष्टो घिया हितः सोमों हिन्वे परावति । विभ्रस्य धारणा कवि} ॥ २॥ 
३२१ अधं देवेषु जाग्रंवि! सुत एति पवित्र आ । छोमों याति विच॑षेणि) ॥ ३॥ 
३२२ स न॑ः पवस्व वाजयु अक्राणश्चारुसध्दरस्‌ । बहिंग्या आ विवासति ॥ ४॥ 
३२१३ स नो भगांय वायवे ब्िभ्रवीरः सदावँघ। । सोमो देवेष्वा य॑मत्‌ ॥५॥ 
३२४ स नों अद्य वएुंत्तपे ऋतविद्वांतवित्तत। । वाज़ जोषि श्रवो बृहत्‌ ॥ ६ ॥ 


अथे-- [ ३२०] ( कविः ) ज्ञानी ( सोमः ) सोमरल ( विप्रस्य मती जुड़ ) ज्चानीकी छुद्धिसे स्तुति द्वारा 
संसेवित होकर ( चिया हितः ) बुढ्धिपूविक किये यज्ञमें ( परावति धारया दिन्चे ) दूरके स्थानमें अपनी रसधारासै 
जाता है ॥ २ ॥ 

ज्ञान बढानेदाला सोम है, उसकी स्तुति ज्ञानी ब्राह्मण यज्ञमें करते हैं। थौर लोमश्सकी धारा यज्ञस्थानसें बहती 
 रइतीहे। उसके समर्पणसे यज्ञ होता रहता है । 


[ ३२१ ] ( जागृविः ) जागृत रइनेवाछा ( आर्थं सोम ) यदद सोम ( देबेघु खुतः ) देवोंको देनेके लिये रस 
) 


E निकाछने पर ( आ एति ) आगे देवोंके पास जाता हे। और ( विचषोणिः सोमः ) उत्तम देखनेचाळा यह सोम 
[ ( पविञ्रे याति ) छाननीसें छाना जानेके लिये जाता है ॥ ६ ॥ 

देवोंको देनेके लिये सोमका रस निकालते हैं, छाननीमेंसे उसे छानते हैं ओर पश्चात्‌ देवोंको झपंण करते हैं । 

[ ३२२ ] हे सोस | जिस तेरी ( बाहिष्मान्‌ आ विवासति ) यज्ञकर्ता सेवा करता है ( ख्यः ) वह तू ( नः ) 
हस सबके लिये ( वाजयुः ) अन्न देनेवाला हो जोर ( आप्यरं चारुं चक्राणः ) हिंसारहित यज्ञको उत्तम रीतिसे 
करनेवाला होकर ( पश्चरुव ) रल निकालकर दे दो ॥ ४ ॥ 


१ नः वाजयुः खः स्वं अध्यर चाश चक्राणः पवरुव -- हमारे लिये अन्नको पर्यात प्रमाणमें दे दो 
र नौर हमारे यज्ञ उत्तम रीतिसे भहिसामय रहकर परिपूर्ण दों ऐसा करो । 
[३२३] (सरः)वहरस निकाला ( सोपः ) सोम ( वायवे भगाय ) वायु भौर भग देवोंके लिये ( बिधर 
Ee चीरः ) ज्ञानी ब्राह्मणोंके द्वारा प्रेरित हुआ ( सदा-बुध; ) खदा बढनेवाला होकर ( नः) हमारे लिथे ( देवेणु ) 
देवों रहनेवाछा घन ( आयमत्‌ ) देवे ॥ ५ ॥ 

१ खः सोमः विप्रबीरः सदावृधः नः देवेषु आयप्रतू-- बइ ज्ञानियोंमें अति ज्ञानी वीर सदा बढने- 

चाळा सोम देवोंसे पाख रद्दनेवाळा घन हसें दे । 

[ ३२४ ] दे सोम | ( क्रतुवित्‌ ) यज्ञको जानेवाला ( गालुवित्‌ तः ) पुण्य कमे करनेवालोंके मागे जानने" 
त्‌ ( अद्य ) आज इस यज्ञमें ( वछुत्तये ) धनका छाम हो इस लिये ( चाज ) बळ और ( बृहत्‌ शवः ) बडा 
घि ) विजयसे प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ 


विधि तथा पुण्य कम करनेवालोंके सब मागे जाननेवाल। तू आज हमें घन, बल ओर छत्न आपने विजयसे 
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क ३५ ग्वेद्‌ < 
स] ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य (०७) 
हि [ ४५ ] 
पे:- अयास्य आङ्िरल; । देवता डु 2 
0 र ढ छ । चाषः ७ झ्य स्शाङ्गरश्वः [| दब ता। घवप्राङ्ः सोख; । छन्द्‌ः= गायची ॥ ) 
२५ स॒ पचस्व महाय कं नच्च देवीर Me its 
३२६ बना जरान र  0000000 ॥ १॥ 
सं ना अषामि हर स्वामिन्द्राय तोशपे छ 
फसल वास दुस्य) स्वामन्द्राय तोशपे । देवान्‌ त्सखिंथ्य आ वरस्‌ ॥२॥ 
® व त्वामह ण्‌ ही गो मिरङउ्मो a य ~ 1 दद 
२२७ उत स्वामहुण वर्यं गोमिरञ्ज्मो मर्दाय कप । बि नों राये दुरो वृथि ॥ ३॥ 
छ >) डु a हे न ७ 
३२८ य पाचनणऋएालळ छ जी s य ENS नि 
२5० 40 आपनमकृमादू चाज घुर न यामनि । इन्दुपचषु पत्यते ॥ ४ 
२९ सप सखायो अ इबरन बने क्रीकन्तघर्स्यी 2 
२९१ सम सखाया अस्वरन्‌ बने क्रोकन्तमत्यविम्‌ । इन्दुं नावा अंनृषत ॥५॥ 
® ® तया एश्चहव छा «गा शाः छी टी) es RS 
९९० तया पर्व चार या ययः पीतता विचि कषस | इन्दो स्तन्न सृती थम्‌ #६६) 
> 
[०५] 
गी | ३१३७ | हे / चन्म सो सा ये पे 
.. आर्थ- [ रे २५ | हे ( इन्दो ) ₹ गम ! । बूचक्षाः सः स्वं ) मजुष्पोंको देखनेवाला त्‌ (देववीतये ) देवोंको 
उ लय i ( इन्द्राय पातय ) इन्द्रके पीनेके लिये , दाय ) उनका आनंद बढानेके लिये (कं पचस्ब ) सुखसे 
रख नकाल दो ॥ १॥ 
Fn के कि ठ इन्त्रको पीनेके लिये देनेके लिये यज्ञमें सोमका रस निकालते हैं । उसका यज्ञ होता हे भौर वद्द रस 
देवोंकी पीनेके लिये दिया जाता है । 


[ ३२६ ] हे सोम ! ( स्रः ) वह ( त्वँ ) तू ( नः दूत्यं आभि आधे ) हमारे दूतका कायै कर तथा ( इन्द्राय 
के ५ 
) प्र 


वाशल ) इन्द्रके पीनेके लिये ( सखिअ्यः | मित्रोके लिये ( वरं ) श्रेष्ठ धन ( देवान्‌ ) देवोंको देनेके छिये ( आ) 
देवो ॥ २॥ 


[ ३२७ | ( उत त्वां ) और तुझ ( अरुणं ) अरुण षणेवाले सोमको ( मदाय ) आनंद बढानेके लिये तथा 
( के ) सुखके लिये ( गोधिः अज्पः ) यौके दूधसे मिश्रित करते हैं, ऐसा तू ( शाये ) धन प्राप्त करनेके लिये (नः 
दुरः विद्युधि ) हमारे द्वार खोल दो ॥ ३॥ 

[ ३२८ ] (बाजी ) घोडा ( यामानि धुरे न ) चलनेसें रथकी घुराको जैसा (अति अक्रमीत्‌ ) चरता है, 
उस प्रकार ( णविन्रं अक्रमीत्‌ ) छाननीमेंसे सोमरस चळता है और ( हन्ढुः) सोमरस ( दवेषु पत्यते ) देवोंतक 
पहुंचता है ॥ ४ ॥ 

घोडा जिस प्रकार रथकी छुराको चलाता है उस प्रकार छाननीमेंसे सोमरस छाना जाता है और छाननेके पश्चात्‌ 
बह रस देवोंके पाल पहुंचता है ॥ 

[ ३३९ | ( अति-अर्वि ) छाननीसे छाने गये ( ऋीळन्तं इन्ढुं ) खेलनेवारे इस सोमको ( वने ) यज्ञके स्थान- 
में ( ख्यायः ) सित्रोंके समान यज्ञ करनेवाछे याजक ( सं अस्वरन्‌ ) स्तुति करते हैं। ( नावा$ ) वाणियां (इन्दु 
अनूषत ) लोमकी स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥ 

सोमरख छाननीसे छाना जाता है, उस समय याजक सोसकी स्तुति करते हैं । 

[ ३३० ] दे ( इन्दो ) सोम | ( यथा पीतः विचक्षसे ) जिस धारासे पिया गया तू सोम ज्ञानी ( स्तोत्रे 
खुबीय ) यज्ञकर्ताके लिये उत्तम वोयै देता है ( तया धारया पत्ररत्र ) उस घारासे नीचे पात्रसँ पडो ॥ ६॥ 


८ (ऋः सु, भा. मं. ९) 
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[ ४६] 
( ऋषिः अयास्य आज्विरसः । देवताः- पवप्ान; सोमः । छन्द्‌ः~ गायञ्ी । ) 
३३१ असग्रन्‌ देववीतये ऽस्याः कस्या इब | ्र॑म्त! पर्वतावर ॥१॥ 
३३२ परिष्कृता इन्दवो घोषे पिञ्यावती । वायुं सामा असुक्षत ॥ २॥ 
३३३ एते सोम।स इन्द॑वः प्रर्थस्वन्तश्चमू सुताः । इन्द्रै बथेन्ति कषेः ॥ ३ ॥। 
। ३३४ आ धावता सुहस्त्य शुक्रा गृभ्णीत सन्धिना । भोमिं! श्रीणीत मत्सरम्‌ ॥४॥ 
| ३२९ स पंवस्व धनंजय प्रयन्ता रासो महः । अस्मभ्यं सोम शातुवित ॥५॥ 
i 0 RRS. [4 28 
- 8 [४६ ] 


अथे= [ २३१ ] ( पवैदाञ्जधः ) परवत पर उत्पन्न होकर बढनेवाले ( झरन्तः ) रस निकाले हुए सोम 
€ अस्याखः कत्व्या इच ) दौइनेदारे घोडोंके समान ( देवबीतये ) देवोंको देनेके लिये ( अख्भ्नन ) पात्रसै गिरते 


जैसे ढौडनेवाला घोडा अपने स्थान पर दौडता हुआ पहुंचता है, वेसा यह सोमरस देवोंके पास पहुंचता है । 


१, 


[ ३३३ } ( इन्दवः छोमाः ) तेजस्वी सोमरस ( परिष्कुतास; ) अलंकृत होकर ( पिच्यावती योषा इष ) 


पिता जीवित हे ऐसी पुत्री छक्क होकर अपने पतिके घर जाती है, उस प्रकार ये सोमरख वाधुके समीप यज्ञ” 

 स्थानसेँ रखे जाते हैं और पश्चात्‌ उनका यज्ञमें झर्पण किया जाता है । 

| [३१४ (इन्दः ) तेजस्वी ( एते सोम्ासखः ) ये सोमर ( वसू सुत: ) पात्रमें रस निकाल कर रखे 
| प्रधस्वस्त; ) भज्नले संयुक्त दोकर ( कमभिः ) अपने यञ्चकर्सासे ( इन्द्रं वरथन्ति ) इन्द्रको संतुष्ट करते हैं ॥ ३ ॥ 

.. तेजस्वी सोमरस निकालकर यशपात्रोंसें रखे जाते हैं वे सोसरस गौका दूध आदि अन्नसे सिश्चित होकर अपने 

ज्ञके कमौसे इन्त्रका बल बढाते हैं । 


[३३३७] ( स्ुत्स्यः ) उत्तम इस्तसे यज्ञ करनेवाले ऋत्विजो तुम ( आ थाचत ) मेरे पास आओ | ( स्ञम्थिना ) 
करनेके साधनके साथ ( शुक्रा ग॒भ्णीत ) बलवान सोमको लीजिये जोर ( गोलिः मत्सरं श्रीणीलः ) गौके 
से सोमरस भिलाझओ ॥ ४॥ 


ल पवित्र कार्यं अपने दाथोंसे करनेवाछे रत्विजो, सेरे पाइ आक्षो । सोमको कूटनेके साधनोंकों अपने हाथमें 
सोमका रस निकालो और उस रसमें गोका दूध मिलाओ । 


१७ ] हे ( घन्नजय सोम ) शुक्रे नको जितनेवारे सोस ! ( गातुवित्तू ) योग्य मागेको जाननेवाला 
ये ) हमारे लिये ( महः राधसः प्रयन्ता ) बढे धनका देनेदाछा ( खः) वह तू ( एवस्व ) लोमरस 


क घनेजय-- घन तथा युद्ध जितनेवाला सोम है । 
या तवित सुयोग्य मागे बतानेवाळा सोम है । 
ये मह राधसः प्रयन्ता इसें बडा धन देनेदाला यह सोम है। 
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सूह ४७ । अ खु न 
हे J ऋग्वद्का सुबोध अव्य (२३, ) 


न उद्टुषाथते ॥ १॥ 

चं घुष्णुश्चयते ॥२॥ 

य॒दस्य जायते ॥३॥ 
५400. मम्गज्यते चिं 1 ४॥ 
३४१ सिप वाजेप्यनेतामिव । भरेषु जिग्युर्घाथरि ia 


अर्थ F 3 > ] पः त = ° Te ~ A ४ हर देने 
वि ज्‌ ६ डे 38 | एत सजथ ) इस सम्यक शोधनीय ( इन्द्राय ) इन्द्रको देनेके लिये ( पवमानं ) रस 
कई । मत्लर सद्‌ ) आनंद देनेवाले सुखदायी सोमको ( दशा क्षिपः ) दस अशुलियां ( खुजन्ति ) शुद्ध करती 
है ॥ ६ 


१ इन्द्रको पीनेके लिये सोमरस दिया जाता है । 
२ मत्लरं भद्‌ं-- यह रस आनंद बढानेवाला है । 
३ दश क्षिपः खुजान्त-- दञ्च अंगुळियां सोमसे रस निकाळती हैं | 
[४७ | 
| ३३७ { सोमः ) यह सोम ( अया खुक्रत्यया ) इस उत्तम यज्ञीय कर्म द्वारा ( महः चिदू ) बडे देवोंके 
पास ( अभ्यवर्थत ) बडा होकर पहुंचता है । ( सन्दावः ) आनंदित होकर यदद ( उदूत्रु रवते ) बळवान बनता 


है॥ १॥ 
यद्द सोम यजसे बडा होकर सन्मानके साथ देवोंके पास जाता है । आनंदित होकर यइ बलवान बनता है। 

[ ३३८ ] ( अस्य ) इस सोमके ( द्स्थु- तहदणा क्वा ) शत्रुका नाश करनेके / क्ृतानि ) काये वह (इत्‌) 

~ ०७ ९ ७ पक ~ ~ 
निश्चयसे ( श्ष्ष्णु; ) धेर्यवान्‌ होकर करता है और ( ऋणा च चयते ) ऋग भो दूर करता है ॥ २॥ 

सोम शुका नाश करता है और घैयैसे यज्ञ करनेवारेके ऋण भी दूर करता है । 

{ २३९ | ( यतू ) जिस समय ( अस्प ) इस इन्द्रा ( उक्थं ) स्तोत्र ( जायते ) बोला जाता हे, 
( आत्‌ ) उसी समय ( हेद्वियः ) इन्द्रको प्रिय यह सोमरस ( वज्ज: ) वज्र जेसा ( सहस्मक्षा ) सइ प्रकारके अज्ज 
देनेवाला ( ज्ञायते ) होता है ॥ ३॥ 

[ ३४० ] (यादि स्तव्यं कविः ) जिस समय स्वयं कवि जैसा यह सोम (थियः ) जगुलियोंसे ( मस्ुज्यते ) 
झुद्ध किया जाता है उस समय ( विधतेरी विधाता ) यद सोम ( विप्राव र्नं इच्छति ) ज्ञानीको घन प्रास दो 
एसी इच्छा करता है ॥ ४॥ 

[ ३४१ ] हे सोम तू ! ( अरेघु ) युद्धोंमे ( जिण्युषां ) विजय प्राप्त करनेवालोंके { श्यीणां ) घनोंका (सिषा- 
खतुः ) विभाग करनेकी इच्छा करनेवारोंके समान है । ( वाज्नेघु अवेताँ इच ) युद्धोंमें घोड़े जेसा कायै करते हैं 
बैसा कार्य तू करता है ॥ ५ ॥ 

युद्धोंसें विजय प्राप्त करनेवाले वीर जैसा धन बांठते है, वेसा सोम यजोंमें जापसमें यज्ञकर्ता बांट कर छेते हैं । 

x 
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( ६० ) ऋषग्वेद्का सुबोध भाष्य [ सैंडल ६ 


[ ४८ ] 


( कषिः- काविर्भागेवः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः~ गायत्री । ) 


३४२ तं त्रां नृम्णानि बिञ्रंतं सधस्थे महो रिषः । चाहे सुकृत्ययेमहे ॥१॥ 
३४३ संब्रक्तधृष्णुमक्थ्यं महामहिव्रत सदस्‌ । शत पुरों रुरुक्षणिम्‌ ॥३॥ 
३४४ अतस्त्वा रयिमभि राजञां सुक्रतो दिः । सुपूर्णो अव्यथिभेरत्‌ ॥ ३॥ 
३४५ विश्व॑स्मा इद्‌ स्वदे साधारणं रजस्तुरम्‌ । गोपामृतस्य विभेरद ॥ ४॥ 
३४६ अधा हिन्वान इन्द्रिय ज्यायो महित्वर्धानशे । आगिष्टरिकृहिचषेणि? ॥ ५ ॥ 


[४८ ] 

अथे [ ३४२ ] । महः दितः ) बडे युलोकके ( सधस्थेघु | स्थानोंमें रहनेवाले { दुस्णाने बिश्चर्त ) धनोंको 
धारण करनेवाले ( चार तं त्वा ) सुन्दर ऐसे तुझ सोसको ( शुङ्कत्यक्षा ईमहे ) उत्तम यज्ञकार्यसे दस प्राप्त करनेकी 
इच्छा करते हें ॥ १ ॥ 

सोम दुलोकसें पव॑तके उच्च स्थानसें रहता है। बह पीनेमें सुखदायक छगता 
करना चाइते हैं । 

[ ३४३ ] हे सोम | ( संदुश्तधप्णे ) शत्रुका नाश करनेवाले ( डक 
सद्दान कार्योको करनेवारे ( मदं ) आनंद देनेवाले ( शत पुरः रूरूक्षाणि ) शु: 
सोमकी इम प्रशंसा करते हैं , २॥ 

१ संरक्त - धुप्णु:-- शन्नुओँका नाश करनेवाळा | 
२ शतं पुरः रुरुक्षाणः-- झान्रुके सेकडों नगरोंका नाश करनेवाछः । 
३ महाम्राहिमवतः-- बडे महत्वपूण कार्यं करनेवाला । 
४ उक्थ्यः प्रशंसनीय कार्थ करनेवाळा । 
ये वीर प्रशंसाके योग्य हैं । 

[ ३४४ ] हे ( सुक्रतो ) उत्तम यज्ञ करनेवाले सोम | ( राथ आभि ) धनोंके प्रति ( राज्ञानं त्वा ) राजाके 
समान तुझ सोमको ( अतः दिवः) इस युछोकसे ( छुपर्णः ) शयेन पक्षोने ( अव्याजिः ) विना कष्टके ( भ्ररतू ) 
छाया हे ॥ ३॥ 

सोमको रथेन पक्षी प्तके शिखरके ऊपरसे छाता है, जिस सोमका यज्ञमें मुख्यतः उपयोग किया जाता है । 

[ २४७ | ( रजस्तुरं ) उदकको प्रेरित करनेवाले ( ऋतस्य गोपां ) यङ्क संरक्षण करनेवाले ( विश्वश्मै 


Ps ९०. ~ ~ ०७ ७ ~ 
` स्वह) सबका निरीक्षण करनेवाले देवके लिये ( साधारण इतू ) सबको धारण मिलनेवाले लोमको ( घिः भरत्‌) 
` पक्षी छाता है ॥ ४॥ 


। यज्चमें उस सोमको हम प्राप्त 


2 


१ पः ऋतस्य गोपां रजस्तुरं सोमं भरत्‌ - इयेन पक्षी यज्ञक्ता संरक्षण करनेवाले सोमको पर्वतके 
शिखरके ऊपरसे यज्ञ छाता हे। 


[३४६] ( अध) अब ( विचर्षणिः ) यज्ञकमोका विशेष रीतिसे करनेवाला ( अभिश्िक्कत्‌ ) याजकोके इष्ट 


देनेवाला और ( इन्द्रियं हिन्वानः ) अपनी आत्मशक्तिक्को प्रेरित करनेवाला यद्द सोम ( ज्यायः महित्वं आनशे ) 
 सघिक महत्वका स्थान यज्ञमें प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ 


_ यज्ञे सोमका विशेष स्थान रहता दै । यइ सोम यज्ञे हो दै 
सु 1 कार्य करता है, यज्ञ करनेवाळोंको इष्ट फळ देता है । इस 
कारण सोमका यज्ञमें विशेष महत्वका स्थान निश्चित हुआ है । ह है 
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सूक्त ४९-७० | नह्वेद्‌का छुबोच आांव्य (६६ ) 


( ऋषिः- काविर्भागेषः । देवता:- पवमानः छोए; । पर 
> पख बि ने आम E 
89७ पवश्व पष्टिया खं त क्याम िवद्परिं यष्टा सहतीशिए 
३४७ ५ 125 § ५ हि तवर, 1 अयक्ष्या इहतीरिषः ॥१॥ 
> यां पवस्व वारं यया गा इहामप॑न्‌ न्यास उप 
१४८ ज्या विज वाट यया याव इद्दागमन्‌ । जन्यास उप नो गहृ ॥२॥ 
४९ घतं पत्रस्य धारया यज्ञेएु देववीहं अस्मम्भं बष्टिमा प 
R70 १ 13 दवृवातमः । अस्मभ्यं वृष्टिमा पंच ॥ ३॥ 
छ ला जस घ्य१ड्प् पृ घाव घ्‌ 3 कद [oS 
३५० स नं ऊ व्यव्ययं पवित्रे घाव धारया । देवास शुणबन्‌ हि क॑म्‌ ॥४॥ 
पवैमानो अदिव्य दश्वांस्यपज अक 
३५१ पवमानो असिष्यदृः द्रक्षस्पपजड्ध॑नत्‌ । प्रस्ववद्रोचयन्‌ शचं! ॥ ७ 
[ ५० ] 
६ नदिन उचथ्य आङ्गेरस। । देवताः- पवमाव; लोमः । छन्द्‌ः~ गायत्री । ) 
५९, सुत्र हन इः ho स्ते विन्योंरूमरिव स्र ह| 4 2 
३५२ उत्‌ व्‌ झुष्भाद दरप सिन्धारुगरिव स्नः । वाणस्यं चाद्या पिस्‌ ॥१॥ 
e ™ ७ ~ ne | कुट ४ 
1 अर्थ [ ३४७] हे होस! तू ( {देवः दाट ) घुकोकसे वर्षाको ( न्नः ) हमारे लिये ( आलु पवस्व ) उत्तम 
रीतिसे गिराओ । तथा ( आपां झर्सि ) बलोंकी लहरोंको चुळोकसे नीचे मेजो। तथा ( अयङ्माः ) रोग रदित ( बृहती 
व अञ्च भेजो ॥ १ ॥ 


यळोकसे डटि भेजो, जडोंकी लहरोंको नीचे इमारे छिये भेजो तथा रोग रहित अन्न अजो । 
[ ३४८ | हे लोम | (तथा घारया पद्य ) उल घारासे नीचे गिरो, ( यथा ) जिस घारासे ( ज्ञस्याल्षः 


गृह आगमन्‌ ) झन्रुक्री गोवे यहां हमारे घर आ जाय ॥ ३ ॥ 
हमारे पास गोवे आजांय शोर हमारे पाल रहे ऐसा यह सोम करे । सोम गोबोंको प्रिय है, भतः जहां सोस बहुत 
रइता है वहाँ गोवे रहती हैं ॥ 
[ ३४९ ] दे सोम ! ( यक्षेषु देववीतमः ) यज्ञोंमें देवोंके लिये प्रिय होकर ( धारया छतं पवस्व ) 
चारासे उदकको देवो ( अस्मथ्यं ) इसारे छिथे ( बृष्टि आ पव ) जळकी वर्षा उत्तम रीविसे देवो ॥ ३ ॥ 
थारासे दृष्टि होकर हमारे छिये अन्न आदि भरपूर प्राप्त होता रहे | 
( ३५० ] दे सोम ! रस निकाला तू ( नः ऊजे ) इमारे भच्रके छिये ( धारया ) घारासे ( पवित्र थाव ) 
छाननीसे नीचे दौडकर चळ । इस समय ( देवासः ) देव ( द्वि कं झुणवन्‌ ) तेरे शब्दको सुने ॥ ४ ॥ 
सोमरस छाननीसेंसे नीचे उतरनेके समय शब्द करता हुआ उतरे । इस समय सब यज्ञ स्थानीय देव इस सोसके 
शब्दको सुनें ॥ 
[ ३५१ ] ( रक्षांसि अवर्जंघनत्‌ ) राक्षसोंको सारता हुआ ( रुचः ) तेजको ( प्रत्ववत्‌ रोचयन्‌ ) पढिलेके 
समान चमकाता हुआ यदद ( पवमानः ) सोमरस ( अलिष्यदत्‌ ) नीचेके पातरमें गिरता है ॥ ५ ॥ 
१ रक्षांसि अतजघधयन्‌-- सोम राक्षखोका नाश करता हे ॥ 
२ प्रत्नवत्‌ रुचः रोचयन्‌-- पदिछेके समान अपना तेज फेळाता हे । 
३ पवमानः असिष्यदत्‌ यदद सोमरस नीचेके पात्रमें शिरता है । 
[ ५० ] 
[ ३५२ ] दे सोम ! ( ते शुष्प्राखः ) तेरे वेग ( ऊत्‌ ईरते ) ऊपर जाते हैं, जैसे ( सिन्धोः उसे: स्वनः इव ) 
सससइुके तरंगका शब्द होदा है । बद तूं. ( बाणस्य ) बाणके ( पचि ) शब्दको ( चोद्य ) प्रेरित कर ॥ १ ॥ 
सोमका रस निकाळकर उल रसको पात्रमें रखनेके समय सोमरसका शब्द सुनाई देता है, जैसा जळके तरंगोंका 
शब्द होता है । 
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(६३ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्ये [ मंडळ ९ 
३५३ प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचो मख॒स्थुब! । ॥ २॥ 
३७४ अव्यो वारे परि प्रियं हार हिन्वन्त्याद्रसि; । ।३॥ 
३५७ आ पव॑स्व मदिन्तम पवित्रं धारया कवे । ॥ ४ ॥ 
३५६ स प॑वस्त्र मदिन्तम गोसिरञ्जानो अकतार्मे। । ३ ॥ 
[५१1 
( ऋषिः- उचथ्य भाङ्गिरसः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द" गायची । ) 
३५७ अध्वर्यो अद्रिभिः सुते सोमं पवित्र आ संज । पुनीहीन्द्राय पारवे ॥ १॥ 
३५८ दिव? पीयूष॑धुत्तमं सोममिन्द्राय इञ्ज । सुनोता मधुषत्तमस्‌ ॥ २॥ 
Ss 5 go 


आधै-- [ ३५३ ] (ते पल्लवे ) तेरे उत्पन दोनेके समय ( मखसश्युव; ) यशकत। ऋत्विज ( तिसन वाचः 
उदीरते ) ऋगेद, यजुैद तथा सामवेद की तीन वाणियोंके मंत्र बोलते हैं । ( यल्‌ ) जब तू सोम ( सामाज अब्थे 
एाषि )ऊंचे सेढीके बारोंकी छाननीमेंसे तू जाता हे ॥ २ 


23 जब सोमसे रल याजक लोग निकाळते हैं उस समय ऋगेद, यजुर्वेद तथा सामवेदके मंत्र बोलते है स रसको 
 छालतेहे। 

हः [ ३५७ ] ( प्रियं हरि ) देवोंको प्रिय इरे रंगके ( शद्विभ्चिः ) पत्थरोंसे कू निकाके ( अचुच्युत ) मधुर 
वा रस ( पवप्मान ) सोमको ( अन्यः बार पारे हिन्वन्ति ) मेढीके बालोंकी छाननीक्षेसे छानते हं ३ ॥ 


~ 


यह सोमरस देवोंको प्रिय है । यह इरे रंगका होता हे । पत्थरोंके द्वारा कूटकर इस सोमरसको ऋत्विज छोग यज्ञके 
समय निकालते हैं | सेढीके बालोंकी छानवीमेंसे इस रसको छाना जादा है । छाननेके पश्चात्‌ इस रलको पीते हँ। 

[३२५] दै ( मदितम ) अत्यंत आनन्द देनेवाळे ( के ) ऋन्तदशी सोम ! ( अर्केस्य योनि आखद ) 
पूजनिय इन्द्रके स्थानको प्राप्त करनेके लिये ( पिज्ञं ) छाननीसेसे ( धारया आ पर्ख ) घारासे नीचेके पान्नमें 
- जा॥२॥ 
ह पूजनीय इन्द्रको राइ करनेके छिये सोमरस धारासे छाननीमेंसे नीचे रखे पात्रमें उतरता है। और छानमेके पश्चात्‌ 
! का ` चहद रस इन्द्रको दिया जाता है । 
[२६] (मदिन्तम) आनन्द देनेवाले सोम ! ( अदतुस्षिः गोमिः ) तुझद्दारे अन्दर मिलाने योग्य गौके 
के साथ ( अज्ञाचः ) भिछाये जाने पर दे ( इन्दो ) सोम ! ( इन्द्राय पीतये पवस्य ) इन्द्रको पीनेके लिये छाना 
५॥ 

सोमरस आचद देनेवाला हे, वह गोहुग्धके साथ मिळाया जाता है, जौर इन्द्रको पीनेके लिये दिया जाता हे। 

i पुर्‌ 
जै [ ३५७ ] दे (अध्वयो ) यज्ञके करनेवाले 14486 | तका छुत॑ ) पत्थरोंसे कूटकर निकाले गये ( लोग ) 


पीयूष मधुमत्तमं सोमं खुनोत-- युछोकके उत्तम जगत जैसा घोमके रसको निकारो । 
खुनोल-- चञ्रधारी इन्द्रके लिये सोमका रस निकाछो । 
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सूक्त ५२ ] केग्बद्का सुबोध भाष्य ( ६३ ) 
र 1 [| 
। पसानस्य मरुतं? ॥ ३॥ 
[| ७० १०८ | 
। वृष्‌ त्स्तोतारप्रृक्यें 1४१ 
। अभि वार्जपृत श्रत! ६६॥ 


[ ५२] 


॥ १॥ 
। सहस्घारो थात्‌ तनां ॥ २ ॥ 
। वधै घग्ररीङ्ख य ॥३॥ 
। यो अस्माँ आदिदेशति ॥४॥ 
। पर्वश्व अंहयद्रीयि! ॥ ५ 


सेनिक सोमके मधुर अन्नछप रसका सेवन करते हैं । 


[ ३६० | हे ( सोम ) सोम ! ( जलः ) रस निकाछा ( स्वं ) तू ( चर्घयन्‌ ) देवोंकी शक्ति बढाते हुए ( चुषन्‌) 
कामनाकी पूति करते हुए ( शूर्णये मदाय ) उत्तम आनंद प्रा करनेके लिये ( ऊतये ) और संरक्षण करनेके लिये (दि 
चुषन्‌ ) सहायक होदा है ॥ ४ ॥ 

[३११ हे ( विचक्षण ) विशेष रीतिसे देखनेवाले सोम! €घारया ) घारासे ( णवित्र आम अषे ) 
छाननीमेंसे छाना जा । ( झुलः ) और तेरा रख ( बाज़ उत श्रवः अभि अर ) अन्न तथा यश हमें देवे ॥ ५ ॥ 


सोमरस छाननीसेंसे छाना जाता है जौर जन तथा यश देता है । यज्ञ करनेसे यश मिलता है । 
[५२] 

| ३६२ ] ( झुष्षः ) तेजस्वी { सनद्‌ रथिः) धन देनेवाला सोम ( नः ) इसारे लिये ( घाञ्ज ) बल 
( अध्यला ) घन्नके साथ ( घरि अर ) भरपूर देवे। है सोम | तू ( सुवानः ) रस निकाला हुना ( पविओं आ 
अप ) छाननीमेंले नीचेके पात्रमें डलर ॥ १॥ 

[ ३६३ ] दे सोम ! ( तब प्रियः ) तुझे प्रिय ( सहस्धारः रः ) सहखो घाराओंसे पात्रसेँ आनेबाला (उना ) 
विस्तृत रस ( प्रलोधि: आध्चञ्चिः ) पूराने मागोसे ( अव्यः बारे ) मेढीके बाछोंकी छाननोमेंसे ( घारियात्‌ ) नीच 
उतरता है ॥ २ ४ 

[३६४ ] ( चर! न ) चरुके समान ( थः ) जो हे उप्तको ( सँ इंखय ) इमारे पास प्रेरित करो। जोर हे 
(इन्दो ) सोम | ( नः) अभी ( दातं द्र ) दान भी प्रेरित करो । दै ( बघस्नो ) इठे जानेवार सोस ! ( वचचेः ) 
पत्थरोंके कूटनेके जाघातोंसे ( ईय ) रसको बाहर प्रेरित करो ॥ ३ ॥ 

सोम हमारे पास आते । उस सोमको यज्ञमें हम लेते हें और उसको पत्थरोंसे कूटते हैं और उससे रस निकाठते हैं । 

[ ३६७ ) दे ( पुरुद्त इन्दो ) बहुत स्तुति किये गये सोम! ( यः ) जो तू ( शुप्प्ने ) बल बढानेका ( अर्मन्‌ 
जनानां ) इम छोगोंको ( आदि देशति ) आदेश दे रद्दा है। वह इमारे लिये उत्तम उपदेश है॥ ४ ॥ 

[ ३६६ ] दे ( इन्दो ) सोम ! ( मंहयद्‌-रयिः ) घन देनेवाका तू ( मा ऊतिमिः ) हमारे संरक्षणोसे 


( शुचीनां वा सहस्त्न ) सहनं प्रकारके शुद्धिके साधनोंसे ( रयिः मंहयत्‌ पवस्व ) धन देकर रस निकाछो ॥ ५) 
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सँडल ९ 
ऋण्वेद्का छुदोघ भाष्य ५ 
( ६४) ग छुदो 
[७३ ] कक 
नद. प्ानः SY? ड्ड 0 श्र 
( ऋषिः- अवत्सारः काइवपः । देवताए- पलन सोमः । छन्दः गायत्री 1 ह. 
जो रक्षीं भिन्दन रो अद्िव)। नदस्व या; परस्शय । 
नन < a वि इ्तवा आवस्थुषा हुदा ९ 
३६८ अया निनप्निरोजंसा रथसन्ञे भनें हित ! सउ ता 1 हु ॥ 
= — 13 पि शु १ ह्वा लड छातं | 
३६९ अस्य॑ घाति नाशये पवभानस्य दूढ्या | इभे जय 
- भो ष तदीष वाजिनंध । इन्दमिन्द्राय मत्सरप्त ॥४॥ 
३७० दे हिँन्बन्ति मदुच्युत ३१९ नदापु वाजन्‌ । २०३ = 
[ ५४ ] दु 
ड पचमानः सोभः । छन्द गाय 
( ऋषिः- अवत्सारः काइयपः । देवताऽ” पमन" सोमः । छन्द व ) RF, 
श e । दुहे < सः ज्‌? ष्‌ शु झहदझ्ाप। € छू | 
३७१ अस्य प्ररनामनु धुवं शुक्र दुदुहे अहयः । 1 ho 
[५३] 


& को चम 1 एका भिन्दन्तः ) राक्ष्तोंका नाश करके 
छः अहिव ७ इत्स ) तरे चग ( श्ध््ं ! [न्दनः ) र 
व ७ दे ङ्च ) लोम ! ( त शु सा न 2 be न्द्ठा दती > उन शाञ्भाक 
( । र होकर रहत हैं । ( या स्प्ूधः ) जो शुको जैनाएँ इमें मल इत 5 उन शाञुोको 
डत्‌ अस्थुः दा के ह 
( जुद्स्व ) ह र र भिन्दन्तः उत्‌ अस्थुः र ले निकोंके वेग दुष्ट राक्षसोंका नाश करके सदा बिजयी 
शुष्मासः रक्षः भिम्दन्तः र विजयी हो कर रहते हैं 
| 42 ह ही रहते हैं । शत्रुसे तेरे बर अधिक सामथ्यंवान हैँ अतः सदा वजा ब पक्की ह न 
। ३ याः स्पुघः नुदस्व जो हमसे स्पर्धा करनेवाले इमारे शत्रु हैं, उनको दूर करके रखो । व सनाप 
११५ ५ 2100 जि जे 
न आ सके ऐसा करो । | HP 
यैसे ( आज्ञसा ) बळसे ( निज्ञान; 
[ ३६८ ] दे सोम | त्‌ ( अया ) इल का (आजला) कप दल उ र 
( रथसंगे घने हिते ) रथोके द्वारा युद्ध दोनेपर इम ( आतञ्युपा छुरा Ui 
करते हैं ॥ २ ॥ सतति करते है 
तू इस प्रकार अपने बसे शत्रुका नाश करवा है और निभंय हदयसे प्रशुकी स्तुति करते ह। के राक्षलों द्वारा 
i ~ Cn S$ क्लः द्दा 11028 च्छ रा tt 
[३६९ ] दे सोम! ( अस्य पचमानस्य नता Dr सोनु 2 कर न नता है उसका 
( नाधृषे ) नए करनेकी शक्यता नहीं है। ( थः ) जो दुष्ट राक्षस ( ( त्वा एुतन्यात ) 
रूज़ ) नष्ट कर ॥ ३ ॥ 3 टर पा त नि 
१ हुए शत्रुओंंके द्वारा इस सोसके कमै नट करना अशवय दै । जो शत्रु तुम्दारे उपर सेना भेजकर उुम्दारी ६ 


चाहता है उल शत्ुका नाश करो । ८ क और हु न्न 

करना ! ह (ह च्युतं ) उस थार्नद देनेवाले ( हि ) हरे रंगके ( मत्र ) संतोष देनेवाले हि वाजिन 
+ बलवान (इन्दु ) तेजस्वी सोमको ( नदीछु ) नदीके जोसे ( इन्द्राय ) इन्द्रको देनेके लिये ( हिन्वान्ति ) 

 हे॥४॥ के हैं र 

_ __ जञ करनेवाके याजक सोमरसको नदीके जढोँको यज्ञ स्थानमै लाकर उनसें मिलते हैं, और वह जळ 


सोम इन्द्रको समर्पण करके देते हैं । त 


टु पे त्नां दते तेजस्वी शरीरके अलुकूक 
[३७ $ ) याजक लोग ( अस्य ) इस सोमके ( प्रत्ना युल अचु ) एराने 
(शु १ 0 ॥ को निकाछत हैं वइ रस ( सहस्तलां ऋषिं ) दजारों प्रकारके घन देदा है तथा जो द्रष्टा होता 


से मिश्रित 


याजक छोग इस सोमसे प्रथमसे चली णायी यज्ञकी रीतिसे अनुसार इस सोमका रस निकालते हैं । यदद सोमक 
सदओं प्रकार काभ पहुँचाता है । 
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सूक्त ५७ ] Vinay "वेदको संवो भाष्य” ( दए ) 
9 | इवोप ग ७ घ A STs 
३७२ अथ दूय वापर गय सरसि धावात । संप प्रत आ दिवस्‌ ॥ २॥ 
1 NS श्च र ~ 
धानं ठिष्ठात न । सांधा देवो न दथ? ॥ ३ ॥ 
इन्दविन्द्रयुः ॥४॥ 


सोम! । छन्द्‌ः- गायघी । ) 


Dt 
बिश्वा चृ सौमंगा ॥ १॥ 

EN २. [| 
हिवि प्रिये संद ४२१ 
मेभिरहभिः ॥३॥ 
सोम ( सुख! इच्च ) सूर्यके समान ( उपहक्‌ ) सबको देखनेवाळा है! (यं ) 
धावति ) दौडता हे जौर यह सोम ( दिं ) युलोकमें देवोंके पास जानेके 

नदियोंके जळोंमें मिलकर रहता हे ॥ २ ॥ 


यह सोम तेजसे चमकता है । यह जछोंमें मिलकर रहता है। यह सोम खात नदियोंके जलोंमें मिलकर देवोंके समीप 
जानेके लिये देयाए रहता हे | नदियोंके जलके साथ मिळता हे । 
पुनानः ) छाना जाकर ( अय खो प्रः) यह सोम ( विश्वानि सुचना उपरि ) सब झुवनोंके 
ऊपर ( लुय; देवा न ) सूर्य देवके समान ( तिष्ठति ) रहता है ॥ ३ ॥ 

बसे आधिक सावा गया है, अतः चइ लब पदाथौसें मुख्य कहा है, जेसा सूर्यं अपनी अइ मालासें 


३५७ | हे ( इन्दो ) सोम ! ( इन्द्वयुः ) इन्द्रके पास जानेकी इच्छा करनेवाला ( पुनानः ) छु दोनेवाला 
त्‌ ( देवबीतये ) देवोंके समीप जानेके लिये ( गोमतः वाजान्‌ ) गोदुग्ध युक्त सब बल्नोंको ( परि अपसि ) सब 
प्रकारसे देता है ॥ ४ ॥ 


सोमरस झुछ होकर इन्द्र तथा अन्य देवोंके समीप जानेके लिये गौके दूधके साथ मिले भन्नोके साथ यज्ञमें रहता है। 
[एड 

[ ३७७ ] द्वे ( खोम ) सोमरस ! तू ( नः ) हमारे लिये ( पुष्टं पुष्ट ) पुष्टि कारक ( यच यचे ) रस युक्त 

खाद्य पदार्थ ( अश्वसा ) अन्चके ङपमें ( परिल्लव ) दे दो | तथा ( विश्वा च सभया ) सब प्रकारके सौभाग्य भी 


| 


५ 
हमें पोषण करनेचाला घान्य, तथा सब प्रकारका अन्न थौर सब प्रकारके सौभाग्य दे दा ॥ छै 
[ ३५६ ] दे ( इदो ) सोम | ( अन्धसः तव यथा स्तवः ) अज रूप तेरा जैसा यह स्तो है (यथा ते 
॥ 


पदार्थ होता है। नै ५ 
[ ३०७ ] ( डत ) भोर है ( सोम ) सोम | ( नः गोविद्‌ ) इसें गौवे देनेवाला तथा ( अश्वावित्‌ ) घोडे 
देनेबाला ( म्रक्षूतमेभिः अइभिः ) जति शीघ्रतासे धानेवाले दिनोंमें ( अन्धला पवस्व ) जन्नके साथ तेरा रस निकाऊ 
कर दे दो ॥ ३॥ 
याजकोंके पाप्त पर्याप्त गौवें हों भौर घोडे भी हों । तथा पर्याप्त अन्न भी उनके पास रद्द । इनसे यज्ञमें सहायता 
होती हे । 
९, ( भु, सु, भा. सं, ९) 
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( ६६) ऋग्वद्का सुबाच भाष्य [ मंडल ९ 
३७८ यो जिनाति न जीयंते हन्ति शन्रुंमभीर्यं । स पवस्व सहजित्‌ ॥ ४॥ 
[ ५६] 

( ऋषि:- अउस्लारः काश्यपः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः गायची । ) 

३७९ परि सोमं कतं बह दाशुः पवित्रे अपेति । विन्नन्‌ रक्षांसि देवयुः ॥ १ ॥ 
३८० यत्‌ सोमो वाजमपति शर्त धारां अपस्युवः । इन्द्र॑स्य सख्यरमाविशत्‌ ॥ २ ॥ 
३८१ अभि खा योष॑णों दर्श जार न कन्यांनषत । सुज्यसें सोम सातयें ॥ ३ ॥ 
३८२ त्वमिन्द्रांय विष्णवे स्वादुरिन्दों परि सव । तृन्‌ त्स्तोतन्‌ पाह्यंहसः ॥ ४॥ 
[५७ | 
( ऋषिः- अवत्सारः काइयपः । देवताः- पवधानः सोम; । छन्द्‌ः= गायत्री । ) 

३८३ प्र ते धारा असश्चतो दिवो न यन्ति वृष्टयः । अच्छा वाजं सह॑स्‌ ११ ॥ 


झर्भ-- [ ३७८ ] इ ( सहस््जज्ञित्‌ ) सहखो शत्नुओको जीवनेवाला सोम ( यः ) जो शत्रुओं 
मारता हे, परंतु ( न जीयते ) शत्रओंसे पराभूत नहीं होता। वदद { अभीत्य ) इमला करके ( शां ) शत्रुओंको 
( हन्ति ) मारता हं ॥ ४ ॥ 
१ सहस्राजित्‌-- सहखो शत्रुभोंको जीतनेचाला । 
२ य! जिनाति, न जीयते-- जो शब्रुभोंका नाश करता हे, पर जितका नाश शत्रु नहीं कर सकते । 
३ अभोीत्य राज्ञं हन्ति वह हमला करके शत्रुका नाश करता है । 


लछ्‌] 


देता है ॥ १॥ 

[ ३८० ] (यत्‌ ) जिस समय ( अपश्युचः ) यज्ञकी इच्छा करनेवाली ( शतं धाराः ) सेंकडो सोसरसकी 
थाराएं ( इन्द्रस्य सख्यं आविशन्‌ ) इन्द्रके साथ मित्रता करनेके लिये प्राप्त हुईं, तब यद्व ( सोभः ) सोम ( वाजं 
अषाति ) अन्न देता रह ॥ २ ॥ 

; जब सोमरसकी अनेक धाराएं यज्ञमें शुद्ध दो चुकी, तब सोमसे यज्ञसें अन्न मिलना प्रारंभ हुआ । सोमकी धाराएं 
अन्नरस भी देती हैं । सोम अन्न रूप भी होता है। 

ts [ ३८१] दे ( सोम ) सोम | ( त्वा ) तुझे ( दश योषणः ) दस जंगुलियां ( कन्या ) पुत्रियां { जारं च) 
प्रिय पतिको बुराती हे बेसी ( अभि अनूषत ) बुलाती हैं। उन अंगुलियोंसे ( सातय ) रसफे लामके लिये ( खुज्यसे ) 
` तू सोम शुद्ध किया जाता हे ॥ ३ ॥ 

i) क दोनों दाथोंकी मिलकर दस अंगुलिया दबाकर उससे रस निकाळती हैं | मानो थे अंगुलियां पतिको ही 


[ ३८२ ] दे ( इन्दो ) सोम ! ( स्वाढु; ) तू मीठा रस ( इन्द्राय विष्णवे ) इन्द्रके किये शौर विष्णुके लिये 

स्च ) निकाळो । ( नृन्‌ स्तोतन्‌ ) स्तुति करनेवाले ऋत्विज जनोंको ( अंहलः पाहि ) पापसे बचाओ ॥ ४॥ 

[ ५० ] 

८३ ] हे सोम ! ( ते असश्चतः धाराः ) तरी सतत गिरनेवाली धाराएं ( सहस्िण वाजं अच्छ ) 

रका भन्न इस देती हैं । ( न ) जिस प्रकार ( द्व। चुष्टयः यान्ति ) झुलोकसे वृष्टियाँ गिरती हैं और श्च 
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सूक्त ५८ ] ऋग्वेद्‌का छुबोध भाष्यं (६७) 
३८४ अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अति | हरिस्तुञ्जान आयंघा ॥ २॥ 
३८८ स मबंजान आयुभिरिभो राजेच व्रत । श्वेत न वंसु षीदति ॥३॥ 
३८६ स नो विश्वा दिवो वसूतो एंथिव्या अधिं । पुनान ईन्दुवा भर ॥ ४ ॥ 
[५८] 
( कृषि अवत्खारः काइघपः | देवताः- पवमानः सोधः | छन्दः- गायज्ी । ) 
३८७ दरत्‌ स मन्दी धांवति धारां सुतस्यान्धसः । तरत्‌ स मन्दी चाबति ॥ १ ॥ 
३८८ उग्रा वेद॒ वबा मतेश्य देव्यब॑सः । तरत्‌ सत मन्दी धावति ॥२॥ 
३८९ ऽ्यृख्यों। पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दह । तरत स मन्दी धावति ॥ ३॥ 
३९० आ ययोखिंशतं तनां सहस्राणि च दहे । तरत स मन्दी घांवति ॥४॥ 


(७. > se बजे ~ ~ १ 
अथ-- [ ३८४ | ( इरिः ) हरे रंगका यद्द सोम ( बिश्वा प्रियाणि काव्या ) सब प्रिय कर्माको ( चक्षाण; ) 
देखनेवाला ( आयुधा तुज्ञानः ) भपने शस्त्रोंको शत्रुओंपर फेकता हुआ ( अधि अर्षहि ) आगे बढता है ॥ २ ॥ 
यद्द सोस सब प्रिय सुतोन्रोंको सुनता हे, सब कर्माको देखता है, शस्त्रोंको शत्रुपर फॅकता हे और आगे बढता हे । 
वीर लोग सोसरस पीकर शत्रुसे उत्तम प्रकार लढते रहते हें । सोमरस पीनेसे उत्साइ बढता हे । 


३८५ | ( खुत्रतः सः ) उत्तम यज्ञकम करनेवाला वदृ सोस ( आयुधिः मन्नेजानः ) ऋत्विजोंसे शुद्र होता 
ए ल्‍ जे ~ + & ~ 
) निभय { राजा इच ) राजाके समान तथा ( इयेनः न ) श्येन पक्षीके समान ( वंसु सिद्ति ) 
उदकोंसें जाकर बेठता हे ॥ 
सोम यज्ञकर करनेभें मुख्य पदार्थ हे इसलिये वह उत्तम ब्रत करता है । उत्तम ब्रत यज्ञका ब्रत द्वी हे। वइ सोम- 
रख डदकमें मिलाया जाता हे । और उससे यज्ञ किया जाता हे । 


[ ३८६ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( छ। पुनानः ) वह सोम शुद्ध होता हुआ (द्वः अघि ) युलोकमें तथा 

( परथिवयाः अधि ) एथिवीपर रहे ( विश्वा बलु ) सब घन ( नः आभ्षर ) हमें भरपूर प्रमाणमें देशो ॥ ४ ॥ 
[ ५८ ] 

[ ३८७ ] (मन्दी ) आनंद देनेवाछा ( स्रः ) वद्द सोम ( तरत्‌) तारण करनेवाला ( धाति ) पात्रोसेँ 
जाता हे, दौडकर शीत्रवासे पात्रोंमें जाता है । ( सुतस्य अन्धलः ) रस निकाले अन्नरूप सामकी ( चारा ) धाराएं 
दौडती हैं । ( तरत्‌ स मन्दी घाउती ) तारण करता हुआ वह आनंद देनेवाला सोम यज्ञके पात्रोंमें दौडता जाता है ॥ १॥ 

[३८८ ] (वछूनां उस्ला ) धनोंको देनेवाली सोमवल्ली ( देवी ) दिब्य शक्तिवाळी ( मतेस्य ) मनुष्यका, 
यजमानका ( अवस; चेद्‌ ) संरक्षण करना जानती है ( तरत्‌ ख मन्दी धावती ) तारण करनेवाली वइ सोमबल्ी 
आनंद देनेके लिये अपने पात्रमें दौडकर जाती है ॥ २ ॥ 

[ ३८९ ] ( ध्वस्जयो' पुरुषन्त्योः ) ध्व भौर घुरुबन्ति नामक राजाक्षोंके ( सहस्राणि आदहने ) सहस्यों 
प्रकारके धन हमने प्राक्त किये हैं। ( तरत्‌ स मन्दी धावती ) उनका तारण करनेके छिये बह सोम भानंदसे दौडता 
है ॥ ३॥ 

[ ३९० ] ( ययोः ) जिन ध्वस्र और पुरुषम्ती के ( त्रिशतं सददस्राणि ) तीनसों सद्र ( तना ) वस्र इसने 
( आ द्झहे ) लिये हैं । ( तरत्‌ स मन्दी धावती ) उसका तारण करनेवाला यद सोम भनंदसे दौडता हे ॥ ४ ॥ 

x 
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(६८) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ संच्छ ६ 
[५९ | 
( ऋषिः- अवत्सारः काश्यपः । देवताः पवमानः सोमः । मुहन 
३९१ पवस्व गोजिदेश्वजि दिँश्चजिद सोम रण्याजत्‌ । उज्ाउद्स्तवा सर ॥ १॥ 
३९२ पन॑स्वाङ्भथो अदाभ्यः पतरस्वोषधीभ्यः | प्स्व विष्णास्य ॥२॥ 
३९३ त्वं संम प्रवेमानो विश्वानि दुरिता तर । कि दु नि द ॥ ३॥ 
३९४ पव॑मान स्ति जायंमानोऽभवो महान्‌ । इन्दो बिधा अपीदसि ॥ ४॥ 


ई [६०] 


छन्दः= गायत्री पुरुडष्णिक्‌ है 
( ऋषि!- अवत्लारः काइयपः । दे इताः” पवमानः सोमः । छन्डुला गायन ३ पुरडषिणिकू । ) 
| 


हँ: “जप्य उ चर्षपि इन्दे सइल्ल चक्षसप्त्‌ र्‌ 
| ३९५ प्र गायत्रेण गायत पधानं विचषेणिस्‌ । इन्दुं सहलचक्षसम्‌ । १ ॥ 
क स छ mie शति वार॑मपाविष 
३९६ तं खा सहस्रचक्षसमथो सहस्मणसस्‌ । आंत वारमपावु} ॥ ९॥ 
KE म नमम जत हि 

हि )?- [ प्रे ] ८ ॥ क र 
ह अर्थ= [ ३९१ ] दे ( सोम ) सोम! ( गोजित्‌ ) शुकी गौचोंको जीतकर उनको अपने अधिकारसें लानेवाछे, 
कर द्‌ जित ) शत्रके पासके 
` (अध्वज्ित्‌ शात्रुकरे घोडोंको जीवनेवाले ( विश्वजित्‌ ) अनुके खर्वस्वक्ों जीतनेवाछे ( थ्ण्यज्जित्‌ ) शक पासन 
5, रमणीय पदार्थोको जीतनेवाले त्‌ ( परत्र ) रसकी धारा पात्रसें छोडो और ( प्रजावत्‌ र्त्वं आभर ) प्रजायुक्त घच इस 


अरपूर देशो ॥ १॥ RR; 

[ ३९२ ] ( अङ्यः पर्ब ) जलोंसें मिला देनेके लिये रस निकालो, ( आदायः ओर्षा भ्यः पचस्व ) र 
दब जानेवाला तू. भौषधियोंके उन्नतिके लिये रस निकाछो ( चिप्णास्थः पबरुष ) यङसें लोभ छुटनेके पत्थरोंके हताथ 
अपना रस निकाळो ॥ २ ॥ 
| [ ३९३ ] दे ( सोम ) सोम ! त्‌ ( पवम्रानः ) शुद्ध दोनेवाला ( विश्वानि दुरिता तर ) सब राक्षसों द्वारा 
बनाये संकट दूर करो और ( कविः ) ज्ञानी ददोकर ( बाहिषि निषीद ) अपने आसन पर बैड ॥ ३ ॥ 

ह [ ३९४ ] दे ( पचमान ) सोम ! तू ( स्वर्विदः ) सब जानेवाला हे, जात सब डाम फळ 'घजमानके लिये 
` दे। तथा तू ( जायमानः ) उत्पन्न दोतेद्दी ( महान्‌ अभवः ) बडा हुआ हे। दे ( इन्दो ) लोम] तू ( विश्वान्‌ इतू ) 

सब शब्रुमोंको ( अभि अलि ) दूर कर ॥ ४ ॥ 

“र १ स्वः विद्‌ः-- तू सब जाननेवाला है । जो सब जानता है वह सबसे बडा द्वोता है । 

॥ २ जायमानः महान्‌ अभवः-- उत्पन्न होतेहदी बडा हुआ है । जम्मसे ही बडी शक्तिसे युक्त तू है। 

३ विश्वान्‌ इत्‌ अभि असि-- सब शात्रुओंको परास्त करके सब शबन्रुओंकों दूर करनेवाला तू है । 

[६०] कु 
[३९७] ( विचर्षेणि ) विशेष रीतिसे सबका निरीक्षण करनेवाले ( सरह स्ञ-चश्षसं ) हजारों अवस्थाओोंको 

ले ( पवमानं इन्दु ) छाने जानेवाले सोमको ( गायत्रेण ) गायत्री छंदके सामगानसे उसकी स्तुति स्वोत्रोंका 
[यत ) गायन करो ॥ १॥ 


रस निकाळनेके समय गायत्री छंदके स्तोत्रोंका सामगान करना चाहिये । 


| हे सोम | ( सहस्र -चक्षसं ) इजारोंको देखनेवाळे ( अथो ) और ( सहख अणेखं ) इजारोंका 
करनेवाले ( तं त्वा ) उस तुझे ( दारं अति अपाविषुः ) बालोंकी छाननीसेंसे छानते हैं ॥ ३ ॥ 


EP 
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सूछ ६१ | ऋग्दद्का सुबाघ ष्य (६९) 
३९७ 
३९८ 
[fr 
[35] 
॥ १ ॥ 
॥ है ॥ 
॥ ३॥ 
iG! 


~~ 
| 


पवप्रानः ) शुद्ध दोनेवाला से 
जाता है। तथा ( इन्द्रस्य हदि अविशन्‌ ) इन्द्रके हदयमें प्रवेश करता हुआ ( कलशान्‌ अधि धावति ) कलशोंसें 


ए ज्‌ ७ 
आअथे-- [ ३९७ ] 
S 


सोसरल झु करनेके लिये सेढीके बालोंकी छाननीसेंसे छाना जाता है । और छाननेके पश्चात्‌ इन्द्रके हृदयमें द 
रनेके जाकर बेठता है । 


[ ३२८ ] हे ( विचर्षणे ) विशेष रीतिसे देखनेवाले सोम ! तू ( इन्द्रस्य रायसे ) इन्द्रके प्रेमके छिये ( झां 
प्श्य ) शान्ति देनेवाला रस देवो और इभें ( प्रजावत्‌ रेतः आ अर्‌ ) संतान देनेवाला वीर्य अरपूर देओ ॥ ३॥ 


इन्द्रस्य राधसे शं पवड्ब- इन्द्रका प्रेम प्राप्त द्दोनेके लिये उत्तम रस दे । 
ज्ञावत्‌ रेतः आभर-- प्रजा उत्पन्न कर सकनेवाळा वीर्य हमसें भरपूर बढाओ । 
[ ६३ ] 
) सोम ! ( अया वीती ) इस रसो इन्द्रे भक्षणके लिये ( परी स्व ) निकाछो । 
( मदेघु ) संग्राममे ( नवतीः नव ) निन्यानवे सन्रुके नगरोंकी ( जघान ) दिनष्ट 


४0 ०० 
be) 


१ ते यः मदेडु नवतीः नब अंघान= तेरा वह रस संग्रामोंसें शननुके निन्यानवे नगरोंको नष्ट करता है। 
रस पीकर जो उत्साह सोनिकोंमें बढता है, उससे शत्नुके अनेक किले परास्त किये जा सकते हैं | जर 


[ ४०० ] ( सद्यः) उसी समय ( पुरः ) शत्रुके नगरोंको तोडकर ( इत्थाथिये दिवोदासाय ) सत्यकमे 
करनेवाले दिवोदासके हितार्थ ( शांब तुर्वशं यढुँ ) शंबर, तुवंश तथा यदुको जीतकर सोमने थश्च रास किया ॥ २ ॥ 

सैनिकोंने सोमरस पीकर उत्साइ बढाया और दिवोदासके हितार्थं शंब्र, चुवंश तथा यदुको जीतकर विजय प्राञ्च 
किया क्षौर उनके नगर तोड दिये । 

[४०१ ] ( नः ) इमारे ढिये, दे ( इन्दो ) सोम | तू ( अश्ववित्‌ ) अश्वविद्या जाननेवाका दोकर ( अश्वं ) 
घोडे दे दो, तथा ( गोमतू ) मौवोंसे युक्त ( हिरण्यवत्‌ ) सुवर्णे आदि धनसे युक्त ( सहक्षिणीः इषः क्षर ) सदसो 
प्रकारके शद्ग युक्त धन प्रदान करो ॥ ३ ॥ 

इमारे छिये घोडे, गौब तथा सुवण शादि सहसो प्रकारका घन प्रा हो ऐसा करो । 

[ ४०२ ] दे सोम ] ( ते पवमानस्य ) तुश सामकी ( बयं ) इम ( पवित्रं अभ्युम्द्तः ) पवित्रीकरण करते 
हुए ( लखित्व आ वृणीमहे ) मित्रवा संपादन करना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 
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(७० ) ऋग्वेद्का सुबोध भांष्ये [ मंडल ९ 
४०३ ये तै पवित्रपूमयों 5मिक्षरन्ति घारया । तेभिने। सोम मुळय ॥ ५ ॥ 
४०४ स न। पुनान आ मर र॒यिं वीरबंतीमिषंस्‌ । ईशान। सोम विश्वर्त ॥ ६ ॥ 
३०५ एतमु त्यं दश क्षिपों मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । धर्माविस्वोभिरख्यत ॥ ७ || 
४०६ समिन्द्रेणोत वायुना सुत एति पवित्र आ । सं द्यस्य राइस! ॥ ८ ॥ 
४०७ स नो भगांय वायवें पृष्णे पंवरब सधुंमान्‌ । चारुमित्रे बरुणे च ॥ ९ ॥ 
४०८ उच्चा ते जातमन्धसो दिवि पदूभूम्या ददे । उग्रं शर्म महि शरवः ॥ १० ॥ 
४०९ एना विश्वान्यर्य आ स्नाति माबुबाणामू । सिपासन्ती वनामहे ॥ ११ ॥ 
४१० स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुझं। । वरिवोवित्‌ परिँ खत ॥ १३॥ 


कि 


अर्थ-- [ ४०३ ] ( ते ये ऊमेयः ) जो तेरे रस ( घारया अभि क्षरन्ति ) घारासे छाननीके नीचे उतरते 
हैं, हे ( सोम ) सोम | ( तेभिः नः स्ट्ळथ ) उनसे हसें सुखी कर | ५ ॥ 

[४०४ ] हे ( सोम ) सोम! ( विश्वतः ईशानः ) संपुर्ण जगतका स्वामी ( सः पुनातः ) वह पवित्र 
होनेवाला सोम तू ( नः ) इमारे लिये ( विरवतीं इषं ) वीरपुत्र उत्पन्न करनेवाला अन्न तथा ( शये ) घन ( आचद ) 
भरपूर दे दो ॥ ६॥ 

[ ४०५] ( सिन्धुमातर त्यं ) नदियां जिलकी माताएं हैं ( एतं ) इस सोमको ( दशक्षिपः ) दस अंगुलियां 
( सूजन्ति ) छुद् करती हैं वह सोम ( आदित्येभिः से अरव्यत ) आदित्य ग्रकाशसे मिछकर रहता हे॥ ७॥ 

नदीके पानीमें सोमरस मिलाया जाता है और वह शुद्ध करनेके बाद सूर्य प्रकाशमें रखा जाता हे । 

[ ४०६ ] ( सुतः ) रस निकाला सोम ( पचिन्ने आ एति ) छाननीके ऊपर जाता है वहां ( इन्द्रेण वायुता ) 
(इन्द्र तथा वायुके हारा ( सूरस्य ररिमभ्षिः ) सूयैके किरणोंसे उस सोमका संबंध हो जाता हे ॥ < ॥ 
ट्रेन [ ४०७ ] हे सोम ! ( मधुमान्‌ चारुः ) मधुर और सुंदर (स्रः) वह रस (नः) दमारे बञ्से ( साय 
चायवे ) भग और वायुके लिये ( पूष्णे ) पूषाके लिये ( मित्रे वरुणे च ) मित्र और वरुणके लिये मिले ॥ ९ ॥ 

| ४०८ ] दे सोम ! ( ते अन्धसः ) तेरे संबंधी रसका जन्म ( उञ्चा ज्ञातं ) ऊँचे स्थानमें हुआ है । ( दिवि- 
_ बद्‌) घुलोकमें तू रहता हे वइ ( भूमिः आददे ) लेती है । वदद ( उड्र शाम ) बडा सुखकारक और ( भह्निश्रवः ) 
` सद्दान अन्नरूप हे ॥ १० ॥ 
सोमका जन्म ऊंचे पद्दाडके शिखरपर हुआ है । वद्दांसे वह सोम एथिवी पर छाया जाता है । वह सोम बडा सुख 

S 

देनेवाला क्षन्नरूप रहता हे । 

ह ‘~ रो ९, 
[ ४०९ } ( एना ) इस सोमसे ( मालुषाणां विश्वा द्युख्चानि ) मलुष्योंके सब अन्न इस ( झा अयः ) 
स करते हैं, और उनका ( चनामहे ) उपभोग भी करते हें ॥ ११ ॥ 
 सोमसे अनेक अन्न तेयार किये जा सकते हैं, पकानेकी विद्यासे ये सोमके अनेक खाद्य पदार्थ तैयार दो सकते हैं । 
[ ४१० ] हे सोम ! ( वरिवोवित्‌ ) धनसे युक्त सोम ( नः यज्यवे ) हमारे यज्ञके योग्य ( इन्द्राय वरुणाय 
) इन्द्र, वरुण तथा मरुतोंके लिये ( परिस्त्रव ) रस निकाल कर देओ ॥ १२ ॥ 
म सोमका रस तैयार करेंगे और वदद रस इन्द्र, वरुण तथा मरुतोंको अर्पण करेंगे। यज्ञमें यह समर्पण किया 
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सूक्त ६१ ] Vinay Avasthi कम्वेदिको सुबीच ष्य” ( ७१ ) 
४११ उपा घु जावमप्तुरै गोर्मियङ्ग परिष्कृतम्‌ । इन्दं देवा अयासिषुः ॥ १३ ॥ 
८ मि Mr नो डि क्य EC CO श्चि 1 0 र्वि > ६ हर 
४१२ तभिद्वधन्तु ना गरा वत्सं संञ्चिश्वरीरिव । य इन्द्र॑स्य ह॒ृदुसानें! ॥ १४ ॥ 
AR सोस A र Ue NA a 
४१३ अप! ण! साध श गव धक्षश्व पिप्युषीमिषम । वचो समद्वसक्थ्य 
, वानो अन ति RR 
४१४ पवमाना अजाजन ।दवाञ्चत्र न तन्यतुस्‌ । ज्योतिवेश्वानरं बृहत्‌ | १६॥ 
४१५ पव॑मानस्य ते रसो मदे। राजन्नदुच्छुनः । वि वारमव्यमर्षति ॥ १७ ॥ 
४१६ पर्वमान रसस्तव दक्षो वि राजति दुपान्‌ । ज्योतिविंश्वं स्वश ॥ १८ ॥ 


iS f 0 ७ ७ 
अथ-- | ४११ ] ( खुञ्जातं ) उत्तम रीतिसे उत्पन्न हुए ( अप्तुरं ) जरूसें मिश्रित दोनेके लिये सिद्ध हुए 


(अङ्ग ) शन्का नाश करनेवाले ( गोभिः परष्कृतं ) गोदुग्धसे मिश्रित हुए ( इन्दुं ) सोसके पास (देवाः) सब देव 
( | 


पयास्िछुः ) पहुंचे ॥ १३ ॥ 
नि 


सोमसे रख विक्राळा, उख रलसेँ जलका मिश्रण किया, गौका दूध उस रससें सिलाया, ऐसे सोमका सेवन करनेके 
लिये यज्ञमें सब देव जाकर पहुंचे हैं ॥ 


( यः ) जो सोम ( इन्द्रस्य हृदंललिः ) इन्द्रके अतःकरणमें रहता है, ( तं इत्‌ ) उस सोमको दी 
I 


Se ख 
२ ल 


सश ) सोम ! तू ( नः गये शं अ ) हमारी गौके लिये सुख दे दो । और ( पिप्युर्ष इषं 


५ 


[४१३ | हे 
शुचस्य ) पोषक शन्न देओ | तथा ( उक्थ्यं समुद्र बे ) प्रशंसनीय जलको बढाओ || १५ ॥ 
१ नः गते झं अघै-- हमारी गौवोंको सुख देओ । 
इषे झुक्षस्त्व ~ पोषण करनेवाला अन्न देवो । 
३ उक्थ्यं समुदं वर्धं ¬ प्रशंसनीय जलको वृद्धिंगत करो। उत्तम छुद्ध जल पर्याप्त प्रमाणमें लेना योग्य है । 

[ ४१४ | ( पवमानः ) सोस ( बृहत्‌ वेश्वाबरं ज्योतिः ) बडी वेश्वानर अग्निकी ज्योति ( तन्यलुं चित्र न) 
वियतके समान विशेष झोक्रायमान ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न करता है ॥ १६ ॥ 

सोमरस चमकता है उसका तेज शोभायमान दीखता है । ज्योतीके समान वह सोम दीखता है । विद्युतके समान 
वह चमकता हे । 

[४१५] इ ( राजन्‌) सोम ! ( पवमानस्य ते रः ) छाने जानेवाळे तेरा रस ( अढुख्छुन) ) दुवा रहित 
तथा ( द्‌; ) आनंद बढानेवाला होकर ( अव्य वारं वि झषीति ) मेढीके बालोंकी छाननीसेंसे नीच उतरता हुआ छाना 
जाता है ॥ १७॥ 

सोमरस आनंद बढाता है, किसी प्रकार द्वानि नहीं करता। ऐसा यह रस मेढीके बालोंकी छाननीसेंसे छाना 
जाता है । 

[ ४१६ ] दे ( पचपन ) सोम ! ( तव रस! ) तेरा रस ( दक्ष: ) बलवान दोकर ( मान्‌ ) तेजस्वी तथा 
( विराज्ञाति ) विशेष प्रकाशमान होता है ( विश्वे ज्योतिः स्वदैशे ) सर्व विश्वको प्रकाशमान करता है ॥ १८ ॥ 

१ ते रसः दक्षः दमान्‌ विराजाति-- तेरा रस बलवधंक तथा तेजस्वी होकर शोसता हे । 
२ विश्वं ज्योतिः स्वरशी-- सब विश्वको अपने प्रकाशसे प्रकाशित करता है । 
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FESR ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ संडळ ९ 
४१७ यस्ते मदो वरेण्या स्ते पवस्तान्ध क्षा । देवावीरघशंसहा ॥ १९॥ 
३१८ जक्चिईत्रममित्रियं सस्निवाजं दिवेदिवे । गोषा उ अश्वा अंधि ॥ २०॥ 
४१९ संमिःछो अरुपो भंव छपस्थाभिने घेडुसिंः । सीदञ्छ्येनो न योनिमा ॥२१॥ 
४२० स प॑वस्व य आविथे न्द्रं धत्राय हन्तवे | चत्रिवाँतै महीरपः ॥ २२ ॥ 

जज, सुवीराधो बयं घना जयेम सोम मीढुः । पुनानो बंध नो गिर; ॥ ३३ ॥ 

ह ४२२ स्वोतांसस्तवाबंशा स्यां बन्बन्तं आाघुरंः । सोमं त्रदेषुं जाशृहि ॥ ३४ ॥ 


£ अर्थ [ ७६७ ] हे सोम ! ( यः ते मदः ) ओ तेरा आनंद देनेवाळा ( वरेण्यः ) श्रे 
प्रिय तथा ( अघशंसहा ) पाियोंका नाश करनेवारा रस हे ( देन्न ) उस रखक साथ ( अन्यत 
_ प्राप्त होओो ॥ १९ ॥ 

सोसरल आचद देनेवाला अतः देवोंको प्रिय है, पापका आव नष्ट करता है और चह रख उत्तम अन्ने झपसें प्राप्त 
होता है । सोसरस उत्तम अन्न हे । 

[ ४१८ ] दे सोम ! तू ( आमेज्रियं मित जाहि ) शबुरूप जसिन्नका नाश करता हं । तथा (दे 
दिन ( बाज सस्तिः ) युद्ध करता है तथा तू ( गोषा ) गौचें देनेवाङ तथा ( अश्वसा ) घोडे देनेच 
 हो॥२०॥ 


त 
~ „a 
Re 
सक 
a 
[| 


१ अप्नित्रियं मिश्रं जन्नि--- शबुरूप होकर भी मिन्रके भावको बदानेवाछे झुका नाश करो । 

२ ढिचे दिये वाजं खस्मिः-¬ प्रतिदिन शान्नुसे युद्ध कर । 

६ गोषा अश्वा अस्लि-- गौवें और घोडे हमें दुनेवाल तू हे 

[४१९ ] हे सोम ! त्‌ ( छु उपस्थापिः धेजुिः ) सुखले रइनेवाळी गौओंके दूधके साथ मिश्रित होकर ( अ 


भव ) तजस्वी होता हे जेसा ( इयेनः न ) उयेन पक्षी ( योनि आं खोद्न्‌ ) अपने स्थानमै आकर बैठता है । बसा 
सोम गौके दूधसे मिश्रित होकर यज्ञसें वेडा रदे, और तेजस्वी दीखे ॥ २१ ॥ 


` [७२०] हे सोम | ( यः ) जो तू ( महीः अपः घन्नि रासं ) बडे जलप्रवादोंको रोकमेवाळे (छुजाय हन्त्य ) 
का नाश करनेके लिये ( इदं आविथ ) इन्द्रका सरक्षण करता हे वह तूं ( पर्यय ) रसके ूपभें यहां रहो ॥ २२ ॥ 

[३२१ ] ( सुवीरासः ) उत्तम वीर पुरुष होकर ( चयं ) इम ( अत्रा जयेभ्न ) शत्रुके घनोंको जीतेंगे। 

[: सोम ) रस निकाले सोम ! ( चुनावः ) छुद दोकर ( नः गिरः बल ) हमारी स्तूतियोंको बढाओो ॥ २३ ॥ 

१ सुवीरालः वर्यं घना जयेप्त-- उत्तम चीर पुरुष घनकर इम शत्रुके धनोंको जीतकर उन धनोंको अपने 

Ee घीन करेंगे । 

MOR: वघे-~ हमारी स्तुतिके स्तोत्रोंको बढायो । 


४२२ | ह ( सोम ) सोम ! ( तव अवसा ) तेरे रक्षणसे ( त्योलास्नः ) सुरक्षित बने इमे ( घन्बन्तं ) 
३ समान आचरण करनेचालोंको ( आसुरः ) नाश करनेवाले ( स्याम ) होंगे। हे ( सोम ) सोम ! तू { त्नतेघु 
हवि) अपने नियमोमें जाग्रत रद्दो ॥ २४ ॥ 


~ 
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सुक ६१ ] झग्चेद्का सुबोध आदन (७३) 
TRS 

१३ अपघ्नन्‌ पव 
४२२ न्मन च ॥ २९ ॥ 
सह! ना राय 
४२४ मह i र ॥ २६ ॥ 
४१५ न त्वा शवे चन छहुता राधा दत्वन्त वा मिः [नानो मखस्यसे ॥ ३१७ || 

६ पर्वस्वेन्दो बषा सत! ! वो अप | 

हस्व ॥ २८ ॥ 
४२७ अध्य ते सरः ॥ २९॥ 


म | ( खुधः अपष्नन्‌ ) शत्रुओंकोीं सारकर, ( आराऽणः अपच्नन्‌ ) दान न देनेवाले शत्रओंको 
मारकर ( सलीम: ) सोमरस ( इन्द्रस्य निष्छति गच्छन्‌ ) इन्द्रके स्थानको जाता हे ॥ २५ ॥ ७ 
१ सथः अपध्लन्‌-- शत्रुओंका नाश करना चाहिये । 
२ आराव्णः अपच्नन्‌-- दान न देनेवाळे शन्रुओंका नाश करना चाहिये । 
३ इन्द्रस्य लिष्कृत गच्छन्‌-- इन्द्रके यज्ञीय स्थानके पास जाना चाहिये। 
[ ४२४ | दे { एवमान ) खोस ( न; ) हमारे लिये ( म्हः रायः आभर ) बहुत घन भरपूर दो, ( सः 
5 शत्रुओंको पराजित करो जोर दे ( इन्दो ) सोम ! तू हमें ( वीरवत्‌ यशः रास्व ) वीर पुत्रवाछा यश 


१ लः सह! रायः आभ्रर-- हमें बहुत धन दे। 
२ सूः जहि-- हिंसक झत्रुशोंको पराजित करो । 
३ सीश्वलू यशः रास्च -- वीरपुत्र युक्त यज्ञ दो । 
[ ४२५] हे सोम ! ( यल्‌ ) जब तू ( णुनानः ) शुद्ध होकर ( मखस्यसे ) यज्ञ करनेकी इच्छा करता है नौर 
(राधः दित्ल्लन्तं ) यज्ञ कर्ताओंको घन देनेकी इच्छा करता है, तब | शातं हुतः ) संकडो शत्रु सी (न आ प्रिनन्‌ ) 
तेरी दिखा नहीं कर सकते । ॥ २७॥ 

१ पुनानः मखस्यले, राचः दित्सन्तं शर्ते हतः न आ मिनन्‌- जुद्ध होकर यज्ञसें अपना समर्पण 

करता हे और यज्ञके लिये घन देता है, उसको सकडो शत्रु सी विनष्ट नहीं कर सकते । 


( दृषा छुतः ) बलवान्‌ रस निकाला तू ( पउ ) रस भरपूर रीतिसे दे । 


[ ४१६ ] हे ( इन्दो ) सोस | 
) हमें यशस्वो कर। ( विश्वाः द्विः अपञ्जहि ) सब रात्रुओंको पराभूत कर ॥ २८ ॥ 


(जने ) जनोंयें ( नः यशलः कुधी 
१ जञनेनः यशः कृथी -- छोकोंसें हमें यशस्वी कर । 
२ विश्वाः द्विषः अपज्ञाहि- सब हमारे झात्रुओंको पराभूत कर । 
३ दूषा सुतः पचस्व बळवर्धन करनेवाला तेरा रस हमें दे। 
[8२७] दे ( इन्दो ) सोम ! ( अस्य ते खख्ये ) इस तेरी सिन्नतासें ( क ) इम ( उत्तमे दुख्ने ) उत्तम 
अञ्चसें तृप्त हुए ( पृतन्यतः साह्याम ) सेन्स लेकर हमारे ऊपर आनेवाले शान्रुओंका हम पराभव कर सकेंगे ॥ २९ ॥ 
१ चयं पृतन्यतः सासह्याम सैन्य लेकर हमारे उपर इमला करनेवाले शात्रुके आक्रमणका इम नाझ 
करेगे । 
२ आश्य ते सख्ये उत्तमे दुसे पृतन्यतः सासह्याम तेरी म्नित्रतामें और उत्तम तेजस्वितामें रहकर 
इम सेन्यसे हमपर दमछा करनेवाले शनुका पराभव कर सकेंगे । 


१० ( अः सु, भा. मं. ९) 
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(७४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ संडछ ९ 
२२८ या तें भीमान्यायुंधा तिग्मानि सन्ति पूर्वेणे । रक्षां समश्य नो निद! ॥ ३० ॥ 


ES] 


( ऋषिः- जमद्ञ्चि्ागेवः । देवता।- पदसाल्ः सोमः । छन्द्‌ः~ गायज्ञी । ) 


४२९ एते अंसृग्रभिन्द॑व_ स्तिरः पविश्रमाज्वव! । विश्वान्यभि सौभगा ॥१॥ 
४३० विश्नन्तों दुरिता पुरु सगा तोकाय वाजिनः । तनां कृण्पन्तो अर्थे ॥ २ ॥ 
४३१ कृण्वन्तो वरिंयों गये 5स्यषन्ति सुष्टुतिम्‌ । इळांस्मर्यं संयतस्‌ ॥३॥ 
४३२ असांव्य॑ंशुर्मदांया ऽप्हु दक्षों गिरिष्ठाः । चथेचो न योनिमासदत्‌ ॥ ४॥ 


TS 


अर्थ [ ४२८] (ते) तेरे ( भीमानि आयुधा ) भयंकर आयुध ( धूर्वणे ) शात्रुका वघ करनेके लिथे हें वे 
आयुध ( तिग्पानि सान्ति ) अति तीक्ष्ण हैं, अतः उनसे ( सस्य निदः नः रक्ष ) लब हमारे शत्रुओंसे हमारी उत्तम 
सुरक्षा कर ॥ २० ॥ 

वीरोंके पास उत्तम तीण आयुध रहे । वे आयुध शन्रुका नाश करमेमें समर्थ हों । हमारे शब्रुका पराभव करके 
हमारी उत्तम रक्षा करनेसें वे आयुध समर्थ हों । 

| ६२] 

[ ४२९ ] ( आशवः ) शीघ्रगासी ( पते इन्दवः ) ये सोमरस { पखिन्न ) छाननीसेंसे ( पस्छ ) नीचे 
उतर रहे हैं । ( विश्वानि लोभगा असि ) सब प्रकारके सौभाग्य ये देते हैं॥ १ ॥ 

सोमरस छाननीमेंसे छाना जाता हे । यह सब प्रकारकी सुभिताएं देता है । 


[ ४३०] बलवान सोम ( पुरु दुरिता विघ्नन्तः ) बहुत पापोंका नाश करते हैं, ( तोकाय ) दमारे पुच्रोंके 
लिये तथा ( वाज्ञिनः ) घोडके लिये ( लुगा ) सुख तथा ( तला ) धन ( ङुण्वन्तः) करते हुए छाननीमेंसे 


जाते हैं ॥ २ ॥ 
१ वाजिन; पुरु दुरिता निष्मन्तः- सोम पापोंको दूर करते हैं । 
२ तोकाय वाजिनः सुगा तता ङण्वन्तः- पुत्रोंके लिये तथा घोडोंके लिये अथवा साम्यंदानोंके लिये 
घन उत्तम रीतिसे प्राप्त द्दो एसा करते हैं । 


[४३१ ] ( गवे ) गौओंके लिये और ( अस्मभ्यं ) हमारे लिये (स्यतं दारिवः ) भाकार्षित करनेवाला घन 
और ( हां ) अन्न ( कृण्वन्तः ) तेयार करके देनेवाले ये सोम ( खुष्टातिं अभ्यषोन्ति ) उत्तम स्तुतिको प्राप्त करते 
हें॥२॥ 


ओ। सोमसे गौवोंको तथा हमको धन और अन्न प्राप्त दोता हे, इसलिये इस सोमकी स्तुति की जाती हे । 


[ ४३२ ] ( णिरिष्ठाः ) पर्वत पर उत्पन्न हुए ( अंशुः ) सोमका ( मदाय अलावि ) आनंद देनेके लिये रस 


हे। ( अप्छु दक्षः ) जलोंमें वह मिश्रित किया है। वह सोम ( इयेनः न ) इपेन पक्षीके समान यज्ञमें ( योनिं 
) अपने स्थान पर चेठता हे ॥ ४॥ 


सोम पर्वंतके शिखरपर उत्पन्न होता है, उसका रस पीनेसे आनंद होता है । वद सोमरस जलमें मिश्रित किया 
और उस सोमरसको यज्ञमें अपने स्थानमें रखा जाता हे। 
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सूक्त ६२ ] ऋग्वेद्का सुबीध भ्राष्य { ७५) 
४३३ ुश्रमनबों देवरात षु धृतो चि! सुत! । खदन्ति गावः पयोभिः ।। ५ ॥ 
दा उ साप य इतारा ऽशूशुमन्नमृताय । मध्यो रसँ स्माद ॥ ६ ॥ 
४३५ यास्ते धारा ुश्ुतो ऽसृग्रमिन्द ऊतये । ताम्नि! पत्रित्रमासंद: tsi 
४३६ सो अन्दर पातय तिरो रोमण्यव्यया | सीदुन्‌ योना वनेष्वा len 
४३७ त्वमिन्दो परि स्व स्वादिष्ठो अङ्गिरोभ्यः । वरिचोडिद्घृव पय ॥ ९ ॥ 
४३८ अयं विचईणिहितः पवमानः ल चेतति । हिन्वान आप्य बृहत्‌ ॥ १०॥ 
४३९ एप बृषा वृष॑त्रत! पर्वानो अशस्तिहा ! करदसूनि दुष / ११॥ 


S १३ ३ Sar ) रों द्‌ ७ टर 
अथ [ ४३३ | ( देववात ) देवोंको प्रिय यद्व सोमरस ( शुने अन्धः ) उत्तम स्वच्छ अन्न ( गाव 
स्वदन्ति ) गोवे अपने दूधसे स्वाढु बनाती हैं । यह सोम ( बृभिः खुतः ) ऋत्विजोंके 
धूल; ) जलोंसें मिश्रित किया ओर छुद्ध किया है ॥ ५ ॥ 


: पयोभिः 
द्वारा रख निकाला ( अप्छु 
१ दढेववातँ शुखं अन्घ।-- देवोंके लिये प्रिय ऐसा यह सोमरस तेजस्वी अन्न ही है । 
२ गावः पयोभिः ख्वदन्ति - गौवें अपने दूधसे उसको स्वादु बनाती हैं । 
३ शभः खुतः अप्खु घूवः-- याजकोंने यह रस निकाला और जलोंसें मिश्रित किया है। 
FF oe १ श्च fs क LS न प क्य ७०७ + 
[ ४३३] ( आत्‌ ) पश्चात्‌ ( होतारः ) याज्ञिक लोग ( सधमादे ) यज्ञमें ( ह ) इस ( मध्धः ) मधुर 
सोमके रसको ( अस्चुताय अश्वे न ) अमर बननेके लिये जिस तरह घोडेको ( अशशुभन्‌ ) सुशोभित करते हैं वैसे 
दूध आदिके सिश्रणसे सोमको सुशोभित करते हैं ॥ ६॥ 
अश्वमेधसें घोडेको सुशोभित करते हैं, उस प्रकार सोमयागमें सोमरसको गोदुग्ध आदिके मिश्रणे सुशोभित करते हैं | 
५ न Ne ES [र ~ ~ ~ 
[ ४३५ ] हे ( इन्दो ) सोम | ( ऊतये ) संरक्षणके लिये ( याः ते घाराः ) जो तेरी रसकी धाराओं ( मघु- 
झ्च्युत; ) मधुरताको खबनेवाला ( ऊतये अखग्रन्‌ ) संरक्षणके छिये खवती हैं, उन घाराओंके साथ तू ( पवित्र 
७९५७ 
आल्लद्‌ः ) छाननीसें बेड ॥ ७॥ 
यज्ञ सबके संरक्षणके लिये द्दोता है । उस यज्ञमें सोमरसकी मधुर धाराय॑ छाननीसेंसे छानी जाती हैं । 
~ 


[ ४३६ ] ( सः ) वह सोम ( इन्द्राय पीतय ) इन्द्रके पीनेके ढिये ( अव्यया रोमाणि तिरः ) मेढीके 
बालोंकी छाननीमेंसे ( अघे ) नीचे उतरता हे और ( वनेषु योना आखीदन्‌ ) यज्ञके पात्रोंसें बैठता है ॥ ८ ॥ 

यज्ञे सोमरस इन्द्रको पीनेके लिये दिया जाता है । वह रस मेढीके बालोंकी छाननीसे छाना जाता है भौर छाना 
जानेपर वइ यज्ञ पात्रोंमें रखा जाता हे। 


[ ४३७ ] हे ( इन्दो ) सोम! (त्ब ) तू ( अंगिरोभ्यः ) मंगिरोंके लिये ( स्वादिष्ठः ) मधुर रुगनेवाला 


( चरिवो वित्‌ छृतं पयः ) अन्नके साथ घी और दूध ( परिस्जव ) दे दो ॥ ९॥ 
[ ४३८ ] ( अयं ) यदद सोम ( विचर्षणिः ) विशेष दृष्टि देनेवाला { पवमानः ) छाना जानेवाला ( आप्यं 
बृहत्‌ हिन्वानः ) जलसे उत्पन्न दोनेवाला बहुत अन्न देनेवाला ( हितः ) यज्ञ स्थानसें रखा है ॥ १० ॥ 
[ ४३९ ] ( एषः ब्रुषा ) यदद इच्छा पूर्ण करनेवाला ( वृषव्रवः ) बलवधेक कार्य करनेवाला { अशस्ति- हा) 
हुष्टोंका नाश करनेवाला ( पचमानः ) सोम ( वसूनि दाशुषे करत्‌ ) धनोंको दाताके सिये दिया करता हे ॥ ११॥ 
१ दाशुषे चनि पवमानः करतू-- दाताके लिये धन यद्द सोम देता हे । 
२ एष बृषा अशास्तिहा-_ यद्द बलवान सोम दुष्टोंका नाश करता है । 
x 
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(दै) ` ऋग्वेद्का सुबोध भाष्ये { मंडल ९ 
४४० आ पंवस्व सहल्लिणे रथिं गोम॑न्तसश्चिनंधू । ॥ १२॥ 
४४१ एष स्य परि षिच्यते भमुज्यमांन आयुभिः । ॥ १३॥ 
४४२ सहस्रोतिः शतामंघो उिमानो रजंप) विः । ॥ १४॥ 
४४३ गिरा जात इह स्तुत इन्दुरिन्द्राय धीयते । ॥ १५ ॥ 
४४४ पव॑मानः सृतो नुभि। सोमो वाजमिवासरत्‌ । ॥ १६ ॥ 
४४५ तं त्रिपृष्ठे तरिवन्धुरे रथे युञ्जन्ति यातवे । | ॥ १७॥ 
४४६ तं सोतारो धनस्पत” स्ञाचुं वा तंब । दरें हिनोत वाजिनस्‌ ! १८॥ 


अर्थ [ ४४० | ( गोमन्त ) गौओंसे युक्त ( आश्विनं ) घोडोंसे युक्त { पुरश्च ) तेजस्वी { पुख्भ्णुदं ) 
अनेकोंके लिये अभीप्लित ( सहस्लिणं रायि ) सदसो प्रकारका घन ( आ पवस्व ) हमें दे दो ॥ १२ ॥ 


९. 


[४४१ ] ( उरुाथः ) जिसकी बहुत स्तुति होती है, ( ऋविक्रतुः ) जो ज्ञान पूर्वक कर्म करता है, (आशुर्ति। 
मर्खुज्यम्रानः ) याजकों द्वारा शुद्ध हानेवाला ( एषः स्यः ) यह वह सोम ( परिषिच्यते ) रख निकाला जाता 
है ॥ १३॥ 

यज्ञमें यज्ञ करनेवाले ऋत्विज सोमका रस निकालनेके समय उसकी स्तुति करते हैं ओर उसका रस निकालते हैं । 


श्‌ 
०१ 
स 


[ ४४२] ( सहस्रोतिः ) सहखों प्रकारोंसे रक्षण करनेवाला ( शतामघ; ) सेंकडो प्रकारोंके घन हुनेवाला 
( रजस; विमानः ) रजो लोकको निर्साण करनेवाला ( कबि; ) हानी ( सद्‌; ) आनंद बढानेवाळा सोम ( इन्द्राय 
पचते ) इन्द्रको देनेके लिये शुद्ध किया जाता हे ॥ १४॥ 

[ ४३३] ( ज्ञातः इन्दुः ) रस निकाला सोम ( गिरा स्तुतः ) हमारी वाणीसे स्तुति किया गया ( इह ) इस 
यज्ञमें ( इन्द्राय धीयते ) इन्द्रके लिये रखा रहता है ( बिः ) पक्ष जसा (योना वखतौ इच ) अपने चरसें र 
हे॥ १५॥ 

यज्ञमें ऋरिवज लोक सोसकी तथा इन्द्रकी स्तुति गाते हैं बौर सोमसे रस निकारकर वह रख इन्द्रको देनेके लिये 
Re रखते हैं। 
| [ ४४४ ] ( पवमानः नभिः खुतः खोमः ) शुद्ध किया गया याजकोंके द्वारा रस मिकाछा सोस ( वाजं इव ) 
ह चीर युद्सें जाते हैं वेसा ( चमूषु शक्म्रना आखद्म्‌ ) पात्रोंमें अपने सामथ्यसे जाता है । 
याजक सोमका रस निकालते हैं और उस रसको शुद्ध करके यञ्चके पात्रोंमें रखते हैं । 
[७३५] (ज्ञी-पृष्ठ ) तीन सबनोंके । † वन्धुरे ) तीन वेदोंके ( ऋषीणां रथे ) ऋषियोंके यज्ञरूपी रथसें 
सत चीतिभिः ) सात छंदोंके द्वारा ( यातचे ) देवोंके पास जानेके लिये ऋषि इसकी योजना करते हैं ॥ १७ ॥ 
छि. हस्ते यज्ञके रथसें बिठ्लाते हैं भौर उसको इन्द्रादि देवोंके समीप पहुंचाते हैं । उस समय सात छंदोंके मंत्र 
रु जा । 
तीन यज्ञके सघन होते हैं, प्रात; सदन, माध्येदिन सवन आर सायं सदन | इन तीन सबनोंमें तीन स्वरोंमे 
बोले जाते हैं । 
[४४६ | ( लोतारः ) सोमसे रस निकालनेवाले ऋत्विज ( वाजाय यातवे ) युद्धमें जानेके छिये वीर 
12 घनस्पृत हार ) उप त्वरासे युद्धमें जानेके लिये सिद्ध हुए घोडेको जैसे युद्धमें भेजते हैं उस प्रकार 
नं हरि द्विनोत ) बळवानू इरे रंगके सोमको यज्ञसें प्रेरित करें ॥ १८ ॥ 
रोमसे रस निकारकर डल रसको देवोंको देनेके लिये यजञमें समर्पित करे । 
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सू ६२ ] जग्वद्का छुबोध भाष्य ( ७७ ) 
आविशन कलशं सद जि | ध्‌ £ ) 
३४७ आवशन्‌ कलश सता यथा अपना कम श्रिय्‌१ | शूरा न गोषु तिष्ठति ॥१९॥ 
ग त॑ इन्दो मदाय कै पयो हहरू 1 न 
४४८ आतं इन्दा मदाय क पया दुहन्त्यायवं। । दुवा देवेभ्यो धु ॥२०॥ 
er oo NH Of सञ्जता मधु पततम ०१1७1 कन १ 
४४९ आ न! साम पवित्र आ सजता मधुमचमबृ । देवेभ्यो देवथत्तममू ॥ २१ ॥ 
| अस्त गण हि से Pt क हु 
३७० एते सामा असृक्षत शुणाना। भसे महे । मदिन्तमस्य धार॑या ॥ २२१ 
Ln SE 1०. वीतये नड्णाः पुन १ ०१. 1 [a] ४ 
४५१ आम राव्धान वातय वर्णा पुनानो अषासे । सनद्वाज। पार स्व ॥ २३॥ 
SAE RT [a 1 अप र्ट [| नो 1 ४”. 
४०५ उत ना मालतरण धवश्च अब पारहुभा। । गणान! जनदान्ना ॥ २४ ॥ 
ड ष्‌ be र डा 1०५5. सौ lA न [रि 000 ०) FE [oe रु Ea केन पर { रे 
४४०४ पर्वस्व वाचो आप्रियः सोम चित्रासिरतिमें। । अभि विश्वानि काव्यां ॥ २५ ॥ 
अच [ ४४७ | ( खुलः ) रस निकाला सोम ( कलश आविशन्‌ तिष्ठति ) कलशमें आकर रद्वता है और 
( विश्वाः रिच; ) सब शोभाएं देता हुआ ( गोषु शूरः न तिष्ठति )गौवोंसें जला झूर रता हे वेला सोम यज्ञोंसें रहता 
है॥ १९॥ ड 
१ लोख्चः विश्या शियः सोम सब झोसाएं देता हे । लब प्रकारकी झोभाएं बढानी योग्य हैँ । पर 
शोभाएँ बढानेके कार्येसें अपना कर्तब्य भूलना नहीं चाहिये । 
२ योषु शूरः विष्ठति-- गौनोका रक्षण झूर पुरुष करता है । झूर पुरुष गौओंमें रहे और उनका संरक्षण 
क्रे ॥ 


! ( देवाः ) सब देव दथा ( आयवः ) सब ऋत्विज लोग ( देवेभ्यः ) देवोंको 


[ ४४८ | हे ( इन्दी ) सो 
लिये ( मच पयः ) मधुर दुग्धसिश्रित रस ( दुद्दन्ति ) निकालते हैं ॥ २०॥ 


यज्ञमें देवोको देनेके लिये सब देव तथा सब ऋत्विज लोग मिलकर सोमका रस निकालते हैं, और वइ रस यज्ञसें 
देवोंको दिया जाता है | उच्च रसको पीकर सब आनंदित होते हैं । 

[ ४४९ ] है ऋत्विजो ! ( देवेश्यः देवश्रुत्तम ) देवोंके लिये अत्यतं प्रिय ( सडुमत्तमं ) अतिमघुर ( नः सोध ) 
हमारे सोसको ( पक्षिजे ) छाननीसें ( आ सृज्ञत ) रखो ॥ २१॥ 

[ ४५० ] ( शृणाब्ाः ) स्तुती किये गये ( एते सोमाः ) ये सोमरस ( महदे श्रवसे ) बडे भञ्ज प्राप्तिके लिये 
( मद्ब्तिमस्य घारया ) आनँद बढानेवाले रसकी घारासे ( अखक्षत ) उत्पन्न होते हैँ ॥ २२ ॥ 

सोम उत्तम अज्ञ है और वद्द बडा आनंद देनेवाळा है। यह सोमरूपी अन्न घारासे यश्ञके पात्रोंसें छाननीसेंसे 
उत्तरता हे । 

[ ५५१ ] है सोम ! ( पुनानः ) पवित्र द्दोता हुआ ( वीतये ) भक्षण करनेके ससय ( गव्यानि म्णा ) 
गौजोंसे मिलनेवाले दूध आदि पदाथोंके साथ ( आभि अर्षसि ) मिळता हे, ऐसा व्‌ ( सनद्वाजः ) अन्न देता हुआ ( पार्‌- 
स्च ) छाना जा ॥ २३ ॥ 

सोमरस पीनेके लिये उसमें गौका दूध मिलाया जाता है और वइ उत्तम रीतिसे छाननेके पश्चात्‌ पीया जादा है | 

[४५२ ] ( ज्ञपद्चिना गृणानः) जमदभि ऋषिके द्वारा ( परिष्टः ) स्तुति किया गया तू (उत नः 
गोमतीः विश्वाः इषः ) हमारे गोदुग्ध सिञ्चित सब झन्नोंको ( अषे ) प्राप्त हो ॥ २४ ॥ . 

जमदि ऋषि सोसकी स्तुति करते हैं । गोदुग्ध भिश्चित अनेक प्रकारके अञचोंके साथ सोसरस तयार होता है । 
पश्चात्‌ वह रस और अन्न देवोंको यज्ञमें दिया जाता है । 

[ ४५३ ] है ( सोम ) सोम ! ( अग्नियः ) त्‌ मुख्य है, ( चित्राभिः ऊतिभिः ) शक्ति युद्ध सरक्षणोके तथा 


( घाचः पवस्व ) हमारी स्तुतिरूप वाणियोंके साथ यशसे छाना जा और ( विश्वानि काव्या आशि पदस्य ) सब 
प्रकारकी स्तुतिरूपी काब्योंको प्राप्त हो ॥ ३५॥ 
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( ७८ ) कऋग्वेड्का खुबोघ भाष्य [ मंडळ ९ 
४५४ स्व॑ संमुद्रिया अपो 5ग्रेगो बाचं ईरयन्‌ । पवस्व विश्वमेजय ॥ २६ | 
४७५ तुभ्येमा शुर्वना कवे महिम्ने सोस तस्थिरे । तुभ्य॑सपन्ति सिन॑ ॥ २७॥ 
४५६ प्रते दिवो न वृष्यो धारां न्स्यसश्चत । असि शुकाइुपसितिरेध्‌ ॥ २८॥। 
४०७ इन्द्रायेन्दुं पुनीतनो ग्रे दक्षाय साधनस्‌ । ईशान वीतिराधसस्‌ ॥ २९ ॥ 
४५८ पव॑मान ऋतः कबि! सोम! पवित्रभासंद्त्‌ । दघत्‌ स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥ ३०॥ 
[ ६३] 
( ऋषिः- निध्नुविः काइयपः। देवताः- पवमानः सोम; । छन्द्‌+- गायत्री । ) 
४५९ आ पव॑स्व सहस्तिणं र॒यिं सों सुत्रीयेस्‌ । अस्मे श्रवांसि धारय ॥ १ || 


अर्थ-- [ ४७४ ] दे ( विश्वमेजय ) विश्वसें प्रेरणा करनेवाले सोम ! ( अग्निय; ) घुख्य तू हैं, ( वाच; 
ईश्यन्‌ ) चाणीको प्रेरित करता हुना ( सखुदट्रिया अप ) अन्तरिक्षके जकोंको चलानेकी प्रेरणा कर और ( पवरुणष ) 
रस उत्पन्न कर ॥ २६ ॥ 
सोम स्तुति करनेवाले याजकोंको स्तुति करनेकी प्रेरणा देता और जलोंको अपने अन्दर आकर अपनेसें मिश्रित 
होनेकी प्रेरणा देता है । 
[४०५ ] दे ( कवे सोम ) काब्यकी प्रेरणा देनेवाले सोम | ( तुझ्य ) तेरे ( सहिखे ) मद्दिमाके लिये ही 
( इमा सुचना ) ये सब सुवन ( तास्थरे ) सु।स्थर होकर रदे हैं। तथा ( सिन्धवः) नदीयां ( लुभ्यं अषान्त ) 
तुम्हारे रिये ही चल रही हैं ॥ २७ ॥ 
रोमकी इतनी महती है कि ये सब भुवन सोमके लिये स्थिर रदद हें और नदियां उस सोमरसमें अपना जळ मिळा- 
नेके लिये ही चळ रही हैं | सोमरसमें नदियोंका जल मिलाया जाता है और सोमयज्ञसे दी यह विश्व सुरक्षित रहा हे । 
[ ४५६ ] है सोम ! ( विः वृष्टयः न ) झुलोकसे दृष्टि दोनेके समान (ते ) तेरी ( असश्चतः धारा; ) 
चरूनेवाकी रसकी घाराएं ( शुक्रां उपस्तिरं अभि ) शुद्ध छाननीके पाससे चळ र्दी हैं ॥ २८ ॥ 
| ४५७ ] दे ऋत्विजो ! ( उग्रं) विशेष प्रभावी ( दक्षाय साधने ) बछका साधन ( ईशाने ) धनोंके स्वामी 
` ऐसे ( वीतिराधसं ) धन देनेवाले ( इन्दुं ) सोमको ( इन्द्राय पुनीतन ) इन्द्रके लिये रस निकाळो ॥ २९ ॥ 
सोम बळ बढानेका मुख्य साधन है । चह सोम याजकोंके लिये धन देता है । उस सोमका रस इन्द्रको देनेके ल्यि 
निकालो । 
[४५८ ] ( ऋतः कविः ) सत्यदर्शी कवि ( पवप्तानः खोमः ) रस निकाला सोम ( स्तोत्रे खुवीये दघत्‌ ) 
स्तोताके लिये उत्तम बळ देता हुआ ( पवित्रं आदत्‌) छाननीपर आता है ॥ ३० ॥ 
ER 
| ४५२ ] दे ( सोम ) सोम! तू ( सुवीर्यं लहस्लिण रायि) उत्तम वीर्ययुक्त सद्र प्रकारका धन (आ 
पवस्व ) इमारे लिये दे, तथा ( अस्मे ) इमारे लिये ( श्रवांसि धारय ) अग्नोंको देओ || १॥ 
१ सुवीय सहस्त्रिणं राय आ पवस्व उत्तम पराक्रम करनेवाला सहस्रों प्रकारका धन हमें दे । 
२ अस्मे भ्रवांखि घारय-- हमारे लिये अनेक प्रकारके अन्न दे । 
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हू्त ६३ ] ऋग्वद्का सुबोध आष्य (७९) 
४६० इपृमूर्जे च पिन्वस इन्द्राय मस्सारन्त॑मः । चमूष्वा नि दींदसि ॥२॥ 
४६१ सुत इन्द्राय विष्णवे सोम॑ः कलझें अक्षरव्‌ । मधमा अस्तु वायतें ॥ ३ ॥ 
४६४ एते अंसग्नमाशमो ऽति हरासि बशर । साम्ना नवस्य धारया ॥४॥ 
४६३३ इन्द्रं वधेन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्ववायेंत्र । अपञ्नन्तो अराव्णः ॥५॥ 
४६४ सुता अनु स्वमा रजो 5म्य्षन्ति ब्र । इन्द्रं गच्छन्त इन्दवः ॥३॥ 
३६८ अया पवस्व धारया यया सयमरोंचच। । हिन्वानों मानुषीरपः ॥ ७॥ 
४६६ अयुक्त छर एत॑शं पवमानों मनावधि । अन्तरिक्षेण यात॑वे ॥ ८ ॥ 


न आर्थृ- [ ७६० ] हि सेम । ( सत्लरिन्तसः ) अत्यंत आनंद देनेवाला तू ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिये ( इषं 

रज च ) अन्न जोर रख ( पिन्वसे ) निकालो । तू ( चमूषु आ सीदसि ) यज्ञ पात्रोंसें बेठता है ॥ २ ॥ 
१ सोमः अत्खरिन्तमः-— सोमरस अत्यंत आानंद देनेवाला है । 

३ इन्द्राय इषं ऊज पिन्वसे-- इन्द्रके लिये अन्न तथा रस तू देता हे | 
[ ४३१ ] ( इन्द्राय विष्णवे वायचे ) इन्द्र, विष्णु और वायुके लिये ( खुतः सोमः ) रस निकाला सोम 
शे अक्षरत ) कळरामें जाता है। वह सोमरस ( मधुमान्‌ अस्तु ) मीठा होकर रहे ॥ ६ ॥ 
[ ७६३ ] ( वञ्जात्रः एते आशवः सोप्राः ) भूरे रंगके ये शीघ्रगामी सोमरस ( क्तस्य धारया अस॒ग्रं ) 
जछकी घाराके साथ उत्पन्न किये जाते है । 

जलले सोमरस मिलाया जाता है । पश्चात्‌ उसका यज्ञ किया जाता है । 

[ ४६३ ] ( इन्द वधन्तः ) इन्द्रका सन्मान बढानेवारे ( अप्तुरः ) उदकके साथ जानेवाळे ( विश्वं आये 
कृण्वन्तः ) विश्वको आये बनानेवाले ( अराऽणः अप्नन्तः ) दान न देनेवालोंको मारनेवाके ये सोम हें॥५॥ 

१ इन्द वर्धन्तः इन्द्रका सन्मान बढानेवारे सोम हैं । 

२ झप्लुरः- जलके साथ मिश्रित ये समरस होते हैं । 

३ विश्वं आर्य छुण्वन्तः-- संपूर्ण विश्वको भार्यधर्ममें लनेवाले ये हें । 
४ आरावणः अपध्नन्व;-- दान न देनेवाले दुष्टोंका नाश ये करते हैं । 

[ ४६४ ] ( बञ्चब्रः ) भूरे रंगके ( खुताः इन्द्वः ) रस निकाले सोम ( इन्द्र आ गच्छन्तः ) इन्द्रके समीप 
भाते हैं उस समय वे ( रब रजः अनु अभ्यर्षन्ति ) अपने स्थानको प्राप्त करते हैं॥ ६॥ 

इन्द्रके पाल जानेकै लिये सोमरस तैयार रहते हैं, उस समय वे अपने स्थानमें प्रथम आते हैं और पश्चात्‌ इन्द्रके 
पास जाते हैं । 

[ ४६५ ] हे सोम ( माजुषी! अपः हिन्वानः ) मजुष्योंके लिये हितकारी जलोंको प्रेरणा करनेवाला ( यया 
धारया सुर्यं अरोचयः ) जिम घारासे तूने सूर्यको प्रकाशित किया ( अया पदस्व ) उस घारासे यहाँ रस 
निकारो ॥ ७ ॥ 

[७६६ ] ( प्रानः ) सोमरस ( अन्तरिक्षेण यातवे ) भन्तरिकषमेसे जानेके छिये ( सनो आधि ) मल॒ष्यमें 
( सूरः एतशं अयुक्त ) सूर्यके घोडेके साथ मिलता है॥८॥ 

सूर्यके किरणोंसे सोमरस भन्तरिक्षमें गमन करता है । सूयैकै किरण उस सोमरसको लेकर अन्तरिक्षसें जाते हैं ॥ 
सूयै किरणोंके द्वारा सोमरस भन्तरिक्षसें जाते हैं। 
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(८०) अश्वेदका सुबोध भाष्य (तसा 
४६७ उत त्या हरितो दश एरो अपक्त यात॑वे । इन्दुरिन्द्र इति छु ॥९॥ 
४६८ परीतो बायवें सृतं गिर इन्द्राय मस्र । अष्यो वरिषु सिञ्चत ॥ १०॥ 
४६९ पर्वमान बिदा रयिमस्मभ्यं सोम दुष्टरप्‌ । यो दणाओं वजुष्यता ॥ ११॥ 
२७० अभ्य सहत्लिणं रयिं गोमन्तपश्चिनम्‌ । अभि वाजमुत श्रः | १२॥ 
४७१ सोमों देषो न द्रो ऽद्विभिः पवदे सुतः । दधानः कलशे रसंश्‌ ॥ १३ ॥ 
४७२ एते घाप्रान्यायो शुक्रा ऋतस्य धारया । बाज गोमन्तषक्षरम्‌ ॥ १४॥ 
४७३ सृता इन्द्राय वागे सोमासो दष्याशिर! । पवित्रमत्वक्षरत््‌ ॥ १५ 
४७४ प्र सोम मधुमत्तमो रये अंषं पवित्र आ । मदो यो देव ॥ १६ ॥ 
४७५ तमी मजन्त्यायदो हारे नदीषु वाजिनंस ` । राय मस्मरभ्‌ ॥ १७॥ 


( सुते मत्सर) रस निकाले आरानंददायक सोमरसको ( अयः घारेणु ) सेढीके बारोंकी छाननीथोंसें € इतः परि 


[ ४६९ ] ( पवमान सोम ) दे छद होनेवाला सोमर | ( यः बजुष्यता दूणाश ) झन्रुसे नष्ट न होने दाला 
३ घन है उस ( दुष्टरं रि ) विनष्ट न होनेवाले धनको ( असुमअ्य दिदा ) इमें देणो ॥ ११ ॥ 
हमें ऐसा धन सिके जो शत्रुसे दिनष्ट न हो सके । 
[ ४७० ] हे सोम ! ( गोधन्तं आश्विनं ) गौषोंसे युक्त तथा घोडोंसे युक्त ( सहख्िण राखि ) सहख प्रकारका 
घन ( अभ्यर्ष ) हमें दे और ( बाज उत श्रः आमनि अधे ) बळ और अन्न हमें दो ॥ १२ ॥ 
[४७१ ] ( देवः न ) देवके समान ( खूर्यः ) तेजस्वी ( सोपः ) सोम ( अद्विक्िः छुतः ) पत्थरोंसे कूटकर 
निकाला रस ( कलशे रख दूधानः ) करूशसें रसको रखता है ॥ १३ ॥ 
[४७२ ] (पते ) ये ( आर्थाः शुक्राः ) श्रेष्ठ चौर स्वच्छ सोमरस ( ऋतस्य घारया ) जलकी घाराके साथ 
( धामानि ) याजकोंके गुहोसें ( गोमन्तं बाज ) गौके दूधके साथ अन्न ( अक्षरन्‌ ) देते हें ॥ १४॥ 
इन सोमके रसोसें जल मिलाया जाता है तथा गौका दूध भी उस सोमरसमें मिलाया जाता है । पश्चात्‌ उस 
सोमरसका उपयोग यज्ञमें किया जाता है। 
[3७३] ( सोपालः झुताः ) सोमका रस निकाला ( दृ्याद्विरः ) दहींके साथ उसका मिश्रण किया ( इन्द्राय 
 चाज्रिण ) वज्रधारी इन्द्रके लिये देनेके कारण ( पबित्र अक्षरन्‌ ) छाननीमेंसे छाने जाने रगा || १५॥ 
सोमका रस निकालते हैं, उसका दहीके साथ मिश्रण किया जाता है भौर इन्द्रको देनेके पूवे वह छाननीसे छाना 
खाता है । छानकर उस रसको पात्रमें रख देते हैं और पश्चात्‌ इन्द्रको अर्पण किया जाता है । 
र [४७४ ] दे ( रोप्न ) सोम ! तेरा ( यः मद्‌ः देववीतमः ) जो आनंद देनेवाला तथा देवोंके लिये अति प्रिय 
रस है ( राये ) ऐश्वर्य बढानेके लिये बह रस (पवित्र आ आष ) छाननीसेंसे छाता जाय ॥ १६ ॥ 
[४७५ ] ( तं हरि इन्दुं ) उस हरे वणेके ( इन्द्राय मत्सरे ) इन्द्रको आनंद देनेवाला ( आयवः ) ऋत्विज 
( चाजिनं नदीछु ) बळ वढानेवाले सोमको नदीके जलमें ( सजन्ति ) शुद्द करते हैं ॥ १७ ॥ 


सोमका इन्द्रको देनेके लिये रस निकाला जाता है, उस रसमें जळ मिलाकर उख रसको छाननीसेंसे छानते हैं 
रस इन्द्रको यज्ञ करनेवाले ऋरिधज देते हैं । 
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सूक्त ३३ } Vinay ^ "०३4 ५ रषः Donations 


( ८१) 
प्स्व हिरण्यवः दश्च! ) 
४७६ आ पस हिरण्यये दश्चावत्‌ सोम वीरतरत्‌ । वाजं गोमन्तमा मर ॥ १८ ॥ 
रिवाज ने चाज गया रघु ८ TT कै बै 
४७७ पर बज न वाद सच्या वारेषु विश्वत । इन्द्राय मधुमत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
क मजन्ति छः थी ON प अप नड 
४७८ काव शुजान्त बज्य घार्भिजप्रा अत्रच्यर्वः । चषा कविंक्र दष ति ॥ ३०॥ 
पृच्‌ > खुद | नु क MRR 
। वायुमा रोह घणा ॥ २२॥ 
म पाला सत । प्रिय) संमुद्वमा विश ॥ २३ ॥ 
४८२ अपन्नन्‌ पवस मर्धः ऊतवि त्‌ सोम मत्सरः दश्वादेंवर्य जने 
स स स्‌ द्वतू भतसुरः । नुद्स्वा भयु जनसू ॥। २४ ॥ 


यि 
युक्त ( वीरवत्‌ ) वीरघुत्रोसे युक्त घन ( झा पचस्व ) देवो तथा ( शोभन्ते वाजं आभर ) गौकोंके दूधसे युक्त 


इन्द्राय मघुमच्चप ) इन्त्रके लिये अति मधुर रसको ( परि सिचत ) छाननेके 


[ ४३८ ] ( अवस्यवः जिम्मा: ) अपना संरक्षण करमेकी इच्छा करनेवाले विद्वान्‌ ( धीश्चिः ) अपनी अंगुलियोंसे 
( प्ज्य कर्चि झुञ्जन्ति ) छुद्ध दोनेवाले ज्ञानवर्धन करनेवाले सोमको शुद्ध करते हैं, वह ( सूषा ) बळवर्धेन करने- 
वाला सोम ( कनिकद्ल्‌ अर्षति ) करता हुआ पान्रमें गिरता है ॥ २० ॥ 


[ ४७९ ] ( दुषणे ) बळ बढानेवारे ( अप्तुरं ) जलके साथ मिलनेवाले ( सोम ) सोमरसकी ( ऋतस्य 
धारया ) जळकी घाराके साध ( थीकिः ) स्तोन्रोंके द्वारा ( मती ) अपनी बुद्धिके अनुसार ( विप्राः समस्वरन्‌ ) 
ज्ञानी स्तुति गाते हैं ॥ २१ ॥ 


[ ४८० ] दे ( देच ) देव सोम | ( प्स्व ) तूं छाना जा ( ते मद) ) तेरा यह आनंद देनेवाला रस ( इन्हे 
गच्छलु ) इन्द्रके पास जावे । ( धर्मणा वायुँ आरोह ) अपने केब्यके साथ वायुपर चढ ॥ २२ ॥ 
१ ते भदः इन्द्रं गच्छछु-- तेरा आानंद॒ बढानेवाला रस इन्द्रके पास जावे । 
२ घमेणा बायु आरोह-- अपनी शक्तिसे तू वायुमें चढो । सोम रस पीनेसे शक्ति बढती है भौर उस 
शक्तिके कारण वह्द मनुष्य ऊंचे स्थान पर अच्छी प्रकार चढ सकता है। 


| ४८१ ] दे ( पवमान सोम ) रस निकाले सोम | ( श्रवाय्यं राखिं ) वर्गनीय ऐसे शत्रुके धनको ( नितो- 


शस ) शत्रुसे निक्राल कर देता है ऐसा तू ( प्रियः ) सबको प्रिय होकर ( समुद्र आ विश ) जलसें मिलकर 
रह ॥ २३॥ 


१ श्रवाय्यं रावि नितोशले-¬ प्रशंसनीय धन देता है । 
२ प्रिय: लखुद्र भा विश- प्रिय होकर उत्तम जीवन चलाको । 
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४८३ पवेमाना असृक्षत॒ सोमा; शुक्रास इन्दः । अभि विश्वानि काव्यां ॥२५॥ 
४८४ पर्वमानास आश्वव जुम्रा अंसुग्रभिन्दंब¥ । भन्तो विश्वा अप द्विपः ॥ २६॥ 
४८५ पव॑माना दिवस्प यैन्वरिक्षादसुक्षत । पृथिव्या आधि सान॑वि ॥ २७॥ 
४८६ पुनानः सोस धारये न्दर विश्वा अप खि । जहि रक्षौसि हुक्रतो | २८ ॥ 
४८७ अपनन स्सोष रक्षतो 5म्यप कनिक्रदद्‌ । दुमम्वं छुप्मपुचपस्‌ ॥ ३९ ॥ 
४८८ अस्मे वनि धारय सोम दिव्यानि पार्थिवा । इन्दो विश्वानि षाया | ३०॥ 


अथे [| ७८२ ) दे ( सोम ) सोम ! ( मत्सरः ) भानंद॒ बढानेवाला तू ( स्युः अपञ्चन्‌ ) दु शब्रुओंका 
विनाश करता है और ( ऋठुदिल्‌ ) उत्तम क्से करना जानतः हे अदेवयुं जनँ बुद्स्घ ) राक्षस वर्गेके छोगोंको 


न्द्र कर | २ 3 % ड 
: १ पत्सरः स्यः अफ्पन--- आनंद बढानेषारा वीर शात्रुओंको दूर करवा है 


२ क्रठवित्‌ अद्वणुं जन बुद्द" अच्छ कमाको जाननंचाछा तू राक्षा जसे जनोंको दूर करो। 
[४८३ ] ( पवमानाः ) रस निकाले ( शुक्राखः इन्दवः सोमाः ) शुद्ध चमक्रनेवारे सोमरस ( विश्वानि 
काव्या अभि असक्षत ) अनेक स्तोत्र निर्माण करता है ॥ २५ ॥ 
सोसपर अनेक स्तोत्र किये जाते हैं और दे गाये जाते हें ! 

1 ४८४ ] ( पवमानाछ; ) रस निकाले ( आशवः खुल्ला इन्द्‌ः ) शीघ्रगामी छुआ वर्णके सोमरस ( बिश्वा; 
द्विषः अपघ्रन्तः ) सब शन्रुओंका नाश करते हुए ( असग्र ) उत्पन्न होते हैं ॥ २६ ॥ 

| ४८५ ] ( पवप्रानाः ) रस निकार सोम ( दिः परि) युळोकके उपरे ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्षासे 
 (पथिव्या साइघि अधि ) तथा एथिषी परके ऊंच आगसे ( असक्त ) तयार किमे जाते हं ॥ २७ ॥ 
प्र चुलोक, अन्तरिक्ष तथा एथिवीके ऊँचे पर्वतके जैसे स्थानसे सोम लाया जाता है । सोम वनस्पति पर्यंत जैसे ऊंचे 
में उगती है, अतः यह सोम ऊंचे स्थानसेही राया जाता है । 

[ ४८६ ] हे ( इन्दो सुक्रतों लोध ) तेजस्वी उत्तम यज्ञख्प कर्म करनेवाले लोम | ( विश्व; सिधा; अप- 
` ) सब शान्नुओंको पराजित करके दूर कर ( रक्षांसि अप जाहि ) राक्षसोंको दूर कर और ( थारया पुनानाः ) 
छाननीमेंसे झु्ध बनो ॥ २८ ॥ 

१ विश्वाः स्रिघः अप जहि-- सब शत्रुओंको पराजित करके दूर कर। 

२ रक्षांसि अप जहि-- सब राक्षसोंकों पराजित करके दूर ऋर । 

दि ३ पुनालः-- स्वयं शुद्ध रदो, शुद्ध होकर विराजो । 

७ ] है ( सोम ) लोम! ( राञ्स्ञः अपच्नन्‌) राक्षसोंका विनाश करके ( कनिक्द्‌त्‌ ) शब्द करता हुआ 
प्तं शुष्मं ) उत्तम तेजस्वी बल ( अगि अध ) हमें दे ॥ २९ ॥ 

३ रक्षसः अपच्नन्‌-- राक्षसोंका नाश कर । 

२ उत्तम युपन्त शुष्मं अभि अधे-- उत्तम तेजस्वी बळ हमें प्राप्त दो ऐसा कर । 


है 


॥ 
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(र ६४ | कग्वेदका सुबोध भब्य ड} 
सूक्त ६४ ] न्वेद्का सुबोध भाष्य ( ८३) 
[ ६४] 

कश्यप साराच: । देवताः~ पवभानः सोमः । छन्द्‌ः- गायत्री । ) 
वृषा देव बत्रत; 
& त्‌ टो बव्रह; 


तामान्हारेक्ष्या ॥ ६ ॥ 


7 
पुर 


) सोम ! त्‌ ( दषा यसान ) बलबान तथा तेजस्वी अछि ) हो। हे ( देव 
1) सोम : त्‌ ( दषा दुमान्‌ ) बकबान तथा तेजस्वी ( असि )हो। दे ( देव ) 
[तः ) बल बढानेका बत चढानेवाला है । तू ( छुपा ) बलवान होकर ( धर्माणि दचिषे ) 
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स्घी दोना चाहिये । 


०. 


[४९० ] दे ( छू 


) बळको बढानेवाले खोस ( से छृष्ण: ) तुझ बलवानका ( शडः दुष्ण्यं ) सामथ्यं बरु 
Da > > ~ 

षा ) रस बळवर्धक हे ( सद्‌: वृष ) तेरेसे प्राप्त दोनेवाला झानंद बल बढानेवाला है । 

यह { सत्य ) सत्य हे कि तू ( बृषा इत्‌ असि ) सच्चा सामर्थ्यं बढानेवाळा हे ॥ २ ॥ 
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क खव 2 र ध ™_ ~ SN 
बलका संवधन करना अत्यंत आवश्यक हे । सोसरख पीनेसे यहद बल प्राप्त होता है । 


०८ 
/७ 


सोस ! ( छूषा ) बलवान तू ( अश्वः न ) घोडेके समान ( संचचक्दः ) शब्द करता 
अर्वतः ) घोडे (सँ ) देता है । ऐसा त्‌ ( नः राये ) इमारे धनके (रिषे ( दुरः वि 


१ नः राये 
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२ नः अवैतः गाः स~ इमारे पास गौवें और घोडे आ जाय जोर दमारे पास रहें । 

[ ३९,२ ] ( वाञिन्नः ) बलवान ( शुक्कालः ) उज्वळ { आशवः ) और वेगवान ( सोमासः ) सोमके रस 
( गब्या ) गौळी इच्छासे ( अश्वया ) घोडेकी इच्छासे ( वीरया ) वीर पुत्रको इच्छासे ऋत्तिजोंके द्वारा ( प्र अस्ट- 
कचल ) निकाले जाते हैं ॥ ७ ॥ 

[ ४९३ ] ( ऋतायुतरिः शुस्भपानाः ) यज्ञ करनेवाले ऋत्विजोंने सुशोभित किये ( सभर्त्योः खुउमानाः ) 
दोनो द्वाथोंसे संशोधित किये सोमरख ( अब्धये ) मेढोके बालोंकी ( बारे पवन्ते ) छाननीसँ छाने जाते हैं ॥ ५ ॥ 

[ ४९४ ] ( ते सोप्राः ) दे सोमरस ( दिव्यानि ) झुछोकमें उत्पन्न ( अन्तारिक्ष्या ) अन्तरिक्षं उत्पन्न 
( पार्थिवा ) प्रथिवीपर उत्पन्न हुए ( विश्वा चु ) सब प्रकारके घन ( दाश्ुरे ) यज्ञमें अनका दान करनेवाले 
यजमानके लिये ( झ पत्ता ) प्रदान करें ॥ ६॥ 

x 
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( रड) ऋग्वेद्का खुबोघ भाष्य | मंडळ ९ 
२९५ पव॑मानस्य विश्ववित्‌ प्र ते सशो असृक्षत । छयेष्येव न रश्मयः ॥७॥ 
४९६ केतुं कृण्वन्‌ दिवस्परि विशा रूपास्यधसि । समुद्रः सोम पिन्वसे ॥८॥ 
४९७ हिन्वानो वाच॑मिष्पासि पव॑मान विधेमेणि । अक्राँच देवो न रयः ॥९॥ 
४९८ इन्दः पविष्ट चेत॑नः प्रिया कंत्रीनां ती । सूजदश्वं रथीरिव ॥ १०॥ 
४९९ उमिर्यस्तै पवित्र आ देवावीः पयेक्षरत्‌ । सीदत्रतस्थृ योनिमा ॥ ११॥ 
५०० स नौँ अप पवित्र आ मदो यो देववीतमः । इन्डविन्द्राय पीतथें ॥ १२॥ 
५०१ इषे पंस्द धार॑या मुज्यपानो मनीषिभिः । इन्दों रुचामि गा इहि ॥ १३॥ 


अर्थ | ४९५ ] ६ ( विश्व दिल ) सब विश्वको देखनेवारे सोम ! ( पचमानश्य ) छाननीमेंसे गिरनेवाले 
(ते सगः ) तेर प्रवाह ( स्यैस्य रयइ्मः न ) सूर्यके किरणोंके समान (प्र अखुक्षत ) तेजस्वी दीख रहे हैं ॥ ७ ॥ 

सूर्यके किरण जैसे चमकते हैं वेसे सोमरसके थारा प्रवाह चमकते हुए नीचेके पान्नमें उतरते हैं ॥ ७॥ 

[ ४९६ ] दे ( सोम ) सोम | ( ससुद्रः ) लझ॒ुदके समान रसमय तू ( केतुं कृण्चन्‌ ) शान देनेवाला 
(बिश्वा रूपाणि अभि अर्षसि ) अनेक रूपोंको भी देता है और साथ साथ ( पिन्वसे ) अनेक घनोंको देता है॥ <॥ 

जो ज्ञान देता हे वह ज्ञानके द्वारा अनेक प्रकारके घनोंको देता है । ज्ञान धन देनेवाला होता हे । 

[ ४९७ ] हे ( पचमान ) सोम ! ( हिल्वालः ) यज्ञसें प्रेरित होनेवाला तू (चाचे इृष्यास्वि ) स्तुति करनेकी 
प्रेरणा देता हे ( विधर्माण ) धारण करनेसें समर्थ छाननीमें जब जादा हे जैसा ( देवः सूर्यः न अक्रान ) जैसा सूर्य 
चकळकर प्रेरणा देता है ॥ ९ ॥ 

जब छाननीमें सोम छाना जाता है तब दइ सोम स्तुति करनेकी प्रेरणा यज्ञकर्ता घरस्विजोंको देता है । सोमर 
छाना जानेके समय ऋत्विज उसकी स्तुति करते हैं । 


[ ४९८ ) ( चेतनः ) उत्साह देनेवाला ( प्रियः इन्दुः ) देवोंको प्रिय यह सोमरस ( कवीनां सती ) जानी- 
योंकी की हुईं स्तुतिसे ( पद्भिष्ट ) छाना जाता हे ( राथि अश्वं खजत्‌ इघ ) रथ चळानेवाला जैसा घोडेको चळानेको 
प्रेरणा देता हे ॥ १० ॥ 

रथ चळानेवाछा जैसा घोडेको चळाता है उस प्रकार यज्ञ करनेवाले याजक सोमकी स्तुति करते हैं कौर सोम यजश्ञक 
कार्यं चलाते हैं । 

: [ ४९९ ] हे सोम! (यःते) जो तेरी ( देवावीः ऊर्मिः) देवको प्राप्त करनेवाली कहर हे ( पवित्रे 
पयक्षरत्‌ ) छाननीमेंसे नीच गिरती है ( ऋतस्य योनि आसीद्न्‌ ) यज्ञके स्थानपर वह रहती हे ॥ ११ ४ 


सोमरसकी धारा देवोंको प्राप्त होनेकी इच्छा करती हे और छाननीमेंसे कळशमें आकर रहती है । 


५०० ] दे ( इन्दो ) सोम | ( यः देववीतमः मद्‌ः ) जो देवोंको अति प्रिय ऐसा आनंदकारक सोमरस है, 
बह ( इन्द्राय पीतये ) इन्द्रके पीनेके लिये ( नः पवित्रे ) हमारी छाननीमेंसे ( आ अघे ) नीचे पात्रमें उतर ॥ १२॥ 
[ ५०१ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( मनीषिभिः सुज्यम्ान्नः ) मननञ्चीळ याजकोंके द्वारा संशोधित दोनेवाला तू 


(इष) णज्नके लिये ( धारया पचस्व ) थारासे शुद्ध हो जाओ । ( रुचा गाः अभि इाहि ) अपने तेजसे गौवोंके 


पास जा ॥ २३ ॥ 


| त यज्ञकर्ता ऋत्विजोंसे शुद्ध होनेवाला सोमरस हमारे अब्रके लिये धारासे संशोधित होकर गोके दूधमें मिश्रित 
। सोमरसमें गौका दूध मिळाकर अन्नके समान उस सोमरसका डपयोग किया आता है । 
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७०२ पुनानो बरिँवस्कुध्यू जे जन!य गिणः | र्‌ सृजान आज्चिरसू ॥ १४ ॥ 
५०३ पुनानो देवबीतय इन्द्रेस्य याहि निष्कृतय॒ । द्युतानो बाजिर्भिर्यृत; ॥ १५ ॥ 
५०४ प्र हिन्वानास इन्दवो 5च्छां समुद्रमाश्चवः । घिया जूता अंसक्षत ॥ १६ ॥ 
७०५ मर्भजानास आयवो वृर्था समुद्रमिन्दवः | अग्मं्रृतस्य्‌ निमा ॥ १७ ॥ 
७५०६ परि भो याह्मस्मयु- बिश्वा बसुन्याजसा । पाहि नः शरम बीरबंत ॥ १८॥ 
७०७ मिमाति वह्निरेतशः पढं युंजान ऋक्कमि! । प्र यत्‌ समुद्र आहत) ॥ १९॥ 


अर्थ-— [ ५०२] दे ( गिणः ) रुतुतियोंसे प्रशलित ( हरे ) हरे रंगके सोम | ( आशिरं सुज्ञानः ) गोदुग्धके 
साथ मिलकर ( पुनानः ) छाना जाकर शुद्ध होता हुआ सोम ( जनाय ) लोकोंके लिये ( दर्विः ऊर्जे छाये ) धन 
आर अन्न दैयार करे । ॥ १४॥ 

सोमरसमें गौका दूध मिझाकर चह सिश्रण छाननीमेंसे छाना जानेपर वह जनोंके लिये उत्तम अब्र रूपी धन बनता 
है | उस शिश्रणका यज्ञ करके, उसको देचोंको अर्पण करके यज्ञ करके शेष रद्दा यज्ञकर्ता पीते हैं । 

[ ५०३ ] हे सोम | ( झुतानः ) तेजस्वी ( वाजिभ्रिः यतः ) बलवान यजमानोंके द्वारा लिया हुआ ( देव- 
वीतये पुनानः ) यक्षमें देवोंको देनेके लिये शुद्ध किया हुआ तू ( इन्द्रस्य निष्कृतं याह्दि) इन्द्रके स्थानको 
पहुच ॥ १५ ॥ 

तेजस्वी सोम याजकोंके द्वारा छिया जाता हे क्षौर वह इन्द्रको समपेण किया जाता है । 

[ ५०४ ] ( भाशचः इन्द्वः ) देगवान सोम ( समुद्र ) अन्तरिक्षमें होते हैं । वे सोम ( हिन्वानाः ) यज्ञ 
भूमिमें प्रेरित करनेपर ( घिया जूताः ) अंगुलिसे दबानेपर ( प्र असक्षत ) रस देते हैं ॥ १६॥ 

सोम वनस्पति हिमालयके पर्वत शिखर पर होती है । वहांसे वह यज्ञ स्थानमें झायी जाती हे, ओर उससे रस 
निकाऊा जाता हे । और उख रसका यज्ञमें देवोंके लिये समर्पण किया जाता है । 

[ ५०६ ] ( सञ्चजानासः आयवः ) झुद होनेवाछे गमनशील ( इम्द्वः ) सोमरस ( चुथा ) सहृजहीसे 
(समुद्र ) अन्तरिक्षमें होते हैं । चे ( ऋतस्य योनिं ) यज्ञके स्थानमें ( अर्मन्‌ ) जाते हं ॥ १७ ॥ 

झुद्ध करनेके समय सोमरस सद्दजहीसे पानीमें मिलकर छाने जाते हैं भौर यज्ञके स्थानमें रखे रहते हैं । पश्चात्‌ 
यजसे अपंग किया जाता हे । 

[ ५०६ ] दे सोम ! ( अस्मयुः ) इमारे यज्ञें आनेकी इच्छा करनेवाला तू ( विश्वा वसूनि ) संपूणे धनोंको 
( ओजसा ) अपने सामथ्बैसे ( परि याहि ) प्राप्त कर तथा ( नः ) इमारे ( वोरवत्‌ शमे पाहि ) पुत्र युक्त घरका 
सरक्षण कर ॥ १८ ॥ 

१ विश्वा वसूनि ओजसा परि पाहि-- सब घनोंका संरक्षण अपने बसे कर । 
२ नः वीरवत्‌ शर्म पाहि हमारे पृत्रोंसे युक्त घरका रक्षण कर । 

[ ५०७ ] दवे सोम | ( यत्‌ ) जब ( बह्निः ) वहन करनेवाला ( एतशः ) घोडा अर्थात्‌ सोम ( मिमाते) 
शब्द करता है ( ऋकताभि!) ऋत्विजोंके द्वारा ( पद युञ्जानः ) यज्ञके स्थानमें आता है तब ( सखुव्रे आह्वितः ) जळमें 
वह मिश्रित किथा जाता है ॥ १९ ॥ 

जव ऋत्विज लोग सोमको यजस्थानमें छाते हैं और डस सोमको अळमें मिछाते हैं, तथ चइ शब्द करता हुआ 
जरमें मिळता है । 
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ग्वेद्का सुबोध भाष्यं [ मंडल ६ 
आ यद्योनिं हिरण्यय साश्तस्य सीदति । जहात्यप्रचेतसः ॥ २०॥ 
असि वेना अनषते यक्षान्ति चेतसः । मज्जन्त्यविचेतस! ॥ ३१ ॥ 
इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पर्वस्व मधुं! । ऋतस्य योनिंबासदस्‌ '२२॥ 
तं त्रा बिग्रां वचोत्रिदः परिष्कृण्यन्ति वेधसः । से स्वां सृञ्न्स्थायव ॥ १३ ॥| 
सं ते मित्रो अघमा पिबन्ति वरुण! कंदे । पर्वमानश्य मरतः ॥ २४ ॥ 
त्वं धम विपित पुनानो वाचमिष्यति । इन्दो सहर्शंमण सस्‌ ॥ २७ ॥ 
उतो सहसभर्णसँ चाचं सोम मख॒स्युवंधू। पुनान इन्दवा भर ॥ २६ ॥ 


अथ [ ५०८ | ( यछ्‌ ) जब ( हिरण्ययं योन ) सुदणसदृश स्थान ( ऋत॒च्य ) यञ्में आकर ( आशुः ) 
देगसे झानेवाका सोम ( सीदति ) बेठता हे तब वह ( अप्रचेतलः जहाति ) अञ्चानियोको दूर करता हैं ॥ २० ॥ 
; जब यज्ञके स्थानसें सोम आकर अपने स्थानमें बैठता हे, तब अज्ञानियोंकों यज्ञके स्थानसे दूर करता है, शीर छानि- 
 योंके साथ रहकर यज्ञस्थानमें दिराजता हे । 
[५०९ | (वेनाः) स्तुति करनेवाले ज्ञानी ( अभि अनूषत ) स्तुति करते हैं । ( प्रचेतसः इयक्षान्ति ) ज्ञाची 
लोग यजन करनेकी इच्छा करते है । ( अविचेतलः ) अज्ञानी ( मञ्जन्ति ) अञ्ञानमें डूब जाते हैं ॥ २१ ॥ 

१ वेनाः अभि अनूषत-¬ जानी लोग परमात्माकी स्तुति करते हें। 

२ प्रचेतसः इयक्षास्हि-- विशेष ज्ञानी यज्ञ करना चाहते हैं । 

३ आवचतल' भञ्जन्ति अज्ञानी अङ्ानस डूबचे हं । 
[९०] दे ( हुन्द्दो ) सोम! ( सञ्चुम्त्तमः ) नति मधुर तू ( ऋतश्च योनि आखद्‌ं ) यञ्चके स्थानसें वेडनेः 
की इच्छासे ( सरुत्वते इन्द्राय ) मरुतोंके साथ रनेवारे इन्द्रके छिये ( पचर ) रस निकाळो ॥ २२ ॥ 
' _ यज्ञके स्थानभें मर्त वीरोंके साथ इन्द्रको देनेके लिये सोमका रस निकालते हैं और वह रस मरतोंको तथा इन्द्रको 
हे 
[ ५११ ] हे सोम ! ( तं त्वा ) उस तुझे ( वचोविदः विप्राः ) स्तुति करनेवाले ( वेघलः) कमे करनेभें 
प्रवीण ज्ञानी ( परिष्छुण्वन्ति ) अछंकृत करते हैं तथा ( आयनः ) विज्ञानी लोग ( त्वा खं खुजन्ति ) तुझे योग्य 
रीतिसे शुद्ध करते हैं ॥ २३ ॥ 
। ज्ञानी छोग सोमको यञ करनेके लिये तैयार करते हैं । 
७५१२ ] हे ( कबे ) ज्ञानी सोम | ( ते पवप्रानरुय रख ) तुझ छुद दोनेवाले सोमके रसको सिघ्र, जयमा, 
र ( मरुत; ) सब मरुत ( पिबन्ति ) पीते हैं ॥ २४॥ 
गोमके रसको शुद्ध करके सब सित्र वरुण आदि देव पीते हैं । 
१३ ] हे ( इन्दो सोम ) तेजस्वी सोम ! ( त्वं ) व्‌ ( पुनानः ) शुद्ध होता हुआ ( विपश्चिते सहस्मभ्ण्े 
विश्र सहद प्रकारके स्वोत्र ( इष्यसि ) प्रेरित करता है ॥ २५ ॥ 


जोर ( सहस््र॒भणल मखस्युव दाचं ) सइख प्रकारके यशोंके स्तोत्र ( पुलान इन्दो ) 
भर्‌ ) बोळनेकी प्रेरणा कर ॥ २६ ॥ 
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i! २७ |! 
॥ २८ ॥ 
॥ २९ ॥ 
॥ ३०! 
्‌ ग!) 
। सृह्ासिन्दुं सही युर) b१॥ 
। विश्वा वसुन्या विश्व ॥ २॥ 
। इपे प्स्व सुंबतंस्‌ ॥ ३ ॥ 


७. ४०. 


` [ ५१५ ] ( इन्दो ) दे सोम | ( एषां जलाना ) इन छोकोंके द्वारा ( घुरुह्त ) अनेक प्रकारसे प्रार्थना 
( प्रियः ) प्रिय हुआ तू ( पुद्ावः ) पवित्र होता हुआ ( समुहं आविश ) जलले मिल 
[ ५३६ ] £ शुक्षाः ) शुद्ध हुए ( द्विद्य॒तत्या रुचा ) तेजस्वी प्रकाशसे युक्त ( परिष्टोभन्स्या कृपा ) चारों 
साः ) सोसरख ( गवाशिर; ) गौके दूधके साथ मिलते हैं ॥ २८॥ 
( हेतूलि: हिन्वानः ) स्वोताबोंके द्वारा प्रेरित दोकर वीर जेसा ( यततः ) 
जसें जाता है ( यथा चनुषः सीद्न्तः ) जैसे वीर युद्धमें जाते हैं ॥ २५॥ 
यह सोस भानंदसे यज्ञसें जाता है । 
[ ५१८ | हे ( सोम ) सोम ! तू ( कविः ) ज्ञानी तथा ( स्यः हशे ) सूय॑के समान तेजस्वी ( ऋधक्‌ ) 
होकर ( लँजज्मानः ) साथ रहकर ( दिवः ) युळोकमेंसे ( दश पवस्त्र ) दर्शन करनेके लिये रस निकारो ॥ ३० ॥ 
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[मरल ज्ञान बढावा है, सूर्यक्रे समान चमरुता है, चुछोकसे प्रकाश देनेके समान तेजस्वी होता हे । 
[६५ ] 

[ ५१९ ] ( जस्जयः ) कर्मं करनेमें कुशल ( सुवसारः जाप्रयः ) बहिने जेसी ( पति ) पतिका अर्थात्‌ खिया 
जैसी अपने पतिको उत्साहित करती हैं, उस प्रकार ( महायु: ) सामथ्यवान्‌ ( उसन्रयः ) कर्म करनेकी इच्छा करने- 
वाले ऋत्विज ( महाँ इन्दुं दिन्चन्ति ) महान सोमको यज्ञमें प्रेरित करते हैं ॥ १ ॥ 

[ ५२० ! हे ( पदम्रान ) छुद्ध सोम | ( इचा रुचा देवः ) ठेजस्दी प्रकाशमय ऐसा तू देव ( देवेशयः परि) 
देवोंके पाससे ( विश्वा वर्रूनि ) सब धन छाकर ( आ विश ) यज्चस्थानसें प्रविष्ट हो॥२॥ 

[ ५२१ ] हे ( पवमान ) सोम ! ( ुष्टरति ष्टि ) उत्तम स्तुतिक्े साथ की हुई लोसरससे सेवाके ( देवेभ्यः 
ढुधः ) तथा देवोसे सरक्षण प्राप्त करनेके छिये तथा ( इष ) अच्रके छिये ( संयतं पवश्व ) तूं अपना रस दवो ॥ ३ ॥ 

सोसरस देवोंको समर्पण करनेसे देवोंकी सेवा होवी है, देवोंसे संरक्षण होता है तथा सोमरससे अन्न भी प्राप्त 
होता हे 
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(८८) ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य [ मंडळ ९ 
५२२ बुषा श्लसिं माबुना युमन्तं स्वा इवामहे । प्रमान स्य; ॥४॥ 
५२३ आ प॑वस्व सुवीर्यं मन्देमान। स्वायुध | इहो ष्विन्दवा गंहि ॥ ७॥ 
७२४ यदुद्धिः पैरिषिष्यसें मृज्यमानो गर्भस्त्यों! । हुणां सघस्थंप्रशुषे 1६ ॥ 
५२५ प्र सोमाय व्पश्ववत्‌ पव॑मानाय गायव । महदे सहस्र चक्षसे 1७; 
५२६ यस्य॒ बै मधुश्चतं दरे हिन्वम्स्यद्विंभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ८ ॥ 
५२७ तस्यं ते वाजिनो बयं विश्वा घनानि जिग्युषः । सखित्वमा वृणीमहे ॥ ९॥ 
७२८ तृषां पवस्त् घारंया मरुत्वते च मत्सरः । बिश्वा दर्धांन ओज॑सा ॥ १० ॥ 


अर्थ-- [ ५२२ ] दे ( पचमान ) सोम ! तू ( टपा अलि हि) निश्चयसे बलवान हो अतः इस ( शाचुबा 
ह्युमन्ते त्वा ) स्वकीय तेजसे प्रकाशनेबाले तुझे ( हशमहे ) डरते हैं ॥ ४ ॥ 
१ छूबा असि हि-- तू सचप्नुच बळ्शाली हो । र 
२ भानुना झुमन्तं त्वा हवामहे खकीय तेजसे प्रकाशित रहनेवाले तुक्ष अपने पास झुळाते हँ । स्वकीय 
तेजसे जो प्रकाशित होते हैं उनको दी भपने पाल डुळाना योग्य है । 

[५५३ ] दे ( स्वायुध ) उत्तम शखाख रखनेवाले ( प्रपान ) सोम ! ( मन्दमानः ) आनंदित रदनेवाला 
तू ( सुवीर्यं आ पवस्व ) उत्तम पराक्रम करनेका सामथ्यै प्रदान कर । ( इह ड ) यहाँ ( इन्द्रो ) दें सोम (सु 
झागहि ) उत्तम रीतिसे आभो ॥ ५ ॥ 

१ मन्दमानः खुवीयं पथरुव-- आनंदित रहकर पराक्रम कर । की 

( ५२७ ] दे सोम ! ( गश्नश्त्योः ख्ज्यमानः ) दोनों दाथोंसे शुद्द होनेबाला तूं ( यत्‌ अद्भि परिषिच्य लले) 
जब जलोंके साथ मिलाया जाता है ( दूणा सथस्थं अइजुपे ) तब तू पात्रोंसें अपना स्थान प्रात करता हैं ॥ ६ ॥ 

सोम दोनों ्ाथोंसे दबाकर शुद्ध किया जाता है, लौर उस रस्में जल मिलाया जाता है तब चह सोम यज्चस्थानके 
पान्नोंमें रखा जाता है । 

[ ५२५ ] ( महे खहस्जचक्षसे ) महान जौर सहस्नों प्रकारसे देखनेवाले ( व्यश्ववतू ) व्यश्च ऋषिके समान 
( पवमानाय सोप्राय ) छड होनेवाले सोमके युणोंका ( गायतँ ) गायन करो ॥ ७ ॥ 

स्यश्च ऋषिने जेसा सामगान क्रिया था, उस प्रकार इस लोमके मंत्रोंका गायन करो । “ या ऋकू तत्‌ खाम” 
पादुबद्ध काव्य गाया जाता है । व्यश्च ऋषिने चेसा गायन किया था, उस रीतिसे तुस भी वेदमंत्रोंका गायन करो । 

[ ५२३ ] ( यस्य वर्ण मघुइचुम ) जिसका रस मधुर है शौर झान्रुका विनाश करनेवाला हे उस ( हरि ) दरे 
रंगके सोमको ( अद्रिभिः हिन्वान्त ) पत्थरोंसे कूटकर रस निकालते हैं, वह ( इन्डुं ) सोमरस ( इन्द्राय पीतये ) 
इन्द्रको पीनेके लिये दिया जाता है ॥ ८ ॥ 

पु सोमरस मधुर है, उस रसको पीकर वीर पुरुष शत्रुकै नाश करनेका अपना सामथ्यै बढाते हें। अत; वह सोमरस 
._ इसन्द्रकों पीनेके लिये देत हैं, जिससे इन्द्र शन्रुणोंका नाश करनेसें लामथ्यैवान होता है । 
गछ [ ५२७ ] ( विश्वा घनानि जिग्युषः ) सब धनोंको चिजयसे प्राप्त करनेवाले ( तरुष ते) उस तेरे इस 
- ( सखि स्व आवृणीमहे ) मित्रभाव रखना चाइते हैं॥ ९ ॥ 
सब घर्नोको विजयसे प्राप्त करनेवाले तेरे साथ हम सित्रभावसे रहना चाहते हैं । 
[७५२८ | ( चारया चूषा पवस्व॒ ) धारासे बलवान होकर नीचे गिरो ( म्ररुरघते च म्रत्लरः ) मरुतोंके साथ 


` रहनेवाछे इन्द्रको आनंद देनेवाळा दो शौर ( ओज्ञसा ) भपने बरसे ( विश्वा दधान। ) सबका धारण करनेवाळ 
 ह'॥२१०॥ 
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५२९ तर थतारेमोण्योई। पमान स्वटशमू । हिन्वे वाजेषु वाजिनश ॥११॥ 
७३ | विपानया इरि! प्स्व धारया । युजं वाजेषु चोद्य ॥१२॥ 
(३: । महीमिषं पवस्व विश्वट्शत। । अस्मस्प सोम गातुत्रित्‌ ॥ १३॥ 
३ अनूपृते न्दो धारशभिरोजंसा । एन्द्रस्य पीतयें विश ॥ १४॥ 
रस तीज दुइन्स्यब्रिमि । स पंवस्वामिमातिहा ॥ १५॥ 

मंधासिरोयते पवमानो मनावर्धि । अन्तरिक्षेण यात॑वे ॥ १६॥ 

इन्दो शतग्विनं गर्या पोषं स्व्यं । बहा सगत्ति तये ॥ १७॥ 


अथ-¬ | ५२९ ] दे ( पवप्रान ) सोम ! ( ओण्योः धर्तारं ) चुलोक कौर पथिदीका धारण करनेवाले 
र क्ष 


ख्या ro सबक टन्न SNS Feb hg cae गेंसें ठ ० Fy 
( स्वदशाँ ) जोर सबका निरीक्षण करनेवाले ( वाजेयु वाजिनं ) युद्धोंमें बलवान ( तं त्या ) उस तुझे ( हिन्चे ) भै 
प्रेरित करता हूं ॥ ११ ॥ 


सबको TT 5 ज £ ~ > ० ~ ति पि 
उबक! धारण ळरनेवाळ, उत्तम निरीक्षक, बलवान वीरको सं यज्ञमें कायै करनेकी प्रेरणा करता हूँ । ऐसा वीर 
जे शोर य 


वन सक तिन छौ है. 
यज्चस॑ आकर \बराज झर यञ्चका काय करे | 


सँगुलियोले दबाकर सोमसे रख निकाले, उस रसको इन्द्रको पीनेके रिषे दें, और वह इन्द्र लोमरल पीकर युद्धसेँ 


जावे जोर युद्वमें झन्नुके वीरोंका विनाश करे। 

[ ५३१ ) हे ( इन्दो ) लोस | । विश्वद्ाततः ) संपूर्ण विश्वका दशन करानेवाला तू ( महीं इं ) बहुत अन्न 
( नः ) हमारे किये ( आ पवस्व ) प्रदान कर । हे ( सरोम ) सोस | तू ( अस्मभ्यं गालुवित्‌ ) इसारा मार्गदृशेक 
ह ॥ १३॥ 


[ ५३२ | हे ( इन्दो ) सोम! ( ओजला ) अपने सामथ्यसे ( चाशाभ्रिः ) रसकी धाराओंके साथ ( कलश; ) 
कलझोंकी ( आ अनूषत ) स्तुति की जाती है ( इन्द्रस्थ पीतये आविश ) इन्द्रको पीनेको देनेके छिये इन कलशो 
तू प्रविष्ट होकर रहो ॥ १४ ॥ | 

यञ्चसैँ ऋत्विज लोक कळशोंसें रखे सोमरसकी स्तुति करते हैं। वह सोमरस इन्द्रादि देवोंको पीनेके छिये दिया 
जावा है । 

[ ५३३] ( यस्य ते ) जिस तेरे ( तावं रस ) वीक्ष ( मद्य ) आनंद देनेवाले रसको ( अद्विभिः डुहन्ति ) 
पत्थरोंसे कूटकर निकालते हैं, ( लः ) बद ( अभिमातिहा ) शत्रुभोंका नाशक होकर ( पवस्व ) निकाला जाय | १५॥ 

[ ५३४ ] ( सङ्गी अधि ) यज्ञके भन्दर ( पचमानः ) सोम ( राजा ) राजा ( म्ेधाश्चिः इयते ) स्तुति मंत्रोंसे 
गाया जाता है । यह ( झन्तरिश्लेण ) अन्तरिक्षसे द्रोण कलमें ( यातवे ) जानेके समय गान होता है॥ १६ ॥ 

[ ५३५ | हे ( इन्दो ) सोम ! ( शतग्विनं ) सेकडों गौवोसे युक्त ( गवां पोषं ) गौदोके पोषण करनेवाले 
( स्ववं ) उत्तम घोडोंको पात रखनेवाले ( भपत्ति ) भाग्यको (ऊत व्र वह ) हमारे रक्षणके लिय्रे हसें देओो १७॥ 

इमारे पास सेरुढों गोवे दों, उत्तम बाडे दों, तथा उत्तम गोवे उत्पन्न हों ऐसा घन भी हमारे संरक्षणंके लिये 
इसारे पास हो ॥ 


१२ ( ऋ, सु, सा, मं, ९) 
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(९०) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंइरु ९ 
७५३६ आ ने! सोम सहो जुत्रों रूपं न व्चेस भर । सुष्वाणो दृषतीठये ॥ १८ ॥ 
५३७ अबी सोग द्युमत्तेमो ऽभि द्रीणानि रो वत्‌ । सीदेञ्ड्येनो न योनिमा ॥१९॥ 
५३८ अप्सा इन्द्राय वायवे वरूणाय मरुझ। । सोमो अपेति विष्णंवे ॥ २० ॥ 

८३९ इषं तोकाय नो दर दस्मम्प सोम विश्वतः । आ पवस्व सहठ/सिणं ॥ २१ ॥ 

७४० ये दोम्रांस। परावति ये अरातिं सुन्विरे । थे वादः शर्यणाबति ॥ २२॥ 
| ५३४१ य आर्जीकेषु छ्व॑सु ये मध्ये परस्थानाश्र । येवा जनेषु पञ्च छु ॥ २३॥ 

र | ८७४२९ ते नौं वृष्टिं दिवस्परि पर॑न्तामा सुवीरेण । सुवाना ढेवास इन्दे ॥२४॥ 

` ७४३ पवते हर्यतो हरि गणानो जमदम्रिना । हिन्वानो मोरविं खचि ॥२५॥ 

अर्थ [५३६] दे ( सोम ) सोम ! ( देवचीतथे ) देवोंकों पी 


1 पीनेको देनेके लिये ( सुष्चाण॥ ) रस निकाला 
तू (सहः आजुवः ) सामथ्ययुक्त हो तथा (लः) इसारे लिये { ( जुबः ) शक्ति बढाचो (न) और ( उचेले रूप झर) 
ततजको बढानेवाला रूप दे दो ॥ १८ ॥ 

[५३७ ] दे ( सोप ) सोम ! तू ( छुप््तमः ) तेजस्वी द्ोकर ( शेखवत्‌ ) शब्द करता हुआ ( द्रोणानि 
अभि अर्थ ) पान्नोमें निवास कर ( न ) जिस प्रकार ( छयेन; ) शयेन क्षी ( योनि आ खीद्न्‌) अपने घरले आकर 
रहता हे ॥ १९ ॥ 
fe [ ५३८ ] इन्द्र, वायु, वरुण, सरत्‌ तथा विष्णुको देनेके लिये ( अप्ला ) जळके साथ मिलकर ( सोम अपेति ) 
सोमरस पात्रें रखा जाता हे ॥ २० ॥ 

[ ५३३ ] हे ( सोम ) सोम! ( नः तोकाय ) दमारे घुत्रोंके लिये तथा ( अहप्रश्यं ) हमारे छिये ( हषं 

दघत्‌ ) भन्न देकर ( सहास्णे ) सहख प्रकारका धन { आ पवस्व ) दे दो ॥ २१ ॥ 
[५४० ] ( थे सोपासः परावाति ) जो सोम दूरके दशोंमें है तथा ( ये ) जो सोम ( आर्चादलि ) समीपके 
में इन्द्रको देनेके लिये ( सुन्धिरे ) रस निकालनेके छिथे रखे हैं ( ये वा अदः शयेणावाति ) जो इस शर्यंणावतके 
शमें हें व हमें अभी फळ देते हैं ॥ २२ || 
[ ५४१ ] ( य आर्ज ) जो आार्जीकोंके देशोंमें, ( थे कत्वसु ) जो कृत्व देशोंमें तथा ( पर्त्यानां सध्ये ) 
स्थानसें दथा ( थे वा पञ्च ज्ञनेछु ) जो पंच जनोंमें जो सोम हैं वे सोम यज्ञमें लिये जाते हें ॥ २३ ॥ 

१ आर्जीकेषु, छत्वछु, पस्त्यानां मध्ये पंच जनेछु-- भाक, इर, पस्त्व, इनसे जो पंचजन है उनमें 

सोमका उपयोग किया जाता है! मर सोमसे यज्ञ किया जाता है । 

५७२] ( देवासः इन्दवः ) सोमदेव ( खुबानाः ) रस निकालनेसे ( लः) में ( दिवश्परि दृष्टि ) 
। स्थानसे बृष्टि तथा ( खु गय ) उत्तम पराक्रम करनेका सामथ्यै ( आ पत्ता ) देवे ॥ २४ ॥ 
७५७४ ] ( हयेतः हरि) ) दिव्यत्वकी शक्ति प्राप करनेकी इच्छा करनेवाला दरे रंगका सोम ( जप्तद्झिना 
| जमदुम्नि ऋषिके द्वारा स्तुति किया गया ( हिन्वालः ) यज्ञमें प्ररित किया हुआ ( घोः त्वि अघि ) गौके 
पचते ) रहकर रख निकाला जाता हे ॥ २५ || 


ऋषि करते हें। गोके चर्मपर रखे पात्रोमें सोमका रस रखा रद्दता है । शौर उसका प्रयोग यशमें 
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गण्ेदका छबांध चाल्य {९१} 


। श्राणाना अप्छु मंज ॥ ९६ ॥| 
। स पंवस्वानर्या इचा ॥ २७ ॥ 
। पान्तमा पुरुस्पुईस्‌ ॥ २८॥ 
। पान्तमा पुरुस्पृहस्‌ । २९॥ 
। पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ ३० ॥ 


ee ७: क > “a ~ 
( ऋषिः~ दातं चलाना । देवताः= पवमानः सोछ१, १९-२१ अश्चेः पवमानः । 
छन्द्‌- गायत्री, १८ अजुष्डुप्‌ । ) 


३ Lo उ oS र जि काउय' ~ 

५४९ पवस्व विश्वचषेणे ऽसि विश्वानि काव्यां । सखा सखिंग्य ईंडचः ॥१॥ 
CN ता यु र न कमर श in RS 

५६० ताथ्यां विश्वस्य राजाते ये प॑वमान थांरी । प्रतीची सोम तस्थतुः ॥ २ 


अञ्ज देनेवारे ( श्रीणानः ) जलकेसाथ मिश्रित हुए 


आर्थ [ ५३४ ] ( शुक्रासः ) स्वच्छ ( वचोयुज्ञः ) 
न ( अप्छु प्र सुत ) जछोंसें स्वच्छ किये जावे हें ॥ २६ ॥ 


( दिन्वानासः ख्यः न ) चलनेवाके घोडोंके सम 
जैसे दौडने वारे घोडे जळोंसें स्वच्छ करनेके लिये घोये जाते हैं, उस प्रकार ये सोमरस पानीसेंसे मिलाकर स्वच्छ 
किये जाते हें । 


] ( आधुवः ) ऋत्विज ( देवतातये ) देवोंको देनेके लिये ( सुतेघु ) यजञोंमें ( ते त्वा ) उस 
डिन्विर ) प्ररित करते हैं। ( खः ) वह प्रेरित हुआ तू ( अनया रूया ) इस प्रकारके प्रकाशके राथ 


[ ५४६ | ( ले ) तेरे ( सयोश्षुवं ) सुखदायक ( पुरस्पृइँ ) बहुतों द्वारा प्रशंसित ( पान्तं ) संरक्षण करने- 
हे ) इम स्वीकार करते हैं । तुम्हारा बल ( वाहन ) घनादि ऐश्वय देनेदारा हे ॥ २८ ॥ 


[ ५४७] ( मन्द्र ) आनंद देनेवाले ( चरेण्यं } रेष्ठ ( चिप्र ) ज्ञान देनेवाले ( सनीषिणं ) बुद्धिको बढाने- 
वाले ( पुरुस्युदं पान्तं ) अनेकों द्वारा प्रशंसित जोर सुरक्षा करनेवाले तुझे इस स्वीकारते हं ॥ २९ ॥ 


५४८ ] दे ( सुकतो ) उत्तम रीतिसे यज्ञ करनेवाले | ( राथ आ ) तेरेसे इस धत चाइते हैं, ( सुचेलुनं 

आ) उत्तम ज्ञान चाहते हैं ( लजुषा आ ) पुत्र पौत्रादिकोंको चाहते हैं ( पुस्पृई पान्तं ) सब छोकोंने प्रशंसित 
उत्तम सुरक्षा करके संरक्षण करनेके साम्यंको चाहे हँ ॥ ३० ॥ 
[ ६६] 

[ ५४९ ] दे ( विश्वचपैणे ) सबका निरीक्षण करनेवाले सोम ! { विश्वानि काव्या अभि ) सब काब्योंके 
अनुसार जैसा ( सखा सखिभ्यः ईड्यः ) मित्र मित्रोंकी स्तुतिके योग्य दोता है, बसा तू इमारे स्तुतिके काव्य सुनकर 
अपना उत्तम रस इसें देशो ॥ १ ॥ 

[ ५५० ] हे ( पदमाव सोमर ) रस देनेवाले लोम ! ( ये घामनी ) जो तेरे दो स्यात यहमें हैं, ( तभ्यां 
विश्वस्य राजसि ) उन दोनों स्थानोंसे त्‌ विशस राजा, खुख्ग, हुना है। ( तीची तस्थलुः ) चे दो स्थान पले तथा 
पश्चिम स्थानमें यज्ञमें रहते हैं ॥ २ ॥ 

% 
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(९३ ) क्ग्वेद्का सुबोध झाष्य { मंडळ ९ 
७७१ परि धामानि यानि ते त्वं सोमासि विश्वतः । पर्षपान कऋतुणिं। कने ॥ ३॥ 
५८२ पतस्व जनयन्निषो ऽभि विश्वानि बागों । सखा सखिभ्य ऊगथे ४॥ 
५७३ तव शुक्रासो अचेयों दिवस्पृष्ठे वि त॑न्वते । पवित्रं सोम धार्भभिः ॥ ७ ॥ 
५५४ तममे सप्त तिन्ध॑व। प्रधिष सोम सिस्ने । तुभ्यं धावन्ति धेनव} ॥ ६ ॥ 
७५५ प्र सोम याहि घारंया सुद इन्द्राय मतमरः । दघानों अक्षिति शरव! ॥ ७ ॥ 
७७६ समु त्वा धीमिरस्वरन्‌ हिन्त्ती; सप्त जामयं।। पिप्रपाजा विवस्वत ॥ ८ ॥ 
७५७ मजन्ति खा समग्रो 5व्यें जीरावधि ष्वाणिं । रेभो यदुज्यसे बने । ९ ॥ 


अथे [ ७५५१ ] दे ( एवमान सोम ) रख निकाला गया सोम] (से ) तेरे ( यानि धाम्रानि ) जो स्थान 
(विश्वतः परि ) सब विश्वसें ( आले ) हैं। दे ( कवे ) ज्ञानी सोम ! वे स्थान ( ऋतुशिः ) ऋतुओंके अघुखार हैं ॥ ३ ॥ 
सोमके जो स्थान देशसें अनेक हैं, वे ऋतुओंके अलुकूल वहां हैं। अमुक ऋतुरें असुक स्थानसें सोस प्राज्ञ होता है 
ची 


5 ~ 


[ ९५२] हे सोम | तू ( सखा ) सबका मित्र हे, तू ( विश्वानि बायी आभि ) सब स्वी 
स्तोत्र देखकर ( सखिभ्यः ऊतथे ) भित्रोंके सरक्षणके लिये । इषः जनयन्‌) अनेक प्रकारके अन्न उत्पन्न करके 
( एडस ) तू अपनेमेंसे रस यज्ञसें उत्पन्न करके दे ॥ ४ ॥ 

५५३ ) हे ( सोम ) सोम | ( तव शुक्रासः अचेयः ) तेरे तेजस्वी प्रकाशके किरण ( द्वः पूछे ) युलोकके 
अधो भाग पर अर्थात्‌ एथिवीपर ( पविज्ञ ) पवित्र जल ( धाममिः चितः्वते ) अपने अपने स्वानोंसे फेलाते 
हें॥५॥ 

[ ५५४ ] हे ( सोम ) सोम! ( इमे स्त ल्लिम्वयः ) ये सात नदियां ( तब घ्रशिषं ) तेरी आज्ञाको मानकर 
( सिस्रते ) चळ रही हैं और ( धेनवः ) गौवें ( लुभ्यं धावन्ति ) तेरे समीप दौडकर आदी हैं ॥ ६ ॥ 

१ सत्त सिन्धवः तव प्रशिषं सिस्नते-- सात नदियोंके जल तेरी-लोमकी-आज्ञाका पालन करते हैं । 


~~ 


जु सोमरससें वे जळ मिलाये जात हैं । 
२ घेनवः लुस्दं धाइन्ति- गौवें सोमके पाल दौडकर आती हैं | खोमरसमें गौओंका दूध मिलाया 
जाता है । 


[क्य 


लिये ( मत्सरः सुत; ) आनंद देनेवाला रस निकाला तू ( धारया) घारासे ( प्रयाहि ) चरो १ इन्द्रे 


921, 
त 
A 


, (५५६ ] दे सोम | ( हिन्वतीः ) प्रेरणा देनेवाले ( सप्त जामयः ) साव ऋत्विज ( स्वा विप्रं ) तुझ ज्ञानीका 
( विवस्वतः आजौ ) यज्ञकायंमें ( घीतिथिः ) स्तुतियोंसे ( स्रं झश्चरन्‌ ड ) उत्तम प्रकार वर्णन करते हैं ॥ ८ ॥ 
सात नरत्विज यजञमें सोमकी स्तुति करते हैं । 


है [५५७ | दे सोम! ( अगुः ) अंगुलियोंसे ( अब्ये जीरो स्वणि अधि ) भेढीके बालोंकी छाननीमेंसे 


निक समय तू शब्द करता हुआ छाना जाता है, उस समय (त्वा सं झूजान्ति ) तुझे शुद्ध करती हैं। ( यत्‌ 
ने अज्यसे ) जब शब्द करता हुआ तू पानीसें मिलाया जाता है ॥ ९॥ 


नोंकी छंगुछियाँ सोमको पकडती हैं और पानीमें सोमरस मिलाया जाता हे शोर छाना जाता है, उस समय 
करता हुआ पानीमें गिरता है । 
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सूर पेदे | कग्देद्का खुबोघ भाष्य (९३ $ 
। अवन्त न श्रवस्यवः ॥१०॥ 

। अवावजन्त घीतर्य; ॥ ११॥ 

। अरग्मन्रतस्य योनिमा ॥ १२॥ 

। यद्रोमिवापायष्यमें ! १३॥ 

। इन्दो सखित्वश्टुश्मसि ॥ १४॥ 

न । एन्द्रस्य ज॒ठरे विश ॥ १७ ॥ 


न हन रि तल तार ने ते पमा यो 

दिवं वा जन्‌ ) खानी भोर अन्नवान सोम ! (ते परवप्तानस्य ) तुझ जुद्ध दोनेवारे 
® सकी गः अङ्‌ इए सळ cP > = 
सोमरसकी ( खगाः असुत ) धाराएँ चलने रूगती हैं, (न) जैसे ( श्रवस्यचः अर्वन्तः ) नश्वशालासे घोडे 


छोडे जाते 8 ॥ १० ॥ 


ञ्ञ ९०२ $ चये १. स्थ > जोड घोडे ee गाते _ ON ०५०५ 
अपने बाँघनेके स्थानसे छोडमेसे घोडे चलने गते हैं, उस प्रकार सोमसे रसकी घाराएं वेगसे नीचे पात्रमें 


५५३ | ( मश्चुहडुतं ) मधुर रस रखनेके स्थानमै रदे ( कोश ) पात्रमें ( अव्यये वारे ) मेढीके बालोंकी 
से ( अखग्ै ) रख छानकर रखा जाता हे, ( धीतयः ) अंगुल्यां ( अवा चशान्तः ) पुनः पुनः उस रसको 
शुद्ध करती है ॥ ११ ॥ 

| ५६० ] ( इन्दः ) सोमरस ( छझुद अच्छ अंभि ) जलमें मिलनेके लिये जाते हैं और [ गावः धेववः 
ने ) प्रसूत हुइ गोर्च ( अत ) घरमें आती हैं उनके समान ( ऋतस्य योनिं आ अग्मन्‌ ) सोम यज्ञके स्थानसें जाते 


है लोमरस जलले मिलाते हैं, तथा गौवे अपने बछडेको भिळनेकी इच्छासे अपने निवास स्थानसें आती है वैसे 
सोमरल यज्ञस आते हैं। 

[ ५६१ ] हे ( इन्दो ) सोम | (न घे रणे ) दमारे बडे यज्ञमें ( लिन्धवः आपः ) नदियोंके जल ( अषेन्ति ) 
आते हें और सोमरखमें मिळाये जाते हैं, जब सोमरस ( यत्‌ गोभिः बासदिष्यखे ) जब सोमरस गोदुर्धसे मिश्रित 
किया जाता है ॥ १३॥ 

नदियोंके जल सोमरसमें मिलाये जाते हैं और गौका दूध भी सोम रसमें मिलाया जाता है। उस सिश्रिणका यज्ञ 
होता हे। पश्चात्‌ उसका सेवन किया जाता है। 

। ५६२ ] दे ( इन्दो ) सोम | ( अस्य ते रख्ये ) इस तेरी मित्रतामें रहे ( बं ) इस ( त्वोतय; ) तेरेखे 
सुरक्षितता ( इृथक्षून्तः ) चाहते हुए इम ( खख्बित्बं उइपल्लि ) तेरी मित्रता चाहते हैं ॥ १४ ॥ 

[५६३ ] हे ( सोम ) सोम! ( सहे बृचक्षसे ) बडे मानवोंका निरीक्षण करनेवाछे ( गदिष्टये ) गोओंका 
रक्षण करनेवाले इन्द्रके लिये ( आ पवस्घ ) तू रख निकालो और ( इन्द्रस्य जठरे आ विश ) इन्द्रके पेट्में जा॥ १५ ॥ 

१ महे नृचक्षसे मानवोंके कमका निरीक्षण करनेवाला इन्द्र है । 
२ गविष्टये गौओंका रक्षण करनेवाळा इन्द्र है । 
ऐसे इन्दरके पेटमें लोमरस यज्ञमें जावे । यञ्चमें सोमरख इन्द्रको भपण किया जाता है । 


७ 
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(३४) कऋग्वेद्का छुबोच भाष्य [ मंडल ९ 
US he = खा sero च्च $ bt हे !६ 
५६४ महा असि सोय ज्येष्ठ उप्रा पन्दु आजिः । | १६ १; 
कि ~ ह Se रेभ्याश्चिय्छ 1 बि ५ 
५६५ य उग्रेम्यश्चिदोजीया उलछ्लरेम्यशिच्छूर तर। | ॥ १७॥ ) 
७ पु 1 “41 हि. १? SR 
७६६ स्वं सोम सूर एष स्तोकस्यं साता तनूनास्‌ । 
वृणीमहे सर्यायं वृणीमहे युज्याय ॥ १८॥ | 
७ १० बट ७५ के तू स्च Ss ए 1) ९ १ 
७३७ अग्न आयुषि प्रस आ सुवोज॑बियं च नः । आरे वांधस्व ढुच्छुनाय्‌ ॥ १९॥ 
व ह तनो मे हाराय 
५६८ अभ्निक्लेषिः पव॑मानः पाञ्चजन्यः पुरोहित; । तपीमहे महागणस्‌ ॥३०॥ | 
अर्थ--[ ५६४ ) दे ( सोल ) सोम ! तू ( महान्‌ अलि ) तू बडा है, तू ( ज्वेष्ठः ) श्रेष्ठ है। दे ( इन्दो) | 
सोम ! तू ( उग्राणां ओजिः ) चीरोसेँ श्रेष्ठ है । ( युध्वा सन्‌ ) युद्ध करके दी ( शश्वत्‌ जिगेथ ) इमेशा जीतता 
 हे॥१६॥ | 
३ १ पदान्‌ जयेछः अलि-- तू बडा श्रेष्ठ है । | 
२ डप्राणां ओजिष्ठः ~ झूरोमें अधिक श्रेष्ठ वीर है । | 
३ युध्वा सन्‌ शम्वल्‌ जिगेथ =¬ युद्ध करके सदा शत्रुपर विजय करता है । | 
[ ५६३] ( यः) जो सोम ( उद्येभिः ओजीयान्‌ चित्‌ ) उप्रत्ीरोसे अधिक उप्र है, ( यः शुरेभि: शू/तरः 
| चित्‌ ) जो शरोंसे मी अधिक हर हे, तथा ( भूरिदाभ्यः चित्‌ ) जचिक दान देनेवालोंसे ( महीयान्‌) भी बड 
 दानीहे॥ १७ ॥ 
१ यः उभ्रेभिः ओजीयाउ-- उद्रवीरोंसे जो अधिक उम्र है । 
२ यः शुशेशिः शूरतरः-- जो झूरोंसे अधिक शूर है। 
३ सूरिदाअयः सहीयान्‌ अधिक दान देनेचालोंसे भी अधिक दान देता है । 
थे बडे पुरुष प्रशंसनीय हैं । 
[५६६ ] इ ( सोम ) सोम! तू ( सूरः ) उत्तम षीर्थवान (इषः ) भन्न हमें दे दो तथा ( तोकाह्थ तलूनों | 
साता ) पुत्र पौन्नोंके शरीरोंके साथ संबंध इमारा उत्तम रीतिसे रद्दै। ( सख्याय दुणीमद्दे ) मित्रवाका संबंध इम 
` चाइते हैं। ( युज्याय वृणीमद्दे ) सदायकका संबंध तुमसे हम चाहते हैं ॥ १८ ॥ 
2 १ सुर; हृष:--- तू चीय॑वान हो, हमें अञ्न दो । 


के २ तोकश्य तजुनां साता-- पुत्र पौत्रोक्रे साथ संबंध हो जाथ । 
३ सख्याय युज्याय धृर्णामहे-- तुम्दारे साथ मित्रता तथा सद्दावकका संबंध जोडना चाहे हैं । 
. [५७६७ ] हे | अमन ) ने | ( आयूंषि पवले ) हमारे जीवनोंका संरक्षण तू करता है। (न्‌; ) 
पं ऊज च खुव ) अञ्न भौर बल दे । ( दुच्छुनां आरे बाथस्तर ) दुशेंको दूर कर ॥ १९ ॥ 
२ ना आयूषि पचसे-- इमारी आयुका संरक्षण कर । 
२ नः इषं ऊजं च लुव-- इमारे लिये अन्न जौर बल दे । 
३ डुच्छुनां आरे बाधस्व-- दुशेंको दूर करके नष्ट कर । 
८ ] ( अझ्िः ऋषिः ) अश्षिषि अर्थात्‌ ज्ञानी या ज्ञान देनेवाला है । ( पाँचजन्य; पवमानः पुरोहितः) 
हित करनेवाला पवमान सामने रखा है ( सं महागयं ईमहे ) उध् बडे घरवाले शाध्निकी इम स्तुति गाते 


। इम स्तुति करते हैं। आक उष्णता शरीरसें रहनेसे मनुष्यको ज्ञान प्राप्त दोता है। 
हान नहीं होता । अञ्निका यद्ट महत्व हे । 


~ 
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सूक्त ६३ ] फग्जदका छुबाच आष्य {९५ ) 


५ ~ & ( सवाय ) 
उत्तम पराऋप्म ऋष्नेक्का बरू छघचे ) तेः [7 करके दअ पयि र्‌ः बँ ह्‌ 
उत्तम परा श्नव्द्ा > नं | ध वि १ पु द्घत्‌ ) सेरे बंदर 
घन आर पुष्टी धारण कर ॥ २१ । 

\ ८५ 5१८९ खु ह्य चू पृचस्च-= डतम कप करनेच ळा द इमारंसं उत्तम पर ब्र रनेकी शक्ति 
जार त ढ़ चो [| 


२ मायि शयिं पोषं दधत्‌-- मेरे अन्दर दन तथा पोषण करनेकी शक्ति रखो | 
[५४७ अति ) सोम शबुओंका अतिक्रमण करके दूर जाता है, ( सुष्टति अध्यर्षदि ) 
उत्तम स्तुति म न ( झुशः व ) सूर्यके समान ( विश्वद्शोतः ) सबको बतानेवाला है || २२ ॥ 
३ यह सोम शत्रुको दूर करता है । 
२ सूरः न [यश्वद्शेत)-~ यह साम सूयक समान सबकी दुशाता है| 
३ सति झश्दषीति-- उत्तम स्तुति प्राप्त करता है । 


६ सः इन्दुः ) ऋत्विजोंके द्वारा शुद्ध होनेवाला वह सोम ( अत्थः ) देवोंके 
पास जाता है | बद सोस ( प्रधश्यान्‌ ) देवोंके पाल जानेवाला ( प्रयसे (द्वितः ) यज्ञमें अपण करनेके रिय रखा है । 
यह ( विद्वक्षण: ) तेजस्वी है ॥ २३ ॥ 

[ ५७२ ] यह ( पचश्ानः ) सोम ( बृहत्‌ काते शुऋ ज्योतिः ) बड़ा सत्व तेजस्वी प्रकाश { अजीजरत्‌ ) 
उत्पन्न करता है और ( कृष्णा लसांलि जंघनत्‌ ) काले अन्धकारका नाश करवा है ॥ २४ ॥ 


a 


सोम प्रकाञञसे चमकता है, इस कारण वह सोस अंधेरेका नाश करके प्रकाश देता ह ! 

[ ५७३ जः ) अंधकारका नाश करनेवाली ( हरेः ) हरे रंगके { पवमानस्य ) सोसकी ( चन्द्राः 
झस्ुक्षत ) किरणे बाहेर आ रही हैं | ये प्रकाश किरणे { ज्ञीराः ) जळदीसे जानेवाली चथा ( अजिरशोचिषः ) चारों 
ओर प्रकाश देनेवाळी हैं || २० ॥ 

सोमरस चमकता है। उससे प्रकाश किरणें बाहेर आती हैं । इससे अन्धकार दूर होता है । 

[५७४ ] £ प्रघातः ) सोम ( र्थीतमः ) उत्तम रथवान है ( शुञ्चेमिः शुश्चशस्तमः ) छुआ किरणोंसे अति 
स्वच्छ दीखता है। ( झद्णः ) मस्तोंके गणोंके साथ रहनेवाला यह सोम ( हरे! चन्द्रः ) हरे रंगका प्रकाश देता 
हे ॥ २६ ॥ 

सोम अति छुञ्रवर्णक्रा होदा है, ब्द उत्तम रथवीरके समान बडा झूर है, दीरके समान कार्ये करनेवाला हे। मझ्तों 
के समान वीरताके कार्यं यह करता है । इसका रंग हरा है भौर यह प्रकाशमान होता है । 


- 
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(९६) ऋग्देद्का सुथोघ भाष्य [ मंडळ ९ 
५७५ पर्व॑सानो ज्यश्नव दरिरिवोजसातंशः । दत्‌ सतोत्रे सुवीयेस्‌ ॥ २७॥ 
|] ड्‌ | वि च्घ्ड्य सू पनान्न इन्द दछ 1) छ 
५७६ प्र सुबास इनक्ष पबित्रमस्यञ्पयंस”्‌ । पुनान इन्र ॥ २८ ॥| 
७७७ एष सोमो अघि सवाचे गर्या क्रीव्ठत्यद्विसि। । इन्द्र मदाय जोहुबत्‌ ॥ २९ | 
५७८ यस्य ते दुञ्नःत्‌ पयः पर्वधाना्ृतं देः । तेन नो सूळ जीबसें ॥ ३० | 


[६७ | 


अत्रिभौसः) १४-१५ विश्वामित्रो गाथिनः, १६-१८ जमदसिर्माग 
प्रेभाचरणः, २२-३२ पवित्र आङ्गिरसो वा वलिछो वा भै 
सोघः, १०-१२ पवसानः पूषा वा, २३-२७ पडमानो ऽश्चिः, २५ 
२६ पवमावाञ्चिलवितारः, २७ विश्वेदेवा वा, ३१-३२ पावमान्यध्येता 
शायज्ञी १६-१८ नित्यद्विपदा गायन्नी, ३० पुरउष्णिक्‌; २७, ३१,३२ अङुष्डुप्‌। ) 


fy 
हिन | 
A ~ 
| 
नभ 
नद 
2 
2 
| 
र] 
= 


० ~ भसि झड र पचर Te 
७७९ खं सोमासि धारशु_ मेन्द्र ओजिष्ठी अध्वरे । एवस्व अंहयद्रयि; ॥१॥ 
५८० स्वं सुतो नुमाद॑नो दधन्वान मंर्सरिन्त॑मः । इन्द्राय सूरिरन्धंसा ॥ २। 


अर्थ= [ ५७५] ( पवमानः ) सोम ( रङ्मिभिः व्यश्नवत्‌ ) अपने तेजके किरणोंसे विश्वसें ब्यापता है । यह 
( बाजखातमरः ) उत्तम अन्न देता है, तथा ( स्तोन्े छुवीय द्थत्‌ ) स्दोताके किये उत्तम शोये प्रदान करता है ॥ २७॥ 
[ ५७६ ] ( खुवानः इन्दुः ) रस निकाला सोम ( अडय़रथं ) भेढाके वाळोंसे बनायी ( पविन्नं ) छानवीसेखे 
( पुलानः ) छाना जानेवाला ( हन्दू प्र आ ) इन्द्रके पास ( अक्षाः ) आता है॥ २८ ॥ 
[ ५७७ ] ( एघः सोम; ) यहद सोम ( गवां त्कक्षि ) गौके चसंपर € अद्रिभिः ) पत्थरोंके साथ ( फ्रीडति ) 
खेळता है और ( इन्द्र ) इन्द्रको ( मदाय जोहुब्रत्‌ ) भानंद प्राप्त करनेके लिये छुछाता है ॥ २९ ॥ 
है गौचोंके चर्म पर पात्रमें रखा यह सोम पत्थरोंसे कूटा जाता है और वह सोम आनंद प्राक्च करने 
घुलाता है । सोमरस पीनेसे शानंद प्राप्त होता है । 
[५७८ ] ( यस्य ते ) जिस तेरा ( छु्नवत्‌ पथ) ) तेजस्वी सोमरसरूपी दुग्ध जैसा अन्न ( दियः आश्ृ्त ) 
चुलोकसे छाया है । दे ( पवमान ) सोम ] ( तेज़ ) उस सोमरससे ( जीइसे ) दीर्घजीवन पाष करनेके लिये ( छः 
सुळ ) हमें सुखी रख | ३०॥ 
सोम खर्गसे अर्थात्‌ हिमालयके शिखरके ऊपरसे छाया है । उस सोमरसके पानसे दीघंजीवन तथा सुख ग्राप्त करें । 
[६७ ] 
' | ५७९ ] दे ( सोम ) सोम ! तू ( मन्द्रः ) आनंद देनेवाला ( ओजिष्ठः) बल बढानेवाला भौर ( अध्यरे ) 
सा रहित यज्ञसें ( घारयुः अस्मि) घारासे रस देनेवाला है । ऐसा तू ( मंद्रयतू ) आनंद देता हुआ ( रथ! 


के लिये इन्द्रको 


सोमर पीनेसे उत्साइमय आनंद प्राप्त दोता है । भानंद देनेवाला यह सोम धन देकर इसारा आनंद बडाचे । 

` [५८० (स्वं रुतः) तेरा रस निकालनेपर वह ( नुमादूनः ) मबुप्योंका अर्थात्‌ ऋत्विजञोंडा आनंद बढाता 
रान्‌) यजमानोंको धन देनेवाला भोर ( मत्सरिन्तमः ) जानंद देनेबाळा दोता है, ऐसा तू ( इन्द्राय ) 
(अन्धसा सूरिः ) भन्नके साथ भानंद देनेवाळा दो ॥ २ ॥ 


i 
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(९७) 


॥ ३ ॥ 
i3॥ 
॥ ५ ॥ 
|: दै |! 
Nei 
tei 
॥ ९॥ 
1 १०॥ 
॥ ११ ॥ 


55 स्र cyte ्वात्त हन) = £ ७. ७. 
3 स आट्राभिः सुष्वानः त्वं ) पत्थरोंसे कूटकर रस निकाला तू ( दुमन्ह उत्तमं 
= [ ~ >~ 
शुष्म ) तेजस्वी उत्तम बलवधक अच्च ( कनिक्ररल्‌ ) शब्द करवा हुआ इसें दे ॥ ३ ॥ 


४5 ~ 


प्रया वाराणि तिरः ) मंढीके बाळोंकी छाननीसेसे 
जं अचिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ नीचेके 


ढीके बालोंकी छाननीसेंसे छाना जाता हे । ( श्रवांसि वि) 
सौभाग्य प्राप्त करता है । ( गोमतः वाज्ानि वि अर्षसि ) 


प्रकाशसान सोम । ( दातग्विने ) सकेडों गोवोंसे युक्त ( सहास्िणं रि ) सहस्र 
१ आ झर ) हमें भरपूर दो ॥ ६ ॥ 

[तशः ) छाननीभेंसे छाने जानेवाळे । पउसानाखः आशवः ) छद होनेवाले शोघ्रगामी 

देखि: ) अपनी गतियोंसे ( इन्द्रं आशत ) इन्द्रको प्राप्त दोते इँ॥७॥ 

[०८६ | ( ककुहः ) सोमरस ( सोस्य? शखः ) सोमनामक दनस्पतिसे निकाला रस है! ( आधुः ) इन्द्रके 
\ 


| ५८३] 
प्रकारका ( आश्विन 


० ~ 


१ a Eo ~ ~ नः क 
पास जानेवाला यह ( इन्ढु: ) सोस ( आयव इन्द्राय पूडः ) सघत्र गसन करनेवाले इन्द्रको देनेके जिया पदत ) 
स) 02 को 
यह प्रथम निकाळः रस है ॥ ८॥ हे 
है - घर र टेवा 2 म 
[ ५८७ ] ( उस्ियः ) अंगुछियाँ ( मघुइचुते ) मधुर रस देनेवाले ( सरं पवमाने ) उत्तम चीययुक्त सोसको 


( ड्िस्बन्ति ) प्रेरित करती हैं | उस समय ( भिर ) स्तुतिका ( से अभिस्वरन्‌ ) गान ऋत्विज करते हैं ४९॥ 
सोमको अंग्रुलियां पकडती हैं, उस सोमकों दबाकर उससे रस निकाळती हैं। उस समय नरिवज संत्रपाउ 
करते हैं । 


[५८८ ] ( अजाश्वः ) मेढोंको अश्वश्थानोंमें जोडनेवाछा { पूषा ) पूदा देव ( यासनि याप्रानि ) सब गमन 
स्थानोंसें ( न अविता ) हमारा रक्षण करनेबाळा हे।। यह ( कन्यासु ) कन्याओंके विषयमै ( नः आ अक्षत्‌ ) 
इमारी सहायता करे ॥ १० ॥ 

[५८९ ] ( अर्व स्रोम्तः ) यद सोम ( कपर्दिने ) खुङ्व्यारी पूषाके लिये ( सचु घृतं न ) सइर दतके समान 
( पले ) रस देवा है। और ( नः कत्या छु आ मक्षू ) इमारी कस्पाओंके विषयसें सद्दायता करता है ॥ ११॥ 

१३ (ऋ. सु. भा. मे. ९) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


( ९८ ) क्रुग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल ९ 
५९० अये त॑ आघृणे सुतो घर्त न पंवते छुचिं । आ भक्षत्‌ कन्यासु नः ॥ १३ ॥ 
७९१ वाचो जन्तुः कवीनां पतस्व सोम घारया । ढेवेषु रत्नघा अधि ॥ १६ ॥ 
५९२ आ कलकश्षेंपु धावति प्येनो ब्म वि गाइते । अभि द्रोणा कनिक्रदत्‌ ॥१४॥ 
५९३ परि प्र सोम ते रसो ऽसंजि कलझें सुतः । येनो न तयो अति ॥ १७॥ 
५९४ पर्वस्व सोम मन्दय मिन्द्राय सधुं्त्तमः ॥ १६ ॥ 
७९५ असुग्रन्‌ देववींतये वाजयन्तो रथां इव ॥ १७॥ 
५९३ ते सृतासों मदिन्तमा। शुक्रा वायुमसृक्षत ॥ १८॥ 
५९७ ग्राव्णां तुञ्ञो अभिष्टुतः पवित्रे सोम गच्छासि । दधत्‌ स्तोत्रे सुबीय । १९॥ 
५९८ एप तुझे अभिष्टुतः पचित्रमति गाहते । रक्षोहा बारमव्यथंस्‌ ॥२०॥ 
५९९ यदन्ति यञ्च॑ दूरे भयं विन्दति मामिह । पर्वपान्‌ वि तज्जहि ॥ २१ ॥ 

अर्थ= [ ५९० ] हे ( आघृणे ) तेजस्वी | ( सुत; अयं ) रस देनेवाला यद सोम ( ते ) तरे छिये ( शुचि 
घतं न पवते ) छद घीके समान रस देता है । ( न: कन्याडु आ अक्षत्‌ ) और इमारी कन्याओंके विषयमें सहायता 


करता हे ॥ १२ ॥ ति हम कक 

[५२१ ] हे ( सोम ) सोम ! ( कवीनां बाचः जन्तुः ) ज्ञानियोकी स्तुतियोंको प्रेरणा देनेवाढा तूं ( घारथा 
पवस्व ) धारासे रस दे । ( देवेजु रत्तथा असि ) देवोमें त्‌ रमणीय पदार्थ देनेवाला है ॥ १३ ॥ 

[ ५९२ ) जता ( इयेलः वर्म विगाहते ) इयेन पक्षी अपने घरसें जात! है, वैसा सोस ( कळशेछु आ धावति ) 
कर्शोमें जाता हे । सोमरस ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुना ( द्रोणा अभि ) पात्रो जाता हं ॥ १४॥ 

[५९३ ] दे सोम ! ( कलशे खुतः ते रसः ) कळशसें रखा तेरा रस ( परि प्र असाजिं ) अळग अलग 

४५ 25 cx =e न र्‌ कप हे ६ 

पात्रोंमें यज्ञसें रखा जाता है । ( इथेनः न तकतः अषेति ) जेला श्येन पक्षो अपने स्थानसेँ आकर र्‌इता है ॥ १५ ४ 


॥ | ०९४ ] दे ( सोम ) सोम ! ( इन्द्राय मन्द्यन्‌ ) इन्द्रको आनन्द देनेके लिये ( प्रच्पत्तम। पवस्य ) ग्रति 
शि सपर रस दे॥ १६॥ 


[ ५९६] ( वाजयन्तः रथा इव ) शत्रुको पराभूत करनेवाले रथोंके समान ( देववीतये अखुञ्रन्‌ ) देवोंको 

पीनेको देनेके लिये ये रस निकाले हैं ॥ १७ ॥ 
हर [ ५९६ ] ( मदिन्तमाः शुक्रा ) भानंद देनेवाले तेजस्वी सोमरस ( बायुं ) वायुके समान शब्द ( अख्क्षव्‌ ) 
... करते हैं ॥ १८ ॥ 

0: [ ५२७] हे ( सोम ) सोम ! ( ग्राव्णा तुन्नः ) पत्थरसे कूरा हुआ सोम ( पतिज्गं अचति ) छाननीमेंसे 
है । यह सोम ( स्तोग्ने ) स्तुति करनेवालेके लिये ( सुवा्य दूघत्‌ ) उत्तम बल धारण करता है ॥ १९ ॥ 
ओ। ५९८] (एषः) यह सोम ( तुन्नः ) कूटा हुआ तथा ( अनिष्टतः ) स्तुति किया गया ( पवि अति 

सहते ) छाननीसे छाना जाता है । यह ( रक्षोद्दा ) राक्षसोंका नाश करता है, यह सोमरस ( अव्ययं वार ) मेढीकी 
मेंसे छाना जाता है ॥ २० ॥ 

रस जो दोष रहते हैं वे यहां राक्षस करके कह्दे हैं । 


४ [पर | हे ( पतमान ) सोम ! ( यत्‌ अन्ति ) जो भय पास हे ( यल्‌ च दूरके ) जो भय दूर है, ( अथं 
मां इह बिन्दूति ) जो भय सुझे यहां प्राप्त द्दोता हे ( तत्‌ विजद्धि ) उस भयको दूर कर ॥ २१॥ 


१७ 
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सूं ६७ ] ग्वेद्का लुचीच आाव्य { ९९ ) 
ET x स्लो धू जन लन खिर्ख Ca करै [| 

पवमान। खो अध न॑ः पवित्रेण विचषणि। । य? पोता स पुनातु न ॥२२॥ 

त्‌ ते पबित्रमचिष्य मे वित॑तम॒न्तरा । ब्रह्म हेन पुनीहि नः ॥२३॥ 
पृ oh a पृ A 2. SYS 

यतू तें पवित्रमा्विव दशे तेनं पुनीहि बः । न्रह्मपवैः पृनीदि नः ॥ २४ ॥ 
भू परे) ~ ७ NA ०५ 

वितः पृविश्रेण सवेनच । मां पुनीहि विश्वतः ॥२५॥ 

SN eS ~ द्‌ > Nr 2 
4१४१ सोम थामसिः । अग्ने दक्षे? पुनीहि नन ॥२६॥ 


नीत सा जातवेद पुनीहि म ॥ २७॥ 
प्र श्यन्द्स्वृ सोम्‌ विश्वेभिरंशुभिः । देवेभ्य उत्तमं हवि! ॥ १८ ॥ 
नि युवानम हुती । अगन्प् बिञ्जतो नमः ॥ २९ ॥ 
नाश वा मा पंबश्‍्व देवसोम । आखुं चिंदेव देव स्रो ॥३०॥ 


अर्थ-- [ ६०० ] ( खः विचर्षणिः पवमानः ) वह सर्वदशक सोम ( यः पोता ) जो पवित्र करनेवाला है वह 
( एबित्रेण ) छाननीसेसे ( सः नः पुनातु ) दसैँ पबित्र करे ॥ २२ ॥ 

[ ६०१ } दे { अदने ) अभ्ने ! ( यत्‌ ते अन्तरा ) जो तरे अन्दर ( अचिषि पवित्रं ) पवित्र करनेवाला तेज 
( विततं ) फैला हैं ( तेन नः ब्रह्म पु्ीहि ) उसके द्वारा इमारा ज्ञान पवित्र कर ॥ २३ ॥ 

[ ६०२] दे ( ञ्चे ) अन्न | ( यत्‌ ते पवित्र अर्चिवत्‌ ) जो तेरा पवित्र करनेवाला तेज है ( तेन नः 
पुनीहि ) उस तेजसे हमें पवित्र कर ( ब्रह्मसव! ) ज्ञानके स्तोत्रोंसे ( नः पुनीहि ) इसमें पवित्र कर ॥ २४ ॥ 

[ ६०३ ] दे ( सरदितः देव ) सूर्य देव | तू ( पवित्रेण सवेन च उभाभ्यां ) छाननी कौर रस निकालने इन 
दोनोंसे ( विश्वतः सां पुनीहि ) सब प्रकारसे मुझे पवित्र कर ॥ २५॥ 

[६०४ ] हे ( सवितः देच ) सविता देव | ( त्वं ) द ( तरिभिः चर्षि्टे घाममिः ) तीनों श्रेष्ठ स्थान 
हे ( सोम ) सोम तथा ( अग्ने ) दे असने ( दक्षः नः पुनीहि ) अपने सामथ्यौसे इमें पवित्र कर ॥ २६ ॥ 

[६०५ ] ( देवजनाः मा पुनन्तु ) दिब्य जन हमें पवित्र करे, (वसवः ) अश बहु ( चिया ) उ देके दारा 
इमें ( पुनम्लु ) पवित्र करें | ( विश्वे देवाः मा पुनीत ) सब देव सुस पवित्र करें। ( जातवद्‌ ) जातवेद ! 

श्वि ) सुझे पवित्र कर ॥ २७ 

e+ [६०६ ] 0001. क | “ प्र प्यायरुव ) इमारा संवर्धन कर तथा ( विश्वेभिः अंशुभिः ) सब प्रकारसे 
( देवेभ्यः उत्तम हविः ) देबोंको अर्पण करने योग्य इविष्य् पदार्थ ( स्यन्द्स्व ) दमारे पात दो ऐसा कर ॥ २८ ॥ 

[ ६०७ ] (प्रियं ) उपासकोंको प्रिय ( पनिप्नते ) शब्द करनेवारे ( युवानं ) तरुण ( आहुति बुध ) 
भाहुतियोंसे बढनेवाले पवमानको इम ( नमः ) नमन करते हैं और ( उप अगन्म ) डसके समीप जाते हैं ॥ २९ 2 & 

[ ६०८ ] ( अल्लाय्यस्य ) हमका करनेवाले शत्रुका (पण्शुः ) शस्र ( लमाश ) नष्ट होता हे।दे ( सोम 
देव ) देव सोम ! ( आ पचस्व ) आकर नपना रस दे।( आखुं चित्‌ एवं ) शत्रुका नाश कर ॥ ३० ॥ 

१ अलाय्यस्य परशुः नताश-- दसला करनेवाले शत्रुके शख नष्ट करने योग्य होते हैं । अपने प्रयत्नसे 
शत्रुके शस्त्र अख नष्ट करना योग्य है। 
२ आखुं चित्त एव-- शन्का नाश करो। 
x 
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झन्वेवका झुबोघ भाष्य 


६०९ य्‌) पांवमानीरध्ये- त्यषिभिः संशृतं रसंश्‌ | 
सवं स पतसश्चाति स्वांदृत मांतरिश्व 

५१० पावमानाया अध्यः त्यपि; संभृतं रसभ । 
८ तर्न सरस्वत ढुहै क्षार सापमधूदुकघू ॥ ३२॥ 
ह [६५] 

(क्षिः बत्सपिर्भालन्दनः । देवताः- पवमानः सोमः | छन्द्‌+- जगती, १० त्रिष्डुप्‌ ¦ ) 
११ प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवो 5सिँप्यदन्त गाउ आ ने पेनवं) । 


| बहिपदों वचनान्त ऊध॑भिः पररख्तपखिया निर्णिज घिरे ॥ १॥ 
हे बी फा” 
क 


। अथ [६०९] (यः) जो मचुष्य ( पावमानीः ) पवमान देवताङी स्तुति करनेवाले मंत्रोंका अर्थात्‌ 

(क्राषाभः संभु रसं ) ऋषियोंके द्वारा संग्रह किये सारभूत मंत्रोंका ( अष्येति ) अध्ययन करवा है (स्रः ) वह मबुष्य 

( ह अश्चाति ) सब पवित्र अन्न ही भक्षण करता हे ( भातरिश्वना स्वडिति ) वायुने जो प्रथम भक्षण किया 
ता ह॥३९॥ 


शुद्ध वायुसे खाया हुआ, अर्थात्‌ जुद्ध दायुसे पवित्र हुआ पचमान है। इस पवमान सूकरोंका अध्ययन ऋषि करते थे 
इससे बोध प्राप्त करते थे । ) 

[६१० ] (यः ) जो ( प॒वमानीः ) पवसान अर्थात्‌ सोम देवताके संत्रोके संग्रहका ( अध्येखि ) अध्ययन 
यह पवमानक संत्रोंका संग्रह ( झुषिथिः लने रसं ) ऋषियोंने एकत्रित किया ज्ञानका रस ही है, (तस्प्रे) 
ध्ययन करनेवालेके हित करनेके लिये ( सरस्वती ) विद्यादेवी ( क्षीरं ) दूध, ( सर्पि: ) घी, ( सु) सघ 
कं ढुट्टे ) जल ढुइकर देती है ॥ ३२ ॥ 


इन पवमानके सन्नोंका अध्ययन करता है, उसको पर्याप्त मधुर अन्न प्राप्त होता है। और इसके सेवनसे उसका 
कल्याण होता है । 


| | ६८] 

Et १ | ( मश्ुमन्त इन्दचः ) मधुर सोमरस ( ) इन्द्र देवके पास पहुंचनेके लिये ( अच्छ ) उत्तम 
सिष्यद्‌न ते ) प्रवाइत हुए । ( गावः धेनवः अ! ) दूध दनेवाली गौचे जैसी अपने बच्चेके पास दूध 
ली हे। ( बहिंषद्‌: उस्थियाः ) यज्ञम बैठनेदाली गौवें ( ऊधभिः ) अपने दूध देनेके भागोंके साथ 


7 ऊन: वचनावम्तः परिस्तुत निर्णिजं थिरे-- यज्ञ स्थानसें बेटी हुईं गोषें 

अपने दुग्धाशयसें दूध धारण करती हें और यज्ञ करनेबाळोंके वचन सुननेकी इच्छा करती 
ज्ञ्सें 4000 

! दोकर चज्ञमें जानेकी इच्छा करते हैं । 


असन्न 


॥ 3075 ७१७०५ ५७७७४ 
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( १०१ } 
हरिः | 
आ बरंय ॥२॥ 
व्वा | 
॥ ३॥ 
ते पद्म । 
श्र ॥ 8 ॥ 


न । जानेवार यह सोम (उद ज्यः ) 
पु ७5 बतन्रओंगो दः 2५७ रे 5 फो न 
ण नि दधते ) शब्रुओंको दूर करता है ओर यह (देवः ) दिव्य सोम ( वर आ 


करता हुआ यह सोसरस पात्रमें गिरते समय शब्द करता 
[का शब्द होता है । 
रेरे रंगका यह सोस ऊपरसे 


~ 


नीचके पात्रसें शिरदा हुआ शब्द 


को धारण करता है । श्रे्ठोंको अएना आश्रय देकर उनको 


। शानंद्‌ बढानेवाळा सोमरस ( यस्या संयती ) परस्पर साथ रहनेवाळी द्यावा 
हसे साथ रखता हे, इससे वे दोनों ( खाके बघा) साथ रहकर उन्नति करता हैं, 
इसके छिये यह सोसरख ( पथखा अपिन्वत्‌ ) दूधके साथ मिश्रित होता है। 
सती अपार दादा एथिवी है यह ( विघेदिदल्‌ ) जानता है जोर | आभेवजन्‌ ) भागे 


~ eS 
य अन्नको ( आददे ) स्वीकारता हं॥ ३॥ 


श्‌ 
बढता छुआ ( अहिलं पाज्ञः ) अ 
गा 


१ यः झद। यस्या संयती विममे जो आनंद बढानेवाला सोम युलोक झौर पुथिवीको साथ रखता है। 
२ साकँ बजा अक्षिता - साथ रहकर बढनेवाली नक्षय ऐसी ये दयावा पृथिवी हैं यह जानना चाहिये । 
३ सी अपार रजी विवोदिदत्‌-- थे चादा पृथिवी बडे विशाल हे यइ जानता है 1 
४ अक्षित पाजः आददे अविनाशी अर्थात्‌ कस न होनेवाला अन्न यह प्रा करता ह 1 
[६१७ ] (सेथिरः ) बुद्धिमान ( सः ) वद सोम ( मातरा ) मवाखूपो चु और एथिवी। विचरन्‌) के ऊपरसे 
विचरण करता है, जोर ( झएः वाजयन्‌ ) जकोंको प्रेरित करता है। यह ( स्वधा) अपनी शक्तिसे ( पढेँ प्रापिन्वते ) 


अपना पांत प्रेरता है। ( आंझु३ ) यह सोम ( यचेन विदिशे) जबके अन्नसे पु दोवा है। यड सोम ( जुभिः जामिभिः ) 
ऋत्विजोंकी अंगुलियोंसे ( हं नस्ते ) मिलकर रवा है ( शिर; रक्षते ) स्र भूतसात्रका रक्षण करता हे॥ ७॥ 
१ भेश्चिरः सः मांतरा विचरन्‌ वदद बुद्धिमान सोम युलोक और एथिवीपर मण करता हे। इस 
सोमको हिमालयके शिखरके उपरसे याञ्चिक लोग लाते हैं और देशभर ले जाकर यज्ञ करते हैं । 
२ अपः चाजयन्‌-- यदव सोम अन्तरिक्षसे जलोंको नीचे प्रथिवी पर भेजता है । इससे दृष्टि होती हे । यदद 
७ ह ० _ ~ ९. 
पर्दत्के श्िखरपर रहता है अतः वइ वहांसे बृष्टिको पृथिवी पर जेजता है ऐसा वर्णन किया गया हे। 
नभिः जामिभिः खं नसते-- यह सोम बश्कर्ता ऋत्विजोंके साथ रहता हे । यज्ञकर्ताके साथ सोम 
रह्ृदा है । 
४ रक्षते--.- सबका रक्षण करता है। यह सोम उत्तम बबन है, बळ बढाता है। अतः य सबका रक्षक होता दे। 
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( १०३ ) ऋग्वेद्का सुबोध सांष्ये | मंदछ 
६१७ सं दक्षेण मन॑सा जायते कवि- ऋतस्य गर्मो निहितो यमा प्र! । 
[| 9 ०० ° ~ ७ 225 ~ 
यूनां ह॒ सन्ता प्रथम वि ल॑ज्ञतु- शुं हितं जनिम नेमयुद्यतम्‌ ॥ ५॥ 
[| 9 HN AA । MN |] 1 
६१६ मन्द्रस्यं रूपं बिंविदुमेनीषिणंः ऽयेनो यदन्धो अभरत्‌ परावत। । 
तं मंजयन्त सुवधं नदीष्वा उद्चन्तमंशुं एरियन्तशग्मियंण्‌ ॥६॥ 


अथे [ ६१५ ] ( दक्षेण मतरा ) दक्ष मनसे ( संजायते ) सम्यक्‌ रीतिसे यह सोम उत्पन्न होता है । यह 
( ऋतस्य गसेः ) यज्ञका उत्पत्ति स्थान हे ¦ यह ( यमा ) नियमके अनुसार ( परः निहितः ) ऊपरके स्थानसें रखा 
" हे । ( यूना ) ये दोनों, सूर्यं भोर सोम ( प्रथमं विजज्ञलुः ) प्रथम सालस हुए । ( गुहा हितं ) गुप्त स्थानसें रद्द 
इनका ( जनिम ) जन्म ( नेम उद्यतं ) नियमाबुसार प्रकाशित होता है ॥ ५ ॥ 
१ दक्षन मनला संजायते-- दक्षतासे संयुक्त मनसे यह सोम उत्पन्न द्दोता हे । सोमरस पीनेसे मनसें 
विशेष स्फुरण उत्पन्न होता हे और यह स्फुरण मज्ुष्यको यज्ञ करनेका उत्साइ बढावा है । 
२ ऋतस्य गर्भः यह सोम यज्गका गर्म है ऐसा कद्दते हैं। यज्ञकी उत्पत्ति सोमकी प्राप्ति होनेके पश्चात्‌ 
ही हो गयी हे । 
३ परः निहितः यद् सोस पवंतके शिखर पर रहता है । 
४ युना प्रथम विज्ञश॒तु :-- सूये और चन्द्र ये प्रथम दीख । इनमें चन्द्र ही सोम है । चन्द्रका नाम इस 
कारण सोम है । 
५ गुहाहितं जनिम- ये गुद्दामें, गुप्त स्थानमें, उदयके पूर्व रहते हैं । 
६ नेमं उद्यत॑-- नियमानुसार ये सूर्य और सोम ( चन्द्र ) प्रकाशित होते हैं । नियमानुसार इनका उदय 
होता हे, और इनका अस्त भी नियमानुसार दी होता है । ये नियमानुसार घूमते रहते दीखते हँ । 
[ ६१६ ] ( मनीषिणः ) ज्ञानी जनोंने ( मन्द्रश्य रूपं विविदुः ) आनंद बढानेवारे इस सोमका स्वरूप जाना। 
( यत्‌ अन्धः ) जो सोमरूप अन्न ( इयेनः परावतः अभरत्‌ ) येन पक्षीने दूरसे छाया था। ( तं शुद्धं ) उस 
उत्तम रीतिसे बढनेवाळे सोमको ( नदीषु ) जळोंमें ( आ मजेयन्तः ) उत्तम रीतिसे छानते हैं । यदद सोम ( डशंतं ) 
देवोंके पास जानेरी इच्छा करता है, ( परियन्तं ) देवोंके समीप जाता है और यहद सोम ( क्रग्मिय ) स्तुति करने 
योग्य हे ॥ ६ ॥ 
१ मनीषिणः मन्द्रस्य रूप विविदुः ज्ञानी जनोंने इस आानंद बढानेवाले सोमके रूपों तथा गुणोंको 
जान लिया था । इस कारण वे ज्ञानी जन इसका यज्ञ करते और सेवन करते थे । 
२ यत्‌ अन्धः शयेर परावतः अभरत्‌ जिस अन्नरूप इस सोमको इयेन पक्षीने दूरसे लाया था। 
पबंतके शिखर परसे लाया था । 


३ तं सुवघ नदीषु आ मजेयन्तः- उस उत्तम प्रकार आनंद बढानेवाले इस सोमको नदीके जलमें 
ऋत्विजोंने शुद्ध किया । 
४ उशंतं परियन्तं ऋर्मियं-- यह सोम देवोंको अर्पण करने योग्य है, वह देवोंके पास जाता है अत; 


च है । यज्ञमें सोम देवोंको अर्पण किया जाता है भौर पश्चात्‌ यज्ञकर्ता उस सोमरसका सेवन 
। | 
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सूक्त ६८ ] क्रग्वेद्का छुबोघ भाष्य ( १०३ ) 
६१७ त्याँ शन्ति दश योष॑णः सुतं सोम॒ ऋषिंभिर्षतिभिर्धीतिमि हिंतम्‌ । 

अण्यो वरिमिरुव देबहुतिभिः नेमिय ऐ वाजमा दूपि सातये ह ७h 
६१८ परिग्रयन्तं वद्यं सुपृंसदं सोमँ मनीषा अभ्थ॑नृषत स्तुसं। । 

यो थारंया मधुओं ऊर्थिणां दिव इयति वाचं रयिषाळपर््वः hen 
६१९ अथं दिव इयति विश्व॒मा रज! सोम! पुनानः कलशेषु सीदति । 

अङ्भिणोमिंम्यते आट्रिसि। सुतः पुंनान इन्दुर्वरिवो विदत्‌ प्रियम्‌ ॥ ९॥ 

हर - 


अर्थ- [ ९१७ ] दे ( खोस ) सोम | ( योषणः दश ) दस अंयुरियां (त्वां सुत ) तुझ रख निकारे सोमको 
हि 2 हे [म ( कघिमि; ) ऋषियों ने ( मतिभिः ) बुद्धिपूवक ( धातिधिः हित ) यज्ञ- 
1 यञ्चस्थानसेँ रखा होता है । यह सोम ( अव्यः वारेभिः ) मेढीके बालोंकी छाननीसे छाना ( बृसिः दूव- 
हृतिसिः यतः ) देवोंकी स्तुति करनेवाले ऋत्विजोंने रखा ( ल्लातये ) दानके लिये ( वाजं आ दूर्षि ) अन्न देता है ॥ ७॥ 
१ दूरा योषणः त्वां सुते झुज॒न्ति-- ऋत्विजकी दृश अंगुरियां सोको दबाकर रस निकाळवी हैं और 
उसको छानकर शुद्ध करती हैं । 


षे ~ 
Fr f 
0.1 

24 


[a iF NN ~ 


ऋुषिशि! मतिभिः धीलिभिः हितः ऋषियोंने अपनी बुद्धिसे यज्ञकूमके स्थानपर इस सोमको रखा है। 
३ नभिः देवहृतिभिः लातये यत! ऋत्विजोंने देवोंकी स्तुतिके साथ देवोंको देनेके लिये यज्ञस्थानसें 
रखा यह सोम है । 
४ सातये वाऊ आद्‌र्षि- दान देनेके लिये यह सोम पर्याप्त अञ्न देता है । 

[ ६१८ ] ( परिप्रयन्तं ) यज्ञ पात्रोंमें आनेवाले ( वय्यं ) देवोंके लिये प्रिय अर्थात्‌ इच्छा करने योग्य ( खुधे- 
खदँ ) उत्तम संगति करने योग्य ( खोम्ने ) सोमरसकी ( मनीषा स्तुभः अभ्यनूषत्‌ ) सनः पूर्वक स्तुतियाँ की जाती 
हैं। ( मसधुपान्‌ यः ) अशुर रसवाला यह सोम ( धारया ) घारासे ( उर्धिणा ) उर्मिक्रे साथ ( दित्रः इयाति ) 
युलोकसे आता है भौर ( रयिघाट्‌ अभत्यः ) शत्रुके धनपर अपना अधिकार करनेवाला यह अमर सोम ( चाच 
इयात ) स्तुति करनेकी प्रेरणा करता है । 

१ परिप्रयन्तं बय्यं सुसंसद सोमं मनीषा सुभः अभ्यनूषत- अञ्चके पात्रोंसें रखे, देवोंके छिये प्रिय, 
उत्तम संगति करने योग्य सोमरसकी मनपपूर्जक स्तुति यज्ञमें ऋत्विज करते हैं । 

२ सघुमान्‌ यः चारया उर्मिणा दिवः इयर्ति-- वेजस्वी यह सोमरस चारासे ऊर्मीके साथ उपरसे नीचेके 
पात्रसें पडता है । बु 

३ रायिबाट अमर्त्यः वाच इयर्ति--- शत्रुके घनपर अपना अधिकार करनेवाला यह सोमरस स्तुति करने 
की प्रेरणा करता है । इस कारण ऋत्विज छोग यज्ञमें इसकी स्तुति करते हैं । क्‌ 

[ ६१९ ] ( अयं खोमः ) यद सोम ( दिवः ) झरोके ( विश्वं रज्ञः ) सब जर ( लाश ) पृथिवीपर 
पेरीत करता है । ( पुनानः सोप्रः ) शुद्ध किया हुआ खोमरस ( कलरोषु खीद्‌ति ) यज्ञके कशां बेठता-र्वता है। 
( अद्विभिः सुत; ) पत्थरोंसे कूटकर निकाला यद्व रस ( पुनानः इन्दुः ) छाना जानेपर यह सोमरस ( प्रिय वरिवः ) 
प्रिय धन ( विदत्‌ ) प्राप्त करता है । अर्थात्‌ स्तुति करनेवालोंको- ऋत्विजोंको देता है ॥ ९ ॥ पा जालान्‌ 

१ अर्य लोमः दिवः विश्वं रजः आ इयति यद सोम युलोकसे Cn 2 बीपर बृष्टिके रूप 
भेजता है । लोम पर्वतफे शिखर पर रहता है और बृष्टि उपरसे होती है । इसलिये कहदा है कि सोम 
बरसाद्‌ नीचे भेजता है । ड 

२ पुनानः स्रोः कलशेषु सीद्ती-- छाना गया सोमरस कळशोंसें रखा रहता हे । 

३ अद्विश्चिः छुतः पुनानः इन्दुः प्रियं वारिवः ददत्‌ पत्थरोंसे कूडकर निकारा सोमरस प्रिय धन 
याजकोंको देता है । 
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(१०४) ऽ्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंड J 
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६२० एवा न॑! सोम एरिषिच्यस 
अठ्ठुप द्यार्वापथिवी हुवेम्‌ देव धत्त रविसस्मे 


NS 
© 
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र = 
[ ६ 
( ऋषिः हिरण्स्तूप आङ्गिरसः । देवता।- पवमावः ) 
6 ०. 
६२१ इषने घन्वन्‌ प्रात चावले माँ [नस 


उरुधरिव दहे अग्र आयु“ त्यस्य घ्रदेष्पि ॥ १॥ 


६२२ उपो मति; प्यते तिच्यते मधु सन्द्राजं न्तरास। 
पवमान! संतनिः ग्रध्ततामिंव घधुंमान्‌ द्रप्स? परि बारसपेति ॥ २ ॥ 


अथ- [ ६२० ] दे सोम ) सोम ! तू ( परिचिच्यमान 

( चित्त बयः दल्‌ ) अनेक प्रकारका अन्न धारण करके ( एव्व ) हमें दे। ( अद्वेषे ) देव रहित ( द्यावा- 

पृथिवी ) लोक क्षौर पृथिवीको इस ( हुवेप्र ) डुळाते हँ। देचाः ) देव ( अस्मे सुवीर रायि धत्त ) मारे लिये 

. उत्तम दीर पुत्रोखे युक्त धन दे ॥ १० ॥ 
k १ परिषिच्यमानः चित्रतमं बयः दधत्‌ यौके दूध या जरूके साथ मिलाया सोमरस हमें अनेक प्रकार- 
का अञ्न दुवे | 

२ अछष दावापाथवा हुप हंष राहत हुऐ यलोक और पाथ्रेवीके हम पाल रहते हँ। 
पुथिवी परयत सब स्थान द्वेष रदित अर्थात्‌ शत्रु रदित हों । यहां पथिवीसे आकाशतकके स्थान 
कोइ शत्रु न रहे । सब हमारे सिन्नर छनकर रहें । 

३ दवा: अस्मे सुवीर श यन्त -- देव हमें उत्तम बीर पुत्रोंसे युक्त घन प्रदान करें | इसे धन मिले 
और उत्तम वीर पुत्र भी प्राप्त हों । पुत्र उत्तम वीर हों । डरनेचारे संबंधी था पुन्रप 1 

है [६९ |] 

| [६२१] इस इन्द्रकी ( मतिः ) स्तुति ( प्रति धीयते ) हमारे द्वारा की जाती है। (न) जिस प्रकार 

( इषुः धन्वन ) बाण घनुष्यपर लगाया जादा है। अथवा । वत्सः न ) जेता पुत्र ( मातुः ऊथानि उप साजे ) 

[ताकी गोदसें बठता है । ( उरूधारा हव ) दूध देनेवाली गोके समान ( अग्ने आयती ) खमीप आनेवाली ( दुहे ) 

दूध देती हे ( अस्य बतेषु अपि ) इसके बतोंसें भी । सोम ) सोम ( इष्यते ) प्रेरित किया जाता है ॥ १ ॥ 

१ मातिः प्राति धीयते इन्द्रकी स्तुति की जाती है। स्तुति करनेवालोंके सनसें दूसरा कोई विषय न हीं होता। 

२ इषु धन्वन्‌ न जसा बाण चनुष्यपर धारण करते हैं, उस समय बाणका लक्ष्य निश्चित रहता है। 
उस प्रकार देवकी स्तुति करनेके समय स्तुति करनेदारेका ध्यान देवताके ऊपर ही रहना चाहिये । 

३ चत्सः मातुः ऊघन्नि उपसर्जि-- पुत्र माताके गोदसें बेडता है उत्त समय पुत्रका ध्यान साताके ऊपर 
ही रद्दता है । देसा उपासना करनेवालेका ध्यान उपास्य पर द्वि होना चाहिये। इधर उधर मन भटकना 

 योग्यनहींहे 

१ | इन्द्रकी ( अतिः) स्तुति ( उपो पृच्यते ) की जाती है तथा (ञ्ञ ) सघुर सोमरसकी चारा 

|) दी जाती है । वद्द ( मन्द्राजनी ) आनन्द देनेवाळी रसधारा ( आसानि अन्तः चोदते ) इन्द्रके सुखमें 

गै जाती मुमान्‌ द्रपल्लः ) मधुर प्रवाहित होनेवाका रख ( प्रध्चतां छतनिः इव ) शत्रपर आघात करने 


os i, 
श 
5 
a 
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: प्रष्नतां संतनिः इव चारं परि अर्घति-- मीठा सोमरस आवात करनेवा” 
ननीसेंसे नीच उतरता है । 


॥ 
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सू ६९ ] ऋशग्वेदका सुबोध आष्य ( १०५ } 


॥ हे ॥ 
॥ ४॥ 
॥। ५॥ 
सोस { अब्ये त्वचि ) मेढीके चमैपर ( परि पवते ) स्वच्छ 


oe > ह gS ८७ 2३ हु 
[व सास आषधि ( ऋते दत ) यज्ञर्मे जानेवाले यजमानके छिये 


) हरे रंगका ( यज्ञतः ) यज्ञके लिये योग्य ( संवत; मड्‌ः ) 
आगे बढ़ता है । यह सोम ( नुस्‍्णा ) बलोंको ( श्षज्ञानः ) 
[मते ) सुशोभित दीखता हे ॥ ३ ॥ 

के लमान शुद्ध सोम सेढीके चमैपर स्वच्छ किया जाता है। 
कर 
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यते श्रश्चोते-~ नदितिकी नात यह सोमवल्ली यज्ञमें जानेकी प्रेरणा यजमानको देती 
अदिलिसे देव, देवोसे वर्षा, दर्षासे लोम औषधि होती है । अतः यह अदितिकी नात है । 
एज्ञतः संयतः घद्‌ः अक्रान्‌-- इरे रंगका यह सोस यज्ञ करनेवालेका आनंद बढाता हुआ यज्ञमें 


3 
जाता हे | 
3 शिनः घहिषः न शोभते — अपने बलोंसे वीरके समान शोभता हे । 
[ ६२४] ( उल्ला सिमाः ) वैल पुकारता है, ( चेनवः प्रति यन्ति ) उसका अनुकरण गौवें करती हैं । 


( देवश्य निष्झल ) तेजस्वी पुरुषके स्थानको ( देदीः उपयन्ति) देवियां जाती हैं । यह सोमरस ( अव्यय वारं ) 
मेढीके बालोंकी छाननीसेंसे ( अत्यक्रमीत्‌ ) छाना जाता है जौर यह ( सोः ) सोम ( अत्कं न निक्तं ) नपने 
कबचको ( परि अड्यल ) ग्राप्त होता हे ॥ ४ ॥ 


+ 
£ 
~ 
51 
Fe] 
a? Mg 
«a छ 
=? 
447 
न 
2 
4 
“गे? 
[ad 
| 
22 
3 
004 
श्र 
व्य 
Et 
mk 
0 | 
51 
El 
1 
91 
2०५ 
0 
al 
ॐ 
~ 
| 
Fi 
4 
27 
2 
Es) 
d 
El 
% 
oy 


$ हें 
तं देवी; उपयन्ति-- देवके स्थानपर देवियां जाकर रहती हैं । इरुपके स्थानें जाकर 


छा 


[ ६२५ ] ( अमत्यैः हरि: ) अमर हरे रंगका सोम ( निणिज्ञानः ) जछके साथ मिश्रित होकर शुद्ध होता 
हुआ ( अब्घकन रुशता वालसा ) शुद्द किमे तेजस्वी वखसे ( परिव्यत ) आच्छादित होता है। ( दिवस्पृष्ठं ) 
चुलोकके पृष्ठ आगपर रहनेवाले सूर्यको! निर्माण करके ( बहेणा निर्णिजे ) तेजसे युक्त करता है । यह सोम ( चस्बोः 
नश्नस्मयं ) पान्नसें प्रकाशमय रस देता है ॥ ५ ॥ ड हक, 

न्यु हरि! अस्रे श्वियत-- यह अमर हरे रंगका सोमरस अमर तेजस्व 

१ अआधन्य: हरि: अमुक्तेन रुशता वासला पारव्यत ७३ 
बखसे छाच्छादित होता है | सोमरसमें गौका श्वेत वर्णका दूध मिलाया जाता है। वह मिश्रण तेजस्वी 
दीखता है । BL, ८. 

२ दिवस्पृष्ठं बहणा निर्णिजे, चम्बीः नभस्मचे-- यह सोम दुकोकके समान तेजस्वी दीखता हे, अत; 
वह पात्रके अन्दर चमकता रहता है । सोमरस तेजस्ती होता है, लतः बह पात्रमें रखनेपर भी चमकता 

दी है 
रहता है । अतः वह तेजस्वी दीखता है । 
१४ ( ऋ, सु, भा. मं. ९) 
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( १०६ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ संडळ ९ 
६२६ ब्रथैस्येव रइमयों द्रावयित्वों मस्सरासंः प्रसुप; साकपीरते । 

तन्तुं ततं परि सगास आश्वो नेन्द्रादृते प॑वते धाम कि चन ॥ ६ ॥ 
६२७ सिन्धोरिव प्रवण निम्न आशवो वृऽच्युता मदांसों गातुमांशव । 

जं नों निवेश द्विपदे चतुष्पदे ऽस्मे वाजा) सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ॥ ७॥ 
६२८ आ न; पवस्व वसुपद्धिरण्यव दश्वावदमर्वमत्‌ सुवीयस्‌ । 

युयं हि सोम पितरो सम॒ स्थन॑ दिवो मूर्धानः प्रस्थिता वयस्क! ॥८॥ 


अर्थ-- [ ६२६ ] ( सूर्यस्य रश्मयः इव ) सूर्यकी किरणोंके समान ( द्रावखित्न 
तथा आनंद देनेवाले ( प्रसुपः ) शत्रुभोंका विनाश करनेवाले ( आशबः ) त्वराशीक ( सर्माललः ) सोमरस ( तं 
तन्तु ) तने हुए धागोंमेंसे ( साकं ईरते ) साथ छाने जाते है । वे सोमरस ( इन्द्रात्‌ ऋते ) इन्द्रके सिवाय ( किचन 
घाम) कोई भी स्थानको ( न पवते ) जाते नहीं ॥ ६ ॥ 
१ मत्सरासः सर्गासः खाकं ईरते-- आनंद देनेवाले दे सोमरस लाथ लाथ छाननीसे नीचेके पान्रमें 
उतरते हैं । 
२ इन्द्रात्‌ ऋते किचन घाम न पवते = इन्द्रके सिवाय दूसरा कोई स्थान उनको पसंत नहीं है । 
३ प्रसुपः-- ये सोमरल शन्रुका नाश करते हैं । 
इन सोसरसोंका प्रथम यज्ञसें देवताओंके लिये अर्पण करके पश्चात्‌ उनका सेवन करना योग्य है । 


[ ६२७] ( ब्रषच्युताः ) ऋत्विजोंके द्वारा रस निकाले सोमरस ( मदास; ) आनंद देते हैं। वे इन्द्रके पास 
( गातुं आशत ) जानेकी इच्छा करते हैं । ( सिन्धोः प्रचणे इच ) नदीके प्रवाह जेसे निम्न भागसें जाते हैं वसे वे 
इनद्रके पास जाते हैं ( नः निवेशे ) दमारे घरमें ( द्विपदे चलुप्पदे झा ) दो पांववाले अर्थात्‌ सबुष्योंका तथा गौ 
आदि पञुओंका कल्याण हो । दे सोम ! ( अस्मे यजा; ) हमारे पास सब अन्न तथा ( छृशयः लिष्टान्लु ) पुत्र आदि 
जन रहें ॥ ७ ॥ 

१ इषच्युताः मदाखः गालुं आशत ऋत्विजोंने तैयार कि) सोमरस इन्द्रके पास जानेकी इच्छा करते 
हैं । यज्ञमें इन्द्रको सोमरल देते हें और पश्चात्‌ यज्ञकर्ता उसका स्वीकार करते हैं । 

२ सिन्धो प्रवणे इघ-- नदीके जर जैसे नीचेके भागमें जाते हैं वेसे ये रस यज्ञके स्थानमें जाते हैं । 
सोम पवंतके शिखरपर होता हे वहांसे बह यज्ञमें लाया जाता हे । अर्थात्‌ वह सोम पर्वतक्रे शिखरपरसे 
नीचे छाया जाता है । 

३ नः निवेशे द्विपदे चतुष्पदे श-- मारे स्थानमें मनुष्यों तथा पश्चुभोंका कढ्याण होता रहे । 

४ अस्मे वाजाः कृष्टयः तिष्ठन्लु-- दमारे पास सब प्रकारके अन्न तथा पुत्र पोत्र आदि सब आनंद प्रसन्न 
स्थितिमें रहें । 

द [ १२८ ] दे (सोम ) सोम ! ( नः) दमारे छिये ( वसुधत्‌ ) धनसे युक्त ( हिरण्यवत्‌ ) सुवणंसे युक्त 
._ ( अश्वावत्‌ ) घोडोंसे युक्त ( गोमत्‌ ) गौवोंसे युक्त ( यवप्त्‌ ) यव आदि घान्यसे युक्त ( सुवीर्यँ ) उत्तम पराक्रम 
। कौ शक्तिसे युक्त घन ( आ पवस्व )प्राप्त हो। ( यूथं हि मम पितरः स्थम ) आप ही हमारे पिता हैं। ( दिवः 
नः प्रास्थताः ) द्युलोकके शिखरपर तुम रइते हो तथा तुम ( वथस्कवः ) अन्न देनेवाले हो ॥ ८ ॥ 
हि सोम इम सानवोंके लिये नीच लिखे जैसा द्दोता है । 
१ वसुम त्‌-= धनसे युक्त । 
२ ह्विरण्यचत्‌-- सुवर्ण देनेबाळा । 
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सू ३९ | ऋग्वंद्का सुबोध भाष्ड ( १५७} 
Ni Fi लत 
६२९ एतं सोध। पवमानास इन्द्रं रथां इत प्र य॑युः सातिमच्छ । 


७ । 


ता$ पुवित्रमतिं यन्स्थव्ये हिती बत्रि हरितों वष्टिमच्छ ॥९॥ 
६३० इन्दविन्द्राय बृहते पवस्य सुमुळ्धीको अंनवद्यो रिशादाः । 
भरा चन्द्राणि गणते वश्नि देवैद्योवापृथिवी प्रार्वत नः ॥ १० ॥ 
अथ- हे अश्वाचतू ~ घोडे देनेवाला । , फ 


४ गोमतू-- गौवोंसे युक्त । 

७ यघमत्‌-- भन्न देनेवाला i 

६ सुवीर्थ-- उत्तम वीये देनेवाला । 

७ युय हि सम पितरः तुम इमारे पितर द्दो। 

८ दिवः मूर्धानः स्थिताः ~ बुलोकमें रहते हो । 
९ चयरुक्घतः-- भन्न देते हैं । 

सोमसे इनकी प्रासी हो सकती है । 

[ ६२९ ] ( पवमानाखः एते खपाः ) स्वच्छ किये जानेवाले ये सोमरस ( रथाः सारिः इव ) रथ जैसे 
शत्रुका धन छूटकर लानेके लिये ( अच्छ प्रययुः ) अच्छी तरद्द जाते हैं वेसे (इन्द्र ) इन्द्रके पास जाते हैं। ये 
सोमरस ( झुलाः ) रखरूपभें ( अव्ययं पवित्र अलि यन्ति ) मेढीके बालोंकी छाननीमेंसे जाते हैं । ( वार्ति हित्वी ) 
बृद्धताको दूर करके वरुण होकर ( द्वृष्टि अच्छ ) बृष्टीके स्थान पर जाते हैं ॥ ९ ॥ 


Da ha ® 


एचप्ताबाल: ऐते खरोमाः इन्द्रं अच्छ प्रययुः स्वच्छ किथे ये सोमरस सीधे इन्द्रके पास जाते हैं। 
रथा खात इच- रथ जैसे शत्रुका घन लूटनेके लिये जाते हैं। 


RX ~ ७०. 


१ 
य्‌ 
३ छुताः अव्ययं पवित्रं आति यन्ति-- रस निकाले सोम भढीकी छाननीमेंसे छाने जाते हैं । 
७ सनिं ह्वित्वी-- वृद्धावस्थाको दूर किया जा सकता है । 


५ जुष्टिं अच्छ-- जहां दृष्टि ददोती हे उस प्रदेशसें जाकर रइना अच्छा हे। वृष्टि न होनेवारे स्थानकी 
अपेक्षा वृष्टि जहां अच्छी द्वोती है वह स्थान रहनेके लिये अच्छा होता है। वृष्टी जहां दोती हे, वहां 


स्थान झच्छा होता है । 

[ ६३० ] है ( इन्द्रो ) सोम ! ( बरइते इन्द्राथ पवस्व ) बडे इन्द्रके लिये रस निकालकर दे! ( सु-मव्ठीकः ) 
उत्तम सुख देनेवाला ( अनद्यः श्शादा। ) अर्विदुनीय और शत्रुका नाश करनेवाला तू दो । ( णुणत ) स्तुति 
करनेचालिके लिये ( बस्ने आभर ) धन भरपूर दो । हे ( द्यावा पृथिवी) घुछोक और पृथिवी झोको ! ( नः ) 
इसारा ( देवे! ) दिव्य धनोंके द्वारा ( प्रावतं ) संरक्षण करो ॥ १० ॥ 

१ बृहते इन्द्राय पधस्च-- मद्दान इन्द्रको देनेके लिये रख निकाल कर दो । 
२ खसुळीकः अनवद्यः रिशादाः-- उत्तम सुख देनेवाळा हो, अनिदुनीय बसो और शत्रुओंका नाश 


करनेवाला बनो । र 
३ गणले वसूनि आम्रर-- स्तुति करनेवालेके लिये भरपूर घन दो ॥ 


~ बस 


४ द्यावा पुथिवी नः देहैः प्रावते ¬ झुछोक और पृथिवी ये दोनों लोक दिव्य शक्तियोंसे हमारा 
संरक्षण करें । 
x 
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( १०८) ऋष्वेद्का छुबोध भाष्य [ मेडल हे 
[ ७० |] 
( कषिः- रेणुरेश्वामित्रः । देवताः- पवमानः सोमः | छत्दः- जगती, १० चिष्डुए ।) 
६३१ त्रिरंस्मै सप्त धेनवो दुदुहे सत्यामाशिरं पूर्व्ये व्यौँसनि । 
चत्वार्यन्या झुबनानि निणिजे चारूणि चक्रे यहतेरवधत ॥१॥ 
९३२ स भिक्षमाणो अमतंस्य चारुण उभे घावा काग्येना वि शश्रथे । 
तेजिष्ठा अपो मंहता परि व्यत यदी देवश्य भ्रवंघा सदो हिदु ॥ २॥ 


६३३ ते अस्य सन्तु केतवोऽमृत्ययो 5दास्यासो जबुदी उभे अछु । 
1 
| 


eC ॥ ७ | पर 1 _० तत 4 
याभनुस्णा च दृष्या च पुनत आदद्राजान मनना जमुअ्णत । ३े॥। 
टर [७० ] 
अथे- [ ६३९१ ] । पूर्व व्योमनी ) पूर्व समयमें किये वज्ञमें (१भ्रे; सघ धेरः ) तीच वार सात अर्थात्‌ इक्कीस 
गौवें ( सत्यां आशिरं ) उत्तम दूध आदि ( डुढुद्ढे ) देती रहीं । ( चत्शारि 
र स्थान ( चारूणि चक्रे ) सुन्दर निर्माण किये । ( यल्‌ ऋतेः अबध्यत ) जो 
| १ पूरे व्योमानि त्रिः सप्त धेनवः सत्यां आशिरं दुदुहे == पवे समयसें किये चञ्ञोमें इक्कील यौचें दूः 
देती थीं । इनके दूधसे घी बनता था और उससे यछ किया जाता था । गौका घी यज्ञमें इचनके छिये 
प्रयुक्त द्वोता था गौके चीका इवन ही रोगक्कमियोंको विनष्ट करनेशें समथे रहता है । किली दूसरे घीसें 
यह शुभ गुण नहीं हैं, इसी लिये यज्ञसें गौके घीका दी होचा उचित है । 


२ चत्वारि अन्या भुवनानि चाखाणि चक्रे यत्‌ ऋतैः अकर्धत-- चार अन्य ऐसे सुन्दर स्थान बनाये 
राये जो यज्ञोंसे बढ रहे थे । जइ यज्ञ होता हे वह स्थान रहनेके लिये अच्छा होता है । यज्ञ स्थानसैं 
यज्ञ होते हैं, इससे बह स्थान रोगरद्वित इोता हे, अतः बह रहनेके लिथे योग्य होता है । 


[ ६३२ ] ( स्रः ) वह पवमान सोम ( चारुणः अस्तस्य ) सुन्दर उदककी ( भिक्षमाणः ) मांग करता है। 

 (उभेयादा ) दोनों दुकोक भौर एथिवी ( काव्येन विशश्रथे ) काव्यके द्वारा विभक्त रही हैं । ( 

. तेजस्वी जरू ( मंहना ) अपने मइत्वसे ( परि व्यत ) व्याप्त दोता है? ( यदि ) जव ( देवः 

सोमका स्थान यज्ञके द्वारा ( बिदुः ) जानते हैं ॥ २ ॥ 
१ खः चारुणः अन्तस्य भिक्षमाणः वह सोम सुंदर उदक चाहता हे। सोमरस अपनेसें स्वच्छ 
उदक मिलानेकी इूच्छा करता है। सोममें स्वच्छ जळ मिळाया जाता है । 

२ उभे दावा पृथिवी काव्येन विशश्रये-- दोनों चुकोक और थिवी काब्यके वणेनसे पृथक्‌ प्रतीत 

+ होती दीखती हैं । 

३ तेजिष्ठा अपः मंहना परिव्यत-- तेजस्वी जरू अपनी मद्दिसासे व्यापला है । इन यावा पुथिवीमें 
फैलता है । 

४ याद्‌ देवरथ श्रवसा विदुः-- यदि सोम देवका स्थान ये जानते हैं उनका कल्याण सोम कर सकता 
हे । सोमके गुण जानने चाहिये और उनका उपयोग यज्ञकर्ममें योग्य रीतिसे करना चाहिये । 

[६३३1 ( अस्य केतवः ) इस सोमके किरण ( अञ्जुत्यबः ) अमर तथा ( अदाभ्याः ) अद्िस्तित होकर 

जनुषी ) दोनों स्थावर तथा जंगम पदाथौंको ( अन्नु सन्तु ) अबुकूल होकर सुरक्षित रखते रदें। ( योभिः ) 

णोकि द्वारा ( नुम्णा ) बल ओर ( दडा ) दिब्य भन्न ( पुनते ) पवित्र करता है । ( आदित्‌ ) इसके 

राजानं ) सोमको ( मनना ) माननीय स्तुतियां ( अगुश्णत ) प्रशेलित करती हैं ॥ ६ ॥ 
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न 
गर अन्न पुनीत द्वोते हैं। 
| 
[ ६३४ ] ( सस कमै करनेवाली दस अंगुलियोंसे ( स्ुज्यमानः ) छद 
इोनेवाछ सोम ( छ प्रश्न ) छोकोको जानता है, उनकी योग्यतासे उनको यथा योग्य रीतिसे 
i जानता है । अतः वद्‌ | ) साताके समाव ( सध्याछु प्र ) सध्य स्थानमें- यञ्चस्थानसें रहता हे | वइ सोम ! 
| ( बुचश्षाः ) मजुष्योंका निरीक्षण करनेवाला सोम ( चारुषः झद्धतद्य ) उत्तम जळकी वृष्टी करनेके लिये ( वतानि 
द 1 है ( उसने विशो ) दोनों प्रकारके मबुप्योको ( अनु पशुयते ) उत्तम निरीक्षण 
क्‍ पज्यभान। खचा प्रमें-- वह लोम उत्तम कर्म करनेवाली दस अंगुलियोंसे 
डोको जानता है। जो उत्तम झुद्धता करते हैं वे उत्तम सहाय्यकारी हें। 
रेकी परीक्षा है 
छु प्र म्ले ~ चे मावाणोंसें उत्तम तथा मध्यमको ठीक प्रकारसे जावदा है ! 
Ae स [ह्‌ सलुष्योंके आचरणका निरीक्षण करता है । 
४ चारुणः अस्तस्य खतानि पानः -¬ सुंदर अमर ब्रतोंका पाऊन करता हे । "|: के 
५ उप्ने विश अजु पद्यते-- वद दोनों प्रकारके- उत्तम तथा नीच मनुष्योंका उत्तम दीठिसे परीक्षण 
| करता हे। Ros PN 
हि [ ६३५ ] ( मर्सजानः सः ) छद होता हुआ वद सोम ( घायल इन्द्रियाय ) सबका घारण करनेवाले ह्न्द्र्के 
| सासर्थ्यंके छिये ( उधे रोद्खी ) दोनों घुलोक और पुथिवीके सध्यमें ( हितः ) रखा हुआ ( हषेते ) शादि होता 
है । ( छुषा ) कामनाओंकी पूणेता करनेवाला ( शुष्प्रेण ) शब्ुका शोषण करनेवारे बरसे ( डुमेतीः विबाथते ) दुष्ट 
बुद्धिके झ्ुभोंका विनाश करता हे । ( आदेश शानः ) पुन; पुनः शन्रुओंको आह्वान देता है, ( शयेहा इब शुरुूचः ) 
शत्रुको सारनेसें समर्थ चीर जैसा झछुको आह्वान देता है ॥ ५॥ 
। 


१ ममजानः लः घायसे इन्द्रियाय उभे रोदली दितः धर्षति-- उद दोनेवाळा सबका चारण करने- 
बाले इन्द्रको देनेके लिये यञ्चस्थानसेँ रखा चह सोम आनेदित होता हुआ वहा रदा है। झड दोनेका 
पह्चिछा शानद है, सबका आधार दोकर रहना दूसरा आजंद है ३ दोनों प्रकारके आनंद सोममें रहते हैं । 

२ छुद्ध दोकर परिशुद्ध रहना यह इरएकके लिये आनंद देनेवाला हे । हु 

ड ३ ब्रूषा शुष्मेण दुर्मतीः विबाधतें-- बलवान होकर अएमे बळसे दु बुद्धिवाछोंकों दुष्ट इद्धिको दूर 


न {५ 
करना यह सज्नोंका कर्तब्य है । : 
४ आवेशिशानः यहा इव शुद ¬ शशु आह्वा करनेवाळा वीर झन्ुका नाश करनेमें समये होकर 


| अपना बीरत्व दु्शावा है । ऐसा करना योग्य है । 
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( ११०) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ सडक ` 
६३६ स मातरा न दरश्ान उस्रियो नानददेति मरुतामिव स्वन! । 

जानज्ञत प्रथम यह्‌ स्वर्णरं प्रशस्तये कर्मचुणीत सुक्रतु; ॥ ६॥ 
६३७ हविं भीमो ढुंपमस्तविष्ण्या शुङ्ग ज्िश्षांनो हरिणी विचक्षणः । 

आ योनिं सोम! सुकृत नि षीदति गव्ययी त्वण्म॑बति निर्णिंगव्ययी ॥ ७ ॥ 
६३८ शुचिः पुनानस्तन्वमरेपस- सव्ये हरिन्यंधाविष्ट खानवि । 

जुष्टं मित्राय वरुणाय वायवे त्रिधातु मधु क्रियते सुकप्रेसि! ॥ ८ ॥ 


अर्घ ¬ [ ६३६ ] ( स्रः ) वइ सोम ( मातरा ) द्यावाएथिवीरूपी दोनों माताझोकी ( द्दशान; ) वारंवार देखता 
हुआ ( नानदत्‌ ) शब्द करता हुआ ( पालि ) सर्वत्र जाता हे। ( डस्न्रियः न ) गौका बच्चा जैला गौके पीछे शब्द करता 
हुआ जाता है, उस प्रकार यह सोम चावा प्रथिवीके पास जाता है। जैसा ( मरुतां इय ख्घन; ) सझतोंका शब्द करते 
हुए गमन होता हे! ( यत्‌ ) जो उदक ( स्चर्णर ) सब मानबोंका हित करता हे, उस उदकके समान ( प्रथमं ऋूुर्ते 
जानन्‌ ) सुख्य सच्चा उदक है यह जानकर ( सुऋतुः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला यढ सोम ( प्रशस्तये ) स्तुति करनेके 
लिये ( कै अच्वणीत ) मडुब्यका अर्थात्‌ ऋत्विजोंको प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ 

१ सूः मातरा दृदशानः नानदत्‌ पाति-- यह सोम द्यावा पृथिबीरूपी दोनों माताओंको प्रेमसे देखकर 
शब्दु करता हुआ, यज्ञ स्थानमें पहुंचता है । 

२ उस्ियः न_ जेला गोका बच्चा साता गौके पास जाता है । 

३ मरुतां स्वनः इव-- सरत्‌ वीरोंका जैसा शब्द करते हुए गमन होता हे, वैसा सोम शब्द करते हुए 
यज्ञ पात्रमें जाता हे । 

४ स्वर्णरं जनान्‌ ऋतं खुक्रतुः-- उदकको जानकर शुद्ध उदकको उत्तम यज्ञ करनेवाळा सोस जानकर 
उस उदकें सिल जाता हे । 

५ प्रशस्तये के अद्जणीत- यज्ञ करनेके लिये उदकके साथ मिळाता है । यज्ञ करनेवाले ऋत्विज सोमरस- 
को जरमें मिळाते हैं, और उससे यज्ञ करते हैं । 

[ ६३७ ] ( भीमः ) शब्रुओंके लिये भयंकर ( दृषभः ) कामनाओंको पूर्ण करनेवाला ( चिचक्षणः ) उत्तम 
रीतिसे सबका निरीक्षण करनेवारा वह सोम ( तविष्यया ) अपना बरु बढानेकी इच्छा करनेवाला ( हरिणी छांगे ) 
इरे रंगके दो सींगोंको ( शिशानः ) तीक्ष्ण करनेवाला ( रुवति ) शब्द करता हे । यह ( सतोमः ) सोम ( सुक्रत 
शोत ) उत्तम रीतिसे किये अपने स्थानको ( आ निषीद्‌ती ) उत्तम रीतिसे बेठता है । इस लोमको स्दच्छ करनेवाली 
( निर्णिक्‌ ) निश्चयसे ( गव्ययी त्वक्‌ भवति ) मेढीके बालोंकी छाननी हे जिस पर वह स्वच्छ किया जाता है ॥ ७ ॥ 
१ भीमः ब्ृपभः विचक्षणः -- अयंकर सामर्थ्य बढानेवाला, कामनाओं पूर्णं करनेदाळा तथा उत्तम निरी 

क्षण करनेवाला यह सोम है | सोमका सेवन करनेसे सामर्थ्यं बढता हे, इच्छाओंकी पूर्ति होती हे । तथा 
कार्यका उत्तम निरीक्षण करनेकी दक्षता बढती है । 


२ शी रूंे शिशानः दोनों सींग शब्रुओंको मारनेके रिथे तैयार करता है। युद्धकी तैयारी 
i 


रे गव्ययी त्वक्‌ भवाति - जिल्ल पर पात्र रखकर उनमें सोम स्वच्छ किया जाता हे बह सेढीके बालोंकी 
छाननी होती हे । 


8 भस्य मेढीके बालोंकी छाननी होती हे जिसमेंसे सोमरस छाना जाता है। 
३८ | ( अरेपसं ) निष्पाप ( तन्वं पुनानः ) शरीरको पवित्र करनेवाला ( शुचेः ) ध ( हरि; ) इर 


का सोम ( सानाधि ) यज्ञ स्थानमें ऊपर रखे ( अन्ये न्या बिष्ट ) मे रो 
ता र ( अव्ये न्यघाविष्ट ) मेढीके वालोंकी छाननीसेंसे रखा है | वह थञ्ञ- 
( खुकमाधेः ) ऋत्विजोंने भित्र, वरुण, वायु आदि दृवताभोंके लिये ( कियते ) दिया जाता है । 9 
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सूक्त ७० ] 'कग्वेद्का छुबोध आव्य { १११ ) 
९ पर्वस्व सोम देववीतये वषे-+ दि सोमः 
६३ र्‌ रे {दु न न्द्रस्य हाद सामधानमा विश । 
पुर्‌ [ वाथाहारत तंप्‌ यृ क्षेत्रविद्धि हशि ञ्ज Lp 
[रा ना बाधाहुरता।त पारय क्षत्रविद्धि दिश आइ विपृच्छते ९ | 
es ny Aer 1६ र्‌ _ ड | 
६३० हितो न सासराभ वाजघष न्द्रस्येन्दो जठरमा प्रसव | 
नन ~ 23 NR ४ ज 
नावा न्‌ 1सन्धुमात पाष विद्वा ञ्छरो न यच्यन्ञव नो निद? सप ; 
नावा न सिन्युमाद पाष विहा ञ्छुरो न युध्यन्नव नो निद! स्पः ॥ १०१ 
८ तसं तातं प उनात आटा 
अथ है आअरेपल तन्वं पुनानः निष्पाप कर्म करनेवालोंका शरीर पवित्र होता है । 
2 + स [न (० ७ 194०, ब्य ~ १० ७. ~ + 2०७ _ Fe 
२ हा सानाव अन्य न्यघाविष्ट- इरे रंगका सोम :सेढीके बालोंकी छाननीसें रखा होता है । 
I भ्रित्र यु, नरुणाण वायते जि CS र 
३ छुकभीलः मचय, वरूणाय वायचे जिधातु मधु क्रियते-- उत्तम यज्ञ करनेवाले मित्र, वरुण, वायु 
- दिदे St ~ न ह बिक ~ ~ 
आदि देवोंको दनेके लिये तीन धारण शक्तियोंसे युक्त यह सोमका मधुर रख तेयार किया जाता है । 


~ 5 फि. 
यह सोमका रस तेयार किया जाता 
पान यज्ञकर्ता लोग करते हैं । 


है, और उक्त देवोंको समर्पण किया जाता है । इसके पश्चात्‌ उस सोमरलका 
[ ६३९ ] है ( सोम ) सोम ! ( जुषा ) कामनाओंको पूर्ण करनेवाछा तू ( देववीतये ) देवोंको देनेके लिये 

काल कर दे । ( इन्द्रस्य हार्दि ) इन्द्रके लिये प्रिय तू ( सोमधानं आ विश ) सोमरस रखनेके 
पान्नमें प्रवि होकर रइ। ( पुरा ) पहळेसे ही ( नः बाधात्‌ ) इमें पीडा देनेवाले ( दुरिता अति पारय ) पाप 
हमसे दूर कर । ( क्षेत्रविव्‌ हि) क्षेत्रका साग जानेवाला हि ( विप॒ञ्छते ) मार्ग पूछनेवाळेक ( दिश आइ ) दिशा 
बताता हे ॥ ९ ॥ ड 


रलये पवस््-- शक्तिमान तू सोम देवोंको पीनेको देनेके लिथे रस निकाल कर देवो । 


a 
gq 
Fa 
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२ इन्द्रस्य हार्द्- इन्द्रके लिये तू प्रिय है । 

३ पुरा नः बाधात्‌ दुरिता अति पवरुव-- पदिछेसे हमें कड देनेवाले पाप हमसे दूर कर । 

४ क्षेत्रविल्‌ हि विपृच्छते दिश आह== स्थान जाननेवाला ही मागे पूछनेवालेको योग्य साग बता सकता 
है । जो माग जानता नहीं वह योग्य मागै बता नहीं सकता । 


[ ६४० ] हे ( सोम ) सोम ! तू ( वाज अधि अघं ) अपने कलशसेँ जाकर रह ! (हितः न सतिः ) प्ररणा 
दिया हुआ घोडा जैसा ( वाज अर्थ ) युदधस्थानमें जाता है वेघा तू कलशसेँ जा। तथा दे( इन्द ) सोम ! ( इन्द्रस्य 


[oS 


जठरे आ पश्व ) इन्द्रके पेटमें जाकर रद्द जैसा नौका चळानेबाला ( नावा ) नौकासे ( सिन्धु न ) नदीके ( आति 
पर्षि ) पार जाता हे । ( विद्वान्‌ शूरः न ) विद्वान्‌ श्र पुरुपके समान ( युध्यन्‌ ) युद्ध करता हुआ ( न; अब ) 
हमारा संरक्षण कर और ( निदः स्प; ) इमारे निंदकोंको पराजित करे दूर कर ॥ १० ॥ 

१ चाज अभि अषे-- युद्धमें भागे बढो । 

~ 

२ हिः सत्तिः न प्रेरित किया घोडा जैसा युद्धसें जाता हे वेसा तू युसें आगे बढ । 

३ इन्द्रस्य जठरं आ विश-- इन्द्रके पेटमें जा । द सु 

४ नावा सिन्धु न-- नौकासे जैसा नदीके पार होते है वेसा तू इसें दुःखोंसे पार कर । 

५ विद्वान शूरः न ¬ विद्वान्‌ रके समान तू विद्वान्‌ और शूर बन । 

६ युध्यन्‌ नः अव-- युद्ध करके हमारा रक्षण कर । 

७ निद्‌ः सपः हमारे शत्रुभोंको दूर कर । 
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(११३२) ऋग्वेद्का छुवोच भाष्य [ मंडळ | 
हि 


[ ७१] 
( क्रषि;- ऋषभो विश्वामित्रः । देवताः पवमानः सोसः । छन्दः जगती, ९ जिष्डुप्‌ । ) 
६४१ आ द्िंणा सुज्यते शष्म्याईसद्‌ पोते दुहो रक्षसः पाते जागृविः । 
हरिरोपशं कशुते नभस्पयं उपास्तिरें चम्मो हहा निर्णिजे ॥१॥ 


To] 


६४२ प्र इंशिहेव शूर एति रोइंयः दसुये॥ बर्ण नि रिणीते जस्य इस्‌ । 


। ८ 


४ जद्दाति वृत्रि पितुरेति निष्छतः प्ते कृणुते निर्णिजं हना ॥ ३ ॥ 
> ७0. ००५ ENS क कर १७ ० _ 
. ६४२ अद्रिभिः एतः पवते गभस्त्वोः {पायते नभा वेपते मती । 
ड हि i 23 व र्‌ ~ ष्र A 
|  सपोदते नसते साधते गिरा नेनिक्ते अप्छु य्जते एरीपणि ॥ ३ ॥ 
र [ ७९ ] 
अर्थ= | ६४१] बज्ञमें ( दक्षिणा आ खुज्यते ) दक्षिणा दी जाती है। (शुष्प्री ) बरु बढानेबाला लोम 
( आरूड वेति )अपने स्थानसें जाकर रहेता है। ( आगुविः ) जाग्रत रहनेवाला सोम ( द्रः रक्षसः पाति ) ह्रोह 


करनेवाले राक्षसोंसे संरक्षण करता है । ( हरिः सोम! ) हरे रंगका सोम ( लभ! पयः ओपन छणुते ) आकाशसे जल 
 सःका धारण करनेके लिये करता है । ( चस्वोः उपस्तिरे ) युलोक और एथिवीके मध्यसें ( ब्रह्म निणिज्ञ ) सूय 
प्रकाश देनेके [लिये करता है ॥ ६ ॥ 

१ दृक्षिणा आ सज्यते-- यज्ञके पश्चात्‌ जझानियोंको योग्य दक्षिणा दी जाती है । 

२ शुष्प्री आसद चेति-- बक नढानेवाला सोम अपने स्थानसें यक्षसें बैठता है। 

३ जागुदिः ए हः रक्षसः पाति-- जागृत रहा वीर द्रोह करनेवाले राक्षसोंसे संरक्षण करता है । 

४ हरिः सोमः नभः पथः ओषशं कृणुतरे-- इरे रंगका सोम आकाशसे गिरनेवाळे जरूको अपना घर 

बनाता हे । 

५ चस्योः उपस्तिरे ब्रह्म निणिजे- छु भोर पुथिवीके सध्यमें प्रकाश देनेके लिये सूथे बनाया है । 
[ ६७२] ( शूषः ) शत्रुक्षोंडा शोषण करमेवाला सोम । रोरुव॒ल्‌ ) शब्द करता हुआ ( रूछिददा इच ) सनरुके वीर 
रोकी हत्या करनेवाले शूरके समान ( प्रहेति ) आगे बढवा है। ( अझुर्ये अस्य ते वर्ण ) अघुर राक्षसोका नाश 
छा इसका वह बल ( लि रिणोते ) बढता जादा है। ( बन्निं जहाति ) वार्धक्य दूर करता है। ( पिलुः निण्छ्तं 
} यह सोस अन्नरूपभें सुसंस्कृत होकर यञ्ञसें जाता है। { हना ) मंढीके बालोंकी छानवीमेंसे ( निर्णिजं ) 
र नीचे उतरनेके लिये ( कृणुते ) स्थान तैयार करता है ॥ २ ॥ 

१ रृष्टिहा इच हषः रोरुवत्‌ प्रहेति शबत्रुके चीरोंकी हत्या करनेवाछे झूरके समान यह सोम शब्द 
करता हुआ आगे जाता है । 
२ अछुब अस्य ते वर्ण निरिणीते- राक्षसोंका नाश करमेका हलका सामर्थ्यं बढता है। 

३ पिलुः निष्कृतं एति-- अन्नरूप यह सोम ल्लाभे बढता है । 
४ तना निणिजं कृणुते-- मेढीके बालोंकी छाननीमेंसे अपना स्थान यद्द सोम निर्माण करता है । सोमरस 
 छाननीमेंसे छाना जाता है और पश्चात्‌ पीया जाता है। 


Ns 


| फू ९ 


आनंददित द्ोता है, तथा ( लसले ) पात्रोंसें जादा है। ( गिरा साधते ) स्तुति करनेपर 
निक्ते ) जळोंमें मिश्रित होकर शुद्ध होता है। ( परीमणि ) यज्ञमें ( यज़ते ) पूजित 


Be 
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लूक ७१ ] कग्वेद्का सुबोघ भाष्य | ११३ ) 


छोणन्त्यग्रिय वरीं्रभिः ॥४॥ 
दितेरुपस्थ आ । 


स्य॒ मतुथा अजीजनन्‌ ॥५॥ 


४ सुत पयले-- पत्थरोंसे कूटकर हाथों द्वारा दबाकर निकाला यह सोमरस यज्ञमें 


४ छूषायते-- यद्ग सोम बळ बढानेवाला होता है। 

BR PSR हना का ग Ee > 2. ७ 

हे मती नभश्षा वेपते स्तुवि करनेसे वह सोम सदन्न पहुंचता है । 
छ नसते-- वह सोम यज्ञ पात्रोंमें जाकर रहदा है । 

शिश लाधति-- स्तुति करनेवालोंकी इच्छा पूण करता है । 


2०० NS he] 


[1 
इ उद्पसु नेनिकृते-- जलोंमें मिश्रित किया जाता है। 


७ परिमाण यह्त्वे-- यज्ञस लोम उत्तम रीतिसे पूज्य माना जाता है । 


~ 


३: सध्व; ) बलवान सधुर सोमरस ( द्युक्षं ) बुछोकसें रहनेदाछे तथा ( प्चता बुधं ) पर्वत 
पर रहनेवाले ( हस्यल्य सक्चिणँ ) शत्रुके नगरको वोडनेवाले इन्द्रके ( परि सिंचान्ति ) पाल जाते हैं । ( सुदुताइः 
गाइ: ) उत्तम हवन योग्य अन्न रखानेवालीं गोवे ( सूथेन्‌ ऊधनि ) बडे दुग्धाशयसें रद्दे ( अग्रियं ) सुख्य दूधको 


खि 
( बरीम्प्लिः ) श्रेष्ठ गुणोंके लाथ इन्द्रके लिये ( श्रीणन्ति ) देती है ॥ ४॥ 


1 


सहर भध्वः धक्षे पवेतादुर्थ हस्थरैस्थ सक्षिणं परि सिचस्ति-- बल बढानेवाले, मधुर सोमरस 


< 
दळोकसें रहनेवाछे तथा पर्दतपर रहनेवाले, शत्रुके किलोंको तोडनेवाले इन्द्रको दिये जाते हैँ । 
० NN Ne ८३ € किलेसें 
२ दषं पर्वताक्षय हम्यश्य सक्षिणं परिषिचन्ति-- युलोकमें रहनेवाले पर्वत पर किलेसें रहनेवाले, 
झन्रुके नगरोंको वोडनेवाले इन्द्रको सोमरस दिये जाते हैं । 


[दा गावः सून्‌ उघनि अग्रियं वरीमभिः श्रीणन्ति उत्तम अन्न खानेवाली गौवें अपने 
श्रेष्ठ दुग्घाशयसें रहे दूघको उत्तम श्रेष्ठ गुणोंके साथ देती हैं । 


AD 

॥ 
09) 
al 
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[ ६४५ ] ( श्ुरिङ्गोः ) दोनों बाहुओंकी ( दश स्वसारः ) द्श अंगुलियां दस सोसको ( आद्तिः उपस्थे ) 
भूमिके पास- यज्ञस्थानमें ( खं अहेषत ) उत्तम रीतिसे प्ररित करती ह । जसे रथं इव ) रथको जंगुलियां प्रेरित 
करती हैं। यह सोमरल ( ज्ञिगात्‌ ) पात्रो जाता है तथा ( गोः अपीच्य पद्‌ ) गोके अन्दर रइनेवाके दूधकों 
( जयलि ) प्राप्त करता है ( यत्‌ अस्य ) जो इसकी ( मतुथा ) खोत ऋत्दज स्तुति करते हुए ( अजीजनन्‌ ) 
उत्पन्न करते हैं ॥ ५ ॥ : 

१ झुरिजञोः दश स्वसारः अदिति उपस्थे खं अहेषत-- दोनों द्वाथोंकी दस बगुलिया यज्ञके स्थानमें 
सोमके रसको निकाळती हैं । 
२ र्थं इव- जैसे रथको भंगुलियां चलाती हें। 
३ जिगात्‌-- यह सोमरख यज्ञ पत्रमे जाता है । 
४ मोः पाच्य पद्‌ जयति गौसे दूधको प्राप्त करता है । 
५ यत्‌ अस्य मतुथा अजीजनन्‌ जो इस सोमङी स्तुति करनेवाले ऋतिवज सोमसे रस निरालते हैं । 


१५ ( अ. सु. भा. मं. ९ ) 
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(११४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ संहरू ९ 
६४६ उयेनो न योनिं सदनं घिया कृतं हिरण्ययमासदं देव एपंति । 

ए रिणन्ति बहिषि प्रियं गिरा ऽश्वो न देबा अप्येति यज्ञिय! ॥६॥ 
६४७ परा व्यक्तो अरुषो दविः कविः वेषा त्रिपृष्ठ अनविष्टगा अभि । 

सहस्रणीतिर्यतिः परायतीं रेभो न पूर्वीरुषसो बि राजति ॥ ७ ॥ 


६४८ स्वेषं रूप कंणुते वर्णो अस्य॒ सयत्राश्षयुत्‌ समृ 
अप्सा याति स्वधया देव्यं जनं ग नसं 


a ० 
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अथ [ ६४३ ] ( देवः ) तेजस्वी सोम ( धिया कृतं ) अपने कर्तव्य द्वारा किये ( हिरण्ययं आसदँ ) सुवर्ण 
निर्मित ( सदन ) स्थान पर ( एषति ) जाकर विराजता है । जेसा ( इयेनो न योनि ) श्येन पक्षी अपने स्थान पर 
झाता हे। पश्चात्‌ ( ई ) इस ( प्रियं ) प्रिय सोमको ( शिरा ) स्तुतिसे ( बरह्णिषि ) यज्ञमें ( झा रिणह्ति ) प्रेरित 
> ~ ~ _ ~ ~ ~ = रोदे 
करते हैं। जेसा ( यज्ञियः ) यज्ञके लिये ( अश्वः ) घोडा ( देवान्‌ आपे एति ) देवोंके पा त्वरासे जाता है ॥ ६ ॥ 
१ देवः घिया कृतं हिरण्ययं आसद सदनं पषति-- दिव्य सोम स्तुति करने पर सुत्र्णमय भासन 
पर जाकर बेठता है। यज्ञमें उच्च स्थान पर जाकर सोम रहता है । 
२ हूं प्रियं शिरा आ रिणन्ति इस सोसकी प्रीति पूर्वक स्तोता त्रस्चिज स्तुति करते हैं । 
३ यज्ञीय अश्वः देवान्‌ अणि एति-- यज्ञका घोडा देवोंके पास जैसा जाता हे दै 
पास जाता है । 
[ ६४७ ] ( अरुषः ) तेजस्वी ( कविः ) ज्ञानका संवर्धन करनेवाला ( व्यक्कत;ः ) स्पष्ट रीतिसे दीखनेचाला सोम 
( द्विः परा ) उच्च स्थानपर रहता है । ( वषा ) बलवान ( त्रिपृष्ठः ) यक्षमें तीन स्थानोंमें रहनेवाछा सोम ( शाः 
अभि अनिष्ट ) स्तुति प्राप्त करता है, अथवा गोदुग्धमें मिलाया जाता हे । ( सह्दसजणीतिः ) हजारों प्रकारसे देखने- 
चाला ( यातिः परायातिः ) यज्ञपात्रोंमें जानेवाला और यज्ञपात्रोंमेंसे बाहेर आनेवाला ( शेभ्षः न ) स्तोताके समान 
( पूर्वी: उषसः ) बहुत पूवं डषःकाळोंमें (वि राजाति ) विशेष प्रकाशित होता है ॥ ७ | 
१ अरुषः कविः व्यक्तः दिवः परा तेजस्वी ज्ञानीरूपसे व्यक्त हुआ यह सोम उच्च स्थानपर विरा- 
जता है । 
२ वृषा चिपृष्ठः गाः अभि अनविष्ट- बलवान और तीन यज्ञ स्थानोंसें रहनेवाछा यह सोम गौओंके 
दूधसें मिलता है। 
३ पूर्वी: उषसः दिराजाति-- प्रथम उषःकालोंसें यह सोम चमकता है । 


४ सहस्रर्णाति: यतिः परायातिः निराजति-- इजारों प्रकारोंसे यह सोम यज्ञ स्थानोंमें छाया जाता है, 
॥ हु झौर उसका समपैण भी अनेक प्रकारोंसे किया जाता है । ऐसा यह सोम यज्ञस्थानसें रहता है ! 


[६४८ ] ( अस्य ) इस सोमका ( वणः ) रंग, किरण ( त्वेषं रूपं छुणुते ) तेजस्वी रूप बनाता है । 
( सः ) वह प्रकाश किरण ( यत्र सस्रता ) जहां मिळता है, वहां वह ( अशयत्‌ ) रहता है और वह किरण 
( खिघः सेधति ) शत्रुओंका विनाश करता है । ( अप्ला ) उदकोंको देनेवाला ( स्वधया ) इदिरूपसे (देव्य 
जने याति ) दिष्य जनके पास जाता है । तथा ( सुुष्टुली खं नसते ) उत्तम स्तुतिको प्रास करता है। तथा वद्द सोम 


~ ह 2 छै 
(गो छ ) गौको मुख्य रूपसे मांगता है, उस मांगनेकी भाषासे ( सं नसते) सम्यक्‌ रीतिसे वद्द मिलकर 
रइता है ॥ ८ ॥ 


सा सोमरख देवोंके 
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सू ७३ ] ऋग्वेद्का लुबोध भाएब ( ११७ ) 
६४९ उक्षेत्र यूथा प॑रिय्ञरावी दायि ल्विपीरथित सु्ैस्य । 

~ | कन भी दु 1 A [| ~ 

दिव्यः संपणाऽच चक्षत क्षां सोमः परि क्रतुंना पश्यते जा; ॥९॥ 


रिमन्त आङ्गिरसः । देवता: पवमानः सोम । छन्द्‌;- जगती । ) 


[ES i irs NS क 
न युज्यत से धेनुभिः कलशे सोमो अज्यते | 
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त हिन्वते स || es ~ ~ 
उद्दाचमीरयति हिन्वते अती पुरुष्टुतस्य कृतिं चित परिप्रिय॑! ॥ १॥ 
अर्थ- १ अस्य वर्ण; त्वेषं रूपं कृणुते-- इस सोमका रंग तेजस्वी दयता हे | कृणुते इस सोमका रंग तेजस्वी द्वोता हे । 
२ स्रः यत्र समता, अशयलू - वद सोम जहां मिलता हे वद्दां ही वदद रहता है। द्विमाळयके शिखर 


पर वह द्वोता है और वहां ही वह प्राप्त होता है । 
३ स्िघः सेथाति-- यह सोम शत्रुभोंका नाश करता हे । 
४ अप्सा स्वधया दैव्यं जने यन्ति~ पानीके साथ मिलकर दिब्य जनोंको प्राप्त होता है । पानीके साथ 
मिलाकर उसको श्रेष्ठ कोक सेवन करते हैं । 
७ शुएतीः खंनखलते-- सोमकी उत्तम स्तुति की जाती है । 
६ गो अग्रया संबखते-- गौके दूधसे सोमरस मिलाया जाता है । पश्चात्‌ वद्द पीया जाता हे । 
[ ६४३ ] ( इक्षा इव ) जेखा बेल ( यूथा ) गौओंके झुंड ( परियन्‌ ) चारों ओर देखकर ( अरावीत्‌) 
शब्द करता हे, वैसा ( स्ू्येरूथ त्विषी? ) सूर्यके जेसा तज ( अघि अधित ) चारों भोर सोम फैलाता है | ( दिव्य 
द झुळोकमें उत्पन्न हुआ सोम ( झां अबचक्षते ) एथिवीको देखता है | तथा यह ( सोम ) सोम (जाः) 
प्रजाओंको ( क्रतुता परि पझ्यते } यज्ञके साथ संबंध रखकर देखता है ॥ ९ ॥ 
१ उक्षा इन यूथा परियन्‌ अराबीतू-- बैल गौओंके झुंडोको देखकर शब्द करता है । बेसा सोम यज्ञमें 
यजसानादिकोंको देखकर शब्द करके अपनेमेंसे रस निकाल कर देता है। 
२ सूर्वस्य त्विषीः अधि अघिते-- सूर्यके तेजके समान यद्व सोम अपना तेज यज्ञस्थानमें फैलाता हे । 
३ दिव्यः छुपर्ण; क्वां अवचश्चते-- यहद दिब्य उत्तम पानोंबाडा सोम प्थिवीका निरीक्षण करता हे। 


[ ७२ ] 
[ ६०५० ] यज्ञ करनेवाले ऋत्विज ( हरिं खुजन्ति ) इरे सोमको जुद्ध करते हैं । वइ ( अरुषः ) तजस्वी सोम 

( घेडुसिः खं युज्यते ) गौके दूधके साथ मिलाया जाता है। वह ( कलशे ) करूशमें रद्दा ( सोमः ) सोम ( अज्यते ) 
शब्द्‌ करता है। ( यत्‌ उत्‌ ईर्याते ) जब यदृ सोम शब्द करता हे तब न (मती हिन्वते ) ्तुतियोंको प्रेरित 
करता है । ( पुरुशुतरुय ) अधिक स्तुति किये गये सोमके ( कतिचित्‌ परिप्रियः ) कई प्रकारके धन प्रिय होकर उनके 
साथ रद्दते हैं ॥ १ ॥ 

१ हरि स्टुजन्ति-- हरे रंगके सोमको शुद्ध किंबा जाता है। है 

२ अरुषः घेनुमिः खँयुज्यते-- तेजस्वी सोम गौओंके दूधके साथ मिकाया जाता दै। 

३ कलशे सोपः अज्यते-- सोमरस करशसें रखा जाता हे। 

४ यत्‌ उत्‌ ईरयति मती हिन्वते-- जब यह सोम शब्द करता हुआ पात्रमें जाता हे तब उसकी स्तुति 

की जाती है । र 
५ पुरुष्टुतस्य कतिचित्‌ परिग्रियः-- अच्छी स्तुति करनेपर यजमानके पास कई ग्रकारकें भन आते हैं। 


यजमानक्ो धन अनेक प्रकारसे प्राप्त द्योते हैं । 
>$ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


( ११६) क्वेद्का झुबोध भाष्ये [ "11 र 
६७१ साक वंदान्ति बहवों मनीषिण इन्द्र॑स्य सोमं जठरे यदादुहु; । 
ङः र ~ र को ~ ¢ गर ~ कृ ° स्‌ ध = 
यदीं मजन्ति सुर्गमस्तयो चरः सनीदामिदेशमि! काम्यं मधु ॥२॥ 
६५२ अर॑ममाणो अत्येति गा आभि सूर्यस्य प्रियं दुहितुस्तिरो रव । 
अन्वेस्मै जोष॑मभरद्विनंगुः से इयीभिः स्वसुमि; क्षेति जामिभिः ॥ ३ ॥ 
Ne ~ [oe मेवा ~ १ RIN Cie 
६५३ नृधूंतो आद्विंषुतो बृहिषिं प्रियः पतिगवां प्रदिब इन्दुक्षत्विय! । 
पुरेचिवान्‌ मदुषो यज्ञसाधनः शुर्चिधिया प॑त सोम इन्द्र ते ॥ ४॥ 
अर्थ-- | ६५१ 1 ( बइवः मनीषिणः ) बहुत बुद्धिमान ( साकं वदन्ति ) साथ मन्रोंको बोलते हैं। ( यत्‌ ) 
जब ( इन्द्रस्य जठरे ) इन्द्रके पेटमें डालनेके लिये ( सोम आदुहुः ) सोमका रस निकालते हं । जब ( छुगभस्लय: 


नर; ) उत्तम हाथवाछे ऋत्विज ( यदि ) जब ( कास्य मछु ) प्रिय मधुर रस ( दशाभिः खनीळाभिः ) दस 
मंगुर्योंसे ( सजन्ति ) शुद्ध करते हैं ॥ २ ॥ 
१ बहवः मनीषिणः साङ बद्न्ति-- बहुत छुद्धिमाव ऋत्विज एक स्थान पर यञ्चके समीप वेठकर 
मंत्रोंकी बोलते हैं । 
२ यत्‌ इन्द्रस्य जठरे सोम॑ आदुहु।-- जब इन्द्रक्े पटभें सोमरस डालनेके लिये सोमका रस 
निकालते हैं | 
श्रि द्द £ छ TT उप ञ्ज ‘= ङ्तम इ nS sche mo 
३ खुगभस्तयः नरः दशाभिः सरनीळाभिः कास्यं मञ्च सुज्ज न्त उत्तम दवाथोंचाले ऋत्विज अपने 


॥-+ 
दोनों द्दाथोंकी दख अंगुलियोसे प्रिय मधुर सोमका रख निकालते हैं, और उसको छुद्धू करते हैं। 


दुहितुः ) सूयकी पुत्री उधाके लिये ( श्यं ) शब्दको ( तिरः ) दूर करता हे । ( विनंगूसः ) स्तुति करनेवाका ऋत्विज 
( अस्मे ) इस सोमके लिये ( जोष अनु अभरत्‌ ) स्तोत्र बोलता है । यह सोम ( द्वघीमि व्वदमि; जासििः ) 
दोनों हाथोंकी अंगुछियोंसे-- बहिनों जेसे अगुलियोंसे ( संख्लेति ) संत्रंध रखता हे ॥ ३ ॥ 


[ ६५२ ] षइ सोम ( अरममाणः ) रमंभाण न होकर ( शाः अत्येति ) गोओंके दूधमें जाता हे। ( खूय॑ड्य 


१ अरममाणः गाः अत्योति- दूसरे स्थानसें न रसमाण द्दोनेदाळा यह सोमरस गौोंके दूषमें भिल 
जाता हे । 
२ सुूयस्य दुहितुः रवं तिरः सूर्यकी पुत्री उषाके समय यह्व सोम दूसरे शब्दोंकों दूर करके अपना 
शब्द्‌ ही ऋर्वि्ोंको सुनाता हे। इस समय सोमका दाब्द ही सुनाई देता है । 
३ विनंगुस; अस्मै जोषं अलु अभरत्‌ स्तुति करनेवाले ऋत्विज इस सोमके स्तोत्र बोलते हैं । 
४ द्यीभिः स्वसुभिः ज।मिभिः संक्षाति-- दोनों हाथोंकी बहिनोंके समान अंगुल्योंसे इस सोमका 
संबंध होता है । दोनों हाथोंकी भंगुलियां इस सोमका रस निक्ाळती हैं । 
[ ३५३ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र | (ते बह्विषि प्रियः ) तेरे बज्ञमै यह प्रिय ( सोमः ) सोस ( धिया पचते ) 
अपने यज्ञकमंभें शुद्ध दोता है। | बृधूतः ) ऋत्विजोंके द्वारा शुद्ध हुआ ( अद्विषुतः ) पत्थरोंसे कूटकर रस निकाला 


. जज 
0 ( गवां पति: ) गौभोंका स्वामी ( प्रदिवः ) प्राचीन कारसे ( प्रियः ) देवोंके लिये प्रिय ( इन्दुः ऋत्वियः ) यह 


रोम ( पुरंधिवान्‌ ) अनेक कं करनेवाला ( प्रनुषः यज्ञसाधनः ) मनुष्यके यञ्चका साधन ( शुचिः ) छद ऐसा 
सोम दे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( ते पचते ) तेरे लिये रस देता है ॥ ४ ॥ 


Se (9 रे > 0 ९० _ ~ _ ~ में 
कछ १ दा रे बदिषि प्रियः सोमः थिया पवते-- दे इन्द्र तेरे छिये यज्गस प्रिय सोम यञ्ञस्थानमें छड 
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5 [क ६ Vinay Mee ok ani ronan ६ 
खूछ ७३ | ऋश्वद्का सुदाण भाष्य (११७ ) 


॥ ५॥ 


1 ६ || 


eh | पातिः प्रदिवः प्रिय! इन्दः ऋत्विय स्वि्ोने शद्ध क्या, पत्थरों 
अथे-- २ । पातिः प्रदिवः प्रियः इन्दु; ऋत्विय:-- ऋत्विजोंने शुद्ध किय्रा, पत्यरोंसे 
शनि ना अपन > 2> > 
दूधके लाथ मिळावा, प्राचीन काउसे देवोंके लिये प्रिय हुआ यह सोम यज्ञमें 
| 


जप ले 
उपयोगी है १ 


>> 


ङक उपयोगी, सबुब्यो द्वारा किये 
कालनेके यज्ञकमें उपयोगी होता हे । 


41 
थत 
पर 
4 
| 


हुओंके द्वारा ( चोदितः ) 
= CAS 
) तरे बळको चडानेके छिये 
~ ~ ~ ~ ~ RN AN ~ ० % 
ता है । इल सोमरसके पान करनेसे ( ऋतून्‌ आ घाः ) यञ्चोंको करता है जोर शनुओंको { ससे: ) 
विजय प्राप्त करता है । वह (हृरिः) 
) पक्षी वृक्षपर रहता है॥ ५ ॥ 


कक पलक सादा यचे य ४ हि र रात्रः १७ 
चर्‌ ) आइसासय यज्ञद्ध ९ भता स ३ न आपर 


) करू 


~ i ड्न्त्र A जाके 
गदतः घारया छुतः साध एचति-- दे इन्द्र | ऋत्विजो 
> ~ __ bie ५ ला ~ 
से रस देनेवाला सोम लिये यज्ञमें क्षाता है | यइ सोम 
; देवता अपना बळ बढाते है । यह सोमरस बळ बढानेवाळा है। 


क्र 


२ ऋतून्‌ आधार यदृ सोम यशोंको करता है। 


21 


न्ुओंको जीतता है। सोमरस पीनेसे वीरोंका बल बढता है और वें वीर शबुको 


[लू-- यह इरे रंगका सोम पात्रोसे रहता हैत 
अपछः प्रनीषिणः )कमै करनेवाले डुद्धिसाच मचुष्य ( स्तनयन्तै ) शब्द करसे= 


[काज हँ । ( पुनः 
सुवः ) पुनः पुनः प्रसूत होनेवाली ( गावः ) गौवें भौर ( मतयः ) ज्ञानी याजक ( डु ) इस सोमको ( खेयन्ति ) 
मिलकर, हकटठ्ठे दोकर ( करतस्य योना ) यज्ञके स्थान पर सोमका रस निकाछा करते हं ॥ ६ ॥ 

पपस: घनीषिणः स्तनयन्ते अक्षित कावि दुहन्ति- जानी यज्षकमैको करनेके ससय शब्द 


40 
~ Ce ~ न्याय 
; ) क्षीण न इोनेवारू ज्ञान बढानेवाझे ( अंशु ) सोमछा ( दुहन्ति ) रख निकालते 


१ कब्षयः ७ ह 
करनेवाले, क्षीण न द्वोनेवाले, हान बढानेवाले सोमका रस निकालते हं । 
4 सयहि र्‌ सू ण शौचे कौर 
१ पुनः सुवः यावः मतयः हु लंयन्ति-- कारंवार मसू होनेवाली तरुण शौचे थोर ज्ञानी ऋत्विज 


मिरर इस यज्ञको करते हैं। 

३ ऋुतस्थ योना-- यछके स्थानसेँ किया जाता है। 

४ स्दनयः्तं अक्षित कवि दुहन्ति-- शब्द करनेवाले, क्षीण न होनेवाले, ज्ञान बढानेदारे सोसा 
यज्ञे रस निकालते हैं । सोम ज्ञान बढाता है, शरीरको क्षीण द्ोनेसे बचाता है । यह सोमरस पीनेसे 
शरीर बलवान बनता है, बुद्धि तथा सन विकसित होता है । तथा उत्साइ भी बढता है । 
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( ११४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ अडक ९ 
३५६ नामां पृथिव्या धरुणो महो ठितरोई ऽपाम्ो सिम्ुष्वन्तरंक्षि्ः । 

इ्द्रस्य॒ बज्ञों वृषभो विभूषंस! सोभों हुदै प॑वते चारु मस्र ॥ ७ ॥ 
६७७ स तू पवस्य परि पार्थिव रजः स्तोत्रे श्िक्षत्राधून्वते चं सुक्रतो । 

मा नो निर्भाखसुन! सादनस्पृशो रायि पिशङ्गं बहुलं व॑सीमहि ॥ ८ ॥ 
६५८ आ तू न॑ इन्दों शतदात्वर्व्य॑ स॒हस्ंदातु पशुमद्धिरण्यवत्‌ | 

उप मास्त बृहती रेवतीरिषो ऽभि स्तोत्रस्यै पवभन नो गहि ॥९॥ 


< श्र ०० क्र जग `> कक ॥ कर छ ० 
अथ [ ६५६ | ( महः दितः घणः ) बडे बुकोकका घारण करनेवाली ( पृथिव्याः नामा ) एथियीके उच्च 
स्थानमें रहनेवाला ( सिन्घुषु अपां ऊभो ) नदीयोंके जलोंमें ( उल्लित; ) रहनेवाळा ( इन्द्रास्थ बज: ) इन्द्रके चन्नक्षे 
समान ( डुषभ्रः ) कामनाओंको पूर्ण करनेवाळा [ विसूबषछुः ) बहुत धनसे युक्त यह ( चार मत्सरः सोमः ) सुन्दर 


लानंद्‌ देनेवाला यह सोम ( हृदे पचते ) मनको आनद देनेके लिये रख देता है ॥ ७ ॥ 
१ सहः द्विः धरणः यह सोम युलोकका धारण करता है । यह पर्वतके शिखर पर होता है, इसलिये 
वह वहांसे चुलोकको धारण करता है, ऐसा साना जाता हे । 
३ पुथिव्या लाध्ा-- ऐुथिवीसें जो वनस्पतियाँ है उन सबसे यह सोम मुख्य है | अव! पृथिचीपर उत्पन्न 
होनेवाले पदाथथार्में इस सोमको मुख्य कद्दा है । 
३ इन्द्रस्य वञ्चः-- इन्द्रका वज्र जेसा श्रेष्ठ हे वेषा यह सोम श्रेष्ठ है । 
४ चुषभ।-- यह सोम बरूको बढानेवाला है । 
५ विभूवसुः अनेक धन इसके सामथ्यैसे प्राप्त होते हैं । 
६ चार मत्सरः सोसः-- यह सोम भत्यंज आनंद बढानेवाला है । 
| ७ हृदे पबते-= मनको आनंद देनेवाळा रस यह खोम देता हे । 
[६५७ ] हे ( सुक्रतो ) उत्तम कर्म करनेवाले सोम ! तू ( पार्थिव रजः ) प्रथिवीके लोकको देखकर ( तु ) 
। त्वरासे ( परिपवस्व ) पणं रीतिसे रस निकाळ दो । ( आधुन्वते स्तोत्रे ) यज्ञ करनेवाछेके लिये धनादिक ( शिक्षन्‌) 
` देकर तेयार करो । ( न्नः ) इसे ( चखुनः ) धनसे ( भा निर्भाकू ) पथक न कर । ( साधन स्पृशः ) घरके धनोंसे 


हि 


सें युक्त कर । ( बहुल पिशंगं रायि ) बहुत नाना प्रकारका धनसे ( बलीमहि ) युक्त होकर हस रहेंगे || « ॥ 

१ सः तु पार्थिवं रजः परिपचस्च-- वह तू सोम एथिवी छोकके ऊपर चारों ओर अपना रस देओ । 
२ आछधुन्वते स्तोत्रे शिक्षन्‌-- यज्ञ करनेवालेके लिये धनादि पर्याप्त प्रमाणमें दे । 

३ नः वसूनः मा निर्भाक - हसें धनसे पृथक्‌ न कर । हसें पर्याप्त धन दे । 


४ साथनस्पृराः बहुत विशेग राय वलीमहि-- घरमें रहे धनोंसे हमें संयुक्त कर। हमारे घरमें स्री 
पुत्र तथा घन धान्य आदि सब भरपूर रद्दे ऐसा कर । 


ज [६५८] दे ( न्दो ) सोम ] ( नः तु ) इसको क्षति शीघ्र धन ( आ ) दे दो। ( झातदालु ) संकडों प्रकारके 
से युक्त ( अइव्यं ) घोडोंसे युक्त ( सहस्त्रदातु ) सदरं परकारोंके दान जिससे दिये जा सकते है ऐसा धन दे दो। 
५ द हिरण्यवत्‌ ) वह धन पझुओंसे दुक्त तथा सुवणंसे युक्त हो। दे ( पचमान ) सोम ! ( ल्लः ) हमारे 


) स्तोत्रके श्रवण करनेके लिये (अथि गहि मो ~ >> 
यु हू ) आगो । तथा ( ब्रृहृतीः रेवती इषः) बडे धनयुक्त अन्न 
मास्व ) दे दो ॥ ९॥ ही 240 ड 


ied] 
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सूछ ७३ ] ऋष्चेद्का सुबोध आष्य ( ११९ ) 


[ ७३ ] 
( ऋषि:- पवित्र आङ्गिरखः । देवताः- पवमानः सोम! । छन्द।- जगती । ) 


पन्‌ त्स स्ना ३ संरश्षक्र अ ८५ दि 
त्रीन्‌ त्स मूषो असुरश्क्न आरमें सत्यस्य नाव सुक्रहमपीपरन्‌ ॥१॥ 
६६० सम्यक्‌ सम्यश्चो महिपा अदेषत सिन्धोदमबधि वेना अंवीबिपन्‌ । 
७40 tn CQ he ~ Co ७. Fi £ 
नधीधोरामिजनयन्तो अकेमित्‌ प्रियामिन्द्रस्य त॒न्व॑मवीवृधन्‌ ॥२॥ 


~» 


आय १ नः तु शतदालु खहस्मदातु अछव्यं आ -- इसमें संकडों प्रकारका तथा हजारों प्रकारका अश्व युक्त 


२ पशुप्ततू-- अनेक पशुओसे युक्त वह धन हो | 
३ हिरण्यवत्‌ सुवणं भादिसे युक्त वह धन हो । 
~ पु = ००८ १ 9७ रे. ~ 
४ बृहतीः रेवतीः इषः उपसार्घ -- बहुत धनसे युक्त अन्न हमें पर्याप्त प्रमाणसें दे दो । 
हसें धन, अझ, तथा घोडे शौर गौवें चाहिये । यह सब प्रकारका धन हमें पर्याप्त प्रमाणमें दे दो । 


[५३] 

[ ६५६५ ] ( ङक्के ) यज्ञके सुख्य स्थानें रहनेवाले पात्रोंसें ( धम्षत; ) रस निकाळनेके समय ( द्रप्लस्य ) 
सोमके अंश ( समस्वरन्‌ ) शब्द करते हुए उतर रहे हैं । ( ऋतस्य योजना ) यज्ञके स्थानमें ( नाश्यः समस्वरन्त ) 
सोमरस आ रहे हैं । ( अछुरः सः ) बलशाली वह सोम ( सूझेः जीन्‌ आरभे ) सुख्यतः तीनों छोकोंसें अपने पवित्र 
कार्यका आरंभ करता है भोर ( चक्रे ) अपना कार्य करवा है । ( सत्यस्य लावः ) सत्य खरूपी सोसकी नौकाएँ अर्थात्‌ 
यज्ञपात्र ( शुक्तं अपीपरन्‌ ) सत्कर्म करनेवाले यजमानको सद्दाग्रता करते हैं॥ १॥ 

१. सके धतः दुप्लस्य ससस्वरन्‌-¬ यज्षपात्रोंमें जानेवाले सोमरसके अंश यज्ञपात्रोंसें जानेकै समय 
शब्द करते हुए जाते हैं । । 

2 ऋतश्य योना नाभय! समस्वरन्‌ यज्ञके स्थांनमें सोसरस यज्ञपात्रमें पहुंचनेका शब्द कर रहे हैं । 

३ अहुरः खः सूरा जीन आण्भे-- वलवान्‌ वह सोम मुख्यत; तीन पात्रॉमें गमन करना प्रारझ 
करता है । 

छ सत्यस्य नावः दुक्तं अपीपरन्‌-- यज्ञको नौळाएं यज्ञकर्ताको पूर्णपसे सहायता करती हैं । 

[ ६६० ] ( मह्विषाः ) बडे ऋत्विज ( समथञ्चः ) उत्तम रीतिसे संगठित होकर ( सस्यक्‌ अहेषत ) उत्तम 
प्रेरणा देते हैं । पश्चात्‌ ( घेः ) उत्तम फळ चाहनेवाले ऋत्विज ( सिन्धोः ऊमो अघि ) उदककी ऊर्मीसें ( अवीवि- 
पन्‌) सोमको रखते या मिलाते हैं। ( अर्क जनयन्तः ) स्तोत्र कृते हुए ( इन्द्रस्य प्रियां तब्वं ) इन्द्रके प्रिय 
शरीरको ( मधो? धाराभिः ) सोमकी मधुर घाराओोंसे ( अवीब्टघन्‌ ) परिशु करते हैं ॥ २ ॥ 

१ महिषाः सम्यञ्चः सम्यक्‌ अहेषत शनी बडे ऋत्विज उत्तम रीतिसे मिलकर सोमको यज्ञसें प्रेरित 
करते हैं । सोमयज्ञ ज्ञानी लोग करते हैं । 

२ वेनाः सिन्धोः ऊप्रौं अधि अवीविपन्‌-~ 
जळ मिलाते हैं । 

३ धर्क जनयन्तः-- स्तोत्र करके उसको बोलते हैं । ु 

४ इन्द्रस्य प्रियां तन्वं मघोः धाराभिः अवीत धन्‌-- इन्द्रके शरीरको सोमके मधुर रससे बढाते हैं। 
सोमरस पीकर वीरोंके शरीर हृष्ट पुष्ट होते हैं । 


उत्तम ज्ञानी ऋत्विज जळमें सोमको मिलाते हैं । सोमरससें 
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{ १२० ) कुग्वेद्का लुदोघ भाष्य 


६६१ पनित्रवन्त। परि वाच॑मासते 
ह महः समुद्र वरुणस्तिरो दधे 
६६२ सहस्रंघारेऽत् ते समस्वरत्‌ 

अस्य स्पशो न नि (मिषन्ति भूयः दिन सान्त केतन ॥४॥ 
६६३ पितुर्मातुरध्या ये सपसवर त्रचा सृढ्हन्तो 


अर्थ [ ६६१ ) ( पवित्रवन्तः ) पर्चत्रता करनेके सामथ्यसे युक्त सोम ( दच 
| प्रास करता है। पश्चात्‌ ( एषां प्रसव; पिता ) इनका एुराणा पिता यहद सोस ( 
करता हे । ( वरणः ) अपने तेजसे सबको आच्छादित करनेबाळा ( घः सख्ुद्र' ) 
। अर देताहै। ( धीराः ) बुद्धिमान्‌ ऋत्विज ( घरणेजु ) सबको घारण करनेवाले उः 
 रखनेके लिये समर्थ होते हें ॥ ३ ॥ | 
१ पवित्रवन्तः बाचे परि आखते-- सोमरलको शुद्ध करनेबाखे स्तुतिकी वाणी बोलते रहते हैं। खोम- 
रसको छाननेके समय उसकी स्तुति याजक झोक करते हैं । 
३ एषां प्रत्नः पिता बतं अभि रक्षालि-- इन स्तुति करनेवालोंका संरक्षक पिता यह सोम अपना यज्ञ 
करनेका ब्रत सुरक्षित रखता है। 
३ वरुणः सहः सुदं तिरः दथे-- श्रेष्ठ सोम बडे आकाशरूपी महासागरको अपने प्रकाशसे भर 
देता है ) es ७७ ७, 
४ घीराः धरुणेषु आरभ शेक्ुः-- छुद्धिमान्‌ ऋत्विज सबका घारण करनेवाले जलोंमें सोमको मिश्रित 
करनेसें समर्थ होते हैं । 
० ~ ~ हे ~ रो ~ स्र © = नन पक प्‌ 
सोमरसको जलसें भिळाते हैं और पश्चात्‌ उसका यज्ञ करते हैं | तथा देवोंको अपण करते हैं और पश्चात्‌ सेवन 


| ६६२ | ( सहस्रघार ) सहस्रो जलधाराणोंसे युक्त अन्तरिक्षसेंसे (ते) चे सोमके किरण ( अब खम- 
न्‌) एथिवी पर शा रहे हैं। ( दिश: नकि ) चुलोकके ऊपर ( मशुजिद्धाः अघश्ववतः ) मशुरतासे युक्त होकर ये 
हैं। ( अस्प स्पशः ) इस सोसके किरण ( भूणे वः ) शीघ्र जानेवारु होते हैं अतः चे ( न निमिषन्लि ) स्थिर 
इते । ( पढे पढे ) प्रत्येक स्थान पर ( सेतवः खाम्ति ) सेतु जेसे होते हें तथा ( पाशि! ) पापियोंको बाधक 
1४॥ 
१ सहराधारे ते अब सम्रश्‍्चरन्‌- सहलधाराधोंसे अर्थात्‌ जळधाराओोंसे वे सोमके किएण पुथिबी 
पर पर्जन्यके ख्पसे आते हैं । पर्जन्यकी वृष्टिसेंले लोमके रखपूणे किरण एथिवी पर आते हैं ! 
२ मञ्जुजिद्वाः असश्चतः अस्व स्पशः भूर्णयः न निभ्चिषन्ति -+ सधुरतासे युक्त, सतत चढूनेवाके इल 
 सोमके किरण एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते । 
३ पदे पदे सेतवः पाशिनः सन्ति प्रत्येक स्थानमें पापियोंको बाधक होकर थे सोम रहते हैं । 
( पितुः धातु! ) पिता और सादाके समान ये झुलोक और भूलोकसे ( थे ) जो लोसके किरण ( अधि 
रदे हैं वे ( ऋचा, ) स्तुतिसे ( शोचन्तः ) प्रकाशित द्वोत हैं । दे ( अव्रतान्‌ ) कुछमसे करने 
) उत्तम रीतिसे नष्ट करते हैं। वे सोमके प्रकाश किरण ( इन्द्र द्विछाल्‌ असिक्नीं ) इन्द्र जिसका 
(त्वचं ) राक्षसको ( अपधमन्ति ) दूर करते हैं भर्थात्‌ ( भूमनः दिः परि ) बिस्तृत 
यथा अ मान्ति ) अपनी शक्तिसे हुट्टोको दूर कर सकते हैं ॥ ५ ॥ 
5 i क" 
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सूक ७३ ] ऋग्वेद्कासुबोंध भाद { १२१ ) 


3 


= (३ ७: चे नः पसव reg 1 कन्न कृ 
६६४ प्रहान्मानादध्या ये सपव ऽ्छोकेयन्त्रासो रभसश्य मन्त॑वः । 


पा न तरन्ति दुष्कृतः ॥ ६॥ 
[न्ति कृत्रयों मनीषिणं! । 
छुँ; सुहशों नृचक्ष॑सः ॥७॥ 


ऋचा शोचन्त अव्रतान्‌ संदहन्तः- झुलोक तथा एथिवी 
हें, उनकी प्रशंसा वेदकी ऋचाएं करती हैं, बे तका पालन न 


रने योग्य छोर ( रभखस्य झन्तव्वः ) चेगसे चरनेवाले ( ये ) जो 
३ ) वे प्रथम अन्तरिक्षमेंसे (अधि आ सप्तस्वस्न) चलेत रदे हैं। उनको 


७ 


सब्तवः थे प्रस्वासः भानात्‌ आधि भा खम्तस्वस्न-- स्तुतिके योग्य 
और चेगसे गसन करनेवाले लोसके प्रकाश किरण हैं, वे अन्दरिक्षसँसे चलते हैं। इसका कारण यह हे कि 
र रहता है । वहांसे उसके प्रकाश किरण चलते हैं । दे अध्तरिक्षमें चलते हैं । 
! अप अहाह्मत-- दृष्टि हीन जौर बहिरे लोग उन किरणोंको नहीं देख सकते । 
हैं वे उन किरणोंको नहीं देख सकते । छ 
ढुप्क्लतः ल तरन्ति-- यज्ञके सत्य मागै परसे दुष्ट मचुष्य जा नहीं सकते | दुष्ट 
मनुष्य सत्य मार्ग पर चक नहीं सकते । किक. 

( कघयः मनीविणः ) ज्ञानी विद्वान ( सहस्रारे वितते पवित्रे ) सइखधारामोंसे नीचे गिरनेवाले 
लोसरसको छाननीसँसे जानेके समय ( पषा वाचं आ पुनान्ति ) इनकी अपनी स्तुतिरूपी वाणीसे पवित्र करते हैं । 
( रद्राः ) रुढ़के पुत्र मस्त्‌ ( स्पशः ) स्तुतिसे वश होनेवाले ( अदुः ) द्रोइ न he ( खुडशः ) 28 
दीखनेवाले ( छूचश्षाः ) सबुष्योंका निरीक्षण करनेवाले ( स्वञ्चः ) सुंदर कार्य करनेवाले ( इषिरा ) उत्तम आक्रमण 
झन्रुपर करनेवाले होते हैं ॥ ७ ॥ 


१ कवयः घनीषिणः लहखधारे वितते पबित्र वाचं आ पुनन्ति ज्ञानी ३०३ pS हल 
घाराओंसे सोसरसको नीचेके पात्रमें गिरनेवाले छाननीसँखे सोसरसके गिरनेके समय उसको स्तु 
करते हैं । 


: ; स्वञ्चः इषिराखः== रुद्रके पुत्र अर्त्‌ गण स्तुतिसे वझ 
रद्रासः स्पशः अदरः सुटशः वृचक्षाः स्वञ्चः शा न न 
ड दोनेवाके द्रो न करनेवाले, उत्तम सुंदर दीखनेवाले, मबुष्योंका निरीक्षण करनेवाले, सुंदर काथे करने 
कि १ ) टर he) = 
= जापर इसळा करनेवाले होते हैं। मरुद्वीरोंके गुण ये हैं । 
वाछे, झत्रपर इमळा करनेवाले होते हैं। मसंद 
रुद्रासः Sa करनेवाले, २. झपश्ः =¬ स्तुति करनेके योग्य काय करनेवाले, ३ अह्ह चिना कारण 
24 ta 9 १ र ८ रो वा दद न ञ्च 
किसीका द्रोह न करनेवाले, ४ सुड १ देखनेमें सुन्दर, ५ खुच सारः माना परीक्षा oS 
सुन्दर कांये करनेवाले, ७ हुषिशा छाल शत्रुपर उत्तम प्रकारसे आक्रमण करनेवाले थे सरुत्‌ नामक ब 


१६ ( ऋ, सु, भा. मं, ९ ) 
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(१२२) ` ऋग्थेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


६६६ ऋतस्यं गोपा न दभाय सक्त त्री ष पवित्रां हृथ्तन्तरा देखे । 


विद्वान्‌ त्स बिश्वा युवनामि पंश्य त्यवार्जशान्‌ विष्यति कर्ते अंब्रतान्‌ ॥<॥ 
६६७ ऋतस्य तन्तावततः पांवत्र आ ।ाजहाया अप्च वरुणस्य पावया । 
धीरांश्चित्‌ तत्‌ समिनक्षन्त आशता ऽत्रां कृतेभनं पदासु ॥९॥ 
[७४ 
( क्रषिः- कक्षीवान्‌ देघतससः । देवताः- पवमानः सोभः । छन्द्‌ः~ जगती, < ज्रिष्डुपू ।) 
६६८ शिशुर्न जातोऽवं चक्रदुदने स्त१ यंट्वाज्यरुष; सिषासति । 
दिवो रेत॑सा सचते पयोवध तमीमहे सुमी श्रम सप्रथः ।१॥ 


[७४] 
अर्थ= [ ६६६ ] { ऋतस्य गोपाः ) यज्ञका संरक्षक ( छुक्कतु! ) उत्तम कमे करनेचारा यह सोस (दभाय न) 
किसी दुष्टसे दबनेवाला नहीं हे। ( सरः) वदद सोम ( त्री ) तीन { पबिज्ना) पदिन्न करनेवालोंको ( हदि अन्तः आठ्थे ) 
भपने हृदयसें धारण करता हे। ( विद्वान्‌ खः) वह ज्ञानो सोम (बिश्वा सुवचानि ) सब अुवनोंको ( अभ्नि 
पञ्यलि ) विशेष रीतिसे देखता हे। ( कते अब्रतान्‌ ) कमे करनेवालोंमें जो नियम रहित रीतिसे कार्य करते हैं 
( अजुष्टान्‌ ) उन अप्रिय करनेषालोंको ( अव विध्यति) ताडन करता है । 
१ ऋतस्य गोपाः खुक्रतुः न दृभाय-- सच्चे कर्मका संरक्षक स्वयं उत्तम कर्म करनेवाला किसीसे कभी 
दबता नहीं । 
२ सः त्री पवित्रा हदि अन्तः आद्‌ ञ्चे वह तीन पबित्र कमको अपने हृदयमें रखता है । शरीर, मन 
तथा बुद्धिसे तीन पवित्र करनेके कार्य करता हे ! 
३ विश्वा सुवनानि विद्वान्‌ सः अभिपङ्याति-~ सब शुवनोंको वदद विद्वान्‌ विशेष सूक्ष्म दष्टिसे देखता 
रहता 
४ कते अव्रतान्‌ अजुष्ठान्‌ अवधिध्यति-- काये करनेवालोंसें जो अयोग्य रीलिसि काये करते हैं उन 
श्षयोग्य कार्य कर्ताओंको वह ताडन करता हे, मारता हे, उनको दण्ड देता है 
[ ६६७ ] ( ऋतस्य तन्तुः ) यज्ञका विस्तार करनेवाला ( पविञ्ने विततः ) पवित्रमें फेला हुआ सोम है। 
| ( चरुणस्य जिह्वाया अग्रे ) बद दरुणकी जिह्वाके अग्रभागमें ( सायणा आ ) अपनी शक्तिले रहा हे। ( धीरा 
छः चित्‌ ) बुद्धिमान रोक ( तत्‌ समिनक्षन्त ) उसको व्यापते हैं और ( आश ) प्राप्त करते हैं। ( कते आग्नश्ुः ) जो 
हि कतेत्वमै शसमर्थ होता है वइ ( अद्र पदाति ) नीचे गिरता है ॥ ९ ॥ 
जय १ ऋतस्य तन्तुः पविश्ने विततः-- यज्ञकर्मका विस्तार करनेवाला सोम छाननीमें फेला है । छाना 
जा रद्दा 
२ वरूणस्य जिह्वाया अग्रे मायया आ -- वरुणकी जिह्याके अग्रभागमें अर्थात्‌ जलमें ब्द सोम अपनी 
शक्तिसे मिळता है 
३ घीरा' चित्‌ तत्‌ समिनक्षन्त ज्ञानी लोक उसको देखते हैं। याजक ऋत्विज उस सोमको देखते हैं । 
४ आशत-- उस सोमको प्राप्त करते हैं, देखते हैं । 
५ अप्रभुः कते अब पदाति-- जो कर्म करनेमें असमर्थ होता हे वह नीचे गिरता है । 
[ ६६८ ] ( चने ज्ञातः ) जलमें उत्पन्न हुआ ( शिशुः न ) बाळकके समान यह सोम ( अव चक्रदत्‌ ) शब्द 
है । ( यल्‌ ) जब ( वाजी अरुषः ) घोडा जानेको इच्छा करता है, वैसा सोम ( स्वः ) स्वर्गलोकमें ( सिषा- 
) जानेकी इच्छा करता है । यद्द सोम ( अरुषः ) चमकता है ( पयो बधा ) दूधसे मिश्रित द्दोनेवाला ( दिवः 
जा रेतसा ) दिव्य उदकके साथ ( सचते ) मिलता है। उस सांमको (खुमती ) उत्तम बुद्धिवाले हम ( सप्रथः) 
ओ- नसे युक्त ( शर्म ) गृ मिले ऐसा इम ( तमीमहे ) चाहते हैं ॥ १ ॥ 
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> ऋग्वेद्का सुबोध आल्य (१२३) 
६६९ दिवो यः स्कृम्मो धरुणः स्तरांत आपूर्णो अंशु! पर्येति विश्वत; । 

क्लेशे म 23 SR आ । मी FE दि छ ५ 

समे मही रोदसी यक्षदावूर्ता समीचौने दाधार समिषः कवि! ॥२॥ 

७. र ॥_ ० ~ ° tN Ee ६.५ | ॥ 

६७० माहे प्स्र। सुकृत साम्य मधु पी गव्यूतिरदितेकत यते । 

७० रु च्‌ ~ र्ति € २ > Re = ‘a हा 

श्श शा बटर उसन्या Eh YN नगता णु इतऊतिऋरिपयं। | ३ ॥ 


भी शिशुः न चने ज्ञ तः अवचक्रद हक. दु --++--+-- 
अथ ^ पसः न) तन जातः अवचकद्तू- उत्पन्न हुए बालकके समान, यदृ सोम शब्द करता है । 
२ यत्‌ चाजा अरुषः स्यः (लघासाते-- जेसा घोडा जानेकी इच्छा करता हुना शब्द करता हे वेस 


> ००७ 


सोम देवोंके पाख जानेके समय शब्द करता हे । 


३ अरुषः पयीद्टया दिवः रेतसा खचते == तेजस्वी सोम दूधमें मिलाया जानेपर दिव्य उदकके साथ 
सी मिलता है । 
ब्त प्रती स्‌प्रथ ° ज्ज हि मै (+ डु हने जप्‌ A =e ~ NS ८ 

४ खुमता समरथ याम तलोम उत्तम बुद्धिवाले इस हमें धनसे युक्त घर मिले ऐसा इम चाहते हैं । 


[ ६६९ | ( द्विः रकम ) झुछोकका आधारस्तंभ ( धरुणः ) सबका घारण कर्ता ( स्वाततः ) सवंत्र व्याप्त 
दोकर रहनेवाछा ( आपूर्णः ) सर्वत्र पूर्णझपसे भरा हुआ ( यः अंशुः ) जो सोमरस ( विश्वतः पर्येति ) सत्र व्यापता 
है ( सः ) वइ सोम (इसे सही रोद्शी ) ये बडे घु और पृथिवी ये लोकोंमें ( आवृता यक्षत्‌ ) अपने कमसे यजन 
करे | तथा थह ( खसी चीने दाधार ) झुलोक और एयिवीको सिलकर धारण करता है। यह ( कविः ) ज्ञानी सोम 
( इषः सँदाधार ) अन्नोंको धारण करता है ॥ २॥ 

१ दिया सकंमः चरणः स्वाततः आपूरणः यः अंशुः विश्वतः पर्येति- द्यलोकका आधार, विश्वका 
धारण करनेवाला, सबेत्र व्यापक, सर्वत्र परिपूर्ण रीतिले भरा हुआ यह सोम सर्वत्र ब्यापता है । 

२ दिवः स्भः-= यलोकका आधार स्तंभ । सोम पर्वत शिखर पर द्ोता है, अतः वह चलोकका धारण 

कर्ता कट्ठा है। 

३ अंशुः विश्वतः पथति सोम सर्वत्र व्यापता है । संत्र प्रिय है । 

४ समीचीने दाचार- य॒ भौर एथिवीका धारण सोम करवा है / दोनों लोकोंमें वदद सन्मान प्राप्त 

करता है । 

५ कविः इषः संदाधार--- ज्ञान बढानेवाला सोम सब प्रकारके अञ्नोंको धारण करता हे । 

[ ६७० ] ( ऋतं यते ) यज्ञमें जानेवाछे इन्द्रके लिये ( खुकृत सोम्यं मधु ) उत्तम यज्ञकमैसेँ प्रयुक्त दोनेवाला 
सोमका रस ( प्र; ) पीनेके लिये उत्तम होता है । ( अदितेः गव्यूतिः ) एथिवोका मागे ( डी ) विस्तोण द्वोता है । 
(यः ) जो इन्द्र ( इतः ब्वृष्टेः ईरो ) यहांकी दृष्टिका खामी है । इद्द इन्द्र ( उास्मियः ) गौओंका हित करता हे । 
( अपां बूषा ) जलछोंकी बृष्टि करता है। ( नेता ) सबका नियामक है। तथा ( इत ऊतिः ) यज्ञमें जो जाता है तथा 
वह ( क्रग्पिय; ) प्रशंसाके योग्य है ॥ ३॥ ्ु , 

१ ऋर्त यते जुङ्कतं सोम्यं मधु प्सरः ¬ यशमें जानेवाछे इन्द्रके लिये उत्तम रीतिसे तयार किया सोमरस 
पीनेके योग्य मधुर हे । 
अङ्तिः गब्यूतिः उर्वी-- एथिवीका साग विस्तृत है । £ 
यः इतः वृष्टः ईशे उस्मित्रः- जो यहां ब्रृष्टि करता है बह गौओंका द्वित करता हे। दृष्टिसे घां उत्पन्न 
होता है जिस पर गौवें उपजीविका करती हैं, अतः बृष्टि करनेवाला गोतोंका हित करनेवाला कहलाता है । 
छ अयां व्रा ब्नेता= जलोंकी वृष्टि जो करता हे वह नियामक है । ग 
५ इत तिः ऋग्मियः-¬ यशमें जो जाता हे वह प्रशंसनीय है । भतः यज्ञमें जाना चाहिये । यज्ञसे दूर 


नहीं रहना चाहिये । 


८ 


AS “९१ 
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{ १३४) ऋष्चेद्का सुबोध भाष्ये | खल चु 
६७१ आत्मन्वन्नभों दुह्यते छत पय॑ ऋतस्य नाभिर्‌ | 
ै समीचीना? सदानव) प्रीणन्ति तं नरों हितमव मेइन्ति पे ॥ ४॥ 
६७२ अरांवीदुशु) सच॑मान ऊर्मिणा देवाव्य३ रुप पिन्वति स्व 
दर्घाति गर्भमदितेरुपस्थ आ येन ठोके च दनय च धामहे ॥ ५ ॥ 
ओ। ७३ सहसघारेञ्व ता अश्वतः स्तृतीये सन्तु रज॑सि पारी 
क. चतरो नाभो निहिता अयो दिवो इविरन्त्यमृह घुतशुत ॥ ६॥ 


अर्थ-- | ६७१ ] ( आत्मन्बत्‌ घृतं पयः ) साररूपी घीके सदश जर । नमझल; दुह्यते ) ३ शर्सेंसे दुद्दा 
जाता है। यह ( ऋतरुय लामिः ) यहुका सध्य स्थान हं। बहाँसे ( अस्तं विज्ञायत ) अमर जीवन दे 
मत विशेष करके उत्पन्न होता है । ( सुदानवः ) उत्तम दान करनेबाले ( लगौचीलाः ) एकत्र बेड 
( तं प्रीघन्ति ) उल सोमको स्तुतिसे प्रसन्न करते हं । भोर ( नर; ) नेता छोग ( पेरवः ) रक्षक दोते हैं, वे ( हितं 
अच मेहन्ति ) दितकारङ पदार्थोंकी बुटी करते हैं । दित करते हं ॥ ४ ॥ 
१ नभसः आत्मन्वत्‌ घतं पयः दुह्यते - अन्तरिक्षे जीवनका सारभुल जल वृष्टिके रूपमें पृथिवीके 
ऊपर बरसता है । इस जीबनरससे प्राणियोंका जीवन सुखमय हो जाता है । 
२ ऊतस्य नाम्चिः-- यद्व यञ्चका मध्य अर्थात्‌ मुख्य स्थान है । 
३ अस्त विज्ञायते उससे अश्टत उत्पन्न होता है । यह जल अशत ही है 
४ सुदानवः समाचानाः त घ्राणयान्स-- उत्तम दान देनेवाले यञ्चकवा एकत्र यझ्स्थानप्त बैठते हैं ओर 
उसको प्रसन्न करते हैं । सोमरसमें जरू मिश्रित करके उसको आनंद देनेवाला पेय बनाते छं ॥ 
७ लग! पेरवः नेता लोग उसका रक्षण करते ४ । 
६ हितं अवप्ेहर्ति-- दितकारक पदार्थ सवके दिता सबको प्रदान करते हैं । इस दानसे सबका हित 
होता है। 
[ ६७२ ] ( उर्मिणा ) जरसे ( लचमानः ) मिश्रित द 
है। ( देवाव्यं त्वचं ) देवोंका रक्षण करनेवाले अपने शरीरको ( E 
है। ( अदितिः उपस्थे ) पृथिवीके उपर ( गभ आ इथाति ) अपना गभ- झुड्य आग~ स्थापन करता हे । (येन) 
जससे ( तोकं तनयं च ) पुत्र और संतान ( धाम ) इम धारण करते हं ॥ ५ ॥ 
१ उप्रिणा सचमानः अंशु; अराचीत्‌-¬ जरमें मिलानेवाळा सोमरस शब्द करता हुआ जलके साथ 


5] 
a 
5a 
छ 
> 


ला ( अंशुः ) सोम ( अरावीत्‌ ) शब्द करता 
जे पिस्ाति ) मानवी हिवके किये अपण करता 


Ee 3 सिरता 
। २ देवाव्यं स्वच मनुषे पिन्वति देवोंका रक्षण करनेवाला अपना शरीर याजकोंकों देवा है। याजक 
इससे यज्ञ करते हैं । 


३ अदितिः उपस्थ गम आ दूधाति-- पृथिवीके ऊपर यह सोम अपना गे स्थापन करता है । दलले 
भूमिपर औषधियां उत्पन्न होकर लोगोंके रोगोंको दूर करती हैं और उनको नीरोग बनाती हैं । 

ड A ह तनयं च घामहे-- इससे पुत्र पौत्रोंको इम घारण करके उनका रक्षण करनेसें म समं 

_ द्दोते 

३] ( खहस्जधारे ) बहुत उदक्युक्त ( तृतीय रजखि ) तृतीय रोकसें अर्थात्‌ स्वर्गमें ( असश्चतः ) 

रइनेवारे ( ताः ) चे सोमके रख ( अत्र रून्तु ) प्रथिवीपर नीचे गिर जांय । ( प्रज्ञादली। ) प्रजाके लिये 

; नाभः ) चार प्रकारके सोमके प्रकाश किरण ( दिघः अवः हिताः ) द्युलोकसे नीचे 
देनेवाळे हि ( अम्रुत इवि; भरन्ति ) शमरत्व देनेवाला इचिष्य भरपूर देते 

होता है ॥ ६ ॥ 


brary, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


रक ७७ | क्वेद्का छुबोध साप्य { १३४ ) 
६७४ 
isi 
३७५, 
ich 
अर्थत ३ अल्ञश्चतः ताः अब सन्तु -- बहुत जलमय तीसरे लोकसें अर्थात्‌ स्वगैसें 


~ 090. ० ०० 


नाः 
झुछोकसे नीचे जाते हैँ । ( 


१) 
६ ) यज्ञस उसको रखते है और (४ ) देवोंको समर्पित होता हे । ये सोमके चार स्थान हैं. जोर 


~ 
। 1 
दै 


भ्ण 


रोग दूर दोठे हैं, इससे जनताका संरक्षण होता है । हर. है 
रं छणुते ) खोस अपना श्वेव रूप करता है ( यत्‌) जब वह ( सिषासति ) स्वगस 
1डवास्‌ ) कामनानोंकों पूणे करनेवाला ( अघुरः ) बलवान 
नेक धन याजकोंको देना चाइता है। ( सः ) वद सोम ( थिया प्रवत्‌ दामी ) 


करता है ॥ ७ ॥ स के 
शत रूपं क्णुते-- जब सोम यञ्जसँ अपने स्थानसे बेठता है, तब सोमरसका रूप 


८: 
sl 
£ 
(ट 
| 

॥ थि? 


असुर; सोभ! भूमनः वेद्‌- तब यज्ञमें याजकोंकी कामना पूर्ण करनेके खयि यह 

धुरः खो 

३ खः थिया प्रवत्‌ शमी अभि खचते वद सोम बुद्धिपू्वक अनेक प्रकारके यज्ञमें कमै करता हे । 

४ उद्रिणं कदं अवदूषे तू-- जरूकी वृष्टि करनेवाले मेवोंको पृथिवीपर मजा है छौर वृष्टि करवा कर 

०० क. Et 
सब जनको जर देता हं 1 हे 

[ ६७५ ] ) पश्चात्‌ ( श्वेतं गोभिः अक्तं ) श्वेत वर्ण गोदुग्घसे युक्त होङर (काष्मन्‌ ) कक 

स्थानसें ( खस्न ) शहनेवारा सोम ( कलशं ) करूशमें ( आ अक्रमीत्‌ ) रहता है । जस ( ह कन अ 

आक्रमण करता है । उस सोमकी ( देवयन्तः ) देको प्रा करनेवाले ऋत्विज ( si हुन up 

रीतिसे उस सोमको प्रेरित करते हैं जिल प्रकार ( शतहिमाय कक्षावते भावास )स प्रका तु 


१ अथ भे गोभिः अक्त काप्मे् ससवान्‌ कलश आ अक्मीत्‌- पश्चात द शा भरे हुए 
कलमें सोमरस योदुग्बके साथ मिलनेके लिये जादा हे । गोदुग्घसे हे त आ ५ 
२ वाज्ञी आ अक्रमीत्‌. जैसा घोडा युद्धमूमिमें जाता है वेसा सोस ग र pes य 
३ देवयन्तः मनखा आ दिस्विरे- देववाभोंको प्राप्त करनेवाले ऋत्विज सनत उस स्तु 
जसें प्रेरित करते हैँ । 
3 दाडिमा भोमास्‌- सौ वर्षके कक्षीवान्‌ ऋषिको अने जै दी गयीं । यजसे गौओोंको 
दानमें दिया जाता था । 


७ 
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( १३६ ) ऋण्वेद्का खुबोध भाष्ये [ मंडळ ९ 
६७६ अद्भिः सोम पपचानस्य ते रसो ऽव्यो वारं वि पंशसान धावति । 
स मुज्यमांन। कविभिंमेदिन्तम॒स्वव्सवेन्द्रांय पवमान पीतये ॥ ९ || 


[ ७५ ] 


( कषिः- कविर्भागवः । देवताः- पवमानः सोमः । छम्द्‌ः- जगती । ) 
६७७ अभि प्रियाणि पवते चरोंहितो नामानि यहो आधि येष वेते । 


आ स्थस्य बृहतो बृद्धि रथं विऽईश्चमरुहद्विचक्षणः ॥१॥ 
६७८ कऋतस्थं जिह्वा प्ते मधु प्रियं वक्ता परतिधिथो अस्णा अदाभ्यः । 
दधाति पुत्र। पित्रोरपीच्यं; नामं तृतीयमधि रोचये दिवः ॥२॥ 


क्षण- [ ६७६] हे ( पवमान सोम ) शुरू दोनेवारे सोम ! 


द्दो ( अंद्धिः ) जछोंसे ( पपूचानश्य ते) 
मिश्रित ददोनेवारे तेरा ( रलः ) रस ( अवयः बार ) मेढीके बालोंकी छाननीसेंसे ( विधावति ) छाना जाता है। तब 
( मदिन्त ) भानंद देनेवारे ( पबमान ) सोम | तू ( ऋविभिः सुज्यप्लाव! ) ऋत्विजोके द्वारा शुद्ध दोनेवाला 


( इन्द्राय पीतये ) इन्द्रको पीनेको देनेके लिये ( स्वद्ख्व ) रस दो ॥ ९॥ 
१ अद्भिः पएचानस्य ते रस; अव्यं बारं विधावति-- जलक्के साथ सिश्रित द्ोनेवाले तेरा रस-- 
सोमरस” मेढीके बालोंकी छाननीसेंसे छाना जाता है । झुछ और स्वच्छ किया जाता है । 
१५ ~ ~ N_ ०० ~ ७ ~ > 
२ हे मदिन्तम | पवभान ! कदिशिः स्ज्यभानः इन्द्रा पीतये स्वद्श्व-- हे आनंद देनेवाले 
सोम ! ज्ञानी ऋत्विजोंके द्वारा झुद्ध किया हुआ लोमरख इन्द्रको पौनेके लिये दिया जाता है । 


~ 


॥ [६७७] ( खनो हितः ) अज्ञके लिये हितकारक सोम ( प्रियाणि नाानि ) प्रिय उद्कोंको ( अभि पवते ) 
प्राप्त करता है। ( येषु ) जिन उदकोंमें ( यह! ) मदान यह सोम ( अधि चर्धते ) बढा रहता है । ( बृहन्‌ ) यह 
~ ८ ~ ७९ ~ ००. ® ~ ७९ [a ~ 
मद्दान्‌ सोम ( बृहत्‌ सूयस्य ) बडे सूर्यके ( चिश्वंचं रथं अघि ) सर्व॑गामी रथके ऊपर ( चिचक्षणः ) सबको देखने- 
वाला होकर ( आरुहत्‌ ) भारोइण करता है ॥ १॥ 
१ चना हितः प्रियाणि नामानि अधि पवते — अन्गका सहायक यह सोम प्रिय डद्कमें मिश्रित किया 
जाता हे । पश्चात्‌ उसका यज्ञमें सम्पण दोता है और तदनंतर बह पीया करता है । 
२ यह: येषु अधि वर्धते-- यह मद्दान्‌ सोम जळोंके साथ भिश्चित होनेसे बढता है । 
३ बृद्दन्‌ विचक्षणः बृहतः सूर्थस्य विष्व॑च रई आहरुलू- यद्द बडा ज्ञान बढानेवाला सोम बडे 
सूरये चारों खोर घुमनेवाले रथ पर चढता हे । 
६६ ~ ~ LS 
अगा प्रास्ताइतिः आंद्त्यसुपातिष्ठते ”— अझ्निमें डाळी हुईं भाहुति सूर्यपर जाती हे । इस तरद 
यइ सोमकी आहुति सूर्यं किरणसे सूर्यपर पहुंचती है । 


हः. [ ६७८ 1 त जिह्वा ) यज्चकी जिह्वाइप यह सोम ( प्रिथ मधु पते ) प्रिय मधुर रसर देता है । 
घक्ष्ता) हे याको ब का यजमान ( अस्याः चियः ) इस रम्का- यज्ञके कर्मका ( पतिः ) पाळन करने- 
( अदाभ्यः ) न दबनेवाढा होता है। ( पुग्न; ) यजमान ( पिन्ञोः अपौच्य नाम ) मातापिताका गुप्त नाम 
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सूक्त ७५ ] ऋग्वेद्का सुबोघ आष्य ( १२७ ) 
अब द्युतान! कश अचिक्रद्‌ नुमिर्यैमान। कोच आ हिंरण्ययें 
६७१९ RUN ७ 59. नसिययान। शि अ हरण्ययं | 
"जप ला? गोहन अनपता “5४ त्रि ष्ठु ड भी 5 पि 
त्‌ अनूपता ऽथ त्रप्ठ उषसो वे राजति ॥ ३॥ 
2285 पतथि = 00 जने 
६८० आद्रिमिः सुतो मतिमिश्चनोहितः प्ररोचयन्‌ रोद॑सी पातरा घुचि। । 
वि घांवति ३ प्‌ ~ ANE 
! चि धा्ति मअधोधारा पिन्त्रमाना दिवेदिये ॥४॥ 
६८१ परि सोम प्र स्व॒स्तये नभिः पुनानो अभि वसयाक्षिरंस्‌ । 
न 222५ hb | tC द्र AA 2, ८ 
ये ते मदा आइनसो विद्दायस” स्हेभिरिन्द्रं चोदय॒ दात॑वे मघ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-- १ ऋतश्य जिह्वा म्रिये मशु पवले-- यज्ञकी जिह्वारूपी यह सोम प्रिय मधुर रस देता है। बञ्चसेँ यह 
सोमखे रख निकालते हैं । 
५ घकता अश्याः थिय; पतिः आदास्यः-¬ स्तुति करनेवाला यजमान इस देवताओंकी स्तुतिका न दुब 


जानैवाला पान कर्ता होता हे । वह यज्ञस्थानसें स्तुति करता है । 
३ पुच; पित्रोः अपीञ्यं नाग अघि दधाति-- पुत्र मातापिताका तीसरा गुप्त नास जानता है । घुत्र 
जेसा अपने सातापिदाके नाम जानता है, उस प्रकार यजमान सोमके सब नास जानता है । यजमान 
लोमे शुणोंके सब नास जानता है | 
[ ६७९ ] ( छुतानः ) तेजस्वी ( बुमिः ) ऋत्विजोंने ( द्विरण्यये कोशे ) सुवर्णके पात्रमें ( येमानः ) रखा 
सोम दोला है। ( ऋतरूय ) जज्ञके समय ( दोहनाः ) रल निकालनेवाले ऋत्विज (हूँ ) इस सोमकी ( अभि अनूबत ) 
स्तुति करते हैं । ( जिपुछः ) तीन सवनोंसें रहनेदाला यह सोम ( उषसः अघि विराजति ) उषःकाले चमकता है॥६॥ 
१ छुतानः चुभिः हिण्यये कोशी य्रेमालः-- यह तेजस्वी सोस ऋत्विजोंने सुवर्णके पात्रमें रखा रहता है। 
यज्ञस्थानसें यह सोम रहता है । 
२ ऋतस्य दोहनाः है अभि अनूषत=- यज्ञको करनेवाले ऋत्विज इस सोमकी स्तुति गाते हैं । 
३ न्निपृष्ठः उपसः अधि विराजति यह तीन सवनोंमें रहनेवाळा सोम उषःकालमें चमकने लगता है। 
[ ६८० ] ( अद्विज्िः खुतः ) पत्थरोंसे कूटकर निकाला ( म्तिभिः ) बद्धिवालोंने ( चनो हितः ) सञ्- 
ख्पसे रखा झौर ( झुचिः ) छुद् हुआ सोम ( रोदसी सातरा ) झुकोक तथा पृथिवीरूपी याता ( प्रराचयन्‌ ) 
तेजस्वी करता है। यद्द सोम ( साप्रा ) यज्ञके समीप (वि धावात ) जाता हे और ( दिवे दिखे ) प्रतिदिन ( मधोः 
चाशाः पिन्वम्रानाः ) मधुर सोमरसकी घाराओंको शुद्ध कर देता है ॥ ४ ॥ - 
१ शद्विभिः खुतः-- यदद सोम पत्थरोंसे कूटकर रस निकाछा गया है। 
२ मतिभिः चनो हितः ~ बुद्धिमान याञ्चिकोने उस सोमको अञ्जके पे यज्ञस्थानमें लिया और रखा है । 
३ शुत्तिः पातश रोदली प्ररोचथन्‌- यद छे सोम द्यावापृथिवीको तेजस्वी करता है। 
४ समया वि थावति-- वह सोम यज्ञके समीप जाकर रहता है। न 
५ [द्वि दिवे मधोः पिन्वमाबाः- प्रतिदिन यह सोम मधुर रसको घाराओंसे शुद्ध करके देता है । 
[ ६८१] दे (सोम ) सोम! ( इ्वस्तये ) कल्याण करनेक लिये ( परि प्र घन्व तू जाकर यहां दु 
( उभिः पुनानः ) यज्ञकर्ता विद्वानोंके दवारा शुद्ध ढुजा तू ( आशिरं अभिवासय ) ठ आदियें जाकर रहो i के 
मढाः ) तेरे जो थे भानद देनेवाले रस हैं तथा ( आइनछः ) शुको सारनेवाछे हैं वे ( विहायसः ) बडे शक्ति 
संपन्न हैं ( तेभिः ) उनके साथ हमें ( मधं दातये ) धन देनेके लिये ( इन्द्र॑ योदय ) इन्द्रको उत्तेजित कर ॥ ५ ॥ 
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५ ( १२८) कण्षेद्का सुघोध भाष्य 


$ [ ७६ ] 
( ऋति:- कविभार्भवः [ देव?" पवमानः रतः ! छन्दू!= ज्ञगती । ) 
६८९ धता दुव! पृंबते कृर्व्यो रसो दक्षों देषघानामनमादा नस} । 


हरि! खुजानो अस्यो न सत्व॑सि बथा पाजाँति छणुते बढीष्वा ॥ १॥ 
६८३ शरो न घं आयुंधा गर्भरत्यो। स्प१; सिपासन्‌ रथिरो यांव । 
इन्द्रस्य शुष्ममीरयंन्नपस्युभि रिन्दुहिन्वाना अज्यत मन पा! ॥३े॥ 


अर्थ-- १ स्वस्तये परि प्रधस्व-- इम सबका कल्याण करनेके छिग्े तू यहां आकर, उत्साह बढानेके लिये, 
रहो । यहां रहो और सबका उत्साह बढाओ । 
२ नुभिः पुनानः आशिरं अभिवासय-- नेताओं द्वारा शुरू किया हुआ तू दूध # दिका अत रके 
यहां रहो । सोमरसमें दूध आदिका मिश्रण किया जाता है और पश्चात्‌ उसका सेवन 4 जाता 
३ ते थे मदाः आइनसः विहायसः तेरे जो झानंद तथा उत्साह बढनेवाछे श्रेष्ठ रस हैं दे सेवन करने 
योग्य हैं । 
४ तेभिः मघं दातये इन्द्रं चोदयः उनके द्वारा धन देनेके लिये इन्द्रको प्रेरणा दे । इन्द्र दसक 
देवे, ऐसा तू उस इन्द्रको प्ररित कर । 
[ ७६ ] 
॥ [६८२] ( दिवः चरता ) युलोङका धारण करनेवाला सोमरस ( पले ) छुद्धाकया जाता है। बह ( त्वयः ) 
` द क्रियाकरने योग्य है। ( रलः) उस सोमका रस (देवानां दक्षः ) देवोंका बल बढ।चेवाळा है, तथा (नम; अचुमाचः ) 
| ऋत्विज मनुष्यों दवारा प्रशंसनीय है । यह सोमरस ( हरिः ) हरे रंगका हे। वह ( अत्यः त ) वोडेक समान बळे 
_ कायौसे प्रगति करनेकाळा है। वह ( सत्वमि; ) अपने बलोंसे ( नदीयु ) जोसे ( बूथा ) विना आयास ( पाजाल 
` छृणुत ) अनेक बलके कार्य करता है ॥ १॥ 
१ द्विः धर्ता पवते-- यह सोम दुलोकका धारण करता है । यद सोस पईतोके शिखर पर दोठा है जत; 
वह द्यलोकका धारण कर्ता कह है। 
२ त्वयः वद सोम छुद्ध करके सेवन करने योग्य है । यदद रस छाना जाकर सेवन करने योग्य होदा है। 
३ रस; दक्षः यह सोमरस बल बढाता है । सोमरस पीनेसे बर बढा है । 
४ ज्ञाभिः अनुमाद्यः = मनुष्योंके द्वारा यह सोम प्रशंसनीय है । 
५ हरिः अत्यः न सत्वभिः नदीषु बृथा पाजांसि कृणुते यह इरे रंगका सोम अपने बढोंसे जलोंसें 
सहज मिश्नित होकर सेवन किया, तो वह खमेक बळके काये कराता है । 


६ ] यह सोम ( गभस्त्योः आयुधा ) दाथोसे आयुधांको ( शूरः न ) झूरके समान धारण करता है। 
सन्‌ ) यज्ञमें बेटनेकी इच्छा करता है। ( रथिरः ) यइ रथसे युक्त होता है । ( गविष्टिणु ) गोवों संबंधी 
स्य शुष्मं इयन्‌) इन्द्रके बलको प्रेरणा देता है । बह ( इन्दुः ) सोम ( झपस्युभिः मनीषिभिः ) 
“हक द्वारा ( हिन्वानः ) प्रेरित हुआ गौणोंके दूधके साथ ( अज्यते ) स्तुतिसे प्रशखित किया जाता 
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बू ७६] ऋणग्वेद्का सुबोध भाष्य ( १२९ ) 

-नग्थ सोद प्‌ | [न ऊनि | | 
६८४ इन्द्रस्य साध पवसान चि तविष्यग्रांणों जलरेष्वा बिश । 

ग र फिट तिद्यदशे | कौ A प्र वृ द्र y ड 

1 ण ।पेन्त ऽयुवृश्रव रोदसी धिया न वाजों उप॑ माति अ्श्व॑तः ॥३॥ 

1 =e! छठ =: bE 1 AA le n ह 
६८८ विश्वस्य राजा पवे स्वृ ऋतस्यं धीतिसृंपिषातीवश्चत्‌ । 
LE ड 
यह छूयस्यासिरेण पुज्यते पिता मतीनामर्सप्रष्टकाव्य। ॥ ४ ॥ 


अथ-- ९ शरः च गमव्त्थी। आयुधा-- श्रके समान यह दवाथोंसें आयुध धारण करता है । युद्धमें जानेकै समय 


५ स्थः सिघासन्‌-- यह यज्ञ करनेके लिये यज्ञके स्थानपर बैठता है । 
~ ००३ ७७, 


३ राथिरएः-- यह रथमें बेठकर रासन करनेसें चतुर है । 


५ इन्दुः अपस्युिः सीषिधिः हिन्वानः अज्यते-- यह सोम यञ्ञकमै करनेवाले बुद्धिमान लोकों द्वारा 
प्रेरित होकर स्तुतिसे प्रशसित होता है । 

[ ६८४ | है | सोस ) सोम ! ( एवपानः ) शुद्ध द्रोता हुआ त्‌ ( तविष्यप्राणः ) बढता हुआ ( इन्द्रस्य 
जठरेझु ) इन्द्रके पेटले ( डमिणा आदिश ) प्रवेश कर ( विद्युत्‌ अश्रा इव ) विद्युत्‌ मेषोंको- मेधोंमेंसे जलको 
हुइती है, डस प्रकार ( प्र पिन्व ) दोहन करके गृष्टि कर | तथा ( धिया ) कर्मके द्वारा ( न ) अब ( शश्वतः ) बहुत 
( वाञ्जान्‌ ) घन्नोंको ( उप मास्ति ) निर्माण करता है ॥ ३ ॥ 


१ हे खोघ ! पवमानः तविष्यमाणः इन्द्रस्य जठरेषु उर्भिणा आविश- द्वै सोम ! त्‌ शुड दोकर, 
छाना जाकर, गोदुग्ध क्षादिसे मिश्रित द्दोदेसे बढकर इन्द्रके पेटमें जाकर निरास कर । 
सोमरप्त प्रथम छावकर शुद्ध किया जाता हे और पश्चात्‌ गोदुरघ आदिको मिलानेके पश्चात्‌ पिया 


जादा है। 
२ विद्युत अञ्चा इद प्र पिन्व बिजली अश्रोंसे बृष्टि कराती है उस प्रकार सोमसे रस निकाछो । 


चवा न शश्वत्‌ वाजान्‌ उपमासि- कमैसे बहुत अञ्न उत्पन्न किये जाते हैं । उस प्रकार तू बहुत 
अञ्च उत्पन्न कर । बुद्धि और कर्मसे अन्न बहुत प्रकारके उत्पन्न किये जा सकते हैं। वेसे अन्न उत्पन्न 
करने चाहिये । 
[ ६८७] ( विश्वस्य राजा ) संपूर्ण विश्वक्का राजा यह सोम है । ( स्वदेश; ऋतस्य ) सबके निरीक्षक इन्द्रे 
( धीति ) कर्षको ( ऋषिबाद ) ऋषियोंके द्वारा स्तुविको प्राप्त हुआ सोम ( अवीवश्चत्‌ ) प्रशंसित करता है। (यः) 


~ 


£] है। ( मतीनां र 
जो सोस ( सूय ) सूर्थके ( अस्रेण ) किरणोंसे ( सज्यते ) छुद्ध किया जाता है। ( मतीनां पिता ) यदद सोम 
यह्व { 


RY 


स्तुतियोंका रक्षक है | असमणकाव्यः ) उत्तम पूर्ण रीतिसे वर्णनीय है ॥ ४॥ 
१ विश्वस्य राजा-- यदद सोम विश्वका राजा भर्थात्‌ सुख्य हे। 
२ स्वरर शः ऋतस्य घीतिं ऋषिषाद अवौवशत्‌ ¬ सब विश्वके निरीक्षक इन्द्र देवके कमंकी ऋषियों 
द्वारा प्रशंसित हुआ यद्व सोम प्रशंसा करता हे । इन्द्रके गुणोंका वर्णन करता हे । 
३ यः सूर्यस्य असिरेण स्रज्यते= यद सोम सूर्यके #रणोंमें रखकर शुद्ध किया जाता है । 
४ सतीनां पिता-- यह सोम बुढिद्वारा की हुई स्वुतिका सच्चा संरक्षक है । बुद्धियोंका संरक्षण करता है । 
५ अस्र्रछक्ञाव्यः-- यह सोम उत्तम प्रहार वर्णन करने योग्य है। सब प्रकारसे प्रशंसनीय हे । 


१७ ( ऋ. खु, भा. मं. ९) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


( १३० ) ऋग्वद्का सुबोघ भाष्य [ मंडळ ह 


६८६ वृषेव यथा परि कोश॑मर्ष- स्यपामुएस्थे वृषभः कनिक्रदत्‌ । 
स इन्द्राय पवसे मत्सारिन्तमो यथा जेशम समिथ त्वोतय। ॥ ७ ॥ 
[ ७७ | 
( ऋषिः- कविभार्गवः । देवताः- पवमानः सोम! । छन्द;- जगती । ) 
६८७ एप प्र कोशे मधुमाँ अचिक्रदु दिन्द्रस् वजो बपुषो वषुष्टरा। । 


अभीमतस्य सदुघा घृतथुतो वाश्रा अन्ति पयसेव धुनय ॥१॥ 
६८८ स पव्ये। पवते ये दिवस्परि श्येनो मथायदिषितस्तिरो रज; । 


अर्थ [ ६८६ ] ( दृषा यूथा इव ) जैसा बेल बलोंके समूहसै जाता हे वेसा तू सोम ( कोश परि आधेसि ) 
पात्रसै जाता है ! ( अपां उपस्थै ) जलोंके पास अन्तरिक्षसें ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ जैसा संघ जाता है चेसा 
यह सोम यज्ञपात्रोंसें शब्द करता हुआ जाता है । ( स: ) वह सोम तू ( इन्द्राय पवसे ) इन्द्रको दनेके लिये शुद्ध 
होता है। तु ( मत्खारिन्तमः ) अति आनंद देनेवाला है । त्‌ हमें सद्दाय कर जिससे ( त्वा ऊतयः ) तेरे द्वारा सुरक्षित 
हुए इम ( समिथे ) युद्धमें ( जोषाम ) विजयी होंगे ॥ ५ ॥ 
१ जषा यूया इव-- बैल बैलोंके समूइमें जाता हे दैसा सोम ( कोश अर्षेति ) पात्रमें जादा है । 
२ अपां उपस्थे कनिक्रदत्‌-- जलमें शब्द करता हुआ सोमरस मिश्रित द्वोता है । 
३ खर इन्द्राय पवसे-- वह सोम तू इन्द्रको देनेके लिय छाना जाता है । 
४ सत्सरिन्तमः-_ सोम अत्यन्त शानंद्‌ देता हे । 
५ त्वा ऊतयः समिथे जोषाप्त-- तेरेसे सुरक्षित हुए इम युद्धमें विजय प्राप्त करेंगे । 
[ ७७ ] 

[ ६८७ ] ( एषः ) यह सोम ( मधुमान्‌ ) मधुर स्वादयुक्त ( कोश ) द्रोण पान्नसें ( प्र अचिऋदृलू ) शब्द 
करता हुआ जाता है । ( इन्द्रस्य वज्रः ) यह सोम इन्द्रके वन्नक्के समान ( वपुषः जपुष्टर ) शरीरसे बलवान है । 
(ई ) इस ( क्तस्य ) यज्ञके उपयोगी सोमरसकी धाराएं ( अभि अर्षन्ति ) चलती हैं । ( घुतङ्खुतः ) घी देनेवाली 
( वाश्राः धेनबः इच ) शब्द करती हु आनेवाली गौदोंके समान यह सोम पाज्रसें आता है ॥ १॥ 

१ एषः मुमान्‌ कोशं प्र अचिक्रद्त्‌-- यह मीठा सोमरस पात्रमें शब्द करता हुआ जाता है । 

२ इन्द्रस्य वज्ञः वपुषः बपुछरः-- इन्द्रके वञ्रके समान यइ सोस शरीरका बळ बढानेवाला है । 

३ इ ऋतस्य अभि अषन्ति~ इस यज्ञीय सोमरसकी घाराएं चलती हैं । 

४ घृतइचुतः वाश्राः घेनवः इच - घी देनेवाली शब्द करती हुई आनेवाली जैसी गौचें होती हैं, बसे 
ये सोमरसकी धाराएं आती हैं । 

[ ६८८ ] ( खः ) दद सोम ( पूयः ) पूर्व कालसे ( पचते ) छाना जाकर शुद्ध दता है। ( यं ) जिस 
सोमके ( दिवः ) दुलोकसे ( इयेलः इषितः ) प्रेरित किया हुआ इथेन पक्षी ( परिमथायत्‌ ) विश्लोंको दूर करके 
( तिरः) संकटोंका तिरस्कार करके ( रजः ) रजो लोकसे ( स्नः ) वद्द सोम ( मध्वः आ युते ) मधुरताके साथ 
मिलता हे । ( चोवेजानः इत्‌ ) वदद नीचे आता हुआ ( कृशानोः अस्तु ) सोमके पालकका होता है। ( बिभ्युषा 

मना ह ) भयभीत हुए मनसे जैसा कोई कार्य करता है वैसा यइ सोम यज्ञमें रहता है ॥ २॥ 

१ सः पूवयः प॒वते-_ वह सोम पहिलेसे झुद्ध द्दोता है । 

२ दिवः इयेनः इषितः पारिमथायत्‌-_ द्युलोकसे इयेन पक्षीने प्रेरित होकर लाया हे । 

३ रज्ञः तिरः सरः मध्वः आ युवते-- रजो लोकसे आया वद सोम मधुरतासे युक्त होता है । 


४ करण है. मनसा ह-- भयभीत मनसे जैसा कोई मनुष्य कार्य करता है वेसा यह सोम यज्ञके कार्य 
\ 
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सू ७७ ] ऋंग्वेद्‌का खुबाघ भाग्य ( १३१ ) 
5 यु 55 वेनि थ्रि ८7 

स मध्य आ इुबते वेविजान इत्‌ क॒श्षानोरस्तुमनसाई विश्युर्पा ॥२॥ 

~ [] उ ~ ७ न क 
६८९ ते न! पवास परास इन्द॑वो प्रहे वाजाय घन्बन्त्‌ गोमते । 

ईक्षेण्यासो अझ्योई न चारो ब्रह्मत्रह्म ये ज॑जपुह विहैवि! ॥ ३॥ 

अ ToS न्‌ = क कु | 
९९० अर्य ना निदान बर इन्दुः सत्राचा मन॑सा पुरुष्ठतः 

य यस अपन गान फेे गवां i ~ 

इनस्य य; सदन गर्ससादुध गवांमुरुब्जपम्यषेति त्रप ॥ ४ ॥ 
६९१ चक्रि्डिव; पंतते कुस्व्यो रसेः महा अदब्धो वरुणो हरुग्यते । 

असावि मित्रो वृजनेषु यज्ञियो ३त्यो न युथे वृषयुः कनिक्रदत्‌ ॥ ५ ॥ 


€ 
अर्थ [ ६८९ ] (ते) वे ( पूर्वासः ) पूर्वं समयके ( उपरासः ) तथा नेतरके समयके ( इन्द्‌ः ) सोमरस 
( मद्दे गोमते ) मद्दान गौवोके दूध आदिसे युक्त ( नः वाजाय ) दमारे अन्नके लिये दें ( धन्वन्तु ) प्राप्त दों । वे 
सोमरस ( इश्लेण्मासः ) दर्शनीय ( अह्यः न ) ख्रियोंके समान । चारवः ) रमणीय ( थे) जो सोमरस ( ब्रह्म 
ब्रह्म ) सर्व स्तुतियां तथा ( हृषिः हविः ) सत्र इवि { जुजुपुः ) सेवन करते हें ॥ ३ ॥ 
१ ते पूर्वा्तः उपरासः इन्दवः महे गोमते बाजाय नः धन्वन्लु- वे पूर्वं कारके तथा नवीन सोमरस 
बडे गोदुग्धादिसे युक्त अन्नके रूपसे दमको प्राप्त दों । 
इक्षेण्याखः अह्यः न चारयः ये ब्रह्म ब्रह्म ह्ाविः हविः जुजुघुः¬ प्रेक्षणीय खियोंके समान वे 
सोमरल उत्तम स्तुतियां तथा इविरूप अन्न दोकर प्रशंसाको प्राप्त द्वोते हैं । 
३ ब्रह्म ब्रह्म -- अनेक प्रकारकी स्तुतियां सोमरसकी द्वीती हैं ! 
४ हविः हचिः -- अनेक प्रकारकी दृविरूप सामग्री सोमकी दोती है । सोमके स्वाहाकारसे उत्तम रीतिसे 
नीरोगता द्वोती है । वायुमेडलकी उत्तम शुद्धता होती हे। 
[ ६९० ] ( अयं इन्डुः ) यद सोम ( नः वजुष्यतः ) इसारा नाश करनेवाले झन्रुओंको ( विद्वान्‌ ) जानता 
है, उन शात्रुओंका ( वनवत्‌ ) उनका वह नाश करे । ( सत्राचा म्रनसा पुरुएतः ) एकन हुए सन अ 
स्तुति की जाती है। ( यः ) जो सोम ( इनस्य ) अग्निके खदने ) यज्ञणुइमें ( गम आद्ध ) औषधियोंमें गभे 
रूपसे रइता है । जो ( गवां ) गौवोंके अन्दर तथा ( उरूब्ज ) जलोंके मध्यसें ( बज्र अभ्यषीति ) डत्पादकके रूपसे 
रहता है ॥ ४ ॥ है है 
१ अर्य इन्दुः नः वनुष्यतः विद्वान्‌ बनवत्‌-- यद्द सोम हमारा नाश करनेकी इच्छा करनेवाले हमारे 
शन्रुओंको जानता हे, अतः वइ उन शत्रुशोंका नाझ करे । गे क 00, 
२ सत्राचा मनसा पुरूष्ठुतः-- अनेक मबुष्य एकत्रित दोकर एकाग्रतासे युक्त मनन इसका स्त 
प्रकारोंसे की जाती हे । 
३ यः इनस्य खदने गर्म आद्चे-- जो अभिके यज्ञर 


यहद रहदा है । कर 
४ गदां उरूब्ज वज्ज अभ्यर्षति-- गौभोंसें तथा जलोंमें यइ सोम आनेदुका उत्पादक होकर रहता है । 


तौ सोमको खाती हैं अतः वह गौवोंके पेटमें रहता है । तथा जलोंमें मिश्रित दोऋर सोमरस रइता हे। 
[६९१ ] ( चक्रिः ) सबका निर्माणकर्ता ( क्त्वः ) कमै करनेमें कुशळ ( रः ) रसरूप यइ x ( म ) 
बडा है । वद ( अदब्धः ) अविनाशी ( हुरुक्‌ यते ) दुष्टोंको दूर करता हे। ( असावि ) सोमका रस ६ ह 1 हँ छ 
( बूजनेणु मित्रः ) शत्रुओंका हमारे ऊपर इमछा दोनेपर यदद मित्र द्वोकर रद्दता है। यदद सोम ( 00 व 
मुख्य होकर रदता है ( युथे अत्यः न ) समूइके चपछ घोडेके समान यद्व मुख्य रइता है । यदद ( वृषयुः कानक्रद्‌ 
शब्द करता हुआ मुख्य स्थानमें रहता है ॥ ५॥ 
x 


~ 


९ 


थानमें मुख्य रूपसे रहता है। औओषधियोंके मध्यमे 
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( १३२) ऋम्वेद्का सुबोध भाष्य f क ९ 


[ ७८ ] 


~ 


सोम! । छन्द्‌ध- जगती ? ) 
६९२ प्र राजा वाचं जनयज्मसिष्यद्‌ द्‌ 


गुस्णातिं रिप्रमाबिरस्य तान्दा शुद्धे ॥१॥ 
६९३ इन्द्राय सोम परि षिच्यमे नुभि 
पूर्वीहि तें खुतय। सन्ति यातवे ष ॥ ९ || 


अर्थ-- १ चक्री कृत्व्यः रसः महान्‌ अदब्धः हुरुण्यते-- सबका निर्साण करनेवाला, कर्म करनेसें कुशरू, साररूप 
मद्दान भौर न दुबनेवाला यदद सोम दुष्टोंको दूर करता है । यह किसीसे दबनेवाळा नहीं हे । 

२ बुजनेषु मित्रः-- शत्रुसे इमला दोनेपर यह मित्ररूगसे सहायता करता है । 

३ यशियः--- यद्व परम पूजनीय द्दोता है । 

४ यूथे अत्यः न-- समूहमें चपल घोडके समान यद आगे रद्दवा है । 

५ वरषयुः कनिक्रदत्‌ -- शब्द करता हुआ यह सुख्य स्थानपर रहता है | 

[ ७८ ] 

| ६९२ ] ( राजा ) यज्ञका राजा यह सोम ( वाचं जनयन्‌ ) शब्द करता हुआ ( असिष्यदत्‌ 


4 


य 
करता है । ( अपः वसानः ) जलसेँ मिश्रित होकर रहनेवाछा यहद सोम ( धाः अभि इयक्षति ) स्तुतियां प्राप्त करता 
[ 


शरीरसे स्वीकारता हे । ( शुद्धः ) शुद्ध होकर ( देवानां निष्कृतं ) देवोंके स्थानमें { उपयाति ) जाता हे ॥ १ ॥ 
१ राजा वाचं जनयन्‌ अलिष्यद्ल्‌-- यञ्चका राजा यद सोम शब्द करता हुआ नपने स्थानें यज्ञसें बेटा 
रहता है । 
२ अपः वसानः गाः अभि इयक्षति-- जळमें मिश्रित होकर गौवोंके दूधसे मिश्रित दौता है, अथवा 
स्तुतियां सुनता रह्दता है । 
३ अस्य रिप्रं अविः तान्वा युश्णाति-- इसका आवरण सेढीके बालोंका होता है, उस आवरणको 
अपने शरीरसे धारण करता हे । मेढीके बालोंकी छाननीमेंसे सोमरस छाना जाता है । 
४ शुद्धः देवानां निष्कृतं उपयाति-- शुद्ध होकर अर्थात्‌ छाना जाकर यह सोमरस देवोंके पाल जाता 
द है । देव इसका स्वीकार करते हैं । 
[ ६९३ ] दे ( सोम ) सोम ! त्‌ ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिये ( नुभिः ) यज्ञकर्ता याजोंने ( परि षिच्यसे ) 
हि रस निकाला जाता है । ( नुचक्षा ) याजकोंके द्वारा निरीक्षण किया ( ऊर्मिः कविः ) प्रेरित हुआ ज्ञानी सोम ( बने 
- झज्यसे ) जरुभें मिलाया जाता है । ( पूर्वी: ते स्रुतयः ) पूवे कालसे तेरे अनेक मारी ( यातवे सन्ति ) यशमें 
जानेके लिये हुए हैं । ( सहनं हरयः अश्वाः ) इजारौं इरे रंगके घोडोंके समान ( चमूषद्‌ः ) रस निकाळमेके समय 
यज्ञस्थानमें बेठनेवाले द्दोते हैं ॥ २॥ 
१ हे सोम ! नभिः इन्द्राय परि पिच्यखे-- दे सोम | याजकोंके द्वारा इन्द्रको देनेके छिथ तेरा रस 
निकाळा जाता है । 
२ नृचक्षा ऊमिः कविः वने अज्यसे-- याजकोंके द्वारा उत्तम रीतिसे जिसका निरीक्षण द्वोता है ऐसा 
सोमरस जरमें मिलाया जाता है । 
नै पूर्वा; ते खुतय; यातवे सन्ति-- प्राचीन काळसे तेरे यज्ञमें जानेके अनेक माम प्रसिद्ध हुए हैं। 
७ सहस्र हरय! अश्वाः चमूषद्‌ः- युद्धमें जानेवाछे सहस्रों घोडोंके समान यञ्चस्थानमें आकर घेठने- 
वारे सदओं मनुष्य दोते हैं। यज्ञमें भनेक मनुष्य जांय ओर यज्ञको देखे । 
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ऋग्वेद्का सुबोध साव्यं { १३३ 
लक ur पि ~ सी ~ ~ | 
ते भनीपिण-भासीना अन्तरभि सोम॑मक्षरन्‌ । 
| क 

इस्यस्य सक्षाण याचन्ते सझ प छ 

ह्यस्य सक्षणि याचन्ते सुन्नै प्॑मानुम्ितम्‌ ॥३॥ 

रथाजाद्रण्याजत्‌ स्वृजिदुब्जित्‌ प॑वते सहस्नजित । 

पवये सडे स्वादि द्रप्समर्णं मंयो शुम ॥४॥ 
पउमाना अइपयु। सत्याने कुण्वन्‌ द्रबिणान्यर्षसि | 

दूर चय उर्वी मव्यूतिमभंथं च नस्कृधि ॥ ५ ॥ 


अथ-- | ६९४ | ( समुद्विया: ) अन्तरिक्ष स्थानीय ( अप्लरसः ) जक ( अन्तः ) अन्दर ( आलीताः ) 
रइनेवाले ( मनीषिणं सोम ) इद्धिवर्घक सोमके समीप ( अभि अक्षरन्‌ ) पहुंचते हैं । ( ताः ) वे जल ( ई) इख 
सोमको( इङ्येस्य सक्षाणि ) बञ्चगृइके समीप ( हिन्बाल्ति ) प्रेरित करते हैं। और ( अक्षित पवमानं ) अविनाशी 
सामको ( सुस्ने याचन्ते ) सुख मांगते हैं ॥ २॥ ` 
१ सहुद्विया अप्रः अन्तः आसीचाः मबीषिणं सोमं अभि अक्रन्‌ अन्तरिक्षम रदे जलोंके 
अन्दर डुद्धिकी शक्ति बढानेवाछे सोम जाते हैं। जळमें सोमरस मिलाया जाता है। 


त्‌ हस्यस्य सक्ष OCS > ८ न ~ ~ 

१ ताः इं इन्यस्य खक्षाण हिन्वन्ति वे जळ इस सोमको यजसे जानेकी प्रेरणा करते हैं। यज्ञस्थानमें 
सोमरखमसें उर मिलाया जाता है । 

३ अक्षितं पवमानं छुस्नं याचन्दे~ अविनाशी सोमके पास सुख प्राक्त दोनेकी मांग याजक करते हैं । 


सोस सुख भोर आनंद देता है तथा सुख बढाता है। सोमरस पीनेसे आनंद बढता है । 

[ ६०५ ] ( ननः ) इमारे लिये ( गोजित्‌ ) गोंको जितनेवाला ( रथज्जित्‌ ) रथोंको जीतनेवारा ( ।हेरण्य- 
जित्‌ ) सुतर्णको जितनेवाझा ( अब्जित्‌ ) जलोंको जितनेवाळा ( खहस्जज्ित्‌ ) सदखों प्रकारके घनोंको ज्रितनेवाळा 
( सोमः पचते ) सोमर निकाळनेके छिये झुद्ध किया जाता है। ( ये ) जिस सोमको ( देवासः ) सब देवोंने 
( पातवे ) पीनेके लिये ( सई } आनंद बढानेवाला ( स्वाद्‌ ) मधुर ( द्रप्सं ) रसरूपी ( अरुणं ) भरुण रंगदाला 
( म्रयाभुव ) सुख बढानेवाला ( चक्किरे ) बनाया है ॥ ४ ॥ 

( नः ) इमारे लिये ( सोमः पवते ) सोमका रस निकाला जाता है, वह सोम ऐसा ददोता हे । 
गोजित्‌--- गोदुरधमें मिलाया जाता है । 
रथजित्‌-- रथमें बैठनेवारे वीर शत्रुओंको जानवे हैं। 


A wo 


अब्जित्‌-- जलोंको जीतकर अपने भाधीन करके रखते हैं । 


eC ‘RU 


सह स्लजित्‌ू-- सदतं प्रकारके धनोंको जीतते हैं । 
५ देवासः ये पीतये मर्द स्वादि दरप्सं अरुणं मयोशुवं चक्रिरे देवोंने इस सोमको अपने पीनेके 
लिये शानंदृदायक, स्वादिष्ट, रसरूप भूरे रंगका सुखदायी पेसा बनाया । 

[ ६९६ ) दे ( खोम ) सोम! ( एतानि द्रविणाि ) ये धन ( सत्यानि छुण्चन्‌ ) सत्य रीतिसे सद्दायक करने- 
बारा तू ( पमानः आर्धलि ) जुद्ध दोकर भागे जाता है । ( जादि शत्रु ) पराजित करो शत्रुको ( यः दूरके अन्तिके 
च ) जो श्नु दूर है तथा जो पाल है, डन सब शत्रुओंो दूर करो । तथा ( उर्व गव्यूतिं ) बडा विस्तीणै मां ( च) 
तथा ( अभयं ) निर्मला ( नः कधि ) इमारे किये करो ॥ ५॥ 
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( १३३ ) ऋषग्वेद्का सुबोध भाष्ये [न 
[ ७९ ] 
( ऋषि! - काविभा गे वः | देवताः- पवमानः सोप्र; । छन्द्‌ः- जगती । ) 
३९७ अचोदसो नो धल्यन्त्विन्दंव! प्र सुवानासो बृहर्हिविषु हरय} । 
वि च नश॑न्‌ न इषो अराठयो ऽयो नशन्त सनिषन्त नो थियं! ॥ १॥ 
६९८ प्र णो धन्वन्त्विन्दवों मढ्च्युतो धनां वा येभिरवैतो जुनीपासिँ । 
तिरो मस्य कस्य॑ चित्‌ परिहुति वं धनांनि बिश्वा भरेमहि ॥ २॥ 


~ 


थृ-- १ एतानि द्राविणानि सत्यानि कृण्वन्‌- वे सब धन इमारे लिये सत्य घन करो । ये सब हमें प्राप्त हों 
ऐसा करो । 
२ यः दूरके यः अन्ठिके च, शत्र जहि- जो शत्रु दूर दोगा अथवा जो शत्रु पास दोगा, उन सब 
शब्रुओोंको पराजित करो । 
३ ऊर्जा गव्यूतिं ना कथि विघ्तीण मार्ग इमारी उन्नतिके लिये कर | इम उस मागसे जांय और 
उन्नति प्राप्त करें । 
४ नः अभयं कृधि - इमारे लिये निर्भयता सर्वत्र प्राप्त होती रहे ऐसा कर ! 
[ ७९ | 
[ ६९७ ] ( अचोदखः ) विना दूसरकी प्रेरणासे स्वयं प्रेरित हुए ( इन्द्ध ) सोम { नः धन्वन्तु ) इमें प्रेरित 
करें । ( बरृहद्वियेणु ) भति तेजस्वी यज्ञोंमें ( हरयः प्र घुवानास; ) हेरे रंगके सोम अपना रस देते हं। ( नः इषः 
अरातयः ) हमारे अन्नके जो शत्रु है वे शत्रु (वि मान्त च ) विशेष रीतिसे नष्ट ह्यो जांय । तथा ( अर्थ: ) सब शत्रु 
( नशान्त ) विनष्ट हो जांय और ( नः धियः ) दमरे छुद्धिपूविक किये कमोंको ( सनिषन्त ) सफलता प्राप्त होती 
रहे ॥ १॥ 


१ अचोद्साः इन्दवः न धन्वन्तु स्वयं प्रेरित हुए सोम हमें सत्कमे करनेकी प्रेरणा देते रहें । 

२ बृहद्दिवेषु हरयः प्रसुवानासः-- यज्ञोंमें दरे रंगके सोम रस देते रहें । 

३ नः इषः अरातयः च विनदान्त-- इमोर अन्नके शत्रु विशेष रीतिसे नष्ट हो जांय। भन्नका नाश 
करनेवाले शत्रु नष्ट हो जांय । 

४ अये। विनशान्त-- दमारे शत्रु नष्ट हो जाय । 

५ न; धियः खनिषन्त-- इमारी बुद्धियोंसे किये कर्मोको सफलता प्राप्त दो जांय । इसारै कर्म यशस्बी 
द्यो जांय | 


[ ६९८ ] (नः इन्द्रवः ) इमारे सोमरस ( मदच्युतः ) आनंद बढाते हुए ( धना प्र धन्वन्तु ) धनोंको 
हमारे पास प्रेरित करं । ( येभिः ) इन सोमोंसे । अवतः जुनीमलि ) बढवान शत्रुके साथ हम मुकाबछा कर सक । 
( कस्य चित्‌ मतेस्थ ) किसी शन्रुको ( परिहत्वाति ) बाधा करनेकी प्रवृत्तिको ( तिरः ) दूर करके ( धर्य ) इम 
( घनानि ) धनोंको ( विश्वचा भरेमाहिं ) सब प्रकारोंसे भरपूर प्राप्त करेंगे ॥ २ ॥ 

इन्दवः मदच्युतः धना प्र धन्बन्तु— सोमरस आनंद बढाते हुए धनोंको इमारे पास प्रेरित कर । 
२ येभिः अवतः जुनीमसि जिन सोमरसोंसे शक्ति प्राप्त करके शत्रुसे मुकाबला कर सकेंगे । 
३ कस्यचित्‌ मतस्य परिहटत्राति तिरः किसी भी दुष्ट शत्रुक्री इमारे लिये दुःख देनेकी प्रवृतिको इम 
दूर करेंगे । ऐसे समर्थ चीर इम बनेंगे । 


४ चथं घनानि विश्वधा भरेमहि इम भनोंको अनेक प्रकारके प्रयस्नोंसे भरपूर भर देंगे । धनोंको 
मनेक सदुपायोंसे प्राप्त करेंगे । 
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सू ७९ ] कऋग्बद्का ढुबोछ भाष्य (१३३ ) 
६९९ उत स्तस्या अरात्या अरिहिं ष॒ उतान्यस्या अरात्या बुको हि प! । 

घन्व॒न्‌ न तृष्णा समरीत ताँ अभि सोम॑ जहि पंत्रपान दुराध्य। ॥ ३॥ 
७०० दिवि ते नामा परसो य आदे पृंथिव्यास्ते रूहह। सानवि क्षिप॑ः । 

अद्रयस्त्वा बप्पति गोरधि त्व ४५१५्यु ला हसतेदं दृह ननीषिण। ॥४॥ 
७०१ एवा त इन्दो सुमे सुपेशसं रसं तुञ्जन्ति प्रथमा अंभिश्चि पः । 

निर्देनिदे पवमान नि तारिष आविस्ते शुष्प्रों भवतु ग्रियो मदः 1 ५॥ 


अर्थ-- [ ६६९ ] ( उत ) और ( खः ) वइ सोम ( स्तस्याः अरात्याः ) अपने शन्ुको ( अहिः ) नाश 
करनेचाला है तथा ( स्ह: ) वह सोम ( अन्यस्याः अरात्याः ) दूसरे शत्रुका भी ( छुकः हि) नाश करनेवाला है । 
( धम्चन्‌ ठृप्णा न ) सरु देशमें रइनेवाळेकी इच्छा ( खl्भरीत ) जैसी होती है ( तां अभि ) उसके अनुकूल कार्य 
करो । ( सोम ) सोम ( पदमान ) रस ! ( दुराध्यः अभि जहि ) दुष्ट शत्रुछा विनाश करो ॥ ६॥ 

१ उद सः स्वस्याः अरात्याः अरि;-- वह सोस अपने दान्नुका विनाश करनेचाला है । 

२ सः अन्यस्याः अरात्याः बकः हि वह दूसरे शब्रुका भी विनाश करनेवाला है | 

३ घस्वन्‌ तुष्णो तन सप्ररीत तां अभि - सरु देशमें, जलद्वीन देशसें रहनेवालेकी इच्छा होती हे वैसी 
इच्छा धारण करो । मरु देशमें सबको जळ प्राप्त करनेकी इच्छा होती है, वेंसी जीवन प्राप्त करनेकी 
इच्छा करो । 

४ दुराध्यः क्षि जहि-- दुष्ट शब्रुक्षेंका नाश करो । 

[ ७०० ] है सोम ! ( ते ) तेरा ( परमः ) उत्तम भंश ( दिलि ) घुलोकमें ( लाक्षा ) मुख्य स्थानसें रहता 
है । ( यः आददे ) जो इविष्यान्नका स्वीकार करता है। ( पूथिव्याः सान्नवि ) प्रथिवीपरके ऊंचे स्थानमें ( क्षिपाः 
रुरुहुः ) रहकर वे बढते हैं । ( अद्रयः त्वा बप्सन्ति ) पत्थर तुझे करते हैं । ( मोः अघि त्रचि ) गौके चर्मपर ते 
रखते हैं । ( त्वा हस्तेः अप्लुः ) तुझे जलोंमें द्वाथोंसे ( मनीषिणः दुदुहुः ) विद्वात्‌ मिलाकर तेरा रस निकालते 
हैं ॥ ४॥ 

१ ते परमा दिवि दाभा- दे सोम ! तेरा सुख्य भाग झलोकके सुख्य उच्च स्थानमें उगता है पर्व॑ते 
शिखरपर सोम उगता है । वह स्थान युलोकका दोता है । हिमालयके ऊंचे शिखरपर सोस हदोता हे । 
वह द्युलोक ही है । ह 

२ पृथिव्याः सानवि क्षिपाः रुण्डः पृथिवीके उंच भागसें ये सोसवछिग्राँ उगती ओर बढती हैं । 

३ अद्रयः त्वा बप्सन्ति- पत्थर सोमको कूटते हैं और उससे रस निकालते हें । है 

४ गोः त्वचि अघि त्वा हस्तैः अप्छु दुढुहुः-- गौके चमेपर सोमको रखकर हाथोंसे जलोंसें मिलाकर 
तुम्हारा रस यज्ञकर्ता निकालते हैं । 

[ ७०१ ] दे ( इन्दो ) सोम ! ( एव ) इस प्रकार ( ते सुभ्बं सुपेश्चसं ) तेरा उत्तम यज्ञभवनसें उत्तम रूप- 
संपन्न ( रसं ) रस ( प्रथमाः ) मुख्य अध्वर्यु ( अभिश्रियः ) मिलकर ( तुञ्जन्ति ) लिकालते हैं। ह ( पदमान ) 
सोम ! ( निदं निदं ) हमारे निंदककों भर्थात्‌ हसारे शत्रुको . ( नितारिषः ) विनष्ट कर । ( ते शुष्मः ) तेरा बर 
बढानेवाला ( प्रियः मद्‌ः ) आनंद बढानेवाळा रस ( आविः ) बाहर ( भवतु ) आ जाय ॥ ५ ॥ 
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( १३६ ) ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य [ हि ९ 


[ ८० | 


( ऋषिः- वखुर्भारद्वाजः । देवताः- पवमानः सोमः । छः्द्‌ः- जगती । ) 
७०२ सोसंस्य घारा पवते नचक्षेस ऋतेन॑ देवान्‌ हंवते दिवस्परिं | 
बृहस्पतें रथेना वि दिद्युते समुद्रासो न सबनानि विव्यचुः ॥१॥ 

७०३ यं त्वां वाजिञ्चघन्या अभ्यनूषृता ऽयोहतं योनिया रोहासि द्युवन्‌ । 
मघोनासायु। प्रतिरन्‌ सहि शव इन्द्राय सोम पवसे बुषा सद ॥ २॥ 


७५ ७. हक ७, क ७. ७. ५०, 7”. ~ 
१ इ इन्दो | एव त सुभ्वं सुपेशसं रखें प्रथमाः अभिश्रियः लुञ्जन्ति== हे सोम | देरा उत्तम सुंदर 
रस मुख्य अध्वर्युं सिकर निकालते हैं । 
२ नद लिदै नि तारिष-- हमारे सब झत्ुओंका नाश कर। 
३ ते शुष्प्र; प्रियः सदः आविः भवतु तेरा बल बढानेवाळा आनंद बढामेदाळा रख बाहर जा जाय । 
सोमका रस पीनेचालेका बल बढाता है इस कारण वीर लोग इस सोमरसको पीते हैं और युद्धमें 
पराक्रम करते हैं । 
[<°] 


[ ७०२ । ( सोमस्य धारा पवते ) खोमरलकी धाराएं शुद्ध हो रही हैं । ( नुसक्षलः ) यञ्चक्तकषोको देखने- 
ब्‌ ~ ~ cS रो ~ ७. ~ ~ ७ ७ 
चाका सोम ( ऋतन देयान्‌ ) यके द्वारा देवोंको ( इवते ) हवन करता है ( द्विबल्परि ) छुलोकके कपर पहुंचनेके 
लिये ( बृहस्पतेः ) ब्रृहस्पतिके ( रचथेत्र ) शब्दोंके द्वारा ( चि दिद्युते ) प्रकाशित होता है। ( सलुद्वालः न ) 
समुदोके समान एथिवीको ( सवनानि विव्यचुः ) यज्ञके स्तोत्र ब्यापते हैं ॥ १ ॥ 
१ सोमस्य घारा पवते-- खोमरलकी धारा शुद्ध हो रही है । 
२ नुचक्षसः ऋतेन देवान्‌ हवते-- मलुष्योंका- यज्ञकर्ताओंका निरीक्षण करनेवाला सोस यज्ञे द्वारा 
देवोंके पास इवनीय पदार्थ पहुंचाता है । 
३ दिवस्परि बृहस्पतेः रचथेन विद्द्युति -- चुछोकके ऊपर बुइस्पतिके शब्दोंके द्वारा सोमका प्रकाश 


जाता है । 
ड उल न सवनानि विव्यचुः एथिवीपर जेसे समुद्र व्याप रहे हैं, वैसे सोमके रस यज्ञमें ष्याप 
रह हं। 


[ ७०३ ] दे ( वाजिन्‌ ) मञ्च युक्त सोम ! ( थं त्वा ) जिस तेरी ( अच्म्याः ) गंधे ( अभ्यनूबते ) स्तुति 
करती हैं चद तू ( भयोहृते ) सुईणका आभूषण धारण करनेवाले हाथसे सुसंस्कार युक्त किया हुआ ( योनि आरोहसि ) 
यज्ञके स्थान पर बैठता है और वहां ( झुप्तान्‌ ) तेजस्वी होता है । दे ( सोम ) सोम | ( मघोनां ) इवन करने- 
बालोंकी ( आयुः ) भायुष्य तथा ( महिश्रवः ) बहुत अन्न ( पातेरत्‌ ) बढाता है भौर ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिये 


Ls ड ( दपा मदः पचसे ) बळ और आानंद बढानेचाला होता हे ॥ २॥ 


१ त्वा अध्य्याः अभ्यनूषत- हे सोम ! गौव तेरी प्रशंसा करठी है। 

२ अयोहृतं योनि आरोहसि-- सुदर्णका आभूषण धारण करनेवाले याजकोंके यशस्थानमें तूं रद्वता है। 
जहां यज्ञ होता है वहां सोम रहदा है | ( द्युमान्‌ ) सोम तेजह्वी दीखता है । 

३ मघोनां आयुः महिश्चवः प्रतिरत्‌-~ यज्ञ कर्ताओंकी आयु तथा भन्न आदि ऐेश्रयै होम बढाता है । 


४ इन्द्राय चषा मदः पचसे इन्द्रका ब्ल तथा आनंद सोम बढाता है। सोमरस पीनेसे घळ तथा 
भानंदुसय उत्साइ बढता है | 
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सूक्त ८० ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ( १३७ ) 
७०४ एन्द्रस्य कुक्षा पवते मदिन्तम जै बान; से सुमङ्गलः । 

ग्रत्यङ्‌ स विश्वा युवनाभि पंप्रथे क्रीळन्‌ इरिरत्व॑ः स्यन्दते चपा ॥ ३॥ 
७०५ तं रवां देव भ्यो मधुमत्तमं नरः सहस्नघार दुहते दश द्विपं! | [ 

ृिं। सोम च्यत बिः सु घ १ विश्वान्‌ देवों आ पवस्वा सहस्रजित्‌ ॥४॥ 
७०६ ते स्वां हस्तिना गधुमम्तमह्विभिः  दुहन्त्यप्सु वैषमं दश क्षिपः । 

इन्ट्रै शोष सादयन्‌ दैव्यं जनं ऐिन्धोरिवोजिं! पर्वभानों असि ॥ ६ ॥ 


| 


अर्थ-- | ७०४ ] यह सोम ( इन्द्रस्य कुक्षा ) इन्द्रकी कुक्षीसँ जानेके लिये ( आ पवते ) रस निकाला जाता है! 
( श्रचसे ) अज्ञके लिये यह सोमरस निकालते हैं। यह सोम ( मदिम्तमः ) आनंद देनेवाला ( ऊर्ज बखान; ) बल 
बढावा है । ( सुमल; ) उत्तम कल्याण करनेवाला है | ( खः ) वद सोमरस ( प्रत्यङ्‌ ) प्रत्यक्ष रीदिसे ( विश्वा 
भुवनानि ) सब खुवनोको ( आभि पप्रथे ) प्रकाशित करता है। यह ( ऋीळन्‌ ) यज्ञ स्थानसें खेलऋर ( हरिः ) हरे 
रंगका सोम ( अत्यः ) चपल घोडेके समान ( दुषा स्यन्दते ) बल बढाकर रसख्पसे प्रकट होता है ॥ ३॥ 
१ इन्ठ्रुस्य कुझा आ पवते-- इन्द्रके पेटमें जानेके लि्र यह सोसका रस निकाला जाता हे । 
२ श्रवसे--- अन्नके लिये यह सोमरल उपयोगी होता है । 
३ मदिन्तमः ऊभे वलानः सुप्तेग्ल:-- यह सोमरस भानंद॒ बढानेवाला, बल बढानेवाला तथा उत्तम 
कल्याण करनेवाला हे | 
सः प्रत्यङ्‌ विश्वा सुवनानि अभि पप्रथे-- यह सोमरस सब यज्ञस्थानोंसें विशेषतः पहुँच कर 
रहता है । 
५ कोडन्‌ हरिः अत्यः वृषः स्त्रन्द्ते-- खेलोमें प्रवीण, इरे रंगका यद सोम चपल घोडेके समान बळवान 
होकर खेळता रहता है | 


छः 


[ ७०५ ] ( तँ त्वा ) उस तुझे ( देवेशयः ) देवोंको देनेके लिये ( मधुमत्चमं ) अत्यन्त सुर ( सह" 
धार ) इजारों घाराओंसे ( नरः ) याजक छोगोंकी ( दश क्षिप: ) दस भंगुळियां ( दुहते) रस निकाळती हैं। हे 
( सोम ) सोम ! ( दृमिः ) याजकोंके द्वारा । ग्रावभिः खुतः ) पत्थगेंसे कूटकर निकाला ( सहखजित्‌ ) सहसरं 
प्रकारोंले विजय प्राप्त करनेवाला ( विश्वान्‌ देवान्‌ ) सब देवोंको देनेके लिये ( आ एवस्व ) रस निकाल दो ॥ ४ ॥ 

१ देवेभ्यः तै स्वा मुत्तमं सहस्मधारं नरः दश क्षिपः ढुइते-- देवोंको पीनेके लिये देनेकी इच्छसे 
तेरा झति मधुर हजारों धाराओंसे निकळनेवाला रस याजकोंकी दख भंगुलियाँ निकालती हैं। 

२ हे सोम | नृभिः ग्रावभिः खुतः लहजजित्‌ विश्वान्‌ देवान्‌ आ पवस्व-- दे सोम | याजकोंने 
पत्थरोंसे कूटकर निकाला सहस्रोंको भनेक प्रकार जीतनेवाला सब देवोंको देनेके लिये निकाला यदद रस है। 

[७०६ ] ( दं ) उल ( सधुमन्तं ) मधुर ( वृषभं ) कामना पूर्ण करनेवाले ( त्या ) तेरा अर्थात्‌ सोमका 
( हस्तिनः दश क्षिपः ) उत्तम हाथवालेकी दस अंगुलियां ( अद्विभिः अप्छु दुद्दन्ति ) पत्थरोंसे कूटकर जनम रस 
दुइती हैं । ( इन्हे ) इन्द्रको तथा ( अन्यं दैव्यं जने ) दूसरे देन्य जनको ( सादयन्‌ ) आनंद दुनेके लिये हे { साम) 
सोम ( सिन्धोः ऊर्मिः इच ) सिन्छुकी लहरीके समान ( पचमानः अर्षेखि ) छड दोकर भागे जाता हे॥५॥ 

१ तं मधुमन्तं वृषभं स्वा हस्तिनः दश क्षिपः अद्रिभिः अप्छु दुहुन्ति-= उस मधुर बर बढानेवारे 
तुझ सोमका याजकोंकी दस अंगुलियां जलमें रस निकालकर मिलाती हैं। के 

२ इन्द्र अन्यं देव जन मादयन सिन्धोः, ऊर्मिः इव पचमानः अषेसि-- इन्द्रको तथा अन्य देवोंको 
आनंदित करनेके लिये लिन्डुकी छइरीके समान यह सोमर निकाला जाता है । 

१८ ( ऋ. सु. भा. मं. ८ ) 
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( १३८) ऋुण्लेद्का सुबोध श्ाष्य [ मंडल ५ 


[ <१] 


( ऋषिः- बशुर्भारद्वाजञः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्दः जगती, ५ न्निष्डुप्‌ । ) 
` ~ ०. शस्‌ 
७०७ प्र सोम॑स्य॒ पर्वमानस्योसेय इन्द॑स्थ यान्ति जठरं सुपेशसः । 


श्चा यदीघुन्नीता यञ्चसा गवां ढानाय शूरंमुदन्दिषुः सुताः ॥१॥ 
घः CH ७, ey पो न्‌ ला हि ९ _। 

७०८ अच्छा हि सोम; कलशाँ असिष्यदु-दत्यों न बोळहां रघुवदनिवष । 
अथां देवानामुभयंस्य जन्मनो बिद्या अश्चोस्यमुत इतश्च यत्‌ ॥ २ ॥ 


७०९ आ न! सोम पव॑मान? किरा व स्विन्दा भव सघा राधसो मह! । 
शिक्षां योधो वसे सु चेतुना मा नो गण्मारे अस्मह्‌ परा सिचः 
[<१] 


6 छि निको ने छे ( हि ने! क्की( सपेश साई! ड खु दर (ऊयः ) 
अर्थे-- [ ७०७ ] ( पद्प्रानस्य ) शुद्धांकेय जानषाल ( सामसय ) सोमरसकी { सुपेशछ' ) सुदर ( ऊर्वः 


रूदरियां ( इन्द्रस्य जठर प्र सन्ति ) इन्द्रके पेरमें जाती हैं। ( यतू ) जब ( ई खुताः खोसाः ) ये रस निकाले 
सोम ( गवां यशसा दक्षा ) गोंके दही आदिके साथ ( डन्नीताः ) भिश्चित किये ( दाय ) दान देनेके लिये (शर 


उद्भञन्दिघुः ) शर इन्द्रको उत्साहित करते है ॥ १ ॥ 
१ पचमानस्य सोमस्य सुपेशसः ऊर्प्र॑यः इन्द्रश्य जठरं प्रयस्ति-- शुद्द ोनेवाले सोसरसकी सुंदर 
लहरियां इन्द्रके पेटमें जाती हैं| सोमरस इन्द्र पीता हे । 


हि 


२ यत्‌ ई सुतासः सोमाः गवां यशसा दघ्ना उन्नीताः दानाय शूरं उद्‌पान्दयुः~¬ ये सोमरस 
गौओंके दूध या दद्दीके साथ मिलाये जानेपर वे झूर इन्द्रके पटमें जाकर उस इन्द्रको उत्साहित करले ह। 


हे > £ र रि जन्यत का हम मते क 
सोमरस पीनेसे वीरोंका उत्साह बढ जाता है और चे अपना वीरताका कार्यं अधिक डत्साइसे कर सकते हैं । 


® 
[ ७०८ ] यइ ( सोमः ) सोमरस ( कलशान्‌) कलशोंमें ( अच्छ ) ठीक रीतिसे ( अखिष्यदूलू » जाता हे, 
र ( अत्यः न बोळहा ) घोडा जैसा गाडी लोढनेमें लगा होता है, जो घोडा ( रघुवतेनिः चूषा) जळद चालनेवाला 


तथा बलवान होता हे । ( अथ ) जैसा ( देवानां ) देवोंके ( उभयस्य जन्मन; विद्वान्‌ ) दोनों जन्सोंको जानने- 
वाला ज्ञानी होता है । ( यत्‌ ) वह दो जन्म ( अमुतः ) झुलोकसे तथा ( इतः ) इस भूलोकसे ( अश्चोति ) 
ब्यापता है ॥ २॥ 


१ सोमः कलशान्‌ अच्छ अस्टिप्यद्ल्‌- यद्द सोमरस कलशोंसें जाकर रहता है । 
२ रघुवतोनिः वृषा अत्यः बोळहा न--- जैसे चपल बलवान्‌ घोडा दौडकर चलता है । 
३ अथ देवानां उभयस्य जन्मनः विद्वान्‌, अम्ुतः इतः अक्षोति- जैसे दवोंके दोनों प्रकारके 
जन्मोंको जाननेवाला ज्ञानी झुळोक और भूछोकमें उनके जन्मका वृत्त जानता है । देव द्लोकसें तथा 
भूलोकसें आकर काये करते हैं । यह डनका काये ठीक प्रकार जानना चाहिये । सूर्य दुलोकसेँ है, परंत 
उसका प्रकाश भूमीपर आता है । ऐसा देवोंका कार्य दोनों स्थानोंमें होता है । यह जानना चाहिये । 


[ ७०९ ] दे ( सोम ) सोम | ( पजमात्नः ) शुद्ध दोता हुआ तू ( नः) दमारे लिये ( वछ्छु ) धन (आ 
) दे । दे ( इन्दो ) सोम ! त्‌ ( महः राघछः मघवा भव ) बडे धनको देनेवाला हो । दे ( वयोधः ) अञ्नके 
ता तू सोस ( चसवे ) यां रहनेवाले हमारे जैसों किये ( सु चेतुना ) उत्तम ज्ञानके साथ ( नः गर्थे ) हमारे गुद 
दि धनको ( अस्मत्‌ परा आरे मा सच: ) हमसे दूर प्रेरित न कर ॥ ३ ॥ 
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सूक्त ८१ | ऋब्बेद्का सुबोध भ्च्ड ( १३९ ) 
र्न १ पु I पनम्‌ ५ 1 रै को ||. 
७१० आं न; & 1 पनमान$ सुरातया पधत्रा गच्छन्तु चरण्‌ सजोषस! | 
CaN oe ख कक त पन्हे 
वृहस्पातिमरतों बायुरश्चिवा त्वष्टा सविता सुयमा सर॑स्वती ॥४॥ 
RS 1 थि २६, 493 ४७ ७ अं IC र INAS 
७११ उभे द्यावं यक्षा ढेचो अदितिबिंधाहा । 
स विश्वे देवाः पर्वमान जुषन्त ॥५॥ 


दे सोम ! शुद्ध होकर तू हम सबके लिये पर्याप्त धन दो । 
२ हे इन्दो ! सह? राथ! मघवा भव -- हे सोम ! तू विपुर धनको देनेवाला होवो । 


₹२ 
हे हे वयोधः ! वसवे सुचेतुना नः गये अस्म्‌ परा आरे सा सिचः-- हे अञ्चके दान करनेवाले 


अर्थ-- १ दे सोम ! पचमानः नः वछ्नु आ दविर ~ 


करो । हमारे रदनेके घर तथा सब प्रकारके भन्य धन हमारे पास सुस्थिर रूपसे रह, कभी बिनष्ट न 
हों ऐसा करो । 

[ ७१० | ( खुरातयः ) उत्तम दान देनेवाले पूषा, ( पवमानः ) सोस, मित्र, वरुण, ( सज्ञोघलः ) साथ 
रहनेवाले ब्ृइदस्रति, मरत्‌, वायु, अश्विनो, त्वष्टा, सविता तथा ( खुयमा ) उत्तम रीतिसे नियमोंका पाऊन करनेवाली 
सरस्वती ये देवताएं { नः आ गच्छन्हु ) इमारे पाल आाजाँय ॥ ४॥ 

१ पूबा-- पोषण करनेवाछा पूषा देव हे । वद्द हमारा पोषण करे | 
५ पचक्षान्नः ~ सोम देव इमें अपना रस दे और इसारा बल बढावे । 


7; ~ श्रेष्ठतासे हमें युक्त करे । 

५ बृहश्पति-- इसें ज्ञान प्रदान करे, इमारा ज्ञान बढावे । 
६ मरत्‌ -- युद्ध करनेवाले सैनिक हमें सेनिकीय शिक्षा दें और युद्धमें विजय मिले ऐसा क्रें । . 
७ बाखुइनल प्राणकी शक्ति बढाकर हमें दीर्घायु करे । 
८ अश्विह्ञों-- ये वैद्य इसे रोगरदित अर्थात्‌ नीरोग करें । 
९ त्वछा-- उत्तम कार्य करनेकी शिक्षा हमें दें। हमें उत्तम कारीगर बनावें । 

१० सविता-- ( सर्वस्य प्राविता ) यद्द उत्पादक शक्ति हमें दें । 

११ छुथमा सरस्वती-- यद्द विद्या देवी हमें विद्या प्रदान करे । हसें ज्ञानी बनावे। यम नियमोंसें रहकर 

अपनी उन्नति करनेकी शिक्षा हमें दे । पय ॥ 

[ ७११ ] ( विश्व इन्जे ) सदैब्यापw ( द्यावापृथिवी ) युडोक और एथिवी ये ( उभे ) दोनों ( अयमा 
देवः ) तथा अर्यसा देव ( अदिति ) प्रकृति देवी, विधाता देव, भग ( नुशस; उरु अंतरिक्ष ) सचुष्यों द्वारा 
प्रशेसित यद्ग विस्तृत अंत रिक्ष, ( विश्वेदेदाः ) सब देव ( पवमानं जुषन्त ) सोमको सेवन करें 8 ५ ॥ 

१ विश्वप्रिस्वे उभे द्यावापृथिवी- सर्वत्र व्याप्त यु और पृथिवी ये दोनों देव । 
३ अर्थवा देवः-- श्रेष्ठ तथा कनिष्ठकी परीक्षा करनेवाला देव । 

३ अदिति-- मूल प्रकृति । 

४ विधाता - सबको उत्पन्न करनेवाला देव । 

७ भगः पऐेश्वयंवान देव, भाग्यवान, धनवान देब । 

६ नूशस्तः-- मबुष्य जिसकी प्रशंसा करते हैं वह देव । 

७ उरू अन्तरिक्ष-- विशाल अन्तरिक्ष । 

८ विश्वे देवाः-- सब देव । 

९ पसम्ान जुषन्त वे सब देव सोमरसका सेवन कर । 
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( १४३) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ संख्छ ९ 


[ <२] 
( क्रबिः- बढुर्भारद्वाज; । देवताः- पचमानः सोमः । छन्दः- जगती, ५ जिष्डुप्‌ । ) 

७१२ असांबि सोमों अरुषो वृषा हरी राजेतर दस्मो अभि गा अंचिक्रदत्‌ । 

पुनानो वार पर्थेत्यव्ययं श्येनो न योनि घृतव्॑तमासदस्‌ ॥ १ ॥ 
७१३ क॒विरषेधस्या पर्येषि माहिनः पत्यो ब मृष्टो अभि वाजमर्षसि । 

अपसेधन्‌ दुरिता सोम मृळय घृतं वर्सावः परि यासि निणिजंग्‌ ॥ २ || 
७१४ पर्जेन्य; पिता संहिषस्यं पर्णिनो नाभां पृथिव्या गिरिषु क्षयं दभे । 

स्वसार आपो अभि गा उतासंरन ससं ग्राव॑भिर्नसते बीते अधवर ॥३॥ 


[ ८२} 
अर्थ-- [ ७१२ ] ( अरुषः ) तेजस्वी ( दषा ) बलवधक ( हृरिः ) हरे रंगका ( द्धः ) दर्शनीय ( राज्ञा 
इच) राजाके समान यह सोम ( गाः अभि ) जके पास ( अचिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ जाता हे । यह ( सोम! ) 
सोमका ( असावि ) रल निकाला हे । ( पुनानः ) यह छाना जानेके समय ( अव्यर्थ चारं पथोति ) मेढीके बालोंकी 
छाननीमेंसे छाना जाता हे । ( इथेनः योनिं न ) इयेन पक्षी जैसा अपने स्थानमै आ जाता है वेसा यहद सोम ( घतवन्ते 
आसद्‌ ) जल्युक्त स्थानमें आता हे ॥ १॥ न 
[ ७१३] ( कविः) दूरदर्शी तू सोम ( वेधस्था ) यज्ञ करनेकी इच्छासे ( माहिले पथषि ) प्रशंसनीय 
छाननीसेँसे गुजरता है ( सृष्टः अत्यः न ) जेसा स्नान किया घोडा ( बाज अखि अर्षसि ) युद्में जाता है। दे 
( सोप्त ) सोम ! ( दुरिता अपखेघन्‌ ) हमारे पापोंको दूर कर और ( सूळथ ) इसें सुखी कर । ( छुतं चलान: ) 
जलमें मिश्रित होकर ( निर्णिज परि यास्ति ) त्‌ छाननीसेंसे पवित्र होता है ॥ २॥ 
१ कविः वेधस्या माहिनं पर्थषि-- दूरदर्शी सोम यज्ञ करनेकी इच्छासे प्रशंसनीय छाननीसेंसे' गुजरता 
है। सोमरस छाना जाता है । 
२ रुष्टः अत्यः न वाजं अभि अषेजल्लि-- जैसा स्नान किया घोडा युद्धमें जाता है वैसा शुद्द हुआ सोम 
यज्ञसें जाता है । 
हु ३ हे सोम ! दुरिता अपसेधन्‌ सूळय-- दे सोम ! तू हमारे पाप दूर कर और इमें सुखी कर । 
४ घृतं वसानः निणिजं परियासि जरमें मिश्रित होकर तू छाननीमेंसे छाना जाता है। 


म [७१४ ] ( मद्विषस्य ) इस मदान ( पणिनः ) पानवारे सोमका ( पिता पर्जन्यः ) पिता पर्जन्य है । यदद 

सोम ( पृथिव्या नाभा ) एथिवीके नाभीमें ( गिरिषु क्षयं दघं ) पवेतोंमें निवास स्थान करता हे। ( उत) और 

( स्वसारः आपः ) इस सोमकी बहिने जल धाराएं हैं । ( गाः ) स्तुवियाँ ( आभि अखरम्‌ ) चळती है । (वीते 

अध्वरः ) यज्ञके समयसें ( ग्रावभिः सं नसते ) पत्थरोंके साथ रद्दता है ॥ ३॥ 

१ महिषस्य पणिनः पिता पजेन्यः-- महान पानोंवाले इस सोमका पिता पर्जन्य है । बृष्टिके जळसे 
पर्वेतपर यद्द उत्पन्न होता है । 

२ पृथिव्या नाभ गिरिषु क्षय द्घे-- प्रथिवीपर पर्वतोंके शिखर पर यह सोम रहता है । पवतोंके शिखर 
पर यह सोम उगता है । छ 

३ उत स्वसारः आपः-- इस सोमकी बढ्दिन॑ जल धाराएँ हैं । 

४ गाः अभि असरन्‌-- यज्ञमें सोमकी स्तुतियां होती हैं। यद्द सोम गोदुग्धके साथ मिलकर रहता है । 


५ बीते अध्वरे ग्रावभिः खं नसते यज्ञमें यइ सोम पत्थरोंके साथ कूटा जाता है भौर इसका रस 
निकाला जाता है । 
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सूक्त ९३ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १४१) 
७१७ जाये पत्यावधि शेवं मंहसे पञ्जांया गर्भ शणहि ब्रवीमि ते । 
७ हुए ञ्ञ सु रज १ ~ ० ~ 
अन्तरवाणीपु 1 चरा सु जीवसेँ ऽनिन्धयो वृजने सोम जागृहि ॥४॥ 
च्खु शु क ञ्‌ ८ स्‌ ch i ११ 
७१६ यथा पूेस्य! शत॒सा अमध्र! सहससा; पर्यया वाजमिन्दो । 
एवा पवस्व सुविताय॒ नव्य॑से तवं ब्र॒तमन्वार्प। सचन्ते ॥ ५ ॥ 


| ८३] 


( ऋषि:- पवित्र आङ्गिरखः । देवता।- पवमानः सोमः । छम्द्‌ः- जगती । ) 


पावि २ के विन चरागा गने गु Ste ver बे कप 
७१७ पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते प्र॒श्ुगांत्राणि पर्थषि विश्वतः । 

झ्‌ i; SC US गतास्‌ हह 1. दल स्‌ a 

अहसतनून उदासा असुत शुतास इहइन्तेस्तत्‌ सबाश्चत B१॥ 

७, ड 1 x बा बडा न ह्न = CN le) = ~ 

अशै- ७१७ ] ( जाया इच पत्यौ ) पत्नी जेसी पतिको ( शेच ) सुख (अथि महले ) देती हे, उस प्रकार 

है सोम | तू यजमानको सुख देता है । ( पञ्जाया गर्भे ) हे पर्जन्यके पुत्र सोम | ( झुणुहि ) सुन। (त ब्रवीमि ) 
तुझे भे कइता हूँ । च होर ( जी रे 


ग छुँ । वह तू { बाणीघु अन्वः ) स्तुतियोंके अन्दर (सु प्रचर) उत्तम रीतिसे रह जोर ( जीवसे ) इमारे 
जीवनके लिये हे ( लोम ) सोम ! ( अनिस; ) स्तुतिके लिथे योग्य दोकर ( बजने ज्ञागाहि ) इसारे शत्रुके 
जागृत रद्दो ॥ ४ ॥ 
१ ज्ञाया एत्वे इव शेव अघि मंहले-- खरी जैसी पतिको सुख देती है उस प्रकार सोम यजमानको 
सुख देता है । 
२ वाणीयु अन्तः छु प्रचर स्तुवियोके अन्दर तू अपने शुभ गुणोंके साथ रह । स्तोन्नोंसे तेरा यथार्थ 
ज्ञान दोता रहे । 
जीवछे जाणडि-- हमारे जीवनसेँ हमें सुख सिके इस दिषयभें जाग्रत रहकर यत्न कर । 
४ अर्निद्यः घुजने आगुद्वि ¬ निदाके योग्य न द्ोकर इमारे शत्रुका जाग्रत रहकर सूक्ष्म इशीसे निरीक्षण 
कर । शत्रु इमारे ऊपर आक्रमण न करे ऐसा कर । ० 
[ ७१६] दे ( इन्दो ) सोम ! तू ( यथा ) जैसा ( पूर्वभ्यः ) पूरे समयके ऋषियोंके लिये ( शतसा ) सेकडों 
प्रकारके घन ( पर्ययाः ) देता रहदा तथा ( सहस्लाः ) सहखो मारके (वाजं ) अन्न भादि धन सांप्रतके ज्ञानीयोंको 
देवो ( अस्नध्नः ) असित होकर यह कार्य कर । ( एव ) इस प्रकार ( नव्यसे सुविताय ) नवीन जान सुखके 
लिये ( पब्स्व ) रस देता रहो । ( तव व्रत ) तेरा ब्रत (आपः ) ये यज्ञस्थानीय जल ( अघुखचन्ते ) भुक 
होकर पूण करते हैं ॥ ५॥ ” 
१ हे इन्दो | यथा पूर्वेभ्यः शातसा प्यंयाः, सहसाः चाज अशभ्नः- दे सोम | जैसा तूने पूर्‌ 
काळके ज्ञानियोंको सेकडों प्रकारके धन दिये थे, वेसे सांप्रतके ज्ञानियोंको सइस्नों प्रकारके धन दे दो । 
२ अस्ञ्षः- तूं अहिसित होकर कायै करते रहो । 
३ नव्यसे सुविताय पबस्व= नवीन ज्ञानियोंको सुख देनेके लिये रस निकाळकर दे दो। र 
४ तव वत आपः अचुसचच्ते- तेरे ब्रतको ये यज्ञस्थानके जल अनुकूल होकर पूर्ण कर देंगे । 
[<३] 
7 € जे र 
[७१७] हे (ज्ह्मण्पते) ज्ञानके स्वामिन्‌! (ते पवित्र बिततँ) तेरा पवित्रता करनेका कार्य फेला है। ( प्रयुः ) 
तू सबका प्रभु हो, तुम्दारे ( गात्राणि ) जंग ( विश्वः पथाषि ) सवत्र फळे हें । ( अतप्ततनूः ) जिसका शरीर काय 
करनेसे तक्ष नहीं हुआ हे, वह ( आम्रः तत्‌ अहनुते ) अपरिपक्व मनुष्य उस सुखको मा नहीं कर सकता । 
( शुतासः इल्‌ ) वे परिपक्क हुए मनुष्य ही ( तत्‌ खमाशत ) उस जानंदको प्राप्त कर सकते हैं॥१॥ 


pn) 
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(१४२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


= ° ७० 1.० 


७१८ तपोष्पवित्रं वित्त द्विवर शोच॑न्तो अस्य तन्तवो व्य॑स्थिरन्‌ । 


. अवन्त्यस्य पवीतारमाञ्चवो दिवस्पष्ठमधि तिष्ठन्ति चेत्ता ॥ २॥ 
हु ७१९ अरूरुचदपप्त) पश्चिरग्रेय उक्षा बिभतिं सुर॑मानि वाजयु) । 
मायाविनों ममिरे अस्थ माययां नुचथ्षेस। पितरों गर्ममा द ॥ ३॥ 


थ-- १ हे ब्रह्मणस्पते ! ते पवित्र विवतें-- हे ज्ञानी प्रभु ! तेरा पवित्रता चारों शोर करनेका कायं चक रहा 
है । ज्ञान प्रचार करके सुबिचारोंको फेछाकर सबकी पबिन्रता करनेका काय ज्ञानी कोक कर रहे हैं । 
२ प्रथः गानाण धश्दतः परयाष-+ छू खबका प्रु है। अपने ज्ञानका प्रसार करनेके सब अंग उपांग 
चारों ओर फेछा रहा है । 
३ अतप्ततनूः ततू आम; न अछ्लुले-- अपरिपक्क सचुष्य उस परम सुखको प्रास नहीं कर सकता। 
इरीर कष्ट सहन करनेका अभ्यासी दो, वदी परम सुख प्राप्त कर सकता है । 
४ शृतास इत्‌ तत्‌ समासते-- परिपक हुए मजुष्य ही उस श्रेष्ठ सुखको प्राह कर सकते हैं। 

[ ७१८ ] ( तपोः पदिज ) शब्रुको तपानेवारे सोसका पविन्न करनेवाका अंग 
उच्च स्थानमें फेला है । ( अस्य ) इस सोमके { तन्तव शोचन्तः ) अंश प्रकाशित हक 
प्रकारसे स्थिर हुए हैं । ( अस्य तन्त ) इस सोमके औं ( एवितारं आबन्लि ) पवित्रता करनेबालेका संरक्षण करते 
. हैं। वे ( द्विः पृष्ठ ) झुलोकके एड भागपर ( चेतला अधितिष्ठान्ति ) डुदिसे युक्त दोकर रहते हं ॥ २ ॥ 

॥ १ तपो पचिन्न दिवः पढे छिततसू-- शत्रुको ताप देनेबाछा सोमका अग झुरोकसें उच्च स्थानसें फेला है। 


1 
~ 
Ei 0] 
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२ अस्य तन्तवः शोचन्तः व्यस्थिरन-- इस सोमके जश प्रकाशित होकर अनेक स्थानों स्थिर हुए 
हैं। अनेक स्थानोंसें सोम उत्पत्त होकर बढता है । 

३ अस्य तन्त्रः पितारं अबन्ति-- इस खोसक्रे बंश उसको शुद्ध करनेवारेका संरक्षण करले हैं । 

४ दिवः पृष्ठ चेतला अघि तिष्ठन्ति झुलोकके पष्ठ सागपर वे अंश बुद्धिसे युक्त होकर रहते हैं। 
सोसके अंश यलोकमें रदते हें और वे बुद्धिको बढाते हैं । सोमर पीनेसे बुद्धि बढती हे । 


[ ७१९ ] ( डषश्वः ) उपाके संबधित ( पश्चिः ) आदित्यके विषयभें ्ुरय यह सोम { अरूङचत्‌ ) प्रकाशित 
तता है । वह ( उक्षा ) जलका सिंचन करनेवाळा उद्कसे सबका ( बिक्रि ) पोषण करवा हे ! अर्थात्‌ ( सुवनाते 
वाजयुः) सुवनोंको अन्न देता है । ( मायाविनः ) ज्ञानी लोग ( अस्य सायया ) इसकी प्रशासे ( मभिरे ) जगतका 
निवारण करते हैं । ( नुचक्षसः पितरः ) मनुष्यों निरीक्षण करनेवाले ( पित॒रः ) रक्षक लोग (गर्म आ दुः ) 
झा धारण करते हैं ॥ २ ॥ 
` १ उषसः पृश्चिः अरूरुूचतू-- उसःकालमें सूर्य प्रकाशता है । 
२ उक्षा विभति-- जलका सिंचन करनेवाला सबका धारण करता है । 
३ शुवनानि वाजयुः-¬ शुवनोंको वह अञ्न देता हे । सूर्यं प्रकाश तथा जरू सिंचनसे सबको अश्न 
मिलता हे । 
अस्य भायया मसिर - इसकी सायाझक्तिसे निरीक्षण किया जाता है । 
पितरः पितरः गर्भं आइ्घुः-- मञुष्योका निरीक्षण करनेवाले रक्षक गर्भका धारण पोषण 
i की उत्पत्ति होती है। गर्भका संरक्षण, पोषण तथा योग्य रीतिसे वृद्धि होनी योग्य है। 
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सूक्त ८४ ] कग्वेद्का सुबोध भाष्य (१४३) 


| 
दुच्सुत! | 


~ 


॥ भु?! 
॥ ५ ॥ 
८४ 
जि वाउयः प्रज्ञापति लह गप ठा ची 
( क्रषिः- वाच्यः प्रज्ञापतिः । देवताः- पवमानः सोपः । छन्द्‌ः= जगती । ) 
१9 श्‌ २ फु बह्‌ 
कुधी ॥ १॥ 
नश ) सूर्यं ( अस्य एड ) इस सोमके स्थानका ( इत्या रक्षत ) ऐसा रक्षण करत 
पालि ) जीवनोंका रक्षण करता हे।{ डिपुँ ) शत्रुको ( नियया ) पाशसे 


>+ 


( ग्रुरणा ते : ) पाशोंका स्वामी ( मध्नुधः अक्षे ) मधुर सोमरसका भक्षण ( लुक्समा 
| 


आगात ) उत्तम का 


° 


> ® e बह सं ठ न्नः बक & क्के क्कि 
शनेः अस्य पदं इत्था रक्षाति-- सूयं इस खोसके स्थानका एसा संरक्षण कर्ता हं। सूयक करण 
se 


जनिमानि पाति-- देवोंके जीदनोंका सूर्य रक्षण करता है । 
। निधया शुश्णाति-- शत्रुको पाशोंसे यह बांधता है । छ 
आपतिः मधुनः भक्ष सुक्रचमा आशत-- पाशोंका स्वामी इस सधुर खोसरसका अक्ष्ण उस 
कार्य करनेके समय करता है | उत्तम कार्य करनेकै समय इस सछुर सोमरसका सेवन करनेसे उत्साह 
बढ़ता है बौर उससे उत्तम कार्य उत्तम रीतिसे दोता है । 
( इव्िष््रः ) उदक युक्त सोस ! ( ह॒थिः ) पवित्र ( लभः ) जळके साथ ( वसानः ) रइनेवाका 
) बड़े दिव्य शुइसें रहकर ( अध्वरं परियासि ) यज्षसें जाता है। ( राजा) राजा ( पचित्र 
बेठकर ( घाज आरूहः ) युद्धमें जाता है और ( सहस्नभ्ृष्टिः ) अनेक आयुधोसे युद्ध करके 
हुत अन्न ( जयखि ) विजयसे प्रास करता हे॥५॥ 
१ हृविष्मः हविः नअः वसानः महि दैव्यं सझ अध्वरे परियाखि-= उदकके साथ पवित्र स्थानसें 
रहुनेदाला सोस बडे यज्ञगृददमें होनेवाले यञ्में जाता है। 
२ अध्यर--- ( अनवर; ) जिसमें हिसा नहीं ह्दोती वह RR 116 कक 
३ राजा पवित्ररथः चाज आरुहः-- राजा उत्तम रथस Bete कक हक कक हर 
छ सहस्भ्मह्िः बृहत्‌ श्रवः ञथलि-- हजारों आयुधोका शुके वध कर के लिये उपयोग करके बहु 
अन्न विजयसे प्राप्त करता है । युद्धसे अनेक शर्खो और अर्खोका उपयोग करके शत्रुका पराभव करना 
योग्य है । झत्रुका पराभव करके बहुत अन्न ग्राप्त करना योग्य है । 
[ ८४ ) नि 
[ ७२२ ] हे लोग ! तू ( देवमादनः ) देवोंको जानंद देनेवाला ( विचषाणः १ विशेष रीतिसे निरीक्षण 
करनेवाला ( अप्छझा ) जळ देनेवाका ( पचस्च ) रस दे दो। ( इन्द्राय वरुणाय वायवे ) इन्द्र वरुण तथा बायुके 
लिये रस दे । ( नः ) हमारे लिये (अद्य ) आज दी ( वरिवः ) धन ( स्वस्तिमत्‌ ) कढ्पाण करनेवारा ( कृधि ) 
कर । ( उरुक्षितौ ) इस विज्ञाक भूमिपर ( दैव्यं जनं गुणीहि ) दिव्य जनको सुखी कर ॥ १॥ 
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( १४४ ) फब्वेदका छुदोघ भाष्य [ मंडल ९ 
७२३ आ यस्तस्थौ शुष॑नान्यमत्यो विश्वानि सोपः परि तान्ष॑प्‌ति | 
कुण्बन्‌ त्सुंचृतं विचृत॑ससिष्टय इन्दुः सिषकस्युपस न खयै ॥ २ ॥ 
जा जज 1] (10 he a | 
७२४ आ यो गोमिंः सुज्यत ओष॑धाष्वा देवानो सु ऽषयलुपावसुः । 
आ विद्युतां पवते धारया सुह इन्द्र सोमों मादयन्‌ दैव्यं जन॑स्‌ ॥३॥ 


अर्थ १ देवमादनः विचषोणिः अप्छा पवस्च-¬ दे सोम! तू देखोंको आनँद देनेवाला विशेष रीतिसे निरीक्षण 
करनेवाला रख निकाछो | 


| २ इन्द्राय वदणाय बायवे-- इन्द्र वरुण तथा वायु आदि देवोंके लिये रल देवों 1 
३ नः अद्य वरिवः स्वस्तिप्रत्‌ कृथि-- हमारे खिय भाज ही धन कढ्याण करनेवाछा कर | 
[oN ले णीहि' हल विद & भूमी र दिव्य जम हो टी 
८ ४ उरुष्षितो दव्य अः गुणा हेन इल विद्दीण भूमीपर दिव्य जनक सुखी कर। उत्तस सदढाचारी 
सनुष्य ही इस भूमीपर सुखसे रहे ऐसा कर । 
[ ७२३ ] (यः सोम; ) जो सोम ( अप्रत्य; ) असर होकर ( विश्वानि सुवनानि ) इन सब खुबनोंमें 

क ८१ ~ Ce २५ _ ~ ००७ ® ७. 
हन ( आतस्थो ) रद्दा है । वह ( शान्‌ परि अघाति ) उनमें जाता है । वह ( इन्छुः ) सोम देब्यजनोको ( संतं ) 

दिव्य आवोंसे संयुक्त करता है और ( विद्युत ) दुष्ट भावोंसे दूर ( कृण्वन्‌ ) करता है और ( अभ्षिष्टये ) दृष्ट फल प्राप्ति 


के लिये ( सिषक्त ) यज्ञसें आता है । जेला ( सूथः उषसं न ) सूर्ये उषाके साथ रदला है || २॥ 
१ यः सोमः अपत्यैः विश्वानि सुवनानि आ तस्थौ ~ यह अमर सोस सब झुचनोसे - यज्ञोंसिं-उपस्थित 
रहता हे। 
२ तान्‌ परि अषति-- उन यज्ञोंमें जाता है । 
३ इन्दुः संत्रतं विचृतं कृण्वन्‌ यद्व सोम मनुष्यको दैवी भावोंसे दुक्त तथा राक्षली भावोंसे दूर 
करता है । 
3 अशिष्ट सिषक्ति-- अभीष्टकी सिद्धिके लिये यज्ञमें आता है । 
५ सूयः उषलं न-- जेसा सूर्य उपाके साथ रहता है । 
[ ७२४ ] ( यः सोमः ) जो सोम ( गोभिः ) गौके दूधके साथ ( औषधीघु ) नोषभिरखोंसें ( आ खज्यते ) 
__सिछाया जाता है। यह सोमरस ( देवानां सुस्ने ) देवोंके सुखके लिये निकाला जाता है। ( इषयनू ) देवोंको प्राप्त 
 करनेकी इच्छा करता है तथा ( उपावखुः ) झन्रुशोंका धन इान्रुओोंको पराजित करके प्रास करता है । वह सोम 
_ (विद्युता घारया ) तेजस्वी घारासे ( आ पचते ) रस देता है । यह ( सुतः सोमः ) रख निकाला सोम ( इस्टर ) 
= इन्द्रको तथा ( दैव्यं जने माद्यन्‌ ) दिव्य जनोंको आनंद देता है ॥ ३॥ 
१ सोमः गोभिः ओषधीछु आसज्यते-- यइ सोमरस गौके दूधके लाथ- औषधिरसोंके साथ- जळोंके 
साथ मिलाया जाता है । 
२ इषयन्‌- देवोंके पास जानेकी इच्छा करता है । 
३ उपावछुः-- शत्रुओोंको पराजित करके उनका धन जीतकर छाता है । 
४ विद्युता घारया आ पचते-- तेजस्वी धारासे रस देता है । सोमरस चमकता रता है । 
५ छुतः सोम इन्द्र देयं जनं मादयन्‌-_ सोमरस इन्द्रको तथा दिव्यजनोंको अनंद देता है । सोमरस 
पीनेसे उत्साइसय आनंद बढता हे । 
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सुक्त ४५ ] ऋण्वेह्का सुबोध भाष्य ( १४७ ) 
घृ Nr प्‌ ~ oe TN ध IA ७००८ 
७१ क स्थ समप सहताज न्यानो 'चमरिषिरा पु | 
इन्दु? समुद्रमादयात वायुभिः रेन्द्रस्य दादि कलञञेषु सीदति ॥४॥ 
$ ५ क 


छै आर त्यं शाः स योद पर त > fe 
७२६ शाय त्य शाव पयसा पयावध सरास श्रोणान्त साताम! स्ववि | 
साजउसरा A सब्य ऊतीः [oi [oN = 
यनञय पयत करण्या रस! (वप्रः कावः काव्यना स्वचना ॥ ५ || 


( ऋषिः- येनो भागवः । देवताः- पवमानः सोम! । छन्दः- जगती, ११-१२ त्रिष्डुप्‌ । ) 
NJ es षुत Ll हि ~ 
७२७ एन्द्राय साम सुघुत; परि खत्रा ऽपामीवा भतत्‌ र्षा सह | 
TI + डि Es राज फाइन ~ ह 
अत्सद इृयारचा द्राचणघ्यन्त इह सान्त्वन्दव! ॥ १॥ 


( ड ७. ~ ~ ~ ~ ~ रों 
अर्थे [ ७५५ | (एव: स्यः सोमः ) यदह वह सोम ( पवते ) रस देता है । यह सोम ( सहर्नाजत्‌ ) इजा 
धनोंको जीतता है । / वाचे हिन्बानः ) स्तुति करनेकी प्रेरणा देता है । ( झाषरां ) सदिच्छाकी प्रेरणा ( उषर्बुध ) 
डषः कारें जामत होनेकी प्रेरणा देता हे | यह ( इन्दु: ) सोम ( सछुद्रं ) रस प्रवाहको ( उदियर्ति ) उपर जानेकी 


x 


प्रेरणा । छायुधिः ) वायुके द्वारा देता है । यह ( इन्द्रस्य हाद ) इन्द्रके लिये प्रिय सोमरस ( कलशेषु सीदति ) 


१ एषः सोमः पतते लहस्वाजित्‌ू-- यह सोमङझा रस निकाला है, वह हजारों प्रकारोंसे शत्रुको जीतता है 
री ३. 
अर उनका धन प्राप्त करता है ! 


खं ।हन्धाल;ः”” यह सोम स्तुति करनेकी प्रेरणा देता है । 

बशा उषघुंघं-- सदिच्छाकी तथा उषःकालमें जाग्रत होकर उठनेकी प्रेरणा देता है । 

न्दुः लछुद्वै उदियर्ति-- यहद सोमरस जलमें मिश्रित हदो जाता है । 

युमः इन्दस्य हदि कलशेषु खीदति-- यद सोमरस वायुक्ते साथ मिलकर इन्द्रके लिये यह प्रिय 
वकर कलशोंसें रहता है । इन्द्रको देनेके लिये इस सोमरसको कळशोंसें रखते हैं। 

[ ७२६ ] ( त्यं पदों सोमं ) उस दूधके साथ मिश्रित दोकर बढनेवाले सोमको (गावः ) गौवें (स्विद्‌ ) 
अपना ज्ञान बढानेवाली ( मातेति: श्रीणानेत ) स्वुतियोंके साथ नपने दूधमें मिछातीं हैं । ( धनंजयः ) शत्नुके धनको 
जीतने वाला सोम ( काव्येन प॒वते ) स्तोत्र पाठके साथ रस देता है। यह ( कृत्व्यः ) कर्म करनेसें कुशलता बढानेवाला 
( विप्र; ) बुद्धिमान ( कविः ) हानी ( स्वर्चवाः ) उत्तम अन्नसे युक्त ( रखः ) यद सोम ( पवते ) रस देता 
है॥५॥ 
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१ त्यं पञ्चोबृ्ध स्वर्विदं सोमं मतिभिः श्रीणन्ति उस दूधके मिश्रित द्वोकर बढनेवाले ज्ञान बढाने- 
चाले सोमको स्तुति पाठके साथ जङ तथा दूधके साथ मिलाते हैं। 284 

२ धर्बजयः काव्येन पवते-- युद्धको जीतनेवाला सोम स्तोत्रांकै गानके साथ रस देता है । 

३ कृत्व्यः विप्रः कविः स्वर्चनाः रः पचते कमै करनेमें चतुर, ज्ञानी, दूरदर्शी, उत्तम अञ्चरूपी यह 


सोमरस निकाला जाता हे । 
[८५] 


[७२७ ] है ( सोम ) तू ( इन्द्राय ) इन्द्रको देनेके लिये ( खुघुतः ) उत्तम रीतिसे रस निकाला हुआ ( परि 
स्व ) सब प्रकारसे रस निकाठकर दो । ( अमीवा ) रोग ( रक्षलासह ) राक्षसके साथ ( अप अवतु ) दूर दो 
जांय। ते ) तेरे ( पादितः ) पुण्य और पाप करनेवाले ( रसस्प ) रसको पीकर ( मा मत्सत ) सदमत्त न हों । 
( इन्दः ) तेरे सोमरस ( दृह ) इस यज्ञमें ( द्रविणस्वन्त! ) धनदुक्त हो जांय ॥ १॥ 

१९ ( ऋ. सु, भा. मं. ८ ) 
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( १४६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ न ५ 
७२८ अस्मान्‌ त्सेमर्थे प॑वमान चोदय॒ दक्षों ढेवानाप्सि हि ग्रिण मद; । 

जहि प्त्रैरस्या म॑न्दनायतः पिबेन्द्र सोममव नो मधो जहि ॥ २॥ 
७२९ अद॑ब्ध इन्दो पवसे मदिन्तम आत्मेन्द्रस्थ भवसि घासिरुत्तम! । 

आमि स्व॑रन्ति बहवों मनीषिणो राजानमस्य शुचस्य निंसते ॥ ३॥ 


अर्थ- १ हे सोम! इन्द्राय सुघुतः परिस्रव दे सोम! इन्द्रको देनेके छिये रस निकाला हुआ तू अच्छी तरह 
रसरूपमें हो जाओ । 
२ भमीवा रक्षसा सह अप भवतु- रोग राक्षसके साथ, दुष्टके साथ दूर हो जाय । 
३ द्वयाविनः ते रसस्य मा मत्सत- पापी लोक तेरे रससे आनंदित न हों । पापियोंको तेरा रस प्राप्त 
न हो । दयाविन!-- दोनों प्रकारके कर्म करनेवालोंको सोमरख न मिले। अनिश्चित रूपसे अयोग्य 
कसै करनेवाले, समय पर योग्य तथा अयोग्य कार्य करनेवालोंको यद्द सोम प्राप्त न हो । 


[ ७२८ | हे ( पवमान ) सोम | ( समय ) युद्में ( अस्मान्‌ ) दमको ( खोदय ) प्रेरित कर । ( देवानां 
मध्ये ) देवोंके मध्यमें तू ( दक्ष ) दक्षतासे युक्त तथा ( प्रियः मद्‌ः ) प्रिय आनंद बढानेवाला द्वो । ( शत्रून्‌ जहि ) 
इमारे शन्रुओंको पराजित कर । ( अभि आ ) इसारे पास भाओ । ( भन्द्नायन्नः ) स्तुति चाहनेवाले ! हे { इन्द्र ) 
इन्द्र ! ( सोमं पिब ) सोमका रस पीओ और ( नः सूथः अवजहि ) हमारे शत्रुभोंको पराभूत कर ॥ २ ॥ 

१ समय अस्मान्‌ चोद्य युद्धमें जानेकी हमें प्रेरणा करो । 

२ देवानां मध्ये दक्षः देवोंके मध्यें तू अति दक्ष हो । 

३ प्रियः मद्‌: देवोंमें तू सबको प्रिय तथा आनंद देनेवाला हो | 

४ शत्रून्‌ जहि-- इमारे शन्रुओंको पराभूत करके दूर करो । 

५ अभि आ- हमारे पास आकर रद्दो । 

६ भन्दनायतः स्तुति करनेवालो ! तुम स्तुति करो । 

७ इन्द्र | सोमं पिब- दे इन्द्र ! तू सोमरस पीरो । 

८ नः सृधः जहि हमारे शत्रुओंको पराभूत करो । हमारे शत्रुत्रणोंको पराभूत करके दूर करो । 

[ ७२९ ] दे सोम ) सोम ! त्‌ ( अइब्यः ) भासित तथा ( मदिन्तमः ) आनंद देनेवाला होकर ( पतसे ) 
तेरा रस निकाला जाता है । त्‌ ( आत्मा इन्द्रस्य ) इन्द्रका आत्मा ( भवसि ) होता हे तथा ( उत्तमः धासिः ) 
उत्तम धारण सामथ्रसे युक्त अन्नरूप द्दोता हे। ( अस्थ सुरनस्य राजानं ) इस भुवनके राजा सोमकी ( बहवः 

छ मनीषिणः ) बहुत मननशोर ज्ञानो ( अभि स्वरन्ति ) स्तुति करते हैं और ( निल्लते ) उप्तको प्रास करते 

पड हैं॥ ३॥ 

१ हे सोम ! अदब्धः मद्न्तप्रः पवसे-- दै सोम ! त्‌ भसित होकर तथा अत्यंत आनंद देनेवाला 
दोकर रस निकाल कर दो । 

२ इन्द्रस्य आत्मा भवसि-= तू इन्द्रका आत्मा अर्थात्‌ इन्द्र्के लिये भति प्रिय हो । 

३ उत्तम; धासि-- तू उत्तम धारक शक्तिसे युक्त दो । 

४ बहवः मनीषिणः अभि स्वरन्ति बहुत ज्ञानी तेरी स्तुति करते हैं । 

५ बद्दः मनीषिणः निसते-~ बहुत ज्ञानी तुझे प्राप्त करते हैं । 
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सूक्त 2५ | ऋग्वैद्का बोध भाष्य (१४७) 
७३० सहखगीथ! शतधारी अद्भुत इन्द्रायेन्हुं! पवते काम्यं मधु । 

जयत्‌ क्षेत्रम॒म्यं्षा जय॑ज्ञप उरं नों गातुं कृणु सोम मीहु! ॥४॥ 
७३१ कनिक्रदत्‌ कलशे गोमिरज्यस व्य१व्ययँ समया वारमर्षति । 

मर्मुज्यमानों अस्यों न सानसि रैन्द्रस्य सोम जठरे सम॑क्षरः ॥ ५॥ 
७३२ स्वादुः पवस्व दिव्याय जन्मने स्वाहुरिन्द्राय सुद्दवीतुनाम्ने । 

स्वादुसित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मघुमौ अदाभ्यः ॥ ६॥ 


अर्थ--- [ ७३० ] ( सहस्रणीथः ) सहस्रों प्रकारोंसे लाया गया ( शतधारः ) सेंकडों धाराआंसे रस देनेवाळा 
( अदूस्ुतः इन्दुः ) भद्भुत सोम ( इन्द्राय ) इन्द्रको देनेके लिये ( कास्यं मधु ) इष्ट मधुर ( पवते ) रस देता है । 
इमारे लिये ( क्षेत्र जयन्‌ ) स्थानको जीत कर ( अभ्यषं ) भागे चल ( अपः जयन्‌ ) जलोंको जीत कर, दे 
(लोप ) सोम ! ( पीढ्वः ) सिचन करनेवारा तू ( न; ) हमारे छिये ( गातुं ) उन्नतिका मागं ( कृणु ) कर ॥३॥ 

१ सहर्ञ्रणीथः शतथारः अद्भुतः इन्दुः इन्द्राय कास्यं सधु पवते-- सदत रीतियोंसे लाया हुआ, 
सेकडो घाराओंसे रस देनेवाला यह सोम मधुर तथा प्रिय रस देता हे । 

२ क्षेत्र जयन्‌-- स्थानोंको जीत कर इमें दे दो । 

३ झश्यर्घ-~ आगे प्रगति कर । पीछे न रद्द । 

४ अपः जयन्‌-- जल स्थानोंको विजय करके प्राप्त करो । 

५ हें सोम ! मीढ्वः नः गाहुं कृणु-- दे सोम ! रस देनेवाला तूं हमारी उन्नति करनेके लिये डत्तम 
मारी करो । उस मार्गसे इम जांय और अपनी उन्नति करेंगे । ऐसा सुगम मार्ग कर। 

[ ७३१ ] दै { सोम ) सोम! ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ तू ( कलो ) कलशमें ( गोभिः अज्यसे ) 
गौके दूधके साथ मिलकर रहता हे । ( अव्ययं वार ) मेढीके बाळोंकी छाननीमेंसे ( सम्या ) उसके पास ( अषस्ि ) 
जाता है । ( भर्मुज्यानः ) शुद्ध होकर ( अत्यः ब ) चप घोडेके समान ( सानसिः ) सेवनीय इोकर ( इन्द्रस्य 

६ ) इन्द्रके पेटमें ( खमक्षरः ) जाता हे। 
ह! १हे स कान कलो तोमिः झज्यसे-- दै सोम | तूं शब्द करता हुआ कळशसें गौके दूघके 
साथ मिश्रित होकर जाता है । गौके दूधके साथ मिश्रित द्वोकर सोमरस कलशसें रखा जाता है | 
२ अव्ययं वारं समया अर्षसि मेंढीके बालोंकी छाननीमेंसे उसी समय नीचेके पात्रसें छाना जाता हे। 
३ म्झज्यम्रानः इन्द्रस्य जठरं समक्षर-- दे सोम ! छाननेके बाद इन्द्रके पेटमें प्रवेश कर । 
४ सानखिः-- सेवन करने योग्य छाना जाकर शुद्ध दो जाओो । 

[ ७३२ ] दे सोम ! तू ( दिव्याय जन्मने ) दिव्य जन्मवाले देवगणोंके लिये ( स्वादुः म / जता 00 
निकालो । ( सुहवीतु नाम्ने इन्द्राय ) प्रशंसनीय नामवाले इन्द्रके लिये ( स्वादुः fl स्वादि रस Fa । ( र 
वरुणाय वायवे बृहस्पतये ) मित्र, वरुण, वायु, ब्रहस्पति आदि देवोंके छिये ( अदाभ्यः ) न दब जानेवाला होकर तू 
( मधुमान्‌ ) मधुर रस देनेवाला हो ॥ ६ ॥ 

दिष्य जन्मवाछे देवोंके लिये अर्थात्‌ इन्द्र, मित्र, वरुण, वायु, शद 
सोमका रस मिळे । यहु मीठा रस इन सब देवोंको दिया जाय । 

दिव्य जन्म दुळोकमें, आकाशमें देवोंका जन्म हुआ 
करते हैं । इस कारण सोमर इन देवोंको दिया जाता है। 

इन्द्र, मित्र, वरुण, वायु, बृइस्पति भादि देवोंको यद रस 
x 


स्पत्ति आदि देरोंके लिये पीनेको देनेके लिये 
है । तथा इन देवोंका दिष्य जन्म हैं । दिब्य कम ये देव 


देना चाहिये । यहृ यज्ञमें समपंणसे दिया जाता हे। 
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(९४८ ) ऋण्देद्का लुबोध सादये 
७३३ अत्यं सृजन्ति कलशे दश क्षिपः प्र विप्राणां मतयो वाचं ईरते । 


~ ७९ ४० ~ ~ 


पवमाना अभ्यैैन्ति सुष्ठुति- सेन्द्रें विज्वन्ति मद्रास इन्द॑वः 
७३४ पतमानो अभ्या सुवीय मुची गव्यूतिं सहि शे सप्रथः । 


मार्किनों अस्य परिपूठिरीशते न्दो जयेश त्वया घनँधनस्‌ 


७३७ अधि द्यासंस्थाद्रपपो विचक्षणो ऽरूरुचाद्वे दिषो रोचना कृति! । 


[2 ८5 Se ० कर Po  थ 02 न | 
राजा पावत्रमत्यात रासद ।दुव} पयु५ दुहत नच? ॥ ९॥ 
अर्थ [ ७३३ ] (अत्यं ) घोडेके समान इस सोमको ( कलशे ) कलशमें रखकर ( दशा किपः ) द अंगुलियाँ 

( खुजन्ति ) जुद्ध करती हैं | तथा ( विप्राणां मतथः ) विरोके मध्यसें स्तुति करनेवाले विद्वान्‌ ( वाचः ईरते ) 
स्तुति करते हैं । ( पवमानाः ) सोमके शुद्ध होनेवाले रस ( खुष्टाति अभ्यषेन्ति ) स्दुतिको सुनते हैं । ( इन्द्र) 
इन्द्रको ( मद्रास इन्दवः ) नानंददायक सोमरस ( विशन्ति ) प्राप्त हवते हैं ॥ ७ ॥ 

१ अत्यं कळे दश क्षिपः सजन्ति घोडेके समान इस सोमको दस भंगुलियां शुद्ध करती हैं । 

२ विग्राणां मतयः वाचः इंरते- ब्राह्मगोंकी बुद्धियां स्तुति करती हैं । 

३ पवमानाः खुष्टात अभ्यषंन्ति - सोमरस उत्तम स्तुतिको सुनते रहते हैं । सोसका रस निकाछमनेके 

ससय स्तोत्र पाठ होता रता है । 


४ इन्द्रं सद्रासः इन्दवः विशन्ति- इन्द्रके पेटसें आनंद देनेवाळे सोभके रस जाते हैं । 


a ०९ 3 ~ ७, NOR र्‌ oe >> गूः (= 
[ ७३४ ] दवे सोम | ( पवप्मानः ) स्वच्छ द्दोता हुआ तू ( खुदीय ) उत्तम पराक्रम तथा ( उच गब्यूति ) 
9९९ ७, < 


बडे गोणोंकों प्राप्त करनेके मागोंको ओर ( महि सप्रथः शर्म ) बडा व्यापक घर अथवा सुख ( अभ्यर्ष ) हमें दे। 
(त; ) इसमें , अस्य ) इस कमका ( परिषूति: मा किः ) दिंसा रूपी फळ न दे। दे ( इन्दो) सोम | ( त्यया ) 
तेरे साथ रहकर ( धन धने जयेम ) सब प्रकारका धन इम प्राप्त करेंगे ॥ ८ ॥ 

१ हे पचमान | सुवीय अभ्यषे- दे सोम! हमें पराक्रम करनेका साम्य देओ । 

२ उदी गब्यूति-- गीओंको प्राप्त करनेकी शक्तिसे हमें प्राप्त हो । 

३ महि सप्रथः शर्म- बडा घर, बडा सुख हमें प्राप्त दो । 

8 नः अस्य परशिषूतिः मा किः-- हमें हिंसा किसी प्रकारकी प्राप्त न दो । 

५ हे इन्दो | व्वया वय चनं घने जयेम-- है सोम | तेरे साथ रहकर इम अनेक प्रकारका धन प्राप्त 

करके सुखसे रहे । 

ki [ ७३५ ] यह सोम ( द्ूषभः ) बलवान्‌ ( द्यां अस्थात्‌ ) ्ुलोक्में रद्दा है ! यह ( विचक्षणः ) विशेष 
._ देखनेवाला ( कचिः ) ज्ञानी ( द्विः रोचन ) युरोकके प्रकाशकों ( आग्रे अरूदचत्‌ ) विशेष प्रक्राशित करता है । 
Ei राजा ) राजा सोम ( रोरुवत्‌ ) शब्द करता हुआ ( पवित्रं अत्येति ) छाननामेंसे छाना जाकर नीचेके पात्रें 
उतरता हे । ( नृचक्षसः ) मनुष्योंका निरीक्षण करनेवाले ये सोम ( पीयूष ढुहते ) भग्दव समान रस देते हैं ॥ ९ ॥ 
१ वषभः याँ अस्थात्‌-- बळबान सोम द्युलोकमें रद्दता है । 
२ कविः दिवः रोचना अधिं अरूरूचत्‌ -- यदद ज्ञानी सोमरस झुलोकका तेज अधिक तेजस्वी करता है। 
३ राजञा रोरुवत्‌ पवित्रं अत्येति-- यह सोम राजा शब्द करता हुआ छाननीमेंसे नीचेके पात्रमे 
उतरताहे। 
४ नृचक्षः पीयूषं दुहते मजुष्योंका निरीक्षण करनेवाके अस्त रखका दोहन करते हैं । 
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सूक्त ८५ ] ऋब्वैद्का छुबोध भाष्य ( १४९) 
वेना दुहन्तयुश्षणं मिरिष्ठार । 
सिन्धोरूमो मधुमन्त पबित्र आ ॥ १० ॥ 
वेनावामकृपन्त पूर्वी! । 
शिक्षु रिहन्ति अतय; पनितं हिरण्ययं शकुनं क्षाम॑णि स्थाम्‌ ॥११॥ 
७३८ छभ्यों अन्धो अघि नाके अस्थाद्‌ विश्वां या प्रतिचर्शाणो अस्य । 
सालु? शुफ्रेणं शोचिषा व्यद्यौत्‌ प्रारुरQचद्रोद॑सी मातरा शुचिः be 


युळोकके सुखमय यज्ञस्थानमें ( मघुजिद्वाः) मधुर वाणीद्वि बोलनेवाले 

महरपिंगण ( शिरिष्ठां ) पवेतपर रहनेवाले ( अप्छु वा वृधान ) जलोंमें 
बढनेवारे ( द्रप्स ) श्खरूपसें वर्तमान ( खखुद्रे ) जडोंमें ( खिची ऊर्पा ) सिन्धूके रूदरीसें मिरनेदाळे ( मछुमन्तं ) 
मीठे सोमरखको ( पवित्र ) छाननीम्षें छानकर ( आ दुहन्ति ) रख निकालते हैं ॥ १० ॥ 


१ द्विः नाके— दुलोकके सुख बढानेवाळे यज्ञस्थानसें, 


) 
( अहमञ्चतः ) घथक्‌ रहनेवाले ( वेनाः ) 


७ आ ठुह्डल्ति-- यञ्चकर्वा जन सोमका रस यञ्ञस्थानमें निकालते है । 


सोमको ( तय; ) स्तुल्यं ( शिहन्ति ) प्राप्त होती हें। ( पनिप्नतं ) शब्द्‌ करनेवाले ( शक्कुनं ) पक्षीके समान 
( क्षामणि स्थां ) यञ्भस्थानसें रदे ( ह्विर्णययं ) सुईण जेसे तेजश्वी सोमकी स्तुति दौती है ॥ १२ ॥ 
१ नके उपपत्तिवांस छुपर्ण वेबाबां शिरः पूर्वी: उपकृपत्त-- घुढोकसँ उत्पन्न दोनेवाछे, उत्तम 
पात्रोंवाले सोमकी स्तुति डानियोंकी वाणियां पहिलेसे करती रहीं हैं । है हे 
२ घतयः शिशु रिहन्दि--- ज्ञानियोंकी बुद्धियाँ बालकके समान आदरणीय सोमकी 2 हँ। रह 
३ पनिप्नवे क्षामणिस्थां हिरण्ययं शकुनं रिद्वन्ति-- शब्द करनेवाले, यज्ञस्थानमें रइनेवाऊे, सुनेण 
लमान तेजस्वी, पक्षीके समान पबेतपर रद्दनेवारे सोमकी ज्ञानी स्तुति करते हैं ॥ 
[ ७३८ ] ( ऊर्ध्वः गन्धवेः ) ऊचे स्थानमें क्विरणोको धारण करनेवाका सोम ( लाके अघि अस्थात्‌ ) सेके 
2 ~ ७. पाय = ~ न 
ऊपर रहा है | ( अस्य ) इस आदित्यकी ( विश्वा रूपाण प्रातचक्षाणः ) अनेक र देखता है। ( आः ) सूये 
( शुक्रेण शोचिषा ब्यद्योत्‌ ) तेजस्वी प्रकाशसे चमकता है। ( खा ) तेजस्वी सूर्य ( मातरा रोद्ली ) माताके 
न ५ दोनोंको क्र ॥ 
समान य़ आर्‌ पृथिवी ये दानाको ( प्रारर्चल्‌ ) प्रकाशित करता है ॥ १२ 
१ ऊर्ध्वः गर्वः a अधि अस्यात्‌-- ऊंचे स्थानमें रइनेवाडा सोम खेमं उच स्थान पर रहता है । 
ऊंच पद्दाडोंके शिखर पर सोम उगता ओर बढता है । 
२ बिश्वा रूपाणि प्रतिचक्षाणः के के कर heed हे। 
RC जस्वी प्रका 
३ भाज्ञः शक्रेण शोचिषा व्यद्योत्‌त सू 7 
ड शुचिः उ रोदखी प्राररूचत्‌- तेजस्वी सूर्थ चु तथा एथिवी इन दोनों माताओंको प्रकाशित 
करता है । 
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(१००) ऋग्वेद्का सुबौध भाष्य [ मंडळ ९ 
[ ८६] 


( ऋषिः- १-१० अङ्कष्टा माषाः, ११-२० सिकता निवावरी, २१-२० पृश्चियोऽजाः, ३१-४० अक्ृष्टसाषाद्य- 
सञ्जयः, ४१-४५ भौमोऽत्रिः, ४६-४८ गृत्समदः शोनकः । देवताः~ पचमानः सोमः । छन्द्‌$~ जगती । ) 
७३९ प्र त आशवः पवमानं घाजष। सर्दा अपान्त रघुजा इव त्मनो | 


ड्रिच्याः सुपणा मधुंमन्त इन्दंबो मदिन्तमास! परि कोश॑मासते ॥१॥ 
७४० प्र ते मदांप्तो मदिरासं आशवो ऽृक्षत रथ्यांसो यथा शृथंक्‌ । 

घेलुने बत्सं प॒यंसामि वज्िण भिन्द्रमिन्द॑वो मधुपन्त उमेष। ॥ २ ॥ 
७४१ अत्यो न हिँयानो अभि वाज॑मपे स्वर्बित्‌ कोश ढ़ियो अद्विमातरय्‌ । 

बुषा पवित्रे अधि सानों अव्यये सोम; पुनान इन्द्रियाय घायल ॥३॥ 


अर्थ [ ७३९ ] दे ( पवमान ) सोम ! ( ते ) तेरे ( आशचः ) व्यापक ( घाौज्ञवा; ) मनके वेगके समान 
( मदाः ) आानंद॒ देनेवाले रख ( रुजाः इब्र ) शीघ्र जानेवार घोडेके समान ( त्मना प्र अन्ति ) स्वयं चल रहे हैं । 
( दिव्याः सुपर्णाः ) दिव्य रस ( मधुमन्त इन्द्चः ) मधुर सोमरस ( मरदिन्तमाखः ) आनंद बढाते हुए 
(कोशं परि आसते ) कशमें जाते हैं ॥ १॥ 

१ हे पवमान | आशवः चाजवाः ते मदाः रुजा इव त्मना अषन्ति- है सोम | मनके समान 
वेगवान तेरे आानंद॒ देनेवाले रस घोडेके समान स्तर्यं नीचे पानत्रसें जाते हैं । 

२ दिव्याः खुपर्णाः मधुमन्त इन्दवः भदिन्तप्रासः कोश परि आसते-- दिव्य रखरूपी मीठे सोमरस 
आनंद बढाते हुए पात्रमें जाते हैं । यज्ञके पात्रोंमें सोमरस छाननेके पश्चात्‌ जाकर रहते हैं । 

[ ७३०} (ते ) तेरे ( मद्रासः ) भानंद देनेवाले ( मदालः ) रस ( आशाः) गतिमान ( यथा 
रथ्याः ) जैसे रथके घोडे बैसे ( पृथक्‌ असक्षत ) अळग होकर आते हैं। ( थेनुः पयला वत्से न ) गौ जैसी 
अपने बच्चेको दूधसे तूस करती हे उस प्रकार ( चज्रिणं इन्द्र ) वज्रधारी इन्द्रको ( अन्तः ऊयः इन्दवः ) 
मीठे छइरियोंसे भानेबाले सोमरस तूस करते हैं ॥ २ ॥ 

१ ते मादेराखः आशवः पृथक्‌ अस्रक्षत, यथा रथ्यासः-- तेरे थानंद॒ देनेवाले गतिमान रस पृथक्‌ 
होकर बाहर था रदे हैं जेसे रथके घोडे पथक इोकर चळत हैं । 
: २ धेनुः पयसा वत्सं न-- गौ जेसी अपने दूधसे अपने बच्चेको तृ करती हे, वैसे ये सोमरस देवोंको 
कै ) संतुष्ट करते हैं । 
हु ३ वज्रिण इन्द्रं मधुप्न्तः झमेय। इन्द्व;-- वच्रघारी इन्द्रको ये लोमके मीठे रस तृप्त करते हैं । 
र [ ७४१ | ( अत्यः न ) घोडेके समान ( हियानः ) प्रेरित किया हुआ तू ( वाजं अभि आष ) संग्रामके स्थान 
पर जा। ( स्वित्‌ ) सव्ज्ञ तू ( कोशं ) पात्रमें ( द्वः अद्रि मातरं ) युलोकसे भघसे जैसा उदक आता है वेला 
तू जा । ( जुषा ) बलवान तू ( सोमः ) सोम ( अव्यये पवित्रे सानौ अधि ) मेढीके छाननीके मध्यमें ( पुनानः ) 
छाना जाता हुआ ( इन्द्राय चायसे ) धारण करनेकी शक्तिवाले इन्द्रको देनेके लिये तैयार दो ॥ ३॥ 
१ अत्यः न इयानः वाज आभि अष घोडा प्रेरित होनेपर जेसा युद्धमें जाता है, वेसा तू दे सोम ! 
यशसे जा। 
स्वावत्‌ ।द्वः काश अद्विमातरं-- भात्मज्ञानी तू सर्वज्ञ मेघसे जेसा उदक पर्वेतके रिखरपर आता है 
चसा तू यज्ञमें जा और अपने स्थानमें रहो । 


३ सोमः अव्यये पवित्र सानो अघि पुनानः-- सोम मेढीके बालोंकी छाननीमेंसे छाना जाता है । 
४ इन्द्राय घायसे- धारण घक्तिवाछे इन्द्रको देनेके रिये य सोमरस छानकर तैयार किया जाता है । 
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सूक्त ८६ ] ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य (१५१ ) 


७४३ प्रत आर्थिवी। पवमान धीजुयों दिव्या अंसुग्रन्‌ परयता धरीमणि । 


्रान्तक्कषंथः स्थाविरीरखृक्षत ये स्वा मृजन्त्युंविषाण वेधसं! ॥ ४ ॥ 
७४३ विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋग्व॑स! प्रभोस्तै सतः परि यन्ति केतः । 

व्यानशि३ प॑वसे सोम धर्मेभि! पतिर्विश्वस्य भुव॑नस्य राजसि | ॥ ५ ॥ 
७४४ उभयत) पवमानस्य रश्मयो ध्रुवस्यं स॒तः परि यन्ति केतवः । 

यर्दी प॒वित्रे अधि मृज्यते हरि। सत्ता नि योनां कलशेषु सीदति ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- [ ७४२ ] दे ( पठमान ) सोम | ( ते ) तेरी घाराएं ( आश्विनीः ) व्याप्त ( घीजुवः ) मनके समान 
चगवान ( दिव्याः ) द्योतमान ( पयस्या ) दूधसे मिश्रित होकर ( धरीम्षणि ) कलशसेँ (प्र अरूग्रन॒) विशेष 
प्रकार प्रवेश करती हैं | ( ये ) जो ( वेघलः ) ज्ञानी ( ऋषयः ) ऋषी लोग, दे सोम! ( ऋषिषाणः ) ऋषियों 
द्वारा निकाले ( त्वा ) तुझे ( स्ुज्ञब्ति ) शुद्ध करते हैं, वे ( स्थाविरीः ) स्थायी घारासे ( अन्तः ) पात्रसेँ (प्र 
असुक्षल ) छोडते हें॥ ४॥ 

१ हे पचमान | ते आम्विनीः घीजुवः दिदपाः पयसा घरीप्रणि प्र अखरग्रन्‌- हे सोम! तेरी वेगवान्‌ 
बुद्धिवधक दिव्य तथा दूधसे मिश्रित घारायें कलशमें गिर रही हैं । सोमरसमें गौका दूध मिलाकर 
उसका प्रयोग यज्ञ्में किया जाता है । 

३ ये वेघसः ऋषयः ऋषिषाणः त्वा सजन्ति स्याविरीः अन्तः प्र असुक्षत-- जो ज्ञानी ऋषि ऋषिः 

योंद्वारा निकाले सोमरसको शुद्ध करते हैं और स्थिर धारासे यज्ञपात्रोमें रखते हैं । 
~ हक ७ ~ ~ 3 कै > 

[ ७३३ ] हे ( विश्वचक्षः ) सबके निरीक्षक सोम ! ( प्रभोः सतः ते ) प्रशु रहनेवाले तेरे ( ऋभ्वलः केतवः ) 
बढे किरण ( विश्वा धामानि ) सब स्थानोंमें । परियन्ति ) जाते हैं। हे ( सोम ) सोम | ( व्यानशिः ) व्यापक 
होनेवाला तू ( धर्मेमिः पवले ) अपने गुणघमौँकै साथ अपनेसे रस देते हो तथा ( विश्वस्य शुवनस्य पतिः ) 
सब भुवनोंका पालक होकर ( राजास ) विराजता है ॥ ५ ॥ 

१ हे विश्वचक्षः | प्रभोः सतः ते ऋमसः केतवः विश्वा घाप्रानि परियन्ति दे सबके निरीक्षण 

करनेवाले सोम ! तू सबके स्वामी हो । तेरे तेजस्वी किरण सब स्थानोंमें जाते हैं । 

२ हे सोम ! व्यानशिः घर्ममिः पवस्व दे सोम | तू अपने ब्यापक होकर अपने गुण घर्मोके साथ 

रख दे। 

३ विश्वस्य सुवनस्य पतिः राजलि- तू सब सुवनोंका स्वामी दोकर चमकता रहता है । तू सबका 

स्वामी होकर चमकता रहता है । 

[ ७४४ ] ( पवमानस्य ) रस निकाले जानेवाळे ( घुवस्य खतः ) स्थिर रइनेवाछे तुझ सोमके ( केतवः 
रश्मयः ) प्रकाशमान किरण ( उभ्यतः परियन्ति ) दोनों भोरसे बादर भते हैं ( यदि ) जब ( हारः ) राक 
यह सोम ( पवित्रे अथि सज्यते ) छाननीमें शुद्ध किया जाता है तब ( खत्ता ) रइनेवाला यदद सोम ( कलशेषु 
योनो ) कळशोंके अपने स्थानमें ( निषीदति ) रइता है॥ ६॥ 

१ पनमानस्य वस्य खतः केतवः रश्मयः उभयतः परियन्ति-- डड होनेवारे तथा स्वस्थानसें 

स्थिर रहनेवाले सोमके प्रकाश किरण दोनों ओरसे बाइर आ रदे हैं । सोम चमक रहा है। 
पु NY NN ७, 

२ यदि हरिः पवित्रे अघि सज्यते, सत्ता कलशेषु यानां नषादात यदि हरे रंगका यह सोम 

छाननीमें शुद्ध होता है उस समय वइ झुद्ध दोकर कळशोंमें रखा जाता हे। 
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क Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
( १५३ ) कर्वेद्का खुबोघ भाष्य [ मंडल ९ 
७४५ यज्ञस्य केतुः एवते स्वष्प्ररः सोपों ढेवानाधुप याति मिष्कृतस । 
; ` सहस्रधारः परि कोशमति वृषां पवित्रमत्येति रोर्‌ | ७ 
७४६ राजां समुद्रं न्यो ई बि गाते ञ्यामूर्थि संचते सिन्धुषु श्रितः । 
अच्यंस्थात्‌ सानु पर्वसानो अन्पयं नामा पृथिव्या धरुणो महो डिवि} ॥<॥ 


Coo © 
£| न्दा 


७४७ दिवो न साउुं स्तनयश्ञचिक्रदुढु योश्च यस्य॑ एथिः 


इन्द्र॑स्य सरूथं पवते विदेविंदुत्‌ सोम) पुनानः कलशेंचु सीदति ॥ ९ ॥ 


धाराओंसे ( कोश परि अर्घति ) कछुशमें जाता है । ( छूषा ) रस देनेवाला यह सोम 
( पविज्रं अध्येति ) छाननोसेंसे नीचे उतरता है ॥ ७ ॥ 
१ यज्ञस्य केतुः स्वध्वरः सोमः देवानां निष्कृतं उप याति यज्ञमें मुख्य, उत्तम अहिसामय यज्ञ 
करनेवाला सोम देवोंके स्थानके समीप जाता है । 
२ एवते बौर देवोंके स्थानमें- यज्ञमें- अपना रस देता है | जो रस यज्ञके द्वारा देवोंको प्राप्त होता है। 
३ सहस्नधारः कोशं परि अर्षति सदसरों धाराभोसे यञ्ञके पात्रोंसें यह रस जाकर रहता है 
४ उषा रोरुइत्‌ पवित्रं अत्येति बलवान्‌ यह सोमर शब्द करता हुआ छाननीभेंसे शुजरता है और 
पान्रसें शिरता हे । 


[a १०१ 
gy 


[ ७४६] यह ( राज्ञा ) राजा सोम ( सझुद्द नद्यः ) अन्तरिक्षके जळमें ( थि शाइते ) स्वान करता है, 
भिश्चित होता है तथा ( अपां ऊर्धि खचते ) जलकी प्रवाहको प्राप्त करता है। ( लिन्छुणु श्रितः ) डदर्सें मिश्रित 
होता हे, ( पचमानः ) पवित्र होता है ( अव्ययं खानु अष्यद्थात्‌ ) मेढोके बालोंकी छानवीपर चढता हे । ( महः 
द्विः घारुणः ) बडे झुळोकका धारण करनेवाला यह सोम है ॥ ८ ॥ 

१ राजा समुद्रं नथः बि गाहते यह सोम राजा नदियोंके जळमें स्नान करता है | जछके साथ 
भिश्चित किया जाता है । 

२ अपां कमि सचते जलोंके प्रवाहको प्रा करता है । जलके साथ मिश्रित होता है । 

३ सिन्धुषु श्रितः— नदीके जरूसें मिश्रित किया जाता हे। 

४ अव्ययं सानु अध्यस्थात्‌- मेढीके बालोंकी छाननीपर चढता है । छाना जाता है । 

५ महः द्विः धरुणः बडे युलोकका धारण करता है । 

[ ७३७] ( दिवः न लानु ) घुछोकके उच्च स्थानको ( स्तनयन्‌ ) निनादित करता हुआ ( अचिक्रद्त्‌ ) 
शब्द करता है। ( यस्य घम्नेखिः ) जिसके धारण लामथ्यैखे ( दोः च पृथिवी ) चुकोक और पृथिवी घारण की जाती 
ER ऐसा यह ( सोमः ) सोम ( इन्द्रस्य स॒ख्यं ) इन्द्रके साथ मित्रता ( विवेविद्त्‌ ) करना जानता है । ऐसा यह 
 ( सोमः ) सोमरस ( पुनानः ) स्वच्छ किया जाता है और ( कलशेषु सीदाति ) कर्शोंमें रहता है ॥ ९ ॥ 


१ यह लोम ( दिवः सालु न ) झलोकके उच्च भागको ( स्तनथम्‌ ) निनादित करता हुआ ( अचिऋ- 
` दृत ) शब्द करता हे । 


दै सोमः इन्द्रस्य खख्यं विवेविदत्‌- यह सोम इन्द्रके साथ सित्रवा करता है । 
टर सीद्ति-- सोमरस छाना जाकर कळशोंमें रहता है । 
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सूक्त 2९ ] ऋुब्वेदका सुबोध भाष्य ( १५३) 
७४८ ज्योतियंज्चस्य पते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता विधूव॑सु! । 
शु द्घांति रल स्वृथयोरपीच्यं मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रस॑ः ॥ १० ॥ 
७४९ अभिक्रन्दन्‌ कलशे वाज्य॑पति पतिः शतधारो विचक्षणः । 
हरिमित्रस्य सदनेषु सीदति मर्मृजानोऽविभिः सिन्धुभिउषा ॥ ११ ॥ 
| ७५० अग्ने सिन्धूनां प्सानों अप स्यग्रे वाचो अग्रियो गोषु गच्छति । 
अग्ने वाज्य सजते महाधन स्वायुधः सोति पूयते वृषा ॥ १२॥ 


अर्थे [ ७४८ ] (यज्ञस्य ज्योतिः । यञ्चका प्रकाशक सोम ( देदानां ) देवोंके लिये ( प्रियं मधु ) प्रिय मधुर 
~ रसको (पवते ) निकालकर देता है। यदद सोम ( पिता ) रक्षक ( देवनां जनित! ) देवोंको उत्पन्न करने वाला ( त्रिभू - 
ब्लुः ) अधिक घनसे युक्त यह सोम ( पाच्यं रत्ने ) गुप्त धनको ( स्वध पोः ) द्यावा एयिवीके लिये ( द्घाति ) 
घारण करता हे । थद्द सोमरल ( माद्न्तमः ) अतिशय आनंद दुनेवाला ( मत्सरः ) प्रसन्नता करनेवाला ( इन्द्रियः 
रः ) इन्द्रके लिये प्रिय यह सोमरस है ॥ १० ॥ 
डग १ यज्ञस्य जयोतिः देवाचा प्रियं मधु प॒वते--यज्ञका प्रकाशक देवोंके लिये प्रिय ऐसा यह मधुर सोमरस 
निकाला गया है । 
२ देवानां जनिता पिता विभूवसुः अपीच्यं रत्नं स्वघयोः दधाति देवोंमें देवत्व उत्पन्न करने- 
बाला, अनेक धनोंसे युक्त गुप्त धनको धारण करनेवाला दयावा पृथिवीके छिये धारण करता है । 
३ महिन्तमः मत्सरः इन्द्रियः रः अति थानंद्‌ देनेवाला प्रसन्न करनेवाला इन्द्रके लिय आनन्द 
देनेवाला यह रख है | 
| [ ७४९ ] ( बाजी ) गमनशील यद्व सोम ( अभिक्ऋन्द्न्‌ ) शब्द करता हुआ ( कलशं अभि अर्षति ) 
4 कळशमें जाता है । यह ( दि्वः पतिः ) झुलोकका स्वामी ( शतधारः विचक्षणः ) सेकडों धाराक्षोंसे पात्रें आने- 
चाला उत्तम रीतिसे निरीक्षण करनेवाला है । ( हरिः ) हरे रंगका यह सोम ( मित्रस्य खदनेषु सीदाति ) मित्ररूपी 
यज्ञके स्थानमें बैठता है । यह ( चपा ) साम््यंवान सोम ( अविषिः मखजानः ) भेढीके बालोंकी छाननीसे पवित्र 
होता हुआ ( सिन्धुभिः ) जछोंसे मिश्रित द्दोकर रहता है ॥ ११॥ 
19 १ चाजी अभिक्रन्द्न्‌ कलश अभि अषेति-- यह प्रगतिशोळ सोमरस शब्द करता हुआ कलशसेँ 
जाता है । 
२ शतधारः विचक्षणः-- सेंकडों धाराओोंसे यृ तेजस्वी रस देता है और वह उत्तम निरीक्षण करता है । 
३ हरिः मित्रस्य सदनेषु सीदाति यइ इरे रंगका सोम यज्ञके स्थानमें रहता है । 
४ दूषा अविमिः मख्चेजानः सिन्धुभिः यह बढवधक सोम भढीके बाळोंकी छाननीसे छाना जाकर 
जळके साथ मिश्रित होकर रइता है । 
[ ७३० ] ( यः पचप्रानः ) यद्द सोम ( सिंधूनां अग्रे अर्षति ) जलोंसें मिलकर रइता है । ( अग्नियः ) 
प्रो १०७ ~ दुग्धर्से 
यह अग्रगण्य सोम ( अग्ने ) अग्रभागमें ( वाचः ) स्तुतियोके प्राप्त होकर ( गोषु गच्छाति ) गोदुग्घसेँ सिञ्चित et 
~ है। ( वाजस्य ) अन्नक्े लामके लिये ( महाधनं ) युदमें ( भजते ) जाता है । यह ( स्वायुधः ) उत्तम श न 
साथ रइनेकाला ( चूषा ) बलका संवर्धन करनेवाला सोम ( खोतामिः पूयत ) रस निकालनेवाले इसका रस निकाळ 
हैं॥ २२॥ 


२० ( ऋ. सु. भा. में, ८ ) 
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4 ~ रे 08 2406 2025 रद i a 
७५३ सो अस्य विश्वे महि शरभ यच्छति यो अस्य धाम : 
के य्दे मे वयो क 10. 
पद्‌ यद्स्य परम व्यामनू यता विश्वा आभ स या 
अर्थ १ यः पवमानः सिन्धूनां अग्रे अषेति-- यदद सोम जोसे मिलकर आगे बढता जाता है । 
२ भाग्यः अग्ने वाचः गोषु गच्छाति -- अग्रगामी यह सोस मग्रभागसें स्तुतिकों प्रात करके गोबुब्धसेँ 
भिश्चित किया जाता है । 
३ वाजस्य सहाधनं भजते-- अन्न प्राह करनेके लिये युद्धमें जाता है । 
४ सहाधनं- बहुत घन युद्धमें विजय प्राप्त होनेसे प्राप्त दो सकता है। 
५ स्वायुघः-- ( सु-आयुधः ) उत्तम शास्र अपनेपाल रखनेदाला वीर । यही घन प्राप्त कर सकता है। 
६ छुषा-- बलवान, सासथ्यंवान । 
| ७५१ ] ( अयं ) यह ( मतवान्‌ ) स्तोन्नोंसे स्तुति किया जानेवाला ( पवमानः ) सोम ( हित; ) यज्ञस्थान- 
रु में रखा है ( यथा शकुनः ) जैसा शकुन नामक पक्षी शीघ्र दौडता है, उस प्रकार दे ( के ) ज्ञानी सोम तू 
) ( ऊर्मिणा ) लहरियोंसे ( अव्ये सलार ) मेढीके बालोंकी छाननीमेंसे नीचेके पान्नसें आता है । दे ( इन्द्र ) इन्द्र | 
2 


(१५४) ऋण्येदका सुबोध शाष्य [ सडक ९ 
७८१ अयं मतवाञ्छकुनो यथा हितो 5च्यें सखार पर्षमान ऊर्मिर्णा । 

तव क्रत्वा रोदसी अन्तरा कंडे शु्चिधिया पंवते शोभं इन्द्र ते ॥१३॥ 
७५२ द्रापिं वस्तांनो यजतो दिंविस्पृश्चण सन्तरिक्षप्रा शुब्नेष्पपिंतः । 

स्व॑जज्ञानो नभ॑साम्यंक्रमीत्‌ प्रतमंस्य पितरमा विवासति ॥ १४॥ 


॥ १७ ॥ 


( तव क्रत्वा ) तेरे कतृत्वसे ( रोसी अन्तरा ) झुलोक और पथिवी लोकके मध्यमें यह ( शुचिः ) खुद ( सोम!) 
सोम ( घिया पचते ) स्तुतिके साथ शुद्ध होता है ॥ १३ ॥ 
१ अयं मतवान पवमानः हितः-= यह स्तुत्य झु सोम चञ्चस्थानसेँ रखा है । 

| २ २ यथा शकुनः ऊर्मिणा अव्ये झलार-- जैसा शकुन पक्षी दौडता है उस प्रकार यद सोम मेढीके 

2 बालोंकी छाननीसेंसे छाना जाकर नीचके पात्रमें आता है । 

। ३ हे इन्द्र ! तब क्रत्घा रोदसी अन्तरा शुखिः सोमः थिया पवते-- दे इन्द्र ! तेरे कदृस्वसे दोनों 

युळोक और भूलोकके सध्यसें यह शुद्ध दोनेवाला सोम स्तोत्र पाठके साथ रस दे रद्दा हे । 
[ ७५२ ] ( दिविस्पृशं द्रापिं बलानः ) बुलोकको स्पे करनेवाले कवचको धारण करनेवाछा ( यजतः ) 
` पूजनीय ( अन्तरिक्षप्रा; ) अन्तरिक्षको भरपूर रीतिसे भर देनेवाला सोम ( सुचनेषु अर्पितः ) डदकसे मिश्रित 
होकर ( स्यः जज्ञान ) स्त्रगंसुख उत्पन्न करनेवाला ( बभा अभ्यक्रम्तीतू ) जछके साथ रहनेवाला सोम यज्ञस्थानमें 
` आता है। ( अस्य पितरं ) इसके पालन कर्ता ( प्रस्नं ) पुराणे इन्द्रकी ( आ विवासति ) परिचर्या करता 
हे॥ १४॥ 

१ दिविस्एशं द्रापिं वसानः यजतः अन्तरिक्षप्राः भुवनेषु अर्पितः स्व; जज्ञानः नभसा अभ्यः 
फ्रमीत्‌- दुलोकको स्पश करनेवाला, तेजका कवच पहननेवाला, पूज्य भन्तरिक्षको भरपूर भर देनेवाला 
सुबनोंसें भरा हुआ, सुख देनेवाला जलके साथ मिला हुआ सोमरस यञ्चस्थानमें आकर रइता है। 

२ आस्य पिता प्रधनं आ विवासति-- इसका पालनकर्ता यजमान पुराण पुरुष इन्द्रकी परिचर्या करता 

हे ` है। यज्ञ करके इन्द्रकी परिचर्या करता है । 

[ ७५३ ] ( खः ) षइ सोम ( अश्य विशे ) इस इन्द्रके प्रवेशके लिये ( महि शर्म यच्छति ) बडा सुख 
है। ( यः ) जो सोम ( अस्य घाम ) इस इन्द्रके शरीरमें ( प्रथमं ब्यानशे ) प्रथम प्रविष्ट हुआ है । ( यत 
स्य ) जो इस सोमका ( परमे व्योमन्‌) उत्तम श्रेष्ठ झुलोकें ( पदे ) स्थान ददोता हे। ( यतः ) जिससे दृ 

भा इन्द्र विश्वाः संयलः ) सब संामोमें ( अभि संयाति ) जाता है ॥ १५॥ 


$ 
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सूक्त ८६ ] ऋग्वेद्का छुबाध भाग्य ( शेष) 
५४ प्रो अंयासीदिन्दुरिन्द्रेश्य निष्कृतं सखा सख्य प्र लिंनाति संगिरं 
| ७५३ प्र अपाश्रय निष्कृत सखा सख्ये प्र मिंनाति संगरं । 
५ इब थवतिमि! सस्॑पीति दो RT - 
यं इव युवाहाम। समपाते सोम; कलश शतर्याम्रा पथा ॥ १६॥ 
~ धियों म्‌ BC हल धु [a ET F 
७५६ ग्र वा लिया भन्द्रयुवा विपन्धुवः पनस्युवः संचसंनेऽवङ्गपुः | 
सोमं प्रनी 1 न्‌ भे el i 7 
सासं संचाचा अज्यनूपत स्तुभो ऽभि वेनवः पयसेमश्चिश्रयु; ॥ १७ ॥ 
जल गम दया ०७0 घि RT SS न 
7 ७५६ आ नं; साम संयन्तं पिप्युपीमिय भिन्दो पर्स पव॑मानो अस्तिक 
RR RMT MS TS शन अ 
| या नो दाहते त्रिरहचचशुषी क्षुमद्दाजंवन्मधुंमह्‌ सुवीयेस्‌ ॥ १८ ॥ 
x = £) र 
अर्थ-- १ छः अश्य विशे महि दा यच्छति-- वह सोस इन्द्रके प्रवेश करनेके समय बडा सुख देता है । 
हा २ यः अस्य घाम प्रथम व्यानशे जो सोम इस इन्द्के स्थानमें प्रथम प्रविष्ट हुआ हे । 
३ यत्‌ अस्य परे व्योध्न्‌ पद्‌ -- जो इस सोमका परम श्रेष्ठ चुलोकमें स्थान है। 


शब्रुसे युद्ध करता है | वह बल बढानेवाला यह सोम है । 


> 


i [७५४ ] ( इन्दुः ) सोम ( इन्द्रस्य लिप्कृत ) इन्त्रके उदरके स्थानमें (प्रो अयासीत्‌ ) जाता है । 
( सखा ) मित्र हुआ यह सोम ( सख्युः ) मित्रप इन्द्रके ( सशिर ) उदरसें (न प्र सिनाति ) कष्ट नहीं देता 1 
€ य ४”, ४०. a ~ घो ४ ७. ~ ~ ~ पा 
है। ( मर्थः इव युवतिभिः ) पुरुष जेला खियोंके साथ ( सं अर्षति ) मिलकर रहता हे वैसा ( सोमः) सोम | 
| ( शतयास्ना पथा ) लंकडों मागोसे ( कलशे ख़मरषति ) कलशमें जाता हे ॥ १३ ॥ 
१ इन्डुः इन्द्रस्य निष्कृतं प्रो अयालीत्‌-- खोमरस इन्द्रके पेटे विशेष रीतिसे जाता है । 


| कष्ट नहीं देता हे । 
३ मर्यः युवतिभिः खं अपेति-- पुरुष जैसा खियोंके साथ मिलजुछकर रहता है । 
४ सोमः शतयथाज्ना पथा कलशे खमधोति- सोम सेंकडों ार्गोले कळशमें जाकर रहता है । अनेक 
रीतियोंसे निकाला यइ सोमरस कळशोंमें छानकर रखा जाता है । 
[ ७५५ ] दे सोम ! ( वः धियः ) आपको सुबुद्धियाँ ( मन्द्रयुवः ) आनंददायक स्तुतिकी इच्छावाळे ( विप- 
¬ युवः ) स्तोता { पनश्युवः ) यज्ञकर्ता ( संवसनेषु प्र अक्षुः ) य्गृदोसें रास करते हँ। ( सोमं ) सोमकी 
( मनीषाः ) मनन करनेवाले ( रुलुसः अभ्यनूषत ) स्वुतियां करते हैं । भोर ( धेनवः ) गोवे ( पयसा ) अपने 
दूधसे ( ई ) इस सोमको ( अशिक्षयुः ) भिलाती हे ॥ १७ ॥ 
१ चः धियः मन्द्रयुवः विपन्युवः पनस्युवः खंवसनेघु प्र अक्षुः = आपकी उत्तम बुद्धया स्तोता 
र याजक यज्ञकर्ता यज्ञोंमें प्राप्त करते हैं । ६ 
२ सोम मनीषाः स्तुभः अभ्यनूषत-- सोमकी स्तुतियाँ मननशील विद्वान करते हैं। 
३ शेनबः पयसा ई अशिश्रियु।-- गौव अपने दूधको इस सोमरसके साथ मिलाती हैं । 
[७५६ ] दे ( इन्दो सोध ) चमनेवाले सोम ! ( पवमानः ) झुद दोनेवाछा त्‌ ( नः ) हमारे लिये 
( संयतं ) एकत्रित हुआ ( पिप्युषी इषे ) पुष्टिकारक अन्न ( अस्रिचँ पवस्व ) र न करके रसके झूपसें दओ । 
¬ (या) जो (क्लुमत्‌ वाज्ञवत्‌ ) शब्द करता हुआ सधुता युक्त ( अलइचुप्ी ) प्रतिब्रेष रहित ( दोहते ) दुद a 
( क्षुमत्‌ ) शब्द युक्त ( वाञ्जवत्‌ ) अन्नरूप ( मधुमत्‌ ) माडा ( खुबीय ) उत्तप् रोतिसे बोरं बढानेवाछे पुत्र मिळे 
ऐसा वीर्य बढानेवाळा ( अहन्‌ श्रेः ) एक दिनमें तीन बार दूध दो ॥ १८॥ 
x 
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कराणा पिन्धूंनां कलश अबीवश दिन्दर॑स्य॒ हाद्योबिशन्‌ म॑नीविमिं! ॥१९॥ ` 
७९८ मनीषिमिंः पवते पूर्व्यः कृषि-जुमिंएत) परि कोश अचिक्रदत्‌ । 

त्रितस्य नामं जनयन्‌ मधुं क्षरः दिन्द्र॑स्य वायो$ स॒रूयाय पेये ॥ १० ॥ 
७५९ अयं पुनान उषसो वि रोचय दुयं सिन्धुंभ्यो अभवदु राकरृत्‌ । 

अयं त्रिः सस दुदुहान आशिरे सोम हुदै पैवते चारु मत्परः ॥ २१॥ 


अथे- १ हे इन्दो सोम | पवमानः नः संयतं पिप्युषी इषं आस्प्रिधं पवस्र— है चमकनेवाले सोस | शुद्ध 
होता हुआ तूं हमारे लिये एकत्रित हुआ पुष्टिकारक अन्न, क्षीणता न करे, ऐसा दो। 
२ या क्ुमत्‌ वाजवत्‌ असइ्च्ुषी दोहते-- जो गौ शब्द करती हुई प्रतिबघं रहित होकर दूध देती है। न 
३ छुमतू वाजउत्‌ मधुमत्‌ खुवीर्थ अहन्‌ निः शब्द करके क्न्नरूप मधुरता तथा उत्तम चीयै बढाने- 
बाला दिनसें तीनवार निकाला दूध होता हे वेसा दूध इमें प्राप्त हो । 
[७५७ ] यह ( सोमः ) सोम ( मतीनां चूषा ) बद्धियोंको बढानेवाळा ( लिचक्षणः ) विशेष रीतिसे देखने- 
चाला ( अह्नः ) दिनका ( उषसः दिवः ) उषा तथा द्युकोकका ( प्रतरीता ) वधन करनेवाला ( पथते ) रस देता « 
है । ( सिन्धूनां काणा ) उदकोंका कर्ता । कळशान्‌ अवीवशत्‌ ) कलशोंसें जाता हे। ( इन्द्रस्य हार्दि आविशन्‌) 
इन्द्रके हृद्यमें प्रविष्ट दोता है । ( मनीषिभिः ) बुद्धिवानोंके द्वारा स्तुति किया जाता है ॥ १९ ॥ | 
१ सोमः मतीनां बुषा सोमरस बुद्धियोंको बढाता है । | 
२ विचक्षणः विशेष निरीक्षण करनेकी शक्ति बढाता है । 
हे अहः उषसः द्विः प्रतरिता-- दिन, उषःकाळ, द्युलोककी उन्नति करता है । 
४ {सन्धूनां काणा-- नदियोंको चलाता है, निर्माण करता है । 
५ कलशान्‌ अवीवशत्‌-- कलशोंमें सोमरस रखा जाता है । 
६ इन्द्रस्य हाद आविशत्‌-- इन्द्रके हृदयको प्रिय हे । झूर पुरुषको यदद प्रिय होता है। 
७ मनीषिभिः-- बुद्धिमानोको यह स्तुति करने योग्य है । 
[ ७५८ ] यह सोम ( मनीषिभ्रिः पवते ) ज्ञानियोंके द्वारा रस निकाळा जाता है । यह ( पूठ्येः ) प्राचीन 
कासे ( कविः) ज्ञान बढानेवाला करके प्रसिद्ध है । ( नुभिः ) याजके द्वारा ( यतः ) नियमोंके अनुसार 
( कोशान्‌ ) पात्रोंमें ( परि अचिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ जाता है। ( न्रितस्य नाम ) इन्द्रके नामको ( जन- 
यन्‌ ) प्रसिद्ध करता हुआ ( मधु क्षरन्‌ ) मधुर रस देता है ( इन्द्रस्य वायोः ) इन्द्र ओर वायुके ( सख्याय 
कते ) मित्रता करनेके लिये यढ सोम अपना रस देता है ॥ २० ॥ 
१ मनीषिभिः पवते-- ज्ञानी लोग इसका रस निकालते हैं। 
£ २ पूवयः कविः यइ सोम पूर्वकाले ज्ञान बढानेवाला है । : 
३ उभिः यतः कोशान्‌ परि अचिक्रदत्‌ याजकोंके द्वारा नियमबद्ध हुआ यह सोम यल्ञपात्रोंमें शब्द 
~ करता हुआ जाता है । | 
४ त्रितस्य नाम जनयन्‌ मध क्षरत्‌-- इन्द्रके नामको प्रकट करता हुना यद्द सोम मधुर रस देता है । । 
५ इन्द्रस्य वायोः सख्याय कर्तवे-- इन्द्र तथा वायुके साथ मित्रता करनेके लिये यह सोम रस देता है। 
+ ह र 400 पुनानः ) यह सोम शुद्ध रोता हुना ( उषसः विरोचयत्‌ ) ल तेजस्वी करता 
इ साम ( ।सन्धुभ्य; ) सिंधुओंके जरोंसे युक्त दोकर ( लोकळृत्‌ ) लोकोंका सद्दायक ( अभवत्‌ ) 
होता है। ( अ4 सोमः ) यह सोम ( आरिरं दुहानः ) रस निकाळता हुभा ( चारु मत्खरः ) उत्तम थानंद देता 
हुआ ( हृदे पचते ) हृदयको देता हुआ रस निकाळ देता हे ॥ २१ ॥ 
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सूक्त ८६ | ऋग्वैद्का सुवीध भाष्य ( १५७ } 
७६० पस्य सोम दिव्येषु घाम॑ु सृजान इन्दो कलश पवित्र आ । 

सीदुचिन्द्रस्य ज॒ठरे कविक्रदु--ज्नमियृतः सर्यमारोंहयों दिनि ॥ २२ || 
७६१ अद्रिभिः सुतः पसे पवित्र॒ आँ इन्दुरिन्द्रस्य जठरेष्वाबिशन्‌ । 

त्वं नृचक्षा अभवो विचक्षण सोमे गोत्रमङ्गिरोभ्योऽवृणोरपं ॥२३॥ 
७६२ सवां सोम पर्वमानं स्वाध्यो ऽनु विग्रांो अपदन्नवस्यव! । 

वां सुपर्ण आभरद्‌ दिवस्परीः न्दो विश्वौमिर्षृतिभिः परिष्कृतम्‌ ॥ १४ ॥ 


अथ-- १ अर्थ पुनानः उषसः निरोचयतू -- यह सोम शुद्ध होता हुआ डषाकोंको तेजस्वी बनाता है । 
Pt डीन स्नः ७ ha कः हक हि ys स ~ 
२ अथ ।खसन्धुम्प; छाकझतू अभवत्‌ ¬ यह सिन्धुओोंके जलसें मिलकर लोकसद्दायता करनेवाला द्ोता 
है । छोगोंकी अर्थात्‌ याअकोंकी सहायता करनेवाळा होता है । 
०. १० ~ © २०५ ~ 
दे आयं सोघः आशिरं दुहानः चारु मत्सरः हृदे पवते यह सोमरस दूधके साथ मिलकर मधुर 
तथा आनंद देनेवाला होता हे। 


~ 


[ ७६० | दे ( इन्दो सोम ) प्रकाश देनेवाले सोम ( दिव्येषु धामछु ) दिव्य यज्ञ स्थानोमें (आ पवस्व) रस 
दे। ( कलश पवित्रे सजाव; ) कलबामें छाननेके बाद रखा यह सोम हे। ( इन्द्रस्य जठरे ) इन्द्रके पेटसें ( कनि- 
ऋदल्‌ सीदन्‌ ) शब्द करता हुआ जावा हे । ( बुभिः यतः ) याजकोंने यज्ञे रखा यह सोम ( दिवे ) दुलोकमें 
( सुर्य आरोहयः ) सूर्यको चढाता है ॥ २२॥ 

१ हे इन्दो सोम ! दिव्येणु घामछु आ पवस्व - है सोम तू दिब्य यज्ञस्थानोंसें अपना रस दो । 
२ कलशे पवित्रे सुज्ञानः कळशमें तथा छाननीसेंसे गुजरता हुआ तू सोम हो । 


३ इन्द्रस्य जठरे कनिक्रदत्‌ सीदन्‌ दिवि सू आरोहयः-- इन्द्रके पेटसें शब्द करता हुआ पहुंचता हे 
और वह सोम दुलोकमें सूर्यको पहुंचाता है । 

[ ७६१ ] हे ( इन्दो ) सोम ! तू ( अद्रिभिः खुतः ) पत्थरोंसे कूटकर निञ्चाला रस ( पवित्रे आ पत्रसे ) 
छाननीसेंसे शुद्ध होता है । और ( इन्द्रस्य जडरेषु आविशन्‌) इन्द्रे पेटसँ प्रवेश करता हे। दे ( सोम ) सोम ! 
( विचक्षण ) विशेष निरीक्षण करनेवाला तथा ( नृचक्षाः ) मानवोंका निरीक्षण करनेबाला हो । ( अंगिरोस्यः ) 
यज्ञकर्ता अंगिरोंके लिये ( गोत्रं अपः ) गौओंका रक्षण करबेवाला जल ( अप अद्रृणोः ) अपने पास रखता हे ॥ २३ ॥ 

१ आदिभिः खुतः पवित्रे आ पवसे पत्थरोंसे कूटकर निकाला यह सोमरस छाननीपर छाना 


१७ 
0001 


जाता है । 
२ इन्द्रस्य जठरेषु आविशन्‌ इन्द्रके पेटमे यद सोमरस जाता है। 
३ हे विचक्षण सोम ! नचक्षाः अंगिरोभ्यः गोत्र अपः अप अत्ृणेः— प विशेष र रीतिसे निरीक्षण 
करनेवाले सोम ! तू मानबोंका निरीक्षण करता है, और यज्ञकर्ताओंके लिये गोओोंका रक्षण करनेका 
सामर्थ्यं देता है । द 
४ गोज ( गो-त्रं ) गौओंका संरक्षण करनेकी शक्ति सानवोंमें बढे । 
[ ७६२ ] हे ( सोमर ) सोम | ( पवमानं त्वां ) रस निकाले तेरी ( स्वाष्यः विप्रालः ) स हर 
वाले ब्राह्मण ( अवस्यवः ) अपना संरक्षण करनेकी इच्छा करके ( अनु अमदन्‌ ) स्तुति करते हैं । दे ( इन्दो ) सोम 
( खाँ सुपर्णः ) तुझे श्येन पक्षी ( दिवः परि ) युळोकके ऊपरसे ( आभरत्‌ ) छ आया हे। तू ( विश्वाभिः 


मतिभि; परिष्कृत ) स्वुतियोंसे प्रशंलित हुआ है ॥ २४ ॥ 
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( १५८ ) कण्चेद्का खुबोघ भाष्य | सँहल ६ 


७६३ अव्ये पुनानं परि वारं ऊर्मिणा इरिं नवन्ते अभि सप्त धेनः । 
त 


अपाप्रपस्थे अध्याय; कवि सतस्य योनां महिषा अहे ॥ २५ ॥ 
७६४ इन्दर? पुनानो अति गाहते मृधो विश्वानि कृण्वन्‌ त्सुपर्थानि यज्य॑वे । 

गाः छंण्वानो निर्णिजं हयेत) कबि रत्यो न क्रीछन्‌ परि वारमर्षति ॥ २६ ॥ 
७६५ असश्चतः शतधारा अभिभियो हरि नबन्तेश्व वा उंदुन्युवं) । 

क्षिपों मजन्ति परि गोभिरावृंतं तुतीयें पृष्ठे अधि रोचने देष) ॥ २७॥ 


अर्थ १ हे सोम ! स्वाध्यः विप्राल पवमानं त्वां अवस्यवः अचु अमदन्‌-- दे सोम स्वाध्याय करनेवाले 
ब्राह्मण झुद्ध करते हुए तेरी स्तुति, अपना संरक्षण करनेकी इच्छासे करते हैँ । 
२ हे इन्दो खुपणः त्वां द्विः परि आमरतू-- दे सोम | इयेन पक्षीने तुझे झुोकके ऊपरसे लाया 
है । हिमाळयके शिखरपर सोम उगता हे । वहांसे उस सोमको भूमिपर छाते हैं । 
३ विश्वाभिः मतिभिः परिष्कृतम्‌ भनेक प्रकारकी स्तुवियाँ गाकर उस सोमको यज्ञकर्ता शुद्ध करते हैं। 
[ ७६३ | ( अव्ये वारे ) मेढीके बालोंक्री छाननीके ऊपर ( ऊर्मिणा परि पुनान्नं ) रसरूपसें छु दोनेवाले 
( हरि ) हरे रंगके सोमरसको ( सप्त धेनवः ) खात नदियां अथवा गोवे ( अभि नघन्ते ) प्राप्त करती हैं । ( कचि) 
ज्ञान बढानेवारे लोमको ( अपां उपस्थे ) जलोंके समीप ( क्रतद्य योनौ ) स्थानसें ( भाहिषाः आयवः ) बडे 
ज्ञानी छोग ( अधि अहेषत ) प्रेरित करते हैं ॥ २५॥ 
१ अव्ये वारे ऊभिणा परिपुनानं हरिं सप्त धेनवः अभि नच सेढीके बाझोंकी छाननीपर 
छइरियोंसे शुद्ध दोनेवाके सोमरसको सात गौवें अपने दूघमें प्राप्त करती हैं | गौओंके दूधके साथ सोम- 
रस मिलाया जाता हे। 
२ कि अपां उपस्थे ऋतस्य योनो माहिषा आयवः अघि अहेषत-- इस ज्ञान बढानेवारे सोमको 
॥ यज्ञके स्थानमें जानेकी ज्ञानी पुरुष प्रेरणा करते हैं । यज्ञके स्थानमें सोम लाया जाता है और उसका रस 
; इन्द्र आदि देवताओोंको भर्पण किया जाता है । और पश्चात्‌ यज्ञकर्ता जन उस रसका सेवन करते हैं । 


७६४ ] यह ( इन्दुः ) सोमरस ( पुनानः ) खुद होता हुना ( खुधः ) हिंसक शबत्रुओंको ( अतिगाइते ) 
| छांघकर जाता है, तथा ( यज्यवे ) यज्ञ करनेवालेके लिये ( सुपथानि क्कण्चन्‌ ) उत्तम मार्ग करता है। ( निर्णिजं 
गाः कृण्वालः ) अपना रूप गौशोंके समान करता है । ( हयेतः क॒विः ) प्रगतिशील ज्ञानी जैसा यह सोम ( अत्यः 
र ) घोडेके समान ( क्रीळन्‌) खेलता हुआ ( बार परि अधैति ) छाननीमेंसे शुद्ध दोकर नीचेके पात्रमें आता 
॥ २६॥ 
१ इन्दुः पुनानः स्थः अतिगाहते-- लोमरस शुद्ध दोकर इान्रुशोंको दूर करता है। 
२ यज्यव सुपथानि कृण्वन्‌ यञ्चकर्ताके लिये उत्तम मागे उन्नति प्राप्त करनेके लिये कर देता हे । 
३ हयतः कविः-- प्रगति करनेवाले ज्ञानी जैसा यह सोम है | 
४ अत्यः न क्रीडन्‌ घोडेके समान यह छीडामें कुशलता बढाता है । 
५ वारं परि अषेति ~ मेढीके बालोंकी छाननीसेंसे शुद्ध वोता हुआ यह युजरता है और छुद्ध दीकर 
नु यज्ञसँ आ जाता है । 
३५ ] ( असश्चतः ) मिले हुए ( शतघाराः ) सेंकडों धाराओंसे ( अभि श्रियः ) चारों ओरसे साथ 
रइनेवाऊे ( ताः ) वे सूर्यकिरण ( हरि अब नमन्ते ) इरे सोमके साथ रहते हैं। चे ( उद्न्यु्ः ) उदककी इच्छा 
ओ- करते हैं। ( क्षिपः ) अंगुलियां ( गोधिः आद्रूते ) गोदुग्धसे मिले सोमरसको ( जन्ति ) शुद्ध करती हैं १ यद 
5 दिवः रोचने ) घुकोकके ( तृतीये पृष्ठे ) तीसरे स्थानमें रदे सोमके छिय्रे होता है ॥ २७ ॥ 
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सूक्त ८६ ] कण्वेदका सुबोध भाष्य ( १९९ ) 
७६६ तवेमाः प्रजा व्यस्य रेत॑स स्त्वं विश्वस्य गुर्वनस्य राजसि । 

अयुदं विश्वं पमान ते चशे स्वमिन्दो प्रथृमो घामधा अधि ॥ २८ ॥ 
७६७ त्वं समुद्रो अति विश्ववित्‌ कंय तवेमाः पञ्च प्रदिशो विरधकगि । 

त्य थां चं पृथिवीं चातिं जञ्रिषे तब ज्योतीबि पमान दई; ॥ २९ ॥ 
७६८ रवं पवित्रे रज॑सो विधमेणि देव्यः सोम एबपान पूयते । 

त्वापुशिज; प्रथमा अंगुभ्णत तुम्येमा विश्वा जुबनानि येमिरे ॥ ३०॥ 


€ < असश्चतः शा 21 201 [४ es 5 ~ ०७ २००७ गोसे 
अथ १ असश्चतः शातघाराः अभिश्रियः ताः हरि अच नमन्ते-- साथ रहे सेकडों धाराणोंसे तेजस्वी वे 
ष्क 223० १० ५ हि 00 कप 
करण सोमक साथ रहते है । इस कारण लोसरस तेजस्वी दीखता है । 
२ (क्षपः गोलिः आदुर्त म्वुञजन्ति-- मंगुलियां गोदुग्धके साथ मिले सोसको शुद्ध करती हैं | दबाकर रस 


दै ।द्घः रोचने तृतीये पृष्ठे-- चुलोकके चभकीछे तीसरे स्थानमें सोम रहता है । इस सोसका रस निकाला 
है 1 यज्ञ किया जाता है । 

[ ७६६ ] ( तव दिव्यस्य रेतसः ) तेरे दिब्य वीयसे ( इमाः प्रजाः ) ये सब प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं । ( त्वं ) 
तू ( विइवड्थ झुवनस्य ) सब आवनोंका ( राजसि ) स्वामी है | दे ( पवमान ) सोम ! ( अथ इदं विश्वं ) चौर 
यदद सब विश्व ( त्वे बच्चे ) तेरे झाधीन हुना है। है ( इन्दो ) सोम | (त्वं ) त्‌ ( प्रथसः ) पदिला ( धाब्रथा 
अस्ति ) बिश्वको धारण करनेवाला हो ॥ २८ ॥ 

१ तव दिव्यस्य रेतः इसा प्रज्ञा:-- तेरे दिष्य वीयैसे ये सब प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं । इस सब विश्वका 
उत्पन्न करनेवाला तू है। 

२ त्वं विश्वस्य सुवनस्य राजसि = त्‌ इन सब भुवनोंका राजा है । 

डे हे पचान ! अथ इद्‌ विश्वं त्वे वशे-- हे सोम | यह सब विश्व तेरे वरसें रद्दा है। 

छ हे सोध ! त्वं ग्रथप्रः चापचाः अखि-- है सोम ! तू पहिला स्थानका धारण करनेवाला, सबका 
आश्रयदाता है । तेरे आश्रयसे यह सब रहा है। 

[ ७६७ ] हे ( कवे ) ज्ञानी सोम ! तूं ( सञुद्रः ) जलमय रसरूप ( अस्ति ) दो, तथा ( विश्ववित्‌ } सर्वेज्ञ 
हो, भतः ( तव विधर्मणि ) तेरी विशेष धारण करनेकी शक्तिसे ये ( पञ्च प्रदिशः ) पांचो दिशाएँ रही हँ।(व्वैद्यां 
च पृथिवीं च ) त्‌ चौ और पएथिवीको ( जञ्े ) धारण करता हे । दे ( पवमाव ) सोम ! ( सूः ) सूयै ( तव 
ज्थोतींषि ) तेरे तेजोंको बढाता है ॥ २९ ॥ 

१ कते! समुद्रः असि दे ज्ञानसंवर्धक सोम ! तू रसका समुद्र ही हदो । 

२ विश्ववित्‌ सबको यथायोग्य रीतिसे जानेवाला ह्रो । 

३ तव विधर्मणि पञ्च प्रदिशः तेरी विशेष धारण करनेकी शक्तिसे ये पांचो दिझाएं रही हैं । तेरा 
आधार इन दिशाओंमें रहे पदाथोंको है । 

७ त्वं दयां च पृथिवीं च जञ्चिषे- व्‌ झु और एथिवीका धारण करता है। 

५ हे पचमान ! तव ज्योतीषि खूर्य:-- हे सोम ! तेरा प्रकाश सूयेके रूपसे बाहर आया है। स 

[ ७६८ ] दे ( पवमान सोम ) शुद्ध दोनेवाले सोम | (स्वे) त्‌ (रजः विघर्मेणि ) रसके धारक ( पवित्र) 
छाननीसेंसे ( देवेञ्यः पूयसे ) देवोंको देनेके लिये शुद्ध किया जाता हे। (त्वां) तु ( उशिज्ः /| इच्छा करनेवाले 
( प्रथमाः ) सुख्य ऋत्विज ( अग्रश्णत ) रेते हैं । ( तुभ्यं ) तेरे उपर ( इमानि विश्वा सुवनानि ) ये सब सुवन 
( येमिरे ) प्रेम करते हैं ॥ ३० ॥ 
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(१६०) ऋणग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


७६९ प्र रेभ एत्यति वारमव्ययं वृषा बनेष्य्वं चक्रदृद्धरिँ; । 


से धीतयों वावश्ाना अंनूषत शिशु रिहन्ति मलयः पर्नि्ञतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
७७० स द्वयस्य रब्मिसिः परि व्यत तन्तु तन्चानखिवतँ यथां बिदे । 

नयन्रृतस्यं प्रशिषो नवींयसीः पतिर्जनींनाशुषं याति निष्कृतम्‌ ॥ ३२॥ 
७७१ राजा सिन्धूंनां पन्ते पतिंदिव क्रतस्य याति पथिभिः कर्बिक्रदत्‌ । 

सहसखंघार। परि विच्यते हरिः पुनानो वाचं जनयनुर्पाचसु; ॥ ३३ ॥ 


* > 


° मन ० ~ ~ A ~ ~ ~ ® 

अथ १ हवे पदसान सोम ! त्वं रजसः विधर्मोण पवित्रे देवेभ्यः पूयसे-- हे पवित्र सोम ! तूं रसका मुख्य 
आधार है, तू छाननीमेंसे देवोंको देनेके किये शुरू होता है । 

२ त्वां उशिज्ञ; प्रथमा; अग्ृश्णव-- तुझे यज्ञ करनेवाले पहिले अर्थात्‌ श्रेष्ठ ऋत्विज यञ्चके छिये प्राप्त 


करते हँ । सबसे पहिले तुझे प्राप्त करते हैं और पीछे यज्ञका प्रारंभ करते हैं । 
३े तुभ्यं इमानि विश्वानि भुवनानि येम्रिरे-- तेरे ऊपर ये सब भुवन प्रेम करते हैं। सवके प्रेसका तू 


सोम ही मूल आधार है । 

[ ७६९ ] ( रेभः ) शब्द करनेवाला सोम ( अव्ययं बार ) मेढीके बालोंकी छाननीमेंले ( घ अति एति) 
छाना जाता है । ( छुषा ) बलवान ( हरिः ) इरे रंगका सोस ( बनेछु ) उदकोंमें ( अबचऋदल्‌ ) शब्द करता हुआ 
जाता है ( धीतयः वावशानाः ) छान करनेवाले याजक ऋत्विज ( शिशुं ) सोमकी ( खं अनूषत ) उत्तम रीतिसे 
स्तुति करते हैं। ( मतय' पनिमतम्‌ ) स्तुतियां चरती रहती हैं ॥ ३१ ॥ 

१ रेभः अव्यय वारं प्र अति एति-- सोम मेढीके बालोंडी छाननीमेंसे छाना जाता है । 

२ चषा हरिः वनेषु अवचक्रदृतू-- बलवर्धक हरे रंगका सोम जरोंके साथ शब्द करता हुआ मिलता है। 

हे घीतयः वावशानाः शिशु सं अनूषत-- ध्यान करनेवाले ऋत्विज सोमकी स्तुति करते हैं । 

४ मतयः पांनप्नतम्‌- यज्ञस्थानमें सोमकी स्तुतियां चल रहीं हैं । 
[ ७७० ] (सः) वह सोम ( सुर्यस्य रद्मिश्चिः ) सूर्यके किरणोसे ( परिव ) अपनेको घिरता है। 
टि; ( त्रितं तन्तुं तन्वानः ) तीन सवनोंसे युक्त यज्ञको फैलाता है ( यथा बिद्‌ ) यह कार्य करना वह जानता है। 
` न नवायलाः प्राशषः नयन्‌ ) यज्ञकी नवीन उत्तम इच्छाएं पूर्ण करवा है । ( ज्जनीला पतिः ) याजकोंकी 
धसेपत्नीयोंका यह स्वामी सोमरस ( निष्कृतं उपयाति ) अपने पात्रसें जाकर रहता है ॥ ३२ ॥ 

९ eS LoS गो 

९ सः खूयस्य रडिमभिः परिव्यत-- वह सोम सूर्यके किरणोंसे अपने आपको घेर खेवा है। सूर्यके 
किरण उसपर प्रकाशते रहते हैं । 
२ त्रिवृत तन्तुं तन्वानः यथा विदे तीन सबनॉवाछा यज्ञ वद्द करता है, जेसा यज्ञ करना षइ 
जानता हे । 
३ ऋतस्य नवीयली प्रषः नयन्‌- यज्ञके नवीन उद्देइयोंको वह ठीक रीतिसे करता है। 
४ जनाना पात) नष्छृत उपयाति खियोंका स्वामी यह सोम यज्ञसें अपने निश्चित स्थानमें जाकर 
रता हे । 
[७७१ | ( सिन्धूनां राज्ञा ) जडोंका स्रामी ( दिः पतिः ) झुळोकका स्वामी ( ऋतस्य पथिभिः ) यशके 
(२ हु सम यति ) शब्द करता हुआ जाता हे । ( सहस्नधारः ) सदृस्रों धाराशोंसे आनेवाला ( हृरिः ) 
Do के हात ५१५ ( परिषिच्यते ) रखा जाता है । वह ( पुनानः ) शुद्ध होता हुआ ( उपा- 
छुः / यज्ञ इच्छा करनेवाला यह सोम ( वाल जनयन, ) स्तुतिको निर्माण करता है॥ ३१॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


८ 


सा 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सूक्त ८६ ] क्रम्वेदका सुबोध माष्य { १६१ ) 
|| ८ ८९ हि च 
७७२ पर्ववान्‌ महणो वि थांधति द्वरो न चित्रो अव्ययानि पव्यंया 
¢ रतपा तमिरों 0 रा काही म 
| गभस्तपूत। नापराशीथ। सुतो महे बाजांय घन्यांय धन्वसि ॥ ३४॥ 
AE छण एघार यथ फी RR डः 
७७३ इजएज एवयानाञ्यषासे ञ्यनो न बसु कछशेषु सीदति । 
म या मद्व द्यो सद स्‌ टे न बिं ~ छा 
ईन्त मट सद्या मद; सुतां दिया विंष्टम्म उपमो बिंचक्षणशः | ॥ ३५ ॥ 
F १ ८ र; > ~-— निति 


अर्थ-- १ सिन्धूनां राजा-- यह सोसरस नदियोंके जलके साथ मिलकर रहता है, शत; उसको नदियोंका राजा 


शी क 
| १ 5 
Fy] 
) 


EIT ल Sa का दा री ५ ~ ५७ 
तिः-- झुलोकका यह स्वामी है । यह पैतोके शिजरपर होता है, जत; यह चुळोकका निवासी 
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३ ऋतस्य पथिभि कदिकदल्‌ याति-- बक्षके मागोंसे थद सोम जाता हे । यज्ञमें यद मुख्य पदार्थ हे । 

४ शहस्रधारः हरिः पारविच्यते-- हजारों धाराओंसे यह हरे रंगका सोम यज्ञपात्रोमें रखा जाता है। 
पुनान! उपावश्युः चाचे जनयन्‌ छाना जानेवाझा तथा यज्ञके समीप रहनेवाला यह सोम स्तुति- 

ऐश याजकों द्वारा गानेळी प्रेरणा देता है । 

[ ५७२ ] हे ( पत्रमान ) लोम ! ( प्रहि अर्णः ) बहुत जछके पास ( वि धावलि ) त्‌ जाता है । ( सूरः 

न चित्रः ) सूयके समान दुष्ट था पूज्य होकर (अव्ययानि ) सेढीके बालोंके ( पात्राणि ) छाननेके पात्रोंमें 

[मेः अड्रिसि; सुतः ) याजकोंने पत्थरोंसे कूटकर निकाला हुआ यह सोमरस ( महे 

अन्याय ) धन प्राप्त करनेके लिये ( घन्वस्ि ) जाता है॥ ३४॥ 

१ हे पवघान | माहि अणः विघावसखि- है सोम | तू बडे उदकमें दौडकर जाता है । उद्कमें सोमरस 
मिलाया जाता है । 

२ स्लूरः न चित्रः अव्ययानि पात्राणि पठयया-- सूर्यके समान तू पूजनीय है । ऐसा तू मेढीके बालोंकी 
छाननीसेँसे छानकर यज्ञपात्रोंसें जाकर रहता है । 

३ लाभिः आद्विभिः खुतः-- याजकोंने पत्थरोंसे कूटकर सोमका रस निकाला है | 

४ महे वाञ्चाय घन्वाय धन्वलि-- बडे युद्धमें धन प्राप्त करनेके लिये यह जाता है । वीर कोग सोमरल 

7 पीकर उत्साहित होकर युद्ध करते हैं और शत्रुको जीतकर उस शत्नुके धनपर अपना अधिकार 


[ ७७३ ] हे ( पचमान ) सोम ! तू ( इषं झै ) अन्न जौर बल ( अभ्यषेसि ) बढाता है । ( शयेनः न 
बंसु ) इयेन पक्षी जैसा अपने घरमै जाकर रहता हे वेसा त्‌ ( कलशेघु सीदसि ) कलझशोंसें रहता है। ( इन्द्राय ) 
इन्द्रके लिये ( यह्वा ) उत्साह बढानेवाळा ( मद्य; ) आनंदकारक ( सद्‌ः खुत; ) यह रस निकाला है । यइ ( दः 
बिष्टस्मः ) द्युकोकका धारण कर्ता ( उपमा ) उदाहरण देनेयोग्य ( विचक्षणः ) दृष्टा है ॥ ३५॥ 

१ हे एवमान | इषं ऊज अभ्यर्षसि-- दे सोम | तू अन्न और बळ बढाता है। 
२ चपेनः न वंखु-- श्येन पक्षी जैसा अपने स्थानसें जाकर रहता हे । 

३ कलशेषु सीदलि-- वैसा तू यजपात्रोमें सोम रखा रइता हे। ५ 

डे इन्द्राय प्रद्दा यः पद; सुतः ¬ इन्द्रको सानंद देनेवाला यइ रस हे ॥| 

५ दिवः विष्टस्मः--- झुलोकका यइ थाघार है । 

द्‌ उपमा विचक्षणः-- उपमा देने योग्य यह स्वद्रष्टा है । 


९१ ( ऋ सु, भा. में. ९ ) 
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( १६२ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल ९ 
७७४ सप्त स्वसारो अभि मातरः शिशुं नै जज्ञानं जेन्यै विपश्चित । 

अपाँ गन्धर्व दिव्यं तचक्ष॑सं सोमं विश्वस्य श्रुवनस्य राजसेँ ॥ ३६॥ 
७७५ इंशान इमा गुर्वनानि वीयसे य॒ज्ञान इन्दो हरित! सपण्डै; । 

तासे क्षरन्तु मधुंमद्घृतं एय स्तवं ब्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्ट यं। ॥ ३७ || 
७७६ त्वं नूचक्षा अति सोम विश्वतः पत्र॑मान वृषभ ता वि घावासे । 

स ने! पचस्व वसुमद्धिरण्यदद्‌-वर्य स्याम शुवनेषु जीवसे ॥ ३८ । 


अथे [ ५७३ ] ( सप्त ) लात ( स्वसारः ) बहिनें तथा { मातरः ) मावाएँ ( नब जज्ञानं शिशु ) नवीन 
उत्पन्न हुए बालकको ( जन्य ) जयशील ( विपश्चितं ) ज्ञानी दोने योग्य मानकर ( अभि ) पास जाती हैं, उस प्रकार 
( विश्वस्य भुवनस्य राजसे ) सब भुवनका राज्य करनेकी इच्छासे ( अपां गंधर्चे ) पानीके साथ मिलाये गये 
( दिव्यं नृचक्षसं सोम ) दिव्य मानवोंका निरीक्षण करनेवाले सोमको ( विश्वस्य भुवनस्य राजले ) सब भुवनोंके 
ऊपर विराजमान दोनेके लिये रस निकालते हैं ॥ ३६ ॥ 
१ सप्त स्वसारः मातरः -- लात नदियोंका जल यङ्सें लाया जाता है भौर उल जळमें सोमरस मिलाया 
जाता हे। 
२ नकं जज्ञानं शिशुं जेन्यं विपश्चतः अभि नये उत्पन्न हुए पुत्रको जैसा प्रेमसे देखते हैं उस 
प्रकार याजक इस सोमको प्रेमसे देखते हैं । 
३ विश्वस्य भुवनस्य राजले सब भुवनको प्रकाशित करनेक्रे लिये यज्ञमें सोम रखा रहदा है । 
४ दिव्यं नुचक्षलं लोम-- दिव्य रीतिसे सबका निरीक्षण करनेवाले सोमको यज्ञस्थानमें रत्विज 
रखते हैं । 
[ ७७५ ] हे ( इन्दो ) सोम | ( ईशानः ) तू स्वामी है ( इमा भुवनानि वीयसे ) इन खुव्नोसेँ तू जाता है 
2. ( इरितः सुपण्य। ) इरित वणेके उत्तम गतिमान अश्चोंको रथसें { युजानः ) जोडकर तू जाता है ( ताः ) वे ( ते ) तेरे 
८ लिये ( मधुमत्‌ घृतं पयः ) मीठा घी और दूध ( क्षरन्तु ) देवें ।हे ( सोम ) लोम ! ( तव वते ) तेरे बरतमें 
2 ( रष्टयः तिष्ठन्तु ) मलुष्य रइं ॥ ३७ ॥ 
` १ हे इन्दो ! ईशानः, इमा भुवनःनि वीयसे-- द्वे सोस ! तू सबका स्वामी है । इन सब भुवनोमें तू 
जाता हे। यज्ञके लिये सोम लाया जाता है । 
२ हरितः सुपण्यः युज्ञानः-- उत्तम गमन करनेवाले घोडोंको रथमें जोडता है। सोम लानेके रथको 
घोडे जोते जाते थे । 
३ ताः ते मधमत घृतं पयः क्षरन्तु-- वे 
मिलाया जाता हे । 
४ हे सोम तव बते कृष्टयः तिष्ठन्तु दे सोम ! तेरे यज्ञरूपी ब्रतमें मनुष्य आकर रहें । 
[ ७७६ ] हे ( सोम) सोम | ( त्यै उिश्वतः ) तूं सब प्रकारसे ( नुचक्षाः असि ) मनुष्योंका निरीक्षण 
करनेवाला है | दे ( पचमान वृषभ ) सोमके दळवर्धक रस ! ( ताः विधावखि ) उन जलोंमें त मिळ जाता है । 
E नः पवस्त्र ) वइ तू हमारे छिये रस दे। वद्द तू सें ( बसुमल्ू ) गों आदिसे युक्त पछ तथा ( हिरण्यचत्‌) ८ 


जाँय म: निक अन दे दो। ( वयं ) इम ( भुवनेषु ) इन अवनोंमें ( जीवसे स्याम ) दीर्घ जीवनसे युक्त दो 


~ 


रे लिये मधुर घी और दूध देव । सोममें ये मधुर दूध 
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& e्दे] ऋग्वेद्का सुबोध म्राच्य ( १६३ ) 
eS 1 वह्‌ न Co] ~ 003. > 
७७७ गोवित्‌ पवस्व वमुनिद्िरिण्यविद्‌_ रेतोधा इन्दो भुवनेषवा्ेतः | 
2550 ७५, मे Co eS 0७७ ON हं ~ 2, 0 oS ` 
सुवीरो आसि सोम विश्ववित्र॒ तं त्वा विप्रा उप गिरेम आसते ॥ ३९ ॥ 
७७८ उन्म्रध्व क मवनना अतिष्ठिपदपो बर्सानो महिषो वि गाहते । 
से | I जम i न ~ CQ नक 
राजा पवित्ररथो वाजमारुहत्‌ सहस्॑भरृष्टिजंयति अ्रवों बृहत्‌ | ४० ॥ 
७७९ स मृन्दना उदियति प्रजातीत विश्वायबिश्ा। सुभरा अईदिबि । 
[| [| ~ [1 ७ श ~ का 
ब्रह्म प्रजावद्रयिमश्वपरत्यं पीत ईन्दुविन्दरमस्मस्थे याचतात्‌ ॥ ४१ ॥ 
अर्थ र सोम ! त्वं विश्वतः वृचक्षाः आलि-- हे सोम ! तू सब प्रकारसे मानवोंका निरीक्षण करनेवाळा है । 


~ 


१हे 
२ हे पवमान वृषभ ! ताः चिघाबसि - हे A $। जळो सो 
ह्‌ डेप « ताः [वयाया - हे बलवान सोम | तूं जळोमें मिलता हे । जलोंमें सोमरस 


३ खः नः वर्च वह तू हमारे लिये रस दे । 
४ वछुपत्‌ हिरण्यवत्‌-- धन तथा सुदर्ण आदिसे युक्त इस द्ोकर यहां रहें । 
वये सुवनेषु जीवसे स्याम इम इस भुवनसें दीर्घ जीवन प्राप्त करके सुखसे रई ऐसा कर । 

[ ७०७ 1 दे ( खोम ) सोम ! ( गोवित्‌ ) गोवे प्रास करनेवाला, ( वछुबित्‌ ) धनवान्‌ ( हिरण्यवित्‌ ) 
सुवण युक्त, १ रेतोधाः ) उदुकका धारण करनेवाला तथा ( भुवनेषु आर्पेतः ) जलके साथ मिश्रित हुआ ( पवस्व ) 
रस दे दो । हे भ ' ( त्वे छुर्वारः अलि ) तू उत्तम वीर हे, तथा तू ( बिश्ववित्‌ ) सब जाननेवाला दो तं त्वा ) 
उस तुझको ( इसे विप्रः ) ज्ञानो लोग ( गिरा उप आखले ) स्तुति करते हुए तेरे पास बैठते हैं ॥ ३९ ॥ 

१ सोम | गोवित- हे सोम ! तू गौबें प्राप्त करनेवाला है । गौवोंका दूध सोमरसमें मिलाया जाता है | 
२ बहुवत्‌ हिरण्यावित्‌ रेतोधाः भुवनेषु अर्पितः दे सोम ! तू धन, सुवर्ण, वीये आदिसे युक्त 
द्दोकर झुवनोंसें रहता हे । 
३ सुवनेषु अर्पितः तू जलोंमें मिलाया जाता है । 
४ त्वं खुवीरः अखि तूं उत्तम वीर है । सोमरख वीरता बढाता है । 
५ विश्वावित्‌-- तू सबका ज्ञाता है। 
६ ते स्वा इमे विणा! गिरा उप्र आक्षते = तेरो सुति ये ज्ञानी करते हुए यज्ञमें बैठे हैं । 

[ ७७८ ] ( मध्वः ऊर्मिः ) मधुर रसकी रूदरें तथा ( बनना ) स्ुतियां ( उलू अतिष्ठियत्‌ ) उपर सुनाई दे 
रदी हैं । ( अपः वसानः ) जलमें मिलाया ( मब्दिषः ) मद्दान सोमरस ( वि गाहते ) कछंशमें जाता हे । ( पवित्र- 
रथः राज्ञा ) पबित्र रथदाला राजा ( वाजं आसहत्‌ ) युद्धमें जाता है । तब यह सोम ( सहस्रभृष्टिः) सदखों 
प्रकारके ( बृहत्‌ श्रथः ) बहुत अन्न ( ज्ञयति ) विजय करके प्राप्त करता है ॥ ४० ॥ 

१ सध्त्रः ऊर्मिः बनना उद्तिडिपत्‌-- मधुर साभेरसकी लें तथा उसकी स्तुतियां शुद्ध दो गयी हैं । 

२ अपः वल्लानः ्रद्विषः वि गहिते-- जठमें मिलाबा यह सोमरस कळशमें रखा गया है । 

३ पवित्ररथः राज्ञा वाजं आरुहत्‌-- उत्तम रथमें बैठा हुआ राजा युद्धमें जाता है वैसा यद सोम 
यज्ञसें आता है । 

४ सहस्राुष्टिः बृहत्‌ श्रयः जबति-- वीर सहखो प्रकारके भन्न तथा बडा यश युद्धसें विजय प्रास कर. 
नेसे प्राप्त द्वोते हैं । 

[ ७७९ ] ( खः ) वद्द सोम ( विश्वायुः ) सबको चलानेवाली ( प्रज्ञावतीः ) प्रजा देनेवाली ( सुभशः ) 
उत्तम अर्थवाली ( विश्वाः ) सब ( अन्द्नाः ) स्तुतियां ( अहः दिवि ) दिनमें तथा रात्रीसें ( उद्यिति ) प्रेरित 
करती हैं । ( ब्रह्म ) ज्ञानपूर्वक किया कमे ( ज्ञात्‌ ) प्रजायुक्त ( रायिधत्त्‌ ) घन युक्त ( अश्वपत्यं ) गृद्यादिसे युक्त 
( पीतः ) पीये हुए ( इन्दो ) सोम ! ( इन्द्रं ) इन्द्रके पास ( अस्मभ्यं याचतात्‌ ) इमारे छिये मांगो ॥ ४१॥ 

x 
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( १६४) ऋग्वेद्का छुबोध भाष्य [ मडळ ९ 
७८० सो अग्रे अह्णां हरिँदैयेतो मद्‌! प्र चेत॑सा चेतयते अनु दुथै। । 

द्व! जनां यातय॑न्नन्तरीयते नरां च॒ शंसं दैव्यं च धतेरि ॥ ४२ ॥ 
७८१ अञ्जते व्यञ्जचते समंशते कऋतुं रिहन्ति मघुंदाश्यंऽते । 

सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तसुक्षणे हिरण्यपावाः पशुमासु गृभ्णते ॥ ४३ ॥ 


अर्थ-- १ सः विश्वायुः प्रजावतीः खुभराः विश्वाः भन्दना अह; दिवि उद्यिति-- चह पूण झयुखे युक्त, 
प्रजासे युक्त, उत्तम भरपूर धन देनेवाली सब स्तुतियाँ दिन रात चळ रद्दी हैं 1 इन्द्र देवकी स्तुवियाँ 
चळ रही हैं । 
१ २ ब्रह्म प्रजावत्‌ रयिमत्‌ अश्वपत्यं इन्द्रं अस्मभ्यं याचतातू-- अजायुक्त, चनयुक्त, गुहदार॒ अश्च 
झादढिसे युक्त, घन इन्द्रके पास समारे लिये मांगो । 

हमें धन चाहिये पर वह धन सन्तानोंके लाथ, अश्व गोवे आदिके साथ रदनेचाला ही धन चाहिये । धन सिरे और 
संतान न हों एसा घन इमें मांगना नहीं चाहिये । 

[ ७८० ] ( छः ) वह सोम ( अग्रे ) सबके सन्सुख ( चेतसा ) शानपूर्वक ( अल्लां 
किरणोंसे ( अनु प्र चेतयले ) नघुकूछ रीतिसे चेतना उत्पन्न करवा है । (हि; ) हरे रंगका ( 
इषे उत्पन्न करनेवाला ( द्वा जना ) दो जनोंको अर्थात्‌ स्तोता तथा यजन कर्ताको ( य 
पहुंचाता है और ( अंत इयते ) यु भोर एथिवीके मध्यमें पहुंचता है। ( नराशंलं 
( देव्यं ) दिष्य धन ( घर्तरि ) यजमानके पास ( यातयन्‌ ) पहुँचाता हे ॥ ४२ ॥ 

१ खः अग्ने चेता अह्नां युभिः अजु प्र चेतयते- - वह सोम सबके सन्छुख ज्ञानसे दिनांके प्रकाशोंसे 
अनुकूल प्रेरणा देता हे । सोम प्रकाशता है भौर दिन उत्पन्न होनेकी सूचना करदा हे । यञ्गस्थानस सोम 
प्रकाशता हे, इससे विदित होता है कि दिन ही प्रकाशता हे । 

२ हरिः हर्यतः मद्‌ः द्वा जना यातयन्‌-- इरे रंगका पूज्य तथा आनंद बढानेवाला सोम स्तुति 
करनेवाछेको तथा यज्ञ करनेवाछेको उच्च स्थान पर पहुंचाता है । 

३ नराशंसं दैव्थं धर्तरि यातयन्‌-- मज्ुग्योसे प्रशंसित ऐसा दिव्य धन यज्ञकर्ताओंके पास पहुंचाता है। 

[ ७८१ ] ऋस्विज यज्ञके समय सोमरसको गौके दूधके साथ ( अञ्जते ) भिळाते हैं, ( व्यञ्जते ) अनेक प्रकार- 
से मिळाते हैं । ( समञ्जते ) योग्य रीतिसे मिलाते हैं । ( क्रतु रिहन्ति ) यज्षमें समर्पित पदार्थोकों देव स्वाद छेते हैं। 
(मधुना अभ्यञ्जते ) मीठे दूघके साथ मिळते हैं । ( सिन्धोः उच्छवाले ) नदीके जरसे । पतयन्तं उक्षणं ) 
भिश्चित द्ोनेवाले ( हिरण्यपावाः ) सुवर्णसे जुद्ध दोनेवाले सोमको ( पशु ) देखनेवालेको ( आखझु शृभ्णते ) इन 
- जोसे प्राप्त करते हैं ॥ ४३ ॥ 

१ अञ्जते, व्यञ्जते, समञ्जते -- सोमरसको गौके दूधके साथ मिळाते हे, विशेष रीतिसे मिलाते हैं, 
तथा योग्य रीतिसे मिळाठे हैं । 

२ क्रतुं रिहन्ति देव यज्ञमें समर्पित पदाथेकी स्वाद लेते हैं । उस पदार्थका स्वाद करके देखते हें कि 
यह उत्तम हे वा नहीं । 

३ मुना अभ्यऽ नते सीठे दूधके साथ सोमरसको म्िलाते हैं । 

४ सिन्धोः उच्छ्वाखे पतयन्तम्‌ उक्षणं _ नदीके जलें मिकाये जानेवाळे सोमको ऋत्विज लोग 

|... देखते हैं। 
FE पे A पशुं आसु गर्णते सुवर्णसे शुद्ध दोनेवाके सोमरसको इन नदियोंके अळोंके साथ 

, मिळते हैं। 


| छुभिः ) दिनोंके प्रकाश - 


हयेत; ) प्रिय ( प्रदः ) 


) सनुष्यों द्वारा प्रशंसित 
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|- ८६ ] ऋग्वेद्का सुबोध आब्बे ( १६४ ) 


७५ 


च्‌ न क्रीळनपरद्बया इ 
विमानो अह्यां भुर्वनेष्वपित) । 
रो ज्योतीर्॑ष पवते राय ओक्यं? ॥ ४५ ॥ 

पर त्रिधातुभुवनान्यपति । 


मही न धारात्यन्धों अर्षति | 
न रि! ॥ ४४ ॥ 


श्र 


यदि गड ३ नकि 
जाप्यरतवणध्यृतु 


| 


ww 


1 
| 
री त ५ गत्ते शलश ९ ण a इ र र द्‌ छ SS ~ 
अशु [रन्ते गतय! पान (गर! याद्‌ नाणजपाग्मणा ययु} ॥ ४६ ॥ 
७ छ न 


£ 


न करो | वह (मही धारा न ) बडी वृष्टिक्की घाराके समान ( अन्धः ) अन्नको ( अति अर्षति ) देता हे । ( अहिः न) 
न ( जूणो स्वच ) जीणे त्वचाको ( ति सपति ) दूर करता है । ( अत्यः न ऋीळन्‌ ) घोडेके समान 

खेळता हुआ यह ( हरिः ) हेरे रंगका सोमरस ( अखरत्‌ ) करूशमें जाता हे ॥ ४४ ॥ 

i संन्नोंका उत्तम गायन करो । 

२ झाडी छारा न अन्यः अति अपीति-- बडी वृष्टिडी घाराके समान यह सोम अन्न देता हे। 

३ आहिः न जूणा त्वचं अति अधैति-- स्के समान यह सोम अपनी त्वचाको दूर करता हे भौर रस 


आइन 


छ अत्यः न क्रीछन्‌ हरिः अल्वरत्‌- घोडेके समान यह खेरूता हुआ, इरे रंगका सोमरख कळझमें 

जाकर रहदा है। 
। [ ७८३ 1 ( आग्रेगः ) अग्रगामी ( राज्ञ ) राजमान्य ( अपष्यः ) जलसे मिलाया सोमरस ( तविध्यते ) क्की 
५... स्तुति को जाती है । जो ( अह्वा दिसामः ) दिनोंका निर्माण करता है ( भुबनेषु अर्पितः ) जलोंमें भिश्चित हुआ हे । 
| (हरिः ) हरे रंगका ( घुतस्चुः ) जळमें मिश्रित हुआ ( इुडशीकः ) सुन्दर दौखनेवाला ( Se ) जकसेँ 2५. 
उयोलीरथः ) तेजस्वी रथवाला राजा ( राये ) घन देता हे तथा ( ओक्यः ) गृइ भी दता है, ( पवते ) 


ऐसे सोमका रस निकालते हैँ ॥ ४५॥ कु 
अम्रेगः राजा-- नागे बढनेवाले राजाकी जैसी स्तुति द्दोती है देली इस सोमकी स्तुति की जाती है । 
अप्यः तदिष्यते-¬ जलमें मिळावे सोमकी स्तुति की जाती है । 

तः-- यज्ञके दिनोंको गिनता है और यज्ञके पात्रोमें रखा यड सोस ह । 


हरे रंगका, जळमें मिश्रित किया, सुंदर दीखने वाला जळके साथ 


a 
हद) ०१०७ 


३ अह्णां विमानः सुत्रनेषु अर्पि 
४ इरिः घृतस्जुः सुदशीकः अणेबः-¬ 
रहा यह सोम हे.। 
७ ज्योतीरथः राये ओक्यः 
देता है । 
[ ७८७ ] ( दिवः स्कंभः ) बलोकके आधार ( 


पवति-- तेजस्वी रथवाले राजाके समान घन भौर घर देता हुना, रस 


उद्यतः ) उचमशीर सोमका ( मद्‌ः असजि ) रस निकार 
ते हैं। ( त्रि्यातुः ) तीन कल्शोमें ( सुवनानि परि अति) त न का बो कट दै । (अ । 00. 
( पनिप्नतं ) शब्द करनेवालेको ( मतयः रिहन्ति ) बुद्धिमान ऋत्विजञञ स्तुति करते दें। ( याद नाणज 
तेजस्वी सोमको ( क्रग्प्षिणः गिरा ययुः ) ऋत्विज स्तुति करते हुए प्राप्त करत हैं॥ ४६ ॥ 
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( १६ ) क्रष्वेद्का सुबोध भाष्यं [ मंडल ९ 
७८५ प्र ते धारा अत्यण्वानि भेष्यः पुनानस्य संयतों यन्ति शयः । 
यद्गोमिरिन्दो चम्बों। समज्यस आ सुंवानः सोम करुशेंषु सीदसि ॥ ४७ ॥ 
- ७८६ पव॑स्व सोम ऋतुविज्न उक्थ्यो ऽब्थो वारे परि घाव मधुं प्रियम्‌ । 
जहि विश्वान्‌ रक्षसं इन्दो अत्रिणों बृहद॑देम विदथे सुवीराः ॥ ४८ ॥ 


[ ८७] 


( ऋषिः- उशना काव्य; । देदताः- पवमानः सोम) । छन्द्‌ः- ज्िष्ठुप्‌ । } 
७८७ प्र तु द्रव परि कोशं नि षीदु॒ नूर्मि; पुनानो अभि वाजमर्ष । 
७ $ As ९ ~ |] 02 । NC ८४७ 
अश्व न तां वाजिनं सञ्यन्तो ऽच्छा बहीं रंशनाभिंनयन्ति ॥ १॥ 


अर्थ— १ दिवः स्कम्भः उद्यतः मद्‌ः अलजि = दुलोकके धारण करनेवाले श्रेष्ठ आनंददायक सोमरलको 
निकाला है । 
२ ज्रिधालुः सुवनानि परि अषेति दीन कलञोंमें अपना स्थान प्राप्त करके वहां यद्द सोमरख रहता हे | 
३ पनिप्नतं अंशु मतयः रिहन्ति - शब्द करनेवाले सोमकी बुद्धिवानोंकी बुद्धियाँ स्तुति करती हैं । 
४ यदि निणिज्ञ ऋण्मिणः शिरा ययुः जब इस तेजस्वी लोमकी स्तुति ज्ञानी लोग करते रहते हैं । 

[ ७८५ ] ( पुनानस्य ) छाने जानेवाली ( संयत; ) मिली ( रहयः ते धाराः ) शब्द कश्नेचाली तेरी 
घाराएं ( मेष्यः अण्वानि ) भेढीके बालोंकी छाननीमेंसे ( अति प्रयन्ति ) छानी जाकर नीचे आ रही हैं | दे 
( इन्दो ) सोम ! ( यदू गोभिः ) जब उदकके साथ ( चस्घोः समज्यसे ) पात्रमें मिठाया जाता है, उस समय 
( खुदानः ) रस निकालने पर ( सोम ) सोमरस ( कलशेषु आ सीदति ) कळ्शोंसें रखा जाता है ॥ ४७ ॥ 

१ पुनानस्य संयतः रंहयः ते थाराः मेष्यः अण्वानि अति प्रयन्ति-- छानेजानेवारे सोमरसकी 
शब्द करती हुई धाराएं भेढीकी बालोंकी छाननीमेंसे छानी जाती हैं । 

२ यत्‌ गोभिः चम्वोः समज्यखे-- जब सोमरस जलके साथ तथा गोदुग्धके साथ मिलाया जाता हे । 

३ सुवानः सोमः कलरोषु आ खीदति-- रस निकाला सोम कलशोंमें जाकर बैठता है । कळशोंमें 
सोमरस रखते हैं । 

[ ७८६ ] दे ( सोम ) सोम! (न; ) हमारे यज्ञकमंको ( क्रतुजित्‌ ) जाननेवाला ( उक्थ्यः ) प्रशंसनीय तू 
Xs ( नः) हमारे यज्ञके लिये ( पवस्व ) रस निकाल कर दे । ( अव्यः बारे ) मेढीके बालोंकी छाननीसेंसे ( मधु 
Es. प्रियं ) आनंद बढानेवाला रस देनेके लिये ( परि धाव ) जलदी गुजर जालो । दे ( इन्दो) सोम ! ( अत्रिणः ) 

क भक्षण करनेवाले ( विश्वाम्‌ रक्षखः ) सब राक्षप्रोंको ( जाहि ) जीतो । ( विद्थे ) युद्धमें अथवा यज्ञमें ( खुवीराः ) 
उत्तम वीर होकर तेरे विषयमें इम ( बृहत्‌ वंदेश ) बहुत स्तुतिके वक्तब्य बोलेंगे ॥ ४८ ॥ 
१ हे सोम ! ऋतुवित्‌ उक्थ्य; नः पवस्व-- दे सोम | तू हमारे यज्ञको जाननेवाळा तथा प्रशंसनीय 
हो ! वह तू हमारे लिये अपना रस दे । 
२ अब्यः वारे मधु प्रियं परि धाव मेढीके बालोंकी छाननीमेंसे अपना मधुर रस जळदीसे निकाल दो । 
३ हे इन्दो ! विश्वान्‌ अत्रिणः रक्षलः जद्दि- दे सोम ! सब सर्वभक्षक राक्षसोंको पराभूत करो । 


४ सुवीराः विदथे बृह्ददू वदेम इम उत्तम वीर बनकर थुद्धमें तुम्हारे विषयमें स्तुति रूप बहुत 
भाषण करगे ॥ 


[<७] 
[ ७८७ ] हे सोम ! (तु) ) शीघ्र ही ( प्र द्रव ) रस निकालकर दे। ( कोशं ) पात्रमें ( परि नि षीद्‌ ) 
UE जाभेः पुनानः ) ऋतिवजों द्वारा शुद्ध किया हुआ ( वाजं अभि अष ) अन्नके उद्देशयसे आगे चल । 
अश्वे भ ) घोडेके समान ( स्वा वाजिनं मजेयन्‍्तः ) तुझ बळवान सोमको शुद्ध करनेवाले ( बर्हिः अच्छ ) यश्ञके 
पास ( रहानामिः नयभ्ति ) लंगुलियोंसे पकड कर के जाते हैं ॥ १॥ 
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| = ८७ ] क्रग्वेदका सुबोध जाय ( १६७ ) 


थ॒ | २०८ देव न र ~ ७ 
७८८ स्वायुधः परत देव इन्दु-रशस्तिहा बुजन रक्षमाणः । 
पिता दुवाना जनिता सुदक्षी बिष्टम्मो दिवो धरुणः प्रथिव्या) ॥ २! 
७८९ ऋषिर्विप्रः पुरएता जनाना-ममुधीर उश्नना कार्येन । 
स चिद्वियेदु निहितं यदांसा- सपीच्यँ१ गुल्म नाम गोनांम्‌ ॥ ३ ॥ 


७९० एप स्थ त मधुं हेन्द्र सोमो दषा वृष्ण परि पवित्र अक्षा! । 


सहल्लसाः शतसा भूरिदावा शश्वत्तमं बहिरा बाज्य॑स्थात्‌ 5 ४॥ 


अर्थ १ हे खोस ! तु प्र ह~ दे सोम ! शीघ्र ही तेरा रस निकाल दो । 
२ कोश परि निषीद्‌-- पात्रसें जाकर रद्द । 
३ छूशिः पुनानः घाजं अभि अर्ष-- ऋत्विजोंके द्वारा शुद्ध किया जानेवाळा तू सच्चके रूपसें लागे जा । 
3 अश्वं न रचा वाजिने मञयन्तः-- घोडेके समान तुझे सोमको ऋस्विज शुद्ध करते हैं । 
७ चरहिः अच्छ रशानाभिः नयन्ति - सोमको यज्ञके समीप अंगुलियोंसे पकडकर यज्ञकर्ता ले जाले हैं । 
s [ ७८८ ] ६ स्वायुः ) उत्तम क्षायुधोंसे युक्त यह ( देवः इन्दुः ) सोमदेव ( पचते ) रस निकाल देता है । 
| ( अझास्ति्वा ) दुशेंका नाश करनेवाला ( बुजनं रक्षमाणः ) उपद्रव करनेवालोंसे सरक्षण करनेवाला ( देवानां 


कक य्रका व्क अद 


वाला ( पृथिव्याः धरुणः ) एधिवीका धारण कर्ता यह सोम है ॥ २॥ 
१ स्यायुधः ददः इन्दुः प॒वते उत्तम शखाखोंसे युक्त सोमदेव रस देता है । वीर सोमरस पीकर 
शख्नारोंका उत्तम रीतिसे उपयोग करके विजय प्राप्त करते हैं । 
२ अशस्तिहा बुजन रक्षमाणः देवानां पिता-- निंदनीय दुष्टोंसे उत्तम सचुष्यका संरक्षण करनेवाला, 
देवोंका पालक सोम है ! 
३ जनिता खुदक्षः द्विः विष्टस्मः पृथिव्या धरुणः सबका उत्पादक, उत्तम दक्ष, चुकोकका धारण 
करनेवाला तथा पृथिवीका आधार यह सोम है । 

[ ७८९ 1 ( कविः ) अतीन्द्रिय स्थितिको देखनेवाला ( दिप्रः ) ज्ञानी ( जनानां पुर एता ) जनोंके अग्न- 
सागमें रहकर आगे जानेवाळा ( ऋशभुः } तेजस्वी ( धीरः ) घैयेवान्‌ ( उशना ) वशमें रखनेवाला ( काव्येन विवेद ) 
कवित्वसे ज्ञान प्राप्त करता है ! ( यत्‌ ) जो ( आला गोनां ) इन भाषणोंका ( अपाच्य ) गुप्त ( गुह्य नाप्न ) 
रीतिसे रखा हुआ स्थान जानता है ॥ ३ ॥ 

यह सोम ( क्रिः ) अतीन्द्रिय स्थितिको स्पष्ट रीतिसे देखता हे, ( विप्रः ) विशेष जाननेवाळा है, ( जनानां 
पुर एतां ) सब लोगोंके अग्रभागमें रहकर आागे बढनेवाळा है, ( ऋसुः ) तेजस्वी है, ( धीरः ) धर्यवान्‌ हे, सब 
्रसंगोंमें धैय धारण करके जनोंको आगे बढाता है। ( उशना ) सबको वशसें करनेवाछा है ( काव्येन विदेद्‌ ) 
कवित्व शक्तिसे सब जानतां है । ( यत्‌ ) जो ( आसां गोनां ) इन भाषणोंमें ( अपीच्यं गुहं नाम ) नहञ्य गुप्त 
कारण है । यद्द सब यह सोम जानता है। 

सोमरस पीनेसे वीरमें थे शुभ गुण बढते हैं और बह वीर अधिक कार्य उत्तम रीतिसे करनेमें समर्थ ददो जाता है । 

[ ७९० ] दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( द्रृष्ण ते ) बलशाली ऐसे तेरे लिये ( एषः स्थः सोपः ) यह सोम ( झचु- 
मान्‌ ) मीठा ( चूषा ) बलवर्धक ( पवित्रे परि अक्षाः ) छाननीसेंसे छाना जाता है। ( सहस्तलाः ) यह सोम 
सहस्रों प्रकारके लाभ देनेवाला तथा ( शतसाः ) सेंकडों लाभ देनेवाला तथा ( भूरिदावा ) बहुत लाभ देनेवाला 
( वाजी ) बळवान्‌ ( शश्वत्तमं ) शाश्वत ( बर्हिः ) यज्ञमें ( आ अस्थात्‌ ) भाकर रहता है ॥ ४ ॥ 


जे. 
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(१६८) ऋग्वेद्का सुधोध भाष्य [ मंडक ९ 
७९१ एते सोमा आमि गव्या सहस्रां महे वा्जायामर्ताय भवांसि । 
पवित्रेभिः पवमाना अखुग्न ञ्छु्स्यदो न पतनाजो अस्याः ॥ ७ ॥| 
७९२ परि हि ष्मां पुरुदतों जनांनां विश्वासंरङ्गोजना पृयर्माव/ 
अथा संर इ्येनभृत प्रयांसि रां तुञ्चानो आमि वाजमर्ष ॥ ६॥ 
७९३ एष सुचान! परि सो! पवित्रे सर्गो न सृष्टो अंदधाबदवों । 
La ~ | oS ~ [a ७७ 1 
तिम्मे श्चिञ्ञानो महिषो न सङ्घ गा गव्यञ्चामि झूरो न सत्व ॥ ७ ॥ 
| अर्थ १ हे इन्द्र ! बृष्णे ते एषः स्यः खोभः मधुमान्‌ छुपा पवित्रे परि अक्षाः दे इन्द्र ! बरूशाली ऐसे 
हि तेरे लिये पीनेको देनेके छिये यह मीठा तथा उत्साह घढानेवाळा सोम छाननीसें छाता जादा है । 


०७ 


२ शतसाः सहस्रसाः भूरिदावा वाजी शश्वत्तमं बहिः आ अश्थात्‌-- सेंकडो 
छाभ पहुंचानेचाला यह बळ बढानेबाळा सोम अनादि कालसे यङ्में छाता रह 
सोमका यज्ञ किया जाता है। 


डो, सहस्रो तथा भभिक 
हा है। अनादि कारसे 
[ ७९१ ] ( एते सोधाः ) थे सोमरस ( शव्या सहस्रा श्रवांसि ) गोदुग्धसे बने लइस्ों प्रकारके अन्न देनेके 
; लिये ( पदितरेभ्चिः पवमानाः ) छाननीसे छाना जानेवारे ( अस्तुत! य ) अम्ुत जैसे ( महे चाज्ञा ) बडे अन्नके लिये 
` ( अभि अखुप्रन्‌ ) उत्पन्न द्दो रहे हैं । जेसे ( भ्रवस्यतः ) जन्नकी इच्छा करनेवाले ( पृतनाञः ) शान्ुकी सेनाको 
जीतनेवाले ( अत्याः लल ) घोडे जेसे हैं ॥ ५॥ 

१ एते सोमाः गव्या सहस्मा वांसि पवित्रेभिः पदमानाः अस्रुताच महे घाजाय अधि अखुग्रन्‌- 
ये सोम गोहुग्धसे बने सहत्रों प्रकारके अञ्न देनेके लिये छाननीसे छाने जाकर अस्त जैसे बडे अच्चके 
लिये अपना रस दे रहे हैं । है 

२ श्रवस्यचः पूतनाजः अत्याः न-- भन्नकी इच्छा करनेवाले शजत्रुकी सेनाको जीवनेवाले घोडे जैसे आगे 
बढते हैं, देसे ये सोमरस छाननीसे आगे था रहे हैं । 

[ ७९२ ] ( पुरुहृतः ) षहुतों द्वारा स्तुति किया हुआ ( पूथमानः ) छुछ किया जानेवाला ( जञनाचां 
बिश्वा भोजनानि ) मबुध्योके सब प्रकारके सोजनोंके लिये ( परि असरत्‌ ) यह सोम यज्ञस्थानसे शाता है। 
( चयेन स्तर ) सेन एक्षीने छाये गये हे सोम! ( अथ प्रयांखि ) अब अन्नोंको ( आ भर ) भरपूर भर ढो। ( शा 
तुंसानः ) घन देता हुआ ( वाज अभि आष ) अञ्न सब प्रकारसे देशो ॥ ६ ॥ 

१ पुरुहुतः पूयमानः जनानां बिश्वा भोजनानि परि अखरत्‌-- बहुत छ्ानियोंके द्वारा भशंसित, शुरू 

दोनेदाला, लोगोंके सब प्रकारके ओजनोंमें यह सोमरस आता है । 

२ इयेनभ्त ! अथ प्रयांलि आ भर - दे इयेन पक्षीसे लाये गये सोम | सब प्रकारके अन्न भरपूर 
देशो । 

३ रायि तुंजानः बाज अभि अर्प--- धन देकर साथ अञ्नभी देओ । 


[ ७९३ ) ( पषः सुवान; ) यह रस निकालते समय ( सोमः) सोमरस ( र्जी ) गमन करनेमें कुशल 
फ न सुष्ट; ) बंधनसे छोडा हुआ ( अद्धावत्‌ ) घोडा जैसा दौडता हे वैसा ( पवित्रे ) छाननीमेंसे ( परि ) 
डता है | ( तिग्मे झुंगे शिशानः ) तीक्ष्ण झुंगोंको अधिक तीण करता है जेला ( महिषः ) महिष (गा गठयन्‌) ' 
SC ( शूरः न ) शूरवीरके समान ( स्त्वा ) भपने स्थानको जेसा जाता है। वेसा यह सोम 
प जाता है ॥ ७॥ 


CPi 


र 
जे 
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| - <७ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाव्य ( १६९ ) 
i थो pe बगह को ० ना [ + ०२ CRE 
७९४ एषा यथा परमादन्तरद्रेः कूर्चित सतीरूवे गा बवेद्‌ । 
दियो न विद्युत्‌ स्तनयन्त्यञ्रैः सोम॑स्य हे पवत इन्द्र घारां th 
७९५ उत स्मै राशि परि यामि गोनामिन्द्रेण सोम सरथं पुनानः । 
NAN ०7 ro जहार ~ ३ Te जद i 
पूत्रंपां बृहताजारदानी शिक्षा शचीवस्तव ता उपष्डुत्‌ ॥९॥ 


त 


अथ- १ र सुवानः सोमः, अर्चा सगो न सृष्टः अद्चावत्‌, तथा पवित्र परि अद्धावत्‌- यदद रस 
निकाङनेके समय सोम, घोडा जैसा बंधनसे छूटने पर दौडता हे, पैला छाननंमेंसे गुजरता है । 


A कर 


तग्मे छुपे जिशानः महिषः सत्वा-- तीक्ष्ण सींगोंको अधिक तीक्षण करनेवाला भैसा जैता अपने 
बळसे जाता हे वेसा यइ सोसरस छाननीसेंसे जाता है । 


"= २ 


a ~ 


[ ७९४ | ( एषा ) यह सोमरसकी धारा ( एरमात ) ऊँचे स्थानसे ( ययौ ) चरती है। यइ ( अद्गेः 
अन्तः ) पर्वतके ऊपरसे तथा ( कूचित्‌ ) कहांसे ( परमाद ऊर्जे | दूसर प्रकारके रेशसे ( खती ) होती हुई ( गाः 
विवे) गौवोंको प्राप्त करती है। ( दबः न विद्युत्‌ ) युलोकसे जैसी विद्युत्‌ ( स्तनयन्ती ) शब्द करती हुई 
( अञ्चः ) सेघोंसे प्रेरित होकर जाती है वेसो हे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( ते ) तेरे लिये ( सोमस्य धारा ) सोमरसकी 
घाराएं ( पदले ) चळती हैं ॥ ८ ॥ 


१ एषा परमात्‌ ययौ -- यह सोमरसकी धारा ऊंचे स्थानसे चलती है । 
२ अट्टेः अन्तः-- पर्वतके ऊपरसे सोमकी घारा चलती हे । 
३ कूवित्‌ परमाल्‌ ऊर्वे सतीः गाः विवेद-- कहासे दूसरे उच्च स्थानसे जाती है कौर यौवे प्राप्त 
| र 
| 


करती है । गौके दूधसे सोमरसझो धारा मिळतो है । सोमरसमें गादुर्व मिलाया जाता है । 
क ४ दिवः विद्युत्‌ न स्दनयन्ती अस्रैः - घुलोकसे बिजली जेसी शब्द करती हुई लञ्जोंके साथ चछती है । 
५ हे इन्द्र | ते खोधस्व धारा पवते - हे इन्दर! तेरे लिये सोमरसकी धारा शुद्ध होती है । 

[ ७९५ | हे ( सोम ) लोम | ( उत स्स) खौर ( पुनानः ) छाना जाता हुआ तू ( गोनां राशि परि 
यासि ) गौवोंके समूइके पास जादा है । ( इन्द्रण सब्थे ) इन्द्रके साथ एक रथमें बठा हुआ त्‌ ( जीर दानो ) 
त्वरित दान देनेकी इच्छा करनेवाला ( उपल ) स्तुति जिप्तकी चल रही है ऐसा ( पूर्वीः बृहतीः इषः ) बहुत 
अधिक अन्न ( शिक्ष ) हमें देओ । दे { शचीवः ) अन्नवान्‌ सोम | ( ताः तव ) वे अन्न तुम्हारे ही हें॥९॥ 

१ हे सोम | उत स्म पुनानः भोगां राशि पारि यासि-- हे सोम! तू छाना जाकर गौदोंके समूहको 
१ प्राप्त होता है । सोमरस गौवोंके दूधमें मिछाया जाता है ! 
२ इन्द्रेण सरथं जीर दानो उपएुत्‌- इन्दके रथमें बेदनेवाले सोमकी दान देनेके कारण जच्छी प्रकार 
स्तुति की जाती है । 
३ पूर्वी; बृहतीः इषः शिक्ष प्रथम बडे गञ्च इसें दे । 
४ शचीवः ता तव-- हे भन्नवाले सोम! वे सब भन्न तुम्हारे दी हैं । सब अन्न सोमके साथ रहते हैं । 


२२ ( ऋ. सु. भा. मं. ९ ) 
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( १७० ) ऋष्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


[ <<] 
( ऋषिः- उशना काव्यः । देवताः- पवमानः सोधः । छन्द्‌ः- ज्रिष्डुप्‌। ) 
० ८ | 5०५ 5 ५ [| [a 
७९६ अयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि । 


स्वं ह यं चवे र्वं वंबूष इन्दुं सदाय युल्याय सोम्‌ ॥ १ ॥ 
७९७ स इं रथो न झ्चुरिषाळयोजि महः पुरुणिं सातये बस्ने । 
आदी विश्वां बहुष्यांणि जाहा स्वर्षाता बन ऊध्वों न॑वन्त ॥ २ ॥ 
७९८ वायुन यो नियुत्वों इश्यामा नासंत्येव इव॒ आ शेर्भविष्ठ। । 
विश्ववारो द्रविणोदा इब स्मम्‌ पूषेव घीजर्वनोडसि सोम ॥ ३ ॥| 
[८4८ ] न 


अर्थ [ ७९६ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( अयं सोमः ) बह सोम ( लुस्ं सुनते ) तेरे लिये रस निकाल कर 
देता है। ( तुभ्य॑ पचते ) तेरे लिये छाना जा र्दा है। ( अस्य त्वँ शहि) इसको तू पी। ( त्ब ह) तूं ही (यं 


१ इन्द्र ! अयं खोमः तुभ्यं खुन्चे-- दे इन्द्र | यह सोमरल तेरे लिये तैयार किया है। 
२ तुभ्यं पवते तेरे लिये यह रस शुद्ध करते हैं । 
३ अस्य त्वं पाहिं-- इसको तू पी । 
७9 यंत्वं ह चक्कवे-- जिसको तू करता हे, उत्पन्न करता है | 
५ त्यै वचुघे-- तू इसका स्वीकार करता हे । 
i ६ इन्दु मदाय युज्याय सोमं पाहि-- सोमरसको आनंद प्राप्त करनेके लिये, योग्य सहाय्य प्राप्त 
ः करनेके लिये इस सोमरसको पी । 
+. [ ७९७ ] ( खः ई ) वइ यह सोम ( भूरिषाट्‌ दथः न ) बहुत आर के जानेवारे रथके समान { अयोजि ) 
बहुत भार छे जानेकी योजना करता है अर्थात्‌ { महः पुरूणि वसूनि सातये ) बडे विपुल धन देनेके लिये तैयारी 
करता है | ( आत्‌ ई ) उसके बाद ( विश्वा नहुष्याणि ) सब मानवोंके संबंधमें ( ज्ञाता ) उत्पन्न हुए हमारे 
विरोध ( ऊर्ध्वा वने स्वर्षाता ) करनेको प्राप्त हुए संग्रामोंसें ( नन्त ) प्रास करते हैं । 
१ सः ई भूरिषाट्‌ रथः न अयोजि-- वदद सोम बहुत भार छे जानेवाले रथके समान बहुत भार छे 
जानेका कार्य करता है । 
२ महः पुरूणि वसूनि सातये घडे विशाल भन देनेकी तैयारी वह सोम करता है। घहुल धन 
देता हे। 
३ आत्‌ ई विश्वा नहुष्याणि जाता ऊर्ध्वां चने स्वर्षाता नचन्त- इसके पश्चात्‌ सब मानव 
समाजके संबंधमें उत्पन्न हुए बढे संग्रामोंसें सहायता करता हे । अनुयायियोंका संरक्षण करता है । 


[ ७९८ | ( यः ) जो सोम ! ( नित्रुत्वान्‌ ) घोडोंबाडे ( चायुः न ) वायुके समान (इष्ट यामा ) इष्ट 
जेबाक है । ( नासत्या इव ) अश्विनौके समान ( हवे ) निमंत्रण ( आ शंभविष्टः ) सुखकारक मानता 
द्रविणोदाः इव ) चनके दाताके समान ( स्मन्‌ ) अपनेको ( विश्ववारा ) विश्वने स्वीकार करने योग्य मानता 
` AH 0 ) सोम ! ( पूषा इब ) पोषक देवके समान ( धीजबनः अस्ति ) तु मनके देगसे यज्ञमें ज।नेवाके 
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सू ८८ 


] ऋग्वेद्‌का सुबोच भार ( १३१ ) 
© १ ~ 23 । 100५ = 
७९९ इन्द्रो न यो महा कर्माणि चक्रिं न्ता वृत्राणायसि सोम पूर्मित्‌ । 
न Fe ल्द लज हृ A । ~ ०५ बे 
प्रा न हि त्वमाहिनाञ्चां हन्ता विश्वंस्यावि सोम॒ दस्यो? ॥ ४ ॥ 


| महत [7 | दर 
हत उपृब्दि'रियति सोमः पर्वमान ऊर्मिम्‌ ॥५॥ 


ठा 
ए 
| 


भै-- १ यः सोमः, जि त्वान्‌ वायु! न, ह > सक 
अर्थ ३ यः खाम? नियुत्वान्‌ वायु! न, इद॒याप्रा-- यह सोम घोडोंको वाइन करनेवाले वायुके समान इष्ट 
स्थानर्स अपनी इच्छानुसार जाता है । यज्ञसें सोम जाकर वहां रहता है। 


>> ह 5 ष्‌ शस (९ 
क Hie इथ हवे आशंसाविए-- अधिनौके समान बुलाया जानेपर बुलानेवालेके पास क्षानंदसे 
जाता है । 


[d 


RN » SS १ इ So नरः ~ ~ 
डे दरविणोदाः इच त्मन्‌ ।विश्ववारा-- घन देनेवालेके समान अपने आपको सबके स्वीकार करने योग्य 
मानता हे । 


४ पूषा इव थीजवचः अल्ि-- पूषा देवके समान सनोवेगसे इष्ट स्थानम गमन करता है । 


ह 


ह [ ५९९ | ( इन्द्रः न ) इन्द्रके समान ( यः ) जो तू ( महा कर्माणि चक्रिः ) बडे कर्म करता है, वह तू दे 
( कम ) A चत्राणां हन्ता अखि ) हमें वे रनेवाले शत्रुओंका वध करनेवाला तू हे । तू ( पूः भित्‌ ) शत्रुके 
नागरिक किले तोडनेवाला है । पद्वः न ) घोडेके समान ( त्वं ) तू ( अहिना्नां हन्ता ) अद्दि नामक शन्रु्षोंका 
विनाश करनेवाला दो । दवे ( लोम ) सोम ! ( बरिश्वस्य दस्योः हन्ता अखि ) सब झन्रुओंका विनाश करनेवाला तू 
हे॥ ४॥ 
१ इन्द्रः न यः महदा कर्मणि चक्रिः इन्द्रके समान जो सोम बडे कमको करता है । 
२ हे खोप | ब्ृत्राणां हन्ता अखि दे सोम ! तू घेरकर थाक्रमण करनेवाले झत्रुओंको मारनेवाला है । 
बरुत्र ~ घेरकर भाक्रमण करनेवाला शत्रु । घेरनेवाळे शत्रुको शीघ्र मारना योग्य है । 
३ पूर्मित्‌ू-- “ पूः, पुर ” ये नगरचाचक पद॒ हैं । नगरोंके चारों ओर किला अर्थात्‌ पत्थरोंकी मजबूत 
दिवारके रूपमें होता है । शत्रुके ऐसे नागरिक किले तोडकर शत्रुको विनष्ट किया जाता था । 
छ अहिनाश्नां हन्ता- भद्दि नामके झब्रुंका विनाशक तू हे। 
५ विश्वस्य दस्योः इन्ता अखि सब शत्रुओंको मारनेवाला तू हे । 


[ ८०० ] ( अग्नि; न ) अभिके समान ( यः ) जो सोम ( वने सज्यमानः ) वनसें उत्पन्न द्दोता हुआ 
( दथा ) सदज रीतिसे ( नदीषु ) नदीके जठोंमें ( पाजांलि कुरुते ) सामथर्यक कार्य करता है । ( युध्वा जन; 
ने ) युद्ध करनेवाला वीर जैसा ( महृतः उपव्धिः ) बडे शत्रुजनको पुकार करनेका अवपर देता है वेसा यह ( पच- 
सानः सोमः ) छाना जानेवाला सोम ( ऊर्मिं इयर्ति ) रसकी लद्दरोंको प्रेरित करता है ॥ ५॥ 
१ अग्नि; न यः वने सज्यमावः वृथा नदीषु पाजांखि कुरुते-- भप्मिके समान यइ सोम वनसें उत्पन्न 
होकर नदीके जरमें शब्द करता हुआ साम प्रकाशित करता है। नदीके जळमें मिलकर यज्ञमें जाता है । 
० > 
२ युष्वा जनः न महृतः उपब्धिः पवमानः सोमः ऊर्मि इयति युद्ध करनेवाला वीर पुरुष जेखा 
बढे झाश्रको बडे शब्द करनेका अवसर देता है, वेसा यह पबमान सोम अपनी रसकी लइरे शब्द करता 
हुआ बाहर प्रेरित करता है । 
१ 


sd: / ७७७७७ MM. Ma | 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


( १७३ ) छान्वेद्का छुबोघ भाष्यं [ मंडळ ९ 
८०१ एते सोमा अति वाराण्यव्या दिव्या न कोशासो अञ्जः । 

बृथा समुद्रं सिन्धो न नीची; सुतासो अभि कलश अखुग्रन्‌ ॥ दै ॥ 
८०२ शुष्मी शधो न मारुतं पवस्वा5नसिश्चस्ता दिव्या यथा बिट्‌ । 

आपो न मक्षू सुमतिर्भवा न: स॒हस्नाप्सा१ पृतनाषाण्न यज्ञ ७॥ 
८०३ राज्ञो चु ते वरुणस्य ब्रतानिं बृहद्रभीरं तब सोम धाम । 

शुचिष्टुरसि प्रियो न मित्रो दक्षाय्यो अर्यमेरासि सो ॥ ८ ॥ 


अर्थ-- [ ८०१ ] ( णते खोमाः ) ये सोमरस ( अव्या वाशणि आई 
जाते हैं । ( दिव्या न कोशासः ) घुकोकके कोशोंके समान ( अश्चवर्षाः ) मे 
रीतिसे ( ससुद्रं ) समुद्रके पास ( «न्धवः न ) नदियोंके समान ( नो ची 
निकाले रस । कलशान्‌ अभि अखग्रन्‌ ) करूशोंमें जाते हैं ॥ ६ ॥ 
१ एते सोमाः अव्या वाराणि अति - ये सोमरस सेंढीके बालोंकी छाननीसेंसे छाने जाते हें । 
२ दिव्या: कोशासः न अञ्रदर्घाः भश्रोंसे बृष्टि करनेवाले शुोकमें रहे जरके कोशोंके समान ये 
सोम नीचेके पात्रोंसें रस देते रहते हैं । 
३ समुद्वै सिन्धवः छुथा न-- समुदके पास जैती सहज नदियां जाती हैं और सबुद्रमें सिऊवी हैं, उस 
प्रकार ये सोमरस जळमें मिळते हैं । 
४ खुतासः कलशान्‌ अधि असुग्रन्‌-- सोमरस करुशोंसें जाकर रहते हैं 

[८०६ ) हे सोम | ( शुष्पी ) बलवान तू ( मारूतं शर्धः न ) मर्तोंके बळ बलके समान ( पचर्च ) रस 
दे। ( यथा दिव्या विदू ) जैस दिव्य प्रबा ( अनभिशस्त ) निंदनोय नहीं होती । । आपः न) जळोंके समान 
(मक्षू ) शीघ्र ( सुप्तिः भ्रव ) उत्तम बुद्धिमान हो जावो । । सहस्राप्साः ) अनेक ख्पोंवाळा तू ( पुवनाषाट्‌ ) 
युद्धमें बिजय प्राप्त करनेवाले इन्द्र्के समान ( यज्ञः न ) यञ्ञके योग्य हो ॥ ७ ॥ 

१ हे सोम ! शुष्प्री मारुतं शर्थ; न पवस्व - दे सोम ! बलवान हुआ तँ, मरुतोंके बळ्के समान बळ 
बढानेवाळा रस दे । 

२ यथा दिव्या विद्‌ अनभिशर्ता- जली दिव्य प्रजा निदुचीय नदीं होती, बेसे तुम, दे सोम | निंदनीय 
नहीं हो । 

३ आपन मक्षू खुमतिः भव जडोंके समान तू शीघ्र उत्तम शांति भथवा सुमति देनेवाळा दो । 

४ सहस््नाप्ला पृतताषाट यज्ञ न-- सदखों प्रकारके रूपोंवाला तूं युद्धोंमें विजय प्राप्त करनेवाला, यज्ञके 
समान पूज्य दो । सहस्राप्ला- इजारों रूप घारण करनेवाळा, पृतनाषादू- युद्धमें विजय प्राप करने” 
वाला, यज्ञः न-यज्ञके समान पूज्य हदो । 

[ ८०३ ] दे ( सोम ) सोम | ( ते वरुणस्य राज्ञः ) तुझ श्रेष्ठ राजाके ९ व्रतानि ) ब्रत है उनको इस 
करते हैं। ( तव धाम ) तेरा स्थान ( बृहलू गभीरं ) बडा गंभीर हे । ( प्रियः मिन्नः न॒ ) प्रिय मित्रके समान ( त्ब 
खिः असि ) त्‌ शड है । ( अर्यं एवं ) श्रेष्ठका तू ( दक्ष!ययः ) दक्ष रहवा है ॥ ८ ॥ 

१ ते वरुणस्य राज्ञः व्रतानि- तुझ श्रेष्ठ राजाके ब्रतोंका इम उत्तम रीतिसे पान करते हैं । 
२ तेव धाम बृहत्‌ गभ्रीरं- तेरा स्थान बडा विशाळ भौर गंभीर है । 

३ प्रियः मित्रः न त्वं शुचिः अस्ति= प्रिय मित्रके समान तू अत्यंत पदित्र हे । 

४ अय एव दक्षाय्यः असि श्रेष्ठका संरक्षण करनेमें सदा दक्ष रहता है | 


) 
| 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


|. पन ह 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


व्हग्वेद्का छुबोघ साल्व { १७३ ) 
[९] 


!भिरस्यान्‌ दियो न वृष्टिः पव॑मानो अक्षा । 


उदुङ्य स्मे मातुरुपस्थे वन आ च॒ सोम॑ः ॥ १ ॥ 
ठिष्ट बास कतस्य नावमारुदद्वखिष्ठाए । 
तृचे i नर जतो ... ए] ८५ ८... र २०. © 
देव श्यनजूत दुह ई (पता दुह्‌ ३ पतुजासू ॥ २॥ 
वा अयां हरप्रुषं दित्रो अस्य पतिम्‌ । 
एच्छते गा अस्य चक्ष॑सा परिं पास्युक्षा ॥ ३ ॥ 


अर्थ - [ ८०४ | ( मो अस्थान्‌ ) उस सोमका रस निकाला जाता है ( स्यः ) वह ( पथ्याभिः ) सागौसे 
( वह्िः ) चलानेवाछा है । ( दिवः द्धाष्टः न ) युलोकसे वृष्टी होनेके समान ( पचमानः अक्षाः ) रस निकाळता 
हुआ लोम यज्ञ पात्रोंसें व्यापता है। (छ; ) वद (सो 
हमारे पास ( नवि आखइत्‌ ) रदे ॥ १॥ | 
१ हो अस्थान्‌- उस सोमका रख निकाछा जा रद्दा है। १ 
२ सः पथ्यामिः बह्निः वह सोम योग्य सार्गले सबको चलाता है । 
डरे 


३ दिनः दृष्टि न-- झुलोकसे दृष्टि होती हे वेसा यह रस सोससे निकछता है । 


३ सः सोमः लहखबाराः अस्मे नि असदत्‌-- वह सोम सइज्नों धाराओंसे इमें अपना रस देव । 
| उस रसके सेवन करनेसे हम रोग रहित हो जांय | 
| [ ८०५ ] यह ( सिन्धूनां राजा ) जलोंका राजा सोम ( वाल! ) अपना निवास स्थान गौका दू करके 
| ( अवसिष्ट ) उसमें रहता है तथा ( रजिष्टां ) यज्ञकी ( ऋतस्य नावे आरुहत्‌ ) सतय नौका पर आरोइण करता 
है । ( इघेनजूतः ) स्येन पक्षीने छाया ( द्रप्खः } सोमरस ( अप्छु वादये ) जलोंसें सित इोकर बढता है। 
( ई पिता डुहे ) इसका पालन कर्ता इसका रख निकाले । ( पितुः ज्ञां ) युलोकसे उत्पन्न हुआ सोमका रस यज्ञङुरता 
| १ सिन्धूनां राजा वासः रजिष्ठा ऋतस्य नावं आयहत्‌-- जछोंमें मिश्रित दोनेवाला तेजस्वी सोम 
| यज्ञकी नौकापर भारोइण करता है । यज्ञस्थानमें रद्दता हे 
| जळ मिलाया जाता है । 

२ इपेनजूतः द्वप्लः अप्छु वादघे-। दद 

३ ई पिता दुह्दे- इस यक्षका कर्ता इल सोमसे रस निकाले | र 

४ पितुः ज्ञां डुद्दें-- दुलोकरूपी पिता हे, इसका पुत्र सोम है, यञ्चकर्ता यज्ञमें इस सोसका रस निका । 


[ ८०६] ( सिंह ) शत्नुश नाश करनेवाले ( ध्वं अयालँ ) मदर तारा करनेवाले ( हरि ) इरे 
पाति ) इस चुकोकके पालक सोमरसङा ( नन्त ) रस निकाऊते 
थमसे ही ( गाः पृच्छते ) गौवोंके विषयमें पूछता है । ( अस्य 
परि पाति ) सबका संरक्षण करता है ॥ हे ॥ 


भर यज्ञ करता है । सोमरससें नदियोंका 


इधन पक्षीने छाया यदद सोम जछोंसें मिश्रित दोनेसे बढता हे । 


हैं। ( युत्छु शूरः ) युद्धोंसें शूर हे ( प्रथम ) की 
चक्षसा ) इस सोमके सामथ्यंसे ( उक्षा ) इन्र देव ( 


| रंगके ( अरूष ) प्रकाश देनेवाले ( अस्य दिवः 
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( १७४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


<०७ सधुपृष्ठ घोरमयासमश्व॑ रखें युख्जन्त्युरुचऋ ऋष्वस । 


९ < TC रे | C 2609; 
स्वसार इ जामयों मजेयन्ति सनासयो वाजिनसू जयन्ति ॥1४॥ 
|) ९ 1 00 क कप ली | 
८०८ चतल्न इ घुठदुद्द; सचन्त सपान अन्त्ेरुणे 1बर्षेत्ता। | 
CC ~ el cS 
ता इमषन्ति नमसा पुनानाः स्ता दै विश्वतः परि षन्ति पूर्वी; ॥५॥ 


PM २ (१०१. ४; ऽ SN टु ञ्‌ “2010 ८ दिवि D> 
अथ १ सहं मध्वः अयासं हरि अरुणं अशय [देवः पात चखन्त- शब्रुका नाश करनेवाले, मधुर रसके 

साथ जलसे सिश्चिव होनेवारे, इरे रंगके तेजस्वी युलोकके स्वामी सोमका यज्ञकर्ता रस निकारते हैं। 

२ युत्छु शूए-- यइ सोमंरस युद्वे ञूरोंकी शूरता बढाता है। 

रै प्रथमः याः एुञ्छते-- सबसे प्रथम यइ गौलोंके विषयमै पूछता है । यह सोम गौके दूधके साथ 
मिश्रित होना चाहता है। 

४ अस्य चक्षसा उक्षा परिपाति-- इसके सामर्थ्ये इन्द्र सबका संरक्षण करता है । इन्द्रके झन्द्रकी 
संरक्षण करनेकी शक्ति सोमरख पीनेसे बढती है । 


[ ८०७ ] ( मधुपृष्ठे ) मधुर एष्ठभागवाले ( घोर ) भयानक ( अथाखं ) रीतिसे जानेवाले ( ऋष्य ) 
दुशेनीय ऐसे सोमश ( उरुचके ) विशेष चक्रराले ( रथे ) रथमें ( युञ्जन्ति ) युक्त करते हैं । यज्ञमें उपयुक्त करते 
हैं। (ई) इस सोमको ( स्वक्षारः 2 शंपुकियाँ ( मर्जयन्ति ) छुद करती हैं। ( सनाभयः ) समान बंधनसें रहे 
( वाजिनं ) बर्शाली सोमको ( ऊजेयन्ति ) बलवान करते हैं ॥ ४ ॥ 

१ मधुपछँ घोरं अयासं कऋष्वं उरुचक्रे र्थे युञजन्ति-- मधुर पृष्ठ आगवाछे घोर भयानक रीतिसे 
चळनेवाछे दर्शनीय सोमको यज्ञके चक्रमें ऋत्विज लोग छगाते हैं। वहां वह सोम ऋत्विजोंके द्वार 
यज्ञ कराता है और सबका कल्याण करता है । 
ee € ~ ~ क. ७ ७ हे च् 

२ ६ स्वतारः मजयाच्त-- इस सोमको नंगुछियाँ पकडती हैं और उससे रस निकाळती हैं। वदद सोमरस 
छाना जाता है । 

बै सनाभयः वाजिनं ऊर्जयन्ति-- समान बँधनसें रहे ऋत्विज इस बल बढानेवाले सोमको जधिक 
बलवान करते हैं ओर इसका यज्ञ करते हैं । | 


| ८०८ ] ( चतस्नः घृतदुद्द: ) चार घी देनेवाली गौवें ( ६ सचन्ते ) इस सोमकी सेवा करती हैं जो 
हि क त) दु आश्रय स्थानमें रती हैं । ( ताः ई अधेन्ति ) वे गौवें इस सोमको प्राप्त करती हैं । 
और ( नमसा पुनानाः ) अब्रके साधनसे पवित्र करती हैं, ( ताः पूर्वी: ) वे बहुत गोवे ( विश्वतः पारि यरि 
१ पूवाः विश्वतः परि यान्ति ) 
चारों ओरसे इसको घेरती हैं ॥ ५॥ न्‌ 30288 न 


१ चतस्नः घृतडुहः ई खचन्ते- चार घी देनेवाळी गौवें भपने दूध घी आदिसे हस सोमकी सेवा 
करती है । इनका दूध आदि इस सोमरसमें मिळाया जाता है । 

२ समाने घरुणे अन्तः ताः ई अधेन्ति-- समान आधारके अन्दर वे गौवे इस सोमरसको प्राप्त करती 
हैं और अपना दूध सोमरसमें मिलाती हैं । 

३ नमसा पुनानाः ताः पूर्वी: विश्वतः परियन्ति-- वे गौवें नपने दूध भादि अन्नसे सबको पवित्र 


झरती हैं और इस सोमरसमें पदिळिसे चारों भोरसे अपना दूध मिळाती हैं । सोमरसमें गौ्ोंका दूध 
मिळाया जानेपर दी बढ पिया जाता हे। 
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सूक्त ९० ] फ्रग्वेद्का लुवोध भाष्य { १७५) 
विष्टः (जे दिवोः 24 ण पुथिद | त्‌ FN पे ते 
| ८०९ पिएम्भो देवा धरुणः एथिन्या विश्वां उत क्षितयो हस्ते अस्य । 
अह उरस्तो गाणाते जिः जल RTE प्रे 
अहत त॒ उत्सा गृणते नियुत्वान्‌ मध्चों अंशुः पंत इन्दियायं ॥ ६॥ 
ब्ब के er टोल मलम 1 कलर नक 1 लु य ु 
८१० बृन्वन्षवात। आथ दुववात मिन्द्राय सोम बन्रहा पचस्त्र | 
शि ध 5 पुरुश्चन्द्र 1 0 था 
श्चि मुहः पुरुशचन्द्रस्यं राय! सुवीयस्य पत॑यः स्वाम ish 
j [९० | 
(० ~ ~ ~ पु 
( ऋषिः- वखिष्ोो सेत्रावरुणिः । देवताः- पचपानः सोमः । छन्द्‌ः- त्रिष्टुप्‌ । ) 
हिन्व ~ [| 000 न 004 र्‌ ~ ~ a ~ t 2 bo 
८११ प्र हिन्वानो जानता रोदस्यो रथो न वाजे सनिष्यन्नंयासीत्‌ । 
| a गच्छन्न यु > cSt नों ~ स्‌ १: [2 प्‌ 
| इन्द्र गन्छनायुधा साशशानो पवश्वा वसु इस्तयोराद्धांनः ॥ ९ ॥ 
अर्थ [ ८०९ ] यह सोम ( दिवः विष्टस्भः ) झुलोकका आधार है तथा ( पृथिव्याः धरुणः ) एथिवीका 
। आधार है तथा ( उत विश्वाः क्षितयः ) सब प्रजाएं ( अशय हस्ते ) इस सोमके हाथमें रहीं हे। ( उस्लः ) उत्साइ 
| वर्धेक इस सोम ( झुणते ) की स्तुति की जाती हे। यइ सोम! (ते) तेरा स्थान ( नियुत्वान्‌ ) घोडोंसे युक्त ( अलत्‌ ) 
F होता हे । ( मध्यः अंशुः ) यह मधुर सोमरस ( इन्द्याय पचते ) इन्द्रको अण करनेके लिये इस सोमका रस | 
निकाळते हैं ॥ ६॥ 
१ छंशु! दिवः विष्ठर्भः पुथिव्या धरणः--- यह सोम झुलोकका आधार जौर एथिवीका आश्रय है। 
२ उत्त विश्वाः क्षितयः अस्य हस्ते-- और सब प्रजाएँ इसके हाथके आश्रयसे रहती हैं । 
३ उत्छ्ः शुणते--- उत्साह वर्धक इस सोमकी स्तुति होती है । 
४ नियुत्वान्‌ अलतू- यह सोम घोडोंके लाथ रहता है। इसके साथ घोडे रहते हैं । 
| ५ अंशुः इन्दिणाय पवते यह सोम इन्द्रको पीनेके लिये रस निकाळ देता हे । 
+ [ ८१० ] ( वन्चन्‌ अवातः ) हे सोम | शत्रुओंके द्वारा पराभूत न हुना त्‌ ( देवत्रीति अभि ) बज्ञकै पास 


जा। दे ( सोम ) सोम | ( बत्रा इन्द्राय ) दृत्रका वघ करनेवाले इन्द्रके लिये ( एबस्व ) तू रस दे । ( पुरुः 
चन्द्रह्य म्हः राख; ) तेजस्त्रो धन बहुत ( शाञ्च ) दे दो । इम ( खुत्रीयरूगर पतयः स्थाय ) उत्तम पराक्रमके 
हम स्वामी बने ॥ ७ ॥ 
१ चन्वन्‌ अघालः~~ शन्रुओंको दूर करके इस विजयी बने । 
२ देववीतिं अभि यज्ञमें इम जायें । जहाँ यज्ञ हो रद्द ददो वहां जवश्य जाना चाहिये। 
३ हे सोम ! वृत्रहा इन्द्राय पवस्व हे सोम ! वृत्रा वघ करनेवाले इन्द्रके लिये तू अपना रस 
निकालकर दे । 
४ पुरुश्चन्द्रस्य महः रायः शग्धि-- तेजस्वी धन हमें बहुत दो । 
५ सुवीर्यस्य पतयः स्याम-= इस उत्तम पराक्रम करनेवाले हो जाय । उत्तम पराक्रम छरनेसे ही धन 
प्राप्त होता है । 
[९०] 
[ ८११ ] ( हिन्बानः ) प्रेरणा देनेवाला ( रोद्स्योः अनिता ) घुलोक और पथिवीका उतपञ्च क्रनेवाछा सोम 
( चाजं सनिष्यन्‌ ) भन्न देता है ( प्र आयालीत्‌ ) और आगे चलता है । ( इन्द्रं गच्छन्‌ ) इन्द्रक पास जाता है 
( आयुधा संशिशान्नः ) शोको तीक्ष्ण करता है और इमें देनेके लिये ( विश्वा बसु ) सब घन ( हस्तयोः 
आदधानः ) हाथोंमें घारण करता है॥ १ ॥ 
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(१७६) फब्देदुका सुबोध भाष्य [ संडक ९ 
८१२ अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधा साङ्गपाणासवावशन्त वाणी। । 

वना बसांनो वरुणो न सिन्धून दि रत्नधा दंयते वायोणि ॥ २॥ 
८१३ शारंग्राप) सबवीर। सहावा ञ्जेतां पदस्त्र सनिता धर्नानि । 

तिग्मायुंधः किप्रधन्दा समस्स्व पाइ! साह्वान्‌ पठनासु शत्रून्‌ ॥ 8 ॥ 


अर्थ-- १ हिन्वाम:-- उत्तम कार्य करनेकी प्रेरणा यह सोम देता है। 
२ रोदस्योः जलिता-- द्यादाएथिवीसे उत्पाह उत्पन्न करदा है । 
३ वाजं छनिष्यन्‌-- अन्न देता है और झन्नसे सबका पोषण करता है । 
छ प्र अयालीत्‌--- प्रगति करता है, प्रगतिका मागे दिखावा है । 
५ इन्द्र गच्छन्‌-- इन्द्रके पास जाकर रहता है । 
६ आयुधा संशिशानः-- शख्लाखोंछो तीक्ष्ण करता है । 
७ दिश्या वसु हस्तयो आदधानः-- सब घन दान करनेके हेतुसे अपने द्वाथोंमें घारण करवा है । 
[८१२ ] ( जिएष्ठ ) तीन स्थानोंसें रहनेवाले ( छुषणं ) वर्षा करनेवाले ( बयोथां ) भन्नका दान करनेवाले 


( भांगूषाणां ) स्तोताधोंकी सोमकी ( बाणीः ) स्तुतियाँ ( अधि वावशन्त ) चल रही हैं। । घना वलानः ) 
जलूसें रहनेवाला ( वरुणः न ) वरुणके समान ( लिन्धून्‌ ) नदो जछोंके साथ मिश्रित होकर रहता है। ( रत्नधा; ) 
स्नोंका धारण करनेवाला यह सोम ( दायीणि द्यते ) धनोंको देता है ॥ २ ॥ 

१ त्रिपृष्ठं तुषर्ण वयोधा आंगूबा्णा वाणी! अभि रादा तीन स्थानसें एहनेवाले, बक बढाने- 


घाले, अन्न देनेवाले सोमकी स्तुतियां याजक छोग कर रहे हैं । 

२ वनः घसानः वरणः न सिन्धून्‌-¬ जलमें मिश्रित होनेवाला सोमरल, घरुणके समान बदियोंके 
जलसें मिश्रित होता है । 

रे रत्नधा वार्याणि दुयते-- रत्नोंका धारण करनेवाला सोमरस इष्ट धनोंको देता है । 

[ ८१३ ] ( शूरग्रापः ) शूरोंका समूह ( सर्ववीरः ) सब बीरोंसे युक्त महाशूर { लहहावान्‌ ) कष्टोंको सहन 
करनेवाला ( ज्ञता ) विजय प्राक्त करनेवाला ( धनानि सनिता ) धनोंझो पाल रखनेचाला ( ज्मायुथः ) चीक्षण 
भायुधोंवाला ( क्षिप्रधन्व! ) घनुष्यवाण शीघ्र चलानेवाला ( समत्खु अलाबहः ) संग्रामोंमें शत्रुको जीतनेबाळा 
( पृतनाछु श्रन्‌ साह्वान ) युद्धोसें शन्रुओंका पराभद करनेवाला यह सोम है ॥ ३ ॥ 


१ शूरध्ाम्ः- जिप्तके साथ शूरवीर पुरुषोंका बडा समाज सदा रहता हे। 

२ सरवचीरः-- सब प्रकारकी वीरता जिसमें है । 

३ सहावान्‌ कष्टोंको सहन करनेवाळा है । 

४ ज्ञेता- युद्दमें विजय प्राप्त करता हे। 

५ घनानि सनिता-- धनोंका दान करता हे, सहायकोंको धन देता है । 

६ तिग्मायुधः जिसके आयुध तीक्ष्ण होते हैं । 

७ क्षिप्रचन्वा-— धनुष्य शीघ्रताके साथ चलाता है । 

८ समत्छु असाळहः-- युद्धोंमें शत्रुके लिये असह्य होता है । 

९ पृतनासु शत्रून्‌ आदह्वान्‌— युद्धोमें शन्का इमला सहन करनेसें समर्थ 1 

ये गुण चीर पुरुषोंमें होने चाहिये । इन शुभ गुणोंसे ही मनुष्यका युदुमें विजयी हो सकता है। 
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सूछ ९० ] क्ग्वेदद्ा छुबोच आवय { १७७ ) 
२) उणं भयानि Loe [| A 
८१३ उशणव्याठरभयान कुण्वच्‌ स्समीचीने आ पवस्वा प्रधी । 
Dd पृ का घ 1७ (० ५ ०४७3 ~ ST 
शाण रछ छ: त्र स्य ग्‌ न . ~ म्‌ [| 
अप; सप तचुपस। स्वराः से चिक्रदो महो अस्मभ्यं वाजान्‌ ॥ ४ ॥ 
6 स म (2 a, ण शा FS - Se 
८१५ मात्स साव वरुण मात्स मित्र अत्दीन्द्रमिन्दो पवमान विष्णुस 
MR कारी Mr वि टे a) TS 1 
भारित क्षत्रा माइत मात्स बुगन मात्स म हामन्द्रामिन्दो सदांघ ९ ॥| 
24 वा र्‌ >I ऋतमा अमेन ~ कट 
८१६ एवा राजव झतुमा अभत विश्वा घर्निन्नह॒रिता प॑वस्व | 
इन्दों सक्ताय वच॑से बयो धा यय पात स्वस्तिभि! सह! 
३०६! एकताय पचत्‌ वथा था यय पात स्वास्ताभ? सदा न! | दै ।। 
6 ~ ~ £ 6. ~ 
अथ [< १४ ] है सोम 116 लरुगव्यूतिः ) विस्तीणे मागसे जानेवाला ( अभयानि कृप्वन्‌ ) निर्भयता करने- 
बाला तू ( पुस्धा खसी वाले ) द्ावाइथिदीको परस्पर सहायक करके ( आ पवस्व ) तू अपना रस दे। ( अपः ) 
जलरूप्रवाह ( डप्‌ उषाए (स्वः ) सूर्य तथा (गा; ) सूद ङिरणोंओो (सिपालन्‌ ) असने पोषण करनेके लिये 
रस्ता हुआ ( सत चिऋ्रद: ) शब्द करता है। ( अस्मस्यं ) हमारे लिये ( मह; वाजान्‌) बडा अन्न देनेकी इच्छा 
करता है ॥ ३॥ 
छ rN nso 2 छ &, ७ € > क ९ x 
र ब्यातः अक्षय: न्‌ से जाने उत्प 
(पु १ उद्गञ्यूति; अक्षयानि छण्वन्‌- विस्तीणे सार्गसे जानेवाला तू सबेत्र निभेयता उत्पन्न करता है । 
२ घुरुधी समीचीबे-- दु और पृथिदीसें परस्पर एकला करता है । 
३ अपः उषसः इवः गाः सिषासन जलप्रवाह, उषा, यु, किरण या गोवे इनको सुव्यवस्थित रीतिसे 
रखता है । 
छ छस्मश्यं सहः वाजान्‌- हमें बहुत अञ्न दे । 
५ अभयाति छण्दन्‌-- सवत्र निर्भयता करो । 
[ ८१५] दे ( पवश्व ) सोम ! ( वणं मत्क्लि ) वरुणको आनंदित करता है। ( मित्र मत्लि ) मित्रको 
प्रसञ्ञ करता है । ( इन्द्रं सत्लि ) इन्द्रको प्रसन्न करता है । है ( इन्दो ) सोम ! ( पवमान ) सोमरस ! (बिष्णु ) 
1 विष्णुको आनंदित करता है। ( घारुते गर्छ मात्सि ) मर्तोंके समुदायको प्रसन्न करता हे। दें ( इन्दो ) सोम ! तू 
( देवान्‌ सत्लि ) देवोंको आनंदित करता दै । ( महां इन्द्रं सदाय ) बडे इन्द्रको तू भानंद॒ देता है॥५॥ 
हे खोस ! तू वरुण, भिन्न, इन्द्र, विष्णु, मरुदूगण, सब देव इन सबको आानंदित करता है । सोसरस पीनेसे सब 
देव आनेदित होते हैं । 


१ हे इन्दो | देवान्‌ मत्सि-- दे सोम | तू सब देवोंको आनंद देता है । य सब देव यज्ञमें आते हैं, 
यज्ञमें सोमरस पीते हैं और आनंद प्रसन्न होते हैं । सोसरख पीनेसे मन भानंदसे प्रसन्न होता है। 

[ ८१६ ] दे सोम ! ( एव ) इल प्रकार स्तुति किया हुआ तू ( ऋतुमान्‌ ) यज्ञ करनेवाला ( राजा इव ) 
राजाके समान ( अन्नेन ) बलसे ( विश्वा दुरिता ) सब दुष्ट कृत्य ( घनिन्नन्‌ ) विनाश करके ( पचस्व ) रस 
निकारो । है ( इन्दो ) सोम | ( सूक्ताय वचले ) उत्तम स्तोत्रके लिये ( वयो चाः ) भन्न दो और ( यूयं ) दुम 
सथ देव ( हृवस्तिशिः ) कल्याणके मागोंसे ( छदा नः पात ) सदा इसारा रक्षण करो ॥ ६ ॥ 

१ पव ऋतुमान्‌ राजा इव अमेन विश्या दुरिता घनिध्वन्‌- इस प्रकार झुभकमे करनेवाले राजाके 
समान अपने बळसे सब दुष्ट कृत्योंका बिनाश करो । स्वयं छुम कम करे भौर जो दुष्ट कृत्य करते हैं 
उनका विनाश करो । 

२ खुक्ताय बचसे वयो थाः-= उत्तम स्तुति करनेवाछेके लिये अन्नङा दान करो ¦ 

३ यूथं स्वस्तिम्रिः छदा नः पात तुम उत्तम आाचरणसे सदा हमारा छंरक्षण करो । 


२३ ( अ, सु, सा, मे. ५) 
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( १७८ ) ऋग्वेद्का छुबोघ आष्य [ मंडळ ९ 


[ ९१] 


( ऋषिः- कश्यपो मारीचः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्ड्‌ः- ज्रिष्डुप्‌ । ) 
inn 


८१७ असंजिं वक्वा रथ्ये यथाजो घिया मनोता प्रथमो घनीषी । 


दृश स्वासांरो आधे सानो अव्ये ऽज्ञान्ति वहि सदनान्यच्छ ॥ १॥ 
~ [a] ~ 


८१८ वीती जनस्य दिव्यस्यं कव्ये रथिं सुबानों 
प्र यो नुमिंरसृतो मत्यैमि- भैईजानोऽविंभियोमिंरङ्भिः ॥ २ ॥ 

| ग्‌ 
NN ०७ 0 ० ७७७ ॥ 


सहसमक्का पथ्चिमिंवेचोवि--दध्व॒स्मसि 


| 
वि याति ॥३॥ 


[ ९१ ] 
. अर्थ= [ ८१७] ( वक्का ) वक्ता, शब्द करनेवाला सोम ( आजों ) यज्ञरूप ( थिया ) बुद्धिपूर्वक किये कर्में 

( असर्जि ) रस निकार देता हे ( यथा रथ्ये आजों ) जेसे रथोंके युद्वमें घोडा ( थिया ) बुद्धिसे प्रेरित किया 
जाता है वैसा यइ ( मनोता ) मननशीर ( प्रथसः मनीषी ) प्रमुख ज्ञानी यज्ञकाय॑सें प्रेरित किया जाता है उस 
प्रकार ( द्श स्वसारः ) दस बहिनें, दस मंगुरियां ( अव्ये सानो ) मेढोके बालोंकी बनी छाननीके ( अघि) 
ऊपर ( सदनानि अच्छ ) यज्चस्थानोंके पास ( वन्हि अजन्ति ) तेजस्वी सोमको प्ररित करती हैं ॥ १ ॥ 

१ वक्का आजो धिया अखजि-- शब्द करनेवाला सोम यज्ञमें स्तुतिके साथ रस निकाळता है | 

२ यथा रथ्ये आजो घिया - जेसा रथयुद्धसें बुद्धिसे प्रेरित घोडा चलाया जाता है । 

३ मनोता प्रथमः मनीषी मननशील सुख्य विद्वान्‌ यज्ञसें मुख्य होता हे । 

४ दश स्वसारः अव्ये सानो अधि सद्नाने अच्छ बरिंह अज्ञन्ति-- दस बंगुलियां मेढीके बालोंकी 

छाननीके ऊपर यज्ञके स्थानमें इस तेजस्वी सोमको प्रेरित करती हैं । 

[ ८१८ ] ( कव्यैः ) कवियों द्वारा ( नहुष्येश्चिः ) विद्वानों द्वारा ( अधि खुवानः इन्दुः ) रस निकाला 
सोम ( दिव्यस्य जनस्य वीती ) दिव्य जनोंके अक्षणके लिये यज्ञसें ( अधि ) जाता हे। ( यः अस्तः ) मरण 
घर्मेरद्दित यह सोम ( नुभिः मत्यैभिः सृजानः ) मनुष्यों अर्थात्‌ याजकों द्वारा शुद्ध किया जाता हे। ( अविश्निः 
गोभिः अद्भिः ) भढीके बालोंसे शुद्ध होकर गोदुग्ध तथा जळसे मिश्रित होकर सोम यज्ञसें आता है ॥ २॥ 


~ ~ ~ प्रो ७ 
१ कन्थः नहुष्याभः आंध सुवानः इन्दुः विद्वान कवियों द्वारा इस सोमका रस निकाला जाता है । 
२ ।देव्यस्य जनस्य वीती अधि = दिव्य जन इसका भक्षण करते हैं । 
३ यः अस्तः मत्य॑भिः नृभिः खजानः-- यह सोम अगत जैसा उत्तम पेय हे, वह मानवोंके द्वारा 
निकाला रस हे | 
४ भविभः गोभिः अद्भिः सुजानः- मेढीके बालोंकी छाननीपर गोदुग्धमेँ तथा जलोंमें मिलाकर शुद्ध 
किया जाता हे। 


[८१९] (डुषा ) इच्छाको तृती करनेवाला ( रोरुवत्‌ ) शब्द करनेवाला ( अंशुः पचमानः ) सोम शुद्ध 
ददता हुआ ( अस्मे ब्रृष्णे ) इल बृष्टी करनेवाले इन्द्रके लिये ( रुशत्‌ ) अपना तेज दिखाता है। और ( गोः पयः 
i इते ) गौका दूध उसमें मिलाया जाता है । ( वचोधित्‌ ) स्तुतिको जाननेवाला ( सूरः ) उत्तम वीर्यवान प्रेरक सोम 
हा शा ) अ्दिसाशील ( सहस्त्नं पथिभिः ) हजारों मार्गोंसे ( अण्वं वि याति ) छाननीमेंसे छाना जाता 


ey 
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सू ५१ | 


कग्वेद्का सुबोध भाब ( १७९ } 


८१० रुजा इब्ट्वा चिद्रक्षस; सदांसि पुनान इन्द्‌ ऊर्णुहि वि वाज्ञांन्‌ । 
वृश्चोपारष्टात्‌ तुज॒ता वधेन ये अन्ति द्राहुपनायमेंपाम 


| |... lS CS ॥ li थे il 
८२१ स प्रत्नवच्चव्यसं विश्ववार सुक्ताय पथः करणुहि प्राच; । 
य द्‌ घ्‌ ला बिक च || न कर ७ र — कि रै 
US स्तास्ते अश्याम पुरुकत्‌ पुरुक्षो ॥५॥ 
८२२ एवा पुनानो अपः स्व1गा अस्पस्यँ तोका तन॑यानि भूरिं । 
७, ~ ! NAIA ~ ७ बा fs 
शं न। कषेत्रमुरु ज्योतषि सोम ज्योङ्ग! दर शभे रिरीहि (की 


१७ ७, < स्कम्भ 
अथ ¬ ३ जुषा रोरुवत्‌ अशुः पचमानः अस्मै चुष्णे रुशत्‌-¬ दृष्टि करनेवाला शब्द करनेवाला जुद्ध दोनेवाला 
सोम इस बलशाली इन्द्रके लिये अपना तेज दिखाता हे । 
२ गोः पयः इते गौका दूध उस सोमरसमें मिलाया जाता हे । 
३ स्र अध्यस्पभि खहरे पथिभिः अण्वं वि याति-- यद उत्तम प्रेरणा देनेवाला सोम हजारों 
अदिसाके मार्गासे छाननीसेंसे छाना जा रहा हे । 

[८२० ] दे ( इन्दो ) सोम ! द्‌ ( रक्षः ) राक्षसोंके ( दळ सदांसि ) सुइढ स्थानोंको ( रज ) 
विनष्ट कर । ( पुनानः ) युद्द होकर ( वाजान्‌ वि ऊर्णुदि ) उनके बलोंको विन कर | उनके अन्नोंको नष्ट कर । 
( य उपरिष्टात्‌ ) जो उपरसे आते हैं, ( ये अस्ति ) जो इमारे समीप हैं, ( दूरात्‌ ) जो दूरसे आते हैं ( एषां 
उपनायं ) इनके मुख्य नायकको ( वधेन चश्च ) वध करके विनष्ट करो ॥ ४ ॥ 

१ हे इन्दो ! रक्षसः हळहा सदांसि रुज-- हे सोम ! तू राक्षसोंके मजबूत किलो जैसे स्थानोंको 
विनष्ट कर । 
२ पुनानः वाजः वि ऊर्णुहि-- शुद्द होकर उन राक्षसोंके सामथ्याँको विनष्ट क्र । 
३ ये उपरिष्टात्‌, ये अन्ति, ये दूरात्‌ पषां उपनायं बघेन वृश्च-- जो शत्रु ऊपरसे जाते हैं, जो 
पास हैं, जो दूर हैं, उनके मुख्य संचालकको वध करके विनष्ट कर । 

[ ८११ ] दे ( विश्ववार ) सबके स्वोकार करने योग्य सोम ! ( सः ) वद तू ( प्रत्नवत्‌ ) प्राचीनके समान 
( नव्यसे ) नवीन ( सूक्ताय ) सूक्तके लिये ( पथः प्राचः कृणुहि ) मागको प्राचोन जैसा करो । दे ( पुच्कृत्‌ ) 
बहुत कर्मे करनेवाले ( पुरुक्षो ) बहुत स्तुतिक्के योग्य हे सोम | जो । दुः सहासः ) झबुरूपी राक्षस्रोंसे सदन करनेके 
लिये अयोग्य ( चनुघा ) दिंसासे युक्त ( बरृन्तः ) बडे (ये ) जो तेरे अंश हैं ( तान्‌ ते अहयाम ) उन तुम्दारे 
युणोंको इम प्राप्त करेंगे ॥ ५ ॥ 

१ हे विश्ववार ! खः प्रत्नवत्‌ नव्यसे सूक्ताय पृथः प्राचः कृणुहि-- इे सबको स्वीकार करने 
योग्य सोम ! बद्द तू प्राचोन सुक्तोंके समान नवीन सूक्तोंके लिये उत्तम मागे तेयार करो । 

२ पुरुक्षतू पुरुक्षो-- बहुत कमं करनेवाले और बहुत स्तुतिके योग्य सोम। 

३ दुः्सहालः वनुषा ब्रृहन्तः ये तान्‌ ते अश्याम शब्रुरूपी राक्षसोंके लिये सहन करनेके लिये 
कठिन ऐसे जो तेरे बडे श्रेष्ठ शुभ गुण हैं उनको इम प्राप्त करके अपने कदर धारण करेंगे । 

[८२२ ] इ ( सोम ) सोम | ( एव ) इस प्रकार ( पुनानः ) गुद्ध होता हुआ तू ( अस्मभ्यं ) इमारे लिये 
( अपः रिरीहि ) जल दे । ( स्यः गाः ) खर्ग, गौवें ( भूरि तोका तनयानि ) बहुत पुत्र पौत्र दे । ( सः) इसारा 

( क्षेत्र ) स्थान ( झं ) सुखदायक कर । हे ( सोम ) सोम ! ( ज्योतीषि ) इन नक्षत्रोंको ( ऊरु ) विस्तोण कर। 
तथा ( नः ) इमारे छिये ( खूर्थ ) सूर्यके ( ज्योक ) देखनेके लिये ( इशाये कुरु ) दशनीय कर ॥ ६॥ 
x 
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( १८७ ) ऋग्वेद्का छुदोघ भाष्य 2 [ मंडल ९ 


IF 559] 


( ऋषिः- क्यपो मारवः । देवताः- एवघानः सोम; । छन्दः= न्निष्डुण्‌ । ) 
~) Ale ~~ र्थो aS स्‌ क हियान 
८२३ परि सुबानों हरिरंशुः पवित्रे रथो न सर्जि सनये हियानः । 
. आपच्छोक॑म्रिन्द्रियं पूयमानः प्रतिं देषा अजुषत प्रयोभि; ॥१॥ 
1 2 य्‌ कक | 


८२४ अच्छा तृचश्षां असरत्‌ पवित्रे वाम दधानः कविरस्य योनो । 
सीदन्‌ होतेव सदने चमूछू पेमग्सजषय; सप्त विरा 


८53. _,0 ८ पेय 


अपः शिशीहि-- इस प्रकार छुद्ध होकर है सोम ! तू इमें 


ब्र £) 
८1 


अर्थ-- १ हे सोम | एव पुनानः अरम३ 
जल देलो । 
२ स्वः गाः भूरि तोका तनयानि सुख, स्वर्ग, गौरे, तथा बहुत एत्र ओर पौन्न दे । 
३ नः क्षेत्र शं- इसारा स्थान हमें सुख देनेवाला हो जाय ! 
४ ज्ोतीषि ऊर-- ये नक्षन्न विस्तीणे होकर हमें विशेष सुख दें ! 
५ सुरई ज्योक्‌ दशये कुछ-- सूपै बहुत काल दीखे ऐसा कर । इसमें दीर्घायु कर जिससे इसें सूर्य बहुत 
बर्षेठक दीखता रहे । 
ER] 
[८२३ | ( खुवानः ) रस निकाला गया ( छिखानः ) प्रेरित किया गया ( हरिः अंशुः ) दरे रंगका सोम 


शत्रु बधके छिये प्रेरित किया जाता है। ( पूयमानः ) छद किपा जानेवाका ( इन्द्रिय हो आपतू ) इन्त्रकी 
स्तुतिको सुनता है । और यह सोम ( प्रयोभिः ) अन्नोंके वारा ( देवा प्रति अजूषत ) देवोंकी सेवा कर्ता है॥१॥ 


~ 


१ छुवानः हियानः इरिः अंशु पवित्रे सनवे परि सर्जि-- रस निकाला प्रेरित होनेपर यह सोम 
छाननीमेंसे देवोंको देनेके लिथे छाना जाता है । 
२ रथः ल-- रथ जैसा युद्धसें जाता हे वेक्षा यदद सोम यज्ञमें जाता है । 
३ पूयमातः इस्द्रियं छोकं आपत्‌ छाना जाकर यह सोम इन्द्रकी की हुईं स्तुति सुबता है । 
४ प्रयोभिः देवान्‌ प्राति अजूघत-- अन्नोके साथ देवोंके पास यहद पहुंचता है । 
[ ८२४ ] ( नृचक्षाः ) मचुष्योंका निरीक्षण करनेवाला ( कविः ) ज्ञानी सोम ( नास दधावः ) जरके साथ 
भिळकर रइनेवाळा ( अस्य योनो ) इस यज्ञके स्थानमें ( पवित्र अव्छ असरत्‌ ) छाननीसेंसे अच्छी तरह छाना 


ज्ञाता है। ( होता इव ) हवन करनेवालेके समान । सद्ने ) यज्ञके स्थानें { चमूघु सीदन्‌ ) पात्रोंमें रहता है । 
उस समय ( सप्त विप्रा: ) सात ज्ञानी ऋत्विज ( त्रदुवयः ) तश्वज्ञानी ( हैं ) इस सोमके समीप ( उप अश्मन्‌ ) 


स्तोत्र कइते हुए बेठते हैं ॥ २ ॥ 

१ नुचक्षाः कविः नाम दधानः अस्य योनो पवित्रे अच्छ अलशत्‌-- मजुष्योंका निरीक्षण करनेवाला 
ज्ञानी सोम जळके साथ मिलकर इस यज्ञके स्थानमें छाननीमेंसे छाना जाता है । 

२ होता इच खदने चमूषु सीदन्‌-- इन करनेवालेके समान यज्ञस्थानमें पात्रोंसें यद्व सोमरस रदवता ह. 


३ सप विप्राः कषयः ई उप अग्मन्‌-- सात ज्ञानी ऋषि इस सोमके पास जाते हैं. जोर यक्षमें उस 
सोमको राते हैं और यज्ञमें देबताओंको देते हैं । 
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20 हनन" Ne छुब i पा ES 
शू ९३ ] ऋग्वेद्का छुबोच साध्यं (१८१ ) 
ssh chro cS न्‌ सद्‌ lS त्यस्‌ 
८३५ प्र चुदवा शान वाछ देव) साम) पुनान; सद्‌ घात ।नत्यमू | 
स्व fe ७ ९ 
F ; । ॥ दै ॥ 
|. 
| 
| ॥ ४ ॥ 
| चु बस्‌ 
॥ हद ~ = 1 ७५ ~ 9 ७ i ~ tt 
ज्या।तयद अङेणाढु छाक गादन्सन्‌ दृश्येव करमाकयू ॥ ५ 
अर्थे ~ [ ८२५ ] ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धिमान ( गातुवित्‌ ) मागेका ज्ञाता ( विश्वदेवः ) सब प्रकाशमय 
( घुनानः सोझः ) छाना जानेवाला सोम ( नित्य ) सदा ( सद्‌; ) करूशके पात (प्र एति ) जाता है ( विश्वेयु 
मे x ~ ० 
अुवत्‌ ) रममाण दोदा है! ( घीरः ) पैयैचान यह सोस ( पञ्च जनान्‌ ) पांच 
) अनुकूल बनकर उसकी उञ्नतिके लिये प्रयत्न करदा है ॥ ३ ॥ 
छु हलुनित्‌ विश्वदेवः पुनानः लोम; नित्य सदः प्र एति-- उत्तम बुद्घिआन, प्रगतिका 
छि हि > ha ७. 
| आगै जाननेवाला, सर्वदेव सदश शुद्ध होनेवाला सोम सदा यज्ञस्थानमें जाता है | 
+s CoS थक 
13 ३ विश्वेयु काव्येषु रन्ता सुवत्‌- सब स्ठुतिके काव्योसें चइ सोस आनंदित होता है । न 
३ चरः पञ्चजचान असुचतते-- यद द्वेयंदारी सोम पाँच जनोंके दित करनेका यत्व करता हे । ज्ञानी, 
८ ५ ~ का ९, हि 
जूर, व्यापारी, कर्मचारी तथा सेवक थे पांच प्रकारके छोग हैं। इनके अनुकूछ सब काये करने 
चाहिये । / 
[ ८२६ ] दे ( पवमाच लौन ) पवित्र दोनेवाले सोम ( तवष त्ये ) तुग्र वे ( जब) पकादशारः ) तीन- 


वार ग्यारह अर्थात्‌ दैतीस ( देवाः ) देंबताएँ ( विश्व देवाः ) अर्थात्‌ सब देव ( निण्ये ) चुलोकमें हैं । (द्श ) 
झब्ये सानौ अधि ) मेढीके बालोंकी छाननीके ऊपर ( स्वामि; ) जछोंसे ( यही! सप्त बद्यः ) 

बडी सात नदियां ( खुञ्जन्ति ) शुद्ध करती हैं ॥ ४ ॥ I सोम 
१ हे पदान लोभ | तब स्ये बयः एकादशासः देवाः विश्व द्वाः ण्य ३ पवमान साल 1 
तरे वे वेतीक्ष देव अर्थात्‌ सब देव झुछो में गुप्त रीतिसे रहते हैँ । 


अब्ये छानो अघि सवधाभिः यह्निः सप्त नद्यः सुजन्ति- दस भंगुळियां सेढीके वालोंकी 


249 
29 
Ce 
4 
छा 
[i 


साल नदियोंका जरू यज्चमें छाया जावा है भौर उस जळको सोमरलके साथ मिळाकर बह मिश्रण सेढीके बाछोंकी 
छाननीसेंसे छाना जाता है । 
[ ८२७ ] ( सत्यं तत्‌ ) सत्य वद प्रसिद्ध { पवमानस्य चु) सोमका स्थान (अस्तु) है ( यज्ञ ) अद्दाँ 
( विश्वे कारचः ) सब स्वोदा लोग ई संनसन्त ) एकत्रित होकर बेठते हैं। इस सोमकी ( यतू ज्योतिः ) जो 
ज्योति ( झहे ) दिनके लिये ( लोकं ) प्रकाश ( अछणोत्‌ ) करती है वह ज्योति ( मनु प्रावत्‌ ) मजुका संरक्षण 
करती है । तथा सोम अपना तेज ( दृश्यवे अभीकं ) दस्युभोके डिये विनाशक ( र ) करता हे ॥ ५ ॥ 
१ तत्‌ पवघानस्य खत्यं अस्तु षद सोमका यश सत्य स्थान है । रे 
२ यज्ञ विश्वे कारवः संनलन्त-- जद्दां खब स्तोता ढोग सिळढर बेउते हैं। बह यज्ञका स्थान है जहा 
Ne 
घोमके साथ याजक बेठते हैं । र 
३ यल्‌ ज्योतिः अहे लोकं अङ्कणोत्‌ = जो ज्योति दिनके लिये प्रकाश देती है। 
४ पुं शावत्‌- मलुष्यका संरक्षण वह ज्योति करती है । है 
७ दस्यवे अभीकं काल तुके छिये विनाश करनेवाका वह तेज्ञ होता हे। 
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(१८२) ऋष्वेद्का छुबोघ भाष्य [ मंडळ ५ 
८२८ परि अमेव पश॒मान्ति होता राजा न सत्य! समितीरियानः । 

~ wl [३२ ~ र ३ ७०, चा १० | 

सोमः पुनान! कूलशा अयासीत्‌ सीढन्‌ मुगो न मंहिषो वत्र ॥६॥ 


( अ नोधा गौतमः । देवताः- पबमानः सोमः । छनद्‌ः-- जिष्हुप । ) 
प्र हक | ७. NS A^_ | NN ७५ i 
८२९ साकमुक्षो मजयन्त स्वसारो दश धीर॑स्य घीतयो धहुत्री$ | 


~ 61 त्र ~ न्‌ क कक ४५ 
हरिः पषेद्रवृज्ञाः प्रुषेस्य ट्रोणे ननक्षे अस्यो न बाजी ॥१॥ 
८३० सं मातमिने श्रिशुराबशानो इ दन्धवे पुरुवारों अद्धि! । 
मर्यो न योषामभि निष्कृतं यन्‌ त्वं गंच्छते कलश उस्चियामि ;२॥ 


अर्थ= [ ८२८ ] ( होता ) ऋतिज ( पशुमन्ति लझ इव ) पशु युक्त यज्चगदमै जैता जाता हे अथवा 
~ ०७ 
[ [ वाल त 


जा जा अप NE 55 क्‌ जेला SN १ 2. _2 जक 
(राजा ) राजा ( सत्य; ) सत्य कर्म करनेवाला जैसा ( समितीः इयानः ) राज समितिको जानेवाला होता हे वेसा 
( पुनानः सोध; ) स्वच्छ छाना जानेवाला सोम ( कळशा!न्‌ बयालीतू ) कलशोंसें जाता हे। ( सुगः सहिष वनेषु 


सीदन्‌ न) सग महिष जैसा उदकोंसें जाता हे॥ ६ ॥ 
१ होता पशुमन्ति स्च इव-- यज्ञ करनेवाळा गौ भादि पश्चुओंसे युक्त यश्ञके गृहमें जेसा जाता है । 
२ सत्य; राजा समितीः इयानः-- सच्चा राजा जेवा प्रजाकी समितिको जाता है। राष्ट्सभा यइ 
“ समिति ? है ग्रामसभा “ खा ” कहती हे । ग्रामसभा, राष्ट्‌ समिति, आमंत्रण मंत्रीमंडळ ये 
तीन सभाओों द्वारा वेदिक समय राज्यशासन चलाया जाता था । 
३ एुबानः सामः करुशान्‌ अयासीत्‌ -- स्वच्छ हुआ सोमरस कळशोंसें जाकर रहता हे । जैसा राजा 
सभा, समिति और मंत्रीमंडरमें जाकर रहता है, पैसा यह लोम करूशोंसें जाकर रहता है । 
४ सुपः त सहिषः वनेषु सीदन्‌ न-- मदिष जैसा जोसे वेढला है पैला राजा सभाणोंसें विराजता हे। 
[९३] 
[ ८२९ ] ( साकं- उक्षा ) साथ रहकर सींचनेदाली ( स्वलारः ) बद्दिनोंके समान ( दृश ) दस 
( धातयः ) भंगुलियां ( मजेयन्त ) सोमको शुद्ध करती हैं । ये अंगुलियां ( धीरश्य ) चीर सोमको ( धनुत्रीः ) 
प्रेरणा देती हैं । ( हृरिः ) हरे रंगका सोम ( सूर्यस्य जाः ) सूर्यसे उत्पन्न हुई दिशाओंमें ( पर्यद्ववत्‌ ) जाकर रस 
देता है और ( अत्यः बाजी न ) शीघ्र दौडनेवाले घोडेके समान ( द्रोणं ननक्षे ) कलशमें जाता हे ॥ १ ॥ 
१ साक उक्षाः स्वसारः दश मर्जयन्त-- साथ जळका सिंचन करनेवाळी बद्दिनोंके समान दस अंगु- 
छियां इस सोमको शुद्ध करती हैं । 
२ घीरस्य चडुत्रीः- वीर सोमको ये प्रेरणा देती हैं । देवताओंके समीप पहुँचनेकी प्रेरणा देती हैं । 
३ हृरिः सूथस्य जाः पर्यद्रवत्‌- हरे रंगका सोम सूर्यसे उत्पन्न हुई दिञ्चाभोंमें रस देता है। चारों 
दिशाक्षोंसें सोमसे रस निकलता हे । 
४ द्रोणं ननक्षे कलशामें यह रस जाता है । 
५ अत्यः बाजी न दौडनेवाळे घोडेके समान यह सोमरस कळसे जाता हे । 
| [८३० ] ( वावशानः ) देवोंको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला ( दुघा) कामनाओंक्री पूणता करनेवाला 
1 1४ त) मा लकर रइता है । ( मर्यः न योषां ) पुरुष जैसा खीके पास जाता है। वैसा 
ै च्क्ुतं अधियन्‌ ) भपने नियत स्थानके पास जाता है। वेसा ( उख्जियामि; ) गोभोंके दूधके साथ मिछकर 
 ( कलश संगच्छते ) करुशमें मिछ जाता है ॥ २॥ 
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सूछ ९३ | कग्चेद्का छुबीथ आष्य ( १८ 


ति 
(5 
ह] 

0 


> $ SD गाव! प्‌ शा स्च Fy श्र WES ~ 
मुथान गाव पयछ। तिहन्‌ ।णन्ति बसुभिने निक्तैः ॥३॥ 
० ७ ४3 _ ~ Co ~ 
८३२ स नो दुवेशि! पवमान रदे. न्दो रयिमश्चिनं वावशानः । 
रथिरायताहुञचती पुरँधि रस्मृ्यप॑मा दावने बदनाम १७ 


७5 शा ७ पु बा ES ® > ~ रों _ 
अथ $ वावशानः दपा पुसतारः आद्ध खं दधन्वे देवोंको प्रात करनेकी इच्छा करनेवाला, बृष्टि करने- 
चाला, अनेकों द्वारा स्वीकृत किया हुना सोमरख जळोंके साथ मिलता है । 


२ मालाभिः शिशुः न माताओंके साथ जेला बालक मिलता है देसा यह मिलता है । 


2? 


बिनय 


३ भर्थः योषां च-- पुरुष जेसा खीके साथ मिलकर रहता है, देसा यह सोमरस जलके साथ मिककर 
रहता है । 

४ निष्कृतं अभियन्‌, उस्जियामिः कलशं संगच्छते-- सोम अपने नियत स्थानको प्राप्त करता है 
भौर गोदुग्धके साथ मिलकर कलुशसें जाता है । 


[ ८३१ ] ( उत ) और ( अध्व्याया; ) गौका ( ऊधः ) दूधका स्थान यहद सोम ( प्र पिप्ये ) विशेष रीतिसे 
पुष्ट करता है। ( सुम्ेघाः ) उत्तम बुद्धिमान यह ( इन्दुः ) सोम (धाराभिः खचते ) रसघाराणोंसे मिश्रित होता 
है। ( गावः ) गौचें ( पयसा ) अपने दूधसे ( सूर्थान ) मुख्य सोमको ( चसूणु ) कलशोंमें ( अभि श्रीणन्ति ) 


००, 
पे 


मिश्रित करती हैं । ( निक्तेः नखुसिः न ) जेसा धौत वस्खोंसे शरीर आच्छादित द्ोता है ॥ ३ ॥ 


| १ अध्म्यायाः अघः उत्त प्र पिप्ये-= यह सोम गोका दूधका स्थान विशेष पुष्ट करता है । सोम खानेसे 
गौका दुग्धाशय पुष्ट होता है । 


De 


सुमेधाः इन्डुः चाराथिः खचते-- उत्तम बुद्धि बढानेवाला यह सोम अपनी रस घाराओंसे दूधसें 

मिल जादा हे । 

३ गावः पयसा मूर्धानं चसूणु अभि श्रीणन्ति गौव अपने दूधके साथ इस श्रेष्ठ सोमको कलशो 
भिश्चित करती हैं । कलशोंसें दूधके साथ सोमका रस मिश्रित किया जाता है | 

४ निक्तैः वछुनिः न-- जैसा शुञ्न वखसे शरीर वेष्टित द्दोता हे वेसा सोमरस दूघसे परिवेष्टित अर्थात्‌ 

मिश्रित किया जाता है । 


4 
4 
~ 


[ ८३२ ] दे ( पवमान ) सोम ! ( सः ) वद त्‌ (नः) हमारे छिये ( देवेभिः ) देवोंके साथ वह धन ( रुद्‌ ) 
प्रदान करो । है ( इन्द्रो) सोम ! ( दादशानः ) इच्छा करता हुआ तू ( अश्विनं राखि ) घोडोंसे युक्त धन प्रदान 
( नः ) इमारे लियर करो | ( रथिरायतां ) रथी वीरोंकी इच्छानुसार ( उशती ) इच्छा करनेवाली ( पुरंधिः ) 
श्रेष्ठ बुद्धि ( वसूनां दानवे ) धनोका दान करनेके लिये ( आ ) दमारे पास आवे ॥ ४ ॥ 
१ हे पवमान | खः तः देवेभिः रद्‌ है सोम ! वह तू इमारे पास देवोंके साथ घन भेज दो । 
२ हे इन्दो ! वावशानः अश्विनं रथिं नः रद्‌- दे सोम! दू इच्छापू्वेक घोडोंके साथ धन इसें 
~ प्रदान करो । हमें घन मिले तथा घोडे सी सिल । 
| ३ रथिरायतां उशती पुरंधिः वसूनां दानवे आन. रथोंमें बेठनेवाले वीरॉकी बडी बुद्धि घन देनेके लिये 
वृत्त हो । रथमें बैठनेवाले वीर भी धनका दान करें। 
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( १८४ ) ऋष्वेद्का छुचोध भाष्य 
८३३ न्‌ नों रयिमुपं मास्व नुवन्तं पुनानो बाताप्य विखर्््रम्‌ । 
प्र वन्दितुरिन्दो वार्याय्‌। प्रातमंक्ष्‌ वियावचर्जमभ्यात्‌ 
[ ९४] 


( ऋषि।- कण्वो घोरः । देदताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः= निष्डुप्‌ । ) 
८३४ अधि यदस्मित्‌ वाजिनीव शुभः स्पर्धेन्ते भियः दर्ये न विशं । 


~ 2 


अपो वणान) परते कबीयन्‌ वर्ज न पशुवधवाय सन्म 


[ सेड | ९ 


॥ ५ ॥। 


॥ रै ॥ 


अथे-[ ८३३ ] हे शोम | ( पुनानः ) छाना जानेवाला त्‌ ( न; ) दमारे लिये ( झु } त्वरासे (नुवन्त ) पुत्र 
पौत्रोसे युक्त ( राय ) धन ( उप मास्व ) प्राप्त कराओ । तथा ( विश्वञ्चन्छ्रै ) सबको जानेद देनेवाला ( बालाप्य ) 


जलसे युक्त धन दो। दे (इन्दो ) सोम! ( बान्द्तु: ) परी हतुति करनेवालेका ( आयुः प्र तारि ) आयु 


चेन्छा 0] 


दीघं करो । दै सोम ! ( शियावसुः ) बुद्धिसे युक्त घन देनेवाला तू ( प्रातः पछ्ु ) सबेरे अथवा शीघ्र ही हमारे 


यज्ञके पास ( जगस्यात्‌ ) मा जानो ॥ ५॥ 
१ पुनानः नः छु तृवन्तं राखि उप पास्घ-- शुद्ध दोकर तू, हे लोम ! हमारे छिये पुत्र 
प्राप्त कर दो। 


~ 


पौन्रोंसे युक्त घन 


२ विश्वञ्चन्द् घाताप्यं-- सबका आनंद बढानेवाला जछथुक्त, सुखसे पूणे जीवनवाऊा घन हसें प्राप्त हो। 
३ हे इन्दो ! वन्दतुः आयुः प्र तारि-- दे सोम ! तेरो स्तुति करनेवालेकी आयु तू बढा दो। 
४ थियाबछुः प्रातः मक्षु प्र जगस्यात्‌-- छुद्धिले धन बढानेवाला तू सबेरे तथा शीघ्र ही हमारे पास 


खाकर हमें मिझो । 
[९४] 


[ ८३४ ] ( यत्‌ ) जिम समय ( अहिमिन्‌ ) इस सोमरसमें ( छाज्िमि इच ) घोडे पर जैसे ( शुभः ) 


` सरकार शोभते हैं तथा ( सूर्थ न विशः ) सूर्यमें जेसे किरण शोभते हैं वैली ( घियः अघि स्पर्धन्ते 


) अंगुछियाँ स्पर्धा 


करती हैं । तब यह सोम ( अपः वूणानः ) जळके साथ मिश्रित हुआ ( पवते ) पात्नोंमें अपना रस देता है ( कबी- 
यन्‌ ) और कबिङी इच्छा करता है जैसा ( पशुवर्धनाय ) गौ आदि पशुओंके संवर्धनके लिये ( धन्प वज्ज न) | 


साननीय गोशालासें कोई जाता है ॥ १॥ 
करती हैं । अंगुलियां इसको दुबातीं और रस निकालती हैं | 


दबाकर उससे रस निकाळती हैं । 
३ खूथ न विश!)-- सूर्यके किरण वैसी ये अंगुलियां सोमपर चळायी जाती हैं । 


* २ ४ अपः दृणानः पचते-- जलसे सिश्चित होकर लोम रस देता हे । 


५ कवोयप-- स्तुति करनेवालोंकी इच्छा सोम करता है । 


गोझालामें जाते हैं, उस प्रकार यज्ञमें सोमका निरीक्षण ऋत्विज कोक करते हैं । 
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HG EE ME 24४& । FA, 


६ पशुवर्धनाय मन्म बच्चे न-- गौ जादि पशुक्ोंकी संख्या घढे इस लिये निरीक्षण करनेके लिये जैसे 


ह. १ यत्‌ अस्मिन्‌ धियः अघि स्पर्धन्ते जिस समय इल सोमवें अगुलियाँ रस निळाऊनेकी दपा 


२ वाजिनि इव शुभः-_ घोडे पर जेसे अळंकार होते हैं पेसी सोमपर अंगुलियां खलती हैं, सोमको ' 
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सूक्त ९४ ] करग्वेद्का खुबोघ भाष्य ( १८५ ) 
2 व्य्‌ ! [| स्वर्विं है ८ 
८३५ हिता व्यूण्वञ्चपृषस्य धाम स्व॒विंद झुर्वतानि प्रथन्त । 
2000 Noa | न (| SRLS परी 
[वयः ।एन्दान।१ इफ रे ने भाव ऋः पयन्तारामे वावश्र इन्दुम्‌ 


॥२॥ 
८३६ परि यत्‌ कविः काव्या भरते शरो न रथो गुर्वनानि बिश्वा | 


शूरो न रथ 
पी Fe i भष्‌ ष 
देवेषु यशो मतथ भूषनू दक्षाय राय; पैरुभ्ूषु झ्य ॥ ३ ॥ 
८३७ शिये जातः श्रिय आ निरिशय श्रियं बयों जरितृस्पों दधाति | 
~ ¢ 1 प्रतरन्‌ हि [oS 00 (oS 
शरियं वसाना अएतर्वर्सायन्‌ अर्वन्ति स॒त्या संभिथा मितद्रो ॥ ४१ 


अर्थ= [ ८३७ ] सोम ( अम्नु ) जळके स्थानको ( द्विता ) दो प्रकारोंसे ( व्यूण्व॑ंन्‌ ) ्पने तेजसे 

ब्यापता है । उल समय ( स्वर्विदे ) सर्वज्ञ सोमके लिये ( श्ुवनाति प्रयन्त ) सुवन विस्तीणै दो जाते हैं । उस समय 
( पिन्वान्नाः शिरः ) स्तुति करनेवाली वाणियां ( ऋता यन्तीः ) यज्ञकी इच्छा करती हुई ( इन्ु ) सोमकी ( स्वस्रे ) 
यज्ञके दिन ( अधि बावश्े ) स्तुति करती हैं । ( गावः न ) जेसी गौवें गोशारामें रहकर शब्द करती हैं ॥ २ 0 

१ अस्टुतस्य थाम द्विता वयूपबेनू-- जछके स्थानको सोम दो प्रकारसे प्राप्त करता है । सोममें दो बार 

जळ मिळाया जाता है । 

२ स्वरविदे सुबमानि प्रथन्त-- सोमके लिये भुवन बिस्तीणे द्वोते हैं । 
पिच्जाना१ थियः कतायन्तीः इन्दुं स्वसरे अभि वावश्रे- स्तुति करनेवाली वाणियां यज्ञ करनेकी 
इच्छा करती हुई यज्ञस्थानसें सोमकी स्तुति करती हैं । 
४ शाः न-- गौवें गोशालासें रहती हैं उस प्रकार सोस यज्ञस्थानमें रहता है । 


[ ८३६ ] ( कविः ) ज्ञानी सोम ( काडया ) काब्य अर्थात्‌ स्तोत्र ( यत्‌ ) निक्त समय (परि भरते ) 
सुनता है । ( शूरः न ) चीर पुरुषके समान ( विश्वा सुवनानि ) सब युद्धोंसे ( रथः ) रथ जैसा जाता है । तब 
( देखेघु यशः ) देवोंके पास जो घन होता है वह ( मतौय ) मनुष्यके लिये ( भूषत्‌ ) भूषण जा होता है। उस 
समय यह सोस ( शामः दक्षाय ) घनकी वृद्धि करनेके लिये ( पुरुभूषु ) यज्ञोंमें नव्यः ) स्तुतिके छिये योग्य होता 
है॥३॥ 

१ कविः यत्‌ काव्या परिभरते, शूरः न बिश्वा भुवनानि रथः-- यइ ज्ञानी सोम जिस समय 
स्तुतिके काव्य सुनता है, उस समय झूर जैसा पना रथ सब सुवनोंमें चलाता है । स्तुतिसे वह सवन्र 
प्रिय होता है और सर्वत्र वह पहुंचता है । 

२ देवेषु यशः मर्ताय भूषन्‌ देंवोंके पासका धन मानवोंके लिये अषणरूप होता है 

३ राय; द्क्षाय पुरुभूषु नव्यः सोम धनकी वृद्धि करनेके लिये यज्ञोंसें स्तुतिके किये योग्य समझा 
जाता हे । 

~ ४5.0 ~ 

| ८३७ ) बह सोम ( श्रिये जातः ) संपत्ति बढानेके लिये उत्पन्न हुआ हे। ( क्षिये आ निरियाय ) घनके 
लिये वह यज्ञमें जाता है । वह ( जरितृभ्यः ) स्तुति करनेवालोंके लिये ४ ( श्रियं बयः ) धन जौर अन्न ( दाते “ 
देता है । ( श्रियं वसान।: ) शोभाको धारण करनेवाले स्तुति करनेवाले ऋत्विज ( अम्तृतत्वे आयन्‌ ) न 5 
प्राप्त करते हैं । उक्त ( मितड्रो ) निय्रमपूर्वक आक्रमण करनेवाले सोममें ( सामेथा ) युद ( सत्या भवन्ति ) सत्य 
होते हैं ॥ ४ ॥ 


२४ ( अ. सु. भा, मं. ९ ) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


हँ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
( १८६ } ऋश्वेद्का छुयोध भाष्य [ कि द्‌ 
1 ? ९ ७ जम बज] ~ NX. 

८३८ इपमूजेप्रस्याश्चं गा मुरु ज्योतिः कृणुहि सस्ति देवान्‌ । 

विश्वानि हि सुषहा तानि तुभ्थं परमाव बाध॑से सोम न्र्‌ ॥५॥ 

[ ९५ ] 
( ऋषिः- प्रस्कण्वः काण्वः ¦ देवताः- फवमानः सोमः । छन्द्‌ः- ज्रिष्डुम्‌ । ) 
n [| ७, 

८३९ कनिक्रन्ति हरिरा सुड्यर्भान्‌ः सीदन्‌ वनश्य जढरें पुनान; । 

नुभियंतः कृणुते निर्णिज गा अहो म॒तीजेवयत स्वधाथि! ॥ १॥ 


अर्थ-- १ थ्रि जातः-- धनके लिये यह सोम उत्पन्न हुआ है । 
२ श्रिये आ निरियाय - घनके लिये सोम यज्ञसें छाया जाता हे । 
३ जरिठभ्यः श्रियं वयः दघाति-- स्तुति करनेवालोंके लिये यइ सोम घन तथा अन्न देता है । 
४ श्रियं वसानाः अस्ुतत्धै आयन्‌ = स्तुति करनेवाले जमर होते हैं । 
५ प्रितद्रों समिथा सत्या भवन्ति निब्रमपूर्वक आक्रप्तण करनेवाले वीरोंके युद्ध सच्चे युद्ध होते हैं । 


[ ८३८ ] दे ( पवप्रान ) सोम ! ( इषं उर्जा ) अन्न भौर बलवर्धक रख ( अभ्यर्थ ) हसें प्रदान कर । (गा) 
गौको तथा ( उरुज्योतिः ) विशेष प्रकाश देनेवाला सूरे ( छणु[हि ) निर्माण कर। { देवान मत्सि ) सब देवोंको 
आनन्द प्रसन्न कर । ( तुभ्य्रं ) तुम्दारे लिथे ( विश्वानि तानि ) सब वे राक्षस ( सुषहा ) सदन पराभूत होनेवाले 
हैं। तू ( शबुन्‌ बाधसे ) शत्रुजोंको पराजित कर सकता हे ॥ ५ ॥ 
१ हे पचमान ! इषं उज अभ्यर्ष - दे सोम ! तू हें अन्न और रस या बळ दे दो । शन्न और सासथ्यै 
हसें प्रदान कर | 
२ मां डस्ज्योतिः ऊृणुाहि-- गो तथा विशेष प्रकाश निर्माण कर । प्रकाश होता रहा तो गोवे बढेंगी, 
और गोभोंसे सानवोंका कल्याण होगा । 
३ देवान्‌ सत्लि-¬ देवोंको सानंद प्रसन्न करो । सब देव आनंद प्रसन्न दोगे, तो सबको सुरक्षित स्थितिसें 
रखेंगे । 
३ तुभ्यं तानि विश्वानि उपदा त॒म्दारे लिये दे सब राक्षस रूपी शत्रु सहज पराभूत द्वोनेवाले हो 
ओर तू बिजयी दोषो । 
५ शाञ्जन्‌ बाधसे तू शन्रुओंका पराभव करता है । 
[९५ ] 
[ ८३९ ] ( आ सज्यमानः ) रस निकाछा जानेवाला ( हारिः ) हरे रंगका सोम ( कनिऋन्ति ) शब्द करता 
। ( पुनानः ) शुद्ध होता हुआ ( चनस्य जठरे सीदन्‌) कल्के अन्दर रइता है। ( बुधिः यतः ) ऋत्विजोंने 
पने यज्ञसें रखा यइ सोम ( गाः निणिजं कृणुते ) गौके दूधको अपना रूप बनाता है । ( अतः ) इस सोमके लिये 
(मतीः ) स्वुतियां ( स्वधाभिः जनण्त ) इचिके साथ ऋत्विज करते हैं ॥ १ ॥ 
4 १ सृज्यमानः हृरिः कनिक्रन्ति-- रस निकाला हरे रंगका सोम शब्द करता है। सोमके रस निकालने- 
का शब्द द्वोता हे । 
२ पुनानः वनस्य जठरे सीदन्‌ - छाना जानेत्राला सोम करशके अन्दर रइता है । 


oy < ७, ~ ते ~ < ड का 
डे छि जक [निजं कृणुते-- ऋत्विजोंने यज्ञसें रखा यद सोम गोदुग्धसें मिलकर अपना रूप 
त बनाता है । 


. ४ अतः मतीः स्वधाभिः जनयत -- इस सोमके ढिथे स्तुतियाँ इवीके देनेके समय याजक करते हैं । 
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सुक्क ९५९ है ऋग्वेद्का सुबोध काव्य ( १८७ ) 
पा इछ न SOIR ~ 
८४० हरिः सुजानः पथ्णपृतस्ये- यति चाचंमरिदेव नाव॑म्‌ । 
देवानां शुद्यानि नामा 55विष्कुणोति बहि प्रवाचे ॥२॥ 
दे - [ 


आशिक 
८४२ ते सपजान माहष न 


0 नाञ्‌ जलन स्‌ हज ध शू 
त्‌ वांइशान बत्य! सयन्त जहा वभाव वरुण समद्र i¥nN 


गका सोम ( कृत्य ) यज्ञकी { पथ्यां चाचे ) साग 


( स्टृज्ानः हरिः ) रस निकाला इरे रं 

धक स्वुतिएप बाणीको ( दर्वा? ) प्रेरित करता हे, ( आरिता बा इव ) नौक 30 डेट 

दशक स्तुतिरूप बाणीको ( दथा ) प्रेरेत करता है, ( आरेता बावे इब ) नौका चलनेदाला जेला नौकाको चछाता 
है। ( देचः ) तेजस्वी यह सोम ( दवानां युह्यानि चास ) देके गुप्त तामोंको ( प्रवाचे ) कइनेके लिये ( बरहिघि ) 


पति ) प्रकट करता है ॥ २॥ 


«०५7 
हैँ 


नानः हरि; ऋतझुण पथ्यां चाचे दृयरति-- सोमका रस यज्ञमें स्तुतिकी वाणीको प्रेरित करता है। 

२ रिता नाचे इब-- नौका चलानेवाला जेसा नौकाको चलाता हे । 

३ देख; देवानां गुह्यानि नाप प्रवाचे बर्हिषि आविः ऊणोति-- तेजस्वी सोम देवोंके गुह्य गुणोंकी 
स्तुति करनेके लिये याजकंको प्रवृत्त करता हे | स्तोता छोग सोमक स्तुतिके मंत्र गाते हैं और यज्ञकमें 
RS ठ्न ति रेके ह्य ७. त ने प्र 35.9 7.7 > र हें 
करते हैं । इन स्तुतियोंके नाम गुह्य अर्थ बतानेवाले होते हैं। पदोंके गृह्य अथ दी मुख्य होते हैं । 
संत्रोंके तथा पदोंके गुह्य अर्थको ही देखना आवश्यक रहता है । 


[ ८४१ ] ( अपां इध ऊ्ेयः ) जलोंकी ऊर्मियोंके समान स्वरासे चते हैं यद्व ( इत्‌ ) सत्य हे । उस प्रकार 
र्‌ रे ऋत्विज { मनीषा ) स्तुति ( सोमं अच्छ ) सोमके पास ( प्र ईरते ) प्रेरित करते 
सोसो नमन करनेवाली स्तुतियां ( उप सँ यन्ति च ) सोमके पास जाती हैं। ( उशतीः ) 
सोमकी इच्छा करनेवाली स्दुतियां ( उश्चस्तं ) इच्छा करनेवाले सोमको ( आ। बिन्ति ) प्राप्त दोती हैं ॥ ३॥ 
१ अपां ऊयः इव इत्‌ तर्तुराणाः खों अच्छ मनीषा प्र ईरते जर्छोकी रूद्दरियोंके समान त्वरासे 

यञ्चका कार्य करनेवाले ऋत्विज सोमकी स्तुति अच्छी रीतिसे करते हैं । 
नमस्दन्तीः उप छं यन्ति सोमको नसन करती हुईं पास जाती हैं । 
उद्दतीः उशान्तं आ विशब्ति-- सोमकी इच्छा करनेवाली स्तुतियां सोमको प्राप्त करतो हैं। 
स्तुतियां सोममें प्रवेश करती हैं अर्थात्‌ सोसके अति समीप पहुंचती हें। 

[ ८४२ ] ( मर्शुज्ञावं ) जु दोनेजाले ( सद्वियं न ) सदिय पञ्चके समान ( खानों उक्षणं ) ऊंचे स्थाने 
( गिरिछां ) पर्वत पर रहनेवाले ( तँ अंशुं ) उस सोमका ( दुहन्ति ) रस निकाङते हैं 


AY AR 


हैं। ( लं ) उस ( वावशानं ) 
इच्छा करनेवाले सोमको ( मतयः सचन्ते ) स्तुतियां प्रात होती हैं। ( जरितः ) तीन स्थानोंसें रहनेवाला इन्द्र 
( वरुणं ) शत्रुनाशक सोमको ( समुद्र ) अन्तरिक्षमें अथवा जऊमें ( विभति ) धारण करता है॥४॥ 

१ मर्खुजान महिष न सानौ उक्षणं गिरिष्ठां ते अंशु दुद्दन्ति-- शुद्द दोनेवाले बलवानके समान उच्च 


स्थानमें रहनेवाले सोमका रस यज्ञकर्ता लोग निकालते हैं । 
२ तं वावशानं मतयः सचन्ते-- उस छम इच्छा करनेवाले सोमकी बुद्धियां स्तुति करती हैं | 


३ त्रितः वरुणं समुद्रे बिभर्ति-- तीन स्थानमें रइनेवाला इन्द्र शबुक्ा नाश करनेवाले सोमको धारण 
करता है । सोमका रस इन्द्र पीता दै । 
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(१८८) ऋण्येद्क्षा सुबोध भाष्य [ बंडल ५ 


८४३ इष्यन्‌ वाचंशुपवृक्तेव होतः पुमान इन्दो बि ष्या अवीषास्‌ । 


इन्द्र॑श्च यत्‌ क्षयंथः सोमंगाय सुवीरस्य पतयः स्थाम ॥६॥ 
३ २ ~ ° ॥ ९६ | कप 
( ऋषिः- देवोदालिः एतदेनः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द" चिष्छुप्‌ । ) 
८४४ प्र सेनानीः शूरो अग्रे रथानां गब्यन्ञेति हृपैते अस्य सेना । 
मद्रान्‌ कुण्वक्षिन्द्रहशान्‌ त्सखिस्प॒ आ सोमो बच्चा रमसानिं दत्त ॥ १ ॥ 
८४५ समस्य हरिं हर॑यो मृजन्त्य-श्वहयेरनिश्ित नमोभिः । 
आ तिष्ठति रथमिन्द्रस्य सखा विद्वों एना सुमति यात्यच्छ ॥२॥ 


अथै |[ ८४३ ] हे ( इन्दो ) सोम! ( वाचं इष्यन्‌ ) स्तुति करनेकी प्रेरणा देनेवाछा ( होलुः उपचष्ता इच) 
यज्ञ फरनेदालेके सद्दायके समान ( पुनानः ) छुद्ध दोनेवाछा ( अनीषां विष्य ) त्‌ बुद्धिको यज्ञ करनेङी प्ररणा कर। 
( यत्‌ ) जब ( इन्द्रः च ) इन्द्र भौर तू यज्ञसें ( क्षयथः ) साथ वेठते हो तब हम डपासक । खौाअगाय ) उत्तम 
भाग्यके खासी होंगे और ( सुर्घायस्य पतयः स्याम ) उत्तम पराक्रम करनेवाले हो जाँयग ॥ ५ ॥ 
१ हे सोम ! दाच इष्यन्‌-- हे सोम ! तू स्तुति करनेकी प्रेरणा कर | 
२ होतुः प्रबक्ता इब- यज्ञ करनेवालेके सहायके समान तू सहायक हो शौर इमसे यज्ञके लमान उत्तम 
कर्म कराओ । 
३ मनीषां विष्य-- बुद्धिको यज्ञ करनेकी प्रेरणा दो । 
४ यत्‌ इन्द्रः च क्षयथः-- जब इन्द्र और तू सोम यज्ञमें बेउते हैं । 
५ सोभगाय- वइ सौभाग्यके लिये होता है। 
४ सुवीर्यस्य पतयः स्याम उत्तम पराक्रम उत्तम रीतिसे करनेवाले दम होंगे । 
| [९६ ] 
हैः [८४४ ] (सेनानीः ) सेनाका सँचालन करनेवाळा (शगः ) वीर ( सोमः ) सोम ( गव्यन्‌) शत्रुकी 
गौवोंकी इच्छा करनेवाऊा ( रथानां अग्रे ) रथोंके अग्र भागमें ( प्र एति ) जाता है। ( अश्य सेना हर्षते ) इसके 
सैन्यको ्ानंद होता है। ( सखिभ्यः ) मिन्रोंके लिये ( इन्द्रान्‌ ) इन्द्रके लिये भाह्यानोंको ( भद्रान्‌ कृण्वन्‌ ) 
कल्याणरूप करके यद्व ( सोमः ) सोम ( रभलानि वश्ञाणि ) धेत रंगके वस्न ( दृस्ते) धारण करता है । सोम 
दूधके साथ मिलकर रहता हे॥ १॥ 
१ शूरः सेतानी; रथानां अभ्रे प्र एति-- शूर सेनापति रथोंके आगे गमन करता है | कभी पीछे नहीं 
रहता । 
२ सोप्रः गव्यन्‌ अग्रे प्र पाति सोमरख द्वी गोदुग्ध मिलाकर यज्ञस्थानमें आगे जाता है । 
३ अस्य सेना हृर्षते-- इस सेनापतिकी सेना आनंदित होती हे । उत्साद्सै शत्रुपर हमला चढावी हे। 
४ सखिभ्यः इन्द्रहवान्‌ भद्रान्‌ कृणन्‌ मित्रोके लिये इन्द्रके आह्वानोंको कल्याणकारी करता है । 
५ सोमः रभसानि वस्ञ्राणि दत्ते सोम श्वेत वस्र धारण करता है । सोमरसमें दूध मिळानेसे व 
सोमरस श्वेत वस्रधारी जैसा दीखने लगता है । 
[ ८४५ ] ( हरयः ) ऋत्विज लोग ( हरि ) हरे रंगके ( अस्य ) इस सोमके रसको ( सँ सुजजन्ति ) भण्छी 
= रीतिसे शुद्ध करते हें। ( अश्वहये अनिशितं रथं ) घोडे भादि जिसमें नहीं लगते ऐसे यज्ञस्थानमें ( नमोभिः) 
स्तुतियोसे प्रसन्न करते हैं । वहां वदद सोम ( आ तिष्ठति ) रहता है। ( इन्द्रस्य सखा ) इन्द्रका मित्र यह ( विद्वान.) 
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सू ९६ ] ऋग्वेदा छुबोच आष्ब ( १८९ ) 
४४६ स यों देव देवति पवश्व महे सोम प्सर॑स इन्द्रपानः । 

ऋण्वज्ञपों वर्षयत्‌ द्यासुतेमा - मुरोरा नों वरिवस्या पुनान; ॥३॥ 
८४७ अर्जीतयेडहतये पदस्य स्वस्कये सुर्व्तातये बृहते । 

तदुशन्ति बिश्व इभे सखायः स्तदु वरिम पवमान सोम ॥ ४॥ 


र Te [oe ज CRN MN 
अर्थ १ इर्यः अस्य हारि सं खुज्ञन्ति-- यञज्ञकती ऋत्विज खोग इस सोमके इरे रंगके रसको उत्तम रीतिसे 


शुद्ध करते हैं । उस रसको छानते हैं । 
२० 1 © 1 Ne 0. ०७०९ ५ ०. 2 > ~ = > ~ 
२ अश्व्यः अनिद्धितं रथ नमोभिः आ सिछ॑ति-- घोडे जिसमें नहीं लगाये जाते ऐसे यज्ञके रथके 


उत्तम स्तुलिको प्राक्त करता है । 
; ] दे ( वेच सोम ) दिव्य सोम | ( खः इन्द्रपानः ) वह इन्द्रके लिये पीनेके योग्य तू ( न्नः ) इमारे 
( देवताले ) देवोंके लिये चछाथे हुए इस यज्ञमें ( ग्रहे प्खरसे ) बडे इन्द्रके पीनेके लिये ( पवस्व ) रख निकाल 
कर दे । ( अपः कृण्वन्‌ ) जरके लाथ मिश्रण करनेवाला तू ( उत इमां द्यां ) और इस घुकोकको { वर्षयन्‌ ) वृष्टे 
जळसे युक्त करके ( उरोः ) विस्तीण अन्तरिक्षसे ( आ ) आनेवाछा तू ( पुनानः ) छाना जाऋर ( लः ) हमारे लिथे 
( वर्चिक्य ) धनका देनेवाला तू है॥ ३॥ 

१ हे देव खोप ! लः इन्द्र रनः नः देवताते महदे प्लरले पबस्ध-- दे दिव्य सोस ! वह तू इन्द्रके 
पीनेफे योग्य हो, इसलिये हमारे इस देवोंके लिये चलाये यज्ञमें इन्द्रादि देकोंडो पीनेके लिये रख निकाळ 
कर दे | 

२ आए) कृष्वन्‌- जलोंके साथ मिश्रण करनेके लिये तू तैयार रह । 

३ उत हमां यां वर्षयन्‌-- इस चुकोकको दृष्टिसे युक्त करो । 

४ उरोश आ पुनानः नः वर्विस्य- विस्तीर्ण इस अन्तरिक्षसे आकर शुद्ध दोक्र इसें यज्ञ करनेके लिये 
धन प्रदान कीजिये । उस धनसे इम यज्ञ करेंगे, इन यज्ञोंसे सब देव प्रसन्न हदोगे । 

[ ८३७] ( अज्ञीतये ) जबुसे अजिंक्य होनेके छिये, ( अहतये ) शत्नुसे मारे न जाँय इस लिये, ( स्वस्तये ) 
इमारा उत्तम जीवन दो इस लिये, ( बृहते सवेतातये ) बढे सब प्रकारके यजोंके लिये हे सोम! तू ( पचस्व ) छड 
रस देनेदाळा हो जाओ । ( विश्वे इमे सश्लायः ) सब ये मित्र ( तत्‌ उशन्ति) यही चाहते हैं। दे ( पवमान 
खो ) रस देनेवाले सोम ! ( तत्र अहै वश्म ) यही में चाहता हूँ ॥ ४॥ 

१ अजीतये-- शत्रुसे अजिंक्य होनेके लिये यत्न करो । 

२ अहतये-- शत्रुके द्वारा नपना वघ न हो ऐसा यत्न करो १ 

३ स्वस्तये-- नपना अस्तित्व उत्तम रीतिसे कढ्याणपूण द्वो । 

४ बृद्दते सतातये-_ बढे यज्ञ करनेकी मारी शक्ति बढे । 

५ पवस्य-- भर्किक्यत्व, अनन, स्वास्थ्य, बडे यज्ञ करनेकी शक्ति प्राप्त दोनेके लिये अपना रस देशो । 

६ विश्वे इमे सखायः तत्‌ उशन्ति इमारे सव भित्र यही चाहते हें । हु 

७ तत्‌ अह वश्पि-- में भी यह्वी चाइवा हूँ कि हमारा विजय हो, इम दीर्घायु तक जीवित रहें, शत्रुसे 
हमारा घात न हो, इमारा सदा कढ्याण द्ोता रहें, इम घड़े यज्ञ कर सकें। इर एक सनुष्य यही 


इच्छा सदा करे । 
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i १ ऋग्चेह्का स य रे ॥ १ 
{ ६९० ) ई सुबोध भांष्य | बंडल ९ 


Cohn i 
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८४८ सोमं? पवते जनिता मतीनां ज॑निता दिवो अनिता एथिव्धा। । 


~ 


~ OI Ct य्‌ नितेर म ज्‌ SN 
जनिताय्नेजानिता खपेस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णो! ॥ ५ ॥ 
~ 6 [.] ग्रीन ya 1257; 750 गाए भ 
८४९ ब्रह्मा दुवानों पदुवी॥ कवीना मुपिजिप्राणा महियों मुगाणास्‌ । 
७. 19% कर] ते 13 EE te पदि 535 Yo श्छ 
सवेनो गध्राणां स्व्षितिवेनांना सोम? पदित्रमत्योति रेभ॑न्‌ ॥६॥ 
Me 2७. ० घृ Se जप ज 
८९० प्रावीबिपद्वाच ऊन न सिन्धु गिर; सोस; पषघानो मबीषा। । 
[] ~ | दुद तय य्‌ Ca ति oS । के. > 
अन्त! पश्यन्‌ बजनेमावरा ण्या ठुलि उपक्षो गाघु जानन्‌ ॥ ७ ॥ 
१ अर्थ--[ ८४८ ] ( सोभः एवते ) सोम रस निकालकर देता है । यह सोम ( मतीनां जनिता ) बुढ्धियोंका 
८ निर्माण करता है। ( [द्वः जन्निता ) झुलोकको निर्माण करता है । ( पृथिव्याः अन्तित ) एथिचीका निर्माण करता है, 
१ ( अञ्चः जानता ) अश्चिक्रो निर्माण करता है, ( सूथरुप जनिता ) सूर्यक्ञ निर्माण करता है ( इन्द्रस्य अमिता ) 
इन्द्रका निर्माण करता है और ( उत विष्णोः जनिता ) विष्णुका निर्माण करता है || ५ ॥ 


ण करता है 
१ सोः तीनां जनिता सोम बुद्धियोको निर्माण करवा है। सोमर पीमेसे बुद्धियां बढती हैं। 
२ सोमः दिवः पृथिव्याः अञः सुयैस्थ, इन्द्रस्य उत बिष्णोः जनिता-- सोमरत झुरोक, थिवी, 
अञ्चि, सूर्य, इन्द्र ओर डिष्णु आदिको यज्ञमें छाता है ओर उपास्य रूपें यज्ञस्थानमें रखता है । यजसे 
ये देव रहते हें भौर सोमयाग पूणे करते हैं | थज्ञसें सब देव उपस्थित रहते हैं । इर एक वेदिक यज्ञम 
सब देव उपस्थित रहते हैं । इस कारण यज्ञस्थान देवस्थान क 
[ ८४२ ] यह ( सोभः ) सोम ( देवानां ब्रह्मा ) देवोंमें त्रह्माके समान 
सुख्य पद्धारीके ससान, ( विप्राणां ऋषिः ) विशेष विद्वानोंसें ऋषिके समान, ( 
समान महा बलिष्ठ, ( शुध्राणां इयेनः ) पक्षियोंमें इेन पक्षीके समान ( वमान 
यह सोमरस ( रेभन्‌ ) शब्द करता हुआ ( पचिज्न अत्येति ) छाननीसेंसे छाना जावा हे ॥ ६॥ 
१ देवानां ब्रह्मा-- देवोंमें ब्रह्म! जेला मुख्य हे वेसा यह सोम यज्ञमें मुख्य है । 
२ कवीनां पदवीः ज्ञानियोंसें सुख्य पद धारण करनेवाला यह सोम है । 
३ विप्राणां ऋषि:-- विशेष ज्ञानियोंमें ऋषि जेला यह सोम हे । 
४ स्ुगोमे महिषः पञ्ुबोंसें भैसेके समान यह श्रेष्ठ सोम है । 
५ गृध्राणां इपेनः-¬ पक्षिथोसें शयेन पक्षी जैसा यह लोम श्रेष्ठ है । 
६ बनायौं स्वधितिः दिंसकोंसें श्रके समान यह सोस हे । 
७ रेभन्‌ पवित्रं अत्येति -- शब्द करता हुआ छाननीसेंसे छाना जादा है । 
[ ८५० ] ( पवमानः सोमः ) रस निकाला हुआ सोम ( मनीषाः गिर; ) मनके लिये प्रिय लगमेवाली 
स्तुतियां ( प्रावीविपत्‌ ) प्रेरित करता है । ( खिम्चुः ) नदी ( वाचः ऊर्मिं न ) जेपी शब्दको प्रेरित करती है । 
बूषभः ) बेल जैसा ( अन्तः पश्यन्‌ ) गुप्त स्थितिको देखकर ( अराणि ) दुर्बछोंके द्वारा अनिवारणीय (इमा 
छजना ) इन बलोंको ( झा तिति ) धारण करके खडा रहता हे। जैसा ( ज्षघभः ) बैल जेसा ( गोछु जानन्‌ 
हति ) गोवोमें ज्ञानपू्वेक रहता है ॥ ७ ॥ 
१ पवमान! खोमः मनीषा गिर; प्रावीविपत्‌-- सोमरस छुद्ध होता हुआ मनन पूर्वक करिये खोत्रोको 
प्रेरित करता है । 
Es, सिन्धु; वाचः ऊर्मिं न-- नदी जैसी शपने गतिमान जळका शाब्द करती है। 
. दे घृषभः अन्तः पशयन्‌ अवराणि इमा छुजनना आ तिछ्ठति--- बेळ जैसा अन्दर देखता है और 
_ निवारणीय हन बढोंको घारण करके खडा रहता है । 
ल गोड जानन, तिष्ठति षेळ जैसा जानता हुना गौओंमें रइता है। उस प्रकार सोम यज्ञस्थान- 


[द्घीः ) ज्ञानियोंभे 
५ कक्रे 


सगोसें महिपक्के 
कोस शल्यके समान 
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ऋग्वेद्का सुबोच भाष्य (१९१) 


७. TOSS 
स्‌ वाजसष | 
1 
¡ इषण्यन He! 
| 
संदाध | 
ब 
ना जगाव 1९ ॥ 
1 3 £) 
दहानो अहे 
दुदुहा [ 9 j 
> i पार 
मे पयप्तान। ॥ १० [! 
[ ८५१ | दे ( 7 घेढ ( सः ) वद सोम ( पुत्सु वन्वन्‌ ) बुद्धोंमें शत्रुका नाश 
r+ १ चा के (रेश छाना कतातिर जी र्‌ च कु नस रा उज जे न 
करके ( झ्याल: ) दाजु 1छूथ छकनाक्रमणीय होकर ( स्वह स्तरेताः ) इजारों बलसे युक्त इकर (वाज ) शत्रुके बळपर 
i ho NA 
घ्‌ ( पचमानः ) शुद्ध होता हुआ ( सनीची ) ज्ञानी तू ( गाः 
देनेके लिये ( शाः इषण्यन ) गोदुग्धसमें मिलकर 


छु वस्व्‌ अवातः सहस्ररेता; वाजं अधि अषे- आनंद बढानेवाला वह सोस 
स करता हे, झत्रुके लिये अनिदाइणीय द्वोता है, हजारों बलोंसे युक्त होकर शत्रुपर 
सोमरस पीनेसे सेनिकोंका बल बढता है भौर वे सैनिक झद्रुपर वेगसे आक्रमण कर 


फालः झनीषा गा इषण्यन्‌ इन्ट्राय अंशो ऊर्मि ईर्य- दे सोम ! शुद्ध होकर 
के दूधमें हि 


[धमें मिलकर इन्द्रे लिये सोसरसकी ळइर अपंण कर । 


x 


हैं ऐसा ( रण्यः सोमः ) 


NN we ~ ` ~ ~ < पे 
; ) सेकडों बलोंसे बलवान ( हृन्डु; ) सोम ( खात: वाजी न ) बलवान घोडा जसा 


< Le 


शतय 
( समन! जिमाति ) युद्धसें जाता है देसा सोमरस कछशसें जाता है ॥ ९ ॥ 


दछ सोमः इन्द्राय भदाय कलशे परि जिगाति सबको प्रिय देव जिसको घ्रा 
: वह सोम इन्द्रको आनंद देनेके लिये करशसें जाकर रहदा हे । 


~ = टक ७ उन > 
धार: शतवाजः इन्दुः समया जिगाति, सच्तिः च सददखों धाराओंसे रस देतेदाळा, सकडों 


बल्लोंकों बढानेवाला यह सोम, घोडा असा युद्धमें जाता है उस प्रकार यह सोम यज्ञस्थानसें आता है । 
३ छिः समना ज्ञिगाति- घोडा युद्धमें न डरता हुआ जाता है। पैसा वीर न डरता हुआ युडसें 
जाकर श्रुका लासना करे और विजय प्राप्त करे । 

[ ८५३ ] { पूर्व्यैः ) पूवे काऊसे ऋत्विजों द्वारा यज्ञमें छाया गया ( चछुवित्‌ ) घनसे युक्त ( जायमानः ) 
होनेवाला ( सः ) वह सोम ( अप्छु सतलबानः ) जलोंसें मिछकर छाना जानेवाला ( अद्गो डुदुहानः ) पत्यरोसे कूट- 
कर रख निकाला ( अभिशस्तिपाः ) शत्रुओंसे रक्षण करनेवाला ( अुवनस्य राजा ) सब उत्पन्न हुए पदाथाका राजा 
( पूयमान्ः ) छाना जाता हुआ ( ब्रह्मण गातुं विदत्‌ ) यज्ञके लिये मार्ग जानता है ॥ १० ॥ 

१ पूयः वलुनित्‌ जायमान! सः अप्छु खजानः अद्र घ अभ्रिशस्तिपाः सुवनस्थ राजा 
पृशमानः ब्रह्मणे गातुं विदल प्राचीन कासे यज्ञसें लाया हुआ, धनवान होनेवाका वह सोम, 


& 


जलोंमें मिलकर शुद्ध होता हुआ, पत्थरोंसे कूटकर रस निकाला, छाननीसे छाना जाकर यसे भाता हे । 
इस सोसरसका यज्ञमें देवोंको अपंण होनेके पश्चात्‌ ऋत्विज मादि याजक सेवन करते हैं | 
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( १९२) कग्वेद्का सुझोघ झाष्य | संडल ९ 
८९४ त्वया हि ने! पितर सोभ पूर्वे कर्माणि चक्रुः पंवमान धीराः । 

बन्वन्नवांतः परिधीरपोणु पीरोभिरखैमेधदा सदा न! ॥ ११ ॥ 
८५५ यथापंवथा मन॑वे वयोधा शंमित्रहा वरिवोविद्धविष्मान्‌ । 

एवा प॑वस्व॒ द्रविंण दधान इन्द्रे सँ तिष्ठ जनयागुधानि ॥ १२ ॥ 
८७५६ पर्ल सोय मधुमा कताव ऽपो वलांनो अघि सातो अग्येँ ! 

अब द्ोणांनि घृतर्वान्ति सौद मदिन्त॑यो पत्सर ईन्द्रपानः ॥ १३ ॥ 


झर्थ— [ ८५३ ] दे ( पवमान सोम ) छाने जानेवाले सोस | ( धीः नः पितरः 
ऐसे हमारे पूर्वज ( पूर्व ) प्राचीन कालमें ( त्घ्या हि ) तेरी सह्गाय्तासे ( कण चक्रः ) यञ्ञके कार्य करते रहे | 
( वन्वन्‌) शब्रुका निःपात करनेवाले ( अवातः ) शत्नुखे अद्विसित दोङर यीः अपो रो 
शब्रुओंका पराजय कर और ( वीरेभिः अग्वेः ) घीरोंसे तथा धोडोंले युक्त इमें करो तथा ( नः 
घन देनेवाला हो ॥ ११ ॥ 
१ हे पदमान सोध ! नः पूर्व धीराः पितरः त्वया हि कर्माणि चक्कुः== द्वे पवमान सोम | हमारे 
व 


~ 
4s 
क 
/ड ह। 
a) 
=) 
g 
~ 
टे 
न्यु 
~= (5 ७ जा 


[oS 


प्राचीन बुद्धिमान पितरोंने तेरी सहायहासे हि अनेक यङ याग किये थे! 
२ छत्वन-- शनत्रुभोंका निःपात कर । 
३ अबातः- शब्रुओसे दुमको हुःख न हो। शत्रुभोसे तुम हिलित न होवो । 
४ एरिधीः अपो्णु-- चारों ओरसे घेरनेवाले शत्रुओंको तू दूर कर । 
७ वीरेभिः अश्वैः वीरोंसे तथा घोडोंसे इम युक्त दोकर रहें । 
६ नः मघवा भव-- हमें धन देनेवाला तू हो । 

[ ८५५ ] हे सोम ! ( यथा ) जिस प्रकार तू पूर्व समयसें ( घनले ) मननशील राजाके लिये ( घयोधाः ) 
अन्न देनेवाला ( अमिञ्रहा ) शत्रुका विनाश करनेवाला ( बरिवोवित्‌ ) धनसे युक्त ( हविष्मान्‌ ) इवनीय द्रव्योसे 
युक्त होऊर ( अपवथाः ) धन देनेके लिये यज्ञकर्ताके पास आते थे उस प्रकार ( ट्रविण दधानः ) धन लेकर 
( पवस्त्र ) हमारे पास आ तथा ( इन्द्रे संतिष्ठ ) इन्द्रके पाल जाकर रहो वथा ( आयुधानि अवय ) शाखाखोंको 
निर्माण करो ॥ १२ ॥ 

१ यथा मवे वयोधा अमित्रहा-- जेसा तू सननशीलके लिये अञ्न देनेवारा तथा शब्नुणोंको विनष्ट 

करनेवाला होता है। 

२ वरिवोवित्‌ इविष्मान्‌ अपबथाः--- धन देनेवाला यज्ञ करनेवाला होकर रस देता है। यज्ञमें सोम 

रस देता हे। 

३ द्रविणं दधानः पवस्व धन देकर सोमका रस निकाळकर दे दो | 

४ इन्द्र संतिष्ठ-- इन्द्रको अपण करनेके लिये यज्ञमें रदद । 

७ आयुधानि जनय-_ शखाख निर्माण कर । और वे शखाख योग्य समयमें वीरोंको प्राप्त हों । 
| ८०६ ] दे सोम ! ( मधुमान्‌ ) मीठे रसको देनेवाला ( ऋतावा ) यज्ञ करनेवाला ( अपः वसानः ) जछोंसे 


श्रित होकर ( अघि अव्ये सानौ ) मेढीके वालॉकी छाननीके ऊपर जाकर तू ( पवरुच ) रस दे दो । पश्चात्‌ ( सादेः 
; ) आनंद देनेवाका ( इन्द्रपानः ) इन्द्रको पीनेको देनेके लिये ( प्रत्लरः ) हर्ष बढानेवाला ( शूतवन्ति 


द्रोणानि) जरसे युक्त पात्रोंमे ( भव सीद्‌ ) जाकर बेठ ॥ १३ ॥ 
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सूक ९३ ] कग्देद्कः खुबोध सारख { १९३ ) 


८५७ वृष्टिं दिवः शतधारः पवश्व सह्च॒सा वाजयुर्देववीतौ 


ce 


नुर 0477” घु (09 एटा ले वादशा ऽ ~ घृ हरे राः 
से एन्य कलश वावशानः समाञ्चया।मः प्रतरन्‌ न आयु। ॥ १४ ॥ 
तो आप 


गा i fs STANT ATS पर सरवि ड्‌ छह गाए क fo 
पयो न दुग्धधादतेरापुर सविव आतुः सयसो न बोळा ॥ १५ ॥ 


. न्‌- हु = ७ 
झशथ-- १ मदुमान्‌-= सोमरस मीडा होता हे । 
~ ~ 
२ क्रहावा--” सोसरस यज्ञ कराता है । 
३ छाप: बक्षानः- पानीमें सोमरख मिलाया जात। हे ! 


६ धृतवन्ति दरोणानि अवस्जीद्‌- जलयुक्त पात्रोंमें सोपरस मिलाकर रखा जाता है । 
८७७ ] है सोम | ( शतधारः ) सेकडों धाराओंसे तू ( द्वः शरुष्टिं प्रसव ) घुछोकसे वर्षा कर। 
४७. 


सं 
लशे छै ) जलोंगें मिलकर कलशसेँ जाकर रह | तथा ( न; आयुः प्रतरन्‌ ) इसारी आयु बढाकर 
) गोदुग्बसे सिश्चित होकर यज्चसै जाशो ॥ १४ ॥ 
तथारः दिवः दृष्टि पवरुव-- सेकडों जलघाराओंसे चुलोकसे बृष्टि करो । 
जचीतो सहस्ला-- यहमें हजारों प्रकारोंसे धन दो । 
६-» शन्न देनेकी इच्छा कर । 
भिः कलश छं पवरुव--- जलोंके साथ मिश्रित होकर कलशे अपना रस सुरक्षित रखो । 
नः आयु: प्रतिश्न-- दसारी आयु बढा दो १ के 
६ उललियापि: सं पचद्ञ ~ गौ्ोके दूधके साथ मिश्रित होकर सोम यज्ञस्थानमें रहे। यज्ञस्थानमें सोम- 
रस गौके दूधके साथ मिश्रित करके रखा जाय || छो छ 
[ ८५८ । ( एषः स्यः सास; ) यह चद्व सोस ( मतिभिः पुनानः ) ुद्धिवानोके दारा चुद दोनेदाळा ( झत्यः 
याजी न ) चपळ घोडेके समान ( अरातीः तरलि इल्‌ ) झत्रुओंको दूर करता हे । € अदितेः इषिरं दुग्धं पयः न्त) 
गौका स्वीकार करने योग्य दूधके समान सोमरस पवित्र है । ( उरः गातुः इर) विस्तीण मागेकै समान ( दोळ्हा 
खुयप्र; ल ) घोडा जैसा उत्तम रीतिसे स्वाधीन रहता हे देला यह सोमरस यज्ञकर्ताओंके आधीन रहता हं ॥ १५ ॥ 
१ पुषः रूयः सोसः अतिथि; पुनानः अरातीः इत्‌ सराति, अत्यः वाजी न य सोमरस याजकोंके 
द्वारा शुद्ध होकर झात्रुओंको दूर करता है, कोंडो दूर करता हे । जैसा घोडा सुको दूर करता हे । 
२ अदितेः इषिरं दुग्ध पयः न गौका दूध जेला शारीरिक कष्टोंको दूर करता है । 
३ उरः गातुः च ¬ चिस्तीणे मार्ग जेसा प्रवास करनेवालेके कोको दूर करता है। है 
४ चोळहा सुयमः न-- स्वाधीन रइनेवाला घोडा जैसा सुख बता है, जता लोम सुख देवा है । 

[ ८५९ ] ( स्वायुधः ) उत्तम यज्ञीय साधनोंसे युक्त ( स्रोतः पूयमानः ) यज्ञकर्ताओंके द्वारा शुद्ध किया 
जानेवाळा तू सोम ( शुद्यं चारु नाम ) युद्य सुन्दर र्ात्मक स्वरूप ( अभ्यष ) प्राप्त कर | रसरूप इो जाको । 
( सतिः इच ) घोडके समान तू ( श्रवस्या ) हमारी इड्छाके अनुसार ( वाज अभि यमय ) अज हमें प्राप्त हो ऐसा 
कर । हे ( खोमदेव ) सोमदेव ( वायुँ अभि ) प्राणको प्राप्त करावो ( गाः अभि ) गोदुर्घको प्राप्त करावो ॥ १६ ॥ 


३५ ( ऋ, सु. भा. में. ९ ) 
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( १९४ ) ऋग्तेद्का सुबोध शाष्य [ मंडळ ९ 
८६० शिशुं जज्ञानं इरयतं मंजन्ति शुम्भन्ति बह्ञिं सरुतों गणेन । 

कविगीरभिः काव्येना कविः सन्‌ स्सोमंः पवित्रमत्येति रेभ॑न्‌ ॥ १७॥ 
८६१ ऋषिमना य ऋषिकृत्‌ स्पर्षाः सइखणीश। पदवीः कंदीनास्‌ । 

ततीयं धाम महिष। सिषांसन्‌ स्सोमो विराजपर्चु राजाति एप्‌ ॥ १८॥ 


अर्थ-- १ स्वायुधः सोताभेः पूयमानः गुह्यं चार नाम अभ्यर्ष-~ उत्तम यज्ञस 
कर्ताओं द्वारा झुद्ध दोनेवाळा सोम यज्ञसें सुंदर रसका स्वरूप प्राप्त करता है 
निकालते हैं और उस रखका यज्ञ करते हैं । 
२ सत्तः इव श्रवस्या वाजं ग्य घोडेके समान हमारी इच्छाके अनुकूछ हमें अन्न प्रास कराओ। 
हमें इष्ट शन्न विपुल प्राप्त हो । 
३ हे सोमदेव ! वायु अभि गम्य हे सोम | हमें उत्तम प्राण प्रा हो । हमें दीर्घं जीवन प्रास हो । 
४ गाः अभि गमय हमें गौशोंका दूध भरपूर मिले । 

[ ८६०] (शिशु) पापोंको दूर करनेवाले ( जज्ञार्य ) नधे उत्पन्न हुए ( हर्यतं ) सब जिलको चाहते हैं ऐसे 
सोमको यज्ञस्थानमें याज्ञिक ( स्रृजन्ति ) छुद्ध करते हैं। ( भरतः) मरुत्‌ गण ( शणेन ) संघके द्वारा (चहल 
शुस्भन्ति ) वइन करनेवाले सोमको झुछ करते हैं। ( कविः ) ज्ञानी ( सोमः ) सोम ( काव्येन ) स्तोत्रपाठके 
साथ ( कविः सन्‌ रेभन्‌ ) कविके समान शब्द करता हुआ ( गीश्षिः ) स्तुविसे ( पवित्रं अत्येति) छाननीमेंसे 
छाना जाता है ॥ १७॥ 


से युक्त होकर यज्ञ- 
य 


नों 
। यज्ञमें सोमवल्लीसे रस 


१ जज्ञानं हर्यतं शिशु मजञन्ति-- नये उस्पन्न हुए प्रिय बालकको शुद्द करनेके समान सोमको शुद्ध 
करते हैं । नये बालकको शुरू स्थितिसें रखना चाहिये । 

२ मरुतः गणेन वाह शुस्भन्ति- मर्त गणशः सोमको शुद्ध करते हें} 

३ कविः सोमः काव्येन कविः सन्‌ रेभन्‌ गीशिः पवित्रं अत्येति कांतदरशी सोम स्तोत्रपाठके साथ 
कषिके समान काव्य सुनता हुआ छाननीमेंसे छाना जाता हे । सोमरस पीनेसे काव्य करनेकी स्फूर्ति 
होती है इस कारण सोमरसको यहां कवि करके कहा हे । 

है [ ८६१ ] ( ऋषिमनाः ) ऋषियोंके समान मननशील { ऋषिछकृत्‌ ) ऋषियोंके समान कायै करनेवाला 
| ( स्वर्षाः ) स्वयं प्रकाशी ( सहस्लणीथः ) सहस्रं स्तुतिस्तोत्र जिसके गाथे जाते हैं, ( कवीनां पददीः ) कवियोंके 
पदका धारण करनेवाला ( यः ) जो सोम हे वह ( सहिषः ) बडा मद्दान ( सोए; ) सोम ( तृतीय घाम सिषा” 
सन्‌ ) तीसरे महान स्थानमें रइनेवाला ( स्तुप्‌ ) स्तुतिसे प्रशासित द्वोकर ( विराज ) तेजस्त्री इन्द्रको ( अनुराजाते ) 
प्रकाशित करता हे ॥ १८ ॥ 


१ ऋषिम्रनाः ऋषिकृत्‌ स्वा - ऋषियोके समान मनन शक्ति देनेवाला ऋषियोंके समान कायै करने- 
वाला स्वयं प्रकाशमान सोम हे। 

२ कवीनां पदवीः सहस्रणीथः घाहिषः सोमः-- कवित्वका पढ लेनेवाळा अनेक स्तुतिस्तेत्र जिसके 
गाये जाते हैं वह महान सोम है । 

३ तृतीयं घाम सिषासन्‌ स्तुप्‌ विराज अनुविशजति-- तीसरे श्रेष्ठ स्थानमें बैठ्नेवाला स्घुतिसे 
आनंदित होकर तेजस्वी इन्द्रको प्रकाशित करता है । यज्ञस्थानसें सोम श्रेष्ठ स्थानमें रहता है और 
चहदांसे चइ इन्द्रको अधिक तेजस्वी बनाता है । यज्ञस्थानमें जो सबसे श्रेष्ठ स्थान होता हे वहां सोम 
रहता हे भौर वहांसे वह इन्द्रको दिया जाता है । 
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सूक्त ९६ ] ऋग्वेद्का सुबोध आध्य ( १९७ ) 
प्रषच्छ > ञकनो Ie, ~ ७ TLS 
८६२ चपूषच्छयेनः शकुनो बिमा गोडिन्दृद्रेप्ण आयुधानि बिश्रत्‌ । 
अप es] प्रान? घस 2 त्‌ Nr wr npr ३ हु 
अपापूसि सचमानः समुद्र तुरीय घाम माहिपो विवक्ति ॥ १९॥ 
[नृ शश्रः ञ्छ जो उ 
८६३ गर्यो न न शुअस्तस्वे मृजानो ऽत्यो न एरा सनये घर्नानामू । 
पेन युथा परि कोशमषन्‌ कानिकद च्चम्तो हैर विवेश ॥ २० ॥ 
८६४ पवस्वेन्दो पवमानो महोभिः कर्निक्रदुत्‌ परि वारांण्यषे | 
४5 छश्च पल र्‌ विश न LS इन्द्र EC) NN 
क्रोळश्चम्गोईरा विंश प॒यसांन इन्द्रं ते रसों मद्रि मंमत्त ॥ २१ ॥ 
८६५ आस्य धारां बृहतीरंसुश्रः ञ्जक्तो गोभिः कुलशों आ विंवेश । 
सा 1: 4ट की त्सांम् न्थ Po थि 2. नेत्य ~ र ° a र 
सांस कृण्वन्‌ र्शामन्या ।वपश्वत्‌ कऋन्द्नर्याभ सख्य॒नं जामिम्‌ ॥ २९ ॥ 


अर्थे-- [| ८६२ ] ( चम्ूषल्‌ ) कलशमें रहनेवाला ( इयेलः ) प्रशंसनीय ( शकुनः ) शक्तिमान (विश्वुत्वा ) 
यज्ञ पात्रोंसें आनेवाळा ( गोविन्डुः ) गौ्ोंके दूधमें मिळनेकी इच्छा करनेवाला ( द्रप्सः ) रसके रूप ( आयुधानि 
बिश्चत्‌ ) यज्ञके पात्रोसें रहनेवाळा ( अपां उर्मि सझुुद्रं ) अन्तरिक्षम बहनेवाले जलमें ( सचमानः ) रइनेवाला 
( म्रद्वेषः ) महान्‌ सोस ( लुरीयं धाम विवक्ति ) चतुर्थस्थानसेँ रहता है ॥ १९ ॥ 

यज्ञस्थानमें सोम रहता है वह सोमरस इन गुणोंसे युक्त है-चमूषत्‌-क्छशोंमें सोमरस रता है । वह ( इयेनः ) 
प्रशंसनीय होता है, ( शकुनः ) बडी शक्तिले युक्त होता हे, ( विभ्ुत्वा ) यज्ञके कालमें यज्ञ पात्रोंमें रखा होता है, 
( गोचिन्डुः ) गौवोंके दूधके साथ मिलकर रखा जाता हे, ( द्रप्सः ) वइ सोम यज्ञके समय रसके रूपसें रहता है, 
( आयुवानि जिद्यत्‌ ) यज्ञके पात्रो रहता हे, यज्ञके पात्रोंको चारण करता है, अथवा यज्ञके पात्र उस सोम रसको 
चारण करते हैं ( अपां ऊर्मिं समुद्रं सचमानः ) जठोंमें मिश्रित होकर सोमरस रइता है, ( महिषः ) मदान्‌ शक्ति 
देनेवाला यह सोमर है । यह सोम यज्ञस्थानसें श्रेष्ठ स्थानमें रखा रहता है| 


[ ८६३ ] ( शुनः मर्थः न ) गौर धण या अळंकारोंसे युक्त मचुष्यके समान ( तन्वं खजानः ) अपने 
शरीरको स्वच्छ करता हुआ ( घबानां खनये ) धनोंको ग्रास करनेके लिये ( अत्यः न ) चपळ घोडेके समान 
( स््ः्वा ) शीघ्रतासे जानेवाला ( बुषा इव युधा ) घोडा जैसा समूहमें जाता हे ( कोशं परि आन्‌ ) यज्ञपात्रमे 
जाते हुए यह सोमरस ( कमिऋद्त्‌ ) शब्द करता हुआ ( चस्त्रोः आ विवेश ) करसे प्रवेश करवा हे॥ २० ॥ 


[ ८६४ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( महोभिः पचमानः) बडे याजकोंके दवारा छाना जानेवाला ( कनिक्रतत्‌ ) शब्द 
करता हुआ ( वाराणि परि अधे ) छाननोमेंसे चला जा अर्थात्‌ छाना जा। ( क्रीळन्‌ ) खेळवा हुआ ( चस्नोः आ 
पिय ) यज्ञ पात्रोंसें जाकर रह । ( पूयमानः ) स्वच्छ होकर (ते रखः ) तेरा रस ( मांद्रः ) आनद बढानेवाला 
होकर ( इन्द्रं अम्नत्तु ) इन्द्रका आनंद बढावे ॥ २१ ॥ 


[ ८६७ ] ( अस्य ) इस सोमरसकी ( बृदतीः धाराः ) बडी रसघाराएँ ( प्र असुग्रन्‌ ) विशेष रीतिसे चड्ने 
ढगी । पश्चात्‌ ( गोभिः अक्तः ) गौके दूधसे मिला हुआ सोगरस ( कलशान्‌ आ निवेश ) कलशो प्रविष्ट हुना । 
( खास कृण्यन्‌ ) सामगायन करनेवाला ( सामान्य; ) समतिवी ( विपश्चित्‌ i साज तह पाप 
गायन करता हुआ ( अभि एति ) भागे जाता है। ( सख्युः जाम न ) फ्न्ररूपो सीके पास जसा पुरुष जाता 
है ॥ २२ ॥ 

x 
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(१९६) ऋुग्वेद्का छुबोध भाष्य [ मंडळ ९ 


) 


८६६ अपन्चन्ेषि पवमान गत्रूत्‌ प्रियां ब जारो अमिषीत इन्दुः । 
सीदुन्‌ पनेंपु शकुनो न पत्वा सोम! पुनानः करे सत्ता 
८६७ आः ते रुच। पवमानस्य सा यव यन्ति सुदुघां, सुधाराः । 
हरिरानीतः पुरुवारों अप्ख चिक्रदत्‌ कशे देवयुनास्‌ दिक 


[९७ ] 

( ऋषिः १-३ मैत्रावरुणिवेलिछठ), ४-६ वासि इन्द्रप्रमतिः ७-९ वासिष्ठो द्वृवणणः, १०-१२ वालिष्ठो 
मन्युः, १२-१५ वासिष्ठ उपमन्युः, १६-१८ वासिष्ठो व्याघ्रपाद्‌, १९-२१ वासिष्ठः शाक्तः, २२-२४ 
वालिछः कणेश्द्‌, २५-२७ वालिष्ठा सुळीशः, २८-३० वासिष्ठा वछुछः ३१-४४ पराशरः 
शाक्त्य, ४५-५८ इत्लं आङ्गणखः | द्वताः- पब॒यानः स्मः । छमन्द्‌+= उत्नप्डुप्‌ । ) 


D4) 
ps) 


FT ST. ० 


| ८६८ अस्य प्रेषा हेमनां पूयमानो देवो देयेभि। सम॑एकत रसस्‌ । 
ु स॒तः पदित्रं पयेति रेभ॑त्‌ पितेव सम पशुमान्ति होता ॥ १ ॥ 


अर्थ= [८३६] दे ( पवमानः ) सोम | ( अभिगीतः इन्दुः ) स्दुति किया गया सोमरस ( शजन्‌ अपञ्चन्‌ ) 
शन्रओंका नाश करके ( एवि ) आता है । ( ज्ञारः प्रियाँ न ) जार जेसा प्रिय सीके समीप जाता है। ( पत्बा 
शकुनः ) भपने स्थान पर भानेदाजा पक्षी जेसा आता हे वेसा ( चनेघु खीदन्‌ सोधः ) जलके लाथ मिळनेवाळा सोम 
( पुनानः ) छुद्ध होकर ( कलशेषु सत्ता ) कछशोंसें बेठठा हे ॥ २३ ॥ 

[ ८६७ ] हे ( सोस ) सोम | ( पव्रणानश्य ले ) रस निकाले जानेवाळे ( इचः ) 
खीके समान ( सुधारा सुद्रघा; यन्ति) उत्तम घारासे दूधकी घाराके समान जाते हं। ( हू गका यहद सोम 
( आनीतः ) ऋत्विजोंने छाया हुआ ( पुरुवारः ) बहुत बार स्वीकार करने योग्य छु) जलूमें ( देवयूना 
कलशे ) देदोंकी प्रा्ीकी इच्छा करनेवाले याजकोंके यज्ञस्थानीय कलश ( अ लू ) शब्द्‌ करता हुआ 
जाता है ॥ २४॥ 


१ हे सोम | पवमानस्य ते रुचः यन्धि-- हे सोम ! रस निकाले तुझसे प्रकाश किरण बाहर आति हैं । 

२ योषा इच-- खियां जसी आती हैं वेसी ये प्रकाश घाराएँ आती हैं । 

३ खुघाराः सुद्रघा; यन्ति- उत्तम दूधकी घाराके समान सोमकी रख धाराएं चछती 

४ हारिः आनीतः पुरुवारः देवयुनां कलशे अचिक्रद्त्‌-- यइ इरे रंगका सोम छाया जानेपर अनेक 

बार देवोंके लिये रखे कछशसें शब्द करता हुआ प्रबिष्ट होता है ॥ 
[९७ | 
[ ८६८ ] ( अस्य प्रेषा ) इस सोमकी प्रेरक शक्ति ( हेमना पूयभानः ) सुवर्णके साथ शुड दोकर (देवः 

बह दिष्य सोम ( रस ) अपने रसको ( देवेमिः ) दिव्य गुणोंक साथ ( समपृक्त ) देता है । ( सुतः ) रख निकारा 
` य सोम ( रेभन्‌ ) शब्द करता हुआ ( पवित्र परि एाति ) छाननामेंसे छाना जाता है जैसा ( होता ) इवनकर्ता 
- (पशुमन्ति मिता सझ ) गौ थादि पछु जहां बांधे होते हैं उस घरके समीप जाता है ॥ १ ॥ 
2 १ अस्य प्रेषा हसना पूयमानः देवः देदेनिः रखे समपृक्त- इल सोमकी दिव्य शक्ति सुवणके साथ शुद्ध 
होकर यह दिव्य सोम अपने दिव्य शक्ति युक्त रसको देता है । सोमका रस निकाळनेके समय द्वाथकी 
मंगुलिमें सोनेकी झांगठी रखनी चाहिये । इससे सोमसे रस निकाळनेके समय डल सुदर्णका स्पशे डस 
रसको हो जाम । इस सुदणेके स्पशैखे सोमरसमें दिष्य शक्ति प्रकड छोती है । 


तेरे प्रकाश ( योषा इच ) 
रिः) हरे ३ 
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छ ९७ | ऋण्वेद्का छुबोब आच्च ६ १९७ / 
RT क न न्‌ ०,१९६ चन चू 
चलन सहन्‌ कववः गनि झदय्‌ | 
न अल i रे चक्ष ज्ञ >9- 
वस्त्र; पयमानों विचक्षणो जागूविर्दवर्तीतों ॥ २ ॥ 
नो अन्धे यश्ञश्हंरो यसां धरो अः 
दे सादो अव्थ यश्वश्तरों यश्ञसा क्षता अस्मे । 
¬ आजव! पायो य पात नजला t 
आभि स्पर्‌ बच्चा पयर्माना यष पात सवा ताभि) खदा न; ॥ ३॥ 
प्र शॉयताभ्य॑चास देवान स्यो दिने ते घर्नाय 
८७१ प्र गोयताम्भचास ढेचान्‌ स्पोर्त हिवोत महते धनाय । 
I बारमब्य म्‌ न So 
स्वादु? पंवात आत दारसव्य्‌ घा सदिद कलशं दवपुन! | हे ॥ 


झर्थ--- २ छुतः रेसव्‌ पवित्रं परि एति-+ सोमरस शब्द करता हुआ छाननीसँखे छाना जाता है । 
३ होता पशुमान्ति मिता खझ परि एति-- दोता याजक गौ आदि पशु बाँचे रहते हैं उस घरके 


पति 


पञुषोंका निरीक्षण करनेके लिये जाता है और वहां गौ आदि पश् केसे हैं इसका निरीक्षण 


~ 


[ ८६९ ] ( सदरा ) कल्याण करनेवाङे ( समन्या ) संग्रामकै योग्य ( वसा ) चञ्जोंको ( वस्नः ) घारण 
पर :) बडा काव्य कर्ता ( न्रिवचबानि शसन) उत्तम स्तोत्र बोल्नेवाका ( बिचक्षण; ) 
र र 
आ वच्यड्व ) कलशमें प्रवेश करो ॥ २ ॥ 
३ 


: ~ 
! बसा वद्चानः-- कल्याण करनेवाले वस्न सबुष्य पहने । हानि करनेवाले वस्न कदापि पहनने 


२ समन्या वशा बदानः- युद्दके समय युद्धके लिये अजुकूछ दों, ऐसे वञ्च पहनने योग्य हैं । 

३ धङ्टान्‌ कवि: निवचनानि शन्‌ ~ उत्तम दूर दष्टोसे युक्त ज्ञानी उत्तम उपदेश करें, जिससे उस 
डपदेशको सुननेवाले योग्य आचरण करनेसें समर्थं हो जाँय । ड 

३ विचक्षणः जागृवि;-- महदा जानो सदा जाग्रत रहें और योग्य उपदेश करते रद, जिसको सुननेवाळे 
लदा जाग्रत रहकर योग्य मार्गसे चकर उन्नति प्राप्त करनेसें समर्थं दो जांय । 

५ देववीतौ चस्योः आवच्यस्व- सोमरस यज्ञमें उ रखा जाय । 

[ ८७० ] ( यशाला यशस्तरः ) यजञस्वियोंमें अधिक यशस्वी ( क्तः ) Re डप इता रियः ) 
मानद बढानेवाका सोम ( खानौ अव्ये ) ऊंचे मेढीके बालोंकी छाननीपर ( आस्म ) इमारे सत न २. 
शुद्ध किया जाता है। ( पूयमानः ) स्वच्छ द्वोनेवाल। तू ( धन्त ) अन्तरिक्षे (अभि उ ) शव 2 0 हर 
रह । ( यूयं ) तुम लोमके रों ( स्वस्तिमिः ) कब्याण करनेवाले सार्गोंसे ( खदा बः पात ) 
हक हर यशसा यश इतर; श्षैतः प्रियः सानो अउ्ये अस्मे खे खुज्यते ¬ यशसे अधिक यशस्दी ऋुमिपर 

उत्पन्न दोनेवाला प्रिय सोम मेढीके बालोंकी छाननीपर छाना जाता है | हे ४ 
२ पूयमानः धन्वा अभि स्वर्‌ छाना जानेवाला यह सोस रिसक स्थानपर रहकर क करता है । 
६} यूयं स्इस्तिभिः नः खदा पातत तुम कराण करनेके सागोसे हमारा सचदा रक्षण करो । कृडयाजु 
करनेके मार्ग उत्तम तथा सच्चा कल्याण करनेवाले हों । उन्हीं सत्य सार्गाखे इसारा रक्षण श रहे । 

[ ८७१ ] हे याजको | (प्र गायत ) खोमकी विशेष स्तुति करो । तथा ( Bo ) a 
अचना इम करेंगे ( महते घनाय ) बडा घन प्रा करनेके लिये ( सोम हिवोत ) सोसको प्रेरित क्‌ ॥ ( स्या 
मीठा सोमरस ( अवयं चारं ) मेढीके बाऊोंकी छाननी पर ( अति पवाते ) छाना जाता हे। ( देवयुः लः ) 
पास जानेवाङा यहु हमारा सोम ( कद आखीद्ति ) कमें रइता है॥४॥ 
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दै (१९८ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य { मंडळ ९ 
है 
F 
८७२ इन्दुर्ढेवानागुप सख्यमायन्‌ स्सहखंघार; पन्ते मदाय । 
नुमि। स्तवानो अनु धाम पृषे भगान महते सौभंगाय ॥ ५ ॥ 
८७३ स्तोत्रे राये हरिरेष पुनान इन्टर मदों गच्छतु ते भराय । 
ठेवैयीहि सरथं राधा अच्छा यूय॑ पात स्वुरितिभिः सदा न ॥ ६॥ 


अर्थ १ प्र गायत-- सोमकी विशेष स्तुति करो १ 
२ देवान्‌ अभ्यर्थाम-- इम देवोंकी अर्चना करेंगे । 
३ महते धनाय सोध डिनोत-- बहुत घन प्राप्त करानेके छिथे सोमके प्रेरित करो । सोमकी सद्दाय्यसे 
यज्ञ करनेके लिये बहुत धन मिले । 
४ स्वादुः अव्यं वारं अति पवते -- मीठा सोमरख मेढीके बालोंकी छाननीसेखे छाना जाता है । 


५ देवयुः न। कलश आसीरति "7 देवोंके पाक्त जानेत्राला यह सोम कळशमें रहता हे। 


[ ८७२ ] ( देडायां सख्यं ) देवोंमें लाथ मित्रताको ( डप आयन्‌ ) प्रात करके ( सहस्मथारः इस्दुः ) 
सइसरों धाराशोंसे यह सोमरस ( मदाय ) आनंदके लिये ( प्ले ) रस देता है । ( द्रुभिः स्तवानः ) याजकों द्वारा 
स्तुति किया हुआ ( पूर्वे घाम ) पुराणे स्थानको प्राप्त करता है । ( प्रहते सेधगाय ) बडे सौभाग्यके छिये (इन्द्र 
अजु अयन्‌ ) इन्द्रको ग्राप्त करता हे ॥ ५ ॥ 

१ देवानां सख्यै उप आयन्‌ सहस्भधारः इन्दुः सदाय पवते देवोंके साथ मित्रता करनेकी 
इच्छासे इजारों धाराओंसे छाननीसेंसे छाना जानेवाला सोम देवोंकी आनंद देनेके लिये रस निकाळता हे । 
२ नृभिः स्तयानः-_ याजक जन सोभकी स्तुति करते हैं । 


३ पूर्व चाम्र महते सोभगाय इन्द्र अचु अगन्‌ -- पुराणे यज्चस्थानसें मद्दान सौभाग्य प्राप्त करनेके छिये 
यह सोमरस इन्द्रको प्राप्त करता हे । 


[८७३] दे सोम ! ( हरिः पुनानः ) इरे रंगका तू शुद्ध होकर ( स्तान्ने ) स्तोत्रपाठ होनेपर ( राये अषे ) 
चन यज्ञके लिये प्राप्त करनेके छिये भागे बढ | ( ते मदः ) तेरा आनंद देनेवाला रस ( भराय ) शत्रुको दूर करनेके 
लिये ( इन्टर गच्छतु ) इन्द्रके पास जाय । ( सर ) एक हो रथपर बैठकर ( देवः ) देवोंके साथ ( याहि ) जा। 
राघः अच्छ ) भन प्राप्त करनेके लिये जा । ( यूयं स््र्तिञ्चिः सदा नः पात ) तुम अच्छे साधनोंसे सदा दम 
की सुरक्षा करो ॥ ६॥ 
१ पुनानः हरिः स्तोत्रे राये अध छाना जानेवाला इरे रंगका सोम स्तुति करनेपर धन प्राप्त करनेके 
लिये क्षागे बढे । 
२ ते मदः भराय इन्द्रं गच्छतु तेरा आनंद बढानेवाळा रस शत्रुसे युद्ध करनेके समय इ्द्रके पास 
जाय | 
 ३द्‌वेःसरर्थं याहि-- देवोंके साथ उनके रथमें रहकर सोमरस उनके साथ चले । 
४ रायः अच्छ-- धन योग्य रीतिसे प्राप्त हो । न्‍ 
स्ताभिः नः सदा पात-- वम उत्तम भार्गोसे सदा हमारी सुरक्षा करो । 
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सूक्त ९७ | ऋष्वेद्का खुबोघ भाष्य ( १६९ ) 
८७४ प्र काव्यं भुशनेंत ब्रुवाणो देवो देवानां जर्निप्रा विरक्ति । 

महिंत्रत। छाचबन्धु। पावकः पदा वराद्दो अभ्येति र्न्‌ १७} 
८७५ प्र इंसासस्तुपलं यन्युमच्छामादश्तं बृषंगणा अयासुः । 

आङ्ुष्य पर्व॑भानं सखांयो दुर्भ साकं प्र वदन्ति बाण ॥ ढा 
८७६ स रंइत उस्गायस्थ जुतिं बृथा ऋीळेन्तं मिमते न गावः | 

परीणसं कुशुते तिग्मशुङ्घो दिवा इरिदेदंशे नक्तं ॥९॥ 


अर्थ-- [ ८७४ ] । उशाना इय) उशना वासक ऋषिके समान ( काव्य छुवाणः) काब्यका उच्चारण करनेवाळा 


३ 
( देचः ) स्तुति करनेवाला ऋषि { देवानां जनिम ) देवोंकी उत्पत्तिका वृत्तान्त ( प्र बिवक्ति ) कइता है । ( सहि- 


ब्र्तः ) बडा ब्रत पाळन करनेवाला ( छुक्चिवन्छुः ) झुट तेजसे युक्त ( पावकः ) झुटा करनेवाळा ( वराहः ) 
श्रेष्ठ दिन माननेवाळा (रेभन्‌ ) शब्द करता हुआ सोम ६ पदा ) अपने पात्रोंसें ( अस्पोलि ) जाता हे॥ ७ ॥ 
१ उशना इव काव्य बुवाणः देवः देवानां जनिम प्रवियक्ति-- उशना ऋषिके समान काव्य करके 
बोळनेबालः देव देवोंके जम्मके वृतान्त बोळता था । 
२ महिवतः शुचिबन्धुः पावकः वराहः रेभन्‌ पदा अभ्योति- महान्‌ नियमोंका पाऊन करनेवाङा 


स्यं झुद्ध और दूसरोंको पबित्र करनेवाला श्रेष्ठ दिन शब्द करता हुआ अपने पावोंसे आगे जाता है। 
[ ८७५ ] ( हंलालः ) शत्रुओंके द्वारा आक्रमण होनेपर ( छुघगणाः ) बळवान्‌ वीरोंके सञ्ुदाय ( असात्‌ ) 
कर ( ठृपछँ ) शीघ्र शत्रुपर प्रहार करनेवाले ( अन्थुं ) और शत्रुका विनाश करनेवाले सोमके समीप 
( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( अर्तं अयासुः ) यज्ञ गृहके पास गये । ( आँझूष्यं ) सबको प्राप्त करने योग्य ( दुसचं ) 
शबुके आक्रमण जहां नहीं होते एसे ( पश्चणानं ) लोमके उद्देशयरसे ( खाक ) साथ साथ ( सखाय: ) मित्ररूप याजक 
( बाणं ) वाचको ( प्र वद्न्ति ) बजाते हैं ॥ « ॥ 

१ हंसालः बुषवणाः अमात्‌ ठपछँ मन्युं अच्छ अस्तं अयालु:-- शन्रुशंका आक्रमण जिनपर हुआ 
है एसे बलवान्‌ वीर शत्रुसे संत्रस्त होकर शीघ्रवासे शत्रुक! नाश करवेवाळ सोमके पास जाते हैं । सोम- 
रस पीकर शीघ्र शत्रका नाश करते हैं । सोसरस पीनेसे वीरता बढती है। 

२ आंगूष्यं दुर्मषं पत्रमानं साकं लखायः बाणं प्रबदान्ति- सबको प्राक्च करने योग्य, शत्रुसे आक्रमण 
जिसपर नहीं होते एसे सोमको संमानित करनेके लिये वाद्य बजाते हैं । सोम यज्ञमें वाद्यमी बजाये 
जाते हैं । 

हे [$ तन ° ¢ 
[ ८७६ ] ( स्रः रहते ) वदद सोम शीत्रतासे जाता है ( उर्गायस्य जत ) बहु प्रशेसितके गमन सामथ्येका 
अनुकरण करता है । ( वृथा ) सहज ( क्रीळन्ते ) खेळमेवाळे इस सोमको ( गावः ) गमन करनेवाले अन्य कोई 
( न मिमीते) अनुकरण कर नहीं सकते । ( तिग्म झुंगः ) तीक्ष्ण तेजसे युक्त सोम ( परीणस कृणुत ) अनेक रीतिसे 
अपना तेज प्रकट करता है । ( दिया; हरिः दूदशे ) दिनमें यह सोम हरे रंगका दीखता हे ( सक्तं ऋञ्रः ) भर रातके 
ससय स्पष्ट प्रकाशयुक्त दीखता है ॥ ९ ॥ 
१ छः रंहले-- वह सोम शीघ्रतासे जाता है। पात्रें प्रदेश करता है। ई 
के गमन करनेवालेका अनुकरण करता हैं । 

२ उरुगायस्य जू/त चपलतासे मसरा आज RRR हे 

३ वृथा क्रीडन्तं शावः न मिसीते- सहज खेळनेवारे इस सोमका अनुसरण कोई अन्य नहीं कर सकते, 
एसी इसकी गति होती है। 
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(२०० ) क्रष्वेद्का छुवोघ साष्य [ संडक ९ 


८७७ हइन्दर्वाजी पंवते गोन्योघा इन्द्रे सोभः सह इन्वम्‌ मदाय । 


हन्ति रक्षो बाधते पयराती वरिवः कृण्यन्‌ बुजन॑स्य राजा ॥ १०॥ 
८७८ अध धारया मध्यां पचान स्तिरो रोम पवते भह्निंहुग्धः । 

हुन्दुरिम्द्रस्य सरूपं जुपाणो देषो देवस्वं मस्स्रौ मदय ॥ ११ ॥ 
८७९ अभि प्रियाणि एते पनानों देवो देवान्‌ त्स्वेन रसेन पृञ्चन्‌ । 

इन्दर्घमौण्यतथा वसानो दश क्षिपों अव्यत सानो शब्ये ॥ १२॥ 


अर्थ-'४ गावः शीघ्रतासे गसन करनेवाले १ 
७ तिग्म्छुगः परीणलं झणुत्रे-¬ तीक्ष्ण तेजसे युक्त यह सोम अनेक रीतिसे अपना तेज प्रकाशित 
करता है। 
६ दिया हारि) दृदशे-- यह दिनसें इरा दीखता है ! 
७ नक्त ऋञ्जः-- रातमें तेजस्वी प्रकाशवाळा दीखता है । 

[ ८७३ ] ( इन्दुः वाजी ) सोम बल बढानेवाला है ( गोन्योधाः ) वह गसयशीळ ( सोमः ) सोम ( इन्द्रे) 
इन्द्रसें ( सहः इन्वन्‌) बल बढानेवारे रसको प्रेरित करता है ( महाय पचते) उस इन्द्रके आनंद बढानेके छिये 
रस निकालकर देता है, ( रक्षः हन्ति ) राक्षसोंको मारता है। ( अरातीः परि बाथते ) शब्रुओंका चारों ओरसे 
संहार करता है, ( वरिवः छण्यन्‌ ) धन देता है जोर यह लोम ( बृज्ञनस्ण राज्ञा) बरका स्वामी है || १०॥ 

१ इन्दुः वाजी-- सोमरस बल बढाता है} 

२ गोन्योधाः सोमः इन्द्रे सहः इन्वन्‌--- वह प्रथतिशीळ सोम इन्द्रमें बल बढावा है । 

३ मदाय पवते इन्द्रका आनंद बढानेके लिये रस निळाळला है । 

४ रक्षः हन्ति-- राक्षसोंका नाश करता है । देव सोसरस पीले हैं पना बळ बढाकर घुष्ट राक्षसों- 
का नाश करते हैं । 

५ अरातीः परि बाधते सोम शन्नुभोंको विन करता है । 

६ वरिवः झण्बन्‌- सोम घन देता है । 

७ चुजनस्य राजा यह सोमरस बलका स्वामी है । 

[ ८७८ ] ( अघ ) इसके नंतर ( अद्रिदुग्धः ) पत्थरोंसे कूटकर निकाछा सोमरस { घ्या धारया ) मधुर 
चारासे ( एचानः ) देवोंके साथ संबंध करके ( रोम तिरः ) बालोंको छाननासे छाना जाकर ( प्ले ) रख निकाळः 
कर देता है | ( इन्द्रस्य स्र र्यं जुषाणः ) इ्द्रके साथ सित्रता करता हुआ (देवः अत्लशः ) प्रकाशयुक्त दोकर 
शानंद्‌ देता हे बह ( इन्दुः ) सोमरख ( देवस्य रदाय पवते ) देवोंके आानंदके लिये रस देता हे ॥ ११ ॥ 

१ अघ अद्रिदुग्धः मध्वा धारया एूचानः रोप तिरः पवते शब पत्थरोंसे कूटकर निकाला सोम- 
रस मधुर धारासे छाननीमेंसे छाना जाकर नीचेके पान्रोंमें उतरता है । 

२ इन्द्रस्य सख्यं जुषाणः यद्व सोम इन्द्रके साथ मित्रता करना चाहता है ॥ 

३ देवः मत्लरः इन्दुः देवध्य मद्गाय पवले - दिव्य नानंद्‌ बढानेवाला यह सोम देवोंका आनंद बढाने- 
के लिये रस देता हे । 

८७२ ] ( प्रियाणि धर्माणि ) प्रिय युणोंको, प्रिय तेजोंको ( ऋतुथा वसानः ) योग्य कालमें धारण करगे 

इन्दुः ) दिव्य सोमरस ( पुनानः ) छाना जाकर ( अशि पचते ) रस देता है । ( स्वेन्ञ रखेन ) अपने 
( देवान्‌ एञ्चन्‌ ) देवॉको संयुक्त करता है। इसको ( दृशा क्षिपः ) दश अंगुलियां ( लानो अव्ये ) उच्च 
छाननीमेसे ( ष्यत्‌ ) छानती हैं ॥ १२॥ 
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दृ ९० ] करवेव्‌का लुबोघ काश्य व्क 
१०६५ 
= ८ कल निक Po र 
८८० पूषा णो जजकेोनिकदह। नदयक्चति प॒थिवीप्रुत धाम्‌ । 
| ० का ie भ्र BE I~ | उ 2 ० 
इन्द्रस्येव वण्चुरा शृण्य आज्ञा प्रचेतर्यन्र्षति वाचमेमाम ८ 
य॑सा पि Cle Se ॥ १३॥ 
सा {रः ड्‌ र 
[खा मंदिरों संदांयो रदा ब चा 0 ॥ १४॥ 
८८२ एवा पस्व आकुर सदाथ दग़ाअस्य नम्यन वध! । 
~ RY ASSES रुशन्तं जट a 0007 
परि वर्ण भरमाणो शान्त गन्पुर्ना अप परि सोम मिङ्नः अ 


अर्थ १ प्रियाणि चर्माणि ऋतुथा वसानः प्रिय गुणधर्मोको योग्य समयमै धारण 


1 करदा दै, ऐसा यइ ठोम 


२) ३३ 1 aoe Tro O70 ते न्ग 
२ दवा इन्दुः पुनानः आभि पवते दिव्य सोम छाना जाकर रस निकारूकर देला है । 
३ इवेन रसेल देवाम्‌ पृञ्चन्‌ अपने रससे देवोंकों संतुष्ट करता है । 

~ 


~ 


चेला ( नद्थन्‌ ) शब्द करनेवाला सोम ( पाथर्डी उत द्यां एति) प्रथिदीपर तथा चळोकडर 
जाता है । ( बग्नु; ) शब्द जसा ( इन्द्रस्य आजो इव ) इन्द्रका युद्में ( आ शुण्बे ) सुनाई देता है इस काइ 
(प्रचेतयन्‌ ) उत्साह देता हुआ ( इध्षां बाचं अपेति ) इस शब्दको प्रकट करता है || १३ ॥ 
१ शोणः चूषा गाः अभिक्रनिक्रदत्‌-- लाल रंगका बैल गौओंको देखकर शब्द करता हे । 
३ तथा नद्यन्‌ सोम; पृथिवीं उत चचां एहि-- उस प्रकार शब्द करता हुआ सोस एथिडीरर तथा 
झुलोकपर जाता है । 
३ इन्द्रस्थ आजौ इत वग्जुः आ शुण्वे- युद्धमें जेसा इन्द्रका शब्द सुनाई देदा हे । 
४ प्रचेतयन्‌ इम्मां वाच अर्घति-- उत्साह बढाता हुआ इस शब्दकों सोम करता हे । सोमरस पानसे 
गिरता है उस समय शब्द करता हुभा गिरता है। 

५. [८८१] है सोम ! ( रखायप्ः ) उत्तम मधुर रस देनेवाला ( पयला पिस्वमानः ) डे साथ मिला हुआ 
( इृस्यन्‌ मघुमन्तँ अंशुं ) मोडे लोमरसको प्रेरित करके तू ( फाषि ) जाता हे । हे सोम ! ( परिषिच्यमानः ) जलूके 
ld मिलकर ( पवप्तानः ) छाना जाकर ( खंतनि ) सतत चलनेवाछी घाराको ( कृण्वन्‌ ) निर्माण करके ( इन्द्राय 
एष ) इन्द्रके पास जाता है ॥ १७ ॥ 

१ रसाय्यः पयला पिल्यमानः-- रसरूप सोम दूधके साथ मिलाया जाता है । कर 
२ सघुप्न्त अंशुं ईरयन्‌ एबि-- मीठे सोमरसको प्रेरित करता है । सोमसे मीठा रस प्रवाहित होता र 
३ परिषिच्यमानः पमानः संति कृण्वन्‌ इन्द्राय पाषि जछके साथ पिलकर सोमरस धारा 
रूपसे इन्द्रके पास जाता है। इन्द्र सोमरसका पान करता है। 
इन्द्र भादि देवोंको यह सोमरस दिया जाता है । वे देव इस सोमरसका सेवन करते ह हा 
[८८२] दे ( सरोम ) सोम ! ( मदर; ) आनंद देनेवाला त्‌ ( उद्आाभस्य ) भेघको ( वधस्नैः नमयन्‌) 
इनन करनेके साधनोंसे नम्र करता हुआ ( मदाय पवस्व ) देवोंको क्षानंद देनेके लिये रस निकालकर देओ । 
( रुशन्ते वर्ण ) तेजस्वी वर्णको ( परि भरमाणः ) सब ्रक्ारसे धारण करके ( सिक्ताः ) यजके पात्रोंसें रखा तू 


गव्युः ) गो दुग्धकी इच्छा करके ( न्नः परि अर्ष ) इमारे पास आ॥ १% ॥ 
२३ ( ऋ. खु. भा. सं. ९ ) 
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(२००) क्प्वेदका सुबोध भाष्य [ संडक ९ 
८७७ इन्दर्वाी प॑वते गोन्योघा इन्द्रे सोभः सह इन्वम्‌ मदाय । 
हन्ति रक्षो बार्घते पयराती वरिवः कुण्चत्‌ वजनस्य राजा ॥ १० ॥ 
८७८ अघ वारंया मध्या पचान स्तिरो रोमं पबते अद्रिदुग्धः । 
इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय ॥ ११ ॥ 
र ८७९ अभि प्रियाणि पवते प॒नानो देवो देवान्‌ त्स्वेच रहेन पृञ्चन्‌ । 
इनदुर्थमोण्युतृथा वसानी दश क्षिपों अव्यत सानो शव्यं ॥ १२॥ 


अर्थ-'४ यावः शीप्रतासे गसन करनेवाले ३ 
५ लिग्म्शुगः परीणहं छणुते-- तीक्ष्ण तेजसे युक्त यइ सोम अनेक रीतिसे अपना तेज प्रकाशित 
करता है। 
६ दिवा हारिः दहशे-- यह दिनसें इरा दीखता है ! 
७ नक्त ऋज्जः-- रातमें तेजस्वी प्रकाशवारा दीखता हे ! 
[ ८७७ ] ( इन्दुः वाजी ) सोम बळ बढानेवाछा है ( योचा ) वह गसयशीळ ( सोमः ) सोम ( इन्द्रे ) 
इन्द्रसें ( सह; इन्वन्‌ ) बल बढानेवारे रसको प्रेरित करता है ( दाय पवते) उस इन्द्रके आनंद घढानेके छिये 
रस निकालकर देता हे, ( रक्षः हन्ति ) राक्षलोंको मारता है । ( झरातीः परि बाथते ) शन्नुओंका चारों ओरसे 
संहार करता है, ( वरिवः झुण्यन्‌ ) धन देता है और यह सोम ( छुजनस्य राज्ञा ) वका स्वामी है | १०॥ 
१ इन्दुः वाजी-- सोमरस बळ बढाता है । 
i. २ गोन्योघाः सोमः इन्द्रे सहः इम्वन्‌-- वद प्रगतिशीऊ सोम इन्द्रमें बल बढावा है । 
३ रदाय एवते इन्द्रका आनंद बढानेके लिये रस निकाळवा है । 
४ रक्षः हन्ति राक्षसोंका नाश करता है | देव सोमरस पीते हैं ओर अपना बळ बढाकर घुष्ट राक्षसों- 
का नाश करते हैं । 
५ अरातीः परि घाधते- सोम शन्नुकोंको विनष्ट करता है । 
६ घरियः कृण्वणु-- सोम घन देता है | 
७ चुजनस्य शज्ञा-- यह सोमरस बलका स्वामी है । 
2 [ ८७८ ] ( अध ) इसके नंतर ( अद्विदुग्धः ) पत्थरोंसे कूटकर निकाछा सोमरस ( अध्या धारणा ) मधुर 
_धारासे ( एचानः ) देवोंके साथ संबंध करके ( रोमन तिर; ) बालोंकी छाननासे छाना जाकर ( पचते ) रख निकाल" 
छर देता है | (इन्द्रस्य सख्यं जुघाणः ) इन्द्रके साथ मित्रता करता हुआ ( देवः मत्सरः ) प्रकाशयुक्त दोकर 
` शातंद्‌ देता है वह ( इन्दुः ) सोमरस ( देवस्य मदाय पवते ) देवोंके आनंदके लिये रस देता हे ॥ ११ ॥ 
१ अघ अद्विदुग्धः मध्वा धारया पुयानः रोम तिरः पवते जब पत्थरोंसे कूटकर निकाला सोमः 
रस मधुर धारासे छाननीमेंसे छाना जाकर नीचेके पात्रोंसें उतरता है । 
२ इन्द्रस्य सख्यं जुषाणः यह सोम इन्द्रके साथ मित्रता करना चाहता है ॥ 
३ देवः प्रत्छरः इन्दुः देवध्य मदाय पतते - दिव्य आनंद बढानेवाळा यह सोम देवोंका जानंद्‌ बढाने- 
के लिये रस देता हे 
५९ ] ( प्रियाणि घर्माणि ) प्रिय युणोंको, प्रिय तेजोंको ( ऋतुथा चस्रानः ) योग्य कारें धारण करमे- 
: इन्दु ) दिष्य सोमरस ( पुनानः ) छाना जाकर ( अभि पवे ) रस देता है | ( स्वेन रसेल ) अपने 
गन पृञ्चन्‌ ) देवॉको संयुक्त करता है । इसको ( दशा क्षिपः ) दश अंगुलियां ( सानो अव्ये ) उच्च 
गनीमेंसे ( झव्यत्‌ ) छानती हैं ॥ १२ ॥ 
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सुरू ९७ ] खग्वेद्‌का छुबोध भाष्य { २०१ ) 


ऐणो अभिकनिंक ६२८५ त 
८८० वृषा शणा आभेकानक्रदृद। नदयग्चति पाथृवामुत दास्‌ । 


ङ्ङ व्यः ` छर सु ॥ शष अ जो ~ a ~ 
इन्द्रस्यव वण्शुरा शुण्व आजा प्रचितर्यन्नपति वाचमेमाम ॥ १३॥ 
बरा 1 (10 545 \ 1 ९४ १३६ 
८८१ रसाय्य। पर्यसा पिन्वसान ईरयन्नेपि मधुभन्तमंशुम्‌ । 
एदैछाछ१ सह निसेषि कण्व दिङ्ट। हे AR 
[वसानः सत तिमि कुष्व-ननिन्दराय सोम परिषिच्यमानः ॥ १३॥ 


छ्‌ Lee SSN ७ to ० द्म 
८८२ एवा पवस्व भद्रो मदायो दग़ाभस्यं नमयन्‌ वधसै; । 
PRM [1110 Fi जन: बे 
सरमाणो रुशन्वं गग्पर्नो' अर्प परि सोम सिक्तः केक 
= = i ` ० ५ दद 


अर्थ-- १ प्रियाणि चर्माणि ऋतुथा वलानः-- प्रिय गुणधर्माको योग्य समयसें धारण करता है, ऐसा सह सोम 
शुणवान्‌ हे । 
०) 51 3 222 न ० के दो लाइ न क 
२ दवः इन्दुः पुनानः आभ पवले-- दिव्य सोम छाना जाकर रस निकालकर देता दै । 
३ स्येन रखेल देवाम्‌ पञ्चन्‌ अपने रससे देवोंकों संतुष्ट करता है । 
3 दशा Co नय यु न- रे नुव्यत ७ ५ ० ०० ००, “~~ ns = 
$ दश ॥झ्षपः अव्य सानो अव्यत-- दस नगुळियां उस सोमको मेढीके बालोंडी छानवीडेंदे छादतो हैं । 


|) 


[ ८८० ] ( झोणः ) लाल वर्णवाला ( बुषा ) बळवानू बेल ( शाः ) गौओंको देखञ्च्र ( अभकानक्रदत्‌ ) 
शब्द करता है । चैला ( नद्यन्‌ ) शब्द करनेवाला सोम ( पथरी उत द्यां एति ) एथिदी इसोकहपर 
जाता है । ( घग्डुः ) शब्द जेसा ( इन्द्रस्य आजो इव ) इन्द्रका युमें ( आ झुण्वे ) सुनाई 
(प्रचेतयन्‌ ) उत्साह देता हुआ ( इध्ां वाचं अर्पति ) इस शब्दको प्रकट करता हे ॥ १३ ॥ 


(पर चया उरू 


द 
र्‌ जु 
दता हैं इस प्रकार 


~ 


डे 
३ तथा नद्वन्‌ सोमः पृथिवीं उत द्यां एहि-- उस प्रकार शब्द करता हुआ सोस एयिदीरर तथा 
युलोकपर जाता है । 
३ इन्द्रस्य आज इतर वण्चुः आ शृण्वे-- युद्ें जैसा इन्द्रा शब्द सुनाई देवा हे। 
४ प्रचेतयन इष्टां वाचं अपति उत्साह बढाता हुआ इस शब्दको सोम करता हे ! सोमरस पात्रसें 
गिरता है उस समय शब्द करता हुभा गिरता है । 
[ ८८१ ] दे सोम ! ( रखायप्रः ) उत्तम मधुर रस देनेवाला ( पयला पिन्वमानः ) दूचके साथ मिला हुआ 
( इस्यन्‌ म युमन्तँ अँशुँ ) मोठे सोमरसङो प्रेरित करके तू ( एषि ) जावा हे । हे सोम ! ( परिषिच्यमानः ) जलूके 
साथ मिलकर ( पत्रम्रान; ) छाना जाकर ( संतानिं ) सतत चळमेवाळो धाराको ( कृण्व॒न्‌ ) निर्माण करके ६ इन्द्राच 
एषि ) इन्द्रके पास जाता दे ॥ १४ ॥ 
१ र्‌लाय्य; पश्वा पिन्यमान/-- रसरूप सोस दूधके साथ मिलाया जाता हे। ha 
२ मधुमन्तं अंशु ईरयन्‌ पाषि- मीठे सोमरसको प्रेरित करता है । सोमसे हु रस प्रदाहित ह 
३ परिपिच्यमामः प॒वमानः संतनि कृण्वन्‌ इन्द्राय एप जलके साथ मिलकर सोमरस चा 
रूपसे इन्द्रके पास जाता हे। इन्द्र सोमरसका पान करता है । 
इन्द्र लादि देवोकों यह सोमरस दिया जाता है। वे देव इस सोमरसका सेवन करते हैं | ति 
[ ८८२] दे ( ( सोम ) सोम ! ( मदिरः ) भागेद देनेवाला वू ( उदग्राभस्य ) भेघको ( वघस्नेः नमयन्‌ ) 
हनन करनेके साधनोंसि नख्न करता हुआ ( भदाय पवस्व ) देवोंको नंद हने लिये रस लिकाछूकर देखो । 
( रुशन्तं वर्ण ) तेजस्वी वर्णको ( परि भरप्राणः ) क्ष प्रकारसे धारण करके ( सिक्तः ) यज्ञे पात्रोंदें रखा त्‌ 


( गब्यु: ) गो दुगरी इच्छा करके ( श परि अर्प ) इमारे पास भा॥ १५॥ 
२६ ( ऋ, सु. मा. मं. ९) 


2 
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( २०२ ) ऋग्वेद्का सुबोघ भाष्य [ सडक ९ 
८८३ जुष्टी न॑ इन्दो सुपथा सुगा न्युरो पंवश्व॒ बरिवांखि कुण्डन्‌ । 
घनेव विष्वगदुरितानि विज्ञा षि ष्णुना धन्व साना अव्य ।। १६ || 


~ 1 oS ~ i अवश! न ् 
स्तुकेंद बीता घन्वा विचिन्वन्‌ बन्धूरिमाँ अपर इस ॥ १७॥ 
८८९ ग्रन्थि न वि ष्यं ग्रथितं पुनान ज्ञं चं गाढुँ व्‌ 
अत्यो न क्रदो हरिरा संजानो भयो देव थन ॥ १८॥ 


द ह सो क सालक 
अर्थ १ है सोस! सबिर; उदम्माभस्य वधस्मे नमयन्‌ सदय प्रखर दें सोम | आनंद देनेवाला तू 
मेघोंको तोडनेके लाधनोंसे नम्र करके देवोंको आनंद देनेके छिरे रस निकालकर दो । सोमरसमें जल 
मिलाकर उस रसको एीनेके लिये योग्य करो । 
२ रुशन्तं वर्ण परि भरमाणः-- तेजस्वी प्रकाश चारों ओरसे बढाकर यज्ञपान्नाने रद्दी । 
३ गव्युः नः परि अष गौके दूधले मिछकर हमारे पास जाकर रद्दो । 
[ ८८३ ] इ ( इन्दो ) सोम ! ( जुट्टी ) स्तुतिखे आनंदित दोकर ( सः) दमारे छिभे ( झुपथा ) उत्तम 
योग्य करके ( उरी पदस्थ ) कलशे अपना 


0000 2 आशा Nd 


nS 


है 4. oS ls 
i 


$ 
मागे ( वरिवांसि खुगालि कृण्वन्‌) तथा धन सुगमतासे ग्राप्त होने रौ न 
रस निकालकर रख । ( घनेव ) शख्रोंसे ( विष्चक्‌ ) सब { ढुरितानि विश्लन्‌ ) राक्षघ्ोंको विनष्ट करके ( सानो ) 
उच्च भागसे ( अव्ये ) मेढोके बालोंकी छाननीमेंसे ( स्लुला ) घारासे ( अधि घनत्व ) आदाइत द्वी॥ १६ ॥ १ 
१ हे इन्दो जुट्टी नः खुपथा वरिवांलि सुगानि छृण्बन दै सोम | तू स्तुति की जानेपर हमारे लिये 
उत्तम सागैसै धन प्राप्त दोते रहें ऐसा कर । 
२ उरी पवस्व-- कलशमें रस निकालर रखो । न ुँ 
३ विष्वक्‌ दुरितानि विध्लन्‌-- सब पापोंको पाप करनेवाले राक्षसोंको नष्ट कर दो! 
४ अव्ये सानो स्नुता अधि धन्व-- मेढीके बालोंकी छान रीके ऊपरसे घारासे प्रवादित दोवो । 
[ ८८४ ] हे सोम ! ( नः) हमारे सुखके लिये ( दिव्यां ) दुकोकसेसे होनेवाली ( जिगट्नुँ ) प्रगतिशील 


( इळावतीं ) अन्नको उत्पन्न करनेवाली ( शंगयी ) सुख देनेवाली ( जीरदाजलुं ) शीघ्रवासे दान न (दाद । 
बृष्टिको ( अर्ष ) दे दो । हे ( इम्दो ) सोम | त्‌ ( स्तुकेन घीता ) सन्तानोंके समान ( बरून वा चन ) संबाचि- 
योको प्राप्त करके ( अवरान्‌ वायून) निन्न स्थानके वायु सद्दश सुख देनेवाले संबंधियोंसे अपना संबंध कर ॥ १७ | 
१ दिव्यां जगत्नु इळावतीं शंगर्थी जीरदालु बृष्टि अघ-- चुलोकसे आनेवाली, प्रगति करनेमें सदाय 
करनेदाळी, झन्त उत्पन्न करनेदाळी, सुख देनेवाली, दान देनेवाली वर्षा, दे सोम | तू. ब र 
२ स्तुकेन वीता बन्धून्‌ विचिन्वन्‌ अवरान्‌ वायून:- सन्तानोंके समान अपने बांधवोंको हंडकर ह 
कर और अपने सुखके लिये उत्तम शुद्ध वायुको प्राप्त कर । उत्तम शुद्ध वायु जहां होगी, वहां भ हर 
स्थान करो | सुखी जीवन होनेके लिये उत्तम शुद्ध वायुको आवश्यकता होती है । ऐसे था 
स्थानमें दी निवास करना योग्य है ।. 
९ [ ८८५ ] ( पुनातः ) छदः दोकर तू ( ग्रथितँ ) पापोंसे युक्त हुएमुक्ष ( वि च्य ) पापोंसे मुक्त क 
(प्रथिन) जैसा कोइ गरिको खोलता है । तथा हे सोम ! त्‌ ( ऋजु गालु च ) सरल माग तथा ( ब्रव च ] 
चळ हमें देखो । ( हरिः झा सुजान! ) इरे रंगका तू रस निकालनेपर ( अत्यः न ऋड ) घोडेके समान शब्द किर ” 
( देव ) दिष्य सोम ! ( मयेः ) शत्रु्षोके लिये मारनेचाछा हो और ( पस्त्यावान्‌ ) अपने किये उत्तम बर्हे 
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सूरह ९७ ] Vinay 2५१४ ४३७ 89a! पृमुपृश्०1015 ( १७३ ) 
८८६ जृष्टी मदाय देवतांत इन्द्रो परि ष्णुना धन्न सानो अब्यें । 
नजर (रि } ES जज थु 
सहसेधार। सुरा धरबन्ध परि रव बाजसाटो नुषझे ॥ १९॥ 
हे छन ele बी नविना “तह 2 
८८७ अश्इ्मानी यंऽर्था अडुक्दा अत्यासो छ्न संसुजानाल आजा । 
न ७ ~ ~ A) ~ न लि 
एते शक्रायों धन्वन्ति सोमा देवांसस्तों उप॑ याता पिद॑ध्ये ॥ २० ॥ 
पद £ _— 


अर्थ-- है पुनानः अधिते वि ष्य-- तू पवित्र होकर दें पापोंसे सुक्त कर । 
६ ग्रथि न-- जैसा कोई गांड खोलता हे उस प्रकार इसें मुक्त कर । 
३ अज गातुं-- सरळ मार्ग इसे बताओ । 

छ दजन इसें बल ग्राप्त हो ऐसा कर । जल हे 

७ हरि; खुजानः अत्व; न आकन्द इरे रंगका सोमका रस तैयार प्ोनेपर वह घोडेके समान शब्द 

करता है, ओर कळशसें जादा है? 
द मर्थः दुशेंकों मारनेवाला बनो । के हक 
७ पश्त्यााँ चः अपने लिये उत्तम घर तयार करा ओर उसमें जाकर रहो । 
) सोम ! ( मदाय जुष्टः ) आनंद बढानेके लिये. योग्य ऐसा तू ( देवताते ) यज्ञमें 

सामी झ्य) ऊंचे सेढीके बालोंकी छाननीपर ( छुना ) चारासे ( पारे घन्व ) (रसर रद्द | छाना न 
सहस्रधारः खुर्िः ) खदखो घाराओंसे चलकर सुगंघि युक्त तू { अदब्धः ) जदिसित होता हुआ ( वाजसातो ) 


~~~ 


! मदाय जुष्टः देवताते खानी अव्ये स्छुया परि धन्व हे सोम ! आनंद देनेके लिये 
।ग्थ त यज्ञमें उच्च स्थान पर रद्दे मेढीके बालोंकी छाननीके उपर पनी रसकी धारासे छाना जा। 
क ७०, 
छाना जाकर शुद्ध दो जाझ । - न 
२ सहस्रधारः सुरक्षिः-- इजारौं घाराशोसे छाना जाकर उत्तम सुगंघसे युक्त बनो । सॉमरस उत्तम 
प्र ५ है डे 
रीतिसे छाना जानेपर उत्तम सुगंध देता है। Fe 
३ अदब्धः वाजसाती वृषह्मे परि स्व किसी शन्रुसे दिसित न ददोकर अज्ञके लिये किये जानेवाछे 
युद्धमें सोमका रख उपयोगी है। अर्थात वीर सोमरस पीकर शत्रुको पराजित करके अन्न प्राप्त करते हैं। 
~ स्क cw 
[ ८८७] ( अर्दमानः ) रसीसे विरद्वित ( अरथा ) रथोंसे विरदित ( अयुक्ताः ) किसी न 
$ ( थे आजौ ने यद्में ( ससुज्यमानासः ) जानेवाले ( अत्यासः न ) घोडोंके समान त्वरासे ध्येय तक 
जानेवाळे (ये आजो ) जो युद्ध. खस्टञ्यमान र र न 
पहुंचते हैं, उस प्रकार ( एते शुक्रासः सोमाः ) ये गुड सोमरस क 
देव ( तान्‌ पिबध्यै ) उन रसोंको पीनेके छिये ( उप यात ) जाते हैं ॥ २० ॥ 
; आजों सरूज्यमानाखः अत्यालः न -- रश्मीरदित, रथके साथ न 
१ अरइमयः अरथाः अयुक्ताः आजा सर ग 
जोडे, पर युद्धमें लिये गये घोडे जैसे दोते हैं देसे ये सोमरस यज्ञस्था रः 
3 रे दु 
र्त ये सें † रहते हें । 
ते नगर थन्धस्ति-- ये शुद्ध सोमरस कलशास जाकर वह 
२९ ब की ह भेसरसोंको पीते इसलिये ये सोमरख कळशोंसें जाकर 
३ देवासः तान्‌ पिबध्यै उपयात- देव डन सोमरसोंको पीवें इसलिये ये सोमरस कर त 
हैं । सोमरस कळशोंमें रखे जाते हैं । पश्चात्‌ वे सोमरस देवोंको अर्पण किये जाते हैं । उ 
बाद देव उन रसोंको पीते हैं । 
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( ०४ ) Vinay "नवेव खुबीघ भाष्य ?" [ बा द्‌ 
८८८ एवा नं इन्दो अभि देववीतिं परि स्रव नमो अर्णश्चमूषु । 

सोमों अस्मभ्यं काम्यं बृहन्तं रयिं ददातु बीरव॑न्तमुग्रम्‌ ॥२१॥ 
८८९ तक्षद्यदी मन॑सो वेन॑तो वाग्‌_ ज्येस्थ वा घर्मेणि क्षोरनीक्के । 

आदीमायन्‌ वरमा बोबशाना जुष्टं पतिं कलशे गाव इन्दु ॥२२॥ 
८९० प्र दनुदो दिव्यो दालुपिन्व लमृतायं एवते सुमेधाः । 

घमा शुंबद्वृजन्यस्य॒ राजा प्र रश्मिस्रिदेश्नमिर्मारि भूमं ॥२३॥ 


अर्थ= | ८८८ ] हे ( इन्दो ) सोम! (नः णव देववीतिं ) इम 
( चमूषु परिस्मव ) यज्के कलशोंमें भर दे । पश्चात्‌ ( सोम; ) सोमरस ( काझ्यं ) आप्त करने योग्य { युहून्तं ) बडा 
( उग्रं वीरवन्तं राय ) उम्र पुत्रयुक्त धन ( अस्म्रभ्यं ददालु ) इसे देवे ॥ २१ ॥ 

१ इन्दो ! नः एव देववीतिं नभः अणः चप्तूणु परिस्ञव- दै सोम | इमारे यशञमें आकाशसे जळ 
आकर यज्ञके पात्रोंमें रदे । 

२ सोमः कास्यं बृहन्तं उग्रं बीरचन्तं रिं अस्मभ्यं ददालु-- सोम इस इच्छा करने योग्य बढे उम्र 
सुपुत्र युक्त धनको इमें देव । धन ऐसा चाहिये कि जिसके साथ वीरपुत्र भी हौं । पुन्नपौन्नोंके विना 
केवळ धन नहीं चाहिये | 

३ उग्रं चीरवन्तं राये अस्मभ्यं ददातु-- उग्च चीर पुत्रपौत्रोंसे युक्त धन चादिये। साधारण पुत्रपौन्न न 
हों। वे पुत्रपौत्र उत्तम वीर झूर हों। पराक्रम करनेवाले हों ! 

[ ८८९ ] ( बेनतः ) इच्छा करनेवाले ( भबस्ः ) मनःपूर्वक स्तुति करनेवालेकी ( चाकू ) स्तुति ( थादि 
तक्षत्‌ ) यदि इस सोमपर संस्कार करेगी । जेली ( घर्मणि ) धारण करनेवाळेकी वाणी ( झोः अनीके ) बोळनेवालेके 
सुखमें ( ज्येष्ठस्थ ) श्रेष्ठ राजाकी स्तुति रद्दती है, उस प्रकार ( आलू ) पश्चात्‌ ( वरं जुष्टं पर्ति ) श्रेष्ठ सेवनीय 
सबके पाठक ( कलशो है इन्दं ) कलशमेँ रखे इल सोमरसको ( वावशानाः गावः ) प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाली 
यौवे ( आ आयन्‌ ) प्राप्त करती हैं ॥ २२ ॥ 

१ वेनतः मनसः वाक्‌ यदि तक्षत्‌ इच्छा पूर्वक मनसे स्तुति करनेवालेकी स्तुति इस सोमपर संस्कार 
करती हे । स्तुतिसे अच्छे संस्कार होते हैं। 

२ ज्येष्ठस्य धर्मणि क्षोः अनीके- श्रेष्ठ राजाकी स्तुति जँली स्तुति करनेवालेके मुखमै दोती है श्रेष्ठकी 
स्तुति बोळनेवालेके सुखसे बाहर आती हे । 

३ वावशानाः गावः वरं जुष्टं पतिं कळशे इन्दुं आयन्‌-- इच्छा करनेवाली गौवोंका दूध श्रेष्ठ सेचनीय 
सोमरसके साथ कलशमें मिलाया जाता है । यज्ञस्थानमें गौवोंका दूध सोमरसमें मिलाया जाता है। 

[ ८९० ] ( दिव्यः ) युळोक्में उत्पन्न हुआ ( दानुद्‌ः ) दाताओंको धन आदि देनेवाला ( सुमेधाः ) उत्तम 
बुद्धिमान सोम । ऋताय ) इन्द्रके लिये ( ऋतं ) सोमके सच्चे रसको ( पवते ) रस देता है। ( राजा ) यइ राजा 
सोम ( वुजन्यस्य घर्मा ) उत्तम बलको धारण करनेवाळा होता है। ( द्शाभिः ) दस ( रश्मिभिः) भंयुळियोंसे 
( भूम प्र भारि ) विशेष रीतिसे उसको धारण किया जाता हे ॥ २३ ॥ 

१ दिव्यः दानुदः सुमेधाः ऋताय ऋतं पवते— दिष्य दाता उत्तम बुद्धिमान यह सोम इन्द्रे पीनेके 
लिये रस देता है । 

२ राजा चुजनस्य धर्मा यद्द राजा सोम बढको धारण करता है और वीरका बळ बढाता है । 

३ दशभिः रस्मिभिः भूम प्र भारि दस नंगुलियोंसे उस सोमको विशेष प्रकारसे धारण किया जात 
है भौर डस सोमसे रस निकाला जादा है । 


रे हि यञ्चसँ ( नभ! ) झुलोकसे ( अणः ) जरू 
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सूक्त ९७ ] ऋग्वेदा लुबोच साध्यं (१०५ ) 


शो HAAN 1 ने ~ 
८९१ पविनेधि। पवमानो नृचक्षा राजा देवानमित मर्त्याद्‌ । 


ह्विका अंवदयिए्ती इडीका--परई ४ Nai 
९५ बल तप शाम या आ (९ 

स य॑; सुहा वृहतीरियों दा भवां सोम द्रविणोबित्‌ पुनानः ॥ २६ ॥ 
८९३ देवाव्यो न; परिषिच्यमानाः क्षय सुबीरं अन्वन्तु सोमा? । 

आयज्यरषः सुमतिं विश्ववारो होतारो न दिवियजों मन्द्रतमा। ॥ २६ ॥ 


भें: पवमानः ) छाननीयोंसेंसे शुद्ध दोनेघाका ( नृचक्षाः ) मनुष्योंका निरीक्षण 
तथा ( मर्त्यानां राजा ) सचुष्योंका राजा ( रयीणां राखि पति; ) घनोंकी घनपति है । 


ब्योंसें ( सु रत्‌ ) रद्दता है । वदद ( इन्दुः ) सोस ( सुशृतं चार ऋतं } उत्तम तथा सुंदर 
रण करता हं॥ २७ ॥ 


७ 
=$ 


वह ( द्विता) देवों झो 
रीतिसे जलको ( भरत ) 


of 


१ पवित्रोभिः पचप्रालः- यह सोम छाननीयोंसे छाना जाता हे । 

३ जुचक्षा देवानां मर्त्यानां राजा-- यह सोम मजुष्योंका निरीक्षण करता है और यद देवों भौर मान- 
योंका राजा है । 

३ रयीणां रयिपतिः-- धनोंका यह स्वामी सच्चा धनपति हे । 

छ द्विता झुतत्‌ -- यद्ग सोम देवों तथा मजुष्योंसें रहता है । दोनोंको प्रिय है । 

५ इन्दुः झुभ्तं चाश ऋत॑ अरत्‌-- यद्व सोम उत्तम रीतिसे सुंदर जल अपनेमें धारण करता हे । जळले 
उत्तम रीतिसे मिश्रित होता है । 


०.० 


[ ८९३ ] है लोम ! युद्धमें ( अर्वान्‌ इत्च ) घोडा जैसा जाता हे वेसा तू ( श्रव ले ) अच्रके लिये तथा ( सातिं 
अच्छ ) धनके छामके लिये तथा ( इन्द्रस्य वायोः ) इन्द्र और वायुके ( वीति अभि अर्घ ) पीनेके ल्यि चरू। 
( स्व: ) वह तू ( खइस्ा ) इजारों ( बृहतीः इषः ) बडे अच्च ( नः दाः ) दसें दो । हे सोम ! ( पुनानः ) छाना 
जानेदाला तू ( द्रदिणोवित्‌ भव ) इमारे लिये धन देनेवाला हो जाओ ॥ २५॥ 

१ अर्वान्‌ इच - घोडा जेसा युद्धभूमीसें जाता है वैसा सोम यज्ञके स्थानमें जाता है । 
२ श्रवले साति अच्छ भन्न और धनके लिये यज्ञमें भाओ । 

३ इन्द्रस्य वायोः वीति अभि अषे = इन्द्र और वायुके पीनेके लिये तुस आगे बढो । 
४ सः सहस्तालः इषः नः दाः वह तू सददसों प्रकारके अन्न इसमें दो । 

५ पुनानः द्रविणोवित्‌ भव-_ छाना जाकर इसें धन देनेवाला हो | 

[ ८९३ ] ( देबाव्धः ) देवोंकी तृती करनेवाले ( परिषिच्यमानाः ) पात्रोंसें रहकर जळलके साथ सिळनेदाळे 
( सोमाः ) सोमके रस ( लः ) हमारे लिये ( सुवीरं क्षयं धन्वन्लु ) उत्तम पुत्रोंसे युक्त घर देवं । ( आयज्यवः ) 
समन्तात्‌ यज्ञ करनेवाले ( विश्ववाराः ) सबको स्वीकार करने योग्य ( होतारः ) इवन करनेवाले ( दिबियज्ञः ) 
चुरोकसें रइनेवाळे देवोंके लिये हवन करनेवाले ( मन्द्रतमाः ) अत्यतं आनंद देनेवाळोंके ( न ) समान ये सोमरस 
सानंद देनेवाले हैं ॥ २६॥ Fs 

१ देवाव्यः परिविञ्यमानाः सोमाः नः खुवीरं षयं धन्वन्तु देवोंको ठप करनेवाले, पात्रोसें जङके 
साथ मिळनेवाछे सोमरस हमारे छिये उत्तम वीर पुत्रोसे युक्त घर देब । 

२ आयज्यवः विश्ववाराः होतारः दिवियजः मन्द्रतमाः न सोमाः यज्ञ करनेवाले सबके साथ 
मित्रता रखमेषाळे इवन करनेवाले युछोकके देवोंके लिये य्न करनेवाळे वानंदु देनेदाछे थे सोमरस हैं ३ 
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( ३०६ ) ऋष्वेद्का छुबोध भाष्ये | मंडल ९ 
८९४ एवा देंव देवताति पवस्व महे सोम पसरसे दे चपः । 

महद्चाद्धि ष्मसिं हिताः संपये कृषि सुंाते रोसी पुनानः ॥ २७॥ 
८९५ अश्चो न कदो वूषभियृजानः सिंहो न भीमो मनसो जवीयाच्‌ । 

अवाचीने! पथिभिर्ये रजिष्ठा आ पवस्व सोमनसं ने इन्दो ॥ २८ ॥ 
८९६ शतं धारा देवजाता असृग्रन्‌ स्सहस्तपेनाः कवयों सृजन्ति । 

इन्दों सनित्रं दिव आ प॑वस्व पुरएतासि महतो घनस्य ॥ २९ ॥ 


अर्थ-- [ ८९४ ] दे ( सोमदेव ) देव सोम ! ( देवपानः ) देवोके पीनेके योग्य चू ( देवताते ) देवोंके द्वारा 
2 किये यञ्ञसें ( महे प्लरखे ) देवोंके पीनेके लिये ( एड पवश्व ) दी रख दो। उस तेरी प्रेरणासे ( हिता $ ) प्रेरित होकर 
इम ( समे ) युदधमें ( महः चित्‌ ) बडे महान्‌ शब्रुओंकोओी ( स्मसि द्वि) पराजित कर सकेंगे। ( पूयसानः ) 
शुद्ध होकर त्‌ ( रोद्सी ) दुलोक और एथिवीको ( खुस्थाने कथि ) उत्तम रीतिसे रहनेके लिये सुयोग्य कर ॥ २७ ॥ 
१ दे सोपदेव | देवपानः देवताते महे प्लरले एवं पवस्व दें देव सोम! देवोंको पीनेके लिये 

योग्य तू यज्ञमें देवोंको पीनेको दुनेके लिये रस निकालकर देभा । 
२ हिताः स॒म्ये महः चित्‌ स्माल हि-- तेरी भेरणासे थुद्धसें इम बडे झन्रुओंकोभी पराजित कर 


सगे । 
३ पूयमानः रोद्ली सुस्थाने कधि छद किया गया तू झु और पृथिवीको उत्तम रीदिसे रहनेके लिये 
योग्य कर । 


[८९५ ] दे सोम ! ( चुषमिः युजानः ) ऋत्विजों द्वारा संयुक्त किया हुआ तू 120 न 
समान शब्द करता है। ( लिहः न भीमः ) सिंहके समान भयंकर है तथा ( मबखः जवीयान १ नस वेगवान है 
( अर्वाचीनैः पथिभिः ) णाघुनिक मागौसे अर्थात्‌ ( थे रजिष्ठाः ) जो मार्ग सीधे रहते हैं उनसे दे ( हृर 
( नः सोमनसं आपवस्व ) इम सबके लिये उत्तम मनसे रस दे ॥ २८ ॥ 

१ इृषभिः युजानः ऋत्विजों द्वारा यश्में सोम समर्पण किया जाता हे। 

२ अश्वः न क्रद्‌ः-= घोडेके समान सोम शब्द करता है। 

३ सिंहः न भीमः-- सिंइके समान वद्द भयंकर द्वोता हे । 

४ मनसः जवीयान्‌- मनसे भी वद्द सोम वेगवानू होता है। सनसे भी त्वरासे वदद सजाय सया है | 

५ अर्वाचौनैः पथिभिः, ये रजिः, नः लौमवर्ल आपवस्तर- शर्वाचीन मागेसे, जो सीधे मार्गसे 
हैं उनसे हमारे छिये उत्तम मनके विचार बढानेके लिये अपनेसेंसे रस निकाळकर दें । 

[ ८९६ ) दे ( इन्दो ) सोम ! ( देवजाताः शतं धाराः ) देवोंके लिये उत्पन्न हुई सौ घाराएं ( अज 
उत्पन्न हुई हैं । ( कवयः ) ज्ञानी लोग ( सहर््ञं एनाः ) इजारों प्रकारोंसे इस सोमको ( सजन्ति ) शुद्ध करते ड 
हे(इन्दो ) सोम | (सनित्रं) धनको ( दिवः आ पवस्व ) चुछोकसे हमें देको । तू ( महृतः धनस्य )) 9 
 ्जनका ( पुर; पता अस्मि ) पूर्ण रीतिसे दाता दो ॥ २९ ॥ ४ 
१ के १ हे इन्दो ! देवजाताः शर्त धारा; असग्रन्‌-- दै सोम | तुझ दिब्य सोमसे सैकडों रसकी घाराए 

चलने लगी । 

२ कवयः एनाः सहस्ते खुजन्ति -- ज्ञानी ऋत्विज इस सोमको सहस्रों प्रकारोंसे छुद्ध करते हैं । 

३ हे इन्दो ! सनित्रं दिवः आ पवस्व-- दे सोम ! तू धन झुलोकसे इसें दे । 
४ महतः धनस्य पुर पता अखि-- त्‌. बढे धनको देनेवाला दो। त्‌ बहुत धन देनेबाळा उत्तम 
चुश्ा हो। 
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सूक्त ९७ ] व्लग्वेद्का सुबोध आव्य { २०७ ) 
८९७ दिवो न सगो असयुग्रपद्वो राजा न भित्रै प्र मिनाति धीरे! । 

वितु पुत्रः ऋतुंभियेतान आ प॑वस्व विशे अस्या अजीतिम्‌ ॥ ३०॥ 
८९८ प्र ते थारा मधुमरतीरसुग्रव्‌ वाराम्‌ यह्‌ पूतो अस्येष्यव्यान्‌ । 

पदेमान पदसे धाम गोनां जज्ञान! सूबेमपिन्बो अर्कै ॥ ३१ ॥ 


पी 3 न्थांप त ड ७ ३७ [| र 1 यु 
८९९ कानक्रदुदन पन्थाप्ृतस्य शक्रा पि भार्यसृतस्य धाम्न | 
र 


स्‌ इन्द्राय पवसे सत्सरवांन्‌ हिन्वानो वाचं सतिनिंः कवीनाम्‌ ॥ ३२॥ 


अर्थ-- [ ८९७] (दितः न) प्रकाश देनेवाले सूर्थेके जले { अह्नां स्याः ) दिनोंके प्रकाश किरण 
( असस्स ) चलते हैं उस प्रकार सोसकी रसघाराएं चलती हैं । । चीरः राज्ञा ) डुद्धि बढानेवाळा यह राजा सोम 
(सिं न ) मित्रके समान ( न प्र सिनाति ) किसीको दुःख नहीं देता। ( ऋतुभिः यतानः पुत्रः ) अपने कमसे 
उन्नतिका यत्व करनेवाले पुत्रके समान ( अश्यै विदो ) इस प्रजाके लियि ( अजीतिं आ पवस्य ) विज्यके लिये, हे 
सोस ! तू रस दे ॥ ३० ॥ 

१ दिः न अह्नां खगा अस्रुत्रन्‌-- झुलोकसे जैसे सूर्थके किरण चलते हैं, बेसी सोमसे रसकी घाराएं 
चलती हैं । 

२ भित्रने न, चीरः राजा न प्र मिनाति-- मित्रके समान धेय॑वान राजा किसीको दुःख नहीं देता । 

३ ऋतुशिः यतानः पुः अस्यै विशे अनीतिं आ पवस्व यज्ञकायै करनेवाला जैसा पुत्र सुख देता 
हे, वेसा यइ सोम इस प्रजाको विजय प्राप्त कराके सुख देता हे। इस सुख देनेके छिये दडे सोम | तू 
रख दे। 

[ ८२८ ] (ते ) तेरी ( मचुमतीः धारा; प्र अखुग्रन्‌ ) सोडा रसघाराए चक रही हैं। | थल्‌ ) जब 
( पूतः ) छाना यया तू सोम ( अद्यान्‌ दारान्‌ अत्याष ) सेढीके बाळोंकी छाननीमेंसे तू छाना जाता है । है ( पन 
सान ) सोम | ( गोनाँ घाम ) गौओंके स्थानमें ( पचसे ) रससे मिश्रित द जाता हैं, तब ( जद्वादइः ) शुद्ध होकर 
( अर्कै: ) नपने तेजसे ( सूर्य अपिन्वः ) सूयैको मी पूणे प्रकाशित करता हे॥ ३१॥ 

१ ते मधुमतीः धारा प्र अखग्रन्‌- दे सोम | तेरेसे मीठी ह घाराएँ चल र 1 हा 

२ यल्‌ पूतः अव्यान्‌ वारान्‌ अत्येषि-- जब तू छाना जाता है तब सेढीके बालोंकी डाननीसँसे छाना 
जाता है । १ है 

३ पचमान ! गो्दा घाम पवसे-- दे सोम ! तू गौछ्षोंके स्यानमें अपना रस निकालकर दला है। 
गोदुर्धसें सोमरस मिलाया जाता है । खा 

४ जज्ञानः अदैः सुर अपिन्च+- सोमरस तेयार होनेपर वह अपने देजसे सू्ैको प्रकाशित करता है। 
सोमरस चमकता है । 

[ ८९९ ] वइ सोम | ( वतर्य पन्थां ) यज्ञके मागको ( अछ कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ बा 
करता है । ( अख्जुतस्थ थाम्न ) अम्रतके स्थानको ( शुक्र: [वे भासि ) तेजस्वी दोकर प्रकाशित 220 है स 
रान्‌ ) शानंद बढानेवाळा ( सः ) वह तू सोम ( इन्द्राय पसे ) इन्द्रके लिये रस दृता हे । ( कविना सतिमिः ) 
ज्ञानियोंकी की हुई स्तुतियोंके साथ ( वाचं हिन्वा्ः ) शब्द करता है॥ ३२ ॥ 
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(२०८) ऋष्वेद्का छुबोच भाष्य [ मंडक ९ 


९०० दिव्य; सुपर्णोऽव चक्षि सोम पिन्दन्‌ घा 
1 


| ~) 
०७ 

» ॐ 
~~ 


6 
एन्दों विश कलश सोमधानं कन्दानि छर्येस्योपं राद्धिः ॥ ३३॥ 
९०१ तिस्रो वाचं ईरयि प्र वह्वि तस्यं धीतिं ब्रह्मणो म 
यावो यान्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोम यन्ति मतयो ॥ ३४ || 
९०२ सोमं गा घेतवों वावशानाः साँझ विग्ना सतिं 
सोम! सृतः पूयते अज्यमानः सोमे अको स्निष्टुभः सं ईयन्ते ॥ ३६ |) 


भथ १ ऋतसुय पन्थां अजु कनिऋद्त्‌-> यज्ञके सार्गका आक्रमण शब्द करता हुआ यह सोम करता है | 
२ शुकः अस्हृतस्थ धाम विभाति~- छद हुआ यह सोम भमर यज्ञस्थानसें रकाशता है । 
३ मत्खरवान्‌ सः इन्द्राय एघते- क्षानंद बढानेवाळा यह सोम इन्द्रके छिये अपना एस देवा है । 
४ कविनां मतिभिः वाचं हिन्वान) ज्ञानियोंके स्तुतिसे स्तोत्नोंको प्रेरित करता है । ज्ञानी लोग यज्ञे 
सोमकी स्तुति करते हैं । 

[९०० | है ( सोम ) सोम ! तू ( दिव्यः खुपर्ण; ) स्वरसे उत्पन्न होनेवाला उत्तम पत्तोंसे युक्त है । तू 
( अब चक्षि ) तू चारों तरफ देख । ( देववीतो ) देवोंके लिये किये जानेवाळे यज्ञमें ( कणा ) यज्कके कर्मके साथ 
( घाराः [पिन्वन्‌ ) रसकी धाराएं निकाता हे । है ( इन्दो ) सोम | ( सोमधानं कलशं ) सोमरख रखमेक्रे कलश- 
सें ( आ विश ) प्रविष्ट हो । ( क्रन्दन्‌ ) शब्द करता हुआ ( सूर्थरूय र्र) सूर्यके किरणोंके ( उप इहि) पाल 
जा॥ ३३॥ 

१ हे सोम | दिव्यः सुपर्ण अच चाक्षि- हे सोम ! तू उत्तम पत्तोंसे युक्त है | तू चारों ओर देख । 
२ देवबीतो कमेणा धाराः पिन्वन्‌ यज्ञमें यजनके कर्मके लाथ अपने रकी धारा देता रह । 

रे ह इन्दो ! सोमधानं कलशं आ विश-- दे सोम ! तू सोमर रखनेके कळशमें प्रबिष्ट होओो । 
४ कऋम्दन्‌ सूरस्य रहिंप उप इहि ¬ शब्द करता हुआ तू सूर्य प्रकाशको ग्रा कर । 

[ ९०१ ] (बह्निः ) यज्ञ करनेवाला ( तिसः वाच; प्र ईश्याति ) तीन चाणियोंको अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद 
आर सासवेदको बोलता है। तथा ( ऋतस्य ) यज्ञकी ( धीति ) चारण करनेवाली ( ब्रह्मणः म्ञनीषां ) बाह्मणोंकी 
बुद्धिको प्रेरित करता हे । ( शावः ) गोवे ( गोपति एय्छमानाः ) सोमको पूछती हुई ( यन्ति ) जाती हैं। ( बाघ- 
शानाः मतयः ) इच्छा करनेवाली बुद्धियां ( सोमं यन्ति ) सोमके पास जाती हैं ॥ ३४ ॥ 

१ वह्निः तिस्तः वाचः प्र ईरयति यज्ञ करनेवाला तीन चेदोंको पढनेके लिये प्रेरित करता है । यज्ञमें 
तीनों वेदोंका भर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुवद तथा सामवेदके संत्रोंका पठन होता है । 

२ ऋतस्य घीति ब्रह्मणः मनीषां प्र इरयाति— यज्ञको धारण करनेवाली ज्ञानीकी बुद्धि मचुप्यौंको 
उत्तम प्ररणा देती है । भौर इस प्रेरणाले मनुष्य उत्तम कमै करके श्रेष्ठ बनता है । 

३ मावः गोपतिं यन्ति-- गौरवे गोपाळके समीप जाती हैं । दाणियां बक्ताके पास रहती हैं । 

छ वावशानाः मतयः सोमं यन्ति इच्छा करनेवालेकी बुद्धियां सोमकी स्तुति करती हैं । इससे उस 
स्तुति करनेवालेको उत्तम प्रेरणा प्राप्त होती है। 

ः 20 1१ ( चिनवः ) छानंद देनेवाली ( गाव) ) गौ ( सोम वावशानाः ) सोमके साथ रइनेकी इच्छा 

र स Ed ws ( मतिभिः ) भपनी बुद्धियोंसे ( सोमं एचछमानाः ) सोमके 

: दूधके साथ मिश्र दोनेवाला ( सुलः खोप; ) रस निकाला लोम 


पूयते ) छाना जाता हे । ( त्रिष्टुभ; अर्का: ) त्रिटुपू मादि छंदोंके मंत्र ( सोमे संनवन्ते ) खो ति 
“१६१ ।६५। ks वु ( खंनवन्ते ) सोमके साथ स्तुतिसे 
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सूक्त ९७ ] कग्वेदक्ञा छुदोच आप्य [२०९ } 
1 ७०५ CaN Oh ॥ 1 
९०३ एता न॑; साम पाराप॑च्यप्रात्न आ पवदत पयसान। स्वस्ति | 
> छ बहता इटे ¢ EN जु 
ट 1 बत! श्वण {> क्रः रिपन 
ईन्ट्रभा (वञ्च बृडव। रवण वचया वाच जनया पुरंघिः ॥ ३६॥ 
MeN Se ls || कै 
९०४ आ जागुबिदिप्र कता संठीना सोमः पुनानो अंघदच्चमषं | 
सपन्ति थं बिंथनासो निक! व्य TS 
उपान्त अ सुनाया निकासा अध्वयो रथिराd। सुहस्ताः छ ३७॥ 
FT त न] सरे बट भृतो ~ $ ~ 
९०५ स्‌ पुनान उप दूर न थातो थे अप्रा रोदसी वि प आंत्र! । 
गण्या चिद्य पं पियवा जती सर उ जि ;): 
[मया ।चद्यर्य पया ऊता सत्‌ धन कारिण न प्र यसत्‌ 1 ३८ ॥ 
= =_> = Se २ 
2७. पलन दः स्रो i Fe [ee ७. ००७ तथ 
अथ-- १ धववः गावः खों वावशानाः ~ गोदे अपना दूध सोमरसमें सिडानेकी इच्छा करती हैं । 
हे अल (2० 7 उपन्‌ ली ~ ~ चि तँ टर “कहर: 
२ विप्राः अतिमिः सोम एच्छमानाः-- ज्ञानी लोग स्वोत्रोंसे सोमकी स्तुति करते हैं । 
३ ज्यानः छु स्मः पूयत गोके दूधसे मिलाया हुआ सोस छाना जाता है । 
< काः के फट नवन्ते र दि ha ४८ = क ~ ७७५ 
४ अश्रष्टठुभा अकः सीमे इवन्त— त्रिठुप्‌ आदि छोडे संत्र सोमको स्तुति करते हैं | 


[ ९०३ ] दै ( सोम ) सोम! ( परिषिव्यमानः ) पात्रोंसें रखा हुआ तथा ( पूयमानः ) छाना हुआ 
(ज्ञः) हमारा ( एवं ) निश्चयसे ( वस्ति ) कह्णण ( आ पवस्व ) कर । ( बहता रेण ) बडे शब्द करता 
~ | ८३ 


हुआ ( इन्द्रे आ विश ) इन्दो प्राप्त हो जानो | ( वाचं वधैप ) स्तुति रूप वाणीकी बृद्धि करो ( पुरंधिं जनय ) 


१ हे सोमर | परिषिच्यमानः पूयमानः नः एव वस्ति आ पवस्व- है सोम! तू पात्रोमें रखा 
और छाना गया इसारा निश्चयसे कढ्य़ाण करनेके लिये रस निकाळकर देओ । 
बृहता रवेण इन्द्रं आ विझ- बडा शब्द करता हुआ तू इन्द्रके पास जा । 
७ € रवि 
वाच बसश स्तुति अधिक बढालो | 
पुरधि जनय-- बुद्धिको बढाओ । छुद्धिकी उत्तम रीतिसे बृद्धि करो । कृपा प्रकट कर । जनताका द्वित 
करनेकी कृपा कर । नगरका दित करनेकी कृपा कर । 
[ ९०४ ] ( ज्ञाग्रविः ) जाग्रत रहनेवाछा । ऋता मतीनाँ ) सत्य बुद्धियोसे ( विप्रः ) विशेश ज्ञानी 
( सोमः ) सोम ( पुनानः) छुद्ध द्दोता हुआ ( चसूणु आसदत्‌ ) पात्रोंसें रइता है। ( मिशुतालः ) परस्पर 
मिलकर यज्ञ करनेवाले ऋत्विज ( निकामाः ) सदिच्छावाले ( रथिरासः सुहस्ताः ) याजक उत्तम ह्वाथोंदाले 
८७ 20 € ~ 

( अध्वर्यवः ) याजक ( यं सपन्ति ) इल लोमशो अपने दवायोंसे स्पशै करते हैं ॥ ३७ ॥ 

१ ज्ञायृत्रिः ऋता मतीनां विप्रः सोप्नः पुनानः-- जागृत बुद्वियोंको बढानेवाळा यह ज्ञानी सोम छाना 

जाता है । 

३ चमूषु आसद्त्‌-- सोमरस यज्ञपात्रोंमें रखा रहता है । 

३ मिथुनाखः निक्कामाः रथिरासः सुहृस्ताः अध्वर्थवः यं सपन्ति-- परस्पर मिलकर यज्ञ करनेदाले 
सदिच्छावारे याजक अपने उत्तम शुद्ध हाथोंसे इस सोमको पकडते हैं । 


[९०५ ] ( पुशनः खः ) छुद्ध किया जानेवाला बह सोम इन्द्रके ( उप , पास जाता है । (सुरेन ) जैसा 
सूबेमें ( घाता ) संवत्सर जावा है। ( उभे रोद्ली ) दोनों द्यावाएथिदी ( आ अप्राः ) अपनो मद्दिमासे पूर्णता 
करती हैं । ( सः ) ब सोम ( वि आवः ) अपने तेजसे जंघकारको दूर करता है। ( यस्य ) जिस सोमकी ( प्रिया ) 
प्रिय ( प्रियलाखः ) णति आनंद दायक धाराएं ( ऊती चित्‌ ) रक्षण करनेके किये चऊती है। ( खः लु ) बह 
( घनं ) धनको ( नः प्रयत्‌) इमें दे दो ( कारिण न ) जैसा काये करनेवालेको घन दिया जाता है ॥ ३८ ॥ 


२७ ( श्व. खु. मा. से. ५ ) 
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( २१० ) ऋग्वेद्का सुबो भाष्य [ मंडळ ९ 
00 ५५ ७/ ~ NN NST 
९०६ स व॑धता वर्धनः पूयमानः सोमो मीह असि नो ज्योविषाबीत्‌ । 
_ [oS या es ण 
यनां नः पूर्वे पितरः पदज्ञाः स्वूरिदों अमि गा अद्वियुष्णन्‌ ॥ ३९ ॥ 
९०७ अक्रांच त्समद्र। {थमे विषंभे ञ्जनय॑न्‌ प्रजा शुवनश्य राजा । 
लड कु खो ०७ र न ड्््दे 
बुषां पवित्रे अघि सानो अब्यें बृहत्‌ सोमो वावृधे खुवान इन्दुं ॥ ४० ॥ 
र र स ~ = भे ००) र श ठ 
९०८ महत्‌ तत्‌ सोमो महिषश्चकाश ऽपां बदहुसोंड्युणाः देवान्‌ । 
अदधादिन्द्रे पव॑मान ओजो अज॑नयत्‌ इर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥ ४१॥ 


अर्थ- १ पुनानः सः डप छड होनेवाळा सोम इन्द्रके पास जाता है । 
२ सूरे घाता न= जैला सूर्यके साथ संवत्सर संबंधित होता हे। 
३ उभे रोदसी आप्रा यावाएथिवी दोनों सोमसे तेजस्वी दते हें । 
४ सः वि आवः वह सोम अपने तेजसे अंधकार दूर करता ह । | 
५ यर्थ प्रिया प्रियलालः ऊती चित्‌-- जिल्ल सोसकी प्रिय रसधाराएं रक्षण करती हुई चलती हैं । 
६ स तु धनं नः प्रयंखत्‌-- वह सोम धन हमें देता है । १ 
७ कारिणे न-- जैसा कार्य करनेवाले कारीगरको धन दिया जादा है । 

[ २०६ ] ( वार्चिता ) देवोंका संवर्धन करनेवाला { चेन; ) स्वयं बढानेवाळा ( पूयमान; ष्क होने: 
वाला ( मीढ्वान ) इच्छा तप करनेवाला ( सः सोझ्नः ) वह सोम ( जयोतिषा ) अपने तेजसे ( नः अनि आचीत्‌ ) 
इमारा रक्षण करता है । ( येन ) जिस सोमसे ( पद्‌ञ्ञाः ) गौवोंके पदोंसे गोवोंको जाननेवाळे ( नः पूर्व पितरः ) 

| हमारे पूवे कालके पितर ( स्वविद्‌। ) सवज्ञ होकर ( आद्र डष्णनू ) पर्वत पर हूडकर ( गाः ) गौगाँको प्राप्त कर 
२ सके ॥ ३९ ॥ कि 
१ दिता वर्धनः पूयमानः ज्योतिषा नः आभि आवीतू-- देवोंको बढानेवाला स्वयं बढनेवाला 
छाना जानेवाला सोम अपने तेजसे इमारा संरक्षण करता हे । 


२ चेन पदज्ञाः नः पूर्व पितरः स्वविंदः आद्वि गाः उप्णन्‌- जिस सोमकी सद्दायतासे ज्ञानी हुए 
ग इमारे पूर्वज आत्म ज्ञानी दोकर गौओंको पद्दाडोंमेंसे हृडकर प्राप्त कर सके । ८ 
कु दुष्टोने गौबै पकडकर पद्दाडोंमें रखी थीं । उनको प्राप्त किया और गौवोंको अपने आश्रमे छाया । 
01 [ ९०७ ] ( समुद्र: ) जळ देनेवाला ( राजा ) राजा सोम ( प्रथमे अुवनस्य विधर्मन्‌ ) विस्तृत उदकको 


धारण करनेवाले अन्तरिक्षमें ( प्रजाः जनयन्‌ ) प्रजाको उत्पन्न करके ( अक्रान्‌ ) परे जाता है । ( बुषा ) बळवान 
( छुवानः इन्दुः ) रस निकारनेवाला ( सोमः ) सोम ( अधि सानो अधे ) मेढीके बालोंकी ( पवित्रे ) छाननीके 
ऊपर ( बृहत्‌ बाब्रुधे ) अधिक बढता हे ॥ ४० ॥ 
१ समुद्रः राजा प्रथमे भुवनस्य विधर्मन्‌ प्रजाः जनयन्‌ अकऋरान्‌- जळके साथ अपना संबंध रखने- 
दारा सोम राजा अन्तरिक्षमें जलको धारण करके विशेष रीतिसे प्रजाङा पोषण करके प्रगति करता है । 
२ खुधानः इन्दुः सोमः अधि सानो क्रव्ये पवित्रे बृहत्‌ वावुणे-- रस निकालनेवाला तेजस्वी साम 
भेढीके बालोंकी छाननीपर बढता रइता हे। सोमरसमें जल मिलनेसे सोमरस बढता जाता हे। 
पश्चात्‌ उसको छानते हैं । 
[९०८] ( म्रहिषः सोमः ) बडा सोम ( तत्‌ महत्‌ चकार ) उस मद्दान कर्मको करता रद्दा हे।( यत्‌ 
अपां गर्भः ) जो जछोंको उत्पन्न करनेवाळा ( देवान्‌ अव्णीत ) देवोंको अपने पास करता है । ( पवमानः ) सोम 
( इन्द्रे ) इन्द्रे ( ओजः भद्‌धात्‌ ) बळ बढाता है तथा ( इन्दुः ) सोम ( सूये ज्योतिः अजनयतू ) सूर्यसें तेज 
उत्पन्न करता हे ॥ ४१ ॥ | 
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सूक्त ९७ ] ऋग्वेद्‌का सुसोघ आब्य (१११ ) 


९०९ मरि वाषुमिष्टये राधे च॒ मसिति मित्रावरुणा पूयमानः । 


मत्सि शर्धो मारुतं मस्ति देवान्‌ मस्ति द्यावाप्थिवी देव सोम ॥ ४२ ॥ 
९१० ऋजुः प॑वस्व वजिनस्य हस्ता उदपा्मीवां बाधमानों मृधश्च । 
अभिश्रीणन्‌ पय॒ः पर्यसामि गोना- सिन्ड्रेस्य रवं तवं व्य सखायः ॥ ४३ ॥ 


ta ~ 


अर्थ— १ घद्दिष: सोमः तत्‌ अहत्‌ चकार-- बडा सोम उस मद्दान कार्यको करता हे । 
२ यल्‌ अपां गर्भः देवान अत्टुणीत = जो जलोंका गर्भरूप सोम देवोंको अपने पास रखता हे। यज्ञसें 


३ पचमानः इन्द्रे ओजः अद्घात्‌-- सोम इन्द्रका बल बढाता हे । 
४ इन्डुः सूर्य जयोतिः अन्जन यत्‌-- सोम सूर्यमें प्रकाश उत्पन्न करता है। 
[ ९०९ ] दे ( सोमदेच ) सोमदेव ! तू ( इष्टये ) अन्नके लिये तथा ( राधसे ) धनके लिये ( वायु मत्सि ) 
वायुको आनंदित कर । तू छाननीसे शुद्ध किया जाता हुभा ( सित्रावरुणा मत्लि ) मित्र नौर वर्णको आनंदित कर । 
( मारतं शाधेः ) मरुतोंके संघको प्रसन्न करता हे। ( देवान्‌ महिल्ल ) इन्द्र आदि देवोको आनंदित करता है तथा 
( द्यावा पुथिवरी मत्खि ) झुलोक और एथिवीको आनंदित करता है ॥ ४२ ॥ 

१ हे सोमदेव ! इष्टये राखे वायुं मत्थि-- हे देव सोम ! तृ अन्नके लिये तथा धनके लिये वायु 

देवको प्रसन्न कर ! वायु झुद्ध तथा प्रसन्न रहा तो सबको आनंद प्राप्त दो सकता है। 

२ मित्रा वद्णा मत्खि-- मित्र भौर बरुणको तू आनंदित रखता हे । 

३ मारतं शर्धः मत्खि-- मरुतोंके सेन्यको तू प्रसन्न रखता है। 

४ देवान्‌ मत्लि- तू देवोंको प्रसन्न रखता है । 

५ द्यावा पृथिवी मत्खि-- दुलोक और प्रथिवीकों सोम प्रसन्न करता है । 

सोमरस वायु, मित्र, वरुण,मरुतूगण, अन्य सब देव, धाबा पृथिवी आदि सब देतोंको आनंदित स्थितिमें रखता 
है । लोमरस पीनेसे सब आनंद प्रसन्न रहते हैं । 

[९१० ] दे सोम | तू ( ऋजुः ) सरळतासे ( पतस्व ) रथ Ba दे।( चुजिनस्य हन्ता ) दुष्टोंका 
नाश करनेवाला, ( अमीवां अप बाधवानः ) रोगोंका नाश करनेवाला, दु नाश करत ( स्यः च बाधः 
सानः ) शत्रओका नाश करनेत्राला हो । ( पयः ) अपने रसके साथ ( गोनां पयसा ) गौवोके दूधके साथ ( आमे- 
श्चीणन्‌ ) मिश्रित करके ( बं इन्दर स्य ) तू इन्दा मित्र है और ( बयं तव सखयः ) हम तेरे मित्र हैं ॥ ४३ ॥ 


१ हे खोम ! ऋजुः पवस्व-- दे सोम सररूतासे रस दे। 
२ बुज़िनस्य हन्ता-वू ुष्टोंका नाश करता है । 
३ अमीवां अप बाधप्रानः-- तू रोग बीजोंका नाश करता हे $ 
अ :— ओंका नाश करनेवाला है । 
४ म्रुघः च अप बाधमानः-- तू भपने शत्रुओंका र दर 
खु क गोनां पयसा अभिश्रीणन-- तू अपने सोमरसको गौवोंके दूधके साथ सिकाता हैं। 
६ त्वं इन्द्रस्य सख्ा- तू इन्र मित्र हे । 
७ चयं तब सखायः- इम तेरे मित्र हैं। 


x 
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(२१२) कग्देद्का झुबोध आज्चे [ मंडङ ६ 


९११ म्यः सूदे पवस्व॒ वस्य॒ उत्सं वीरं चं च आ प॑वस्वा भगे च | 
स्वदस्वेन्द्राय पव॑मान इन्दो रयिं चं त आ पतरस्त्रा स 


त्‌ मुद्रात्‌ ॥ ४४ ॥ 
९१२ सोक्षः सुतो धारयात्यो न हिता सिन्धुने निञ्चममि वाज्य॑क्षा। । 

आ योनि वन्‍्यमसदत्‌ पुनानः समिन्दुर्गोभिरसरत्‌ समद्धि! ॥ ४५ ॥ 
९१३ एप स्य तें पत इन्द्र सोम॑ अमूषु धीरं उशते तव॑स्वान्‌ । 

स्वंचेक्षा रथिः। सत्यशुष्प। कामो न यो देवयताममंजि | ४३॥ 


अथे { ९१६ । दे सोम | ( म्रध्वः सुद; ) मधुरताके घनीभूत { वस्वः उत्सं ) धन देनेवाले ( आ पचश्च ) 
रसको देशो । ( नः ) इमारे लिये ( बीर च ) वीर पुत्रको ( आ पवदश ) देओ | तथा ( अरप च ) घन सी देओ। 
है ( पचमान इन्दो ) शुद्ध किये जानेवाले सोम ! ( इन्द्राय स्वदस्द ) इन्द्रके छिये रस देओ । तथा ( सखुद्रात्‌ ) 
£ झन्तरिक्षसे ( रथ॑ च ) धनशो ( नः आ पचस्व ) हमें देनो । ॥ ४४ ॥ 
| १ हे सोम | मध्वः सूद वस्वः उत्थं आ पवस्व हे सोम! तू मधुरतासे परिपूर्ण तथा धन 

देनेदाळे रसको देओ । 

२ बः वीरं च आ पवस्व इसें वीर पुत्र देओ । 
३ भगं च आ पवस्व हसें धन देओ । 
४ हे पचमान इन्रो | इन्द्राय स्वद्स्व-- दे सोमरस ! तू इन्द्रके लिये रस देशो । 
५ सलुद्रात्‌ राय नः आ प्रसव -- भन्तरिक्षसे घन हमारे लिये अपने रसके साथ देशो । 


ह [ ९१२ ] ( लुतः सोमः ) रस निकाला सोम ( छारया ) अपनी र्घारासे ( अत्यः न्न) घोडेके समान 
तिः ( हित्वा ) गमनशील रहता है। ( बाजी ) बवान खोस ( सिन्धुः न ) नदीके समान ( लिङ्ग ) नीचे रखे 


कलशसें ( अभि अक्षाः ) जाता है । ( पुन नः ) शुद्ध दोनेदाला सोम । चन्यं योनिं ) दृक्षसे बने कल्शमें ( आ 
अखक्त्‌ ) बेठता है । वह { इन्दुः ) सोम ( गोभिः ) गौवोंके दूधके साथ मिश्रित होकर ( आद्भिः सं असरत्‌ ) 
जके साथ मिश्रित होता है ( पुनानः ) तथा छाना जाता है ॥ ४५ ॥ 
१ सुतः सोमः धारया हित्वा अत्यः न सोमका रख निकालने पर यह धारासे नीचे रखे पात्रमें 
जाता हे जेसा घोडा जाता हे । 
२ सिन्घुः न धाजी अभि अक्षाः नदी जैसी निम्न आगमें जाती है वेसा यह बळ बढानेवाला सोम 
क: नीचेके कलशसें जाता है । 
“05 ३ पुत्तानः बन्यं योनि आ असदत्‌- छाना जानेवाला सोमरस वृक्षसे बने कलशभें जाकर रहता है ॥ 
४ इन्दुः गोश्चिः अद्धि: लमसरत्‌ - सोमर गौओंके दूध तथा जळके साथ मिलाया जाता है । 
दै [९१३ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( उशते ते ) इच्छा करनेवाले तेरे लिये ( धीरः तवस्वान्‌ ) धैर्यवान्‌ तथा 
बैगवान्‌ ( स्यः एषः सोमः ) वद यह सोम ( खझुषु पवते ) कछझोंसें रख देता है । ( स्वचेश्लाः ) सबका निरी 
( राथरः ) रथसें बेठनेवाछा वीर ( सत्यशुष्प्र: ) सच्चे बळसे युक्त ( थः ) जो सोम ( देवयतां कामः ) 
र बाजकोँकी इच्छा ( त ) के समान ( असजिँ ) कामना करता है ॥ ४६ ॥ 
१ हे इन्द्र ! ते उशते धीरः तवस्वान्‌ स्यः एषः सोमः चसूत्रु पवते-- दे इन्द्र | तेरी इच्छ।के अु- 
सार थेयशाली बलवान्‌ यह सोम कळशोंमें अपना रस रखता हैं । 
२ स्वचेक्षा रथिरः सत्यशुष्मः यः दतां कामः न असर्जि -- सबका निरीक्षण करनेवाले रथमेँ 
षेरनेवाळे सच्चे चीरके समान पढ सोम यज्ञ करनेवाळोंकी इच्छा तृप्त करता है । 
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सूक्त ९७ | ऋग्वेद्का सुबोध आष { २१३ } 
कक Cis, पनन 1 /< ~ 
९१४ एव प्रलेन बसा पुनानस्तिरो वीहि दुहितुदघान। । 
डट प्रा न्‌? शु गा वई मप्छु SL OOS col 
[सान? शन प्रवररूथपप्लु इदेव याद समबपु रभेनू ॥ ४७ ॥ 
न नस्त 2 नी पृ घ्‌ ey चच ~ 
९१५ न्‌ नस्त्वं राथरा दव साः रि ख़त चन्दा; पयमाबः । 
> जन — ® 
अप्छ ३ Se re HT 3270 नय ~ 
अप्सु स्वादिष्ठो सघुषा ऋतावा देवो न य! संविता सत्यमन्मा ॥ ४८ ॥ 
६३ A i वीर्य 0 ज्ञ सिरी ~ छु री घृ 
९१६ अभि वायु वीत्य गुणानोईै ऽभि मित्रावरुणा पूयमानः । 
है HR यक न्‌ उठा खु 
अभी नरे घीजवने स्थेष्ठा मझीन्द्र वृषणे वज्रवाहुम्‌ ॥ ४९ ॥ 


अर्थ--[ ९१७ ] ( प्रत्नेन घयल्ा पुनानः ) प्राचीन कालसे लचके द्वारा छाना जानेवाला ( दुहितुः ) एथिवीके 

तरः दृधालः ) दूर करता हुआ ६ त्रिवरूथं शे बस्रानः ) शीत उष्ण वर्षारूप तीन प्रकारके 
स्थानसें रइनेदाळा ( अप्छु होता इद ) कलशोंसें नेवारे जरूसें रहनेवाछा ( रेभन ) शब्द करता हुआ ( समनेषु 
यालि ) वञ्चोंलें जाता है ॥ ४३॥ 


१ प्रत्नेन वया एनानः-- पूवं काळसे यज्ञके अन्नके साथ यह सोमरस छाना जाकर शुद्ध किया 
जाता है। 

२ दुहिठुः उपास तिरः दृथाब:-- एथिवीके नाना प्रदेशोके रूपोंको दूर रखता है। देशभेदसे पभेद 
होता है अतः यह सोम उस रूप भेदका बिचार नहीं करता । 


लेस्दानः-- शीत, उष्ण तथा पर्जेन्य कांसे उत्पन्न द्ोनेवाले विभिन्न रूपोंसें रइने- 
चाळा यह सोम एुकही रूप धारण करता है । तीनों काऊोंसें यह सोम समान खूपसे रह्दता हे। 
४ अप्छु रेभन्‌ लमनेघु याति जलके साथ मिश्रित द्वोकर यद्व सोम शब्द करता हुआ यज्ञसें जाता है । 
सोमरस यश्पाद्रोसें रखा जानेके समय शब्द करके पात्रोंमें गिरता है । 

[ ९१७ ] हे (सोम देच ) सोस देष! ( रथिरः त्वं) रथसे युक्त द्‌ ( लः ) हमारे यज्ञमें ( चस्वोः पूयमानः ) 
यञ्चपात्रोंसे छाना जाकर ( अप्लु जु ) जळोंमें ( परि ब्र ) अपना रस देतो । ( स्वादिष्ठः ) स्वाद युक्त ( मघु- 
घान्‌ ) मधुर ( ऋतावा ) यज्ञान्‌ ( सतिता ) सबका प्रेरक ( यः ) जो तू ( देवः न ) देवके समान { सत्य- 
मन्प्रा ) सत्य और सनन करने योग्य स्तुति सुनता हुआ अपनेसेंसे रस दवो ॥ 8८॥ 

१ हे सोम देव ! रथिरः स्वं नः चस्वों! पूण्मानः अप्छु चु परिस्तव-- हे दिव्य सोम 1 रथमें 
रइनेवाळा, यज्ञरूप रथमें रहनेवाला तू पात्रोंसें छाना जाकर जळोंसें मिश्रित होकर यशं रद्दो । 

२ श्दादिष्ठः मधुणन्‌ ऋताबा सविता सत्यमन्धा- स्वादिष्ठ, मधुर, यञ्चसँ रहनेवाछा, सबको 
उत्तम कार्यी प्रेरणा देनेवाला, सध्य स्तुति प्रिय ऐसा तू सोम दो । 

[ ९१६ ] है सोम! ( शुणानः ) स्तुति किया गया तू ( बीती ) पीनेके ल्यि ( वायुं अभि अषे ) वायुके 
पास जा । तथा छाननीसे ( पूयमानः ) जुद्ध किया हुआ तू ( मित्रावरुणा अधि अघे ) मित्र भौर दर्णके पाइ जा । 
तथा ( नरे ) नेता ( धीजवनं ) बुद्धे समान वेगवान ( ण्थेष्ठा ) रथमें रहनेवाले अश्विनौ देवोंके ( अभि 
अर्घ ) पास जा। ( दूषणं वञ्जबाहुं इन्द्रं) बछ्दान वज़्के समान बाहुवाले इन्द्र्के पास ( आने षे ) 
जाओ ॥ ४९ ॥ 

१ गृणानः वीती वायुं अभि अधै-- स्वति करनेपर पीनेके लिये, दै सोम ! तू वायुके पास जा । 

२ पूयमानः मित्रावरुणा अभि अष-- छाना जानेएर सित्र और बरुणके पास जा हः 

३ नरं धीजवनं रथेष्ठा अभि अ¬ बुद्धिके समान देगवान रथमें बेठनेवाले अश्विनो देवोंके पास जा । 
४ छूषण बज्जबाषु इन्द्रं भभि अर्ष-- वछबान्‌ पत्ञके समान घाहुदाडे इन्द्रके पास जा | 
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[ २१७ ) ऋश्वेद्का सुबोध भाय [ मंडल ९ 


९१७ अभि बर्खा सुबंसनान्य॑र्षा ऽभि धेः सुदुर्घाः पृयमान! । 


अभि चन्द्रा भपैवे नो हिरण्या $स्यक्चान्‌ रथिनों देव सोम ॥ ५० ॥ 
९१८ अभी नों अर्ष दिव्या वस॑ न्याभि विश्वा पार्थिवा पूयमान। । 

अभि येन द्रविंणपञ्चवांघा ऽभ्याषेयं जमदशिवन! ॥ ५१ ॥ 
९१९ अया पवा पंवस्वैदा वह्नि साँच्चस्व ईन्ढो सरंसि प्र ध्व । 

त्रधविदत्र वातो न जूत! पुरुमेधश्चित्‌ तके नरं दात्‌ ॥ ५२॥ 


अर्थ-[ ९१७ ] हे सोम | त्‌ हमारे (सुवसनानि वस्या) उत्तम चखरोंके पास ( अभि अर्षे ) जा। तथा ( पूय- 
मानः ) छाना जाकर ( छुदुघाः धेनुः ) उत्तम दूध देनेवाली गौवोंक्रे पास ( अभि अर्ष ) जा । ( भरतेवे ) पोषणके 
लिये ( चन्द्रा हिरण्यानि ) चमकनेवाछे सुवर्णके अळंकारोंके ( अभि अघे) पाल जा। दे ( देच सोम ) दिव्य 
सोम। ( रथिनः अश्वान्‌ ) रथ चळानेवारे घोडोंको ( अभि ) प्राप्त कराओ ॥ ५० ॥ 

१ हे सोम ! खुवसनानि वस्ज अभि अर्थ-- हे सोम ! तू उत्तम वसोंको प्राप्त करो । जहाँ उत्तम वख 
होते हैं ऐसे धन इमें प्राप्त दों । 

२ पूयमानः सुदुघाः धेनुः अभि आष शुद्ध होकर उत्तम दूध देनेवाली गौवोंके दूधमें सोमरस 
मिलाया जाय | 

३ भतेवे चन्द्रा हिरण्यानि अभि अर्थ-- पोषणके छिये चमकीले सुवर्णके अलंकारोंको प्राप्त कर । 

४ हे सरोम देव ! रथिनः अश्वान्‌ अभि अर्थ-- दे दिव्य सोम | रथको जोडे जाने योग्य घोडोंको प्राप्त 
कर । जहां सोमरस निकाला जाता है ऐसे याजकके पात उत्तम रथको चलानेवाले उत्तम वेगवान 
घोडे हों । 

[९१८ ] दे सोम | ( पूयमानः ) छाना जाकर ( दिव्यां वसूनि ) दिष्य घन ( नः अभि अर्ष ) हसें देवो । 
तथा ( विश्वा पार्थिवा) सब एथिवीपर उत्पन्न धनोंको ( अभि अर्ष ) इमें देवो । ( येन ) जिस सामथ्म्से 
( द्रविणं अभि अश्रवास ) इम धन प्राप्त कर सकेंगे वद सामर्थ्यं इमें दो । ( जम्दञ्चिवत्‌ ) जमदझिके समान ( नः ) 
इमारे लिये ( आषेथ ) ऋषिके योग्य मंत्र { अभि अघं ) हमें दो ॥ ५१॥ 

१ पूयमानः दिव्या वसूनि नः अभि अषे-छुद्ध किया गया तू सोम दिव्य घन हमें दे । 

२ चिश्चा पार्थिवा अभि अषे- सब पार्थिव घन इसें दे । 

३ येन द्रविणं अभि अश्रवाम- जिस सामथ्यैसे हम घन प्राप्त कर सकेंगे, बह सामर्थ्य में दे । 

४ जमद्‌ञ्चिवत्‌ आषेयं नः अभि अर्ष जमदझिके समान ऋषिके योग्य सामथ्यं हमें दो । 

[ ९१९ ] दे ( इन्दो ) सोम | ( अया पचा ) इस सोमकी घारासे ( एना वसूनि पव ) इन घनोंको 
दे्ो । ( मांश्वव्वे सरसि ) मान देने योग्य जल्सें ( प्र धन्व ) तू मिश्रित द्ोभो । ( अत्र ) इस यजमें ( ब्रन्नः 
चित्‌ ) सबको अपने ज्ञानसे प्रदर्शित करनेवाला ( वातः न जूतः ) वायुके समान वेगवान ( पुरुमेधः चित्‌ ) ष्र 
सञ्ञोंसे सन्मानित ( तकवे ) यज्ञरुमके लिये ( नरं दात्‌ ) पुत्रको देता है ॥ ५२ ॥ 

१ हे सोम | अया पवा एना वलुनि पवस्व इस सोमरसकी घारासे इन धनोंको देओ । 

२ मांश्चत्वे सरालि प्र धन्व इन उत्तम जछोंसें तू मिश्रित दो जा। | 

३ अत्र ब्रन्नः चित्‌ घातः न जूतः पुरुमेधः चित्‌ तकवे नरं दात्‌-- इस यज्ञमें अपने ज्ञानसे ज्ञान 
देनेवाळा वायुके समान वेगवान आनेक यज्ञोंके करनेसे सन्मान जिसको प्राप्त हुआ हे, ऐसा पुत्र यइ सोम 


बुदा है । 
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सूक्त ९७ ] =ऋन्वेद्का लुबोच आव्य (२१५ } 
९२० उत ने एना पतया पवस्वा ऽधिं श्रुते श्रवाय्यस्य तीर्थे । 
पृष्टि सृइस्नां नेगुतो बनि वृक्षं न पक्कं धूनवद्रणाय ॥ ५३ ॥ 
९२१ महीमे अस्य वुपृनाम शुषे साँच्चचखे वा पृर्शने वा ब्चत्रे । 
~ | ( ` CoS N ०७ DS 
अरस्वापयल्िणुर्त। खहा ऽपाम्नित्रं अपाचितो अचेतः ॥ ५४ || 
९३३ सं ग्री पवित्रा वितंदान्येष्य-स्वेके धावति पृवमान! । 
असि भगो असिं दात्रस्य दाता ऽसिं मघरां मघतद्कथ इन्दो ६ ५६ ॥ 


अर्थ- [ ९२० ] दे सोम ! (उत) और ( श्रत्राय्यछ्य ) श्रवणोय ऐसे तुझ सोमका ( श्रुते तीर्थ ) श्रवणीय 
~ x ~ ~ 
पवित्र ( लः ) इमारे यज्ञस्थानमें ( एना पवया ) इस पदित्र घारासे ( आध पवस्व ) रस दे । ( नेशुः ) शन्रुका 
नाझ करनेवाला यह सोम ( पांष्टि सहस्जा ) साठ हजार ( वसूनि ) धन ( रणाय घूनवत्‌ ) शत्रुक्षोंका नाझ करनेके 
लिये देता है । ( पक्के खुं ल ) पके फलवाले वृक्षकों जला दिलाया जाता है ॥ ५३॥ 
१ हे सोम | उत श्रवाय्यब्य श्रुति तीर्थ नः पना पबया अधि पवस्द-- दै सोम! वणेनके लिये 
।ग्य ऐसे इस यज्ञस्थानयें हमारे लिये पविन्न घारासे अपना रस निकारूकर दो । 


= नेणुत; पष्ठ लहस्जा बनि रणाय घूनवतू-- सत्रका नाश करनेके लिये साठ हञ्जार धन युद्धके 


३ पक्कं दक्षं न— जैसे पके फलवाला दुक्ष हिछाकर उससे पके हुए फळ लिये जाते हं । 

[९२१] (मि ) मद्दान ( बुजनाम्न ) शत्रुपर शझ्लोंका वर्षण करके शत्रुको नञ्ज करना ( इमे ) ये दो काम 
( अस्य झूषे ) इस सोमके लिये सुखकर हैं। ( मांश्चत्वे) थश्च युद्ध (वा पृशने ) अथवा बाहुयुद्ध ये दोनों 
( वचत्रे ) युद्ध शन्रुका वध करनेसें समथै होते हैं । वह यद सोस ( निशुतः) नीचेसे शत्रुको (अस्वापयन्‌ ) गिराकर 
( स्नेहयत्‌ च ) शत्रुको भगाता है । दे सोम ! तू ( अमित्रान्‌) झबुओंकों ( अप अचितः ) दूर कर । तथा 
( अचितः ) नास्तिकोंको ( इतः ) यहाँखे { आप अच ) दूर कर ॥ ५४ ॥ 

१ महि चूष-नाम इमे अस्थ शुघे-- शदुपर शख्रोंळी वृष्टि करना और शत्रुको नरम करना यदा कार्य 
इसके लिये सुखदायक है । ये दो कार्य यड करता है । “ बृष !- शन्नुपर झखोंका वर्षाव करना और 
« नाम ?- शत्रुको नरम करना ये वीरके दो कार्य हैं। 

२ मांख्त्वे वा पृशने वघन्ने- अयुद्ध अथवा घाहुयुद्ध ये दोनों प्रकारके युद्ध शत्रुका नाश करनेसें 
समर्थे हैं । है 

३ निशुतः अस्वापयन्‌ स्नेहयत्‌ च¬ झन्ुको नीचे भगाकर उस शत्रुका नाश करता है। 

४ अमित्रान्‌ अप अचितः- शब्रुको दूर करता है । 

५ आचितः इतः अप अच-- नास्तिकोंको यहांसे दूर कर । 

[ ९२२ ] इवे सोम ! ( विततानि ) विस्तृत (त्री पवित्रा ) Eh ES पास तू (सं पषि ) जाता है \ 
सौर ( पूयमानः ) छाना जानेवाला तू ( पकं ) एकके पास ( अनु चावि ) दौडकर पहुंचता हे। तु ( भगः अलि ) 
भाग्यवान है । तथा वू ( दात्रस्य दाता अखि ) धनका दाता है । हे ( इन्दो) सोम! ( मघरद्भयः ) घनवानोंके 
छिये भी ( मघवा असि ) तू अधिक धनवान हो ॥ ५५ ॥ 
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( २१६ ) ` छऋष्वेद्का छुबोघ भाष्य [ मंदड ९ 


९३ एष विंश्ववित्‌ पंवते मनीपी सोमो विश्वस्थ शुबनश्य राजा । 


ूप्छाँ इरय॑न्‌ विदयेष्विल्दु वि तारअध्यँ समयातिं याति ॥ ५६ ॥ 
ANA ~ 2 SN नि करो घ्र 
९२४ इन्दु ।रहान्त माहपा अद्ब्धा। पद्‌ रसान्द कनया न गध्र । 


हिन्वन्ति धारां दृशाभेः क्षिपाभिः समञ्जते पशप रसेन ॥ ७७ ॥ 


४0 
“जन 


0 a 65३ 


“ss 


९२५ स्वया बयं पव॑मानेन सोम भरे कृत वि चिसुयाय ञ्जश्च॑त्‌ । 
eS ~ LARS । SN यमा 
तन्नों मित्रो बरुंणो मासहन्ता मदिति! सिन्धु! पथित्री उत यीः ॥ ५९८ ॥| 
अर्थ- १ है लोम ! घी विततानि पवित्रा सं एबि-- दे सोम | तू तीन छाननीयोंमेंले छाना जाता है । 
ना जानेवाला तू एक छामनीसेंसे शीप्रतासे छाना जावा है | 


२ पूयमानः एकै अनु धावसि छ 
३ भगः अखि-= तू भाग्यवान है । त धनवान है 
३ दाजस्थ दाता अखि-_ तू धनका दाता है । 
५ हे इन्दो ! मघब्द्गघः मघवा अखि-> दें सोम ! तू धनवानोंसे भी अधिक धनवान है । 
[ ९२३ ] { बिश्वावत्‌ ) सर्वज्ञ ( मनीषी ) बुद्धिमान ( निश्वस्य भुवनस्य दाज्ञा ) सब सुवनोंका राजा 
( एषः सोमः ) यद सोम । पवते ) रस देता है। ( विदथेषु ) यज्ञोमें ( द्रपलान्‌ ईरयन्‌ ) रसोंको दता हे । यदद 


\ A 
( इन्दुः ) सोम ( अव्यं चारं ) मेढीके ब्रालोंको छाननीसेंसे ( प्रया ) दोनों तरफसे ( [वे आति याति ) जाता 


है॥ ५३ ॥ 
१ विश्ववित्‌ मनीषी विश्वस्य सुचनश्य राज्ञा एष लोमः पते सर्वज्ञ शानी सब शुवनोंका 
राजा यह सोम रस देता है । 
२ विदथणु दप्सान्‌ ईरयन्‌ यज्ञोमें सोमके रसको प्रेरित करता है । यज्ञमें सोमरस निकाले जाते 
३ इन्दु! अव्य वारं समया वि अति यालि-~ यह सोमर सेढीके बाळोंकी छानन।सेंसे एकसाथ दोनों 
भौरसे छाना जाता है । 
[ ९२४ ] ( प्रहिषाः ) महान पूज्य ( अदष्धाः ) निर्भय देव ( इन्दुं रिहन्ति ) सोमके रका स्वाद छेते हैं । 
( गृध्राः क्य; न ) धनकी इच्छा करनेवाले कवियोंके समान ( पदे ) यज्ञस्थानसें विद्वान्‌ ( रेभन्ति ) स्तुति करते 
हें। ( दशाभिः कषिपाभिः ) दसों अंगुियोंसे ( धीराः हिन्वन्ति ) याजक प्रेरित करते हैं । ( झां रसेन ) जळोंके 
रसे साथ ( रूपं सम्ञ्जत ) इस सोमका रस मिलाया जाता हे ॥ ५७ ॥ 
१ महिषाः अदब्धाः इन्दुं रिहन्ति-- बडे निय देव सोमके रखका स्वाद लेते हैं । 
२ गृध्राः कचयः म~ धनकी इच्छा करनेवाले कवि जेला रसका खाद लेते हैं । 
३ पदे रेभन्ति-- यज्ञस्थानभें स्तुति चलती रहती है । 
४ दशभिः क्षिपानिः घोराः हिन्वन्ति-- दसों भंगुलियोंसे ज्ञानी याजक सोमरसको प्रेरित करते हैं । 
७ अपां रसेन रूपं समंेजते--- जलके साथ सोमरख मिलाया जाता है। 
[ ९२७] इई ( सोम ) सोम ! ( पचम्रानेन स्या ) छाना जानेवाले तेरी सद्दायतासे ( अरे ) युद्धमें ( शाश्वत्‌ 
हले ) बहुत कार्य ( व॒यं चि चिनुयाम ) इम करते हैं । ( तत्‌ ) इस कारण मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, एथिवी 
उत ) और ( चोः ) झुरोक ( नः मामहन्तां ) इमारा धनादिके दानसे सत्कार करें । मारी डन्गति करें ॥ ५८॥ 
१ भरे पवमानेन त्यया शश्वत्‌ कृत वय विाचलुयाम-- युदधसें सोमरखसे जो कायं किया जाता है 
2 सब कार्यं इम करते हैं । वीर सोमरस पीकर युद्धमें बडा का करते हैं । वेसा इम घडा काय 
गो 


_ २ मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, प॒थिवी शौर यु ये सब देव चन देकर हमारी सद्दायता करें और हमारी 
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सूक्त ९८ ] कग्देद्‌्का छुबोघ आष्य { २१३ ) 
ही ९ 
1 ९८ ] 
( ऋषि:- अस्बरोषो वार्षागिर:, ऋजिश्वा भारद्वाजश्च । देवताः- पवमानः सोमः । 


छन्द्‌;- अङुष्ड्ुप्‌ , ११ बृहती । ) 
~£ नोच ns 25 0 See 
९२६ आभ ना वाजबातम रायमप पुरुस्पृहं । 
छ्ङ्हो सहसत भृण तवद्य डो विडल र 
जा रछ Eis! १५०४ पघिश्चाचहइस | १ ॥ 
परि ष्य सवानो अव्यय॑ रथे न पर्मोंब्य 
९९७ पार ष्य शवानां अव्यय रथ न चसोव्यत | 
हन्दरमि = न” न्तो डि मकै in oF न 
५०७९ | हुणा १७९६ त] [| चारा भरः} i} द्‌ ॥ 
८ ही lr 17 र्‌ se NS 
\ रेट पार ६६ शुबा अक्वा इन्द्रव्य अदुच्छुल्‌} | 
बा छ वो अंदजे, तका ना 
यारा य ऊष्वा अध्वर आजा नात गव्यथ? 1 ३h 
२ = ST ~ 
क नी हि लन क्र हाल?) घ सतीँय द ~ 
९३९ स इ त्य देव शश्वते वस सहाय दाशुष | 
MS Se पल TT हु चं छः 2 
इन्दा सहाल्षण राय शतारबान विवासा ॥ ४h 
CTT MR ली 
९३० चय त अस्थ दुत्रहन्‌ वसा वस्त? पुरुस्पृहः । 
CASS oe लक घ्‌ य || बन जबरा कम ॥ 
नि नेदिष्ठुदमा इषः स्याम सुम्नस्याध्रिमो | ७॥ 
[९८] 
अर्थ [ ९२६ हे ( इन्दो ) लोसरस | तू ( नः ) हमें । बाञ्जलातमँ ) अनेक तरहसे पोषक ( पुरुस्पृहं ) 
७ ०७ डि ss ~ LoS ८ पा यन्त < ते [oS 
अत्यन्त स्तुट्य ( सहस्भणे ल ) हजारौं झक्तियोंका पाषण करनेवाले ( लाडेदुस्न ) अर कीतिप्रद्‌ छीर ( बद्वा- 
सहु ) बढोंका एराअव करनेवाले ) 


ध 
( रथि) घनको { अभि अष ) प्रदान कर ॥ १ ॥ 
) कदचधारी पुरुप जिस तरह रथसें चेठता हे, उसी तरद ( इयः ) वह सोमरस 


( सुवाधः ) विचोडनेके बाद ( कअव्यर्थ घरि अव्यत ) छरूवीकी तरफ दौडता है । ( हियानः इन्दुः ) स्तुत होता 
हुआ सोमरस ( हणा हितः ) द्रोण या वर्तेनसे डाले जानेपर ( चाराभिः अञ्चाः ) धारा जोसे बहता है॥२॥ 


[९२८ ] ( झध्वरे ऊर्ध्वः थः) यज्ञमें मुख्य जो सोमरस ( धारा ) घाराके रूपें ( आज्ञा न ) तेज या 
प्रकाशकी घाराके समान ( शब्ययुः पाति ) गायके दूधमें मिलनेको इच्छा करते हुए जाता है, ( सपः मदच्युतः खुचानः 
इन्दुः ) बह शावंदु उत्पन्न करनेदाळा तथा निचोढा जाता हुना सोस { अव्ये परि अक्षा ) छलनीकी तरफ जाता 
हे॥ ३॥ 

[ ९२९ 1 हे ( देव इन्दो ) देव लोम ! ( सः त्व ) बद त्‌ ( शञवते दाशुषे मता ) सदा दान देनेवाछे 
मबुष्यको ( सइजिण शतात्मानं राथिं ) इजारों और सँकडोंडी संख्यामें धनको ( विदाससि ) प्रदान करवा 
है॥ ४॥ 

[ ९३० ] दे ( दृत्रहन्‌ ) शबुओोंको आरनेवाले सोस! ( बयं अस्य ते ) इम तेरे दी दें! दे ( चसो ) 
सबके जाधारङ्प सोस ! दम ( पुरसु वस्वः ) अत्यन्त स्थृहणीय सम्पत्तिके ( नेदिष्ठतमा } अत्यन्त समीप हों, 
दे ( अभ्निगो ) चंचळ सोम | दम तेरे ( सुस्त तय इषः र्यापर ) सुल झौरं अन्न पानेके अधिकारी हों ॥ ५ ॥ 


२८ ( अ, सु, सा, मं. ९ ) 
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( २१८ ) ऋग्वेद्का छुबोघ भाष्य { मंडळ ९ 


९३१ द्विर्यं पञ्च स्वयशसं स्वसारो आड्रिसंहतस्‌ । 


प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्नापयन्स्थूसिशस्‌ ॥ ६॥ 
९३२ परि त्यं हर्यत हरि बच्चें पनन्ति बारेण । 

यो देवान्‌ विश्वा इत्‌ परि मदेन सह गच्छति ॥ ७ ॥ 
९३३ अस्य वो द्यवसा पाल्तों दक्षसाधनस्‌ । 

यः सुरिषु श्रवों बृहद दुधे सवणे हंयृत! ॥ ८ ॥ 
९३४ स वां यज्ञेषुं मानवी इन्दुजनिष्ट रोदसी । 

देवो देवी गिरिष्ठा अलेंधन्‌ तं तुविष्वणि ॥ ९ ॥ 
९३५ इन्द्राय सोम पातवे वत्रप्न पारि षिच्यसे । 

नरे च द्धिणावते देवायं सदनासदे ॥१०॥ 
९३६ ते प्रलासो व्युष्टिष सोमा! पवित्रें अक्षरन्‌ । 

अपप्रोथन्त; सनुतहरश्ित) प्रातस्ता अप्रचेतस; ॥ ११॥ 


अर्थ- [ ९३१ ] ( द्विः पंच स्रलारः ) दस बद्दिनें अर्थात्‌ उंगलियां ( ये स्ववशं ) जिस स्वरथं यशखी 
( अद्विसंहृतं ) पत्थरोसे कूटे जानेवाछे ( इन्द्रस्य प्रिय ) इन्द्रको प्रिय ( कास्थं ) कमनीय तथा ( ऊर्मिणं ) 
उत्साहकी लर उत्पन्न करनेवाले सोमको ( प्रहनापयन्ति ) नहाती हैं ॥ ६ ॥ 


¢ 

[ ९३२} (यः ) जो सोम! ( दिइत्रान्‌ देवान्‌ इतू) सभी देवोंके पा ( मदेन झह परि गच्छति ) 
आनत्दुसे युक्त होकर जाता हे, ( त्यं इयं ) उस स्पृहणीय ( हरि ब्रं ) आकषण शक्ति रणपोषणकी शक्तिसे 
पक युक्त सोमरसको ( घारेण पुनन्ति ) छलनीसे छानकर पवित्र करते हैं ॥ ७ ॥ 

ड [ ९३३ ] ( स्त्रः न हर्यतः यः ) सूथके समान तेजस्वी जो ( सूरिणु बृहत्‌ श्रत्रः दथे ) विद्वानोंको भरपूर 


ह देता है, ऐसे ( अस्य ) इस सोमके ( अवसा ) रक्षणशक्तिसे युक्त तथा ( दक्षसाधनं ) बळबढानेवाले रसको (व 
कु पान्त ) तुम पीझो ॥ ८ ॥ 


[ ९३४ ] ( मानवी देवी रोद्खी ) दे मनुष्योंका दित करनेवाले तेजस्वी झुलोक र प्रथ्तीलोक | ( वो 
यक्षेघु ) तुम्दारे यज्ञोंसें ( सः इन्दुः जनिष्ट ) वह सोम उत्पन्न किया जाता हे। ( देः) वह तेजस्वी सोमरस 
(गिरिष्ठा: ) पेत पर रद्दता है। ( ते ) उस सोमको मनुष्य ( तुविष्चार्णि अल्नेधन्‌ ) यज्ञमें तयार करते 
हैं॥ ९॥ 

[ ९३५] दह ( सोम ) सोम ! ( व्रत्रष्ने इन्द्राय पातवे ) इन्नको मारनेवाले इन्द्रके पीनेके लिये ( पाई 
६ षिच्यले ) तू निचोडा जाता है । ( दाक्षिणावते नरे ) दान देनेवाले मनुष्य और ( खदनासदे देवाण ) यज्षमें बेठने 
. वाले विद्वानके पीनेके लिये तू निचोडा जाता है ॥ १० ॥ 


0. [९३६] जो सोम ( प्रातः) प्रातःकाछ ( सानुतः ) छिपे हुए ( अप्रयेतलः ) भज्ञानो ( हुरश्चितः ) 
र हैं, ( तान्‌) उन्हें ( अपप्रोथन्तः ) भगा देते हैं, ( ते प्रत्तास; सोमाः ) वे प्राचीन सोम ( व्युष्टियु ) प्रातः 
के समय ( पचित्रे अक्षरन, ) छलनीमें छाने जाते हैं ॥ ११॥ 
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सूक्त ९६ ] ऋण्वेद्का लुवोच आांच्य { २१९ ) 
९३७ तं संखायः पुरोङ्चै यूयं व॒यं च॑ सूरथ॑! । 
अश्याप्त वाज॑गन्ध्य॑ सनेम वाज॑पस्त्यम्‌ ॥ १२॥ 


120 


{ ~ 


( ऋषिः= रेभसूनू काइदपौ । देवताः पवमानः सोमः । छन्दः अचुष्डुप्‌, १ बृहती । ) 
९३८ आ हंयेताय धृष्णवे चनुस्तन्धन्ति पॉंस्यैसू । 

शुक्रां वयन्त्यसुंराय निर्णिजं विपामग्रे महीयुवः ॥१॥ 
९३९ अर्घं क्षुप परिष्कुठो वाजं अभि प्र गाहते । 

यदीं यिवस्वंतो थियो हारे हिन्बन्ति यात॑वे ॥ २ 
९४० तम॑स्य मजेयामसि मदो य ईन्द्रपात॑सः । 

यं गाव आसमिर्दुधु। पुरा नृतं चं सूरयः ॥३॥ 
९४१ तं गाया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । 

उती कुपन्द घीतयों देवानां नास बिश्रंती। ॥ ४॥ 


अर्थ--[ ९३७ ] दे ( लखायः ) मित्रो | ( बयं यूयं च ) दम और तुम तथा ( खुरयः ) अन्य सभी विद्वान्‌ 
( पुरोरुचं ) अत्यधिक तेजस्वी, ( वाज्ञगन्ध्यं ) बलकारक तथा उत्तम सुगंघीवाले सोमरसको ( अश्याम ) पीएं 
शर ( वाजस्पत्य॑ सनेम ) बलके स्वामित्वको प्रात करें ॥ १२ ॥ 

[९९ ] 

[ ९३८ ] ( इयताय धृष्णवे ) इस स्पुदणीय और शत्रुओंका पराभव करनेवाले सोमके लिये ( पौंस्यं धनुः ) 
पराक्रमी घबुषको लोग ( तन्वन्ति ) फैलाते हैं। ( महीयुवः ) ऋत्विज ( विपां अग्ने ) विद्वानोंके आगे ( असुराय 
निर्णिङ्ग ) बलशाली सोमको छाननेके लिये ( शुक्रां वयन्ति ) अपने तेजको विस्तृत करते हें॥१॥ 

[ ९३९ ] ( यदि विवस्वतः धियः) जब ऋत्विजोंकी बुद्धिपूर्वक की गई स्तुतियां ( हरि ) सोमरसको 
( यातवे हिन्वान्ति ) बद्दनेके लिये प्रेरित करती हैं, तब ( क्षपः अथ परिष्क्ृतः ) रात्रोके बाद भर्थात्‌ प्रातनकाळमें 
तेय्यार किया हुआ सोम ( वाजान्‌ अभि प्र माहते ) बकी तरफ जाता हे॥२॥ 

[ ९४० ] ( यः मद ) जो आनन्ददायी रस ( इन्द्रपातमः ) इन्दरके द्वारा स पीने योग्य है, तथा {यं ) 
जिसे ( गावः सूरयः ) यायं और विद्वान्‌ ( पूरा नूनं च ) पळे और आज भी ( आसमिः दुः ) मुंदसे पीते हैं, 
ऐसे ( अस्थ तं ) इस सोमके उस रसको दम ( मर्जयामसि ) झुद्ध करते हँ ॥ ३ ॥ 

[९३१] (उत ) ओर जिसे ( देवानां ताम जिश्रवी: धीतयः ) देयोंके नामको जारण करनेवाली बुद्धियाँ 
( क्रपन्त ) सामथ्य युक्त करते हैं, ( पुनाने तं ) पवित्र दोते हुए उस सोमरसकी ( पुराण्या गाथया ) पुरानी गाथा- 
मोसे ( अभि अनूषत ) लोग स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ 

x 
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( ३० ) ऋंष्चेद्का सुबोध भाष्य [ मंडक्ष ९ 
| २४२ तमुधसाणमञ्ग्ये वारे पुनन्ति पणसिय्‌ । 
दृतं न पवर्चित्तय आ शित अन॥षणः ॥ ६ 
२४३ स पुनानो मदिन्तप; सोमश्वमूषु सीदति । 
पशो न रेत॑ आदधत्‌ पहिचेचस्यते घिय; ॥६॥ 
९४४ स अज्यते सुकमेभि_ देवो ढुवेस्य। सुतः । 
बिहे यदासु संदुदि मेहीरपो बि माँहते ।७॥ 
९४५ हुत ईन्दो पवित्र आ जञभे्यृतो वि वीयसे । 


इन्द्राय सत्सरिन्देम- श्मृष्या नि पींद ॥ ८ ॥ 
( ऋषिः- रेभसूनू कश्यपौ । देवताः- पवम्तानः खोम्नः । छत्दः- अङुष्डुप्‌ । ) 

९४६ अभी न॑वन्ते अदुहं। प्रियमिन्द्रस्य कास्य | 

वत्से न पूर्वं आयूनि जातं रिंहन्ति मातर ॥ १ 

९४७ पुनान इन्दुवा मेर सोभ हिब 


me 
er 


गह ॥ २॥ 


अर्थ - [ ९४२ ] ( उक्षमाणं ) गो-दुग्धसे सींचे जानेवाले तथा ( यणचि ) सबको धारण करनेवाले सोमको 
( चारे अव्यये ) बालोंवाली छलमीसे ( पुनन्ति ) छातकर पदिन्न करते हैं । तथा ( मनीषिणः ) बुद्धिमान जन 
( दूतं त ) दूतके समान ( पूर्वोचत्तये ) प्रथम जाननेके लिये ( आ शशते ) इस सोमकी स्तुति करते हं । ५ ॥ 
र [ ९७३ ] ( पुनानः ) पदित्र होता हुआ तथा ( घदिन्तमः खोमः ) अत्यन्त आनन्ददायक सोमरस ( पशौ 
| रेतःन) जिस तरद गौ क्षादिसें वीय स्थापित किया जादा है, उसी तरइ ( चमूषु खीद्ति ) पान्नोंसें स्थापित किया 
ह. ह ह ( आदधत्‌ ) पात्रमें रखा हुआ ( धियः पतिः ) बुद्धियोंका स्वामी वह सोम ( वचस्यते ) स्तुत दोला 
ह॥६॥ 


हि [९४४ ] ( यत्‌ ) जब सोम ( आछु ) इन मानवी प्रजाओंसें ( खंद्दिः विदे ) दाताके रूपसें जाना जाता है. 
। तब वह सोम ( मरही: अप; वि गाहते ) घहुत सारे जरसें प्रविष्ट दोदा है, तथा तब ( सुकर्मझिः ) उत्तमकर्म करने 

` बालोंके द्वारा ( देवेभ्यः सुतः देवः ) देवोंके लिये निचोडा गया सोमदेव ( मुज्यते ) शुद्ध किया जाता है ॥ ७ ॥ 

[९४५] दे ( इन्दो ) सोमरस | ( सुनः आयतः ) निचोडा गया तथा अत्यन्त विस्तृत तू ( ज्भिः पविन्ने 

वे तीयले ) ऋत्विजोंके द्वारा छलनीसें ले जाया जाता है, तब ( पत्छरिन्‍्तमः ) अत्यन्त आनन्ददायक तू ( इन्द्राय ) 

 इन्तरके पीनेके लिए ( चमूषु आ निषीदसि ) पान्नोंसें जाकर बेठ जाता है ॥ ८ ॥ 

; [ १०० ] ु 

[९७६] (न) जिस तरह ( मातरः ) गोमातायें ( पूर्व आयुनि जातं वत्छँ ) छोटी उज्नमें उत्पन्न हुए 

अपने बछडेको ( रिहन्ति ) चाटती हैं, छली तर्द ( झट्ट? ) द्ोह न करनेवाले यज्ञकर्ता ( इन्द्रश्य प्रियं ) इन्द्रको 
| कास्यं ) सबके द्वारा चाइने योग्य सोमको ( अथि नवन्ते ) प्रणाम करते हैं ॥ १॥ 

| [९४७ ] दे ( इन्दो सोम ) देदीप्यमान सोम | तू ( पुनानः) पवित्र होता हुआ ( द्विबहेँखं रायि ) दोनों 

पुष्ट पे [हे धनको इमें ( आ आर ) अरपूर दे, ( स्वं ) त्‌ ( दाशुषः गृद्दे ) दाताके घरमें ( बिद्यानि 

सि ) सभी धनोंको पुष्ट करता है ॥ २ ४ 
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0 ॥ | नल ०, 
ला) है ऋषवदका सबोल प्ावदे र 
सूक्त ९०० | द्‌ खुब छे काण्ड ई ब्द! 3 


॥ ३॥ 
॥ डे 
॥ ७१ 
देवर थो $ घृ ड 
या बहुमतव। ॥ दे ॥ 
96. ४ Inf SS गानो बर्ग ASS 
२०९ रब एहान्द सादरा हार पा अद्रुहः | 
॥ ७ ॥ 
९७३ 
ie 


न ) मेघ जिस तरह वृष्टि करता हे, उसी ठरइ ( त्वं ) 
दाली बुद्धिको ( सुञ्ज ) प्रेरित कर | (त्वं ) त्‌ ( पार्थिव दिवा वलूनि ) 
पुष्ट करता है ॥ ३ ॥ 

[ ९४९ ] हे लोम ! { झुतश्य ते ) बिचोडे गए तेरी ( खाबलिः रंहयाणा थारा ) सेवनीय तथा देगसे 
बहनेवाली धारा { अड्ययं दारे ) भेडके बालोंसे बनो हुईं छलनीकी तरफ ( जिग्युषः वाजी इय ) वीरके घोडेके 
समान ( घावति ) दौडवी हे ॥ 8 ॥ 

[ ९५० ] हे ( कवे सोम ) ज्ञानी सोम ! ( इन्द्राय बदणाय मित्राय च पातब्े सुतः ) इन्द्र, वर्ण और 
मित्रके पोनेके लिये निचोडा गया तू ( नः ऋत्वे दक्षाय ) इसें ज्ञानी तथा बलवान्‌ बनानेके लिये ( धारया पवस ) 
चार बांधकर पदिन्न दो ॥ ५॥ 

[ ९५१ ) हे ( सोल ) सोम | ( वाजसातमः मुमत्तमः खुतः ) अत्यन्त श्रेष्ठ बळदाळा, अत्यन्त मधुर बौर 
निचोडा गया तू ( इन्द्राय विष्णते देयेस्यः ) इन्द्र, विष्णु और अम्य देवोंको पीनेके लिये ( पित्रे चार्या एवस्व ) 
छलनीसें घार बांधकर पवित्र हो ॥ ६ ॥ 

[ ९५२ ] दे ( पचमान ) पवमान सोम | ( पवित्ने ) छछनीसेँ स्थित ( त्वां हरिं ) तुझ इरे वणेके सोमरसको 
( विधमोणि ) यज्चमें ( अद हः मालरः ) बोइ न करनेवारे तथा माताके समान प्रेस करनेवाले जरू ( जातं दसस 
घेनवः न ) उत्पन्न हुए बछडेको गायोंके समान ( रिह्वन्ति ) चाटते हैं ॥ ७ ॥ 

[९५३ ] दे ( पवमान ) पवित्र सोम! दू ( चित्रेमिः रादिमाभेः यासि ) अपनी सुन्दर किरणोंके साथ 
सर्वत्र जाता है, शौर ( सहि श्रवः ) मदान यशको आप्त करता हे, तू ( दाञुषः शुहे ) दाताके घरमें जाकर ( शर्धन ) 
लपता पराक्रम दीखाते हुए तू ( चिश्वानि तमांसि जिच्नखे ) संपणे भंधकारको नष्ट करता हे॥८॥ 


| 


) 
ड 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


( २२२ ) ऋग्वेद्का खुबीघ भाष्य [ भंडळ ९ 


— 9. [| LoS LoS ७७ AN 
९५४ स्वे दयां च॑ महित्रत परथिवी चात जाञ्रष। 
प्रति द्रापिसशु्चधाः पबंसान सहित्वना ॥९॥ 
[ १०१ ] 
( ऋषिः- अन्धीयुः इयावाश्विः, ४-६ ययातिर्नाहुषः, ७-९ नहुषो सानघः, ३०-१२ सजुः लांवरण:, 
१३-१६ चेश्वाधित्रो वाच्यो वा प्रजापतिः । देवताः~ पवमानः सोमः । छत्दः- अजुण्डुप्‌, २-३ गायत्री।) 
९५८५ प्रोजिंती पो अन्ध॑सः सुतायं मादयिल्वें । 


अप श्वाने क्रथि्न सखायो दं।घोजहयम्त्‌ ॥१॥ 
९७६ यो घारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुत; । इन्दुरश्वो न कुस्व्यं! ॥ ३ ॥ 
९५७ तं दरोपमसी नरः सोमं विश्वाच्या धिया । यज्ञ हिन्वन्त्याँदेमि! ॥ ३॥ 
९५८ सतासो मधुमत्तमा सोमा इन्द्राय मन्दिन; । 

पबित्रंबन्तो अक्षरन्‌ देषान्‌ गच्छन्तु वो मर्दा! | ॥४॥ 
९५९ इन्दुरिन्द्राय पचत इत देवासो अधुवच्‌ । 

वाचस्पातिमखस्यठे विश्वस्यशान ओजसा ॥ ७ ॥ 


अर्थ-- [ ९५४ ] हे ( महित ) महान कमै करनेवाले सोम 1 (त्वै ) तू ( द्यां च पृथिवीं 'च ) दुलोक और 
पृथ्वीलोकको ( अति जश्निषे ) उत्तम रीतिसे धारण करता है । दे ( पवमान्न ) पचमान सोम ! तू ( महित्वना ) 


ड अपने मइच्वसे ( द्रापिं प्रति अर्सुचथा; ) कबचको धारण करता हे ॥ ९॥ 
[ १०१] 
हः [ ९५५] ( पुरोजिती अन्ध्रः ) सामने रखे हुए सोमरूपी अद्नके ( लुताय मादयित्नवे) निचोडे गए 


आनन्द्कारी रसको पीनेके लिये ( दीर्घजिद्वयं इवानं ) लम्बी जीभ निक्राले हुए ङुत्तेको; है ( लख्खाय ) मित्रो ! 
( छः ) तुम ( अप उतथिष्टन ) दूर भगाशो ॥ १॥ 

[९५६ ] ( सुतः रवयः ) निचोडा गया तथा पराक्रमसे युक्त ( यः इन्दुः ) जो सोम ( पावकया घाग्या ) 
अपनी पवित्र धारासे ( अइ्वः न ) जइवके समान ( परि प्र श्यन्द्ते ) बह रद्दा हे॥ २ ॥ 

[९५७ ] ( नर; ) छोग ( तं ढुरोष सोम ) उस अद्विस्य सोमको ( यज्ञ ) यश्ञमें ( विइवाड्या धिया ) 
सम्पूणे उत्तम बुदधिसे ( अद्रिभिः हिन्चन्ति ) पत्थरोंसे कूटते हें ॥ ३ ॥ 

[ ९५८ ] ( सुतासः मधुमत्तमाः ) निचोडे गए, अत्यन्त मधुर ( मन्दिनः ) आनन्ददायक तथा ( पित्रः 
घन्तः ) पवित्र ( सोमाः ) सोमरस ( इन्द्राय अक्षरन्‌) इन्द्रके लिये बइते हैं ।मरसो ! ( बः मदाः ) तुम्हारे 
झानन्द ( देवान्‌ गच्छन्लु ) देवोंके पाल जाएं ॥ ८ ॥ 

[ ९७९ ] ( इन्दुः ) सोम ( इन्द्राय पवते ) इन्द्रके लिये बद्द रदा है, ( इति ) इस प्रकार ( देवास 
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सुक्त १०१ | ऋग्वेद्का छुबोध भाग्य ( २२३ } 
९६० सहखघार; पवते समुद्रो वांचम्रीइखयः । 

सोमः पतीं श्यीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥ ६ ॥ 
९६१ अयं पूपा रयिर्भगः सोम) पुनानो अंपीति । 

पतिविंध॑स्य भूमनो व्यंखयट्रोईसी उभे ॥ ७॥ 
९६२ सु प्रिया अनूषत गावो मदाय घष्व॑य! । 

सोसासः कृण्वते प॒थ! पवंम्रानास इन्द॑व! ॥ ८ ॥ 
९६३ य ओजिष्ठस्तमा भर पर्वमान श्रवाययमू । 

य्‌$ पञ्च उरषणीरसि रयिं येत्र वनामहै ॥९॥ 
९६४ सोमा; पवन्त इन्दंगोी ३स्मम्यँ गातुवित्तमाः । 

सित्रा। सुंबाना अरेपसः स्वाध्य) स्वर्विदः ॥१०॥ 
९६ सुष्चाणासी व्यद्विंसि_ तांना गोरधिं स्वचि । 

इवंमरस्पश्मंघभितः समस्वरन्‌ वसविद। ॥११॥ 


अर्थं ~- [ ९६० ] ( समुद्रः ) जलमय { वाचं ईङ्घयः ) स्तुतिको प्रेरित करनेवाला ( र॒थीणां पतिः ) 
घनेशवयौँका स्वामी { दिते दिवे इन्द्रस्य सखा ) प्रतिदिन इन्द्रका मित्र तथा ( सहस्रधारः सोमः पचते ) इजारों 
घाराओंवाला सोमरस छाना जाता ॥ ६॥ 

[ ९६१ } ( पूषा ) सबका पालन पोषण करनेचाला, ( रयिः ) धनवान्‌ ( भगः ) ऐड्वर्यशाली ( ञं सोमः ) 
यह सोमरस ( पुनानः अर्घति ) सबको पवित्र करता हुआ छनता है, ( विश्वस्य भूमनः पलिः ) संपूर्ण प्राणियोंका 
पाळक यह सोम ( उम्षे रोद्सी वि अख्गत्‌ ) दोनों चुछोक और पृथ्त्री लोकको प्रकाशित करता हे ॥ ७ ॥ 

[ ९६२ ] ( प्रियाः ध्रृष्ययः गावः ) प्रिय और तेजयुक्त गाय { मदाय अनूषत ) इस आानन्द्कारी सोमरसको 
पीनेके लिये शब्द करती हैं । ( पबसानासः इन्दवः सोमासः ) पवित्र दोनेवाले तेजस्वी सोमरस ( पथः कृण्वले ) 


Se 


अपना मागे बनाते हैं ॥ ८ ॥ 

[ ९६३ ] दे ( पवम्नान ) पबित्र सोम ! तेरा ( यः ) जो रस ( पंचचर्षणीः अभि ) पांच जनोंमें भ्यास हे, 
(येन रा वनामहे ) जिससे इम पुझ्व्य प्राप्त कर सकें, तथा ( यः ओजिष्ठः ) जो त्यन्त ओजयुक्त हे, (सै 
अ्रचायग्रं ) उस यशसे युक्त रसको में ( आ भर ) भरपूर द॥९॥ 

[९६४ ] (मित्राः ) मित्रके समान दित करनेवाले ( खुवानाः ) निचोडे जाते हुए ( अरेपसः ) निष्याए 
( स्वाध्यः ) उत्तम ज्ञानवाले ( स्वर्विद्‌ः ) ज्योति प्राप्त करानेवाछे ( गातु विश्वमा: ) उत्तम रास्ता को स 
जाननेवाले तथा ( इन्दवः सोमाः ) तेजस्वी सोम ( असप्भ्यं पवर्ते ) हमारे लिये बहते हैं ॥ १० ॥ 

[९६५ ] ( गोः त्वाचि अधि चितानाः ) गायके चमडेके ऊपर रखकर ( अद्विभिः जप्वाणास: ) पत्थरोंसे 
फूटकर निचोडे गए ( वस्नुबिद्‌ः ) धनको प्राप्त करानेवाछे ये सोम ( अस्मञ्य इषं अभितः ले अस्वरन्‌ ) दसें अन्नको 
चारों ओरसे प्रदान करें ॥ ११ ॥ 
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करदेद्का सुबोध भाष्य [ सडक ९ 
सोमासो दध्याश्रि; । 
जिगतवों धुवा धरते ॥१२॥ स 
मतों न वृत तद््च॑ः । 
हता बरख न भृर्गंव! ॥१३॥ 
व्यत॒ भुजे न पुत्र ओण्यो । 
चरे न योनिंघ्ासदस्‌ ॥ १४ ॥ 
वि यस्तस्तम्भ रोद॑सी । 
~ Da) A 2 
दघ ने यानमासद्सू ॥ १७ ॥| 
1 कि NN 
सामो गव्य अथ सवाच । 


४०८ ,.. 
10५, 

© 

AD 

लो 


( ऋषिः- ज्रित आप्त्यः । देवता।- पचमानः सोमः । छन्दः उष्णिकू । ) 

९७१ क्राणा महीनां हिन्वन्रतस्य॒ दीथिंतस्‌ । विश्वा परि प्रिया सुँवदध हिता ॥१॥ 

अर्थ= [ ९६६ ] ( पूताः ) पवित्र हुए ( विपादिचिदः ) ज्ञानी ( दृष्याश्विरः ) दुद्दीसे मिश्रित ( घुते 
 _ज्िमत्नवः) जलमें जानेकी इच्छा करनेवाले तथा ( रुध ) स्थिर ( एसे सोमाल्ः ) ये खोमरल ( सूर्यासः न 
 दुइांताखः ) सूर्यके समान दशनीय हैं ॥ १२॥ 
[ ९६७] ( सुन्वान्रस्य अन्धः ) निचोडे जाते हुए इस अञ्ज सोमको ( तल्‌ बचः ) उस प्रशेसाको 
(जतः चूत) साधरण मजुष्य न सुन सके | हे मजुष्यो | ( कपः अखे न ) भ्पुओंने जिसतरइ मलको दूर 
_ अगाया था, उसी तरद तुम ( अए'घले इतरां अइ हत ) ऐसे रदित कुत्तकों दूर अगाम ॥ १३ ॥ 
- [ ९६८ ] ( आण्योः भुजे पुत्रः न ) माता पिताकी बाहोंसें जिघतरह पुत्र छिप जाता है, उसी वरह ( ज्ञामिः ) 
सबका भाईरूप यह सोमरस ( झत्के आ अव्यत ) अपने कवचमें छिप जाता हे, तथा ( जानः योषणां न ) जिएतरद 
` छोई व्यभिचारी व्यसिचारिणी ख्रीके पास जाता है, अथवा ( दरः ल ) जैसे कोई वर कन्याके पाल जाता है, उसी तरह 
` पइ सोमरस ( योनिं आसदं सतू ) पात्रमें बेठनेके लिए जाता है ॥ १४॥ 
[९६९] ( दश्चलाधनः खः) बलको सिद्ध करनेवाला वह सोम ( चीरः ) बीर है, (यः रोदसी वि 
तस्तस्भ ) जिसने झुलोक जौर पृथ्वीलोकको घौर चुलोकको स्थिर किया था । ( हृरिः ) हेरे रंगका यह सोमरस 
' चेधा न) ज्ञानीके समान ( योनि आखदूं ) अपने स्थानपर बैठनेके किए { झविन्ने अव्यत ) छळनीसें जाता 
१५ ॥ 
0 ए ९७० ] यह ( छोमः ) सोम ( अव्यः घारेमिः ) भेडके बाछोंकी छछनीसे ( पचेते ) छाना जाता हे। 
स्बचि अघि ) गायके चमडेके ऊपर रखा हुआ ( छुषा हरि; ) बलवान सोम ( कनिक्रदत ) शब्द करता 
हुआ ( इन्द्रस्य निष्क्रत अभि एति ) इन्द्रके स्थानकी तरफ जाता हे ॥ १६ ॥ 

: [ १०२ ] 

( ऋणा ) कर्ता ( महीनां शिशुः ) प्रथ्वीका पुत्र सोम ( ऋतश्य दीधिर्ति हिन्दम्‌) यज्ञको 
हुए ( हिता ) एध्वी नौर छु इन दोनों छोकोंसें रहनेवाले ( विशचा परि सुबल ) सभी धवो 


$ 
१” 
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सूक्त १०३ ] कऋन्वेद्कः झुचोध भाष्य ( २२५ ) 
उषं त्रि तझ्य पाष्यो३-स्भ्क्त जाक (1 [| IA 1 
९७३ 5०९4 ११०७ भक यढुदा पद्य । य॒ज्ञच्य सप्त धाप्रमिरध प्रियञ्च ॥ २॥ 
SY छ ~ य़ 02 | ~ च, pe छन्द पद दर सन _ 
दै त्रण तत्रस्य थारया पृष्ठेष्बेरंया रविम । मिमीते अस्य योजना बि सक्रत॑ 
९७३ द्राण शतश थारया पृष्ठेप्वरया रयिम्‌ । मिमीदे अस्य॒ योजना वि सुक्रतुः ॥ ३ ॥ 
९७४ जज्ञान सप्त यात ।मशावठ श्रिये । अपं ध्रुरो रयीणां चिकेत यत्‌ ॥ ४॥ 
“9 TR भव जुन यद्‌ | ५ ॥ 
छे ७ | 
९७६ पस्‌ ॥६॥ 


९७७ |] 
क ब्ला डाडा क्ष एग i इलत पडिउ्ठङा ग डि वु 
९७८ कत्या शुक भरक्षाभ क्णोरप बज दिवः । हिन्वन्नतस्य दाधिति प्राध्वरे ॥ ८ 


.? 


साधाय चच उद्यतस्‌ । मात न भरा साताभजुजाइते !! १ ?!। 


थै [ ९७२ ] ( यत्‌ ) जब सोम ( चितस्य गुहा ) त्रितके यज्ञमें ( पाष्योः पढे ) पत्थरोंके स्थान पर 
( डप अभक्त ) जाकर बेठता है, ( अध ) इसके बाद ( सप्त धामसिः ) सात चन्दोंके द्वारा ( यज्ञस्य प्रियं ) यज्ञे 
य सामक रुतुते होती हैं ॥ 

जितसश्य ) श्रित ऋषिफे (प्रीण धारया ) तीनों सवनोंमें धारासे बह, तथा 

में ( रावि आ इर्य ) ऐइदयको प्रेरित कर। ( झुक्रनु' अस्व योजना वि मिमीते ) उत्तम यज्ञ 
की सारी योजनाओ अच्छी तरद्द नाप छेदा हे ॥ ३॥ 
[ ९७३ ] ( घत्‌ ) क्योंकि ( यः अधं ) स्थिर यह सोम ( रयीणां चिकेल ) ऐश्वयोंको जानता हे, इसलिए 
( सत्त आतश्ः } सात छन्दुरूपी सातार्ये ( जज्ञानं वेधां ) उत्पन्न हुए ज्ञानो इस सामशो । श्रिये अशरल्लल ) एर्वे 
प्रदान करनेके लिए प्रेरित करती हैं ॥ ४ ॥ 
[ ६७५] ( ) जब ( स्पार्हाः रह्तयः ) स्पृहणीय तथा आनन्ददायी देव, जुषन्तः ) खोभरसका सेवन 
करते हैं, तब ( आस्य ब्रते ) इस सोमके बतसें ( अदुः तिदे दालः ) द्रोह न करनेवाले सभी देव { सजोषसः 
न्ति ) संगठित होते हैं ॥ ५॥ 

[९७६ 1 ( क्रताबुश्धः ) यज्ञको बढानेवाले जलोंने ( गम ) गभं स्थानीय जिस सोमको ( अध्यरे ) यजञसें ( ई 
चार कवि सहिछे पुरुस्पृहं ) इस सुन्दर, ज्ञानी अत्यन्त पूजनीय खोर बहुतों द्वारा चाहे जाने योग्य { अज्ञाजनन्‌ ) 
उत्पन्न किया । 

[ ९७७ ] ( यत्‌ ) जब ( यक्षं तन्वानाः ) यज्ञा विस्तार करनेवाले लोग सोमको ( आनुषक्‌ अंजते ) एक 
साथ पानी मिडाते हैं, वब वह सोम ( त्मना ) खयं ही ( समी चीने ) परस्पर संयुक्त, ( यही ) मदान्‌ तथा ( ऋतस्य 
सासरा ) यज्ञका निर्माण करनेवाली द्यावाएथिवीकी तरफ जाता है ॥ ७॥ 

[ ९७८ ] हे सोम ! तू ( अध्वरे ) हिंसा रहित यजमें ( ऋतस्य दीधिति प्र हिन्वन्‌ ) यज्ञके तेजको अधिक 
प्रेरित करते हुए ( क्रत्वा शुक्रेभिः अक्षभिः ) ज्ञान तथा प्रदीक्त तेजोंसे ( बज ) अन्धकारके समूहको ( द्विः अप 
ऋणो; ) घुछोकसे नष्ट कर ॥ ८॥ 


करनेवाला इस खो 


॥ ० त 


[ १०३ ) 

[ ९७९ ] दे स्तोता ! | सराः श्रुतिं न ) जिस तरह सेवक अपना वेतन छेते हैं, उसी तर त्‌ ( पुनानाय 
वेधसे ) पवित्र दोनेवाळे, ज्ञानो, ( मतिमिः जु ्रोषते ) स्तुवियासे प्रसन्न नेवाले ( सोमाय ) सोमे छिए 
(उद्यतं घच; प्र अर ) उद्रतिदायक वाणीको प्रदान करो ॥ १॥ 

२९ ( ऋ, खु, भा, मं. ९ ) 
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( २२६ ) ऋण्वेद्‌का झुबोघ भाष्य [ मंडळ ९ 
९८० परि वाराण्यव्यया गोभिरञ्जानो अंपेति । त्री पुधस्थां पुनानः कुंणुते हरि) ॥ २॥ 
९८१ परि कोशं मध॒श्च॒तं मव्यये वारे अपति । असि बाणीकषींणां सप्त बं ॥३॥ 
९८२ परि णेता मंठीनां विश्वदेवो अदाभ्य । सोम ुनानश्चम्योरविशद्धरिंः ॥४॥ 
९८३ परि दैवीरनु स्वया इन्द्रेण याहि सरथं । पुगानो बाषद्वाघहिरमस्य। ॥५॥ 
९८४ परि सप्तिने वाजयुः देंवो देवेम्यं! सुतः । व्यानशिः पवभान्ो वि थांबते ॥ ६ ॥ 

[ १०४ |] 


( ऋषिः-पर्वतनारदौ काण्वो, काइयप्यो शिश्वण्डिन्यावप्लरलो वा । 

देवताः- पवप्तानः सोमः । छन्दः उष्णिक्‌ ) 

हे जित ने यतै) परि भतं भिये ॥ 

९८५ सखांय आ नि षीदत पुनानाय प्र माय॑त । शिशुं न य॒ज्ञैः परि श्ूइत श्रिये ॥१॥ 


९८६ समीं वत्सं न मातृसि! सुजता गयसाधनस्‌ । देवाव्य) मदेभमि द्विशवसम्‌ ॥२॥ 


_ 


अर्थ | ९८०] ( गोभिः अंजानः ) गोदुग्धसे मिश्रित होता हुआ सोमरल ( अंब्यया चाशणि ) भेडके 
बाळोंकी बनी छछनीकी ओर ( पारे अपीति ) जाता हे । ( पुनानः इरि। ) पवित्र होता हुआ इरितबणंका लोसरस 
( त्री सघस्था ) तीन स्थानों पर बैठता है ॥ २ ॥ 

[ ९८१ ] ( मधुरुचुत ) मीठा रस ( अव्यये वारे ) भेडके बालोंकी छबी छळनीसे ( कोश ) पान्नमें ( परि 
अति ) जाकर गिरता है । ( सप्त ऋषीणां बाणीः अभि नूषत ) सात ऋषियोंकी वाणी सोगरलकी स्तुति करती 
है॥ ६ ॥ ॥ £ 

[ ९८२ ] ( मतीनां नेता ) बुद्धियोंको उत्तमताक्की तरफ प्रेरित करनेवाला ( निइ्वदेबः ) सभी देबोंको प्रिय 
(अदाभ्यः ) किसीसेभी हिंसित न होनेवाला तथा ( पुनालः ) पदिन्न दोला हुआ ( हरिः सोभ! ) हरे चणका 

सोमरस ( चम्वोः विशत्‌ ) कटनेके पत्थरों पर जाकर बैठता है ॥ ४॥ 
[ ९८३ ] दे सोम | ( पुनानः ) पवित्र होता हुआ ( वाघद्धिः वाघत्‌ ) स्वोदाओसे स्तुत द्दोता हुभा, 
क ( अमत्थ। ) मरण घमैसे रद्दित तू ( इन्द्रेण सश्थे ) इन्द्रके साथ एक ही रथ पर बेठकर ( देघीः स्वधाः अनु परि 
याहि ) दिव्य बलोंके अनुकूछ होकर चल॥ ५॥ 

[ ९८४ ] ( वाजयु' ) बलकी इच्छा करनेवाला (देवः ) तेजस्वी ( देवेस्यः छुत। ) देवोंके लिए निचोडा 
हुआ ( बि आनशिः ) सर्वत्र व्याप्त ( पवमानः ) पवमान सोम ( स्तिः न ) घोडेके समान ( परि वि धावति ) 
चारों और दौडता है ॥ ६ ॥ 


| 


[ १०४ ] 

[ ९८५ ] ( सखायः आ निर्षादत ) दे मित्रो ! आओ, वेठो ( पुनानाय प्र गायत ) पवित्र करनेवाले सोमके 
लिए गान करो, तथा ( श्रिये ) करयाणके लिए ( यज्ञैः ) यजञोंसे सोमको ( शिशुं न ) बच्चेके समान ( पारि अूषत ) 
अलंकृत करो ॥ १ ॥ 

[ ९८६] ( वत्सं मातृभिः न ) बच्चेको जिस तरद्द माताओंसे संयुक्त करते हैं, उसी तरह दे मजुष्यो ! 
_ (गयसाधनं ) गइके साधन ( ई ) इस सोमको ( खं खज्ञत ) अच्छी रीतिसे तेयार करो। ( देवाव्यं मदं द्विशः 
चस) देवोंके रक्षक, आनन्ददायी तथा शारीरिक और मानसिक इन दो तरइके बलोंको देनेवाळे सोमको ( आमे ) 
तय्यार करो ॥ २॥ 
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सूत २०५ ) ऋण्वेद्व्हाः सुबोध भा८ंज (२२७ ) 
यात ठप्प छ्न्‌ था ज्ञ ७ । et ८ ~ 

९८७ पुनाता दक्षणावत्र यथा चाय नीतये । यथां मित्राय वर्णाय झत॑मः ॥ ३ ॥ 

a ९ माभि वाणीरनूषत । शोभिष्टे वणेमभि बांसयामसि ॥ ४॥ 
0 लर छः oe ८2०, नज ~ कप 

९८९ स दुन इन्द दुबप्सरा अलि । सत्र सख्ये गातुवित्तमो भव ॥५॥ 

९९० सनेमि कृष्य) स्मदा रक्षसं कं चिंदत्रिणंप्‌ । अपादं बुहो युयोधि न: ॥ ६ ॥ 


[ १०५] 
( ऋषिः पवेलनारदौ काण्वो । देबताः- पवप्तानः सोमः । छन्द्‌ः- उष्णिक्‌ । ) 
हल्म सरव छ eo) हन्य अं गान 111 7) हल र! 
बस्त इव मातृभिः रिन्दुहिन्चानो अज्यते । देवातीभेदों मतिभिः परिष्कृतः ॥२॥ 
La ST साच _ a A ञ्ज है 
९९३ अं दक्षाय छावतो ऽयं थोय वीतये । अगं देवेभ्यो मधुधत्तमः सुतः ॥३॥ 


९९१ तं ३; सखायो मदाय पुनानमभि मयत । सिशुं न यज्ेः स्व॑दयन्त गर्तिमि। ॥ १ ॥ 
स ड़ 


आर्थ-- [ ९८७ ] ( शर्धाय चीतये ) शक्तिकी प्राप्ति तथा पीनेके लिये ( दृक्षसाधने ) जलके साधक सोम- 
रसको ( थद) यथा योग्य ( पुनात ) पवित्र करो । ( यथा ) ताकि वह सोमरस ( मित्राय वरुणाय शंतमः ) 
सिन्नर और वरुणके लिये अत्यन्त सुखदायक द्दो॥ ६ ॥ 

[ ९८८ ] ( वछुवेद ) धनको प्राप्त करानेवारे ( त्वा ) तेरी, दे सोम ! ( अस्मभ्यं वाणीः अभि अनूषत ) 
हमारी वाणियां स्तुति करती हैं । हे सोम ! ( ते वर्ण ) तेरे हरे रंगको इम ( गोभिः ) गोदुग्घसे ( अभि वाखया- 
मसि ) चारों ओरसे आच्छादित करते हैं ॥ ४ ॥ ; 

[ ९८२. ] ( ज्ञः मदानां पते ) इसारे आनंदके स्वामी ( इन्दो ) सोम ! ( सः ) वह तू ( देवप्सरा असि ) 
तेजस्वी रूपवाला है । तू ( खखा इय लख्ये ) मित्र जिस प्रकार अपने मित्रके लिये मागैदुशक होता है, उसी तरइ तू 
( गातु वित्त्रः ) इमारे लिये उत्तम मार्गदर्शक दो ॥ ५॥ 

[ ९९० ] हे सोम ! ( अस्मत्‌ सनेमि कृधि ) इमसे पुरानी मित्रता कर, तथा ( कं चित्‌ ) किसी भी 
( अत्रिणं) खानेवारे ( अद्वेवं ) देवको न माननेवाले नास्तिक ( ह्युं) दो तरहका ब्यवहार करनेवाले ( रक्षं 
अप ) राक्षसको दूर कर, तथा ( नः अंहः युयोधि ) इमसे पापको पृथक्‌ कर ॥ ६ ॥ 

[ १०४] 

[ ९९१ ] दे ( सखायः ) मित्रो ! ( बः ) तुम ( मदाय पुनानं ) भानन्दके लिए पवित्र ददोते हुए ( तं अभि 
गायत ) उस सोमके लिए गान करो, तथा ( शिशु न ) शिछुरो जिल्ल तरइ बलंकारोंसे सुशोभित करते हैं, उसी तरह 
( यज्ञैः शूतीभेः स्वदयन्त ) यज्ञों और स्तुतियाँसे उसे स्वादिष्ट बनाओ ॥ १ ॥ 

[९९२ ] ( यत्लः माद्भिः इव ) बछडे जिस तरह माताओंसे संयुक्त होते हें, डसी तरह ( देवावीः ) 
देवोंका रक्षक ( मद्‌$ ) आनंददायी ( सतिभिः परिष्कृतः ) स्तुतियोंसे संस्कृत हुआ ( हिन्वान: इन्दुः ) प्रेरणा 
देनेवाला सोमरल ( खे अज्यते ) जलसे अच्छी वरइ मिलाया जाता हे॥२॥ 

[ ९२३ ] ( अयं दक्षाय साधनः ) यद सोम बलको सिद्ध करनेवाछा हे, ( अयं शर्धाय बीतये ) यद बल- 
प्राप्ति औौर पीनेके लिये तैयार किया जाता है, ( मधुमत्तमः अयं ) अत्यस्त मधुर गइ सोमरस ( देवेभ्यः सुतः ) 
देवोंके लिये निचोडा गया है ॥ ३॥ 


x 
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{ १२८} ऋष्चद्का इ t 


९ ५४० गो | दीघर 0 बि” 
२९४ गोमंश्च इन्द्रो अश्व॑वत्‌ सुतः सुंदक्ष धन्व । शुचिं ते वजप्षधि भोषुं दोधरस्‌ ॥ ४॥ 


~ सृ नन स्ह उ | रचे स्‌ 5 ति 
| ९९७ स नों हरीणां पत इन्दों देवप्सरस्तमः । सखेव सर्य नया इषे अः ॥५॥ 
७, Es! 1100 DNS Clie प्रि Pg बाते ऋगार) ह 
९९६ सनेमि खसस्मद अदेवं क चित्रेण । साहः ईन्दो परि बाधो अप युय्‌ ॥ ६॥ 
9 


(ऋषिः- १-३, १०-१४ अझ्िश्चाक्लुषः, ४-६ चक्षुर्मीववः, ७-९ अचुराप्सवः । 
देवताः- पवमानः खोसः । छन्द्‌ः- उष्णिक । ) 


~ 1 ० छी De le या नद रे 
९९७ इन्द्वसञ्छ सुता इष दषणं यन्तु हर॑यः । श्रृ जातासु इन्दवः स्प्रावदः ॥ ९॥ 
i CR डु अ थि श! ति 


€ 
९९८ अथं सराय सानसिः रन्द्राय पवते छु । सोमो जेत्रः 


५ = बृं चृ वर्षणं र टव 
९९९ अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गंस्णीत सानपिय्‌ | पं च॒ पषण मरत्‌ सगप्पुजि 
०, ठ, CS A प्‌ ४1 (| नी उस ममा भरा स्वा हत पने भु 
१००० प्र चैन्वा सोम जःशृंबिः रिन्द्रयिन्दो पार स्र्। युमन्तु झुष्मषा थरा स्वाबद्सू ॥ ४॥ 


2०५ 


अर्थ-- । ९९४ ) दे ( सुइक्ष इन्दो । अत्यन्त बलवान सोमर ! ( छुः ) निचोडा या तू (नः) इसे 
( भोमत्‌ अइडवत्‌ ) गायों और घोडोंसे युक्त घन ( धन्ध ) माझ करा। तब सें ( ते शुचि दण ) तेरे तेजस्वी चणो 
( योषु अघि दीधरे ) गोदुग्ध्ें मिलाता छू ॥ ४ ॥ हँ 

[ ९९५ ] दे ( हर्शणां पते ) इरिछ दर्णकी ओषधियोंके स्वासिन्‌ ( देवप्सश्स्तम इन्दो ) जता तेज 
रूपवारे सोम | ( न! सः ) मलुष्योंका दित करनेवाका वइ त्‌ ( लख्था इव लख्ये ) मित्र मिस प्रकार अपने दूसरे 
मित्रको तेजस्वी बनाता है, उसी तरह ( नः रुचे भव ) इमें तेजस्वी बनानेवाळा हो ॥ ५ ॥ 

[ ९९६ ] हे ( इन्दो ) सोमरस ! ( स्वं ) द्‌ ( अस्पत्‌) इसमें ( सनेमि आ ) आदीन धनको प्रदान कर । 
तथा ( साह्वान्‌ ) शबुओंका पराभव करता हुआ दु ( आ-देवे ' देवको न माननेवाले ( अजिणे कं चित्र ) सतिश 
खानेवाले किसी भी शत्रुको ( परिबाधः ) दूरसे दी रोक दे, तथा ( युं अप ) दो तरइळा व्यवद्दार करमेवाळे शत्रुको 
भी दूर कर ॥ ६ ॥ 
हि | १०६ ] ति 
ES [९९७] ( ज्ञातारः ) उत्पन्न हुए ( सुवर्विद्‌ः ) प्राकाश सागंकों जाननेवाळे ( हरयः ) इरे बणे ( इत ) 
_तथानिचोडे गए ( इमे इन्द्‌ः ) ये सोमरस ( छुषणं इन्द्रं ) बलवान इन्द्रके पाल ( थुष्टी अच्छ यन्छु ) शीघ्र 
ही सीधे जाएं ॥ १॥ न जे 
र हे [ रर ] ( अशय खानलि ) संग्राममे बुङाये जाने योग्य ( खुनः अर्थं लोप; ) निचोडा gr यह है, 
( इन्द्राय पदले ) इन्द्रके छिए पवित्र किया जाता है । (यथा विदे ) जिस तरद वह सोम आस्य देवोंको जानता है, 
उषी तरद यद ( सोमः ) सोम ( जेत्रस्थ चेताति ) जयशीळ इन्द्रको जानता है ॥ २॥ 

. [९७९ ] (इन्द्रः ) इन्द्र ( अस्य इत्‌ मदेषु ) इसी सोमके आानंदसें ( सानसि ग्रां ) मइण करने यो 
2  घनुषको ( गुस्णीत ) पकडता है, ( अप्सुजित्‌ ) पराक्रमशालियोंको भी जीतनेवाका यह इन्द्र ( दूषणं वर च ख़ 
 भ्षरत्‌ ) बलयुक्त वच्रक्रो धारण करता है ॥ ३॥ 

[१०००] दे ( सोम ) सोम! ( ज्ञागुविः ) सदा जागृत रहनेवाला तू (प्र धन्व ) व । दे ( इन्दो ) 


© 
इन्द्राय परि स्व ) तू इन्द्रके लिये बह । तथा ( स्वर्विदं ) प्रकाश मागको जाननेदाळे तथा ( द्युमन्तं 
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दूत १०६ ) शेग्णेद्का छुबोध आबे { ३३९ } 


छः सहस्रंगामा पयिद्ृद्धिचक्षण४॥ ॥५॥ 
जड द्र i fs > = 
। सहख्ने याहि पथिमि। कनिक्रदद्‌ ॥ ६ ॥ 
आक रु धु bo ७। 
| कलश भधुमान्‌ त्साम न? सद्‌? || ७ ॥ 
| BE SCISAS ०० अ ठग Se 22 । 
| स्वाँ दृवासों अमृताय के पपुः ॥<॥ 
भः १७ = Fo य्‌! se $ 
वृष्टिद्यावों रीत्याप; स्वबिंदः ॥९॥ 
ज दष खू इब्न! er 
अग्रें वाच पचमान। कनिक्रदत्‌ ॥ १० ॥ 
अ त्रिप मत न न 
आशै त्रपष्ठ मतयः समस्वरन्‌ ॥ ११ ॥ 
का EN eat जन्‌ i धृष्य 
पुनान वाचं जवयन्नतिष्पदत्‌ ॥ १२॥ 
को देखनेदाछे, ( खहस््रयामा ) अनेकों सार्गोके ज्ञाता, 
(६६ ) बुद्धिमान तू ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिये { बुषण मदं इबस्व ) 
विच्वप्रः ) हमारे लिये उत्तम रीतिसे साग बतानेवाळा, तथा ( देवेशयः मधु? 
दे सोम! ( कनिक्रद्‌लू ) शब्द करते हुए ( लहर पाथभिः याद्धि ) 
देववीतये ) देवोंके भक्षणके लिए ( ओजला ) तेजसे युक्त इोकर 
रो । दे { सक्न ) सोम ! ( मधुमान्‌ ) मधुर रसवाडा त्‌ ( नः कलशं आ 
521 [ १००४ ] दे सोम ( उद्घुतः लव द्वप्ला; ) जळकी तरफ जानेवाले तेरे रस ( इन्द्र मदाय ) इन्द्रको जावन्‍्द 
-दनेके छए ( दाक्युश्रुः ) बढते हैं। ( कं ) सुखरूप ( त्वां ) तुझे ( देवास! अम्ठताय पशुः ) देवगणोंने अमरवा प्राश् 
करनेके लिए पिया ॥ ८ ॥ 
| [ १००५ ] ( बृष्टि यावः रीत्यापः स्वर्विदः ) लोकसे दृष्टि करके जल प्रवाहोंकों पृथ्वोकी तरकु प्रेरित 
f करनेवाले तथा सुखको प्राप्त करनेवाले ( खुताखः इन्ड्वः ) निचोडे गए सोमरसो ! ( पुनादाः ) परितर डोले हुए तुम 


(त; रयि आ थांबत ) हमें ऐर प्रदान करो ॥ ९ ॥ ५ 

| १००६ ] ( पवमावः ) पवित्र करनेवाला ( वाचः अग्ने कनिक्रदत्‌ ) स्तुतियोकि पहले ही शव्द करनेवाका 
सोध; ) सोमरस ( पुनानः ) पविन्न होते समय ( ऊर्मिणा ) अपनी लहरोंके द्वारा ( अव्यः वार व चादाते ) 
डके बालोंकी बनी छरूनीकी तरफ दौडता है ॥ १० ॥ 

[ १००७ ] ( बाजियं ) बलश्चाली ( बने कीळग्तं ) जरूमें जेख्नेदाछे वथा ( अति अबि ) छडनीसे गिरने- 
चाळे सोमो लोग ( घीथिः दिव्वन्ति ) स्व॒ुतियोंसे प्रेरित करते हैं। ( बिए ) ठो सवनोंमें रइनेवाले इस सोमका 
( मतयः ) बद्धियां ( अभि खं अस्व॒रन्‌ ) अच्छी तरद बर्णन करती हैं ॥ १२ ॥ 

[ १००८ ] ( बाजथु: ) षर प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला सलुष्य सोमको ( कलशान्‌ अभि असजि ) 
करशोंकी तरफ उसी तरह प्रेरित करता है कि जिस तरइ ( सीळहे सतिः ब) संभामसें घोडेको प्रेरित करते हैं। 
( पुनालः ) पवित्र होता हुआ सोम ( घाचं जनयन्‌) स्तुतिको उत्पन्न करता हुआ ( अखिष्यद्सू ) पाचने 
शठा ॥ १३ ॥ 
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{ २३७ ) क्रम्बेद्का सुबोध भाष्य [ मंडळं ३ 

१००९ पर्वते हर्यतो हरि रति हरासि रंह्या । अस्थैषन्‌ रस्तोतृभ्यों वीरवद्यशः ।¦ १३॥ 

१०१० अया प्स्व देवयु भधोधारां असृक्षत । रेभन्‌ पित्र पयेषि विश्वतः ॥१४॥ 
[१०७] 


ऋषि:- सप्तर्षयः ( १ भरहाजो बाहेस्पत्यः, २ कश्यपो मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः, ४ भोमोऽत्रिः, 
५ विश्वामित्रो गाथिनः, ३ जमदद्चिर्मागेवः, ७ मेत्रावरुणिवसिष्ठः ) देवदा~ पवक्षानः सोमः । 
छन्द्‌ः- प्रगाथः= ( १, ४, ६, ५, ९, १०, १२, १४, ९७, बृह्ण; २, ५, ७, ६३, १२, 
१५, १८, सतोबृहती, ) ३, १६, द्विपदा विराट्‌; १९-२६ प्रगाथः= 
( विषमा बृहती, समा खतोबूहती ) । 


१०११ परीतो षिञ्चता सुते सोषो य उत्तम हवि। । 
दुधन्वाँ यो नयाँ अप्स्वन्तरा सुषाव सोममद्रिमि! !१॥ 
१०१२ नून पुनानो डविभि) परिं खा ३दब्ध; घुरमितर; । 
) सुते चित्‌ त्याप्सु मदामो अन्धसा श्रीणन्तो गोमिरुत्तरस्‌ ॥ २ ॥ 
रि महो देव Lo त॒ ङ लि 1 ३ 
) १०१३ परि सुबानधक्ष॑से देवमादनः क्रतुरिन्दुवि चक्षणः | ३ ॥ 
अथे | १००९ | ( हृय॑तः हरेः ) अत्यन्त सुन्दर और आकर्षक सोम ( रंह्या ) अपने वेगसे ( इतोतश्यः 
धीरवद्यशः अभ्यर्षन्‌ ) स्तोतामोंको वीरतासे युक्त यशको प्रदान करता हुआ ( ह्वरांसि आते पवते ) हु्टोंको भी 
® | अत्यन्त पवित्र करता है ॥ १३ ॥ 
हे [ १०१० ] ( देवयुः ) देवत्व प्रातिकी इच्छा करनेवारा तू दै सोम | ( आया पवस्व ) इल धारासे सबको 


पवित्र कर । ( मधोः धाराः अखक्षत ) मछुर सोमकी धारायें बह रही हैं | हे सोम | तू (रेभन्‌ ) शब्द करता 
हुआ ( पवित्रं विशतः परि पापि ) छलनीके चारों ओर जाता हे॥ १४ ॥ 
[ १०७ ] 
[ १०११ ] ( यः सोमः ) जो सोम ( उत्तमं हृषिः ) उत्तम इवि है, ( रयः यः ) सबुप्योंका द्वित करने- 
बाला जो सोमरस ( अप्छु अन्तः आ दधन्वान ) जलके भन्दर धारण किया जाता है, जिस ( सोमं ) सोमको 
` (अद्विभिः खुषाब ) पत्थरोंसे कूटकर निचोडा गया था, उस ( सुतं ) निचोडे गये सोमरसको ( इत्रः पारे ।घचते ) 
यहांसे चारों शोर सींचो ॥ १॥ 
| [ १०१२ ] ई सोमरस ! ( झद्ब्ध; ) किसीसे भी दिखित न होनेवाछा ( सुरभितर; ) अत्यन्त सुगंधित तू 
(पुनानः ) पवित्र होता हुआ तू ( नूने , निश्चयसे ( अविभिः परि स्नव ) भेडके बालोंकी बनी छलनीसे छनता रद । 
(सुते ) निचोडनेके बाद ( अप्सु ) जलमेँ रइनेवाले ( उत्तर त्या ) श्रष्ठ तेरी ( अभ्बला गोभिः आ।णन्तः ) 
._ क्षत्न तथा गोदुग्धसे मिश्रित करते हुए इम ( प्रदामः ) स्तुति करते हैं ॥ २ ॥ 
| [ १०१३ ] ( देवमादनः ) दुवोंको आनन्दित करनेवाला ( ऋतुः ) कमेशीळ ( इन्दु ) तेजस्वी ( विचक्षणः ) 
0 ड डिमान्‌ ( सुचानः ) निखुडा हुआ सोमरस ( चक्षले परि स्वति ) सबको देखनेके लिए छाना जाता है॥ ३ ॥ 


4 % 
हु ९ 
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सूक्त १०७ ] ऋष्वेद्का सुबोध भाइल ( २३१ ) 


_ 


१०१४ पुनान सोम धारया ऽपो वसानो अर्षसि । 


अ रत्नधा योनिमृतस्य सीढ़- स्युस्स्रो देव हिरण्यर्थः ॥8॥ 
१०१५ दुहान ऊर्धिऽ्यं सु प्रियं प्रत्वं सधस्थमासदत्‌ । 
(पुच्छचे धरुण वाज्य॑पति नुसिधेतो बिचक्षणः ॥५॥ 
१०१६ पनानः सोभ जागृडि रव्यो बारे परि प्रियः । 
र्वं विश्नों अभचोऽङ्गिरस्तमो सच्चा यज्ञं मिंप्रिज्ष न; ॥ ६ ॥ 
१०१७ सोमो शीढ़ान्‌ पंषते गातुवित्तम ऋषिविगों विचक्षणः । 
स्यं छविरंमचो देववीतम आ सब रोहयो द्विवि ॥७॥ 
१०१८ सोम उ पुत्राण खोतुमि- रधि ष्णुधिरबीचास्‌ । 
अश्वयेव हरितां याति धारंथा मन्द्रया याति घार॑या ॥८॥ 
अर्थ-- [ १०१४ ] हे ( सोम ) सोम! ( पुनानः ) पवित्र होता हुआ तू ( अपः वसानः ) जलसे भाच्छा- 


दित होकर ( धारया अर्घलि ) घारासे छळनीमें जाता हे। इसके बाद ( रत्याः ) रत्नोंको धारण करनेवाला तू 
( ऋतस्य योनिं आ सीद्सि ) यज्ञके स्थानमें आकर बंठता हे । हे ( दूब ) तेजस्वी सोम ! ( उत्सः ) प्रवाह युक्त 
तू ( हिरण्ययः ) सोनेके समान वणवाला हे | ४ ॥ 

[ १०१५] ( दिव्यं सधु प्रियं ) दिब्य, मधुर भोर प्रिय ( ऊधः दुड्ानः ) रसको दुहा हुआ ( प्रत्ने 
खचस्य अः लद्त्‌ ) अपने प्राचीन स्थान पर आकर बैठता हे । ( जुध्रिः चूतः ) मदुष्योंके द्वारा तेय्यार किया गया 
( विचक्षणः ) बुद्धिमान्‌ तथा ( बाजी ) त्रलवान्‌ सोम ( आ पृच्छथ धरणं अधैति ) स्तुतिके योग्य तथा घारक 
पान्नसें जाता है ॥ ७ ॥ 


[ ५०१६ } इ ( सोम ) सोम ! ( जागृविः प्रियः ) सदा जागृत रइनेवाऊा तथा सबचञ्चा प्रिय तू { पुनानः ) 
पचिन्न होता हुआ ( अव्यः बारे ) भेडके बालोंकी बनी छरनीसे ( परि ) छनता है। (विग्रः त्वे ) शाती तू 
( आंगिरसः अपवः ) भंगोंमें रइनेवाला श्रेष्ठतम रस हुआ है । त्‌ ( नः यज्ञ मध्वा भिमेशक्ष ) इसारे यञ्चको मधुर 
रससे सींच ॥ ३ ॥ 

[ १०१८ ] ( सीढवान्‌ ) अत्यन्त इर्षदायक ( गातुवित्तमः ) सन्मागको बतानेवालोसें सवै शरे ( ऋषि ) ज्ञानी 
( विप्रः ) मेधावी ( विचक्षणः ) सबको देखनेवाला यहद ( सोः ) सोमरस ( पवते ) पवित्र द्वोता है। हवे सोम ! 
( कविः ) दूरदर्शी ( त्वं ) वु ( देववीतमः अभवः ) देवोंको अत्यन्त प्रिय हुना है तथा ( दावे सुर्यं आ रोहयः ) 
चुलोकसे सूर्यको चढाया है ॥ ७ ॥ 

[ १०१८] ( सोद्भिः खुवानः खोमः ) ऋत्विजोंके द्वारा निचोडा जाता हुआ सोम ( स्नुभिः अधि याति ) 
ऊंची छलनियोंसे नीचे जाता है । यह सोम ( अइवया इव ) घोडीकी तरद ( हरिता धाश्या मन्द्रया धारया याति ) 
दरी और भानन्ददायक घारासे जाता है ॥ ८ ॥ 
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ऋष्वेद्का सुबोध भाष्य [ बड ९ 


१०१९ अनपे गोसान्‌ गोभिरक्षाः सोमों दुण्षारभेरक्षाः । 


és 
जु समुदं न संबरंणान्यम्भयू मन्दी सदांय तोझते ।! ९ || 
के १०२० आ सोम सुनो अद्रिसि स्तिरो वाराण्यव्यया । 
Oe 
है; 
डट 
»१ 


जनो न परि चम्वोविशद्धरि; सदो बमेषु दधिषे ॥ १० ॥ 
१०२१ स मांमजे तिरो अण्बांनि भेष्यो मीकहे सप्तिने बाजयु; । 
~ ANN AUN CI 
अनुमाचः पर्व॑मानो मनीविभि। सोमो विश्भिक्ृक्कति) ॥ ११॥ 
"5 फर ~ ९ “5 कि 
१०२३ प्र सोम देबबीतये सिन्धुन पिंप्ये असः । 
अज्ञो। पय॑सा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुइचु१य ॥ १२॥ 
क ~ ~ ~ स ७ मञ्यें 
१०२३ आ हर्यतो अडुमे अत्कं अच्यत प्रिय; सूतुन मज्य। । 
तभी हिन्वन्त्यपसो यथा रथ॑ नदीष्वा गभस्त्यो ॥ ११ ॥ 


अर्थ= [ १०१९ ) ( गोप्रान्‌ ) प्रवादिद होनेवाला यह सोम ( गोधिः ) गोहुग्धसे मिश्रित होकर ( अनुपे 
अक्षाः ) कलशमे जाता है। ( सोम; ) यह सोमरस ( हुग्धाथि; क्षक्षा) ) दूधरे मिलकर छनठा ह। र ४ 
चिल तरह नदियां समुद्रकी ओर जाती हैं, उसी तरह ( संघरणानि अग्मन्‌ ) सेवनीय सोमरस बहते हैं। ( मन्दी 
आनन्द दनेवाला सोम ( मदाय तोशते ) आनन्दके लिए कूडा जाता है ॥ ९ ॥ 

[ १०२० ) हे ( सोम ) सोम ! ( आद्विभिः वानः ) पत्थरोंसे निचोडा जाला हुआ लू ( आड्यथा घाराणि ) 
_ज्ञङके बालोंकी बनी हुई छनियोसे ( आ तिरः ) छाना जाता है । ( हरिः ) सब रोगोंको इरण करनेवाला यह सोस 
. (सस्ता: विशत्‌ ) पात्रोंमें उसी तरह प्रविष्ट दोता है कि जिस तरह ( अनः पुरि न ) मघुब्य नगरमे प्रविष्ट होवा 
 हे॥१०॥ 

[ १०२१ ] ( अझुम्राद्यः ) भानन्द्‌ देनेवाळा ( मथी षिः विप्रेभिः ) इद्धिशाली तथा ज्ञानी अुण्योंकी 

 ( ककवभ्षिः ) स्तुतियोंसे ( पवमानः ) पवित्र होता हुना ( लोतः ) सोम ( वाजयुः ) अन्न प्राप्तिकी इच्छा ह 

 याडा होकर ( मेष्यः अण्वानि ) भेडके बालोंकी बनी सूक्ष्म छरनोसे ( तिरः ) छाना जाकर उसी वरह ( मास्दुञे ) 
शुरू होता है, जिसतरइ ( मीळहे खत्तिः च ) संग्राममें घोडा भरछक्कत किया जाता है ॥ ११ ॥ 


[ १०२२ ] हे ( सोस ) सोम ! ( देघवीतये ) देवगण तुझे पी सके, इसलिए ( अर्णेखा ) जळसे ( प्र 
`) उसी तरद तृप्त हो, क्रि जिसतरह ( सिन्छुः न ) समुद्र नदियोंके जरसे तृ द्दोत। है, तथा तू ( मदिः | 

गिः ) आनन्ददायक रसके समान उत्साहको देनेदाळा है । ( झंशोः पथस ) ोमके रससे ( सशुइुतं कोश ) 

भरे हुए कलशकी खर ( अच्छ ) सीधा जाता हे ॥ १२ ॥ 

१०२३ ] ( हथतः प्रिय; ) स्पृहणीय और प्रिय रगनेवाला ( स्तूलुः ल मर्ज्य; ) पुत्रके समान शुद्ध किया 
रोम ( आञजुने अत्के ) गौर वर्णके रूपसें ( झा अव्यत ) आच्छादित करता है । ( तँ हुँ) उस इल सोमः 

जमे ( गभस्त्योः ) दोनों दवाथोंकी मंगुलियां ( आ हिन्वन्ति ) प्रेरित करती हैं ( अणी यथा 

मनुष्य युदमें रथको प्रेरित करते हैं ॥ १३ ॥ 
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सूच्ह १०७ ] ऋग्वेदा हुवोध भाष्य (२३३ ) 


१०२४ अभि सोसांस आयत्र। पर्न्ते म्र मद । 
समुद्रस्याधि विष्टपिं मनीविणों मत्सरासः स्वाद 
भु विष्टपि मनी मत्सरासः स्वर्विदं? 


र कर ॥ १४॥ 
१०२५ तरद्‌ समद्र पवमान ऊर्मिणा | देव ऋं 

अनमित्रस्य वर्णस्य धर्मणा अं हि ॥ १५ ॥ 
१०२६ नुर्भियेमानो इयतो विचक्षणो राडा देव्‌? द्विव ॥ १३६ ॥ 
१०२७ इन्द्राय पवते मदु। सोमो मरुस्वते सत; हु 

सहसंधारो अत्यव्यंमर्पति तमीं सृजन्त्यायव॑) ॥ १७॥ 
१०२८ पुनानअमू ज॒नय॑न्‌ मति कवि! सोमो देवेषुं रण्यति । 

अपी वसान? परि गोसिरुत्तर। सीदुन्‌ वनेष्वव्यत ॥ १८॥ 
१०२९ तवाहं साम रारण सर्य ईन्दो दिवेदिवे । 

पुरूणि बओ नि चरन्ति माम परिधीरति ताँ इहि ॥ १९ ॥ 


(TT oh oO i अ  ऑऔऑऔऑआ एिएिएिएिएि 0170. 
¬. ८ 9 9 सम नि 1 1 


९ लि द्धि 
ने अथ-- [ १०२४ | ( मनीषिणः आयवः ) बुद्धिमान्‌ ऋत्विज ( मत्सरासः स्वर्विदः सोमर रः ) आनन्द 
बदानेवाले सुखमय सोमरसोंको ( स॒झुद्रस्य अघि विष्टपे ) जङपात्रके ऊपर रखी हुई छलनीसेसे ( मं मदे 
भामि पवन्ते ) क्षानन्द्र और उत्साह बढानेके ढिये छानते हँ ॥ १४॥ 


[ १०३५ ] ( पवमानः देवः ) शुद्ध किया जानेवाला ( राज्ञा ) तेजस्वी सोम (बृहत्‌ ऋते सघुुद्रं ) मदान्‌ 
जळसे युक्त कलझमें ( ऊर्मिणा तरत्‌ ) लहरोंसे युक्त होकर बहता है, ( हिन्वानः ऋतं बृढत्‌ ) प्रेरणा देनेवाला 
मह सत्य सोमरस ( मित्रस्य घरुणस्य ) मित्र भौर वरुण द्वारा ( धर्मणा प्र अन्‌ ) धारण किए जानेकै लिए छाना 
जाता है, कळशमें गिरता है ॥ १५॥ 


[ १०२६ ] ( नुभि? येम्ञाणः ) ऋत्विजोंके द्वारा तैयार होनेवाला ( हर्यतः विचक्षणः ) वर्णनीय, विशेष ज्ञान 
बढानेवाला ( देवः राज्ञा ) दिभ्य सोम राजा ( ससुद्रियः ) जलोंमें इन्द्रके लिये छाना जाता है ॥ १६ ॥ 


[ १ ०२७ ] ( मदः खुत सोम; ) आनन्ददायक निचोडा हुमा सोम ( मरुत्वते इन्द्राय पवते ) मरुतोंके 
Es इन्द्रकै लिये शुद्ध होता है, बादमें वह ( सहस्ज-धारः ) अनेक घाराओंसे ( क्षव्यं अत्यषति ) बकरीके 
याराकी छळनीसे छनता है, ( तँ ) उसे ( इं आयवः सजन्ति ) ऋत्विज करते हैं ॥ १७ ॥ 


[ १०२८ | ( अपः वसानः ) जळपात्रके ऊपरकी छलनीमेंसे झुद्ध किया जानेवाला ( चमू पुनानः माति 
अनयन्‌ ) स्तुतिका प्रेरक ज्ञानको प्रकट करनेवाला ( कविः ) कान्तप्रज्ञ ( सोमः ) सोम ( देवेषु रण्याति ) इन्द्रादि 
देवोंके पास जाता हे । ( अपः वसानः ) जलमें मिलकर भौर ( बनेथु सीदन्‌ ) काऽ पात्रो बेकर ( उत्‌-तरः ) 
उत्कृष्ट तर होकर ( गोभिः परि अव्यत ) दुग्ध भादिमें मिलाया जाता है॥ १८ ॥ 


A DN 


[ १०२९ ] दे (इन्दो सोम ) सोमरस ! ( तब ) तरी ( खख्ये ) मित्रतासें ( [द्वि द्वि अहँ ) प्रतिदिन च्चै 
( रराण ) भानन्दित होऊं, ( बच्चों हे सोम ! ( पुरूणि मां स्यवचरन्ति ) बहुतसे दुष्ट मनुष्य मुझे कष्ट देते हि 
( तान्‌ परिधीन्‌ अतीहि ) डन दुष्टोंको नष्ट कर ॥ १९ ॥ 


३० (ऋ, सु, भा, म, ९) 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडरु ९ 


१०३० उताइं नक्तमुत सोम ते दिव 
ह ~ ॥ 

घृणा तपन्तमति बे परः कुः 
~ ~ 

१०३१ मृज्यमानः सुहस्त्य समुद्रे वाचमिन्वसि । 


सख्याय ब्र ऊर्धाने । 


42 Sf नल 
ॐ 

41 

Ce 
xu 

2) 

ट 

A 

| 


॥ ३०॥ 


७ ८ [| [र ८. 

रायिं पिशङ्गं बहुं पुस्पं प्वघानाम्दपसि ॥२१॥ 

F पु १2 टी _ आनने £ [1 ~ 2000. 1 
१०३२ मृजानो बारे पर्वमानो अव्यये दृषा चक्र नन । 

देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोमिरज्ञानों अपेसि ॥ २२॥ 
१०३३ पवस्व॒ वाज॑सातये ऽभि विश्वानि कष्या । 

से मद्रे परथमो वि धारयो देवेभ्वः सोम मत्सर। ॥ २३ ॥ 

न ह १7१ २ (a DS “~ 

१०३४ स तू प॑वस्तर परि पार्थिवं रजों दिव्या च साम बमैमिः । 

तवा विप्रासो मतिभिर्विचक्षण शुभ हिन्वन्ति घत; ॥ २४॥ 
१०३५ पवमाना असृक्षत पवित्रमति धारया । 

मरुत॑न्तो मत्सरा इन्द्रिया हृया मेधामे प्रयासि च ॥ २५॥ 


छ यका पार दस जम (उत नक्त उत दिया) रात अथवा दिन (तव ऊधानि अझ) रगके सोम | ( उत नक्तं उत दिवा ) रात अथवा दिन (तब ऊधाने अह ) 
श [ १०३० ] दे ( बभ्रो ) भूरे रंगके त्‌ क हे 
तेरे ल्ल क ते बा ) रो तेजसे ( तपन्तं ) चमकनेवाले तुझे तथा ( परं सूस ) दूर चमकनेवाले सूर्यको 
ति पछि देखते. हैं ॥ २०॥ 
शकुनाः इव अति पतिप्र ) पक्षीके समान इम देख ड ! | 
( [ १०३१ | हे ( सु- हस्त्या ) उत्तम द्वाथोंकी झंगुलिसे निकाले गये सोम | (जुज्यमान; ) कर सो 
तू ( समुद्रे वाचं इन्वसि ) नीचे पानीके वर्त॑नमें पडता हुआ शब्द करता हे, दे ( एवमान ) शुद्द हो बा सोम ! तू 
( पिशंगं ) पीछे रंगके ( बहुलं पुरुस्पृहं रि ) बहुत चाहने योग्य घन ( अथ्यर्षलि ) देता है ॥ २१ । 
१ समुद्रः-- पानीसे भरे हुए बर्तन र 
२ पिशंग रथि पीले रंगका सोना, सोनेके सिक्के । व श्र 
[ १०३२ ] ( छुपा सुज्ञानः ) बल बढानेवाला, शुद्ध होनेवाला ( अव्यये वारे क ) Rs 
छलनीसे छननेवाळा ( बने अव चक्रदः ) पानीसें शब्द करता हुना गिरता है। दे ( पवमान ) छ होने क 
तू ( देवानां ) देवताकोंके लिये ( गोभिः अंजानः ) गायके दूधके साथ मिलाया जाता है और ( निष्छृत अ 
शुरू किये हुए स्थानपर त्‌ जाता है ॥ २२ ॥ दि 
[१०३३] दे ( सोम ) सोम! ( विश्वानि काव्या ) सब सतोत्रोंसे पवित्र ज्ञान युक्त और (अभि 1 क 
( बाजसातथे ) अन्न प्राप्त करनेवाला त्‌ ( पचस्व ) छ द्दो। दद सोम | (देवेभ्यः के ) oe कर 
देनेवाला त्‌ ( समुद्र ) पानीके बीचसें मिलकर (वि धारयः ) विशेष गुणघर्मोसे युक्त होकर ( प्रथम 
पचित्र हो ॥ २६ ॥ 3 बै ४; 
[ १०३४ ] दे ( सोम ) सोम ! तू ( पार्थिवं रजः दिव्या धर्मभिः ) एथिवी लोक जोर दिउग्र निक पा 
सामध्याके साथ ( परि पवस्च ) पवित्र कर। दे ( विचक्षण) कुशल समथ ५. ( प्राः ) छ ही 
( मतिभेः धीतिभिः ) स्वुतियों जोर जंगुलियोंके द्वारा ( शुम्र त्वा ) श्वेववण तुझे ( हिन्वन्ति ) निचोडते हैं॥ & 
[९०३५] ( मख्त्वस्तः ) मरुतोंसे युक्त ( मत्लरा; ) आनन्द देनेवाछे ( इन्द्रिय; ) इन्द्रको मो” 
(मेघा प्रयांसि ) स्तुति भौर अन्नको ( अभि ) सामने रखनेवाले ( हयाः पचमाना; ) यमे जानेवाले भीर शु 
होनेवाले सोमरस ( घारया पवित्रे असृक्षत ) घाराके रूपमे छाननीमेंसे नीचे गिरने रूगते हैं ॥ २५ ॥ 
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सूक्तं १०८ | ऋग्वेदका छुबोध भाष्य ( रे 
~ | ~ ~ ^ ~ = 
१०३६ अपो वसान! परि को्मषेती-न्दुंहवयानः सोबभि। । 
न यृ Rt PT न ^ कर हि 
जुनयुच्ज्योतिभुन्दना अबीवशदू गा; हंण्यानो न निणिज॑पग्र्‌ ॥ २६॥ 
[ १०८ ] 


( क्राषः- १-२ गौरिवीतिः शाइ्त्यः; ३, १४-१६ शक्तिर्वारि है ९७ टु 
वास्हिषठः; ४- 110 
भारद्वाज), ८-९ अध्वेसमा आङ्गिरसः, १०-११ छ के न ऊठुराज्े रसः, ६-७ कजिश्वा 
ववता!- पानः ठ ॐ १ रतयशा आङ्गिर्ः, १२-१३ ऋणंचयो राजरषिंः। 
देवताः- पमानः सोमः । छन्द्‌ः- काकुभः प्रगाथः = ( विषभा ककुप्‌, समा सतोबृहती ), 
१३ यवमध्या गायत्री । ) 


१०३७ पवस्व॒ मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मर्दः । महिं युक्षतमो मदः ॥१॥ 
१०३८ यस्यं ते पौत्वा इषभो वपायते ऽस्य पीता स्तिः । 

स सुग्रकेतो अभयक्रमीदिषो ` ऽच्छा वाजं नैत॑शः ॥२॥ 
१०३९ सं द्य१ङ्ग देव्या पर्दमान जनिमानि धुमतम। । अपृतत्वा्य घोष॑ः ॥३॥ 
१०४० यैना नव्यो दुध्यडुपो्णते येन विप्रास आपिरे। | 

देवानां सुन्ने अमुहस्य चारुणो येन श्रांस्यानशु; ॥४॥ 


अथे-- [ १०३६ ] ( सोतृभिः द्वियानः ) ऋत्विजोंसे निचोडता हुआ और ( अपः वसानः ) चलें मिलाया 
हुआ ( इन्ठुः ) सोमरस ( कोशम्‌ परि अर्षति ) कछशसें जाता है। ( ज्योतिः जनयन्‌ ) दीसिमय प्रकाशको निर्माण 
कर भौर ( मन्द्नाः गाः कृण्वानः ) दूध आदिको अपना वस्न बनाकर ( तिः निज्ञम्‌ कृण्वानः ) अमी स्तुतिकी इच्छा 
करता ह॥ २६ ॥ 

[ १०८] 

i १०३७ ] द्दे सोम ! ( मधुपत्तमः ) बहुत मीठा ( क्रतु वित्तप्रः ) यज्ञे सस्बन्धसें सब कुछ जाननेवाछा 
(महि चुक्षतमः ) सदान्‌ तेजस्वी और (मद्‌ः ) इषं बढानेवाला तू ( इन्द्राय सदः पवस्व ) इन्द्रको आनन्द्‌ 
देनेके ढिये पवित्र हो ॥ १॥ 

[ १०३८ ] दे सोम | ( वषभः ) बलवान इन्द्र ( यस्य ते एीत्वा ) जिस तुझे पीकर ( बुषायत ) अधिक 
बलवान्‌ होता हे, ( स्वः- चिद्‌ः अस्य पीत्वा ) आत्मज्ञानी भी इसे पीकर आनन्दित होता हे । ( सु-प्र-केतः सः ) 
उत्तम ज्ञानी वह इन्द्र ( इषः ) शब्रुके अन्नोंरो ( एतशः वाजं अभि न ) जिस प्रकार घोडा संग्राममें जाकर विजय 
प्राप्त करता हे, उसी प्रकार ( अभ्यक्रमीत्‌ ) अपने अधिकारमें करता हे ॥ २ ॥ 


[ १९३९ ] दे ( पवमान ) घद्द द्दोनेवाले सोम | ( द्युमत्तम्रः) अत्यन्त तेजस्वी ( त्वं हि ) त्‌ ( देवय॑ 
जनिमानि ) दिब्य जन्मोंको जानता है, भौर दै ( अंग ) प्रिय सोम ! तू (अस॒तस्वाय घोषयन्‌ ) अमरताकी घोषणा 
करता हे ॥ ३॥ 

[ १०४० ] ( नव-श्वा दध्यङ्‌ ) नौ गायोंका पोषण करनेवाला दध्यङ्‌ ऋषि ( येन अपोणुते ) जिस सोमके द्वारा 
यज्ञका द्वार खोलता है। ( विप्राल। येन आपिरे ) यज्ञ करनेदाळे विप्रोंने जिस सोमकी सद्दायतासे गाये प्राप्त कीं, 
(देवानां छुम्मे ) देवोंके यज्ञसे सुख प्राप्त दोनेपर ( चारुणः अस्तस्य श्रवांसि ) श्रेष्ठ अन्नको सद्दायतासे मिलनेवाले 
अन्नको ( येन आनशुः ) जिस सोमकी सद्दायतासे यजमान प्राप्त करते हैं, वद्द तू सोम देवोंको प्राप्त दो ॥ ४ ॥ 

xX 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


0220" 1२ ्ज्ज्ड्हि पराभ nT का > A 
I EO Do 


दु. 
रू 


( २) ऋष्बेद्का खुबोध साघ्य [ संडक ९ 
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ञ 
१०४१ एष स्य धारया सुतो ऽब्यी वेमि एवते मदिन्तम; । क्रीरुन्नमिरपामिंव ॥८॥ 
१०४२ य उस्तिया अप्यां अन्तरश्मनो निरा अङन्तदोजंस्ा । 


अभि ब्रज तलिषे गव्यमञ्ष्यं वर्मीव धृष्णवा रुज ॥ ६ ॥ 
१०४३ आ सता परें पिश्वताः ऽश्वं न स्तोसमप्तुर रजस्तुरं । बनक्ऋक्षधुदुप्रतंघ्‌ ॥७॥ 
१०४४ सहस्रधारं वृषभं पंयोवृधं प्रियं देवाय जन्मने । 

क्रतेन य ऋतजातो विवावृषे राजां देव क्तं बृहत्‌ | ॥<॥ 
१०४५ अभि घुम्ने गृह्यशु इषस्पते दिदीहि देव देवयुः । वि कोश व्रध्यम युव ॥९॥ 
१०४६ आ व॑च्यख सुदक्ष चम्मं; सुतो विशां बह्निने विश्पतिं} । 

वृष्टि दिः प॑बख रीतिमपां जिन्वा गर्बिष्टये विषे; 488 ३ ४ 
१०४७ एतपु त्यै मद॒च्युतं सहसधार वृषभ दिवों दुहुः । विश्वा बद्धम विश्रवय्‌ ॥ ११॥ 


अर्थ-[ १०४१ ] ( मदिन्तमः ) अत्यन्त भानन्दु देनेवाङा (अपां ऊर्मिः इव क्रीडन्‌) जढके लदरके समान 
खेछ करते हुए ( स्यः एषः सुतः ) थइ सोमरस ( अब्या; वाराभिः ) घकरीके घालोंसे बने हुए छाननीसे ( धारया 
पचते ) धार बांधकर कछशमें छाना जाता है ॥ ५॥ 

[ १०४२] ( यः ) जो ( डस््मिपाः अप्याः ) फेलनेवाले क्षौर जलोंको धारण करनेवाले ( अइ्मनः अन्तः ) 
मेघोंमें ( थाः ) जलोंको ( निः अकृन्तत्‌ ) बरसे छिन्न भिन्न करते हुए तू ( शव्यं अझ्ङये ज्ञे ) गाय शौर घोडोंके 
समूइको ( अभि तत्निषे ) चारों धौरसे घरता है। दे ( धृष्णो ) झटरुओंको मारनेवाळे सोम ! (वमी ईव आ रुज ) 
कवच धारण करनेवाले वीरोंके समान तू शत्रुओंका नाश कर ॥ ३॥ 4 

| १०४३] दे ऋत्विजो | ( अश्रं न ) घोढेके समान वेगवान्‌ ( स्तोम ) स्वुतिके योग्य ( अप्तुर ) जलके 
समान चेगवान्‌ ( रञजस्तुरं ) प्रकाशकी किरणके समान शीघ्रता करनेवाले ( बन क्रक ) जळसे मिश्रित ( उद्‌ 
प्लुतं ) जलके साथ मिले हुए सोमका ( खोत ) रख निचोडो, ( परि पिचत ) भोर उप्तमें खि मिठाको र. ७॥ ड 

[ १०४४ ] ( सहस्नधारं वृषभं ) इजारों घाराओंसे छाना जानेवाळा, बलवधक ( पयोद ) दूधमें मिला 
गये पु्टिवर्धक प्रिय सोमको ( देवाय जन्मने ) देवोंको देनेके लिये शुद्ध करो । ( देवः ऋतं ) दिब्य भौर यजरूप 
( बृहत्‌ ऋतज्ञातः ) महान्‌ भौर यज्ञमें लाया गया ( यः राज्ञा ) जो राजा सोम हे, वइ ( ऋतेन वि वाडूघे ) 
ज्ञरसे बढाया जाता हे ॥ ८ ॥ र ह 

[ १०३५ ] दे ( इषस्पते ) भन्नके स्वामी ( देव ) प्रकाशमान देव सोम | ( दवयुः ) व्‌ देवोंकी पह 
करनेवाला है, त्‌ इमें ( घुसने बृहत्‌ यशः ) तेजस्वी और श्रेष्ठ यश ( अभि दिदीहि ) दे मौर ( मध्यम कोशं ) 
डाइदुके कोशमें ( वि युव ) जाकर भर जा॥ ९ ॥ टि 

[१०४६ ] हे ( सु-दक्ष ) उत्तम बलशाली सोम | ( चम्वोः लुतः ) करुसेमें रखा हुआ तू ( बढ्िः न) 
सब प्रजाओंका चालक या नेता जैसे राजा द्वोता है, उसी प्रकार ( विशां विइपतिः ) प्रजाक्षोंका पारक होकर ( भ 
घच्यस्व ) कलसेमें आ, ( गविष्टये ) गाय पानेकी इच्छावाले यजमान की ( धियः जिन्वा ) छुद्धियोंको प्रेरित करते 
_हुए ( दिवः अपां चषि रीति ) चुलोकसे जैसे पानी गिरता है, उसी प्रकार ( पवस्व ) नीचेके घतनमें तू छानता 
जा॥ १०॥ 

[१०४७] ( द्विः ) तेजस्वी ऋत्विज ( मद्च्युतं सहस्तथारं ) थानन्दके प्रेरक और इजारों घाराओंसे 
बतेनमें गिरनेवाले ( वृषभं ) बळवधैक ( विश्व वस्रूनि बिञ्रतं ) सब घनोंके धारण करनेवाले ( पलँ त्यं उ ) इस 


' इस सोमका ( दुद्ढु! ) रस निकालते हैं ॥ १६ ॥ 
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दू २०९ | आग्बेद्का छुबोध मान्य ( २३७) 
१०७८ पपा नि अब जन भर त अपना वतन 

स खुधुत। कविभि दषे वरिधालंस देससा ॥ १३॥ 
१०४९ त सुन्वे यो वर्धनां यो रायामनिता य इनाम । सोमो यः सुं्षितीना्न ॥ १३॥ 
१०५० यस्यं न इन्द्र; पिबाद्यस्य भरुठो अस्वं वार्यमणा मर्ग। । 4 

आ येने मित्रावरुणा करां एन्टरभ्से सदे ॥ १४॥ 
१०५१ इन्द्राय सोम पातंगे नृभियत। खांगुधो मदिन्तमः । पतस्व अ्ुत्त्रः ॥ १५॥ 
१०५२ इन्द्रश्य हार्दि सोपधानमा वि समुद्रमिव सिन्धव; । 

जुष्टों मित्राय्‌ वरुणाय वायवे दिवो बिष्टम्म उत्तम) ॥ १६ ॥ 

[१०९] 
( ऋषि३- अच्चयो चिष्ण्या ऐइवरयः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- द्विपदा विराट । ) 

१०५३ परि प्र धन्बेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पृष्णे भगाय “ ॥१॥ 
१०५४ इन्द्रस्ते सोम सुतरं पेशाः क्रत्वे दक्षाय विश्वे च देवाः ॥२॥ 


अर्थ [ १०४८ ] ( चूषा जनयन्‌ ) शब्दको उत्पन्न करनेवाला बलवान्‌ कासवर्षक ( ज्योतिषा तमः प्र- 
पन्‌) अपने तेजसे अन्धकारको दूर करनेवाला, शोर ( अप्रत्य ) असर सोमको ( विज्ञज्ञ ) जाना जाता है। (कविभिः 
सष्डुतः स्व ) क्रान्तदर्शी ऋत्विजोंके द्वारा स्तुत सोम ( निः निज्ञ दधे) विशुद्ध रूपसे मिलाया जाता है। ( त्रि- 
धातु ) तीन जगइ रखा हुआ वह सोम ( अस्य देसलाः ) इसके कर्म सामथ्यरसे याज्ञिक कर्मोके लिये धारण किया 
जाता ह॥ १२॥ 

| २०४९ ] ( यः बसूनां ) जो धनोंका ( यः रायां ) जो दूध आदि पदार्थोका ( यः इळ्ठानां ) जो भूमियोंका 
रे छुक्षितीनां ) जो उत्तम सन्वानोका ( आनेता ) देनेवाला है, ( खः ) उस सोमका रस ( सुन्वे ) निकाळ किया 

॥ १६ ॥ 

[ १०५० ] (न यस्य इन्द्र पिबात्‌ ) हमारे जिस सोमरसको इन्द्र पीता है, ( यस्थ मरुतः ) जिसका रस 
मरुत पीते हैं ( बा) अथदा ( यस्य अयेमणा भगः ) जिसके रसको अरयमाके साथ अग देव पीते हैं, (येन मह्दे 
अवसे ) जिस सोमक द्वारा मदान्‌ संरक्षणके लिये ( मित्रावदणा आ करामहे ) भित्र भीर वरुणको बुलाया जाता हे, 
उसी प्रकार ( हुन्द्र' आ ) इन्द्रको बुलाया है ॥ १४ ॥ 

[ १०५१ ) दे { छोम ) सोम ! ( नृभिः यतः ) ऋत्विजोंके द्वारा संयत ( सु-आयुधः ) कसका शखाखोसे 
युक्त ( अ्धुपत्तमः ) अतीव मधुर थौर ( मन्दितमः ) अत्यंत मद॒कर दोकर तुम ( इन्द्राय पातवे ) इन्त्रके पीनेके 
लिये ( पवस्व ) बद्दो ॥ १५॥ हू है हक है. 

[ २०५२ ] दे सोम ! ( लिन्धवः सखुद्वै इब ) जसे नदियां समुदरमें प्रवेश करती दें पेसे ही ( इन्द्रस्य इद्‌ ) 
इन्द्रके हृदयरूप ( सोम धानम्‌ ) करसमें ( आ विश ) प्रवेश करो । तू ( मित्राय ) मित्र, ( वरुणाय ) ०. 
जौर ( वायवे ) वायुके लिये ( जुष्टः ) प्रीतियुक्त सेदिव ( द्विः ) युकोकके ( उत्तमः ) सर्वोत्तम ( वि-स्तस्पः ) 
म 

दान्‌ आश्रय है ॥ १६ ॥ ‘ex र 

[ १०५३ ] दे सोम ! ( स्वादुः ) स्वादिष्ट तू ( इन्द्राय मित्राय पूष्ण ) इन्द्र, मत्र 
( भगाय ) भगके लिये ( परि प्र धन्व ) बतनसें अरा रइ ॥ १॥ हु 

[ १०५४ ] दे सोम ! ( ऋत्वे दक्षाय ) ज्ञान भौर बल प्राप्त करनेके छिये ( घुतस्य ते) तेरा रस ( इन्द्रः 


पेयात्‌ ) इन्द्र पिये भौर ( विश्व च देवाः ) सत्र देव भी पिये (१)॥ २ ॥ 
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(२३८) ऋर्वेदका खुबोध भाष्य | सैंडल ९ 
१०५५ एवामुताय महे क्षयाय स शुक्रो अर्घ दिव्य! पीयूषं! | ॥ दे ॥ 
१०५६ पवस्व सोम मदान्‌ त्यमुद्र। पिता देवानां विश्वामि घाम ॥ ४ ॥ 
१०५७ घुक्र। पवस्व देवेभ्यं! सोम दिवे ऐथिन्पै झं जाथे ॥५॥ 
१०५८ दिवो धर्तासिं शुक्र पीयूषः सत्ये विधमन्‌ भाजी पवस्य ॥ ६ ॥ 
१०५९ पवस्व सोम युश्नी सुधारों मद्दामबीनामजु प्यः ॥७॥ 
१०६० नृभियेमानो जज्ञान! पूतः थरद्िश्वानि मन्द्रः स्ववित्‌ ॥८॥ 
१०६१ इन्दुः पुनान! प्रजामुराण; करद्वि्वाति द्रविणानि बः ॥९॥ 
१०६२ पवस्त्र सोम क्रतवे दक्षाया 5श्वो न मिक्तो बाजी धनाय ॥ १०॥ 
१०६३ तं ते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमँ गहे धुञ्ना्य ॥ ११॥ 


अर्थ= [ १०५५ ] हे सोम ! ( शुक्रः दिव्यः ) तेजस्वी भौर स्वर्गसें उत्पन्न हुआ हुआ ( पीयूषः स्रः ) पीनेके 
योग्य तू ( अस्ताय ) भमर होनेके लिये ( महे क्षयाय एवं ) महान्‌ स्थानको प्राक्त करनेकी इृच्छासे ( अष ) भागे 
ज़ा॥ ३॥ ८ 

[ १०५६ ] हे ( सोम ) सोम ! ( महान्‌ समुद्र: ) मह्दान्‌ समुद्रके समान रससै युक्त ( पिता ) पालन करने- 
बाला तू ( देवानां विश्वा धाम ) देवोंके सब स्थानोंमें - पात्रोंमें ( अभि पवस्व ) भरा रइ (२ ) ॥ ४ ॥ 

[ १०५७ ] हे ( सोम ) सोम ! ( शुक्रः ) चमकनेवाला तू ( देवेभ्यः पचस्च ) देवोंके लिये छनताजा। ` 
( दिवे एथिव्यै ) घुळोकको, पृथ्वी लोकको तथा ( प्रज्ञाभ्यः शँ ) प्रजाओंको सुख मिले ॥ ५ ॥ 

[ १०५८ ] दे सोम ! तू ( शुक्रः पीयूषः ) तेजस्वी और पीनेके योग्य ( दिवः धत्तां अलि ) दुछोकका 
त क दै । (वाज्ञी ) बळवान्‌ तू ( सत्ये ) यज्ञमें ( विधर्मन्‌ पवस्य ) विविध कमै करनेके समय छनता 

[ १०५९] है सोम | तू ( द्युम्नी ) तेजस्वी, ( सु- धारः ) उत्तम प्रकारसे धार बंधकर बर्तनमे गिरनेवाला 
( अचु- पूऽयः ह ) पहळेके समानद्दी मह्दान्‌ रइनेवाला हे, अतः तू ( अवीनां अनु पवस्व ) रखे जानेवाले 
बतेनमें मेपछोमोंसे होकर ठीक प्रकारसे भर जा। बर्वनमें घोमरस भरा जाता है ॥ ७॥ 
कर [ कि ] बह सोम ( नभिः येम्ानः ) ऋत्विजों द्वारा नियत- नैचोडा गया ( अज्ञानः ) विशुद्ध ( पूतः ) 
दे(२ ) i प्रसन्न मद्‌ युक्त और ( स्व! वित्‌ ) सर्वज्च है । वह इमें ( विश्वानि क्षरत्‌ ) सब प्रकारकी संपत्ति 
_ ( उ तेजस्वी सोम ( उराणः ) मडके बालोंकी छननीसे छाना गया ( पुनानः ) सबकी वदि 
पी नः ) इसे ( प्रजाम ) प्रजा और ( विश्वानि द्रविणानि ) सब प्रकारकी संपत्ति ( करत्‌ ) 

[ १०६२ ] दे सोम ! ( अश्वः न ) घोडेके समान ( नितः ) पानीसे धोकर शुरू किया गया ( घाजी ) 
बर बढानेवाळा, वेगवान्‌ तू ( ऋत्वे दध्नाय ) ज्ञान, बल भौर ( घनाय ) धनकी प्रासिके लिये ( ) झड़ दोकर 
बतेनसें भरा रह (५)॥ १० ॥ पचस्च) छ 

[१०६३ ] दे सोम ! ( सोतारः ) रप निकालने 

वाळे ऋत्विज ( ते रस ) तेरे रसको न्ति) 
` ज्ञानन्तु प्रासिके र RR $ ( मदाय पुनन्ति 
5. >आं, डिए इड करते हैं, तथा ( महे युस्ताय ते सोम ) महान्‌ तेजस्वी सोमरखोंको छानते हैं ॥ ११॥ ` 
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सूक्त १०९ ] Vinay /५००/ सन दतु घे rebnatons ( २३९ ) 


१०६४ शिशुं जज्ञानं हरिं सृजन्ति पित्रे सोम देवेस्य इन्दं ॥ १२॥ 
१०६ इन्दु! पविष्ट चारुमदाया-5पापुपखे कविर्भगाय ॥१३॥ 
१०६६ बिभति चार्विन्द्रश्य नाम येन विश्वानि व्रा जघास ॥ १४॥ 
१०६७ पिबन्त्यस्य विश्वे देवासो शभिः शरीतस्य निं सुतस्यं ॥ १५॥ 
१०६८ प्र सुवानो अक्षाः सहल्न॑थारः स्तिरः प॒वित्रं बि वारमव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
१०६९ स वाज्यक्षाः सहस्ररेता अडिमेजानो गोभिः श्रीणान। ॥ १७॥ 
१०७० प्र सॉम याहीन्द्रस्य कुक्षा नूर्नियमानो अद्रिभि; सुत) ॥ १८ ॥ 
१०७१ असर वाजी तिर; पवित्रा भिन्द्रांय सोम; सहस्नधार। ॥ १९॥ 
१०७२ अञ्चन्त्यैनँ मध्यो रसेनेन्द्राय वृष्ण इन्दुं मदाय ॥ २०॥ 
१०७३ देवेभ्यस्त्वा वृथा पार्जसे ऽपो पसांने हरि मुजन्ति ॥२१॥ 
१०७४ इन्दुरिन्द्राय तोशते नि तोशते श्रीणचषग्रो रिणन्नप ॥ २२॥ 


अर्थ-- [ १०६४ । ( शिशुं जद्वानम्‌ ) नये पैदा हुए बच्चेको जैसे शुद्ध करते हैँ उसी प्रकार ऋत्विग्गण 
( देवेश्चः ) देवोंके देनेके लिए ( हरिं इन्ढुं सोमं ) रे 
करते हैं ( ६ )॥ १२॥ 

[ १०६५ ] ( चारुः कवि। ) कल्याण स्वरूप सुन्दर ज्ञानी ( इन्दुः ) यद्द सोम ( अपां उपस्थे ) अन्तरिक्षम 
पानीके पास ( भगाय मदाय ) ऐश्वययुक्त आनन्दके लिये ( पविष्ठ ) पहुंचाता हे, पानीमें मिलाया जाता है ॥ १३॥ 

[ १०६६ ] वद सोम ( इन्द्रव ) इन्द्रका ( चारुः नाम बिभति ) कल्याणकर शरीरको धारण करता है, 
( येन ) जिससे ( विश्वानि बृत्रा जघान ) इन्द्रने सारे पापी राक्षसोंको मारा ( ७) ॥ १४॥ 

[ १०६७ ] ( नभिः खुतस्य ) ऋत्विजों द्वारा निचोडा हुआ हुआ और ( गोभिः श्रीतस्य ) गोदुग्धर्से 
मिश्रित ( अस्य ) सोमके रसका ( विश्वे देवासः पिवन्ति ) समस्त देवता पान करते हैं ॥ १५॥ हु 

[ १०६८ ] ( सुवानः ) उत्तम रीतिसे छाना जानेवाळा ( सहस्रधारः ) सइस्नों धाराओंसे सम्पन्न हि 
( अब्य बार पवित्रे तिरः प्र अक्षाः ) बालोंकी बनी छलनीसे शुद्ध होकर चारों भोरसे छाना जाता मल 

[ १०६९ ] दे ( सहस्म- रेताः ) अनेक बलोंसे युक्त ( अद्भिः सृजानः ) जरसे धोया जानेवाळा ( गोभिः 
भ्ीणान; सः वाजी ) गायके दूधसे मिलाया जानेवाला बद बलवान्‌ सोम ( अक्षाः छाना जावा हे 4 टु ४ 

[ १०७० ] हे ( सोम ) सोम | ( नृभिः यमानः ) ऋत्विजोंके द्वारा नियममें रखा गया FS 
पत्थरोंसे कूटङर निचोडा गया तू ( इन्द्रश्य कुक्षा ) इन्द्रके पेटमें ( प्र याह ) भर जा ( 22 )॥ १८॥ | र 

[ १०७१ ] ( पवित्र ) छलनीसे छाना गया शुद्ध हुआ ( बाजी ) बरवान्‌ ज्ञानी ओर ( सहस्रधारः ) इजार 
घाराओंसे युक्त ( खोमः ) सोम ( इन्द्राय ) इनके लिये ( तिरः अखाज ) बनागा जाता द 

[ १०७२ ] ( ब्ृष्णः ) काम वर्षक-- सुखबर्षी ( इन्द्राय मदाय ) इन्द्रकी मत्तताके लिये ऋत्विक्‌ जन (एज 
इन्दुं) इस सोमको ( मध्वः रसेन अञ्जन्ति ) मधुर गोरसके साथ मिळाते है ( १० ) ॥ २०॥ 

[ १०७३ ] हे सोम! ( अपः वसानम्‌ ) जलमें मिले जोर (हरि ) इरितवणे कान्तियुक्त (स्वा ) दुझे 
( देवेभ्यः पाञ्ञसे ) देवोंके पान भौर बलके छिये ऋत्विकू लोग ( खुज्ञन्ति ) शुद्ध करते A 

[ १०७४ ] ( उग्रः इन्दुः ) यदृ उग्र बछ॒शाली सोम ( इन्द्राय ) हाके, लिये (तो शत) साय 
जाकर (नि तोशते ) अच्छी तरहसे छद्ध किया जाता है, फिर ( णन्‌ ) छाना जाता हुआ ( all रिना 
मिलाया जाता है ( ११) ॥ २२ ॥ Pe a 
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( २४० ) Vinay “-घुपुएकेङकारखुकोछ?ष्छि Donations [ महल ष्‌ 
[ ११०] 


( ऋषिः- उ्यरुणङ्रेद्ृषणः, श्रसदस्युः पौरुङुस्स्यः । देवताः= पवपानः सोपः । 
छन्द्‌ः- १-३ पिपीलिकमध्या अनुष्डुप्‌, ४-९ ऊध्वेब्रृहती, १०-१२ विराट्‌ । ) 
१०७५ पर्य पु प्र घ॑स्व वाज॑सातये परि वृत्राणि सक्षणिँ; । 


द्विषस्तरष्यां ऋणया न॑ ईयसे ॥ १॥ 
१०७६ अनु हि स्वा सुतं सोम मद।पसि महे संमधराज्यें । 

वाजे आमि पवमान प्र गाहसे ॥ २ ॥। 
१०७७ अजीजनो हि प॑वमान दर्थे विधारे शक्मना प्यः । 

गोजीरया रंहमाण। पुरंध्या ॥ ३॥। 
१०७८ अजीजनो अम मस्यष्व ऋतस्य घभेन्ञमतंस्य चाईणः । 

सद्‌।सरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥ ४॥ 
१०७९ अभ्यभि हि श्र्रसा ततादिँथो-त्स न क॑ चिंज्जनपानमश्षितस । 

चयाने भरमाणो गर्भस्त्योः ॥ ५॥ 
१०८० आढीं के चित्‌ पहपमानास आप्यं बसुरुचों दिव्या अस्य॑नूषत । 

वारे न देव; सविता व्युणुते ॥ दै || 
पी पर) २ 


अर्थ-- [ १०७५ ] हे सोम | तू ( वाज- सातये ) भन्नकी प्राप्तिके लिय ( खु परि प्र धम्च ) उत्तम रीतिसे 
बतेनमें भरा रह, (सक्षाणिः बृत्ञाणि परि ) सामाथ्यवान्‌ होकर तू शत्रुपर इमला कर, (नः णया ) हमारे ऋणोंको 
प ( द्विषः तरध्ये ) सत्ुओंसे पार होनेके लिए ( ईयसे ) उन शन्रुभोपर चढाई करनेके छिप 
[ १०७६ ] है सोम | ( सुतं त्वा ) रतत निकाळनेके बाद तेरी ( भनु मदाघलि हि) इम उत्तम प्रकारसे 
स्तुति करते हैं। हे ( एवमान ) पवित्र सोम ! ( महे समर्य- राज्ये ) मदान्‌ श्रेष्ठ राजाके संरक्षणके छिये ( बाज्ञान 
भान प्र गाहसे अपने बलसे युक्त होकर शन्रुसेन।पर तू दला करनेके लिए जाता हे ॥ २ ॥ 
[ १०७७ ] है ( पवमान ) सोम ! ( पयः बिघारे दि ण छे अन्तरिक्षे र 
॥ ; है ) जळ धारण करनेवाले अन्तरिक्षमें (शक्मा सुर्य 
भज्ीजनः ) भपनो शक्तिसे तूने सूर्थको उत्पन्न किया । ( पो- जो (६ ति त थ्व 
के त्‌. - जोरया पुरंध्या ) स्तुति क्रनेबाकोको गाय देनकी 
बुद्धिसे ( रंहमाणः ) तू प्रगवीवाला हुना है ॥ ३॥ ५००३; हे | 
हि 022: 1 ( अशत ) Me सोम | दूने ( क्तस्य चारुणः अम्नृतस्य ) सस्य और संगककारक 
[ । र अच्छ ) तू युद्दके लिए सीधे ही ( सदा असरः ) इमेशा जाता है ॥ ४ ॥ 
लत i ( न 1( SR युक्त होकर ( अभि-अभि ततदिथ ) तू छलनीसे नीचे शिरता है, 
Cs र “0404 रे लिए (गभस्त्यो; शर्याभिः ) द्वाथोंकी अंशुळियोसे ( के चित्‌ 
००.३५ i Ue के ( जको ( भरसाणः ) पानीसे भरते हैं, उसी प्रकार तू कळशमें भरता है ॥ ५ | 
हे दि: दर्मं ( पश्यमानसः दिव्य; दे 
९ (ब) ए श ह, गर 
~ 5) के इ क र्न 
रत . अ इस सोमकी स्तुति करते हैं॥ ६॥ ह र (भाप 
a, 
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सूक्त ११० ] Vinay Avasthi ऋग्गेदकों सुर्वीधि-भाष्य °` ( २७ १ ) 


Il 


१०८१ खे सांग प्रथमा वृक्तबहिँषो महे वाजाय श्रवसे धिये दधुः | 
सत्वं नों वीर वीयाय चोद्य 


॥ ७॥ 

१०८२ दिवः पीयूष पच्य यदुक्थ्यं महो गाहाहिव आ निरधुक्षत । 

इन्द्रमभि जाय॑मानं समस्वरन्‌ ॥ ८ ॥ 
१०८३ अध॒ यदिमे प॑वमान रोद॑सी इमा च बिश्वा मवनामि मज्गना । 

यूथे न निष्ठा वृषभो वि तिष्ठसे ॥ ९॥ 
१०८४ सोम! पुनानो अब्यये वारे शिशरन क्रीळन्‌ पर्वमानो अक्षा। । 

सहस्रंघार। शतवाज इन्दु! ॥ १० ॥ 
१०८५ एष पुनानो मधुमाँ ऋतावे न्दरायेन्दुः पवते स्वादुरूमिं! । 

वाजसनिवेरिवोविद्वयोधा! ॥ ११॥ 
१०८६ स पंवस्तर सह॑मानः पृतन्यून्‌ स्सेधन्‌ रक्षांस्यपं दुगह॥णि । 

स्वायुधः सांसुह्णान्‌ त्सॉम वात्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ--[ १०८१ ] ( सरोम ) दे सोम | ( प्रथमाः वृक्त- बर्हिषः ) सबसे प्रथम भासन फेळानेवाले यजमान 
( महे वाजाय अवसे ) विशेष बल और अन्नके लिए (त्व धियं द्युः ) तेरे विषयमें उत्तम विचार रखते हैं। 
(सः त्वं ) वइ तू ( वीर ) हे वोर सोम ! ( नः वीर्याय चोद्य ) इसमें वोर ोनेके छिए प्रेरित कर ॥ ७ ॥ 

[ १०८२ 1 ( यत्‌ दिवः ) जो युलोकमें देषोंके पीने योग्य ( पीयूष उक्थ्ये ) भृत प्रशंसनीय हे, वद 
( पूर्व्यं ) पदळेसे मिलनेवाला भत ( महः गाह्वात्‌ द्विः ) महान्‌ और अगाध चुळोकसे (आ निरधुक्षत) निकाला 
गया है । उसके बाद ( इन्द्रं अभि ) इन्द्रके भागे ( जायमानं ) उत्पन्न हुए इए सोमको ( समस्वरन्‌ ) यज्ञरुर्ता 
स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥ 

[ १०८३ ] हे ( पवमान ) सोम ! ( अध ) बादमें ( यत्‌ इमे रोदसी) जब इस दा कौर एथिवी 03. 
विश्वा भुवना च ) बोर इन सभी प्राणियोमें (मज्मना यूथे निःष्ठा बूषभः न) अपने बळे गायोंके ण्डके बीचसें 
रइनेवाले बेलके समान ( वि तिष्ठसे ) त्‌ विराजमान द्दोता है॥ ९॥ 

| १०८४ | (सोमः ) यह सोम ( सहस्नधारः ) सइखों धाराधोंसे युक्त ( पुनानः ) पवित्र-झुद्ध किया हुआ 
( शत-वाजः ) असीम सामर्थ्यवाला ( इन्दुः ) वरणीय रूपवाला तेजस्वी नौर ( अव्यये बारे पवमानः ) क्षरणशीळ 
के मेषलोममय छननीसे ( शिशुः न क्रीठन्‌ ) शिक्षक समान क्रीडा करता हुआ ( अक्षाः ) कछससें अरत 

॥ १० ॥ 

| १०८५ 1 ( पषः ) यद्द ( पुनानः ) छननीसे शुद्ध किया हुआ ( मधुमान्‌ ) सा ( ऋतावा ) यश्चयुक्त, 
क्षरणशील ( स्वाडुः ) सुखद ( ऊमिः ) रसधारा सङ्ग ( वाजसनिः ) नबदाता ( चारिवः वित्‌) चन दाता जोर 
( वयः धाः ) आयु- बळ दाता ( इन्दुः ) तेजस्वी सोम ( इन्द्राय पवत ) इन्द्रके लिए बहता है ॥ ११॥ 

{ १०८६ ] दे ( सोम ) सोम ! ( सः ) बद तू ( पृतन्यून्‌ ) संग्रमिच्छु शन्नुझॉंको ( हमानः पवस्व ) 
सबको पराजित करता हुआ (दुर्गहाणि रक्षा ) दुदम्य राक्षसोंको नष्ट कर और तू ( सु- आयुधः ) उत्तम आयुधोंसे 
युक्त होकर ( शत्रुन्‌ सासद्वान्‌ ) ञनरुओंका विनाश करते हुए बढो ॥ १२ ॥ 


३१ (ऋ. सु, भा. मं, ९.) 
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(२४२) ऋष्वेद्का सुबोध-भाष्य 


[१११] क हा) 
( ऋषिः- अनानतः पारुच्छेपिः । देबताः- पवमानः सोमः | छन्दः- अत्यष्टिः कै 
१०८७ अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेषांसि तरां स्व॒युखामा सूरो न स्वयुग्यामे। । 


धारां सृतस्यं रोचते पुनानो अहषो हारे। । 


[ मंडल ९ 


1 CRT LN ~ अर ॥ 
विश्वा यद्रूपा परियात्यक्कामिः सार्थेभितक भः | 02 4 ॥ 
कक ॥ ०. ७७ ७ Le प्ति ष स द 
१०८८ सबं त्यत्‌ पंणीनां बिंदो वसु सं माता मा स्व आ दम ऋतस्य धीतेमिदसे | 
| "० १ 
परावतो न साम तद्‌ यत्रा रणन्ति घातय; । 
त्रिधातुभिररुपीमिवयों दधे रोच॑मानो बयो दधे ॥ २ ॥ 


~ _ Ns ७ थ 
१०८९ पर्वमलुं प्रदिशं याति चेकिंतत्‌ सं हुदिमियतते दर्शतो रथो दैव्यो दशतो रथ) । 
अग्भैबुक्यानि पाँस्ये दं जैत्राय हषयन्‌ । 
बश्च यद्भवंथो अनपच्युता समत्खनपच्युता ॥ ३॥ 
[११२] छी 
( ऋषिः- शिशुराज्ञिर्सः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः~ पङ्क्तिः । ) 
१०९० नानानं चा उं नो थियो वि व्रतानि जनानाम्‌ ! 
तक्षा रिं रतं भिषग्‌ ब्रह्मा सुन्वन्त॑मिच्छतीः ग्दरायेन्दो परि ख्व ॥ १॥ 
[ १११ ] 
अथ-- [ १०८७) ( पुनानः ) छाननीसै छाना जानेवाला सोमरस ( हरिण्या आया रुचा ) इरे रंगके अपने इस 
तेजसे ( विश्वा द्वेषांसि तरति ) सब शत्रुओंकों दूर करता हैं, ( सूरः स्वयुग्वमिः न ) सूर्य अपनी किरणोंसे जैसे 
अन्धकारको नष्ट करता है, उसी प्रकार ( सुतस्य चारा रोचते ) उत्तम दीखनेवाळे इस सोमरसकी घार चमकती दै, 
( पुनानः हरिः अरूषः ) छाना जानेवाला इरे रंगका यह सोमरस चमकता है, ( यतू ) जो ( सत्तास्येश्चिः ऋक्कभिः ) 
तेजके सात मुखों तथा सोत्रोंसे भोर ( ऋक भिः ) तेजोंसे ( बिश्वा रूपाणि परियासि ) अनेक रूप धारण करता है। १॥ 
। १०८८ | है सोम | (त्वै ह ) तूने ( पणीनां त्यत्‌ चश्लु ) पणियोंसे उस धनको ( विद्‌; ) प्राप्त किया। 
( ऋतस्य धीतिभिः मातृभिः ) यज्ञके भाधार भूत जलोंसे ( स्वे दस से मञ्चयल्लि ) अपने यज्ञके स्थानमें उत्तम 
प्रकारसे तू शुद्ध होता हे। ( परावतः न साम तत्‌ ) दूरसे वह सामगान सुननेमें आता है ( यत्र धीतयः रणन्ति ) 
जहां यज्ञ करनेवाले यजमान भानन्दित हुए हुए दीखते हैं, ( त्रिधालुभिः अरुषीमिः ) तीन स्थानपर प्रकाशनेवाले 
तजोसे ( रोचप्रान्न: ) चमकनेवाला सोम ( वय; द्धे वयः दे ) अन्न देना हे, निश्चयसे भन्न देता है ॥ २ ॥ 
| १०८९ ) ( चेकितत्‌ पूवा प्रदिशं अनु याति ) सर्वं ज्ञानी सोम पूर्व दिशाको जावा है, तब ( देव्यः 
दशतः रथः रङ्मिभिः से यतते ) दिब्य और सुन्दर ऐसा तेरा रथ किरणोंके कारण तेजस्वी दीखता है। ( पाँस्या 
' उक्थानि अग्पन्‌ ) पौरुषका वर्णन करनेवाले सोम इन्द्रको प्राप्त होते हैं। स्तोतो उनसे ( जेज्राय इन्द्रं हर्षयन्‌ ) 
विजयके लिए इन्द्रको प्रसन्न करते हैं ( वज्र: च ) वज्र भी इन्द्रको प्राप्त दोता है, दे सोम और इन्द्र | ( यत्‌ समत्ख 
अनपच्युता भवथः ) तब तुम दोनों युद्धूमें नहीं हारते ॥ ३॥ 
[ ११२ ] 
[ १०२० ] ( नः धियः नानानं ) इमारी बुद्धियां अनेक प्रकारकी हैं। ( जनानाम्‌ वतानि थि ) दूसरे 
|| सटुप्पकि कमे भी अनेक प्रकारके हैं । ( तक्षा ) बढई- शिल्पी ( रिष्टं इच्छति) रकढीका काम चाइता हे, { भिषक्‌ 
फू सतं इच्छति ) देद्य रोगीको चाइता है, भौर ( ब्रह्मा ) वेदका विद्वान्‌ ब्राह्मण ( खुम्वस्ते इच्छति ) यज्ञ करनेवाले 
अको चाइता हे। उसी प्रकार हे ( इन्दो ) तेजस्वी सोम! ( इन्द्राय परिस्रव ) तू इन्दके छिये खचित होश ॥१॥ 
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सूक्त ११३ ] खुवा थ-भ्वाष्य ( ३४३ ) 
१०९१ जर॑तीमिरोपबीमि। पर्णेभें। झकुनानांग । 
९०, ञ्‌ Ne दरि EU A ९ I टा 
कामारी अश्वभिद्युभि हिरण्यबन्तमिच्छदी-न्द्रायन्दो परि स्र ॥२॥ 
१०९२ कारुरहं ततो मिष शुपलम्रक्षिणीं मना । 
=! थि > घ्य नि | ब Nl al 
नानांथियो बसुयबो ऽनु गा हन तस्थिसे न्द्रयिन्दो परि सब ॥ ३॥ 
१०९३ अश्वो षोळहा सुखं रथं हसनाम्रुपमन्त्रिण; । 
शेपो रोमण्पन्तो भेदी वारिन्मण्ड्क इच्छती न्दरयेन्दो परि सव ॥ ४ ॥ 


[ ११३] 
( ऋषिः- कश्यपो मार्रचः । देवताः- पवप्तानः लोमः । छन्द्‌ः- पङ्क्ति: । ) 
le ~ ~ 1] ~ 
१०९४ शयणावात साथ मन्द्रः 1पबतु वृत्रहा । 


बलं दधान आत्मनि करिष्यन्‌ वीर्यं महदिन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥१॥ 
१०९५ आ प॑वस्व दिक्षा पत आजोकात्‌ सोंम मीडु। । 
ऋतवाकेन सस्येन श्रद्धया तपसा सुत इन्द्रायेन्दो परि ख ॥ २॥ 


अर्थ-- [ १०९१] ( जग्तीमिः ओषधीभिः ) पुराने परिपक्क काठ - भोषधियां ( शाकुनानाम्‌ पर्णभिः ) 
पक्षियोंके पंख और { द्युभिः अइप्रभिः ) तीक्ष्ण शिलानोंसे बाण बनाये जाते हैं। ( कार्मार' ) कुशळ शिल्पी बाण 
थेचनेके लिये ( हिरण्यवन्स इच्छति ) धनवान्‌ पुरुषकी इच्छा करता हे; वैसे ही भें सोमके प्रवादकी इच्छा करता हूँ । 
दे (इन्दो ) सोम ( इन्द्राय परिस्तक्ष ) तू इन्द्रके लिये प्रवाहित होओ ॥ २ ॥ 

[ १०९२ | ( अहं कारः ) में शिल्पी- स्तोता हूँ, (ततः भिषक्‌) मेरा पुत्र वा पिता भिषक्‌ है नोर ( नना ) 
माता वा कन्या ( उपलप्रक्षिणी ) यव- भर्जनकारिणी है । इम सब ( नात्रा घियः ) भनेक भिन्न कर्म करनेवाले हैं । 
जैसे ( गाः इञ्ज ) गोपालक गौधोंके पीछे रहते हैं, उसी प्रकार इम भी ( वखुयवः ) घनकी इच्छा करते हुए, तुस्दारी 
( भज्ञुतस्थिम ) सेवा करते हैं । हे ( इन्दो ) सोम ! ( इन्द्राय परिस्त॒व ) इन्द्रके लिये प्रवाद्ित दोषो ॥ ३ ॥ 

[१०९३ ] ( वोळह्दा अश्वः ) भार वदन करनेवाला घोडा ( सुख ) सुखसे चलने योग्य ( रथम्‌ ) कल्याण 
कर रथको ( इच्छति ) इच्छा करता है! ( उपमा'्त्रिणः हसनाम्‌) मित्र-सुहृद परस्पर दास” परिद्दासकी इच्छा 
करता है और ( छोपः शेमण्वन्तो भेदो ) पुरुषका जननेंद्रिय रोमोंव।ला भेद ( द्विघामित्‌ ) खीके भंगडी कामना 
करता है । ( मण्डूक चारिन्‌ इच्छति ) मेढक जळमय तालाबकी इच्छा करता हे; भें सोमका खबण चाइता हूँ । दे 
( इन्दो ) सोम ! तुम ( इन्द्राय परिस्रव ) इन्द्रके लिये खबित होमो ॥ ४ ॥ 


[ १०९४ ] ( आत्मानि ) भपनेमें ( बलं द] मदन बल छल जा और ( सह 
करिष्यन्‌ ) महान्‌ पराक्रम करनेवाला ( वुत्रददा ) वत्रइन्ता ( इन्द्रः ) इन्द्र ( शायगालाति सस्‌ पिबतु ) करुकेत्र 
पासवाछे शयंणावत्‌ सरोवरमें स्थित सोमको पिये । दै (इन्दो) सोम ! त्‌ (इन्द्राय पारस ) इन्द्रके छिये धाराकोंसे 
बहता रद्दो दद या 

इता Ro । है ( दिशां पते ) दिशालोंके स्वामी बौर ( मीड्वः ) कामनाओंकी वर्षा स (सोम) 
सोम | ( ऋतवाकेत ) पवित्र वेद मंत्रोंसे और ( सत्येन ) सत्य नियमोंका पालन करनेवाले ऋत्विजोनि ( श्रद्धया ) 
अद्धा औौर ( तपा ) तपसे युक्त दोकर तुझे ( सुत ) स्तबिक किया है; इससे त. be SS हे ) 
आजीक देश- ( व्यास नदीके पासका प्रदेश ) से भाकर क्षरित द्ोभो । दे ( इन्दो ) तेजस्दी सोम : ( इन्द्राय 


परिस्त्रव ) इन्द्रके लिये प्रवाद्दित दोश ॥ २ ४ 
x 
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(२४४) ऋग्वैदका सुबोध-भाष्य [ संडछ ६ 
१०९६ पर्जन्यवृद्ध महिषं तं सर्यस्थ दुहिताभरत्‌ । 

i 9 ००७ 15-52 IN 022 LN] 

तं गन्धर्वाः प्रत्य॑गुभ्णन्‌ तं सोमे रसमाद॑धु  रिन्द्रायेन्द्री परि स्रव ॥३॥ 


१०९७ क्रतं ब्दनृतद्ुन्न सत्यं वद॑न्‌ त्सत्यकमंन्‌ । 
द्र Lol) 1७७ _ ०५, न 
श्रद्धां वदन्‌ त्सोम राजन्‌ धात्रा सोम॒ परिष्कृत इन्द्रायेन्दो परि स्व ॥४॥ 


१०९८ सत्ययुंग्रय बृहत सं सरन्ति संखवा। । 


से य॑न्ति रासिनो रसा! पुनानो त्रह्मणा हर इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥५॥ 
१०९९ यत्रं ब्रक्मा पंबमान छन्द्स्याई वाचं वर्दन्‌ । 

ग्राव्णा सोमें महीयते सोमेनानन्दं जनयु- निन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ ६ ॥ 
११०० यत्र ज्योतिरजंस यस्मिन्‌ लोके स्वहितस्‌ । 

तस्मिन्‌ मां धेहि पवमाना-3मृते छोके अक्षित इन्द्रायेन्दो परिं स्व ॥ ७ ॥ 


अर्थ= [ १०९६ | ( सूरस्य दुहिता ) सूयकी पुत्री श्रद्धा ( पजेन्यवृद्धम्‌ ) वर्षाके जलसे दर्धित और (तं 
माहिषं ) डस महान्‌ सोमको ( आभरत्‌ ) स्वरसे ले आायी । ( गन्धर्वाः तं प्रत्यसू¥्णन्‌ ) गन्धर्वा ( वसु भादि ) ने 
उसे ग्रहण किया भौर उन्होंने ( सोमे रलं आद्घुः ) सोममें रस रख दिया । दे ( इन्दो ) तेजस्वी सोम ! तू ( इन्द्राय 
पारे ञव ) इन्द्रके लिये प्रवा्दित इभो ॥ ३॥ 


| १०९७ ] दे ( ऋनद्युञ्न ) सत्य कान्ति युक्त, ( सत्यकर्मन्‌ ) सत्यकर्मा, ( सोम ) सोम तू ( ऋतं वदन्‌ ) 
यथावत्‌ वचन कहता हुआ ( सत्यं बदन ) सत्य बोलता हुना, ( श्रद्धां बदन्‌ ) श्रद्धापू्वेक बोलता हुआ, हे ( इन्दो ) 
तेजस्वी सोम! ( घात्रा परिष्कृतः ) यजमानसे और अलंकृत शुद्ध होकर, दे ( राजन्‌ ) सोम राजन्‌ ! तू ( इन्द्राय 
परि स्रव ) इन्द्रके लिये स्नवित द्दोओो ॥ ४ ॥ 


[ १०९८ । ( सत्यं उग्रस्थ ) सत्य- यथार्थं बलवान्‌ नौर ( बृह्॒तः ) मदान्‌ ( संस्रवाः संस्त्रवान्ति ) भच्छी 
प्रकार एक साथ बददनेवाली धाराएं बढ रदी हैं । ( रसिनः ) रसवान्‌ सोमके ( राः) रस ( सं यन्ति) एक साथ 
बह रहे हैं| हे ( हरे ) दरितवर्ण सोम ! ( ब्रह्मणा पुनानः ) बामणे द्वारा मंत्रोंसे शुद्ध किया गया तू ( इन्द्राय परि 
स्रव ) इंदके लिये क्षरित होमो ॥ ५॥ 


[ १०९९ ] हे ( पवमान ) पवित्र सोम | ( छन्द्स्यां वाचं वदत्‌ ) छन्दोंमें बनायी स्तुतिका उच्चारण करने- 
बाठा, ( ग्राव्णा ) पत्थरोंसे कूटकर शुद्ध किये हुए ( सोमेन आनन्दै जनयन्‌) सोमसे देवोंका आनन्द उत्पन्न करने” 


बाळा ( ब्रह्मा ) ब्राह्मण ( यत्र ) जहां ( सोमे महीयते ) सोमकी पूजा करता है, वहां दे ( इन्दो ) सोम ! त्‌ ( इन्द्राय 
परि स्रव ) इन्द्रके लिये बहता रद्दो ॥ ६ ॥ 2 छु 


के | ११०० ] दे ( पवमान ) पबित्र सोम | ( यत्र अजस्नं ज्योतिः) जहां अखण्ड तेज है और ( यस्मिन्‌ 
लोके स्वः हितम ) जिस लोकमें सूर्य- स्वश सुख स्थित है, ( तास्मिन्‌ ) उस ( अग्रे आक्षिते लोके ) अमर 


छि नोर बक्षीण लोकमें ( मां घेदि ) झे रख । दे ( इन्दो इद्राय परि स्व ) सोम ! तू इन्द्रके लिये बद्दो ॥ ७ ॥ 
हे कः 
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दूत 3१४ ] 170 25 वंदकाी खुबीघ अध्यि 0211 ( ३४५ ) 
११०१ यत्र राजा वेबस्व॒तो यत्रावरोधनं दिव; । 

यत्रामुयहतीराप सत्र माममृतं कुधी- न्दरयेन्दो परि सब ॥ ८ ॥ 
११०२ यत्रालु्ामं चरण त्रिनाके त्रिवि दिवः | 

लोका चत्र ज्योतिष्मन्तः स्तत्र सामपृतँ कुधीः न्द्रयिन्दो परि स्रत ॥९॥ 
११०३ यत्र कामां निकामाथ्यत्र ज्प्नस्य॑ विष्टपम्‌ । 

स्व॒था च यत्र तृर्षिश्च॒ तत्र माममृतं कृधी न्द्रयिन्दो परि स्र ॥ १० ॥ 
११०४ यत्रानन्दाश्च मोदाथ खुद) प्रमुद आसंते। 

कामस्य यत्राप्ताः कामा स्तत्र माममृतं कुथा न्द्रायेन्ड्ो परि स्व ॥ ११॥ 

[११४] 
( कऋषि?- कदयपो मारीचः । देवताः- पवमानः सोमः । छन्द्‌ः- पङ्क्तिः । ) 

११०५ य इन्दोः पर्वेमानस्याऽनु थामान्यक्रमीत्‌ । 

तमाहुः सुप्रजा इति यस्तै सोमाविधन्मन इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ १॥ 


अर्थ- [ ११०१ | ( यत्र चेवस्वतः राजा ) जद्दां विवस्वानूका पुत्र राजा राजा है, ( यत्र दिवः अवरोधनं ) 
जहां खगंका द्वार हे, सूर्यको अवरोध करनेवाली रात है, ( यत्र अमूः यहृतीः आपः ) जहाँ वे बडी बडी नदियां बहती 
हैं, ( तत्र मां अस्तं कृधि ) वहाँ मुझे अमर करो। दे (इन्दो ) सोम ! तू ( इन्द्राय परि सव ) इन्द्रके लिये 
बद्दो ॥ 4 ॥ 


[ ११०२ ] ( यत्र चिनाके त्रिदिवे ) जिस उत्तम खगे लोकमें-- तीसरे लोकमें ( दिवः अनुकामं चरणं ) 
सूयै अपनी इच्छाके अनुसार घूमता है, भौर ( यत्र लोकाः ज्योतिष्मन्तः ) जद्दां छोक-जन तेजोमय हैं, ( तत्र मां 
भस्नृतं कधि ) वहां मुझे अमर करो । दै ( इन्दो ) सोम ! ( इन्द्राय परि स्रव ) इन्द्रके लिये बद्दो ॥ ९ ॥ 


[११०३] ( यत्र कामाः निकामाः च ) जिस लोकें श्रेष्ठ काम्यमान थोर प्रार्थनीय देवताएं रहते हैं ( यन्न 
ब्रश्नस्य विष्टपम्‌ ) दवं प्रतापी सूर्यका स्थान है, भोर ( यत्र स्वधा च तृप्ति; च ) जहां स्वधा के साथ द्या 1000 
अन्न और तृप्ति है, ( तत्र मां अगतं कृधि ) वहां त्‌ मुझे अमर कर । दे ( इन्दो ) सोम! (इन्द्राय परि स्व ) 
इन्द्रके लिये प्रवाद्चित दोभो ॥ १० ॥ 


[ ११०७ ] ( यत्र आनन्दः च मोदाः च ) जद्वां जानन्‍्द और इष॑, ( खुद: प्रमुदः आसते ) आइहाद बोर 
प्रमोद- थे चार प्रकारके आनन्द हैं; ( यत्र कामस्य कामाः आपप्ताः ) जहां अभिलाषीकी सारी कामनाए पूण दोती हैं, 
( तत्र मां भस्त कृधि ) वहां मुझे अमर करो । दे ( इस्दो) सोम ! व्‌ ( इन्द्राय परि सव ) इन्द्रके लिये बहो ॥१२॥ 


[११७ ] 

[ ११०५ ] (चः ) जो ( इन्दोः पवमानस्य ) तेजस्वी पवित्र सोमके ( घामानि अल अक्रमीत्‌ ) स्थानोंको- 
तेजको प्राप्त करता हे, और दे ( सोम ) सोम ! ( यः ते मनः अविधत्‌ ) जो तेरे चित्तके अचुङूर रइकर, आचरण 
करता है, ( तं सुप्रजा इति आहुः ) उसको उत्तम संततिसे युक्त गृइपति कहते ३।६.९इत्दा) योन । ए रय 
परि स्व ) इन्द्रके लिये बहता रदो ॥ १ ॥ 
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(०४३) 
5 च्छ ७ रै छ 
११०६ में मन्ता स्तोमैः कयपोद्वधयन्‌ शिर॑ः । 
x ७ क्य NO ७ LN ASE Ro SS Lol] 
सोम नमस्य राजानं यो जज्ञे वीरुधां पति रिन्द्रायेन्दी परि सव ॥ २॥ 
~ | ~ 1 
११०७ सप्त दिशो नानांद्व्याः सप्त होतार ऋत्विजः । 
द्र ~ NN] SIND ~ 10० 30] Lol] 
देवा आंदित्या ये सस तेभिः सोमाभि रक्ष न इन्द्रायेन्दा पार स्रव ॥ ३ ॥ 
११०८ यत्‌ तें राजच्छुत॑ हवि स्तेन सोमाभे रक्ष नः । 
अरातीवा मा नंस्तारी_ नमो च॑ नः कि चनामम” दिन्द्रायेन्दो परि सब ॥ ४॥ 


॥ इति नवमं मण्डलं समाप्तम ॥ 


HR  __©\ २ 

भर्थ= [ ११०६ ] दे ( कश्यप ऋषे ) कश्यप ऋषि ! ( मन्त्रकतां ) मन्त्रोंके रचयिताओंके जिन ( स्तोसे। ) 
स्तुति युक्त ( गिरः उत्‌-वर्धयन्‌ ) बचनोंसे सोम रूपवित होता है, उस सोमकी पूजा कर; ( यः वीरुधां पति; ) जो 
वनस्पति ओषधियोका पालक हे, उस ( राजानं सोमं ) राजा सोमको ( नमस्य ) सत्कार पूर्वक प्रणाम कर। 
हे ( इन्दो ) सोम ! तू ( इन्द्राय परि स्रव ) इन्द्रके लिये प्रवाद्वित होमो ॥ २ ॥ 


। ११०७ ] ( सप्त दिशः नानासूर्याः) सात दिशाएं, ऋतु ( सप्त होतारः ऋत्विजः ) यज्ञ कर्ता सात 


ऋत्विज भोर ( ये सप्त आदित्या देवाः ) जो सात सूर्य हैं, हे ( सोम ) सोम! ( सत्से तेभिः न; अभि रक्ष ) उनके 
साथ इमारी रक्षा कर। हे ( इन्दो ) सोम ! ( इन्द्राय परि सजय ) इन्द्रके लिये तू बहता रह ४ ३॥ 


[ ११०८ ] इ ( राजान्‌ सोम ) राजा सोम ! ( यत्‌ ते झुतं हृविः ) जो तेरे लिये इबनीय अञ्चका पाक 
किया हुषा हे, ( तेन नः अभि रक्ष ) उससे हमारी रक्षा कर । ( अरातीवा नः मा तारीत्‌ ) शत्रु इमें न मारे 
भोर ( नः किचन मो आप्रमत्‌ ) शत्रु इमारे किसीभी पदार्थका भपइरण न करे। हे ( इन्दो ) सोम! ( इन्द्राय परि 
स्रव ) इन्द्रके छिये षइ ॥ ४ ॥ 


॥ नववां मण्डल समाप्त ॥ 


are 
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ऋग्वेदका सुबोध - भाष्य 


नपम मण्डल 


मन्त्रवर्णानुक्रमसूची 


अंशुं दुहन्ति स्तनयन्तं 
अक्रान्त्समृदः प्रथमे 
अग्न आयूंषि पवसे 
अनिनत्रटषि: पवमानः 
अग्निने यो वन आ 
अग्ने पवस्व स्वपाः 
अग्रो राजाप्यस्तविष्यते 
अग्ने सिन्धूनां पवमानो 
अत्रिक्रदद्रुषा हरिः 
अचोदसो नो धन्वन्तु 
अच्छा कोशं मधुइ्च्यृतं 
अच्छा नृचक्षा असरत्‌ 
अच्छा समुद्रमिन्दवो 
अच्छा हि सोमः कलशान्‌ 
अजीजनो अमृतं 
अजीजनो हि पवमान 
मजीतयेऽहतये पवस्व 
अञ्जते व्यञ्जते 
अञ्जन्त्येनं मध्वो 
अतस्त्वा रयिमभि 

अति त्री सोम रोचना 
मति वारान्‌ पवमानो 
अति श्रिती तिरशचता 


अत्यं मृजन्ति कलशे 


६५५ 
९०७ 
५६७ 
५६८ 
८०० 
५६९ 
७८३ 
७५० 
१६ 
६९७ 
५५९ 
८२४ 
५६० 
७०८ 
१०७८ 
१०७७ 
८४७ 
७८१ 
१०७२ 
३४४ 
१५२ 
३९७ 
१२९ 
७३२३ 


अत्या हियाना न हेतृभिः १२० 
अत्यू पवित्रमक्रमीद्‌ ३२८ 
अत्यूमिमंत्सरों मदः १५० 
अत्यो न हियानो ७४१ 
अदव्ध इन्दो पवसे ७२९ 
अङ्कः सोम पपृचानस्य ६७६ 


अद्रिभिः सुतः पवते गभस्त्योः ६४३ 
अद्रिभिः सुतः पवसे पवित्र ७६१ 


अद्रिभिः सुतो मतिभिः ६८० 
अध क्षपा परिष्कृतो ९३९ 
अध धारया मध्वा ८७८ 
अध यदिमे पवमान १०८३ 
अध इवेतं कलशं ६७५ 
अधा हिन्वान इन्द्रियं ३४६ 
अधि द्यामस्थाद्वषभो ७३५ 
अघि यदस्मिन्‌ वाजितीव ८३४ 
अधुक्षत प्रियं मधु १३ 
अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं ३५७ 
अनप्तमप्सु दुष्टुरं १४२ 
अनु द्रप्सास इन्दवः ५५ 
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नृभियेमानो हयँतो 

परा व्यक्ततो अरुषो 
परि कोशं मधुश्चुतं 
परि णः शरमं यन्त्या 

परि णेता मतीनां 

परि णो अश्वमखवित्‌ 
परि णो देववीतये 

परि णो याह्यस्मयुः 
परि ते जिग्र्युषो यथा 
परि त्यं हयंतं हरि 
परि दिव्यानि ममृंशद्‌ 
परि देवीरनु स्वधा 
परि य॒क्षं सहसः 

परि युक्षः सनद्रयिः 
परि धामनि यानि ते 
परि प्र धन्वेन्द्राय सोम 
परिप्रयन्तं वव्यं सुषंसदं 
परि प्र सोम ते रसो 
परि प्रासिष्यदत्‌ कविः 
परि प्रियः कलशे 

परि प्रिया दिवः कविः 
परि यत्‌ कविः काव्या. 
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परि ष्य सुवानो अव्ययं ९२७ 
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परि सप्तिनें वाजयुः ९८४ 
परि सुवानश्चक्षसे १०१३ 
परि सुवानास इन्दवो ९१ 
परि सुवानो गिरिष्ठाः १५६ 
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पर्जन्यः पिता महिषस्य ७१४ 
पर्जन्यवृद्ध महिषं १०९३ 
पयं षु प्र धन्व १०७५ 
पवते हृयंतो हरिः १००९ 
पवते हयंतो हृरिगृणानो ५४३ 
पवन्ते वाजसातये ११७ 
पवमान ऋतः कविः ४५८ 
पवमान ऋतं बृहत्‌ ५७३ 
पवमान सुतो नृभिः vs 
पवमान सो अद्य नः ६०० 
पवमान घिया हितो २०६ 
पवमान नि तोशसे ४८३१ 
पवमानमवस्यवो ११६ 
पवमान महि श्रव ९५३ 
पवमान महि श्रवो गाम्‌ ` ८७ 
पवमान मह्यर्णो ` ७७३ 
पवमान रसस्तव ४१६ 
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` पवमान विदा रयिमस्मभ्य सोम 
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पवस्व वाजसातये विप्रस्य ३१८ 
पवस्व विशवचषंणे ५४९ 
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पवस्व सोम देववीतये 
पवस्व सोम द्युम्नी 
पवस्व सोम मधुमां 
पवस्व सोम मन्दयन्‌ 
पवस्व सोम महान्‌ 
पवस्वाद्धयो अदाभ्यः 
पवस्वेन्दो पवमानो 


| पवस्वेन्दो वृषा सुतः 


पवित्रं ते विततं 


पवित्रवन्तः परि वाचं 


पवित्रेभिः पवमानो 
पवीतारः पुनीतन 
पावमानीर्यो अध्येति 


पितुर्मातुरध्या ये 


पिबन्त्यंस्य विशवे 
पुनन्तु मां'देवजनाः 
पुनाता दक्षसाधनं 
पुनाति ते परिसुतं 
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पुनान इन्दवा भर ( त्वं वसूति ) 


९४७ 


पुनान इन्दवा भर ( वृषन्‌ ) ३०० 


पुनान इन्दवेषां पुरुहूत 
पुनानः कलशेष्वा 
पुनानः सोम जागूविः 
पुनानः सोम धारयापो 
पुनानः सोम धारयेन्दो 
पुनानइचमू जनयन्‌ 
पुनानासश्चमूषदो 
पुनानो अक्रमीदभि 
पुनानो देववीतय 
पुनानो याति हर्यतः 
पुनानो रूपे अव्यये 
पुनानो वरिवस्वृधि 
पुरः सद्य इत्थाधिये 
पुरोजिती वो अन्धसः 
पूर्वामनु प्रदिशं याति 
प्र कविर्देववी त्तये 

प्र काव्यमुशनेव 

प्र कृष्टिहेव शूष एति 
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प्र गायताभ्यचमि 

प्र गायत्रेण गायत 

प्र ण इन्दो महे तन 
प्र ण इन्दो महे रण 
प्र णो धन्वखिन्दवो 
प्र त आशवः पवमान 
प्र त आश्विनीः पवमान 
प्र तु द्रव परि कोशं 
प्र ते दिवो न वृष्टयो 
प्र ते धारा अत्यण्वानि 
प्र ते धारा असश्चतो 
प्र ते धारा मधुमतीः 
प्र ते मदासो मदिरास 
प्र ते सोतार ओण्योः 
प्रलान्मानादध्या ये 

प्र खा नमोभिरिन्दव 
प्र दानुदो दिव्यो दानु 
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प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवो ६११ 


प्र धन्वा सोम जागृविः 
प्र धारा अस्य शुष्मिणो 
प्र धारा मध्वो अग्रियो 


| प्र निम्नेनेव सिन्धवो 


प्र पवमान धन्वसि 

प्र पुनानस्य चेतसा 

प्र पुनानाय वेधसे 

प्र प्पायस्व प्र स्यन्दस्व 
रप्र क्षयाय पन्यसे 

प्र युजो वाचो अग्रियो 
प्र ये गावो न भूणेयः 


| प्र राजा वाचं जनयन्‌ 


प्र रेम एत्यति वारं 
प्र वाचमिन्दुरिष्यति 


| प्र वाजमिन्दुरिष्यति 
| प्रवृण्वन्तो अभियुजः 


प्र वो धियो मन्द्रयुवो 
प्र शुक्रासो वयोजुवो 
प्र सुन्वा नस्यान्धसो 
प्रसवे त उदीरते 

प्र सुमेधा गातुवित्‌ 
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प्र सुवान इन्दुरक्षाः 

प्र सुवानो अक्षाः सहस्र 
प्र सुवानो धारया तने 
प्र सेनानीः शूरो 

प्र सोम देववीतये 

प्र सोम मधुमत्तमो 

प्र सोम याहि धारया 
प्र सोम याहीन्द्रस्य 

प्र सोमस्य पवमानयोमंया 
प्र सोमाय व्यरववत्‌ 

प्र सोमासः स्वाध्यः 

प्र सोमासो अधन्विषुः 
प्र सोमासो मदच्युतः 
प्र सोमासो विपश्चितो 
प्र सोमा अति धारया 
प्र स्वानासो रथा इवा 
प्र हुंसासस्तृपलं मन्युं 
प्र हिन्वानास इन्दवो 
प्र हिन्वानो जतिता 
प्रावीविपद्ठाच ऊमि 
प्रास्य धारा अक्षरन्‌ 
प्रास्य धारा बृहतीः 

प्रो अथासी दिन्युरिर्द्रस्य 
प्रो स्य वह्लिः पथ्याभिः 
ब्रुवे नु स्वतवसे 

बहिः प्राचीनमोजसा 
बिभति चािन्द्रस्य 
ब्रह्मा देवानां पदवीः 
भद्रा वस्त्रा समन्या 
भारती पवमानस्य 
भुवत्‌ त्रितस्य मर्ज्यो 
मघोन आ पवस्व नो 
मती जुष्टो धिया हितः 
मत्सि वायुमिष्टये 
मत्सि सोम वरुणं 
मदच्युत्क्षेति सादने 
मधुपृष्ठं घोरमयासमश्वं 
मधोर्धारामन्‌ क्षर 
मध्वः सूदं पवस्व 
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मनीषिभिः पवते 
मन्द्रया सोमा धारया 


मन्द्रस्य रूपं विविदर्मतीषिणः 


मर्मुजानास आयवो 
मर्यो न शुभ्रस्तन्वं 
महत्तत्सोमो महिषः 
महाँ असि सोम ज्येष्ठ 
महान्तं त्वा महीरनु 
महि प्सरः सुकृतं 
महीमे अस्य वृषनाम 
महो नो राय आ भर 
मिमाति वह्निरेतशः 
मृजन्ति त्वा दश क्षिपो 
मृजन्ति (वा समग्रुवो 
मृजानो वारे पवमानो 
मृज्यमानः सुहस्त्य 

य आर्जीकेषु कृत्वसु 

य इन्दोः पवमानस्य 
य इमे रोदसी मही 

य उग्रेभ्यर्चिदोजियान्‌ 
व उस्रिया अप्या अन्तः 
य ओजिष्ठस्तमा भर 
यः पावमानी रध्येति 
यः सोमः कलशेष्वा 
यज्ञस्य केतुः पवते 

यत्ते पवित्रमचिवत्‌ 
यत्ते पवित्रमचिषि 
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यत्र ज्योतिरजस्रं 

यत्र ब्रह्मा पवमान 
यत्र राजा वेवस्वतो 
यत्रानन्द्राइच मोदाइच 
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यत्‌ सोमो वाजमषंति 
यथापवथा मनवे 
यथा पूर्वेभ्यः शतसा 
यदभ्दिः परिषिच्यसे 
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यदन्ति यच्चं दूरके 

यं स्वा वाजिन्नघ्न्या 
यमस्थमिव वाजिनं 
यमी गर्भ मृतावृधो 
यवंयवं नो बन्धा 
यस्ते मदो वरेण्यस्तेना 
यस्य ते द्युम्नवत्‌ पयः 
यस्य ते पीत्वा 

यस्य ते मद्यं रसं 
यस्य न इन्द्रः पिबाद्यस्य 
यस्य वर्ण मधुरचृतं 
या ते भीमान्यायुधा 
यास्ते धारा मधुश्चुतो 
यृवं हि स्थः स्वपंती 
ये ते पवित्रमूर्मयो 
येना नवरवो दध्यङ्‌ 
ये सोमासः परावति 
यो अध्य इव मृज्यते 
यो जिनाति न जीयते 
यो धारया पावकया 


रक्षा सु नो अररुषः 
रक्षोहा विश्वचर्षणिः 
रथि नश्चित्रमश्विन 
रसं ते मित्रो अर्यमा 
रसाय्यः पयसा पिन्वमान 
राजानो न प्रशस्तिभिः 
राजा मेधाभिरीयते 
राजा समुद्रं नद्यो 
राजा सिन्धूनामवसिष्ट 
राजा सिन्धूनां पवते 
राज्ञो नु ते वरुणस्य 
रायः समुद्रांहचतुरो 
रुजा दुळूहा चिद्रक्षसः 
रुवति भीमो वृषभः 
वनस्पत पवमान 
वस्वन्नवातो अभि 

वथं ते अस्य वृत्रहन्‌ 
वरिवो धातमो भव 
वाचो जन्तुः कबीतां 
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वायुर्न यो नियुत्वाँ 
वावृधाताय तूर्वये 
वाश्रा अषंन्तीन्दवो 
विघ्नन्तो दुरिता पुरु 
विपश्चिते पवमानाय 
वि यो ममें यम्या 
विश्वस्मा इत्‌ स्वदेश 
विश्वस्य राजा पवते 
विश्वा धामानि विश्वचक्ष 
बिश्वा रुपाण्याविशन्‌ 
बिश्वा वसूनि संजयन्‌ 
बिश्वा सोम पवमान 
बिइवे देवा: स्वाहाकृति 
विश्वो यस्य ब्रते जनो 
विष्टम्भो दिवो धरुणः 
वीती जनस्य दिव्यस्य 
वृथा क्रीळन्त इन्दवः 
वृषणं धीमिरप्तुरं 
वृषाणं वृषभियंतं 
वृषा पवस्थ धारया 
वृषा पुनान आयुषु 
वृषा मतीनां पवते 
वृषा वि जज्ञे जनयन्‌ 
वृषा वृष्णे रोरुवद्‌ 
वृषा शोणो अभिकनिक्रदद 
वृषा सोम युमाँ असि 
वृषा ह्यसि भानुना 
वृषेव यूथा परि कोशं 
वृष्टि दिवः परि ख्व 
वृष्टि दिवः शतधारः 
वृष्टि नो अर्ष दिव्यां 
वृष्णस्ते वृषण्यंशवो 
शतं धारा देवजाताः 
शतं न इन्द ऊतिभिः 
शर्यणावति सोमं 
शिशुं जज्ञानं हरि 
शिशु जज्ञानं हयेतं 
शिशुने जातोऽव 
शुक्तः पवस्व देवेभ्यः 
x 


शुचि: पावक उच्यते २०४ 
शुचिः पुनानस्तन्तरमरेपस ६३८ 
शुभ्रमन्धो देववातं ४३३ 
शुम्ममान ऋतायृभिः २७४ 
शुम्भमाना त्ह्ृतायुभिः ४९३ 
शुष्मी शर्धो न मारुतं ८०२ 
शूरग्रामः सर्ववीरः ८१३ 
शूरो न धत्त आयुधा ६८३ 
शुण्वे वृष्टेरिव स्वनः ३०३ 
श्येनो न योनि सदनं ६४६ 
श्रिये जातः श्रिय ८३७ 
इवेतं रुपं कृणृते ६७४ 
स ई रथो न भुरिषाल्‌ ७९७ 
सं वत्स इव मातृभिः ९९२ 
संवृवतधुष्णु मवथ्यं ३४३ 
सखाय आ नि षीदत ९८५ 
स तू पवस्व परि पार्थिवं राजा 
स्तोत्रे ६५७ 


स तु पवस्व परि पार्थिवं राजो 
दिव्याच १०३४ 


सत्यमुग्रस्य बुहतः १०९८ 
स त्रितस्याधि सानवि २८० 
स देवः कविनेषितो २८२ 
सन इन्द्राय यज्यवे ४१० 
सन ऊर्जे व्यव्ययं ३५० 
स नः पवस्व वाजयुः ३२२ 
स नः पवस्व शां गवे ९९ 


स नः पुनान आ भर रथि 
वीरमतीम्‌ ४०४ 
स नः पुतान आ भर रथि स्तोत्रे २९९ 


सना च सोम जेषि च ३१ 
सना ज्योतिः सना स्वः ३२ 
सना दक्षमुत क्रतुं ३३ 
सनेमि कृध्यास्मदा ९९० 
सनेमि त्वमस्मदाँ अदेवं ९९६ 
स नो अद्य वसुत्तये ३२४ 
स नो अषं पवित्र आ ५०० 
स नो अर्षाभि दूत्यं ३२६ 
स नो ज्योतींषि पूव्यं २७३ 


( २५५) 
स नो देव देवताते ८४६ 
स नो देवेभिः पवमान ८३२ 


स नो भगाय वायवे पूष्णे ४०७ 
स नो भगाय वायवे विप्रवीरः ३२३ 


स नो मदानां पत ९८९ 
स नो विव्वा दिवो वसूतो ३८६ 
स नो हरीणां पत ९९५ 
सं त्री पवित्रो विततानि ९२२ 
सं दक्षेण मनसा जायते ६१५ 
सं देवैः शोभते वृषा २०७ 
स पवस्व धनंजय ३३५ 
स पवस्व मदाय कं ३२५ 
स पवस्व मदिन्तम ३५६ 
स पवस्व य अविथेदद्रं ४२० 
स पवस्व विचपंण ३०५ 
स पवस्व सहमानः १०८६ 
स पवित्रे विचक्षणो २७८ 
स पुनान उप सूरे न ९०५ 
स पुतानो मदिन्तमः ९४३ 
स पूवयः पवते ६८८ 


स पूर्व्यो वसुविज्जायमानो ८५३ 
सप्त दिशो नानासूर्याः ११०७ 
सप्त स्वसारो अभि मातरः ७७४ 


साप्त मृजन्ति वेधसो २३० 
स॒ प्रत्तवन्नव्यसे ८२१ 
स भव्दना उदियति ७७९ 
स भिक्षमाणो अमृतस्य ६३२ 
स मत्सरः पृत्सु वन्वन्‌ ८५१ 


स मर्मृजान आयुभिः प्रयस्वान्‌ ५७१ 
स मर्मुजान आयुभिरिभो ३८५ 


स मर्मृजान इन्द्रियाय ६३५ 
समस्य हरि हरयो ८४५ 
स मातरा न ददृशात ६३६ 
स मातरा विचरन्‌ वाजयान्‌ ६१४ 
स मामृजे तिरो अण्वाति १०२१ 
समिद्धो विश्वतस्पतिः ४१ 
समिन्द्रेणोत वायुना ४०६ 
समीचीना अनूषत २९४ 
समीचीनास आसते ९४ 
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समीचीने अभि त्मना 
समी रथं न भुरिजोरहेषत 
समी वत्सं न मातृभिः 
समी सखायो अस्वरन्‌ 
समु त्वा धीभिरस्वरन्‌ 
समुद्रिया अप्सरसो 
समुद्रो अप्सु मामृजे 
समु प्रिया अनूषत 

सम्‌ प्रियो मृज्यते 

स मृज्यते सुकमेभिः 

स मृज्यमानो दशभिः 
समेनमऱ्हुता इमा 

सं मातृभिने शिशुः 
संमिइलो अरुषो भव 
सम्यक्‌ सम्यञ्चो महिषा 
स रंहत उरुगायस्य 

स रोएवदभिपूर्वा 

स विता वर्धनः 

स वल्लिः सोम जागृविः 
स वह्विरप्सु दुष्टरो 

स वां यज्ञेषु मानवी 

स वाजी रोचना दिवः 
स वाज्यक्षाः सहसेरेताः 
स विश्वा दाशुषे वसु 
स वीरो दक्षसाधनो 

स वृत्रहा वृषा सुतो 

स वायृमिन्द्रमर्चिना 

स शुष्मी कलशेष्वा 

स सप्त धीतिभिहितो 

स सुतः पीतये वृषा 

स सुन्वे यो वसूनां 

स सूनुर्मातरा शुचिः 

स सूर्यस्य रस्मिभिः परि 


सहस्नणीयः शतधारो ७३० 
| सहस्रधारं वृषभं १०४४ 
| सहस्रधारः पवते समुद्रो ९६० 
सहस्रधारेऽव ता असश्चतः ६७३ 
| सह्नधारेऽत् ते समस्वरन्‌ ६६२ 
सहस्रधारे वितते पवित्र ६६५ 
सहस्रोतिः शतामधो ४४२ 
स हि त्वं देव शश्वते ९२९ 
| स हिष्मा जरितृभ्य आ १७१ 
साकं वदन्ति बहवो ६५१ 
साकमुक्षो मर्जयन्त ८२९ 
पिहं नसन्त मध्वो ८०६ 
सिन्धोरिव प्रवणे ६२७ 
| सिषासतू रयीणां ३४१ 
सुत इन्दो पवित्र आ ९४५ 
सुत इन्द्राय वायवे २६० 
सुत इन्द्राय विष्णवे ४६१ 
सुत एति पवित्र आ २९१ 
सुता अनु स्वमारजो ४६४ 
सुता इन्द्राय वस्त्रिणे ४७३ 
सुता इन्द्राय वायवे वर्णाय २५५ 
सुतासो मधुमत्तमाः ९५८ 
सुनोता मधुमत्तमं सोमं २४० 
सुवितस्य मनामहेऽति ३०२ 
सुवीरासो वयं धना ४२१ 
सुशिश्पे बृहती मही ४६ 
सुषहा सोम तानि ते २३१ 
सुष्वाणासो व्यद्रिभि ९६५ 
सूर्यस्येव रश्मयो ६२६ 
सो अग्ने अह्ना हरिः ७८० 
सो अर्षन्द्वाय पीतये ४३६ 
सो अस्य विशे महि ७५३ 
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सोम उ षुवाणः सोतृभिः 


सोमः पवते जनिता 
सोमः पुनान ऊर्मिणाव्यो 
सोमः पुनानो अर्षति 
सोमः पुनानो अव्ययं 
सोमः सुतो धारयात्यो 
सोमं गावो धेनवो 
सोमस्य धारा पवते 
सोमा असुग्रमाशवो 
सोमा असुग्रमिन्दव; 
सोमाः पवन्त इन्दवो 
सोमो अर्षति धर्णसिः 
सोमो देवो न सूर्यो 
सोमो मीढ्वान्‌ पवते 
स्तोत्रे राये हरिरर्षा 
स्रक्के द्रप्प्स्य धमतः 
स्वयं कविविधर्तरि 
स्वादिष्ठया मदिष्ठया 
स्वादुः पवस्व दिव्याय 
स्वायुधः पवते .देव इन्दुः 


स्वायुधः सोतृभिः पूयमानो 


स्वायुधस्य ते सतो 
हृरिः सृजतः पथ्याम्‌ 
हरि मृजन्त्य रुषो 
हविहविष्मो महि सद्म 
हस्तच्यृतेभिरद्रिभिः 
हितो न सप्तिराभि 


हिन्वन्ति सुरमुस्रयः पवमानं 
हिन्वन्ति सूरमुस्रयः स्वरासो 


हिन्वानासो रथा इव 
हिन्वानो वाचमिष्यसि 
हिन्वानो हेत्‌ भितं 
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ऋग्वेद का सुबोध भाष्य 


दशम मण्डल 


(१) [ प्रथमोऽनुवाकः 
त्रित आप्स्यः । अग्नः । त्रिष्टप । नुवाक; ॥१॥ सू ० २-१६ | 


अये बृहच्नुषसांगूधर्वो अंस्था- न्निजंगन्वान्‌ तम॑सो ज्योतिषार्गात । 
अझ्िर्भानुन्ना रुश॑ता स्वङ्ग आ जातो विश्वा सझान्यप्रा: 


१ 
स जातो गर्भो असि रोदस्यो- रग्रे चारुविभृत ओष॑धीषु । 
चित्रः शिशुः परि तमास्यक्तून्‌ प्र मातृभ्यो अधि कनि्रदद्ाः २ 


[१] 
[१] ( बृहत्‌ ) महान्‌ यह अग्नि ( उषसां अग्ने ) उषाओंके भागे - उषःकालमें ( ऊध्वः ) प्रज्वलित होकर 
( अस्थात्‌ ) रहता है । ( तमसः ) रात्रीके अंधकारसे ( निजेगन्वान्‌) निकलकर ( ज्योतिषा ) अपने तेजसे 
( आगात्‌ ) प्रकाशित होकर रहता है। ( स्वङ्गः जातः अञ्निः ) अपने उत्तम तेजसे प्रकाशित होकर यह अग्नि ( भानुना) 
अपने तेजसे ( विश्वा खद्मानि ) सब स्थान ( आ अप्राः ) भर देता है॥ १॥ 


१ उषसां अग्रे बृहत्‌ ऊर्ध्वः अस्थात्‌-- उषःकालमें प्रथम यह अग्नि प्रज्वलित होकर रहता है। उष 
कालमें यज्ञकर्ता अग्नि प्रदीप्त करते हैं । 


२ तमसः निजेगन्वान्‌ ज्योतिषा आगात्‌ अन्धफारको दूर करता है ओर अपने तेजसे युक्त होकर 
आगे आता है । 


३ स्वङ्गः जातः अभिः-- अपने उत्तम तेजसे यह अगिन. प्रकाशता है। 
४ भानुना विश्वा सझानि आ अप्राः- अग्नि अपने तेजसे सन स्थानोंको भर देता है। 

[ २ ] हे ( अझ्ने ) मग्ने! ( जातः ) उत्पन्न हुआ ( ओषधीषु ) ओषधियोंसे बने अरणिथोंमें रहनेवाला ( सः ) 
यह तू ( रोदस्योः ) दयावा पथिवीके ( गर्भः असि ) गर्मरूप हो । ( चारः विश्वतः ) उत्तम यज्ञस्थानमें धारण किया 
हुआ हो । ओर ( चित्रः शिशुः) उत्तम पुत्र ज॑सा ( तमांसि अक्तून्‌ ) रात्रीके समान शत्रुओंको ( परि) पराभूत 
करता है। वह तु ( मातृभ्यः ) माताओंके समान ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ ( अधि) उनके समीप (गाः ) 
जाता है ॥ २॥ ` 

१ ओषधीषु जातः सः रोदस्योः गर्भः असि -- ओषधियोंमें उत्पन्न हुआ वह तू द्यावापूथिवोमें गसंके 
सपान हो । द्युलोक पृथिवी लोकमें तु अग्नि ही तेजस्वी दीखनेवाला देव है । 
२ चारुः बिभ्रतः शिशु) चित्रः तमांसि अक्तून्‌ परि - उत्तम रीतिसे पालन किया पुत्र नेसा तेजस्वी 
होकर, रात्रीके अन्धकार आदि झत्रुओंको दूर करता है। वसा तरुण शक्तिमान्‌ होकर शत्रुओको दूर करे। 
३ कानक्रदत्‌ मातृभ्यः अघि गाः -- शब्द करता हुआ माताओंके पास जेसा पुत्र जाता है बसा अग्निके 
सप्तीप याजक जावे ओर यज्ञ करे । 
१ ( ऋ, सु. भा, में, १० ) 
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विष्णुरित्था परममस्य विद्वा खातो बहन्नाभि पांति तृतीयम्‌ । 


आसा यदस्य पयो अक्रत स्वं सचेतसो अभ्यर्चन्त्यत्र ३ 
अत॑ उ त्वा पितुभ्रतो जनित्री रन्नावृधं ्रातिं चरन्त्यन्नेः । 
ता ई परत्येषि पुनरन्यरूपा असि त्वं विश्व माुंपीपु होता ४ 
होतारं चित्रर॑थमध्दरस्यंय्॒ञस्य॑यज्ञस्य केतुं रुशन्तम्‌ । 
प्रत्यधि देवस्यदेवस्य महा भिया त्व1 ग्रिमतिथिं जनानाम्‌ ५ 


[ ३ ] ( विद्वान्‌ जातः ) ज्ञानी होकर यह ( बृहत्‌ विष्णुः ) बडा व्यापक देव ( इत्था ) इस प्रकार ( अस्य 
परं तृतीये ) इसके श्रेष्ठ तीसरे स्थानको ( अभि पाति ) सुरक्षित रखता है । ( अस्य ) इसके ( स्वं पयः ) अपने 
जलको ( आसा ) मुखसे ( यत्‌ ) जब ( अक्रत ) यजमान उसकी प्रार्थना करते है तब (अत्र ) यहां रहे स्तोतागण 
( सचेतसः ) सनःपुवेक ( अभि अर्चन्ति ) इसकी अर्चता करते हैं॥ ३॥ 

१ विद्वान्‌ जातः बृहत्‌ विष्णुः इत्या अस्य परं तृतीय अभि पाति-- विद्वान्‌ होकर प्रसिद्ध हुआ यह 
बडा व्यापक देव इस प्रकार इसके श्रेष्ठ तीसरे स्थानको सुरक्षित रखता है। 

२ अस्य स्वं पयः आसा यत्‌ अक्रत-- इसके अपने जलको अपने मुखसे उत्पन्न करता है, तब वह जीवन- 
रूप जल नवजीवन देता हे। 

३ अत्र सचेतसः अभि अर्चन्ति-- यहां यजस्थानमें ज्ञानी अस्तःकरणपूर्वक स्तोत्रोसे इसका सत्कार करते 
हैं। यज्ञके स्थातपर यह सत्कार करनेका कार्यं याजक करते हैं ! 

[ ७ ] हेअग्ने! ( अतः उ ) इसी कारणसे ( पित॒भृतः ) पिताके समान ( जनित्रीः ) उत्पन्न करनेवाली औषधियां 
( अन्नाब्ृधं त्वा ) अन्नको बढानेवाले तेरी ( अन्नैः प्रति चरन्ति ) अन्नोसे सेवा करते हैं, अन्न अपंण करके तेरी परिचर्या 
करते हैं। इसलिये ( ई ता; )'इन ओषधियोंके पास ( प्रति एषि ) तू जाता है। ( अन्यरूपांः पुनः.) जीर्ण हुए 
औषधियोके पास भो तू जाता है। (त्वं) त्‌ ( मानुषीषु विक्षु) मानवी प्रजाओंमें ( होता अखि ) हवन करने- 
वारा हो | ४॥ 

१ अतः उ पितृभ्रतः जनित्रीः अन्नाबूर्थ त्वा अन्नेः प्रति चरन्ति इ गी कारणसे पिताके समान अग्निको 
उत्पन्न करनेवाली ओऔषधियां अन्नको बढानेवाले तेरी अन्नका हवन करके सेवा करती हैं । अग्निमें ओषधि - 
योंका हवन होनेसे अन्नका अधिक उत्पादन होता है । हवामें गये अणु अन्नका अधिक उत्पादन करनेमें 
सहायक होते हैं । 

२ ई ताः प्रति एषि-- इन ओषधियोंके पास तु जाता है । औषधियोंके हवन करनेसे अग्नि बढता है और 
ओषधियोंके सुक्ष्म अंश फंलनेमें सहाय्य होता है । 

३ अन्यरूपाः पुनः प्रति एथि-- जीणे हुई ओषधियां इस अग्निको वारंवार प्रदीप्त करतो हैं। शुष्क 
ओषधियोंके हवनसे अग्नि बढता है । 

४ माजुषीषु विक्षु होता असि मानवी प्रजामें होता अर्थात्‌ यज्ञ करनेवाला यही कार्य करता है । 


रथके [५ ] ( अध्वरस्य यशस्य ) अहिसामय यज्ञमें ( होतारं ) हवन करनेवाले ( चित्ररथं ) नाना प्रकारके रूपके 
समान स्थरे रहनेवाले ( यज्ञस्य यशस्य केतुं ) यज्ञ स्वरूप कर्मके प्राजापक ( सुशान्तं ) इवेतवर्णवाले ( देवस्य 
क सब देवोंके ( आर्थि ) मुख्य इन्द्रके ( प्रति ) पास ( जनानां अतिथि ) मनुष्योंको अतिथिके समान पूज्य 
(अग्नि ) अग्निका ( तु श्रिया ) तत्काल हम स्तवन करते हैं ॥ ५ ॥ 
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२ 


स तु वस्त्राण्यध पेशनानि वसानो अग्निनाभां पृथिब्याः । 


अरुषो जातः पद्‌ इळांयाः पुरोहितो राजन्‌ यक्षीह देवान्‌ ह्‌ 
आ हि द्यार्वाप्थिवी अंग उभे सदां पुन्नो न मातरां ततन्थ । 
प्र याह्मच्छोंशतो य॑विष्ठा-5था व॑ह सहस्येह देवान्‌ ७ [२५] ७) 


MM “5 न मिस 


१ अ-ध्वर-- (श्वरा ) हिसासे जो रहित होता है व ' अ-ध्वर ? शा ड 
कहलाता है । होउ है ध्वर ' कहलाता है। हिंसा रहित यज्ञ अध्वर 


२ अ-ध्वरः यशः जिसमें हिसा नहीं होती ऐसा यज्ञ । 

३ अध्वरस्य होतारं अञ्चि हिंसारहित हवन जिसमें होता है ऐसा यह यज्ञका अग्नि है । 

४ जनानां अतिथि अझ्नि श्रिया-- मनुष्योंके लिये अतिथिक्के समान पुज्य अग्नि है, इसकी स्तुति की 
जाती है । 

५ अध्व रस्य यज्ञस्य होतारं-- हिसारहित यज्ञका हवन करनेवाला यह अग्नि है । 


[६ ] हे ( राजन्‌) तेजस्वी अग्ने | ( अध ) ओर ( पेशनानि वस्त्राणि वसानः ) तेजस्वी प्रकाशरूपी वस्त्र 
धारण करनेवाला . ( पृथिव्याः नाभा ) पृथिवीके यज्ञरूप नामिस्यानमें ( इत्ठायाः पदे ) अर्थात्‌ उत्तरवेदीमें ( जातः 


ह अझिः ) प्रकट हुआ तेजस्वी अग्नि ( पुरोहितः ) सामने रखा ( इह देवान्‌ यक्षि ) यहां इस यज्ञमें देवोंका यजन 
फर ॥ ६॥ 


१ राजन्‌-- तेजस्वी, प्रकाशयुक्त अग्नि । 

२ पेशनानि वस्त्राणि वसानः तेजोरूप वस्त्र धारण करनेवाला अग्नि है। अरिनके वस्त्र प्रकाशके 
किरण हैं । 

३ पृथिव्याः नाभा पृथिवीकी ताभि यज्ञस्थान हे। “^ 

४ इळायाः पदे जातः अरुषः अञ्निः- उत्तरवेदीके स्थानमें प्रदीप्त हुआ अग्नि तेजस्वी होता है । 

५ पुरोहितः इह देवान्‌ यक्षि सामने रखा अग्नि इस यज्ञस्थानमें देवोंको हविष्यान्न अर्पण करे । 


[ ७ ] हे ( अञ्चे ) अग्ने ! तु ( उभे द्यावापृथिवी ) दोनों द्युलोक और पृथिबीलोकको ( आ ततन्थ ) विस्तृत 
करता है। (न ) जेता ( पुत्रः ) पुत्र ( मातरा) मातापिताको धनादिसे ( सदा ) सदा मदत करता है। हे ( यविष्ठ ) 
तरुणपुज्ञ ( उदातः अच्छ ) इच्छा करनेवालोंकें उद्देश्यसे अर्थात्‌ अपने मातापिताके उद्देश्यसे ( प्र-याहि ) जाता है 
(अथ ) और हे ( सहस्य ) बलवान्‌ अग्ने ! ( इह ) इस हमारे यज्ञमें ( देवान्‌ आ वह ) देवोंको रे आओ ॥ ७॥ 

१ हे. अग्ने | उभे द्यावापृथिवी आततन्थ हे अग्ने ! तू द्य॒लोक और पृथिवीको विस्तृत करता है। 

२ पुत्रः मातरा सदा - पुत्र जसा अपने मातापिताकी सहायता करता है वेसा अरिन सहायता हरप्रकारको 
करता है । इससे मनुष्य सुखी होते हैं। 

३ हे यविष्ठ ! उशतः अच्छ प्र याहि हे तरुण पुत्र ! तू सहायताको इच्छा करनेवाले मातापिताके 
पास जा ओर उनको सहायता कर । 

४ अथ सहस्य ! देवान्‌ आ वह- और बलवान्‌ तरुण ! देखोको यहां ला । देवोंको सहायता मिले ऐसा 
उत्तम आचरण कर । 
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७ त्रित आप्त्य; | अग्निः । अिष्दुप्‌। 


पिप्रीहि देवा उंश॒तो य॑विष्ठ विद्वाँ ऋतँर्कतुपते यजेह । 


ये दैव्या ऋत्विजस्तेभिरम्रे त्वं होटणामस्यायजिप्ठ: १ 

वेषिं होत्रमुत पोत्रं जनानां मन्धातासि द्रविणोदा ऋतावा । , 

स्वाहां वयं कृणवामा हृवींषिं देवो देवान्‌ यंजत्वञ्रिरहन्‌ 

आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्नवाम तदतु प्रवोब्हम । ह । 

अग्निदान्‌ त्स यंजात सेदु होता सो अध्वरान्‌ त्स ऋतून्‌ क॑लपयाति | ७) 
| [२] 


[ ८ ] हे ( यविष्ठ ) अति तरुण अने! ( उदातः देवान्‌) 3 BRE क es 
अस कर । हे ( ऋलुपते ) तुमे साहन ( ऋता Ar) 221 ह (तिभिः ) ह साथ यज्ञ कर । 
(कर । हे (अग्ने ) अग्ने ! ( ये देव्याः ऋत्विजाः,) जो दिष्य ज्ञानवान्‌ ऋ त्वज हैं, ( क Fe 
क्योंकि ( त्वं ) तु ( होतृणां ) होताओंके मध्यमें ( आ' यजिष्ठः असि ) मुख्य यज्ञ करनेवाला ही ॥ १ FAR 
१ हे यविष्ठ! उशतः देवान्‌ पिप्रीहि हे तरुण अग्ने ! सबका ३2% करनेकी इच्छा करनेवाले देवोक 
संतुष्ट कर । इससे वे देव सबका कल्याण कर सकनेमें समर्थ होंगे । हे 
२ हे ऋतुपते ! ऋतून्‌ विद्वान, इह यज ¬ ऋतुओंको जाननेवाले देव ! ऋतुओंको जानकर यहां यज्ञ 
कर । किस ऋतुमें क्या होता है यह जानकर उसके अनुसार यज्ञ करना चाहिये । 
३ ये दैव्याः क्रत्विजाः तेभिः इह यज-- जो दिव्य ज्ञानवाले याजक हैं उनके साय तू यज्ञ कर । इससे 
सबका कल्याण होगा । र 
४ त्वं होतृणां आ यजिष्ठः असि = तू हवन करनेवालोंमें मुख्य हवन करनेवाला है। किस ऋतुमें क्या 
हवन करना चाहिये इसका ज्ञान करनेबालोंको होना आवश्यक हे। छ 
[ ९ ] हे अगे ! ( जनानां होत्रं ) यजमानोका हवनरूप कर्म हो ऐसा ( बेपि ) तु चाहता है । और ( उत 
पोत्रं ) और स्तुति भी तु चाहता है । तू ( मन्धाता ) बुद्धिमान्‌ ( द्रविणोदा ) धतका देनेवाल और ( ऋतावा ) 
सत्य मागका रक्षक हो । ( वयं ) हम सब यजमान (हर्वीधि स्वाहा कृणवाम ) हविद्रंव्योंक़ा स्वाहाकार करते हैं 
( अहन्‌ देवः अग्निः ) योन्य अग्निदेव ( देवान्‌ यज्ञतु ) देवोंके लिये पज्ञ करे ॥ २ ॥ 
१ जनानां होत्रं वेषि लोकोंका यज्ञकर्म होता रहे ऐसा अग्नि चाहता है। 
२ मन्धाता द्रविणोदा ऋतावा-- तू बुद्धिमान्‌, धन देनेवाला तथा सत्य यज्ञमार्गका संरक्षक है । सुण 
बुद्धिमान्‌ हो, धनका दान करे और सत्य धमंका संरक्षण करे । मनुष्य ये तीन कार्य अबइय करे । 
३ चयं हर्वीषि स्वाहा कृणवाम हम हवन द्रब्योंका उत्तम रोतिसे स्वाहाकार करके यज्ञ करे । j 
४ अग्निः देवः देवान्‌ यजतु-- अग्निदेव अन्य देवोंके लिये हुवन कराके और उन देवोंके पास उनके लिये 
दिये हवनको पहुंचावे । 
| ९० ] ( देवाजां पन्थां अपि आगन्म ) देवोंके मागंसे ही हम जायेंगे । ( यत्‌ शक्नवाम ) यदि शक्य हुआ 
तो अधप देवोंके मार्गसे जायेंगें। ( तत्‌ अनु प्रवोळहुम्‌ ) वह भनुकूलतासे हो जाय। ( सः विद्वान्‌ अञ्चिः ) वह अगिन 
ज्ञानी है ( स; अग्नि: देवान्‌ यज्ञात्‌ ) वह अरिन देवोंका यज्ञ करे । ( स इत्‌ उ ) वही ( होता ) हबनकर्ता है ( सः 
अध्बरान्‌ ) बह्‌ भहिसाय॒ष्त यज्ञोंको तथा ( ऋतून्‌) ऋतुओंको ( कल्पयाति ) करता है ॥ ३ ॥ 


SF 
fi 
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शनि 


॥ | 


= 


. सुक्त २] ऋरवेद्का सुबोध भाष्य 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
(५) 
यद्वो वयं भ्रमिनाम तानि विदुषां देवा अविदुष्टरासः । 
~ ~ [| ~ AIO ५ [aN 
अझ्निप्टद्विश्वमा प्रंणाति विद्वान्‌ येमिर्देवाँ ऋतुभिः कल्पयाति ४ 
| (७1 क 1 1 बह 
यत्‌ पांकत्रा मनसा दीनदक्षा न यज्ञस्य मन्वते मर्त्यासः । 


~! 


~ ~ 1 oT] )_ Nw > 
अग्निष्टद्धोता क्रतुविद्विजानन्‌ यजिष्ठो देवाँ ऋतुशो य॑जाति 


पु 
विश्वेषां ह्यध्वराणामनीकं चित्र केतु जनिता त्वा जजान । 
स आ य॑जस्व नृवतीरनु क्षाः स्पाहा इपः क्षुमतीर्विश्वज॑न्याः ६ 


——————— 


१ देवानां पन्थां अपि आगन्म देवोके सार्गसे हम जायेगे । देवोंने जेसा किया वसा कार्य हम करेंगे । 

२ यत्‌ शक्नवाम - जहां तक हमारी शक्तिसे हो सकता है वहां तक हम देवोंके मार्गसे ही जायेंगे । 

३ तत्‌ अनु प्रवोळहं वह देवोके मागंसे जानेका कार्य अनुकूलतासे हो जाय | उसमें विरोध खडा न हो। 

४ स विद्वान अञ्निः देवान्‌ यजात्‌ वह ज्ञानी अगिन देवोंके लिये यज्ञ करे । 

जस्त ह अध्वरान ऋतून्‌ कल्पयाति -- वह अग्नि हवन करता है, हिसारीहत यज्ञ और ऋतुओंको 
करता हे । 

` [ ११ ] हे ( देवाः ) देवो ! ( अविदुएराखः ) अज्ञानी ( चयं ) हम सब ( वः) आपके ( यत्‌ वरतानि ) जो 
बरत हैं ( चिदुषां ) उनको जानकर प्रमिनाम ) विनष्ट कर रहे हैं । ( विद्वान्‌ अझिः ) यह सब जानेवाला अग्नि 
( तत्‌ विश्वं आ पृणाति ) उस सब कर्मको पूर्ण करे। ( येभिः ऋः{ भिः ) जिन ऋतुओंते ( देवान्‌ कल्पयाति ) 
देवोंको पूर्ण करता हे ॥ ४॥ 

१ हे देवाः ! अविदुष्टरासः बयं चः बतानि त्रिदुषां प्रमिनाम -- हे देवो ! अज्ञानी हम आपके उत्तम 
कार्योको विनष्ट करते हैं। | 

२ विद्वान्‌ अञ्निः तत्‌ विश्वं आ पृणाति-- विद्वान्‌ अग्नि बह सब पुर्ण करता है । उत्तमरीतिसे परिपूर्ण 
करता है । 

३ येभिः ऋतुभिः देवान्‌ कल्पयाति-- जिन ऋतुओंसे अग्नि देवोंको पूर्ण कर देता है, उनका विचार करके 
मनुष्योंको भी वैसे कार्य करने चाहिये । ये मनुष्योंके कार्य ऋतुओंके अनुकूल हों । बालपन, तारुण्य 
वार्धक्य ये मानव जीवनमें ऋतु हैं । इनमें जैसे कार्य करने चाहिये ऐसा शास्त्रमे कहा है, वेसेही कार्य 
सतुष्य करे ओर अपने जीवनका सार्थक करे । 

[ १२ ] ( दीनदक्षाः ) नित्रेल ( मर्त्यासः ) ऋत्विज तथा यज्ञकर्ता लोग ( पाकत्रा ) परिपक्व होनेबाले 
( मनसा ) मनोबलसे युक्त ( यत्‌ ) जो ( यज्ञस्य न मन्वते ) यश्ञकमं करनेकी बिधि नहीं जानते ( तत्‌ विजानन्‌ 
होता ) उस विधिको जाननेवाला होता ( यजिष्ठः ) यज्ञ करनेवाला ( अझिः ) अग्नि ( ऋतुवित्‌ ) यज्ञविधि जानता है 
भौर ( तत्‌ ) उस यज्ञविधिको जानकर ( देवान्‌) देवोंके लिये ऋतुशः यजाते ) ऋतुके अनुकल यज्ञ करता है ।५॥ 

१ दीनदक्षाः मर्त्यासः पाकत्रा मनसा यत्‌ यज्ञस्य न मन्वते निर्बल याजक मानव परिपक्व सनसे 
जो यज्ञकी विधि है उसको नहीं जानते । जो अज्ञानी लोग हैं बे यज्ञविधिको नहीं जानते हैं । 

२ तत्‌ विजानन्‌ होता यजिष्ठः क्रतुवित्‌ अञ्निः देवान्‌ ऋतुशः यजाति उस यज्ञविधिको जानेवाला 
होता यज्ञविधि जाननेके कारण ऋतुकें अनुसार यज्ञ करके देवोंको प्रसन्न करता ह । यज्ञको विधि उत्तम 
रीतिसे जाननी चाहिये और ऋतुओंके अनुसार यज्ञकमं करने चाहिये । ऐसे विधिके अनुसार हुए यज्ञ ही 
मनुष्योंका सुख, आरोग्य आदि बढा सकते हैं। A 

[ १३ ] हे अग्ने ! ( विश्वेषां अध्वराणां अनीकं ) सब अहिसापुक्त यज्ञाका मुख्य और (चिन्न केतु ) इच्छा 
करने योग्य विशेष ज्ञान देनेवालेको ( जनिता ) उत्तन्न करनेवाछा यजमान ( त्वा जज्ञान ) तुझे उत्पन्न करता है । 


( सः ) बह तु ( नवतीः क्षाः ) मानवोसे युक्त भूमीपर ( स्पार्हाः ) स्पृहणाय ( श्वुमतीः ) स्तुतियुक्त ( विश्वजन्याः ) 


सब सानवोंका हित करनेवाले ( इघः ) अन्नोंका ( यजस्व ) यज्ञ कर ॥ ६ ॥ 
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(६) र ऋग्वैद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 
यं त्वा द्यार्वाप्रथिवी यं त्वाप स्त्वष्टा यं त्वां सुजनिमा जजान । 

Ei क; ७1 द्युमर्दग्र ~ ~ IA 
पन्थामनु प्रविद्वान्‌ पितृयाणं द्युमदग्ने समिधानो वि भाहि ` ७ [३०] (१४) 


(३) 
७ न्रित आप्त्यः ! अझ्निः । त्रिष्टुप्‌ । 
~ [| ~ ~ रोद्रो [| ५७५ अदर्शि ~ 
इनो राजन्नरतिः समिद्धो रोद्रो दक्षाय सुषुमा अदाशि । 
चिकिद्रि भांति भासा बहता $सिक्नीमेति रुशतीमपाजन्‌ १ 


हे १ विश्वेषां अध्वराणां अनीक चित्रं केतुं जनिता त्वा जजान-- सब अहिसामय फर्मोका मुख्य और 
इच्छा करनेयोरय ज्ञानका प्रचार करनेवाला यजमान तुझे उत्पन्न करता है । ऐसा यजमान अरिनिको उत्पन्न 
करके उसमें यजन द्रव्योंकी आहुति देता है। 
२ सः नुवतोः क्षाः स्पार्हा श्रुमतीः विश्वजन्या इषः यजस्व-- वहां मानवोंसे युक्त भूमीपर स्पृहणीय 
स्तुति करने योग्य सब मानबोंका हित करनेवाले उत्तम अन्नका हवन किया जाता है । 
सबका हित करनेवाले उत्तम अन्नके पदार्थोका हवन करता चाहिये । हवनीय पदार्थ ऐसे हों कि जो मानवोंके उत्तम 
अन्नरूप हो सकते हैं । | 
[ १४ ] (यं त्वा ) जिस तुझको ( द्यावापृथिवी ) द्युलोक और पृथिवीने ( जज्ञान ) उत्पन्न किया, ( यं त्वा 
आपः ) जिस तुझे जलने उत्पन्न किया, ( यं त्वा ) जिस तुझे ( सुजनिमा त्वष्टा जजान ) उत्तम जन्मवाले त्वष्ठाने 
उत्पन्न किया ऐसा तू ( पितृयाणं ) पितरोके जानेके मार्गको ( अनु प्र विद्वान्‌) जाननेवाला तु, है ( अग्ने ) अग्ने ! 
( द्युमत्‌ ) तेजस्वी होकर ( समिधानः ) प्रदीप्त होकर ( वि साहि ) विशेष तेजस्वी होकर रहो ॥ ७॥ 
१ यं त्वा द्यावापृथिवी जजान जिस तुस अग्निको द्युलोक और पृथिवी इन दोनों लोगोंने उत्पन्न किया 
है । द्यु ओर पृथिवीमें अरिन उत्पन्न हुआ । 
२ यं त्वा आपः जजान-- मेघोंमें रहे जल विद्युत्रूपी अग्निको उत्पन्न करते हैं । 
३ यं त्वा खुजनिमा त्वष्टा जजान - जिस अरिनको उत्तम कारीगर बनाता है । कारीगर घषंणसे अग्ति 
उत्पन्न करता है । 
४ पितृयाणं अनु प्र विद्वान्‌ पितरोंके मार्गको यह जानता है । 
५ समिधानः द्युमत्‌ विभाहि समिघाओंसे प्रज्वलित होकर, हे आने ! तू प्रकाशित हो जाऔ । 
[३] 
[ १५ ] हे ( राजन्‌ ) प्रकाशित होनेवाले अग्ने ! तु ( इनः ) स्वामी है । ( अरतिः ) हवि लेकर देवोंके पास 
आनेवाला ( समिद्धः रोद्रः ) समिधाओंसे प्रदीप्त होकर भयंकर दीखनेवाला ( सुषुमान्‌ ) उत्तम प्रदीप्त दीखनेवाला 
( दक्षाय अदर्शि ) बल बढाता हुआ दीखता है। ( चिकित्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( वि भाति ) विशेषरोतिसे प्रकाशता है। 


( बरृहता-भासा ) बडे तेजसे ( असिकनीं एति ) रात्रीमे प्रकट होता है। ( रुशतीं अपाजन्‌ एति ) तेजस्वी 
प्रकाश प्रकट करके आगे जाता है॥ १॥ 


१ हे राजन्‌ ! इनः-- हे तेजस्वी अग्ने ! तु स्वामी हो । 

न र लेकर देबोंके पास जाकर उनको हवि देता है । 

३ समिद्धः रोद्रः सुषुमान्‌ दक्षाय अदशि-- समिधाओंसे प्रदीप्त होकर भयंकर दीखता है और वल 
बढाता है ऐसा दोखता है । ह है 


४ चिकित्‌ विभाति-- ज्ञान बढाता है और प्रकाशता है। 
५ बृहता भासा असिक्नीं प्रति-- बडे तेजसे रात्रीमें आता है । 
३ रुशती अपाजन्‌ एति-- प्रकाश देता हुआ आगे बढता है। 
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सुक्त ३ | ऋर्वेद्का सुबोध भाष्य (७) 


कुष्णां यदेनीमभि वैसा भू ज्जनयन्‌ योषां बृहतः पितुर्जाम्‌ । 
पल लत र 2204 तिरि 
ऊर्ध्व भानु सूर्यस्य स्तभायन्‌ दिवो वस्वंभिररतिर्वि भांति 


भद्रो भद्रया सच॑मान आगात्‌ स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । दु 
सुप्रकेतेरथुभिरग्िवितिप्ठन्‌ रुशाद्विवर्णेराभि रामम॑स्थात्‌ ३ 
अस्य यार्मासों बृहतो न वृग्नू- निन्‍्धाना अग्नेः सख्युः शिवस्थ । 

ईड्यस्य वृष्णो बहतः स्वासो भामांसो यामन्नक्तवंश्चिकितर ४ 


[ १६ ] वह अग्नि ( यत्‌ ) जब ( कृष्णां पर्नी ) कृष्णवर्णकी रात्रीको ( वर्पसा ) अपनी उवालासे (अभि 
भूस्‌ ) पराभूत करता है । ( बृहतः पितुः ) बडे जगत्के पालन करनेवाले सूर्यसे ( जाँ ) उत्पन्न हुई ( योषां ) उषाको 
( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता है । तब ( अरतिः ) गमनशील अग्नि ( दिवः दसुभिः ) द्युलोकके अन्दर रहनेवाले तेजोंसे 
( सुर्यस्य भानुं ) सूर्यके प्रकाशको (ऊध्वं) ऊपर (स्तभायन्‌ ) स्थिर करनेके लिये ( विभाति ) विशेषरीतिसे 
प्रकाशता है॥ २॥ 

१ यत्‌ कृष्णां एनीं वर्षला अभि भूत्‌ जब काले रंगकी रात्रीको अपनो जवालाओंसे पराभूत करता है 
अर्थात्‌ रात्रीके अन्धक्ारमें अग्नि प्रज्वलित होकर प्रकाशित होता है । 

२ बृहतः पितुः जां योषां जनयन्‌ बडे पिता सू्यसे उत्पन्न हुई उषाको उत्पन्न करता है । सुर्यंसे उषा 
उत्पन्न होती है और प्रकाशने लगती है । 

३ अरतिः दिवः वसुभिः सूर्यस्य भान ऊध्वं विभाति -- प्रगतिशील अग्नि द्युलोकमें रहनेवाले तेजसे 
सुर्यके प्रकाशको ऊपरके स्थानमें प्रकाशित करता है । 

[ १७] ( भद्रः ) कल्याण करनेवाला अरिन ( भद्रया ) कल्याण करनेवाली उषाके साथ ( सचमानः ) रहने- 
बाल--ऽक्षमात्‌ ) आया है । पश्चात्‌ ( ज्ञारः ) शत्रुओंका नाश करनेवाला ( अञ्निः ) अग्नि ( स्वसारं ) बहिन उषाके 
( पश्चात्‌ अभ्येति ) पीछेसे आता है । ( सुप्रकेतैः द्युभिः ) उत्तम प्रकाशित हुए तेजोंके साथ ( वितिष्टन्‌) रहता 
हुआ बह. ( अञ्निः ) अग्नि , रुशद्धिः वर्ण: ) तेजस्वी किरणोंसे ( रामं ) काले अन्धकारको ( अभि अस्थात्‌ ) इर 
करके रहता है ॥ ३॥ 

१ भद्रः भद्रया सचमानः आगात्‌ कल्याण करनेवाला अग्नि कल्याण करनेवाली उषाके साथ यज्ञ- 
स्थानमें आया है । as 

२ जारः अञ्निः स्वसारं पश्चात्‌ अभ्येति शत्रुओंका नाश करनेवाला अग्नि अपनी बहिन उषाके पोछसे 
आता है । उषःकालके पश्चात्‌ यज्ञस्थानमें अगिन प्रदीप्त किया जाता है। कि 

३ सुप्रकेतेः युभिः वितिष्ठन्‌ अश्निः रुशद्धिः वणैः रामं अभि अस्थात्‌ - तेजस्वी किरणोंसे युक्त 
अग्नि अपने प्रकाशके किरणोंसे रात्रीके अन्धकारको दूर करता है । रात्रीके समय अग्नि प्रकाशित होकर 
रात्रीके अन्धकारको दुर करता है । इस प्रकार मनुष्य अपने ज्ञानसे अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर करे । 

[ १८ ] ( बृहतः अस्य अग्नेः ) इस बडे अग्निके ( इन्धानाः यामाः | प्रदीप्त किरण ( वग्नून न ) स्तुति 
करनेवालेको कष्ट नहों देते हैं। ( सख्युः शिवस्य अग्नेः) कल्याण करनेवाले मित्ररूप अग्निके ( इड्यस्य व्रृष्णोः बृहतः ) 
स्तुतिक्के योग्य बलवर्धक बडे ( स्व असः ) अपने मुखके ( अक्तवः ) अन्धकारको दूर करनेवाले ( भामासः ) किरण 

यामन्‌ में फेल रहे हैं ॥ ४॥ 
हः न i ८३५, जा यामासः वग्नून्‌ न- इस बडे अग्निके प्रदीप्त किरण स्तुति करनेवाले 
ऋत्विजोंको कष्ट नहीं देते । 
२ सख्युः दिवस्य ईड्यस्य बृहतः बृष्णोः स्व आसः अक्तवः अभासः- मित्र तथा कल्याण करनेवाले 
स्तुतिके योगय बडे बलवान्‌ अग्तिके मुखसे अन्धकारको दूर करनेवाले किरण बाहर आते हैं। 


३ यामन्‌ चिकित्रे यज्ञस्यानमें अग्तिके प्रकाश किरण फल रहे हैं। 
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(१२) ऋग्वेदका सुबोध भ्गष्य 


[ षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ ब० १-१८ ] (६) 
७ श्रित आप्त्यः | अग्निः । श्रिष्ठुप्‌ । 


अयं स यस्य॒ शर्मन्नवोभि र्ेरेधते जरिताभिष्टौ । 


' ज्येष्टेमियों भानुभिऋंषणां... पर्येति परिवीतो विभार्वा | १ 
यो भानुभिर्विभावा विभा त्यभिवृँवेभि्खतावाजस्नः । 

आ यो विवायं सख्या सखिभ्यो ऽपरिह्रतो अत्यो न सपं २ 
ईशे यो वि अंस्या ठेववीते रीरों विश्वायुरुषसो व्युष्टौ । 

आ यस्मिन्‌ मना ऐवीष्यग्मा वरिष्टरथः स्कश्नातिं शूषः ड्‌ 
झूषेभिवृंधो जुषाणो अर्कै वेव अच्छा रघुपत्वां जिगाति । 

मन्द्रो होता स जुह्वाई यजिंप्टर संमिभ्छो अग्निरा जिघर्ति देवान्‌ ४ 
तमृ्रामिन्द्रं न रेज॑मान- मग्रि गीर्भिनमोंभिरा कृणुध्वम्‌ । 

आ यं. विप्रांसो मतिभिर्गुणन्ति जातवेदसं जुह्वं सहानाम्‌ ५ 
क [६] 


1३६ ] ( अयं स॒) यह बह अग्नि है, ( यस्य अग्नेः) जिस अग्निके ( अवोभिः ) रक्षणोंसे ( अभिष्टौ ) 
अझीष्ट फलप्राप्तिके लिये ( जरिता ) स्तुति करनेवाला ( शमन्‌ एद्थे ) अपने घरमें सुखसे बढता है; ( यः ) जो 
( दीतिमान्‌ अञ्िः ज्येष्ठेभिः भानुभिः ऋषूणां ) उत्तम सूयं किरणोंके प्रशस्त तेजसे ( परिचीतः पर्येति ) युक्त होकर 
सबंत्र जाता हे ॥ १॥ | ३ 

[३७ ] ( यो अशनिः देवेभिः विभावा भानुभिः विभाति ) जो प्रदीप्त अग्नि देवोंके उत्तम तेजसे चमकता है, 
प्रकाशता है, वह ( ऋतावा अजरूः ) सत्य भौर नित्य है; (यः) जो ( सखिभ्यः सख्या आ विवाय ) मित्रों- 
भक्तोंके कल्याणमय कायं करनेके लिये वह ( सतिः न अत्यः ) वेगवान्‌ अश्वके समान ( अपरिहू्रतः ) अथक उनके 
पास जाता है ॥ २॥ ॥ 

[ ३८ | (यो विश्वस्याः देववीतेः इशे ) जो अग्नि सब विद्वका-यज्ञोंका प्रभु है, वह सर्वगामी है । (विश्वायुः 
उषसः व्युष्टौ ईरो ) जो सबका जीवनदाता होकर, उष:कालमें होम करनेवाले यजमानोंके प्रभु है । ( यस्मिन्‌ अग्ने! ) 
जिस अस्तिमें ( मना हर्वीषि ) भक्त मनके अनुकूल ह॒विद्रेव्य समपंण करते हैं, वह ( अरिष्टरथः ) मंगलकारक रथ 
( शैः स्कभ्नाति ) शत्रुबलसे अबध्य होकर जगतको गिरनेसे रोकता है॥ ३ ॥ 

॥ 5) ५. ( शपेभिः बुधः ) अनेक प्रकारके सामथ्योंसि बाधत, ( अकैः जुषाणः ) स्तोत्रोंसे स्तबित ( रघुपत्वा ) 
रो सा ( देवान्‌ अच्छ आ जिगाति ). वेबोंके पास वेगसे जाता है । ( स अञ्चिः ) वह अग्नि 

मन्त्र) ) प्रशंसनीय, ( होता ) देवोंका इत, ( जुह्णा यजिष्ठः ) वाणीसे यज्ञ योग्य, ( संमिश्छः गी देव” 
युक्त CE आ जिघर्ति ) देवोंको हवि देता हे ॥ ४ ॥ १५१२ rrr 
४० ] हे ऋत्विजो ! तुम ( उस््राम्‌ ) भोग ऐश्वयं देनेवाले, ( रेजमानं ग्निको ( इन्द्र 
नीः ह म्‌ 2 | अझ्िं ) तेजस्वी अग्निको ( इन्द्रं न 
J ४७ समान स्तुति-स्तोत्रो और हबियोंसे ( आ कृणुध्वम्‌ ) हमारे सम्मुख करो; ( यं ) जिसका 
दस i के बडे विद्वान्‌ ( मतिभिः आ गृणन्ति ) आदरयुक्त स्तुतियोंसे गुणगान करते हैं; कारण बह ( जात- 
.बेद्स ) शानो मोर ( सहां जुहू ) देवोंके बुलानेबाला-बलोंके प्रमुख दाता है ॥ ५ ॥ 
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(४) 
७ त्रित आप्त्यः । अग्निः । जिष्टुप्‌। 


प्र ते यक्षि प त॑ इयर्मि मन्म॒ भुवो यथा वन्यो नो हवेषु । 


सूक्त ४ | 


| 2०. प 1 : = 
धन्वन्निव प्रपा असि त्वमग्न इयक्षवें पुरवे प्रत्न राजन १ (२३ 
यं त्वा जनासो अभि संचरन्ति गावं उष्णमिव ब्र॒जं य॑विष्ठ । 
दूतो ेवानांमसि मत्यींना_ मन्तमंहेँश्च॑रसि रोचनेन २ 
शिशुं न त्वा जेन्यं व॒र्धय॑न्ती माता बिभर्ति सचनस्यरमाना । 
घनोरधिं प्रवतां यासि हर्य- खिगींषसे पशुरिवावसृष्टः ३ 
मूरा अंमूर न वयं चिकित्वो महित्वमंग्ने त्वमङ्ग वित्से । 
शायें वविश्वरंति जिह्वयादन्‌ रेरिह्यतें युवतिं विश्पतिः सन्‌ ४ 

[8] 


[ २२ ] हे अग्ने ! (ते प्र यक्षि ) तेरे लिये हवि में अर्पण करता हूं। तथा (मन्म ) मननीय स्तुति ( ते प्र 
हयर्मि ) तेरे लिये बोलता हूं । ( वन्द्यः ) वन्दनीय तु ( लः हवेषु ) हमारे बच्नोंमें ( यथा ) जैसा ( सुवः असि ) 
बेठनेवाला होता है वेसे तुझे में हबि अर्पण करता हूं । ( प्रत्न राजन्‌ ) हे पुराणे तेजस्वी ( अग्ने ) अग्ने ! (त्वे ) त्‌ 
{ इयक्षवे पूरवे ) यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाले मनुष्पके लिये ( धन्वन्‌ इव ) मण्देशमें ( प्रपा अखि ) जलस्यानकै 
समान तु है॥ १॥ 

१ ते प्र यक्षि- है अग्ने ! तेरे लिये में हवि अर्पण करता हूं । 

२ ते मन्म प्र इयर्मि तेरी स्तुति में करता हूं । Be 

३ नः हवेषु बन्थः यथा भुवः असि हमारे यत्ञोमें जेसा जैसा कोई बंदनीय आकर बेठता है वेसा तु बठा है। 

४ हे प्रत्न राजन्‌ अग्ने -- हे पुराणे तेजस्वी अग्ने ! र 

५ त्ब इयक्षवे पूरवे धन्वन्‌ इव प्रपा असि-- तू यज्ञ करनेवाले सनुष्यके लिये सरुदेशमें जलस्थानके 
समान शान्ति देनेवाला है । र 

[२३ ] हे ( यविष्ठ ) तरुण बलवान्‌ अग्नि! ( गावः उष्णम्‌ इव वजम ) जंसे गायें शीतसे पीडित होकर 
उष्ण गोज्ञालाकी ओर जाती हैं, वेसेही ( यं त्वा) जिस तुझको ( जनाखः ) मनुष्य फल प्राप्तिके लिये ( अभि 
सञ्चरन्ति ) शरण आते हैं । तू ( देवानाम्‌ मर्त्यानाम्‌ दृतो असि ) देवों और मानवोंके हुत हो। ( महान्‌ ) महान्‌ 
तुम ( अन्तः ) द्यावापृथिबीक्के बोचमें- अम्तरिक्षमें ( रोचनेन चरसि ) BS होकर विचरता है ॥ २॥ 

[२४ ] हे अग्नि! ( शिशु न माता ) जेसे माता पुत्रको ( वर्धयन्ती सचनस्यमाना बिभति ) पोषण करके 
और अपने संपक्षमें रखना चाहती है, वैसेही पृथिवी माता (त्वा जेन्यं ) तुझ जयशीलको बढाती हुई तथा संपर्कको इच्छा 
करके धारण करतो है। तु ( हर्यन्‌) अभिलाषी होकर ( धनोः अघि ) अन्तरिक्षके प्रशस्त मार्गसे ( प्रवता यासि ) 
नोचेके स्थानोको जाता है, ( अवस्रष्टः पशु; इव ) जैसे बंधनसे छुटे हुए पशु गोष्ठमें जानेको इच्छा करता है तथा 
( जिगीषसे ) उसको प्राप्त करता है॥ ३॥ 6 25% 5 

[ २५ ] हे ( अञ्ने ) अग्नि! हे ( अमूर ) मोहरहित ! हे ( चिकित्वः ) ज्ञानमय ! ( वयं सूराः ) हार मूढ 
मनुष्य ( महित्वं न ) तेरी महिमाको नहीं जानते । हे (अंग) तेजस्वी अग्नि ! ( त्वं बित्से ) अपनी ल 
जानता है | तू ( चत्रिः ) मृतिमान्‌ होकर ( झाये ) सुखे सोता है और ( जिह्वया ) जिह्वाके द्वारा (अदन्‌ ) 
हबिका भक्षण करता हुआ विचरता है! तू ( विश्पतिः सन्‌) प्रजाओंका अधिपति होकर ( युवति रेरिहाते ) कोई 
भूपतिके समान अपनी प्रिय पत्नीका उपभोग फरता है ॥ ४॥ 

२ ( ऋः सुः सा. मं. १०) 
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कूचिज्जायते सर्नयासु नव्यो बनें तस्थौ पलितो धूमकेतुः । 
अस्नातापों वषमो न प्र वेति सचेतसो यं प्रणयन्त मती: 
तनूत्यजेव तस्करा वनू रँशञनाभिंवृंशमिरभ्यधीताम्‌ । 

इयं तें अग्ने नव्य॑सी मनीषा युक्ष्वा रथं न शुचयंद्िरङ्गै; 
ब्रह्म॑ च ते जातवेदो नमंश्ले-यं च गीः सदुमिद्रर्धनी भत्‌ । 
रक्षा णो अग्ने तन॑यानि तोका रक्षोत नंस्तन्वोई अप्रयुच्छन्‌ ७ [३२] (२९) 

(५) 
७ ज्ञित आप्त्य; । अग्निः । त्रिष्छुपू,। 


६ 


एक; समुद्रो धरुणों रयीणामस्मद्धृदो भूरिजन्मा वि चंष्टे । 
सिषक्त्यू्निण्योरुपस्थ उत्संस्य मध्ये निहित पदं वेः 

समान नीळं वृष॑णो वसानाः सं ज॑ग्मिरे महिषा अर्वतीभिः । 
ऋतस्ण॑ प॒दं कवयो नि पान्ति गुहा नामानि दृधिरे पराणि २ 


Pe) 


[ २६.] ( नव्यः सनयासु कूचित्‌ ज्ञायते ) सूखी लकडियोंमें नित्य नया अगिन कहीं भी उत्पन्न हो जाता है; 
और ( धूमकेतुः ) धूमको ध्वजासे युक्त ( पलितः चने तस्थौ ) पिगलवर्ण तेजसे बनमें वास करता है । ( अस्नाता ) 
स्तानके विनाहो ( वृषभः आपः न ) प्यासे वूषभके समान ( प्रवेति ) जलोंके पास जाता है; परंतु ( य॑ मत्ताः सचे- 
तसः प्रणय्न्त ) ऐसे भग्निकोही स्थिर चित्त मनुष्य बेदीपर रखते हैं ॥ ५॥ 

[ २७ ] जसे ( तनूत्यज्ञा इब वनगू तस्करा ) देहको सहजहीसे त्यागनेवाले और बनमें विचरनेबाले पापी दो चोर 
( दशाभिः रशनाभिः अभ्यधीताम्‌ ) दसों रस्सियोंसे पथिको बांध डालते हैं, वेसेहो हमारे दोनों हाथ दसों भंगुलियोंसे 
( मन ओर अहंकार इन ) दोनों चोरोंको अच्छी प्रकार पकडती हैं। हे ( अग्नै ) अग्नि ! (इयं ते) यह तेरी (नव्यसी 
मनीषा ) नयी अपूर्व ओर मननीय स्तुति में करता हूं; इससे ( शुचयद्भिः ) सबका प्रकाश करनेवाले अपने ( अंगेः ) तेजसे 
( रथ न ) अइवोसे रथके समान यज्ञमें संयोजित कर ॥ ६॥ 

[ २८ ] हे ( जातवेदः ) ज्ञानी अग्नि! ( ब्रह्म च इयं च गीः ) हमने गाया हुआ यह स्तुति-प्रार्थना सुंप्त तुझे 
अर्पण किया ओर ( नमः च ) नमस्कार भी किया । यह स्तुति ( ते सदम्‌ इत्‌ ) तेरा सहात्म्य सदा ही ( वर्धनी भूत्‌) 
बढानेवाली हो । हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! ( नः तनयानि तोका ) हमारे पुत्र-पोत्रोंको ( रक्ष आ ) रक्षा कर; ( उत 
नः तन्वः ) ओर हमारे शरीरोंकी ( अप्रयुच्छन्‌ रक्ष ) सावधान होकर रक्षा कर ॥ ७॥ 

[५] 

[ २९ ] ( एकः ) अद्वितीय, ( समुद्र; ) समुद्रवत्‌ आधारभूत, ( रयीणां धरुणः) सब धनोंके धारक और 
(भूरिजन्मा ) अनेक प्रकारके जन्मवाले भरिन ( अस्मत्‌ हृदः ) हमारे अभिलषित हृदयोंको ( विचष्टे ) जानता है। वह 
( तिण्योः उपस्थे ) आकाश और पृथिवीके बीच ( ऊधः ) अन्तरिक्षमें ( सिषक्ति ) वतमान होता है, ओर ( उत्सस्य 
मध्ये i वेः) pr मेघका सेवन करता है ॥ १॥ | 

३० | । बुषणः : ) आहुतियोंके देनेवाले बडे यजमान ( समानं नीळे वसानाः ) समानरूपसे नील 
ह nt Ca करते हुए ( अर्वतीभिः सञ्जग्मिरे ) घोडेवाले हुए । ( कवच; ) मेधावी लोग ( ऋतस्य 
पर्दै नि पान्ति ) सद्धमंके स्थानको सुरक्षित रखते हैं, स्तुति करते हैं। ( गुद्दा ) वे गूढ हृदयसें ( पराणि नामानि ) 


` रहुत्यमय प्रधान नाम्ोंको ( दधिरे ) घारण करते हैं ॥ २॥ 
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हुक्त ५ ] ः ऋंग्वेदका सुबाध भाव्य (११) 


ऋतायिनीं मायिनी सं दधाते मित्वा शिशु जज्ञतुर्वर्धय॑न्ती । 


विश्व॑स्य॒ नाभिं चरतो ध्रुवस्प॑ कवेश्वित्‌ तन्तुं मन॑सा वियन्त॑ः ३ 

ऋतस्य हि वर्तनयः सुजातमिषो वाजाय प्रदिवः सच॑न्ते । 

अधीवासं रोद॑सी वावसाने घुतेरन्नवावृधाते मधूनाम्‌ ४ 

सप्त स्वस्ररुपीर्वावज्ञानो विद्वान्‌ मध्व॒ उज्जभारा दृशे कम्‌ । 

अन्तयैमे अन्तरिक्षे पुराजा इच्छन्‌ वविमंविदत्‌ पषणस्य॑ ५ 

सप्त मर्यादाः कवयंस्ततक्षु स्तासामेकामिदृभ्यँहुरो गात्‌ । 

आयोह स्कम्भ उंपमस्यं नीळे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ ६ 

असंच्च सच्च॑ परमे व्योमन्‌ दक्ष॑स्य जन्मन्नदितिरुपस्थें । 

अग्निहँ नः प्रथमजा ऋतस्य॒ पूर्व आयुनि वृषभश्च धेनुः ७ {३३] (३५) 


[ ३१ ] ( ऋतायिनी मायिनी ) अन्न, तेज, सत्य और धन-कषमंसे युक्त द्याबाप्थिबी ( शिशुं सं दधाते ) 
अरिनिको घारण-पोषण करते हुए ( वर्धयन्ती मित्वा जशतुः ) काल-परिमाण करके उत्तम अग्निको प्रकट करते हैं, जैसे 
बुद्धिमान्‌ माता-पिता बालकका पोषण करके उसको बडा करते हैं। तथा ( चरतः धुवस्य विश्वस्य नाभिं तन्तुं कवेः ) 
सब जङ्गम और स्थावर जगत्के नाभिरूप मेधावी विस्तारक अग्निको ( मनसा ) मनसे ( वियन्तः ) जानकर उपासना 


- करते हुए ( चित्‌ ) प्राप्त कर लेते हैं॥ ३॥ 
१ [३२] ( ऋतस्य हि वर्तनयः ) यज्के प्रवतंक, ( वाजाय इषः ) ऐश्वरयंको कामना करनेवाले, ( प्रदिवः ) 


प्राचीन लोग ( सुजातम्‌) अच्छी तरह प्रज्वलित अग्निको ( सचन्ते ) बलके लिये उपासना करते हैं। ( रोदसी ) 
द्यावा-पूथिवीने ( अधीवासं वावसाने ) त्रेलोइय निवासी सूर्यरूप अगिनको ( मधूनाम्‌ घृतेः अन्नैः ) मधु, घी-जल 
और अन्नोंसे ( वाद्धघाते]) वद्धित किया ॥ ४॥ 

[ ३३ ] ( विद्वान ) स्तोताओंके द्वारा स्तवित और सर्वंज्ञ अग्निने ( सप्त स्वसः अरुषीः ) कान्तियुक्त-रमणीय 
सात भगिनीरूप ज्वालाओको ( वावशानः ) वश करता हुमा ( मध्वः कम्‌ इशे ) सरलतासे-सुख दायक सारे पदार्थोको 
देखनेके लिए ( उत्‌ जभार ) उनको उपर उठाया । ( पुराजाः अन्तरिक्षे अन्तः येमे ) प्राचीन कालमें उत्पन्न अग्निने 
द्यावापृथिवीके बीचमें उनको बद्ध किया और ( वत्रिम्‌ इच्छन्‌ ) तेजस्वी वजमानोंकी इच्छा करनेवाले अग्निने ( पूषणस्य 
अविदत्‌ ) पोषक बर्गको प्राप्त किया ॥ ५ ॥ र 

[ ३४ | (कबयः सप्त मर्यादाः ततक्षुः) बुद्धिमान्‌ छोगोंने सात मर्यादाओंको निर्माण किया। ( ताल 
इत्‌ ) उनमेंसे एकको भी जो ( अभि गात्‌ ) प्राप्त होता है वह ( अंहुरः ) पापी है। ( आ ) प 
( स्कम्भः ) रोकनेवाला अग्नि है! अग्नि ( उपमश्य पथा विसगे ) होता मा सनुष्यके क स म | 
( नीळे ) आदित्य-किरणोंके विचरण मार्गमें ओर ( धरुणेषु) जलके बीचमें- ( तस्यो ) स्थिर होकर 
So करनेवाले गनि ( च सत्‌ च ) सृष्टिके 

परमे व्योमन्‌ ) सर्वश्रेष्ठ, सब तरहसे रक्षा करनेवाले, परमधाम अण्न ( असत्‌ Ro 
पहुले SES सूक्ष्म और ॥ 2 जगत्में है । ( दक्षस्य जन्मन्‌ अदितिः उपस्थे ) वह अन्तरिक्ष ू्येरूपसे 
उत्पन्न हुआ है । ( नः ) वह हमसे पहले तथा ( ऋतस्य प्रथमजाः ह ) यज्ञके पहके निश्चयसे उत्पन्न हुआ है, ( पूर 
आयुनि ) पहले सृष्टिके आरंभमें ( बुषभः च घेलुः ) अग्निही बेल और गायके रूपें उत्पन्न हुआ + ७॥ 
+ 
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(८) ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


स्व॒ना न यस्य भामासः पव॑न्ते रोच॑मानस्य बृहतः सुदविः । 


ज्येप्टेमियस्तेजिप्ठेः क्रीद्धमद्धि व॑षिंष्ठेभिर्भानुभि्क्षति द्याम्‌ ५ 
५ दहशानपंवे- “७ न Se 

अस्य शुष्मासो दृहशानपंवे जेह॑मानस्य स्वनयन्‌ नियुद्भिः । 

प्रलेभिर्यो रुशद्धिर्दुवतंमो वि रेभ॑द्धिररतिभाति विभ्वां ध 


स आ वक्षि महिं न आ च॑ सत्सि द़िविस्प्र॑थिव्योररतिरयुबृत्योः । । 
अग्निः सुतुकः सुतुर्केभिरश्चै रभस्वद्धी रभस्वाँ एह ग॑म्याः ७ [३१] (२१) 

[ १९ | ( रोचमानस्य ) परदीप्त हुए ( बृहतः खुद्बिः ) बडे तेजस्वी ( यस्य भामासः ) जिस अग्निके किरण 
( स्दनाः न ) शब्दोंके समान ( पतन्ते ) सर्वत्र चल रहे हैँ । ( यः ) जो अग्नि ( ज्येष्टिमिः तेजिष्ठेः क्रीळुमद्भिः ) 
अपने श्रेष्ठ तेजस्वी क्रोडा करनेवाले किरणोंसे ( वर्षिष्ठेमिः भानुमद्भिः ) श्रेष्ठ तेजस्वी प्रकाशसे (द्यां नक्षति ) द्युलोकको 
व्यापता है ॥ ५ ॥ 

१ रोचमानस्य बृहतः सुदिवः यस्य भामासः स्वनाः न पवन्ते - तेजस्वी बडे प्रदीप्त ऐसे जिसके 
किरण शब्दोके समान चारों ओर फेल रहे हैं। 

२ ज्येष्ठेभिः तेजिषटेः क्रीळुमद्भिः व्षिष्ठेभिः भानुभिः दां नक्षति-- अपने तेजस्वी श्रेष्ठ क्रोडा करनेवाले 
प्रचंड तेजस्वी किरणोंसे जो दुलोकमें प्रकाश पहुंचाता है । 

[ २० ] ( ददशानपवेः ) दशनोय तेजसे युक्त ( जेहमानस्य ) देदोंके पास हवि लेकर जानेवाले ( अस्य 
शुष्मासः ) इसके बलवान्‌ ( नियुद्भिः ) वायुके घोडोंसे { स्वनयन्‌ ) शब्द करते हुए ( देवतमः ) देवोके श्रेष्ठ 
( अरति ) प्रगमतशील ( विभवः ) वेभवसे यक्त महान्‌ ( यः ) जो अग्नि ( पत्नेसिः ) प्राचोनकालसे ( रुशाद्धिः 
रेभद्भिः ) तेजस्वी होकर शब्द करनेवाले प्रकाशसे ( विभाति ) प्रकाशता है॥ ६ ॥ 

१ द्हशानपवेः जेहमानस्य-- उत्तम तेजस्वी हविको देवोंके पास यह अग्ति पहुंचाता है । अग्निमें हवन 
किये हविद्रेव्य जिन देवोंके नामसे अर्पण किये जाते हैं उन देवोंके पास वे पहुंचाये जाते हैं | अग्नि यह 
पहुंचानेका कार्यं करता है । 

२ अस्य शुष्मासः - इसके बलवान्‌ घोडे होते है । 

३ यः पत्नेभिः रुशाद्भिः रेभद्भिः विभाति~- यह अरित तेजस्वी प्रकारके किरणोसे प्रकाशता है । इससे 
तेजस्वी प्रकाश चारों ओर फेलता है। ! ५ 

[२१ | हे अने ! ( सः) वह तू ( नः ) हमारे यज्ञमें ( महि ) बडे देवोंको ( आ वक्षि ) ले आओ । तथा 
( युबत्योः ) चुलोक और पृथिवीके मध्यमें ( अरतिः ) जानेवाला तु अग्नि ( आ सत्सि ) हमारे यज्ञमें आओ । 
( खुलुकः ) उतमरीतिसे याजकोको प्राप्त होनेवाला ( रभस्वान्‌ अञ्निः ) वेगवान्‌ अग्नि तु ( छुकेतुभिः ) सहज प्राप्त 
होनेबाले ( रभस्थद्भिः ) बेगवान्‌ ( श्वेः ) घोडोंसे ( इह ) इस हमारे यज्ञमें ( आ गस्याः ) आओ ॥ ७॥ 

१ सः नः महि आ वक्षि -- हे अगे ! बह तू हमारे इस यज्ञमें सब बडे देवोंको ले आओ । 
२ युवत्योः अरतिः आ सत्सि द्यावापृथिवीपें जानेवाला तू यहां हमारे यज्ञमें आओ और बेठ जाओ । 


३ सुतुकः रभस्वान्‌ अग्नि: सुतुकेभिः रभस्वद्भिः अश्वः इह आगम्याः-- याजकोंको प्राप्त होनेवाला 
अग्नि वेगवान्‌ अग्नि वेगवान्‌ शब्द करनेवाले घोडोंसे यहां हमारे यज्में आ जाये। 
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शुक्त ७ ] Vinay Avasthi ऽक्गावेत्र सङ्गो भाप, ०0००७ { १३ त्र 


सं यस्मिन्‌ विश्वा वसूनि जग्मु-वाजे नाश्वाः सर्तीवन्त एव: । 


अस्मे ऊतीरिन्द्रवाततमा अर्वाचीना अंग्र आ क्रृणुष्व ६ 

अधा ह्यग्ने महा निषद्या सद्यो जज्ञानो हव्यों ब॒भूथ । 

तं तें देवासो अनु केतमाय- ज्ञधांवर्धन्त प्रथमास ऊर्माः ७ [१] (१) 
(७) 


७ न्नित आप्त्यः | अग्नि; । त्रिष्टुप्‌ । 


स्वस्ति नो दिवो अंग्रे प्रथिव्या विश्वायुर्घिहि यजथाय देव ! 


सचेमहि तव॑ दस्म प्रकेतै रुरुप्या ण॑ उरुभिर्देव शंसैः १ 
इमा अँग्ने मतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वैरभि गृंणन्ति राध; । 
युदा ते मर्तो अनु भोगमानड़ा वसो दधांनो म॒तिभिः सुजात २ 
आग्निं म॑न्ये पितरमग्निमापि- म्नि भ्रातर सद्मित्‌ सखायम्‌ । 
अग्नेरनीकं ब्रहतः संपर्य दिवि शुक्रं य॑ज॒तं सूर्यस्य ३ 


i 


[ ३१ ] ( बाजे सप्तीवन्‍्तः अश्वाः न पत्र: ) युद्धमें जसे शीघ्रगामी घोडे एकत्र होते हैं, उन्हीके समान 
( यस्मिन्‌ विश्वा वसूनि खं जग्झुः ) तुममें--तुम्हारे अधीन संसारके सारे धन-ऐश्वर्य एकत्र रहे हैं; हे ( अग्ने ) 
अप्निदेव ! तू ( अस्मे ) हमारे लिए ( इन्द्रवाततमाः ) तेजस्वी इत्खसे प्राप्त ( अर्वाचीनाः ऊतीः ) नवीन नवीन 
रक्षाएं ( आ कृणुष्व ) प्राप्त करा .॥ ६॥ 5 

[ ४२ ] (अधा हि ) और, हे ( अझ्ने ) अग्नि ! तू ( महा निषद्या ) जन्मके साथ हो महत्त्व लाभ करके 
( सद्यो जज्ञानः ) शोज प्रकट होकर स्थान ग्रहण करके ( हव्यः बभूथ ) हृवनीय होता है CR देवासः थे 
बे देवतालोग तुम्हें देखते ही ( तं केतं अनु आयन्‌ ) तेरा अनुसरण करते हैं; ( अघ ) और ( प्रथमासः ऊमाः ) 
उत्तम लोग तुमत रक्षित होकर ( अवधेन्त ) उत्कषित होने 5 ॥७॥ 

| , 

[४३ ] है ( देव अझ्ले) दिव्य अग्नि ! तु ( दिवः पृथिव्या ) दयवापुथिवीसे ( नः ) हमारे 2 er 
स्वस्ति ) सब तरहका अन्न और कल्याण ( यजथाय धेहि ) यज्ञके लिये प्रदान कर; इससे ह र क 
सेवा-यज्ञ करेंगे | हे ( द्स्स देव ) अतुलनीय तेजस्वी अभ्ने ! तु ( नः ) हमारी ( तव प्रकेतेः ) पु 

पड i रक्षा कर॥ १॥ 
यषत ( उदभिः इांसेः ) उत्तम रक्षणोंसे ( आ उरुष्य ) | ? : न्क 
त (ज ह (आग) तजी बेब (इब मतयः) ये खुतिया (हुम जाताः ) तेरै लिये कही गयो हैं। 
( गोभिः अश्वैः राधः अभि गृणन्ति ) गौओं ओर अइवोके सहित तुमने हमारे लिये जो घन दिया है, पे नि ह्‌ 
प्रशंसा की जाती है । ( यदा ) जब ( मरतः ) मनुष्य ( ते भोगं अनु आनद्‌ ) तेरा दिया भोरय घत प्राप्त है, 
1! तब ( मतिभिः दधानः ) हम तुम्हारी स्तुतियां करते हैं॥ २॥ 
[४५ ] में ( अझि ) अग्निको ही ( पितरं मन्ये ) pr हं, ( (45. मि 
डि वि गौर (सदम्‌ इत्‌) सदेव ही ( सखायम्‌ / मित्र मा [SI 
( असिं भ्रातरं ) अग्निको ही भ्राता द a करता हूं, ( दिवि ) जंसे चुलोकस्वित ( सूर्यस्य यजतं 


शुक्रे ) पूजनीय ओर प्रदीप्त सुयंमण्डलकी कोई उपासना करता है॥ ३ ॥ 
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I ~ “I 


सिधा अंग्रे थियो अस्मे सनुत्री थै त्राय॑से दुम आ नित्यहोता । 
ऋतावा स रोहिदश्वः पुरुक्ष- दुर्मिरस्मा अहभिर्वाममस्तु ४ (9३) 
युमिहित॑ मित्रमिव प्रयोगं प्रलमुस्विजंमध्वरस्य जारम्‌ । 

बाहुभ्यांमग्मिमायवोंऽजनन्त विक्षु होतारं न्यसादयन्त ५ 

स्वयं य॑जस्व विवि देव देवान्‌ कि ते पार्कः क्रणवद्प्रचेता: । 

यथायज अतुर्भिदेव देवा नेवा य॑जस्व तन्वं सुजात ६ 

भवां नो अग्नेऽवितोत गोपा भर्वा वयस्कृदुत नों वयोधाः । 

रास्व च नः सुमहो हव्यदातिं चास्वोत नस्तन्वो अप्र॑युच्छन्‌ ७ [२] (४९) 


(८) 
९ त्रिशिरास्त्वाष्टूः । अश्निः, ७-९ इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ । 


प्र केतुना बहता यात्यम्रि रा रोदसी वष॒भो रोरवीति । 
विवश्चिदन्ती उपमा उदान ळपामुपस्थे माहिषो व॑वर्ध १ 


[४६ ] हे ( अग्ने ) अग्निदेव ! ( अस्मे धियः ) हमारी स्तुतियां और बृद्धियाँ ( सिध्चाः ) उपासनारूप सिद्ध 
हुई हैं; वे ( अस्मे सञुत्रीः ) हमें फलदायक हो । तु ( नित्य होता) गृहमें नित्य आहुत तू ( यं दमे तरायसे ) जिसकी 
संयमित रखकर रक्षा करता है ( सः ऋतावा ) वह में सत्यनिष्ठ धनपति बनकर ( रोहित्‌ अश्वः ) लाल अइवोगाला 
ओर ( पुरुक्षु; ) बहुत अन्नोंका स्वामी हो जाऊ; तब ( दयुभिः अहभिः ) सम्पन्न दिनोंमें ( अस्मा घासम्‌ अस्तु) 
हमें तुझे उत्तम हवनीय द्रव्य समपेण करनेका लास हो सके ॥ ४ ॥ 

[ ४७ ] ( छुभिः हितं ) तेजसे युक्त, ( मित्रं इव प्रयोगं ) मित्रके समान सत्कर्ता, ( प्रत्नम्‌ ) प्राचीन, 
( ऋत्विजं ) ऋत्विक्‌, ( अध्वरस्य जारं ) यज्ञके समापक ( अग्नि बाहुभ्यां आयवः अजञनन्त ) अग्निकोय जमानोंने 
अपने हाथोसे प्रकट किया, ( होतारं विश्रु न्य्षादयन्त ) और सतृष्योंने देवोंके आह्वान और यञज्ञके लिये प्रजाओमें 
उसको स्थापना को ॥ ५ ॥ 

[ ७८ ] हे ( देव ) तेजस्वी अग्नि ! तु ( दिवि स्वयं देवान्‌ यजञस्व ) द्ुलोकमें स्थित देवोंका स्वयं यजन कर । 
(अप्रचेताः ) अल्पज्ञ और ( पाकः ) निर्बोध मनुष्य (ते किं कृणवन्‌ ) तुम्हारे बिना क्या कर सकता है? हे (देव) 
देव! त्‌ ( ऋतुभिः यथा देवान्‌ अयज्ञः) समय-समयपर जैसे देवोंका यजन करता है, ( एक ) वसे ही हे (सुजाता ) 
सुजन्मा ! ( तन्वं यजस्य ) तु अपना भी कर ॥ ६॥ 
नता हि इ हे( अझ्ने ) 2 5 | तु ( नः अविता उत गोपा आ भव ) दृष्ट-अदृष्ट संकटोे हमारा रक्षणकर्ता हो। 

कुत्‌ उत बयोधाः भव ) तु हमारे लिये अन्नके कर्ता और दाता भी बनो । हे ( सुमहो ) पुण्य अग्ने | 


(नः हव्यदाति आ रास्व ) हमें हवन करनेको सामग्रीका दान कर ! अप्रयुच्छ 
उस नः तन्व 
चास्व ) चिना प्रमाद किये रक्षा कर ॥ ७ ॥ i en 2 छ 
[<] 


[ ५० ] वह ( अझ्निः ) अग्नि | बृहता केतना ) बडे 
ह 1. केतुना ) बडे भारी ज्ञानसे युक्त होकर ( रोदसी प्र याति ) द्यावा- 
“0 जाता है; ( बृषभः रोरवीति ) और देवोंको बुलानेके समय वुषभके समान शब्द करता हे। अग्ति ( द्विः 
कै । लान उपमां ) चुलोकके सोमान्त वा समीपके प्रदेशमे रहकर ( उद्‌ आनद्‌ ) व्याप्त करता है ओर. बहू 
क १ * अपाम्‌ उपस्थे ) महान्‌ जलभण्डार-अन्तरिक्षमें विद्युत्रूपसे ( ववर्ध ) अत्यंत बढता है ॥ १ ॥ 


4 


है 


हे 


5 > 
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सुकत ४ ] Vinay ^ ०५ हने सुबोध Renee ( १५ ) 


मुमोद गर्भो वृषभः ककुझा-नस्लेभा वत्सः शिमीवाँ अरावीत । 
_ न यदत ४7. क्गण्द ° ० ० ९ 
स वेवतात्युद्यतान कृण्धन्‌ त्स्वेपु क्षयेषु प्रथमो जिगाति 


२ 
आ यो भूर्घान पित्रोरर॑ब्ध न्यंध्वरे दधिरे सूरो अण: । 
अस्य॒ पप्मन्चर्रुघीरभ्वबुश्चा ऋतस्य योगी तन्वो जुषन्त ३ 
उषउंषो हि व॑सो अग्रमेषि त्वं यमयोरभवो विभावा । 
ऋताय सप्त दधिषे प॒दानि जनय॑न्‌ मित्र तन्वे स्वायैं ४ 
शुवश्चक्षम्ंह ऋतस्य गोपा भुवो वरुणो यहताय वेषिं । 
मुवो अपां नपाज्नातवेदो भुवों दूतो यस्य॑ हव्यं जुजोषः ५ [३] 
भुवों यज्ञस्य रज॑सश्च नेता यत्रां नियुद्धिः सच॑से शिवाभिः । 
ढ़िवि मूर्धानं दधिषे स्वषां जिह्वामग्ने चक्रृषे हव्यवाहम्‌ द्‌ 


[ ५१ ] यह ( गर्णः ) सवंग्राहो, ( लुषभः ) सुख-क्ामोंका वर्ष, ( ककुद्मान्‌ ) तेजस्वी अग्नि प्रसन्न होता है; 

( अख्ेमा चत्खः ) परिपूर्ण ,स्तुत्य ( शिमीवान्‌ अरावीत ) कर्मकुशल अग्नि शब्द करता है; ( खः ) वह ( देवताति 
उद्यतानि कृण्वन्‌) यज्ञमें उत्साहपूर्ण कर्न करनेवाला अग्नि ( स्वेषु क्षयेषु ) अपने आहवनीय स्थानोंमें ( प्रथमः 
जिगाति ) सबसे मुख्य होकर विराजता है ॥ २॥ 

[ ५२] ( यः ) जो ( पित्रोः मूर्धानं अरव्धनि ) मातृ-पितृरूप द्यावापूथिदीके मस्तकपर अपना तेज बिस्तृत 
करता है, उस ( रर अणः ) सुवीयंवाले तेजस्वी अग्तिके तेजको ( अध्वरे दधिरे ) याजि यज्ञमें स्यापन-धारण करते 
हैं। ( अस्य पत्मन्‌ ऋतस्य योनौ ) इस अग्निके यत्ञस्थानमें ब्याप्त ( अरुषीः अभ्ववुधाः ) तेजस्वी और हवि आदिसे 
युक्त ( तन्वः जुषन्त ) शरीरको सेवा विद्वान्‌ लोग करते हैं ॥ ३॥ 

[ ५३ ] हे ( वसो ) स्तुत्य अग्ति ! तू ( उषः उषः हि अग्रम्‌ एषि ) pe पहले ही आ जाता है; 
( त्वं यमयोः विभावा अभवः ) तू दिन-रात्रिके जोडोंमें दीप्तिकर्ता हो । तू ( स्वार तन्वे जनयन्‌) अपने शरीरसे 
सूर्यको उत्पन्न करके ( ऋताय सत्त पदानि दधिषे ) यज्ञके लिये सात स्थानोंको धारण करता है ॥ छि 

[५४ ] हे अग्नि ! ( महः ऋतस्य चक्चुः सुवः ) तुम महान्‌ यज्ञके- सृष्टि प तक समान प्रकाशक 
हो; ८ गोपाः ) तुम यज्ञे रक्षक हो । ( यत्‌ ऋताय वेषि वरुणः भुवः ) जब तुम यज्ञके लिये वरुण होकर जाते हो, 
उस समय तुम ही रक्षक होते हो । हे ( जातवेदः ) ज्ञानी अग्नि! तू ही ( अपां नपात्‌) जलका पोत्र है, ( कारण 
जलसे मेघ और मेधसे विथुत्‌-अग्नि उत्पन्न होती है) ( यस्य हव्यं जुजोषः ) तू जिस यजमानकी हवि ग्रहण करता है, 
( दूतः सुचः ) उसका दूत होता है ॥ ५ ॥ उ 

[ ५५ ] हे ( अझ्ने ) अग्निदेब ! ( यत्र शिवाभिः नियुद्भिः सचसे ) तुम क. Moe कल्याणप्रद सुंदर 
अइवोंबाले घोडोंसे युक्त वायुके साथ मिलते हो, ( यज्ञस्य रजः च नेता भुवः ) न तुम यज्ञ और जलके हि होते 
हो । त्‌ ही ( दिवि) दुलोकमें ( मूर्धानं स्वर्षाम्‌ दधिपे ) श्रेष्ठ और सर्वपोषक सूर्यको धारण करता है; त्‌ ( जिह्वाम्‌ 
हव्यवाहम्‌ चङृषे ) अपनी जिह्वाको हब्पवाहिका बनाता हे॥ ६॥ 
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(१६) Vinay ५०५ केकक पुत्री ऋति Donations 


अस्य त्रितः क्रतुनां ववे अन्त रिच्छन्‌ धीतिं पितुरेवैः पर॑स्य । 


सचस्यमानः पित्रोरुपस्थे जामि बुवाण आयुधानि वेति ७ 
स पिव्याण्याय|धानि विद्वा निन्द्रैषित आप्त्यो अभ्ययुध्यत्‌ 

त्रिशीर्षाणे सप्तरश्मिं जघन्वान्‌ व्वाष्ट्रस्य चिन्निः स॑सृजे ज्ञितो गाः < 

भरि उदिनक्षन्तमोजो ऽवांभिनत्‌ सत्पतिर्मन्यमानम्‌ । 

भूरीदिन्द्र॑ उदिनक्षन्त उवांभिनत्‌ सत्पति र | 

त्वाष्ट्रस्य चिद्विश्वरुंपस्य गोनां माचक्काण झीर्षा परां वर्क ९ [४] (५८) 


(९) 
०, त्रिशिरास्त्वाष्ठ, सिन्धुद्वीप आम्बरीषो वा । आप; । गायत्री, ५ वर्धमाना गायख्री,' 
७ प्रतिष्ठा गायत्री, ८-९ अच्ुष्टुप्‌ । 


आणे हि ष्ठा मंयोमुव सता नं ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्ष॑से १ 
यो व॑ः शिवत॑मों रस स्तस्य भाजयतेह न॑ः । उशतीरिव मातरः २ 
तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्व॑थ । आपो जनय॑था च नः ३ 


[ ५६ ] ( त्रितः ऋतुना ) त्रित ऋषिने यज्ञ करके प्रार्थना को कि ( परस्य पितुः एव: धीतिम्‌ इच्छन्‌ ) यश्में 
परम पिताका इत कमोंसे ध्यान-उपासना करके कामना करता हुआ ( अस्य अन्तः वन्ने ) इसको अपने भीतर वरण करे। 
( पित्रोः उपस्थे ) द्यावापृथिवी-रूप माता-पिताके पास ( सचस्यमानः जामि घुचाणः ) प्राप्त होकर स्तुति करता 
हुआ ( आयुधानि चेति ) त्रितने विपत्तिथोंसे रक्षण करनेके लिये युद्धके साधनोंको प्राप्त किया ॥ ७ ॥ 

[ ५७ ] ( स आप्त्यः इन्द्रेषितः ) उस आप्प्यके पुत्र त्रितने इनसे प्रेरित होकर और ( पित्र्याणि आयुधानि 
विद्वान्‌ ) अपने पिताके यद्धस्त्रोंका ज्ञानी होनेसे | अभ्ययुद्धत्‌ ) बहुत युद्ध किया । ( सप्तरङिमि त्रिशीर्षाणं 
जघन्वान्‌ ) सात रश्मियोंबाले त्रिशिराका उसने बध किया; ( त्रितः त्वाष्ट्रस्य चित्‌ गाः निः लखजे ) जितने त्वष्ठाके 
पुत्रको पायोंका भी हरण कर लिया ॥ ८ ॥ , 

[ ५८ | ( सत्पतिः इन्द्रः ) सञ्जनोंका रक्षण कर्ता स्वामी इन्ने ( भूरि ओजः उदिनक्षन्तं मन्यमानम्‌ ) अत्यंत 
बल प्राप्त करनेवाले और अमानी त्वष्टाके पुत्रको ( अवाभिनत्‌ ) विदीर्ण किया । उन्होंने ( गोनाम्‌ आचक्रणः ) 
गायोंको बुलाते हुए ( त्वाप्रस्य विश्वरूपस्य ) त्वष्टाफे पुत्र विइवरूपके ( जीणि शीर्षाणि ) तीन सिरोंको ( परा 
खक ) काट डाला ॥ ९ ॥ 

[७ | 


र ह ) जल कक 2७ सुवः हि आस्थ ) तुम सुखको उत्पन्न करनेवाले आधार हो | ( ताः नः 
) उत्तम बल लिये अन्न-संचय करें; णाय हि आत्म- 
हरित रखे ॥ 5 ॥ ( महे रणाय चक्षसे ) पवित्र और रमणीय 

[६० ] है जल ! ( उशतीः इच मातरः ) जेसे माताए बच्चों हैं, वे 

; : एं बच्चोंको दूध देती हैं, बेसे ही ( बः यः शिवतमः 

रसः ) आपका जो कल्याणकारी रस- ज्ञान और बल... में 
2001 है (तस्य इह न! भाजयते ) इसका हमें यहां सेबन 

[ ६१ ] हे ( आपः ) शान्तिप्रव जल ! ( बः यस्य क्षयाय जिन्वथ ) आप जिस रोगोंके विनाशके लिये हमें 


प्रसन्न करते हो, ( तस्यै अरं गमाम ) उनके जज 
हमारी अंबड करो ॥ कह इच्छासे हम तुम्हारा स्वीकार करते हैं; (नः च आ जनयथ ) 
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सुकत १० ] Vinay Avasthi ऽकह्केयष्फश्गो स nati0nऽ 


(१५) 
झं नों देवीरभिष्टय आपों भवन्तु पीतये । झं योरभि स्रवन्तु नः ४ 
ईशाना वायाणां क्षय॑न्तीभ्र्षणीनाम । अपो याचामि भेषजम्‌ प्‌ 
अप्छ मे सोमों अबवीदुन्तविश्वानि भेजा । अन्नि च विश्वकमुवम्‌ ६ 
आप: पणीत भेषजं वर्र्थ तन्वे मर्म । ज्योकू च सूर्य हशे ७ 
इद्मापः प्र व॑हत यत्‌ किं च॑ हुरितं मयि । 
यह्वाहर्मभिदुद्ोह यद्व शेप उतानृतम्‌ < 
आपों अद्यान्वचारिषं रसेन समंगस्महि । 
पर्यस्वानग्न आ ग॑हि तं मा सं सूज वयसा ९ [५] (६५) 


(१०) 
५१४ नवम्ीवज्योनाभयुजां षष्ठ्याञ्च वेवस्वती यमी ऋषिका । यम: । षष्ठीषज्यीनां 
युजं नवस्याश्च वैवस्वतो यमः ऋषि: । यमी । । जिशुप्‌, १३ विराट्स्थाना । 


ओ चित्‌ सखायं सख्या व॑वृत्यां तिरः पुरू चिंदर्णव॑ जंगन्वानू । 
पितुर्नपातमा दधीत वेधा अधि क्षमिं प्रतरं दीध्यानः १ 


[ ६२ ] ( देवीः आपः ) दिव्य ज्ञानप्रकाशमय जल ( नः शां भवतु ) हमें शान्ति-सुखदायक हों, वे (अभीष्टये ) 
अभीष्ड प्राप्तिके लिये हों । ( पीतये भवन्तु ) हमें आरोग्यदायक उदक पीनेके लिये मिले। वे ( नः झां योः ) हमें रोग 
और अवर्षण दूर क्वरनेके लिये ( अभि स्रवन्तु ) हमारे ऊपर क्षरित हों ॥ ४ ॥ 

[ ६३ ] ( अपः वार्याणां ईशाना ) जल अभिलषित वस्तुओंके स्व।भी हैं; बेही रोग निवारण, आरोग्य करनेमें 
समर्थ हैं, वेही ( चर्षणीनां क्षयन्ती ) प्राणीमात्रको बसानेवाले हैं । ( भेषजम्‌ याचामि ) में उतसे औषधिकी प्रार्थना 
करता हूं ॥ ५॥ 

[ ६४ ] ( अप्खु अन्तर्विश्वानि भेषजा ) जलमें सब औषधियाँ ओर ( विश्वशंभुवं अभि च ) सब जगत्को 
सुख देनेवाला अग्नि भी है- यह ( सोमः मे अब्रवीत्‌ ) सोमने मुझसे कहा ॥ ६ ॥ ३ 

[६५ ] हे ( आपः ) जलो ! ( मम तन्वे ) मेरे शरीरके लिये ( वरूथं भेषजं पृणीत ) संरक्षक औषधि 
देओ, ( ज्योक्‌ च सूर्य दशे ) जिससे निरोग होकर में बहुत कालतक सुर्यको देखता रहं ॥ ७॥ 

[ ६६ ] ( मयि यत्‌ कि च दुरितं ) मुझमें जो दोष हो ( यत्‌ वा अहँ अभिदुद्रोह ) अयवा जो मेने द्रोह 
किया हो, ( यत्‌ वा शोपे ) जो मेने शाप दिया हो ( उत अनतं ) जो असत्य भाषण किया हो ( इद्‌ं आपः वहत ) 
यह सब दोष ये जल मेरे शरीरसे बाहर कर ले आवें ओर में शुद्ध बन जाऊं ॥ ८॥ 

[ ६७ ] ( अद्य आपः अनु अचारिषं ) आज जलमें में प्रविष्ट हुआ हूं ( ससेन से अगस्महि ) में इस जलके 
रसके साथ संमिलित हुआ हूं; हे ( अग्ने ) भरिन ! ( पयस्वान्‌ आगहि ) तू जलमें स्थित है, मेरे "पस आ (ते मा 
वर्चसा संसजञ ) ओर उस मुझे तेजसे युक्त कर ॥ ९ १] 

9 

[ ६८ ] [ यमी यमसे कहती है-- ] ( तिरः पुरू चित्‌ अणव जगन्वान्‌ ) गुप्त-निजेन और प्रशस्त समुद्रके 

प्रवेशमें आकर में ( सखी आ सख्या सखायं ) मित्र होकर या सख्य भावके लिये मित्र रूपमें तुझको ( ओ वच्चुत्यां 
३ ( ऋ, सु. भा. मं. १०) 
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न ते सखा सख्यं वंष्टयरेतत सर्लक्ष्मा यद्विषुरूपा भवांति । ५ 
र महस्पुत्रासो असुंरस्य वीरा विवो धतोर॑ उर्विया परि ख्यन्‌ 
उदान्ति घा ते अमृतास एता देवस्य चित त्यजसं मत्यस्य । 
नि तें मनो मन॑सि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वमा विविश्याः 
न यत्‌ पुरा च॑कृमा कद्धं नूना मृता दन्तो अतृतं रपेम । र र 
गन्धर्वो अप्स्वप्या च योषा सा नों नाभः परम जामि तन्नौ 
गर्म नु नौं जनिता दूँप॑ती का ढुँवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः । ह 
प्र्किरस्य प्र मिनन्ति रतानि वेव नावस्य प्रथिवी उत द्यौः प्‌ (७२) 


क्र (० वाच 
को अस्य वेंद्‌ प्रथमस्याहः क ई ददर्श क इह प्र वाचत्‌ । के 
क ] 0. च्या 
बुहन्मित्रस्य वरणस्य धाम कदु जव आहनो वीच्या मन्‌ 


चित्‌ ) सादर अभिमख करना चाहती हूं। (वेधाः ) प्रजापति- समझा कि ( पितुः नपातम्‌ ) पिताके 
नातीको ( प्रतरं दीध्यानः ) नौकासमान गुणवात्‌ श्रेष्ठ पुत्रके निर्माणके लिये ( क्षमि ) पुत्रोत्पादन समर्थं मुश्षमें 
( अधि आ दधीत ) तेरा गर्भ स्थापित होवे ॥ १ ॥ र । छ 

[६७ ] [ यम कहता है-- ] ( ते सखा ते एतत्‌ सख्य ) तुम्हारा मित्र-साथी यम का एतत्‌ सख्य ) 
तुम्हारे साथ इस प्रकारके सम्पर्कको (न वष्टि ) इच्छा नहीं करता;' ( si क्यों कि ( सलक्ष्मा ) तुम सहोदरा 
भगिनी हो, ( विषुरूपा भवाति ) विषम लक्षणवाली अगन्तव्या हो । यह निजत । प्रदेश नहीं हँ; ( डाचया ) इस 
भूमिमें ( असुरस्य महः वीराः पुत्रासः ) असुरोंके महान्‌ बलवान्‌ और वीर पुत्र हैं, जो ( दिवः चर्तारः ) द्यावादि 
लोकोंको धारण करनेवाले हैं, बे । परि ख्यन्‌ ) सर्वत्र देखते हैं ॥ २॥ अ | 

[ ७० ] [यमी कहती है] ( एकस्य मर्तेस्य चित्‌ त्यजं ) यद्यपि कोई मनुष्यके लिये एसा सम्बन्ध 
त्याज्य है, ( ते असृतासः ) तो भी अमर देवता लोग ( एतत्‌ आ उशन्ति घ ) इच्छापुर्वक ऐसा संसग अवश्य 
चाहते हें। (ते मनः अस्मे निधायि ) मेरी जैसी इच्छा होती है, बैसीही तुम भी करो; तुही ( जन्युः पतिः तन्वम्‌ 
आ विविइयाः ) पुत्र जन्म दाता पतिरूपमें मेरे देहमें गमे रूपसे प्रविष्ट हो ॥ ३ ॥ 

[ ७१ ] ( यम कहता है-- ] ( यत्‌ कत्‌ ह पुरा न चक्कम ) पहले हमने ऐसा कर्ष नहीं किया । ( ऋता 
बद्न्तः नूनम्‌ अनृतं रपेम ) हम सत्यवादी हैं, अवश्यही हमने कभी असत्य वचन नहीं किया है। ( गन्धवः अप्खु ) 
अन्तरिक्षमें स्थित गन्धर्वं या जलके धारक आदित्य और ( अप्या च योषा ) हमारा पोषण करनेवाली योषा ( सुर्यकी 
स्त्री सरण्पू ) ( नः सा नाभिः ) हमारे माता-पिता हैं; ( नौ तत्‌ परमं जामि ) वही हमारा श्रेष्ठ बन्धुभाव हे; 
हसलिये ऐसा सम्बन्ध उचित नहीं ॥ ४ ॥ ८ 


[७२ ] [ यमी कहतो है -- ] ( सबिता विश्वरूपः ) सबं प्रेरक और सबं व्यापक ( जनिता त्वष्टा देवः ) 
उत्पन्नकर्ता त्वष्टा देवने ( गर्भ नु नो दम्पती कः ) हमें गर्भावस्‍थ।मेंही पति-पत्नी बना दिया है। ( अस्य ब्रतानि 
नकिः प्र मिनन्ति ) उस प्रजापतिकी इच्छाको कोई नाश नहीं कर सकता; ( नौ अस्य ) हमारे इस सम्बन्धको 
( प्रथिवी उत दोः वेद ) पृथिवी और द्युलोक भी जानते हैं ॥ ५ ॥ र 

| ७३ ] ( अस्य प्रथमस्य अह्नः कः वेद्‌ ) इस प्रथम दिनको ( सम्बन्ध की ) बात कौन जानता है? ( इ कः 
ददश ) इस गर्भ धारणको कौन देखता है ? ( इह कः प्रवोचत्‌ ) इस सम्बन्धको कौन बतला सकता है? (मित्रस्य 
बरुणस्य वृहत्‌ धाम ) मित्र और वरणके इस विस्तृत जगतमें ( आहनः नुन्‌ बीच्य ) अधःपातको कल्पनासे भरा हुआ 
हू ( कल्‌ उ त्रत्रः) पह बमा कहता है? ॥ ६॥ 
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[| el 
यमस्य मा यम्प१ काम आगन्‌ त्समाने योनी सहरोय्यांय । 
जायेव पत्ये तन्वं रिरिच्यां वि चिंदरहेव रथ्येव चक्रा 


७ 

A ~ AI 0 ~ ० 
न तिष्ठान्त न नि मिषन्त्येते देवानां स्पशं इह ये चर॑न्ति । 

~ [| ™ ~ ७ ~ प्र ५ 
अन्यन मदाहना याहि तूयं तेन वि वह रथ्येंव चक्का < 
रात्रीभिरस्मा अर्हभिर्दशस्येत्‌ स्थस्य चक्षुमुहुरुन्मिमीयात्‌ । 
[किवा पृथिव्या मिथुना सब॑न्धू यमीर्यमस्य बिभूयादृजांमि द्‌ 
आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि | यत्र जामर्यः कृणवन्नजामि । 
उप॑ बृहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌ १० [७] 
कि म्रार्तासद्यर्दनाथ भर्वाति क्रिमु स्वसा यंन्निर्कतिर्निगच्छांत्‌ । 

ha र ~ ५ ७ & ४३ ०५ 

कार्ममूता बह्वेऽतद्रपामि तन्वा मे तन्वं सं पिप्रग्धि ११ 


८ IN, न 00 

[ ७४ ] ( समाने योनौ सहरोय्याय ) एकही स्थानमें सहशयन करनेके लिये ( यमस्य कामः ) यम विषयक 
काम-अभिलाषा ( मा यस्यं आ अगन्‌ ) मुझ यमीको प्राप्त हुआ है। (प्रत्ये जाया इच ) पतिके पास पत्नी जैसे 
अपनी देहका प्रकाशन करती है, बेसेही तुम्हारे पास ( तन्वं रिरिच्यां ) अपने शरीरको प्रदान कर देतो हूं। हम 
( रथ्या इच चक्रा ) रथके दोनों चक्रोंके समान ( वि ब्रृहेब चित्‌ ) एक कार्यमें प्रवृत्त हों ॥ ७॥ 

[ ७५ ] [ यम कहता है— ] ( इह ये देवानां स्पशः चरान्ति ) इस लोकमें जो देवोंके गुप्तचर हैं, वे दिनरात 
संचार करते हैं; ( एते न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति ) वे कहीं भी खडे नहीं रहते, उनको आंखें कभी बम्द नहीं होती । 
हे ( आहनः , आक्षेपकारिणि- दुःलदापिनी ! तुम ( मत्‌ अन्येन तूयं याहि ) मेरे सिवाय अन्य पुरुषके साय शीक्र 
जा और ( रथ्या इव चक्रा वि वृह ) रथके चक्रोंके समान उसके साथ सम्बन्ध करो ॥ ८ ॥ 

[ ७६ ] [ यमौ कहती है-- ] ( रात्रीभिः अहभिः अस्म आ दशास्येत्‌ ) रात्री ओर दिन हमारा इच्छित हमको 
देवे; ( सूर्यस्य चञ्चुः ) सूर्यका तेज ( मुहुः उन्मिमीयात्‌ ) फिर यमके लिये उदित हो । ( दिवा प्रथिव्याः मिथुना ) 
द्यावा-पृथिवीके समान हमारा जोडा ( सबन्धू ) बांधवभूत है, इसलिये ( यमस्य यमी; ) यमको यमी ( बिभ्र्यात्‌ ) 
पत्नी होवे; ( अज्ञामि ) यही निर्दोष है ॥ ९ ॥ 

[ ७७] [यम कहता है- ] ( ता उत्तरा युगानि घा आगच्छान्‌ ) वे श्रेष्ठ युग पर्वे भविष्यमें आ जायेंगे । यत्र ) 
जिसमें ( जामयः ) भगिनियां ( अजामि कृणवन्‌ ) बन्धुत्वके बिहीन श्राताको पति बनावेगो । इसलिये हे ( सुभगे ) 
सुन्दरी ! ( मत्‌ अन्ये पति इच्छस्व ) मुझसे दूसरेको पति बनानेकी इच्छा कर; त्‌ ( वृषभाय वाहुँ उप बबैहि ) 
वीर्यं सेवन करनेमें समर्थके बाहुका आश्रय ले ॥ १०॥ 

[ ७८ ] [यमी कहती है- ] (कि आता असत्‌) वह कंसा श्राता है, ( यत्‌ अनाथं भवाति ) जिसके रहते 
भगिनी अनाथा हो जाय ? ( कि उ स्वसा ) वह भगिनी ही क्या है, ( यत्‌ निरतिः निगच्छात्‌ मे 
दुःख दूर न करते चली जाऊं ? ( काममूता) में कामसे पीडित होकर ( एतत्‌ बहु रपामि ) इस प्रकार बहुत कुछ बोल 
रही हूं; (भे तन्वा ) मेरे देहसे ( तन्वं सं पिपृग्धि ) अपने वेहको संलग्न कर ॥ ११॥ 

+ 
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न वा उ ते तन्वां तन्वं सं पंपृच्यां पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात्‌ । 


अन्येन मत प्रमुदः कल्पयस्व॒ न ते आतां सुभगे वष्ट्येतत्‌ १२ 
ब॒तो ब॑तासि यम नैव ते मनो हृद्यं चाविदाम । 
अन्या किल त्वां कक्ष्येव युक्तं परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ १३ 
अन्यमू षु त्वं य॑म्यन्य उ त्वां पररि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ । 
तस्य॑ वा त्वं मन॑ इच्छा स वा तवाऽधां कृणुष्व संविवृं सुभद्राम्‌ १४ [<] (८) 
(११) 


९ आजङ्गिईविधोनः । अग्निः। जगती, ७-९ श्रिष्डुप्‌ । 


वषा वृष्णे दुदुहे दोह॑सा दिवः पयाँसि यह्वी अदितेरदाभ्यः । 
विश्वं स वेंदृ वरणो यथां धिया स य॒ज्ञियों यजतु यज्ञियो ऋतून्‌ १ 


रप॑द्रनध॒र्वीरप्यां च योष॑णा न॒दस्य॑ नादे परिं पातु मे मन॑ः । 
इष्टस्य मध्ये अदिंतिनिं धातु नो श्रात। नो ज्येष्ठ; प्रथमो वि वोचति २ 


[ ७३ ] [यम कहता ह~] (वा उ ते तन्वा तन्वं न सं पपृच्यां ) जब यह सत्य है, तो तेरी देहसे में 
अपने देहको मिलानेकी इच्छा नहीं करता हूँ; क्योंकि ( यः स्वखारं निगच्छात्‌ ) जो राता भगिनीक्का संभोग करता 
है, उसे ( पापं आहुः ) लोऽ पापी कहते हैं; ( अन्येन मत्‌ प्रमुदः कर्पयस्य ) तू मुझे छोडकर अन्ध पुरुषके साथ 
आमोद-प्रमोद कर; हे ( सुभगे ) सुंदरी ! ( ते भ्राता पतत्‌ न वाए ) तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ इस सम्बग्धकी 
इच्छा नहीं करता ॥ १२॥ 

[ ८० । [ यमौ कहती है-- ] हे (यम) यम! ( बत बतः असि ) अरे, तू बडा दुर्बल है; (ते मनः 
हृद्यं च नेव आविदाम ) तेरे मन और हृदयको में नहीं जान सकी । ( किल युक्तं त्वा अन्या कक्षा इब ) क्या 
सुयोग्य तुझको कोई अन्य स्त्री, जसे रस्सी घोडेको बांधती है, और ( वृक्षम्‌ लिधुः 1 इच ) वृक्षको लता परिवेष्टित करती 
है; ( परि ष्वजाते ) भालिगित करती है ? ॥ १३॥ 

[ ८१ ] [ यम कहता है- ] हे (यमि ) यमी ! (त्वं अन्यं ऊ घु बरक्षम्‌ लिबुजा इव ) तुम भी अन्य पुरुषको 
वृक्षकी लताके समान आलिगन करो; ओर ( अन्यः उ त्वां परि प्वजाते ) अभ्य पुरुष तुम्हें आलिगित करे । ( तस्य 
वा त्बे मनः इच्छ ) उसीका मत तुम हरण करो, (स वा तव) वह भो तुम्हारे मनका हरण करे; ( अध सुभद्रा 
संविदे आ कृणुष्व ) और तुम उसीके साथ अपने कल्याणप्रद सहवासका सुख भोगो ॥ १४ ॥ 


[ ८२ ] ( वृषा यह; अदाभ्यः ) वर्षा स लहान ओर अदम्य अग्निने ( दिव; ्रप्णे दोहसा ) 
आकाशसे वर्षणशील मेघके दोहनसे ( पयांसि दुदुहे ) यज्ञ करनेवाले यजमानके लिये जलोंकी वर्षा कीं; ( स वरुणः 
धिया यथा विश्व चेद्‌ ) जसे वह बरुण बुद्धिसे सब जगत्को जानता है, वेसेही ( स॒ याज्यः ) वह अग्नि भी जानता 

* ( याशियां ऋतून्‌ यजतु । यज्ञीय अग्नि यज्ञ योग्य ऋतुओंका पूजन करे ॥ १ ॥ 

[ ८३ | ( अप्या गन्धर्वीः योषणा रपत्‌ ) अग्निके गुणोको कहनेवाली जलसे प्राप्य-संस्कृत-गन्धर्वकी स्त्रीने स्तुति 
को; । RE मे मन; परि पालु ) ध्यानावस्थित स्थितिमें स्तुति करनेवाला मेरा मन मेरी रक्षा करे! (अदितिः 
न: इए॒म्य पभय ।न घातु ) अखण्डनीय अग्नि हमें यज्ञ-याग Sl 
चि वोचति ) हमारे FIR TOS SCE स्व 7 आज 
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सुक्त ११ ] ऋग्वेदका सुबाघ भाष्य (२१) 


सो चिन्नु मदो क्षुमती यशंस्व-त्युघा उवास मनवे स्वर्वती ! 


यदीमुशन्त॑मुशतामनु क्रतुमग्मिं होतारं विदर्थाय जीजनन्‌ ३ (८2) 
अध त्यं द्रप्सं विभ्वं विचक्षर्ण विराभरदिषितः श्येनो अध्वरे । 
यढी विशों वृणतें दृस्ममाया अझ्निं होतारमध धीर॑जायत ४ 
सदासि रण्वो यवसेव पुष्यते होत्राभिरग्ने मनुंषः स्वध्व॒रः । 
विश्र॑स्य वा यच्छशमान उक्थ्यं वाजँ ससवाँ उपयासि भूरिंभिः ५ [९] 
उदीरय पितरा जार आ भग॒मिय॑क्षति हर्यतो हृत्त इष्यति । 
विव॑क्रित वह्निः स्वपस्यते म॒ख_ स्तविष्यते असुरो वेप॑ते मती ६ 
यस्तै अग्ने सुमतिं मतों अक्षत्‌ सह॑सः सूनो अति स प्र शृण्वे । 
इपं दधानो वहमानो अश्वे रा स द्युमाँ अम॑वान्‌ भूषति द्युन्‌, ७ 


[ ८४ ] ( यद्‌ उशतां उशान्तं क्रतुं अञ्चि ) जब यज्ञ-होम करनेकी इच्छा वाले और यज्ञ कार्य पूर्ण करने वाले 
अग्निको ( विथदाय होतारं जीजनन्‌) स्तुति करके यज्ञके लिये उत्पन्न किया गया, उस समय ( सो चित्‌ नु क्षुमती 
यदास्वती स्वर्चती भद्रा उषा ) वह कामनावतो, उत्तम शब्दबाली, कीतिवालो, प्रस्पात-प्रसिद्ध उषा ( मनचे उवास ) 
मनुष्यके लिये आदित्यको लेकर उदित हो गई ॥ ३॥ 

[ ८५ | ( अध अध्वरे इषितः श्येनः ) अनन्तर अग्निसे प्रेरित होकर यत्ञमें भेजा हुआ इयेनपक्ष ( विभ्य 
विचक्षणं त्यं द्रप्सं विराभरत्‌ ) महान्‌, आकर्षक और परिपूर्णं सोमको छे आया; ( यदि आर्याः विशः दस्मं 
होतारं अभि वृणते ) जिस समय श्रेष्ठ लोग सामने जाने योग्य, आकर्षक और देवोंको बुलानेवाले अग्निकी प्रार्थना 
करते हैं, ( अध चीः अजायत ) उस समय यज्ञकर्म उत्पन्न होता है ॥ ४।! 

[ ८६ ] हे ( अग्ने ) अग्निदेव ! ( पुष्यते यवसा इव ) पशुओंके लिये जैसे घास उत्तम रुचिकर होते हैं, वेसेही 
तुम ( सदा रण्वः असि ) सदा रमणीय हो; तुम ( स्वध्वरः मनुषः होत्राभिः ) मनुष्योंको उत्तम हवन-यज्ञसे 
लाभदायक होवो। ( शशमानः विप्रस्य उक्थं वाजं ससवान्‌ ) स्तोताक्ञा स्तोत्र सुनकर ओर हविद्रव्य ग्रहण करता 
हुआ तू ( भूरिभिः उपयासि ) अनेक देवोंके साथ जाते हो ॥ ५॥ 


[ ८७ ] हे अग्नि वेब | ( जारः आ भगम्‌ ) जेसे रात्रिको जीणे करनेवाला सूयं अपना तेज सब ओर फेलाता 
है, बेसे तु भो ( पितरा उद्‌ ईरय ) अपना तेज मातू-पितुरूप पृथिवीमें प्रसूत कर; ( हयेतः इयक्षति ) यज्ञाभिङण्यो 
यजमान यज्ञ करनेकी इच्छा करता है; ( हत्ता इष्यति) वह हृदयसे उनको चाहता है। ( अझ्निः चिवक्ति ) अपन 
स्तुतिक्को बद्धित करता है । ( मखः खपस्यते तविष्यते ) ब्रह्मा यज्ञकमं उत्तम रीतिसे सम्पन्न करनेके लिये उत्सुक हैं; 
वह्‌ स्तोत्रको बढते हैं; और ( अछुरः मती वेपंते ) वह मन ही मन कमंमें कुछ न्यूनता तो निर्माण नहों होगी, इस 
आशंकासे डरते हैं ॥ ६ ॥ 

[ ८८ ] हे । अञ्ने ) बलवान्‌ अगिन ! ( यः मतेः ते सुमतिं अक्षत्‌ ) जो मनुष्य तेरी कृपाको प्राप्त कर लेता 
है, हे ( सहसः सूनो ) तेजके प्रेरक ! ( सः अति प्रशुण्वे ) वह अत्यंत प्रसि हो जाता है । ( इषे दधानः } अन्नको 
समृद्धिसे सम्पन्न, ( अश्वैः वहमानः ) अईवोसे युक्त, ( दमान्‌ अमवान्‌ ) तेजस्वी ओर बलवान्‌ ( स सून्‌ भूषति ) 
बह्‌ मनुष्य अनेक दिनोंतक सुखी रहता है ॥ ७॥ 
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oS भवाति / ~ 0१ ०२० । [| 
यदग्र एषा समिति देवी देवेषु यज॒ता यजत्र = 
रत्नां च यद्विभजांसि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्त वातात्‌ < 
श्रधी नो अग्ने सद॑ने सधस्थे युक्ष्वा रथममृतस्य द्रवित्लुम्‌ । 
दर & हि पत्रे CNRS | ~ | 
आ नों वह रोद॑सी देवपुत्रे माकिद्वानामप भूरिह स्याः ९ [१०] (९०) 
(१२) 


९ आङ्गिहैविर्घांनः । अग्निः । त्रिष्टुए । 


दयावा ह क्षामो प्रथमे कतेना 5भिश्रावे भ॑वतः सत्यवाचां । 


देवो यन्मर्तीन्‌ य॒जथांय कृण्वन्‌ त्सीवृद्धोता प्रत्यङ्ग स्वमसुं यन्‌ १ 
देवो देवान प॑रिभूक्जतेन वहां नो हव्यं प्रथमश्चिकित्वान्‌ । 
धूमकेतुः समिधा भा्कजीको मन्द्रो होता नित्यो वाचा यजीयान्‌ २ 
स्वाव॑ग्देवस्यामृतं यढी गो रतो जातासों धारयन्त उर्वीं । 
विश्वें देवा अनु तत्‌ ते यजुर्ग दुहे यदेनी दिव्यं घृतं वाः ३ 


[ ८९ ] हे ( यजत्र अग्ने ) पूज्य यजनीय अग्नि ! (यत्‌ ) जिस समप हम ( यजता देवेषु ) यजनीय देवोंके 
लिये ( एषा देवी समितिः भवाति ) को हुईं स्तुतियां उनको प्रिय होगी ओर ( यत्‌ ) जब हे ( स्वधावः ) स्वधा- 
युक्त अग्नि ! तु ( रत्ना विभजासि ) नानाप्रकारके रत्न यज्ञकर्ताओंको विभक्त करके देगा, तब ( अत्र ) इस समय 
( नः वसुमन्तं भागं वीतात्‌ ) हमारा धनका माग हमें प्राप्त हो ॥ ८ ॥ 

[ ९० ] हे ( अझे ) अग्नि ! ( सधस्थे सदने नः श्रुधी) सब देवताओंसे युक्त गूहोंमें रहुकर तू हमारे स्तोत्रोंका 
भवण कर; ( अस्तस्य द्रवित्नुं रथं आ युक्ष्व ) तु अमूत बरसानेवाले रथक्को योजित कर । ( देवपुओ रोदसी न! 
आ वह ) देवोके माता-पिता द्यावापृधिवीको हमारे पास ले आवो; ( देवानाम्‌ माकिः झप भूः ) देवॉमेंसे कोई हमारे 
यज्ञमेसे चले नहीं जावे इसलिये ( इह स्याः ) तु यहाँ रह; देवोंके पाससे नहीं जाना ॥ ९ ॥ 

१२ 

[ ९१ | (प्रथमे सत्यवाचा द्यावा क्षामा ) आर i मुख्य और सत्यवादी द्यावा पृथिवी ( ऋतेन अभिश्रावे 
भवतः ) नियम बढ़ होकर पहले अग्निका आह्वान करें । ( देवः होता ) तेजस्वी अगिन यज्ञके लिये ( मर्तान्‌ यजथाय 
कृण्वन्‌ ) मनुष्योंको प्रेरित करके ओर ( स्त्रं असुं यन्‌) अपने तेजको धारण करके ( प्रत्यङ्‌ सीदत्‌ ) देवोंको बुलानेके 
लिये बेठे ॥ १॥ टु 

[ ९२ ] (देवः देवान्‌ परिभूः ऋतेन चिकित्वान्‌ प्रथमः नः हव्यं आ वह ) दिव्य, देवोमें सह्यसे मुख्य, 
जाता, सर्वश्रेष्ठ अग्नि हमें देवोंके पास जाते हुए उत्तम हविको ले आवे । अग्नि ( धूमकेतुः समिघाः भाऋजीकः मन्द्रः 
होता नित्यः चाचा यजीयान्‌ ) धूम्रध्वज, समिधाके द्वारा उद्ध्य जवलन, अपनी कांतिसे उज्ज्वल, स्तुत्य, देवोंको 
बूल।नेवाला नित्य और मुखसे हवन किया जाता है॥ २॥ 

[ ९३ ] ( यदि देवस्य गोः ) जब अग्निदेवसे (स्वावक्‌ अमृत ) सुखद जल उत्पन्न होते हैं, ( अतः उर्वीः 

ठा हात ) तब i हुई ओषधियां द्यावापृथिवी धारण करते हैं: ( तत्‌ ते यजुः विशे देवाः अब 
ह ; जलदानको सारे देवता- प्रश ८ ते सै 

पा स्वर्गो घुत-जल उत्पन्न करती है॥ र? के हु. बाः द ) कने 
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_ cin व्‌ (2 1?" 01 | ४. बच ~ 

अचामि वां वधायापो घृतस्न्‌ द्यावाभूमी शृतं रोदसी मे । 

अहा यद द्यावोऽसुनीतिमयन्‌ मध्वा नो अत्र॑ पितरां शिशीताम्‌ ४ 

~ ALS जां | हन a] ° NA 

कि एस्वन्नो राजा जगृहे कदृस्या-ऽतिं वत चक्रमा को वि वेद्‌ । 


ha 


मित्रश्चिद्धि प्मां जुहुराण 


। देवाञ्छ्लोको न यातामपि वाजो अस्ति ५ [११] 

दुर्मन्त्वव्राम्रतस्य नाम सलक्ष्मा यद्विषुरुपा भवाति । 

~ 1०. हक 
य॒मस्य॒ यो मनवते सुमा न्त्व तमृष्व पाह्यप्रयुच्छन्‌ ६ (९६) 
यस्मिन्‌ देवा विदथें मादयन्ते विवस्व॑तः सद॑ने धारयन्ते । 
सूर्य ज्योतिरदधुर्मास्य1क्तून्‌ परि द्योतनिं च॑रतो अजंस्रा ७ 
यस्मिन्‌ देवा मन्मनि संचरं न्त्यपीच्ये$ न वयर्मस्य विद्म । 
मित्रों नो अत्रादितिरनांगान्‌ स्सविता ढेवो वरुणाय वोचत्‌ ट 


[ ९४ | हे अग्नि ! ( वां अपः वर्धाय ) हमारे यज्ञरूप कर्मको व॒द्धिगत करो; ( घृतस्नू द्यावाभूमी ) जलके 
वर्षानेवाले द्यावा-पृथिवी ! ( अर्चामि ) में तुम्हारी पूजा ओर स्तुति करता हूं; हे ( रोदसी ) द्यावापृथिवी | ( मे शृणुत ) 
मेरा स्तोत्र श्रवण करो । ( यत्‌ द्यावः अहा अछुनीति अयन्‌) जिस समथ स्तोता लोग सब काल-यज्ञके समय- 
स्तुति करते हैं, तब ( अत्र पितरा मध्वा नः शिशीताम्‌) यहां माता-पितारूप द्यावापृथिवी वृष्टिजलका वर्षण करके 
हमें बहुत मददरूप होवे ॥ ४ ॥ 

[ ९५ ] ( राजा नः कि स्वित्‌ जगृहे ) प्रदीप्त अग्नि राजा क्या हमारी स्तुति और हविका स्वीकार करे? 

( अस्य व्रतं कत्‌ अति चकृम ) क्या इस अग्निके ब्रतोंका उपयुक्त पालन हमने किया है ? ( कः विवेद ) यह कोन 
जानता है? ( मित्रः चित्‌ जुहुराणः हि नः स्छोकः देवान्‌ याताम्‌ ) मुहृद मित्रके बुलानेपर जैसे वह आता है, वेसे 
अग्नि भी आ सकता है; हमारी यह स्तुति देवोंके पास जाय; ( वाजः अपि अस्ति) ओर हमने समपंण किये हुए हवि 
भी देवताओंके पास जाय ४ ५॥ 

[ ९६ ] (यत्‌ अत्र अम्मृतस्य नाम सलक्ष्मा विषुरूपा ढुमन्तु भवाति ) जो जल यहां पृथिवीपर अमृत 
स्वरूप समान लक्षणोंसे युक्त और नाना रूपका गहन होता है । ( यः यप्रस्य सुमन्तु मनवते ) जो यमके अपराधको 
क्षमा करता है, हे ( ऋष्व अग्ने ) महान्‌ तेजस्वी अग्नि ! तू ( अ प्रयुच्छन्‌ ते पाहि ) क्षमाशोल होकर उसको रक्षा 
कर ॥ ६॥ 9 

[ ९७ ] (यस्मिन्‌ विदथे देवाः मादयन्ते ) अग्तिके यज्ञमें उपस्थित रहनेपर देवता लोग प्रसन्न होते हैं, ओ 
( विवस्वन्तः सदने ) यजमानके तेजस्वी वेदीरूप स्थानमें ( धारयन्ते ) उसे स्थापित करते हैं। उन्होंने ( स््‌्यै 
ज्योतिः अदधुः ) सूर्यमें तेजको ( दिनोको ) स्थापित किया; और ( मासि अक्तून ) चन्द्रमामें रात्रिको स्थापित किया; 
इसलिये ( अजस्रा द्योतनिं परि चरतः ) निरन्तर चन्द्र सूर्य तेजस्वी होते हैं ॥ ७॥ 

[ ९८ ] (यस्मिन्‌ मन्मनि देवाः संचरान्ति ) जिस ज्ञानमय अग्निके उपस्थित रहनेपर देवताएं अपना कार्य 
सम्पन्न करते हैं; ( व्य अस्य अपीच्ये न विद्म ) हम इसके अप्रकट-गुप्त रूपको नहीं समझते हैं; ( अत्र मित्रः 
अदितिः सबिता देवः वरुणाय नः अनागान्‌ वोचत्‌ ) इस यज्ञमें मित्र, अदिति, सूयं पापनाशक अरिनके पास हमें 
निष्पाप कहें ॥ ८ ॥ 
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( २४ ) Vinay ०० वैदिका सैयीथ भाष्ये Donations ॥ [ मंडल १० 


श्रुधी नों अग्ने सर्दने स॒धस्थें युक्ष्वा रथंममृतस्य दवित्वम । 
आ नो वह रोद॑सी देवपुत्रे मार्किढँवानामप भूरिह स्यां ९ [१२] (९२ 
(१३) 
५ आङ्गिईविर्धानः, विवस्वानादित्यो वा । दवविर्धाने । त्रिष्टुप्‌, ५ जगतो । 


७ | ४०० ०७ ~ | श्ये कन 2 
युजे वां बह्म॑ पूर्वव नर्मोभि वि शलोक एतु पथ्येव सूरेः । 


शुण्बन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये घामांनि कव्यानि तस्थुः १ 
यभन ईव यत॑माने यंदैतं प्र वाँ भरन्‌ मानुषा देवयन्त; । 

आं सीदतं स्वमु लोक विदानि स्वासस्थे भवतमिन्दवे नः २ 
पञ्च प॒दानि रुपो अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वेमि वतेन । 

अक्षरेण प्रति मिम एता मृतस्य नाभावधि सं पुंनामि ३ 
वेभ्यः कमवृणीत मृत्युं प्रजाये कममृत॑ नाव्णीत । 

बहस्पाति यज्ञमकृण्वत ऋषिं प्रियां यमस्तन्वंऽ पारिरेचीत ४ 


[ ९९ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! ( सधस्थे सदने नः श्रुधी ) सब देवताओंसे युक्ष्त गृहोंमें रहकर तू हमारे 
स्तोत्रोंका श्रवण कर; ( अस्तस्य द्रबितु रथं आ युक्षव ) तू अमृत बरसानेधाले रथको योजित कर। ( देवपुत्रे 
रोदसी नः आ वह ) देवोके माता-पिता द्यावा पुषिवीको हमारे पास ले आवो; ( देवानाम्‌ माकिः अप भूः ) 
देवोंमेसे कोई हमारे यश्ञमेंसे चले नहीं जावे इसलिये ( इहः स्याः ) तु यहीं रह; देवोंके पाससे नहीं जाना ॥ ९॥ 


[१३] 

[ १०० ] हे शकट ! ( वां पूरये नमोभिः ब्रह्म युजे ) प्राचीन कालमें उत्पश्च मन्त्रका उच्चारण करके अन्नपुक्त 
तुम्हें में ले जाता हूं; ( सूरेः शोकः पश्या इच वि पलु ) स्तोताकी आहुतिके समान यह मेरा स्तोत्र देवोंके पास पहुंचे । 
( विश्वे अस्तस्य पुत्राः ) अमर प्रजापतिके सब पुत्र ( ये दिव्यानि धामानि आ तस्थुः ) जो देव दिव्य घाममें रहते 
हैं, हमारी ( झण्वन्तु ) स्तुतियां सुनें ॥ १॥ 

| १०१ | (यदू यमे इव) जब तुम जुडवेके समान ( यतमाने एतं ) जोरसे यज्ञगृहमें जाते हैं, तब 
( वां देवयन्तः मनुषाः प्र भरन्‌ ) देव भकत मनुष्य तुम्हारे ऊपर होम व्रव्य लावते हैँ; ( स्वे उ लोकं विदाने ) 
तुम अपना स्थान जानकर ( आ सीदतर । जथ खडा रहते हो ( नः इन्दवे स्वासस्थे भवतम्‌) उस समय तुम 
सोमका सुन्दर स्थान बनते हो ॥ २॥ 

[ १०२ ] ( रूपः पञ्च पदानि अन्वरोहं ) यज्ञके जो.पांच ( धाता, सोम, पशु, पुरोडाश और घृत ) उपक्रण- 
स्थान हैं, उको में यथाक्रम चढूं; ( वतेन चतुष्पदीम्‌ अन्वेमि ) यथा नियम चार त्रिष्टुबादि छन्वोंका प्रयोग करता 
हँ । ( पतां अक्षरेण प्रति मिमे ) कारका उच्चारण करके कार्यको सम्पन्न करता हुँ; ( ऋतस्य नाभौ अधि सं 
पुनामि ) पत्रको नाभिरूप बेदीपर में सोमको पवित्र करता हुं॥३॥ 

[ १०३ | ( देवेभ्यः मृत्यु अद्रणीत कम्‌) देबोंके लिये मृत्युको दूर हरावो, ( प्रजाये अस्तं न अवृणीत 
कम्‌) प्रजाके लिये अमर जीवनको नष्ट न होने दो । ( बृहस्पति यज्ञं ऋषि अक्रण्वत ) यज्ञकर्ता लोग मन्त्रोसे पवित्र 


के कि यञ्चका अनुष्ठान करते हैं; ( यमः प्रियां तन्वं प्रारिरेची | | 
$ भजता है ॥ ४ ॥ त्‌) जिससे यभ हमारे शरीरको मुत्युक्के पास नह 
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सपत क्ष॑रन्ति शिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अर्प्यवीवतन्नुतम्‌ । 
उभे इदस्योभयस्य राजत उभे यतेते उभय॑स्य पुष्यतः ५ 
(१४) 


> ७ ~ ०2, 
१६ वेवस्वतो यमः । यमः, ९ अङ्गिरःपित्रथबेभ्रगुसोमाः, ७-९ लिङ्गोक्तदेवताः, पितरो वा 
~ ४०, अर 7 
१०-१२ श्वानौ । त्रिष्टुप्‌, १३, १४, १६, अनुष्टुप्‌, १५ बहती । 
~ ट 


परेयिवांसं प्रवतों महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पज्ञानम्‌ । 


वैवस्वतं संगर्मन जनानां यमं राजांनं हविषां दुवस्य १ 
न नों e | ~ Ai ७ ~ (~ 

यम्मो नों गातुं प्रथमो विवेद नेषा गर्व्युतिरप॑भर्तवा उं.। 

यत्रां नः पूर्व पितर॑; परेयुरेना जज्ञानाः पथ्याई अनु स्वाः २ 


मात॑ली कब्यैर्यमो अङ्गिरोमि बुहस्पतिर्क्रक् भिर्वावृधान; । 


याँश्व देवा वावृधुर्ये चं दवान्‌ त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति | द 5 


इमं यंम प्रस्तरमा हि सीदा_ ऽङ्गिरोभिः पितुभिः संविदानः । 
आ त्वा मन्त्राः कविशस्ता वंह न्ना राजन्‌ हविषां मादयस्व ४ 


[ १०४ ] ( पित्रे पुत्रासः मरुत्वते शिशवे सप्त क्षरन्ति ) स्तुत्य, पितृस्वरूप और प्रशंसनीय सुंदर सोमसे सात 
छंव ( स्मृति रूप ) निकलते हैं; ( उतं ऋतं अपि अवीबूतन्‌ ) उस घमय स्तोता लोग स्तुतियोंका गान करते हैं; 
( अस्य उभयस्य उभे इत्‌ राजते ) ये दोनों शकट दोनों लोकोंमें प्रकाशित होते हैं; ( उभे यतेते ) दोनों प्रयत्न 
करते हैं; ( उभयस्य पुष्यतः ) ओर देवों तथा मनुष्योंका पोषण करते हैं॥ ५ ॥ 


3 

[ १०७ ] ( थमं राजानं हविषा दुवस्य ) A तुम पितरोंके राजा यमकी हवि आदिके द्वारा उपासना 
कर । ( प्रवतः महीः परेयिवांसं ) यम उत्तम पुष्यमय कमं करनेवालोंको सुखद स्थानमें ले जानेवाला, ओर ( अखु 
बहुभ्यः पन्थां अनुपस्पशानम्‌ ) बहुतोंके हितार्थं योग्य मागंके दुष्टा है, ( चेवस्वतं जनानां सगमनम्‌ ) विवस्वानके 
पुत्र यमके पासही मनुष्योंको जाना पडता है॥ १॥ 

[ १०६ ] ( प्रथमः यमः नः गातुं विवेद ) सबसें मुख्य यम पापपुण्यको जानता है; ( एषा गव्यूतिः अप- 
अतैवा न उ ) उसका बह मार्ग- नियम कोई बदल नहीं सकता- मागेका विनाश नहीँ कर सकता; ( पूरवे यत्र नः 
पितरः परेयुः ) पहले जिस मागते हमारे पूर्वज गये हैं, ( एना स्वाः पथ्याः जशाना: अनु आ ) उसी मार्गसे अपने- 
अपने कर्मानसार हम सब जायेंगे ॥ 

ह ह अल कप ) इन्द्र कव्यभुग्‌ पितरोंको bn wu ) यम mse 
को सहायतासे और इपतिः ऋक्वभिः ) बृहस्पति ऋषववावि पितराक सहायतासे वावुघानः र 
हैं। ( देवाः यान्‌ क निस ) देर जिनको उन्नत करते हैं और ( ये देवान्‌ ) जो देवोंको बढाते हैं, उनभेंसे ( अन्ये ) 
कोई ( स्वाहा ) स्वाहाके हारा ओर ( अन्ये स्वचया ) कोई स्वघासे ( मदन्ति ) सञ्च होते हैं ॥ रै ॥ हि 

[ १०८ ] हे (यम ) यम ! ( अङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः इमं प्रस्तरं आ सीद्‌ ) अंगिरादि ब 
साथ तु इस श्रेष्ठ यज्ञमें आकर बेठो। ( कविशास्ताः मन्त्राः त्या आ बहन्तु ) विद्वान्‌ लोगोंके मन्त्र तुझे बुलावे; हे 
( राजन्‌) राजा यम ! ( पना हचिषा मादयस्व ) इन हिले संतुष्ट होकर तु हमें प्रसप्त कर ॥ ४॥ 

४ ( ऋः सु. भा. मं. १०) 
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अङ्गिरोभिरा गहि यज्चियैभि- यम वैरूपैरिह मांद्यस्व । 


विव॑स्वन्त हुवे यः पिता ते ऽस्मिन्‌ यज्ञ बहिष्या निषद्य ५ [१४] 
अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भ्गंवः सोम्यासः । 

तेषां वयं सुमतो यज्ञियांनामपिं भद्दे सौमनसे स्याम | ह्‌ 

्रहि परेहिं पथिभिः पू्यैभि यत्रां नः पूर्वे पितरः परेयुः । 

उभा राजाना स्व॒धया मद॑न्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ७ 

सं ग॑च्छस्व पितृभिः सं यमेने ष्टापूर्तेन परमे व्यॉमन्‌ । 

हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि सं ग॑च्छस्व तन्वां सुवर्चाः < 

अपेत वीत वि च॑ सर्पतातो ऽस्मा एतं पितरों लोकमक्रन्‌ । 

अहोभिरद्भ्रिक्तुभिव्यकतं य॒मो दृदात्यवसान॑मस्मे ९ 

अति द्रव सारमेयौ श्वानौ चतुरक्षो शबली साधुनां एथा । 

अथां पितृन्‌ तसुबिदत्रा उपेहि यमेन ये संधमाढुं मदन्ति १० [१५] 


[ १०९ ] हे ( यम ) यम ! (वेरूपेः यश्ियेभिः अङ्गिरोभिः आ गहि ) विविध रूप धारण करनेवाले पुजाके 
योग्य अंगिरोंके साथ तु आ भौर ( इह मादयस्व ) इस यज्ञमें सन्मान करनेवाले यजमानको संतुष्ट कर । ( यः ते पिता 
विवस्वन्तं हुवे ) जो तुम्हारे पिता विवस्वान्‌ हैं उनको में यज्ञमें बुलाता हुं; ( अस्मिन्‌ यले बर्हिषि निषद्य आ ' इस 
यज्ञमें बह कुशासतपर बेठकर हमें संतुष्ट करें ॥ ५ ॥ 

[ ११० ] ( अङ्गिरसः अथर्वाणः भृगवः नः पितरः नवग्वाः ) अङ्गिरा, अथर्वा और भग्वादि हमारे पितर 
अभी ही आये हैं, और ( सोम्यासः ) वे सोमके अधिकारी हैं। ( तेषां यज्ञियानां खुमतौ। बय ) उन यज्ञाहँ पितरोंका 
अनुग्रह हमें प्राप्त होबे; और ( अपि भद्रे सौमनसे स्याम ) हम उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर कल्याणमार्गी बनें ॥ ६॥ 

[ १११ ] हे पिता ! ( यत्र नः पूर्व पितरः परेयुः ) जहां हमारे पूर्व पितर जीवन पार कर गये हैं, ( पूर्वभिः 
पथिभिः प्रेहि प्रेहि) उन प्राचीन मागोंसे तुम भी जाओ । ( स्वधया मदन्ता ) स्वधाकार-अमृता्नसे प्रसन्न-तुष्त हुए 
( राजाना यमं वरुणं च देवं ) राजा यम भौर वरुण देव ( उभा पृझ्याखि ) इन दोनोंको देख ॥ ७॥ 

[ ११२ ] हे पिता ! ( परमे व्योमन्‌ पितृभिः सं गच्छस्व ) श्रेष्ठ स्वर्गमें अपने पितरोंके साथ मिलो; 
( यमेन इष्टापूर्तेन सं ) वेसेहो अपने यज्ञ, बान आदि पुण्य क्के फलसे भी मिलो; ( अवद्यं हित्वाय पुनः अस्तम्‌ 
इ Dl छोडकर फिर गृहमें प्रवेश करो; ( सुवर्चाः तन्वा सं गच्छस्व ) और तेजस्वी शरीरको प्राप्त 

[ ११३ | हे दुष्ट पिशाचों | ( अतः अप इत ) यहांसे चले जाओ; (वि इत ) हट जाओ; (वि सपत च ) 
बुर चले जाओ; ( पितरः अस्मै एवं लोकं आ अक्रन्‌ ) पितरोंने इस मृत मनुष्यके लिये यह स्यान ( दहन स्थान ) 
आमित किया है; ( अहोभिः अक्तुभिः अद्भिः व्यक्तं ) यह स्थान दिन-रात और जलसे युक्त है; ( यमः अस्मै 
अवसाने दहाति ) यमने इस स्थानको मृत मनृष्यके लिये दिया है॥ ९॥ 

_ [११४ | हे मनुष्य ! ( चतुरक्षौ शबलौ सारमेयौ श्वानो) चार आखोंयाले और विचित्र वर्णवाले ये जो दो 
हे कुत्ते हैं, ( साधुना पथा अति द्रव ) इनके पाससे उत्तम मार्गसे तुम शीघ्र चले जाओ । (अथ ये) अनन्तर जो पितर 


( यमेन सधमादं - ; का 
पितरो परापत त । यमके साथ सदा आनन्दका अनुभव करते हैं; उन ( सुविद्रान्‌ पितृन्‌ उपेही ) हातवात्‌ 
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यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षों पाथिरक्षी नृचक्षसौ । 


ताभ्यामेनं परि देहि राजन्‌ त्स्वस्ति चांस्मा अनम्रीवं चं धेहि ११ 
उरूणसावसुतृपा उदुम्बलौ यमस्य दूतौ चरतो जनाँ अनु'। 
तावस्मभ्यं छुशये सूयाय पु्नदातामसुमद्येह भद्रम्‌ १२ 
यमाय सोमं सुनुत यमाय॑ ‘जुहुता हविः । 
य॒मं हं यज्ञो गच्छः त्यग्निठूतो अरंकृतः १३ 
य॒मायं धतव द्वविः जुहोत प्र च॑ तिष्ठत । 
स नों देवेष्वा यंमद्‌ वीर्धमायुः प्र जीवसे i 
यमाय मधुमत्तमं राज्ञें हव्यं जुहोतन । 
इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः  पर्वेभ्यः पथिक्रब््यः १५ 
निक्रंडुकेभिः पतति प ढुगर्वीरिकमिद्वूहत्‌ । 
्रिष्टुब्गय॒त्री छन्दाँसि सर्वा ता य॒म आहिता १६ [१६] (१२०) 


[ ११५ ] हे ( यम ) थम! (ते रक्षितारो चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसो ) तुम्हारे गृहके रक्षक, चार आखोंवाले, 
मार्गके रक्षक ओर लोगोंके द्वारा प्रसिद्ध (यो श्वानो ) जो दो इवान हैं, ( ताभ्यां पनं परि देहि ) उनसे इस मृत 
व्यष्तिकी रक्षा करो । हे ( राजान्‌ ) राजा ! (अस्मे स्वस्ति च अनमीवं च घेहि ) इसे कल्याणभागी ओर नीरोगी 
करो ॥ ११॥ 

[ ११६ ] ( यमस्य दूतै। ) यमके दूत, ( अरूणसौ ) लम्बी नाकोंवाले, ( असुतृपा ) प्राणिजीवी ओर ( उदुस्बल ) 
अत्यंत बलशाली ( जनान्‌ अझुचःए्तः ) ऐसे दो इवान मनुष्योंको लक्ष्य करके विचरण करते हैं; ( तो अस्मभ्यं ) वे हमें 
( सूर्याय दशाये ) सूर्यके दर्श नके लिये ( इह अद्य ) यहां आज ( भत्रं असु पुनः दाताम्‌) कल्याणकारक उचित 
प्राण दें ॥ १२। 

[ ँ र ] हे ऋत्विको ! ( यमाय खोमं सुनुत ) यमके लिये सोमको निचोडो, ओर ( यमाय हृविः जुहुत ) 
यमके लिये हविका हवन करो ॥ ( अश्निदूतः अरंकृतः यज्ञः ) जिसके अग्नि दूत है और जिसे अनेक द्रव्योंसे सुशोभित 
किया है, बह यज्ञ ( यमं ह. गच्छति ) यमकी ओर जाता है॥ १३॥ 

[ ११८ |) हे ऋत्तिको ! ( यमाय घृतवत्त्‌ हविः जुहोत ) यमके लिये घृतयुक्त हविका हवन करो ओर 
( प्रतिष्ठत च ) यमकी स्तुति--उपासना करो । ( देवेषु सः ) देवोंके बीच यम ( नः जीवसे दीर्घायुः प्र आ यमद्‌ ) 
हमारे दीघं जीवनके लिये दीर्घायुष्य प्रदान करे ॥ १४॥ क 2 

[ ११९ ] हे ऋ/त्विजो ! ( राज्ञे यमाय मधुमत्तमं हव्यं जुहोतन ) राजा यते लिये अत्यंत मधुर हृदि अपण 
करो । ( पूर्वजेभ्यः पूवेभ्यः पाथिङृदूभ्यः ऋषिभ्यः इद नमः ) पूर्वज ओर पूर्व सागदशक ऋषियोंके लिये यह नस- 
तय [ (701 ( निकद्रकेभिः षट्‌ उर्वीः पकं इत्‌ बृहत्‌ पताति ) यमराज त्रिकदुक नामक यज्ञमें ( ज्योति, गो और 
आयु ) संरक्षणके रिलये प्राप्त होबे; यम छः स्थानोंमें ( द्युलोक, भूलोक, i जल, ओषधियां, ऋक्‌ और सुनृत ) रहता है; 
यह एक ही के संर/क्षणके लिये प्राप्त होवे । (ज्रिष्ठुप्‌, गायत्री, छन्दांसि ता खर्वा यमे आहिता ) त्रिष्टुप्‌, गायत्री 
ओर अन्य सब छं7- वे सब यभरमें स्थापित हैं ॥ १६ ॥ 

+ 
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(१५) 
१४ शाङ्खो यामायनः । पितर।। जिष्ठुप्‌, ११ जगती । 


उदीरतामवर उत्‌ परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 


असुं य ईयुरवक! ऋतज्ञाः स्ते नोऽवन्तु पितरे हवेषु १ 

इदं पितृथ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य उपरास ईयुः । 

ये पार्थिवे रजस्या निष॑त्ता ये वां नूनं सुंवजनासु विश्व २ 

आहं पितन्‌ त्सुविद्त्रा अवित्सि नपांतं च विक्रमणं च विष्णो । 

बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भर्जन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ड्‌ 

बर्हिषदः पितर ऊत्य1वी-णिमा वो हव्या चंक्रुमा जुषध्वम्‌ । 

त आ गताव॑सा शंतमेना-3<थां नः शं योररपो दधात ती 

उपहूताः पितर॑ः सोम्यासों बाहिप्येधु निधिषु प्रियेषु । 

त आ गमन्तु त इह श्रुबन्त्वा धिं बुवन्तु तेंडवन्त्वस्मान्‌ ५ [१५] 
[ १५] 


[ १२१ ] (अवरे उत्‌ उदीरताम्‌) जो पितर पृथिबीपर हैं ये उन्नत स्थानको प्राप्त करें; ( परासः पितरः 
उत्‌ ) जो पितर स्वगंमें- उच्च स्थानपर हैं, वे वहीं रहे; ( मध्यम सोम्यास: ) जो मध्यम स्थानका आश्रय करके रहे 
हैं, वे उच्च स्थानको-पदको प्राप्त करें ( ये ऋतज्ञा असुम्‌ इयुः अद्रका ) जो सोमरप पिते हैं, और सत्य स्वरूप, 
केवल प्राणरूप और श्रुरहित पितर हैं, ( ते पितरः हवेषु नः अवन्लु ) वे पितर इज्ञकालमें हमारी रक्षा करें ॥ १॥ 


[ १२२ ] (ये पूर्वासः ) जो पहले उत्पन्न होकर मृत हुए, ओर ( ये उपरास; इप्रु: ) जो अनन्तर पीछे उत्पन्न 
होकर मरे, ( ये पार्थिवे रजस्य आ निषत्ता ) जो पृथिवीपर राजस कार्य करके उत्तम पदोपर विराजमान हैं और (यें 
चा नूनं सुब्रुजानाजु विक्षु ) जो निश्चयसे समृद्ध-भाग्यवान्‌ बांधवोंमें हैँ, पितथ्य; अद्य इदं नमः अस्तु ) उन सब 
पितरोंको आज यह नमस्कार है ॥ २॥ है 

[ १२३ | (अहं सुविद्ञ्ञान पितृन्‌ अवित्सि ) मेने ज्ञानवान्‌ पितरोंको पाया है, ( विष्णोः नपातं च विक्रमणं 
च ) मेने यज्ञका फल ओर प्रवृत्ति भो पाया है । ( ये बर्हिषदः सुतस्य पित्वः स्वघया भजन्त ) जो पितर कुशासन- 
पर बंठकर उत्तम सोमरस ह्पके साथ ग्रहण करते हैं, ( ( ते इह आगामिष्ठा: ) वे सब पहां ओये हैँ॥ ३॥ 


[ १२४ ] हे (बाहिषिदः पितरः ) कुशासनपर बेठनेवाले पितरों ! आप ( ऊ अर्वाक ) हमें संरक्षण दो। 
(इमा हव्या वः चकृम जुषध्वम्‌) तुम्हारे लिये इन हिद्र॑व्योंको अर्पण करते हैं, इनफ़ा अवाद लीजिए। (ते 
आगत ) वे आप आइए । ( अथ शन्तमेन अवसा ) ओर मंगलप्रद, कल्याणमय प्रीस्सि (न; शंयो; दधात ) हमें 
सुकी प्राप्ति कराइये । ( अरपः ) अनन्तर दुःखरहित करो और पापसे दूर करो ॥ ४॥ | 


3, क ॥ ५ ] ( बाहिष्येषु प्रियेषु निधिषु सोम्यासः पितरः उपहृताः ) कुशोंके उपर सब मोहर, प्रिय, विपुल 
ह खकर, इनका ओर सोमरसका उपभोग करनेके लिये पितरोंको सन्मानपूर्वक बुलथे हैँ । ( ते इह आगमन्तु ) 


बे यहां भावे; (ते अघि श्रवन्तु बुवन्तु ) वे हमारी स्तुति क्रें; 
हि ला न्तु बुवन्तु ) वे हमारी स्तुति प्रसन्न मनसे श्रवण करें; (ते हव्य ) और वे 
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सुक्त १५ ] Vinay 5160 220112 207५५ Donations ( २९ ) 
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आच्या जानुं दाक्षेणतो निषद्येमं यज्ञमभि गुंणीत विश्वें । 

मा हिंसिष्ट पितरः केन चिह्नो यद्द आगं; पुरुषता कराम ६ 

आर्सीनासो अरुणीर्नामुपस्थे रयिं ध॑त्त दाशुषे मत्याय । 

पुत्र्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र य॑च्छत त इहोर्जं दधात 


3 
ये नः पूर्व पितरः सोम्यासों- ऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 
तेभिर्यमः संरराणो हर्वीष्यु- शब्नुशद्धिः प्रतिकाममत्तु ८ 
ये तातुपुदँवत्रा जेह॑माना होत्राविदः स्तोम॑तष्टासो अर्कै; । 
आगे याहि सुविद्त्रेभिरर्वाडट सत्यैः कव्येः पितभिर्वर्मसद्भिः ९, 
ये सत्यासो हविरदो हविष्पा इन्द्रेण दृंवेः सरथं द्धांनाः। 
आशं याहि सहनं देववन्दैः परै; पूर्व: पितभिर्घ्मसद्भिः १० [१८]. 
अञ्चिंष्यात्ताः पितर्‌ एह गच्छत सदःसदः सदृत सुप्रणीतयः । 
अस्ता हवींषि प्रयतानि बहिप्य था रयिं सर्ववीर दधातन ११ 


[ १२६ ] हे ( प्रितरः ) पितरों | ( विश्वे दक्षिणतः जञालु आच्य ) आप सब लोग दक्षिणको ओर घुटने 
टेककर ( निषद्य ) बैठकर ( इमं यज्ञं अभिग्रणीत ) हमारे इस यज्ञकी प्रशंसा करो। ( यद्‌ बः पुरुषता आगः 
कराम ) वेसेही तुम्हारे प्रति हमसे मनुष्य होनेके कारण अपराध होना सम्भव है, ( केन चित्‌ नः मा हिंसिष्ट ) किसी 
सी कारणसे तुम हमारे उपर क्रोध नहीं करना ॥ ६॥ 

[ १२७ ] हे ( पितरः ) पितरों ! (अरुणीनां उपस्थे आसीनाः ) श्रेष्ठ देवोंके पास बैठे हुए तुम लोग ( दाशुषे 
मर्त्याय रायिं धत्त) हवि-दान देनेवाले मनुष्यके लिये धन बो। ( तस्य पुत्रेश्यः चस्वः प्रयच्छत ) तुम उस यजमानके 
पुत्रको धन दो; ( ते इह ऊर्ज द्धात ) वे तुम इस यत्ञमें बहुत धन प्रदान करो ॥ ७॥ , 

[ १२८ ] ( ये नः सोम्यासः पूर्व पितरः ) जो हमारे सोम पीनेवाले प्राचीन पितर ( वसिष्ठाः सोमपीथं अञु 
ऊहिरे ) धनवान्‌ ये, उन्होंने सोमपान यथानियम किया था; ( तेभिः उशद्भिः संरराणः यमः ) उन हमारे हृदिकी 
अभिलाषा करनेवाले पितरोंके साथ सुखपूर्ेक रहता हुआ यम ( परतिकामं उशन्‌ हर्वीषु अत्तु ) इन हविद्रव्योंका आनंदसे 
यथेच्छ भोजन करे ॥ ८॥ 

[ १२९ ] हे ( अञ्ने ) अग्निदेव ! ( थे होत्राविदः स्तोम्तष्टासः ) जो पितर अगिनिहोत्रको जाननेवाले, ऋचा- 
ओंसे -- स्तोश्रोसे स्तुति करते हैं ओर ( देवत्रा जेहमानाः ताठूषुः ) देवत्वकी प्राप्ति कर चुके हैं, उनको प्राप्त होकर, 
यदि वे धनादिकी इच्छा करते हैं, उन ( अकैः खुविदत्रेमिः सत्यैः कव्यैः धर्मसङ्भिः पिठाभेः ) अचंनीय, ज्ञानी, सत्य- 
वादो, बुद्धिमान्‌ तेजस्वी यज्ञस्थ पितरोंके साथ ( अर्वाङ्‌ आ याहि ) तू हमारे पासमा॥ ९॥ 

[ १३० ] ( ये सत्यासः हविरदः हविष्पा ) जो सत्याचरणशील, हृविका आ करनेवाले ओर रसपान 
करनेवाले पितर हैं ( इन्द्रेण देवैः सरथं दधानाः ) बे इन्र और देवोके साथ एक र बे हैं। हे ( अझे ) 
अरिनिदेव ! ( देववन्दैः पूर्व: परैः घर्मसद्िः पितृभिः ) उन सब देवोंको उपासना करनेवाले, प्राचीन श्रेष्ठ यज्ञके 
अनुष्ठाता पितरोंके साथ ( सहसँ आ याहि ) स्तवित होकर आ॥ १०॥ 

[ १३१ ] हे ( अञ्चिष्वात्ताः पितरः ) अरिनदग्घ पितरो ! ( इह आगच्छत ) तुम यहां आओ ओर ( सदः 
सद्‌ः सदत ) सब अपने अपने आसनपर बैठो । हे ( खुप्रणीतयः ) पुज्य ! ( प्रयतानि हर्वीषि आ अत्त ) पात्रोमें 
परसे हुए हिद्ब्योका भक्षण करो; ( अथ बर्हिषी खर्वबीरं राये दधातन ) और पुत्र-पोत्र आदिते युक्त घन 
हमें दो ॥ ११॥ 
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प्रादां; पितृभ्यः स्व॒धया ते अक्षः द्धि त्वं देख प्रयता हवींषि १२ 

~ ७७ ०1 ~ ~ le 
ये चेह पितरो ये च नेह याँश्च विद्म याँ उ च न प्रवि । 

° चें A ~ Al ? ० |_ ७ ज 
त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जुषस्व १३ (१३३) 
ये अग्निदग्धा ये अनंग्रिदग्धा मध्यें कवः स्व॒धयां मादयन्ते । 
तेभिः स्वराळस्रनीतिमेतां य॑थावशां तन्वं कल्पयस्व १४ [१९] (१३४) 
(श) 
१४ दमनो यामायनः। अग्नि; । त्रिष्टुप्‌, ११-१४ अनुष्टुप्‌ । 

भेन॑मग्ने वि दहो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । 
यदा शृतं कुणवों जातवेदो ऽथेमेनं प्र हिंणुतात्‌ पितृभ्यः १ 
शृतं यदा कर॑सि जातवेदो ऽ्थेमेनं परि दत्तात्‌ पितभ्यः। 
यदा गच्छात्यसुंनीतिमेतार मथा देवानां वशनी भ॑वाति २ 


[ १३२ ] हे ( जातवेदः अग्ने ) सर्वज्ञ अग्निदेव ! ( त्वं ईछितः हव्यानि सुरभीणि कृत्वी अवाद ) हमने 
तुम्हारी स्तुति को है; तुमने हमारो हविको मान्य करके, उत्तम गन्धयुक्त करके पितरोंको दिया है। ( पितृभ्यः प्रादाः ते 
स्वघया अक्षन्‌ ) वे पितर स्वधाके साथ दिये गये हुविका भक्षण करें; (त्वं देव ) तू भी हे देव ! ( प्रयता हर्वीषि 
अद्धि ) प्रयत्नसे अर्पण किये हुविका भक्षण कर ॥ १२॥ 

[ १३३ ] हे ( जातवेदः ) सर्वज्ञ भग्नि! ( ये च इह पितरः यान्‌ च विद्म ) यहां जो पितर आये हैं, जिनको 
हम जानते हैं; (येच न इह यान्‌ उ चन प्रविद्य ) और जो यहां नहीं आये हैं, जिन्हें हुम नहीं जानते हैं; ( यति 
ते त्वं वेत्थ ) उन सबको तुम जानते हो; तो ( स्वघाभिः खुछतं यज्ञं जुषस्व ) स्वधायुक्त इस सुप्रतिष्ठित यज्ञका 
स्वीकार कर ॥ १३ ॥ 

[१३४ ] हे अग्ते ! (ये अञ्निदग्धाः ये अनञ्निदग्धाः ) जो पितर अग्निसे जलाये गये हुँ, और जो नहीं जलाये 
गये हैं, ओर ( मध्ये दिवः स्व्रघया मादयन्ते ) जो सब स्वगंमें स्वधारूप अन्नसे तृप्त होकर आनन्दित रहते हैं; ( तेभिः 
स्वरार्‌ एताम्‌ असुनीति तन्वं ) उनके साथ तु मिलकर हमारे पितरोंके इस प्राणधार शरीरको ( यथावशं कल्प- 
यस्व ) यथाशक्ति समर्थ बना॥ १४॥ 

[ १६] 

[ १३५ ] हे ( अग्ने ) अर्निदेब ! ( एनं मा वि दहः ) इसको भस्म नहीं करना; ( मा अभि शोचः ) इसे 
क्लेश नहीं देना; ( अस्य त्वचं मा चिक्षिपः मा शरीरं ) इसके चर्म वा शरीरको छिन्न भिन्न नहीं करना; हे ( जात- 
वेदः ) ज्ञानी अग्नि ! ( यदा कृतं कृणवः ) जिस समय तु इसे पूर्णतया जलाता है, ( अन्य एनं पितृभ्यः प्र हिणु- 

तात्‌) उसी समय इसे पितरोंके पास भेज देना ॥ १॥ [ 

a १३६ | हे ( जातवेदः ) सर्व 3 ! (यदा पनं श्तं ई करलि ) जब तु इसको पूर्णतया जलाएगा ( अथ 
ने : परि दत्तात्‌ ) तब इसको पितरोंको प्रदान कर । ( यदा एतां अछुनीति गच्छाति ) जब पह शरीर मूत 
होता है, ( अथ देवानां वशनीः भवाति ) तब वह देवोंके वशमें रहता है ॥ २॥ 
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अपो वां गच्छ यढि तत्र॑ ते हित मोर्षधीपु प्रतिं तिष्ठा शररेः ३ 
अजो भागस्तपसा तं त॑पस्व॒ तं ते शोचिस्त॑पतु त॑ तें अचि: । 

यास्तें शिवास्तन्वो जातवेढ़ः स्ताभिवंहैनं सुकृर्तामु लोकम्‌ ४ 
अव॑ सृज पुन॑रग्ने पित्रम्यो यस्त आहुतश्वरति स्वधार्भि; । 

आयुर्वसांन उप वेतु शेषः सं ग॑च्छतां तन्वा जातवेदः ५ [२०] 
यत्‌ ते कृष्णः शंकुन आतुतोद पिपीलः सर्प उत वा श्वाप॑दः । 
अञ्निष्टद्विश्वादंगदं क्रणोतु सोम॑श्च यो ाह्मणाँ आविवेश ६ 
अग्नेर्व॑र्म परि गोभिर्व्ययस्व॒ सं प्रोणुंष्व॒ पीवसा मेद॑सा च । 

नेत्‌ त्वां घृष्णु्हर॑सा जहँषाणो दृधृर्विधक्ष्यन्‌ पर्यङ्कयति ७ 
इममग्ने चम॒सं मा वि जिह्वरः प्रियो देवानामुत सोम्यानाम्‌ । 

एप यश्च॑मसो देवपानः स्तस्मिन्‌ देवा अमृतां मादयन्ते < 


[ १३७ ] हे मू मनुष्य | ( सूर्य चक्लुः गच्छतु आत्मा वातम्‌ ) तेरा नेत्र सूर्यके पास जाय और प्राण वायूमें; 

( धमेणा द्यां च गच्छ पृथिवी च ) और तु अपने पुण्य फलसे स्वगे वा पृथिवीपर जा; ( वा अपः गच्छ ) अथवा 
जलमें जा; ( यदि तत्र ते हित शरीरेः ओषधीषु प्रति तिष्ठ ) यदि उनमें तेरा हित है तो तू सूक्ष्म शरीरोंसे 
ओषधियोंमें रह ॥ ३॥ 

[ १३८ ] ( अज्ञः भागः तं तपसा तपस्व ) जन्मरहित जो अंश है, उसे तू भपने तेजसे तप्त कर; (ते शोचिः 
ते तपतु ) तुम्हारा तेज उसे तप्त करे; (ते आर्चिः तं ) तुम्हारी ज्वाला उसे तप्त करे; हे ( जातवेदः ) सर्वेज्ञ अग्नि ! 
(याः ते शिवाः तन्वः ) जो तुम्हारी मंगलप्रदायी मूर्तियां हैं, ( ताभिः पनं खुळृतां लोके वह ) उनसे इसको पुण्यवान्‌ 
लोगोंके लोकमें ले जाओ ॥ ४ ॥ 

. [ १३९ ] हे ( अद्ने ) अग्नि ! ( यः ते आहुतः स्वघामेः चरति ) जो तेरा आहुतिस्वरूप होकर स्वघासे युक्त 
हविका भोजन करता है, उसे तू ( पुनः पितृभ्यः अव रूज ) फिर पितरोंके लिये उत्पन्न कर । हे ( जातवेदः ) सर्वेज्ञ 
भरिन ! ( शेषः वसानः आयुः उपवेतु ) इसका जो भाग अवशिष्ट है वह प्राण धारण करके उठ जाय; वह ( तन्वा 
से गच्छताम्‌ ) सदा वुढ शरीर प्राप्त करे ॥ ५॥ । 

[ १४० ] हे मृत मनुष्य ! ( यत्‌ ते कृष्ण शकुनः आतुतोदः ) तुम्हारे शरीरके मंशको काकने बहुत पीडा 
पहुंचायी होगी, ( पिपीलः सर्पः उत वा श्वापदः ) अथवा कीडा, मक्कोडा, सांप, वा [हरू पशुने उसको व्यथित किया 
होगा, तो ( तत्‌ अञ्निः विश्वात्‌ अगदै कृणोतु ) उसको सर्वं भक्षक अग्नि नीरोगी-पीडा रहित करे ( यः सोमः च 
ब्राह्मणान्‌ आविवेश ) जो औषधिविज्ञ सोम ब्राह्मणोंमें रहता है, वह भो उसे नीरोग करे ॥ ६॥ ॥ 

[ १४१ ] हे मृत! ( अग्नेः वं गोभिः परि व्ययस्व ) तुम अग्निका कवच 80% है उसे गोचमंसे आच्छा- 
दित करो; ( पीवसा मेदसा च सं प्र अणुष्व ) तुम अपने मेव और मांससे आच्छादित होओ । जिससे ( श्रृष्णः 
i दृधक्‌ हरसा विधक्ष्यन्‌ ) अपने तेजसे धूष्टहृष्ट अग्नि, बलपुर्वक सबको जलानेवाला ( त्वा नेत्‌ पयेङ्ख- 
या प्ते घेरनले॥७ 

| Rl द ( अन्ने ) अग्निदेव ! ( इमं चमसं मा विजिहूर+ ) इस चमसपात्रको तु विचलित न कर; ( उत 
देवानां सोम्यानां प्रियः ) यह देव और पितरोंको प्रिय है । ( यः चमसः एघः देवपानः ) यह जो चमस है वह देवोंके 
पान करनेके लियेही है; ( तस्मिन्‌ देवाः अख्र॒ताः मादयन्ते ) उससे समस्त अमर देब और पितर आतन्दित होते हैं ॥ ८ ॥ 
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कव्यार्दमग्नि प्र हिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 
इहेवायमित॑रो जातबेंदा वेवेभ्यों हव्यं वहतु प्रजानन्‌ 

यो आग्निः क्रव्यात्‌ प्रविवेश वो गृह मिमं पश्यन्नितरं जातवेदसम्‌ । 
तं ह॑रामि पितयज्ञाय कवं स घर्ममिंन्वात्‌ परमे स॒धस्थे १० [२१] 


यो अग्निः क्ब्यवाह॑नः पितृन्‌ यक्षहतावृर्ध: । 
प्रेढु हव्यानिं वोचति देवेभ्यश्च पित॒भ्य॒ आं ११ 
उशन्तस्त्वा नि धींम- ह्युशन्तः समिंधीसहि । 
उशन्नुशत आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे १२ (१४६): 
यं त्वमग्ने समर्दह स्तमु निर्वीपया पुनः । 
कियाम्ब्वत्र रोहतु पाकटूर्वा व्यल्कशा १३ 
शीतिके शीतिकावति ह्लादिके ह्लादिकावाते । 
मण्डूक्याई सु सं ग॑म इमं स्वनं हर्षय १४ [२२] (१४८) 


| १४३ | मे ( क्रव्याद्‌ अभि दूरं प्र हिणोमि ) माँस खानेवाले अग्निको हूर हटाता हूं; ( रिप्रवाहः यमराज; 
गच्छतु ) पापवाहक अग्नि यमराजाके पास जांय। ( इह एच अयं इतरः प्रजानन्‌ जातवेदः ) यहीँ यह एक दूसरा 
सर्वप्रसिद्ध संज्ञ अगिन है, वह ( देवेभ्यः हव्यं बहूलु ) देबोंके पास हवि ले जाय ॥ ९ ॥ 
[ १४४ ] ( यः कव्यात्‌ अझिः इमं वः गृहं प्रविवेश ) जो मांसभक्षक अग्नि इस तुम्हारे घरमें घुसा है, उसे 
( पितृयज्ञाय इतरं जातवेद्सं पश्यन्‌ ) पितु यज्ञके लिये यह दूसरा अग्नि है, इसलिये ( ते हरामि ) में उसको दूर 
करता हूं । ( सः परमे सधस्थे देवं घे इन्वात्‌ ) बह परम श्रेष्ठ स्थानमें स्थित अग्नि तेजस्वी यज्ञको प्राप्त करे ॥ १०॥ 
[ १४५ ] ( यः क्रव्यवाहनः ऋताबुधः अश्निः पितृन्‌ यक्षत्‌ ) जो क्रव्यवाहक ओर यज्ञकी उन्नति कस्वेवाला 
अग्नि पितरोंका आदर करता है, वह ( देवेभ्यः च पितृभ्यः हव्यानि प्र आ बोचति ) देवों ओर पितरोंके लिये 
हृविद्वब्योंको ले जाता है ॥ ११॥ 
[ १४६ ] हे अग्नि ! ( उशन्तः त्वा निधीमहि ) फलोंकी इष्छावाले हम तुझे यत्पूर्वक् स्थापित करते हैं और 
( उशन्तः समिधीमहि ) तस्ते प्रदीप्त करते हैं। ( उशन्‌ उदातः पितृन्‌ ) यज्ञाभिलाषी स्वेच्छासे आनेवाले देवों और 
पितरोके पास ( हविषे अत्तवे आ वह ) भक्ष्णके लिये हबित्रेव्य ले आ ॥ १२ ॥ 
Ce |] हे षि ) अति देव ! र त्वं यं से अदहः ) तुमने जिस भूभागको जलाया हैं, ( ते उ पुनः 
सकीही फिर शान्त कर । ( अत्र कियास्बु पाकदूर्वा व्यरकशा रोहतु ) यहां जलसे परिपूर्ण पुष्करिणी 
ओर विविध शाखाओंवाली दूब उत्पन्न होवो ॥ १३ ॥ “0907 क के हन 
[ १४८ ] हे ( शीतिके ) शान्त स्वभावबाली ! हे ( शीतिकावति ) शीतवत्‌ शान्तिदायक्क ओषधियोंसे युक्त ! 
है ( हवादिके हादिकावति ) आह्लादक पूथियी ! तुम आह्वाद देनेवाली हो। त्‌ ( मण्डूक्या रं गमः ) बहुत 
! हो । तू ( सण्ड्रकया आ सु खं गमः 
सण्दूफिओसे गषत हो- और ( इमं अझिं सु हर्षय ) इस अरिनको अत्यंत संतुष्ट कर ॥ १४॥ 
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(१७) [ द्वितीयोऽनुवाकः ॥२॥ स्रू० १9-२९ | 


१४ देवश्रवा यामायनः। १-२ सरण्यूः,३-६ पूषा, ७-९ सरस्वती, १०-१४ आपः, 
११-१३ सोमो वा । ज्रिष्डुप्‌, १३-१४ अनुष्टुप्‌, १३ पुरस्ताद्‌वृहती वा। 


त्वष्टा दुहित्रे वहतुं क्रणोती तीदं विश्वं भुव॑नं समेति । 


यमस्य माता पर्युह्यमाना महो जाया विर्वस्वतो ननाश १ 

अपांगुहन्नमृतां मत्यैभ्यः कृत्वी सर्वर्णामददुर्विवंस्वते । 

उताखिनांवभरद्यत्‌ तदासी दजहाइ द्वा मिथुना सरण्यूः २ 

पषा ्वेतरच्यांवयतु प्र विद्वा ननेष्टपशुर्मुवनस्य गोपाः । 

स त्वैतेभ्यः परि ददृत्‌ पितृभ्यो ऽभिववेभ्य॑ः सुविवृतरियेभ्यः ३ 

आयुर्विश्वायुः परिं पासति त्वा पूषा त्वां पातु प्रपैथे पुरस्तात्‌ । 

यत्रासते सुकृतो यत्र ते ययुः स्तत्॑ त्वा देवः संविता द॑धातु ४ 

पषेमा आशा अनुं वेद सर्वाः सो अस्माँ अभ॑यतमेन नेषत्‌ । 

स्व॒स्तिदा आणिः स्ववीरों $प्रयुच्छन्‌ पुर एतु प्रजानन्‌ ५ [२३] 
[१७] 


[ १४९ ] (त्वष्टा दुहित्रे बहतुं कृणोति ) त्वष्टा देव अपनी कन्याका विवाह करनेवाला है, इसलिये (इद 
विश्वं सुवनं समेति ) यह सारा जगत्‌ आ गया है । जिस समय ( यमस्य माता पर्युह्यमाना ) विवस्वान्के साथ यमको 
माताका विवाह हुआ, उस समय ( विवस्व॒तः महः ज।या ननाश ) विवस्वान्‌की महान्‌ पत्नी अदृष्ट हुई ॥ १॥ 

[ १५० ] ( अम्तां मत्यैभ्यः अपागूहन्‌) अमर सरण्यूको मनुष्योंके लिये देवोंते छिपाकर रखा; ( विवस्वते 
सवर्णो कत्वा अददुः ) सरण्यूके सदृश दूसरी स्त्रीका निर्माण करके देवोंने उसे विवस्वान्‌को दिया। ह ( स 
उत तत्‌ आसीत्‌ अश्विनौ अभरत्‌) सरण्यूने जो वहाँ थी उससे अहिबनीको गर्भमें धारण किया और ( द्वा मिथुना 
अजहात्‌) दो जोडोंको ( यम यमी ) उत्पन्न किया ॥ २॥ ह नल 

भुवनस्य गोपाः अनष्टपशुः पूषा ) ज्ञानी, सब जगत्‌का रक्षक और पशुयुक 
इतः as, pe लोकमें ले जाय । (खः अझिः ) वह अग्नि ( त्वा एतेभ्यः पितृभ्यः खुबिदत्रि- 
येभ्यः देवेभ्यः परि ददत्‌) तुझे धन-सुख आदिके दाता देवों और इन पितरोंके पास ले जायं क पट 
२ विश्वायः ; त्वा परि पासति ) सर्वेगामी वायु तेरी सर्वत्र रक्षा करे; (त्वा पू हे 
दब । 2201. स अग्रभागमें 027 पुषा तेरी रक्षा करे। ( शी ली न ) जु जे 
बिराजते हैं और ( यत्र ते ययुः ) जिस उत्तम लोक बे जाते हैं; ( तत्र त्वा सविता देवः दधातु ) वह 
यदेव तुझे स्थापित करे 1 ४ ॥ के 
+ i १५३ ] ( पूषा इमाः सर्वाः आशाः अनु चेद्‌ ) पूषा इन सब bs को ह य क 
अभयतमेन नेषत्‌ ) वह हमें निर्भय मांसे ले जायं । ( स्वस्तिदा आघृणिः सर्ववीरः प्रजानन्‌ अयुच्छन्‌ पुर 
कल्याणप्रद, तेजस्वी, सर्वश्रेष्ठ, ज्ञाती पुषा सदा हमारे अ'गे रहे॥ ५ ॥ 


७ (ऋ. सुः सा. मं. १०) 
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प्रप॑थे पथामजनिष्ट एषा प्रप॑थे दिवः प्रप॑थे पथिव्याः । 
उभे अभि प्रियतमे सधस्थे आ च परां च चरति प्रजानन्‌ द्‌ 
सर॑स्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरंस्वतीमध्वरे तायमाने । 


सर॑स्वतीं सुकृतों अह्वयन्त सरस्वती दाशुषे वार्य दात्‌ ७ 

सरंस्वति या सरथं ययाथ॑ स्वधाभिर्दैवि पितुमिर्मदन्ती । 

आसद्यास्मिन्‌ बहिंषिं मादयस्वा- 5नमीवा इष॒ आ धेह्यस्मे < 

सर॑स्वतीं यां पितरो हव॑न्ते दक्षिणा यज्ञर्मभिनक्ष॑माणाः । 

सहस्रार्घमिळो अत्र॑ भागं रायस्पोषं यज॑मानेषु धेहि ९, 

आणो अस्मान्‌ मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु । 

विश्वं हि रिपं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पत एमि १० [२४] (१५८) 
प्सश्चस्कन्द प्रथमाँ अन य़ निमं च योनिमनु यश्च पूर्व; । 

समानं योनिमनु संचर॑न्तं द्रप्सं जुहोम्यनं सप्त होत्राः ११ 


[ १५४ | ( पथाम्‌ प्रपथे पूषा अजनिष्ट ) सब मागोंमें श्रेष्ठ मार्गमें पूषा उत्पन्न हुआ; ( दिवः प्रपथे 
पृथिव्याः प्रपथे ) और बह स्बगं तथा पृथिवीके उत्तम मार्गमें उत्पन्न हुआ । ( उभे प्रियतमे लधस्ये ) अत्यंत प्रिय 
और श्रेष्ठ स्थान जो द्यावापृथिवी हैं उनमें ( प्रजानन्‌ आ च परा च अभि चरति ) वह ज्ञानी पुषा अनकूल और 
प्रतिकूल होकर विद्यमान रहता है ॥ ६ ॥ 

[ १५५ ] ( देवयन्तः सरस्वतीं हवन्ते ) बेबेच्छु लोग सरस्वतीका आवाहन करते हैँ; ( तायमाने अध्वरे 
सरम्वर्ती ) यज्ञके विस्तृत होनेपर सरस्वतीका स्मरण करते हैं। ( सुकृतः सरस्वती अह्वयन्त ) पुण्यात्मा लोग 
सरस्वतीको बुछाते हैं, इसलिये ( सरस्वती दाशुषे वार्य दात्‌ ) सरस्वती दाताती अभिलाषा पुरी करती है ॥ ७॥ 

[ १५६ ] हे ( सस्वति देवि) सरस्वती देवि ! ( या स्वधाभिः पितृभिः मदन्ती ) तू पितरोंके साथ उत्तम 
अन्नसे तृप्त होकर प्रसन्न चित्ते सरथ ययाथ ) एक रथ पर जाओ। ( अस्मिन्‌ आसद्य बहिंबि मादयस्व ) इस 
यज्ञमे उसभ आसनपर बंठकर आनर्‍्द कर; ( अस्मे अनमीवाः इषः आ धेहि ) हमें नीरोग और अज्ञदान कर | ८॥ 

[ १५७ ] । पितरः दक्षिणा यज्ञ अभिनक्षमाणा; यां सरस्वतीं हवन्ते ) पितर लोग दक्षिण भागमें यज्ञको 
बा होत हुए, जिस सरस्वतीको बुलाते हैं; अत्र सहस्रा इडः भाग रायः पोषं यजमानेषु घेहि ) वह तू यहाँ 
सहुल्नो प्रकारसे उपयोगी अन्न भाग और प्रचुर धन हमें दे ॥ ९ ॥ 

1१५८] ( अस्मान्‌ आपः मातरः शुन्धयन्तु ) हमें मातृस्वरूप जल पवित्र करे; ( घृतप्वः नः घृतेन 
re 512 हमें घृत-जलसे पबित्र करे। ह देवीः विश्वं हि रिप्रं प्रहवति ) जलदेवी सारे पापोंको 

[१ हा ले जायं; ( आभ्यः इत्‌ शुचिः उत्‌ पमि ) जलमेंसे स्वच्छ और पवित्र होकर म ऊपर आता हूं ॥१०॥ 
र आ Tre चून्‌ अचु ) सोमरस प्राचीन लोगों ओर स्वर्गीय लोगोंके उद्देश्यसे ( चस्कन्द ) 
शत ने पान इमे च योनि च अनु ) जो हमारा तेजरूप पुर्वेज था, उसके पास भी वह गया । 

; अजु सचरन्त दृप्स अनु जुहोमि ) हम सात हृवनकर्ता मान लोकोंमें विचरनेवाले 


EF. उस सोमरसका हवन करते हैं ॥ ११॥ 
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सुक्त १८ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य (३५) 


थस्ते द्रप्सः स्कन्द॑ति यस्तें अंशु-्बाहुच्युतो धिषणाया उपस्थात्‌ । 
अध्वर्योवी परि वा यः पविद्ात्‌ तं तें जुहोमि मन॑सा वर्षद्रकुतम्‌ १२ 
यस्ते द्रप्सः स्कन्नो यस्तै अंशुरवश्च यः परः सरुचा । 
अयं देवो बृहस्पतिः सं तं सिंञ्चतु राध॑से १३ 
पय॑स्वतीरोषंधयः परय॑स्वन्माम्नकं वचः । 
अपां पर्यंस्वदित्‌ पय स्तेन॑ मा सह शुन्धत १४ [२५] (१६२) 


(१८) 


१४ खंछुखुको यामायनः। १-४ स्युः, ५ घाता, ६ त्वष्टा, ७-१४ पितृमेधः, १४ प्रजापतिर्वा । 
ब्रिष्टुप्‌, ११ प्रस्तारपङ्क्तिः, १३ जगती, १४ अनुष्टुप्‌ । 


पर॑ मुत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात्‌ । 


चक्षुष्मते शुण्वते तें बवीमि मा न॑ः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्‌ १ 
पत्योः पर्दै योपयन्तो यदैत व्राधीय आयुः प्रतरं दधानाः । 
आप्यायमानाः प्रजया धर्नेन शुद्धाः पुता भ॑वत यज्ञियासः २ 


~’ © 0 ।।। 0600 री 

[ १६० ] हे सोम! (यःते द्रप्सः स्कन्दति ) जो तेरा तेजस्वी रस प्रवाहित होता है, (वा यः ते अँशुः 
अध्वर्योः वाहुच्युतुः धिषणायाः उपस्थात्‌ ) अथवा जो तेरा अंशु-रस अध्वर्युके हायसे प्रस्तर फलकके पास गिरता है, 
( वा यः पविज्ञात्‌ परि ) अथवा जो पथित्रसे क्षरित होता है, ( तं ते मनसा वषट्‌ कृतं जुहोमि ) उस रसको मनः- 
पूर्वक वषट्कार रूपमें तुझे अर्पण करता हूं ॥ १२॥ 

[ १६१ ] हे सोम! (यःते द्रप्सः स्कन्नः ) जो तेरा रस क्षरित हुआ है और ( यः ते अंशुः स्रुचा अबः 
च यः परः ) जो तेरा भाग है, जो लुचासे यहां तथा प्रवाहित हुआ है, ( ते अयें देवः बृहस्पतिः ) उस सब सोमक्ता 
यह बृहस्पति देव ( राधसे सं सिञ्चतु ) ऐश्वयं वृद्धिके लिये सेवन करे ॥ १३॥ 

[ १६२ ] हे जल ! ( ओषधयः पयस्वतीः ) ओषधियां पुष्टियुक्ष रससे परिपूर्ण हैं। (मामकं वचः पयस्वन्‌ ) 
मेरा वचन सारयुक्त है । ( अपां पयः पयस्वत्‌ ) जलोंका सारभूत अंश भो सारय॒क्त है, ( तेन सह मा शुन्धत ) 
उससे आप साथहा मुझे शुद्ध करो ॥ १४॥ 

[१८] 


[ १६३] हे-( सत्यो ) मृत्यु ! ( परं पन्थां अनु इहि ) तू सबसे भिश्न मार्गते जा। ( परा इृहि ) दूसरे 
मार्गका अनुसरण कर। ( देवयानात्‌ इतरः यः ते स्वः ) जो मागं देवयानसे अलग है उस मारंसेहो तू जा; 
है ( चश्लुष्पते ) आंखबाले और ( झुण्वते ) सब कुछ सुननेवाले ! ( ते ब्रवीमि ) तुझे नम्नतापुबंक कहता हू; 
( नः प्रजां मा रीरिषः उत वीरान्‌ मा ) हमारे पुत्र-पोत्र आदिको तथा वीरोंको भो नहीँ मारना ॥ १॥ 

[ १६४ ] जो लोग ( मृत्योः पद योपयन्तः यत्‌ ऐत ) मृत्यके कारण-पार्गेको छोडकर जाते हैं, बे ( द्राघोयः 
परतरे आयुः दधानाः ) दोघं और उत्तम आयुष्य धारण करनेवाले होते हैं। हे ( यशियासः ) यज्ञशोल यजमानों ! 
हुम ( प्रजया धनेन आप्यायमानाः ) प्रजा तया धनसे युक्त होकर ( शुद्धाः पूताः भवत ) शुद्ध और पवित्र 
बनकर रहो ॥ २॥ 

+ 
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( ३६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [| संडल १० 


इमे जीवा वि मूतैराववुत्र अभूम ढेवहूतिनों अद्य । 


[811 स [| ७. न ३ 
ये द्वाघीय आयु: प्रतरं दघानाः 
प्राओं अगाम नुतये हसाय धीय हे 
इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मेषां नु गादपरो अथमतस्‌ । 
८. 21 न रन्त «| ७ ci 
जतं जीवन्तु शरदः पुरूची रन्तमुत्यु दधता पतन ४ 


॥ ॥ भिर्य al, 
भव॑न्ति ऋतभिरयान्ति साधु । 
यथाहान्यनुपूर्वं भव॑न्ति यथ ऋतव ऋतुः चु 


यथा न पूर्वमपरो जहात्ये वा घात॒रायँषि कल्पयैषाम्‌ ५ [२६] 

आ रोहतायुर्जरसं वृणाना अनुपूर्व यत॑माना यति ष्ठ । 

इह त्वष्टा सुजनिमा सजोषा दीर्घमायुः करति जीवसे बः दर 

इमा नाशैरविध॒वाः सुपत्ती राआनेन सर्पिषा सं विशन्तु । 

अनश्रवोऽनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जन॑यो योनिमग्रे ७ 

उर्दीष्व नार्यभि जींवलोक॑ गतासुमेतमुर्प शेष एहिं । 

हस्तग्राभस्य॑ दिधिषोस्तवेदं पर्त्यु्जनित्वमाभि सं ब॑भूथ < (१७०) 


I आ 
[ १६५ ] ( इभे जीवाः ) ये जीवित मनुष्य ( स्तैः वि आवत्रूञ्न्‌ ) मृत बन्धुजनोसे धिरकर न रहेँ; (अद्य नः 
देवहुतिः भद्रा अभूत्‌ ) भाज हमारा पित्‌ मेध यज्ञ कल्याणकर हो । अनन्तर हम ( प्रतरं द्राघीयः आयुः दधानाः ) 


उत्तम दीर्घायुष्य धारण करनेवाले होकर ( नृतये हसाय प्राचः अगाम ) नृत्य और हास्य-आनन्दके लिये पुर्वं दिशाको 
ओर मुख करके आगेके मार्गपर बढे ॥ ३ ॥ 


[ १६६] भं (जीवेभ्यः इमं परिधि दधामि ) जीवनधारी मनुष्योंकी रक्षाके लिये, इस पाषाणकी स्थापना करता 
हूं; ( एपां अपरः एतम्‌ अर्थं मा गात्‌ नु ) इनमेंसे कोईभी उस मृत्युके मार्गे न जावे । ये लोग ( दाते दारदः 
पुरूचीः जीवन्तु ) संकडों वषं जीवित रहें और इसलिये ( पेतेन मत्यु: अन्तः दधताम्‌ ) पाषाणसे मृत्युको में दूर 
करता हू ॥ ४ ॥ 

[ १६७ ] ( यथा अहानि अनुपूर्वं भवन्ति ) जैसे दिन एक दूसरेके बाद क्रमसे होते हैं, ( यथा ऋतवः 
ऋतुभिः साधु यन्ति ) जेसे ऋतुएं ऋतुओंके पश्चात्‌ बीततो हैं, ( यथा पूवम्‌ अपरः न जहाति ) जेसे पूर्व विद्यमान 
पितरों आदिको आधुनिक पुत्र आदि त्यागते नहीं [ अर्थात्‌ पहलेड़ी मरते नहीं ] ( पच ) एसेहो हे ( घातः ) धारण कर्ता 
प्रभो ! ( एषां आयूपि कट्पय ) इनका दीघं आयुष्य कर ॥ ५॥ 

[ १६८ | हे पुत्रादिको ! तुम ( जरसं वृणान।; आयुः आ रोहत ) वृद्ध होते हुए आयें अधिष्ठित ह 
( अपूर्वे यतमानाः यति छ ) क्रमसे तुम प्रयत्नशील रहो। ( इह सुजनिमा सजोषा त्वष्टा वः जीवसे दीः 

आयुः कति ) इस लोकमें कुलीन त्वष्टा तुम्हें तुम लोगोंके साथ जीनेके लिये दीघं आयू करे ॥ ६॥ ॥ 
[ १६९ ] ( इमाः अविधवाः सुपत्नीः नारीः आंजनेन सर्पिषाः से विशन्तु ) ये सधवा और श्रेष्ठ स्त्रियाँ 
घृताउजतसे सुशोभित होकर अपने गृहमे प्रबेश करें; वे ( अनश्रवः अनमीवाः सुरत्नाः जनयः अग्रे योनि आ 

रोहन्तु ) अश्रुरहित, नीरोग और आ्रूषणोंसे युक्त होकर आदरपूर्वक पहले गृहमे आवें ॥ ७॥ 
[ १७० | हे ( नारि ) स्त्रि! तू ( जीवलोकं अभि उत्‌ ईष्वं ) जीवित लोगोंका विचार करके यहांसे उठो; 
है | (पतं गतासुं उप शोषे ) तेरा पति मरा हुआ है, इसके पास तुम व्यर्थ सोयी हुई हो; ( एहि ) इधर आवो 23 
(हस्तग्राभस्य दिधिषोः तव पत्युः ) पाणिप्रहण करनेवाछे और पोषण करनेबाले तेरे पालक पतिके ( इद जनित्वं 


(0 तत 40 


अभिसं बभूथ ) इस सन्तानको लक्ष्य करके तु उससे मिलकर रह ॥ ८॥ 
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धनुहस्तादादर्दानो मृतस्या_ऽस्मे क्षचाय वर्च॑से बलाय । 


अत्रेव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वाः स्प्रधों अभिमातीर्जयेम ९, 
उप सर्प मातरं भूमिभिता-मुरुव्य्चस पृथिवीं सुशेवास्‌ । 
ऊर्णश्रदा युवतिर्दक्षिणावत एपा त्वा पातु निर्केतेरुपस्थात्‌ १० [२७] 
उच्छुआस्व पृथिवि मा नि बांधथाः सूपायनास्में भव सूपवञ्चना । 
माता पुत्रं यथां सिचा 3भ्येनं भूम अर्णुहि ११ 
उच्क्कञ्चमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सहखे मित उप हि अयन्ताम्‌ । 
ते गहासो घृतश्वुतो भवन्तु विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र १२ 
उत तें स्तश्नामि प्रथिवीं स्वत्‌ परी_ मं लोगं निदधन्मो अह रिषम्‌ । 
एतां स्थूणां पितरों धारयन्तु तेऽञ्रां यमः सादना ते मिनोतु १३ 
प्रतीचीने मामहनीष्वाः पर्णमिवा दधुः । 
प्रतीचीं जग्रभा वाचा मश्व रशनयां यथा १४ [२८] (१७६) 
rR 0 1 


| १७ १] (अस्मे द वचसे तारा ) अपनी प्रजाके रक्षणके लिये उपयुक्त तेज और बल हमें प्राप्त होरे 
इसलिये में ( सतस्य हस्तात्‌ धनुः आददानः ) मृत व्यक्तिके हाथसे धनु लेकर बोलता हूं ( त्ब अत्र एव त तुम 
यहीं रहो । ( इह वयं खुवीराः ) इस राष्ट्रमें हम उत्तम वीर पुत्रबाले होकर ( विश्वाः अभिमातीः स्पृधः जयेम ) 
सब अभिमानी झात्रुओंको जीते ॥ ९ ॥ 2 सब 

[ १७२ ) ( एतां मातरं उरुव्यचसं प्रथिवा खुशेवां भूमि उप सपै ) इस मातृस्वरूपिणी, विस्तीण, के 
व्यापिनी तथा सुखदात्री भूमाताके पास जाओ । ( एब| ऊगम्नदाः दक्षिणावतः युबतिः ) पह ऊनके समान ss र 
दान देनेवाले पुरषकी युवती स्त्रो जेसी सर्व स्वामिनी है; वह ( खा निक्रेतेः उपस्थात्‌ पातु ) तुझे पापाचरणरे 
बचावे ॥ १० ॥ 2 0 ई 

[ १७३ | पृथिवि ) पृथिवी ! ( उत्‌ श्वञ्चस्व मा नि बाधथाः ) इस उच्च स्थानपर ले जा; इसे 0 
नहीं देना । ( अस्मे सूपायना सूपवञ्चना भव ) इसका अच्छी रोतिसे स्वागत करनेवाली और सुखसे समीप कु 
होओ । हे (भूमे) भूमि ! ( यथा माता पुत्रं सिचा ) जैसै माता पुत्रको अञ्चलसे ढकती है, बसे ही ( एने अ 

हि सब ओरसे आच्छादित कर ॥ ११॥ न 

आ 1 ( हा क एथिवी खु तिष्टतु ) इसे आच्छादित करनेवाली ली स 

TE मित पन तं धलियाँ इसके ऊपर आश्रय लें। (ते घृतश्चुतः ग्रहासः 
गे; और ( सहस्त्न मितः उप श्रयन्ताम्‌ हि ) सहलों धू 2 बम 
0 ) “ पी गुहके समान हों; तथा ( अस्मे ) इसके लिये । अत्र शरणाः सन्तु) यहां वे सुखदायरु 
be BU ] ते प्रथिवी उत्‌ स्तश्नामि ) तेरे ऊपर भूमिको उत्तम रीतिसे योजित करता हूं; ( द्मे लोगे त्वन्‌ 
परि निदधत्‌ अह मो रविम्‌ ) तुम्हारी ऊपर में यह लोढा रखता हूं; में तुझे कष्ट नहीं बता हुँ; (ते पक. 
पितरः घार तु ) तेरे इस टेंकको पितर लोग धारण फरें; (अत्र यम; ते सादना मिनोतु ) यहां यम लघे 
निवासस्थान कर दे ॥ १४॥ 
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[ सप्तप्रोऽध्यायः ॥७॥ व० १-३० ] (१९) 
८ मथितो यामायनः, भ्रृशुर्वारणिवा, भागेवइच्यवनो वा | आप, गावो वा, 
१ उत्तराधेचस्य अग्नीषोमौ । अनुष्डुप्‌, ६ गायत्री । 


नि वर्तध्व मानुं गाता_ऽस्मान्‌ त्सिषकत रेवतीः । 


अग्नीषोमा पुनवंस्‌ अस्मे धारयतं रयिम्‌ १ 
पुनरेना नि वर्तय पुनरेना न्या कुरु । 

इन्द्र॑ एणा नि य॑च्छ त्वग्रिना उपाजतु २ 
पुनरेता नि वर्तन्ता यस्मिन्‌ पुष्यन्तु गोप॑ती । 

इहैवाग्ने नि धारये ह तिष्ठतु या रयिः ३ 
यञ्चियानं न्यर्यंनं संज्ञानं यत्‌ परायणम्‌ । 

आवर्तनं निवर्तनं यो गोपा अपि तं हुवे ४ 


य उदानड़ व्ययंनं य उदानट परायणम्‌ । 
आवर्तनं निवर्तन मपिं गोपा नि वर्तताम्‌ र 
[ १७६ | | इष्वाः पर्ण इव ) जैसे बाजके मूलमें “ पणं '- पांख लगाते हैं, ( प्रतीचीने अहनि मरां झा द्युः ) 
वसे ही सर्व पूज्य दिनमें वेवोने मुझे रखा है; ( यथा रशनया अश्वे ) जैसे शीघ्रगामी अश्वको रस्सीसें रोक्का जाता है, 
बसेही । प्रतीचीं वाचं आ जग्रभ ) मेरी पूज्य स्तुतिको रखो ॥ १४ ॥ 

, [ १९ ] 

[ १७७ ] हे गोओ ! (नि वतेध्वं ) तुम हमारे पास लोट आओ; (मा अनु गात ) हमारे सिवा दूसरेके 
पास मत जाओ; ( रेवतीः अस्मान्‌ सिषक्त ) हे धनवती गायो ! हमें दुग्ध दान करके सेवित करो; ( पुनसर अञ्नि- 
सोमा ) बार बार धन देनेबाले अग्नि और सोम ! तुम ( अस्मे रथि धारयतम्‌ ) हमें घन दो ॥ १ ॥ 

[ १७८ | ( एना पुनः निवर्तय ) तू इन गायोंको फिर लोटा; ( | न्हे 

रे ; (पना पुनः नि आ कुरु ) इन्हें बार बार 
हमारे वशमें कर ! ( इन्द्रः एना नि यच्छतु ) इर्द्रभी इन्हें तुम्हें सहाय्यभत होकर. शमें करें; ; 
उपाजतु ) अग्नि इन्हें उपयोगिनी करें ॥ २ ॥ “FR DD 

[ १७९ ] ( एताः पुनः निवतेन्ताम्‌ ) ये गाये बार बार लौटफर मेरे 
: बे पास आवे; ( अस्मिन्‌ गोपतो पुष्यन्तु ) 
“0 पालक मेरे अधीन होकर पुष्ट होवें । हे ( अग्नि ) अग्नि देव ! (इह एवं नि धारय ) इस यानम ही इनको 

ति तु रख; (या रयिः इह तिष्ठतु ) और जो धन है वह यहां स्थिर रूपसे रहे ॥ ३ ॥ ५ 
न ( का ह [पन संज्ञानं ) भें जो गोष्ठ-गोशाला, गौओके गृह आनेकी, गौओंके नियमसे लौट 

'( ण आवतन निवतनं ) जो पहचानना, रहना, चरनेके लिये जाना, पि 
गोपाः तं अपि हुये ) गो रक्षक गोपालकी भौ इच्छा करता हूं ॥ ४ ॥ ts ogy ला! 
[ १८१ ] (यः गोपाः व्ययनं उदान रों 

+ ड द्‌ ) जो गोपाल चारों ओर गायोंको खोज ६ | 
उतानर ) भो ३ के करता है, ( यः परायणं 
दालर्‌ ) जो उनके साथ जानेका अनुभव करता है, ( आवतनं निवर्तनं अपि नि वर्तताम्‌ ) जो i घरपर ले 


; १! शाता है और मो गायें चराता हे, बह्‌ झुशलपूर्वक घरपर लोट आधे 1७] 
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ग्वद्कां सुबोध भाष्य ( ३९, ) 

आ निवर्त नि वर्तय पुनर्न इन्द्र गा देहि । जीवाभिभुनजामहे ६ (१८६) 

परिं वो विश्वतो दृध ऊर्जा घृतेन पय॑सा । 

ये देवाः के च॑ युज्ञिया स्ते रय्या सं सुजन्तु नः ७ 

आ निवर्तन वर्तय नि निवर्तन वर्तय । 

भूम्याश्चतस्र; प्रदिशः स्ताभ्यं एना नि वर्तय < [१] (१८४) 
(२०) 


१० एन्द्रो विमदः, प्राजापत्यो वा, वाखुको वसुकृद्दा । अग्निः | गायत्री, १ एकपदा विराट्‌ 
( एष मन्त्रः शान्त्यथः ), २ अनुष्टुप्‌, ९ बिराद्‌ १० त्रिष्टुप्‌ । 


भद्रं नो आपि वातय मन॑: १ 

आग्निमीठे भुजां यदिष्ठे शासा मित्र दुर्धरीतुम्‌ । 

यस्य॒ धर्मन्‌ त्स्व1रेनीं: सपर्यन्ति मातुरूधः २ 
यमासा कपनींळं भासाकेतुं वर्धयन्ति । भ्राजते श्रेणिद्न्‌ ३ 


अर्यो विशां शातुरेंति प्र यदानंड् दिवो अन्तान्‌ । कविरश्रं दीद्यानः ४ 
जुषद्धुव्या मानुंषस्योः ध्वस्तंस्थावभ्वां यज्ञ । मिन्वन्‌ त्सझ पुर एति ५ 


[ १८२ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( आ निवर्त निवर्तय ) तु हमारी ओर होओ; गायोंको हमारी ओर करो; ( नः 
पुनः गाः देहि ) हमें बार बार गायें दो ! ( जीवाभिः भुनज्ञामहै ) उनके कारण हम उपभोग कर सकें ॥ ६॥ 

[ १८३ ] हे ( देवाः ) देवो ! ( बः ऊर्जा घृतेन पयसा विश्वतः परि दधे ) में तुम लोगोंको बिपुल अन्न, 
घृत और दुरध आदि पदार्थ सब प्रकारसे समर्पण करता हूं; ( ये के च यज्ञियाः देवाः ) जो कोई भो यज्ञाई देवता हैं, 
(ते नः रय्या से सजन्तु ) वे हमें धनसे सम्पन्न करें ॥ ७॥ ै 2 

[ १८४ ] हे ( निवर्तन ) चरवाहा ! आ वर्तय निवतेन निवतेन नि बतंय ) गायोंको मेरे पास ले आओ; 
है गायों, तुम भी आओ । हे चरवाहा, गायोंको लौटाओ। ( भूम्याः चतस्जः प्रादेशः ताभ्यः एनाः निवतंय ) 
भूमिको चार दिशाएं हैं, उन सबसे उनको रोककर ह फिर i ॥८॥ 

२७ 

[ १८५ ] हे अग्नि देव ! ( नः मनः भद्रं अपि वातय ) तू हमारे मनको शुभ संकल्पसे स क्र ॥१॥ 

| १८६ ] ( मुजाँ अभि यविष्ठं शाखा मित्रं ढुघेरीतु ईळे ) हुविका भोग करनेवाले देव अतीव युवक, 
शासक, सबके मित्र और अपराजित अग्निको में स्तुति करता हूं; ( यस्य धर्मन्‌ एनीः मातुः ऊधः यस्य स्वः 
सपर्यन्ति ) जिसके यज्ञमें उसे प्राप्त करके सब देवता माताके स्तनके समान अपनी आहुतियोंका सेवन करते हैं॥ २॥ 

[ १८७ ] ( यम्‌ कपनीडं भासाकेतुं आसा वर्धयन्ति ) जिस कर्माधार ओर तेजस्वी स्तोता लोग 
उपासना-स्तोत्रोंसे वद्धित करते हैं, ( श्रेणिदन्‌ श्राजते ) वह कल्याण करनेवाला अग्नि अत्यंत शोभित होता है॥ ३॥ 

[ १८८ ] ( विशां अर्यः गातुः ) अग्नि यजमानोंके लिये आश्रणीय है; ( यत्‌ दिवः से म 
प्रदीप्त होकर ऊपर उठता है, तब वह द्युलोक तक त कर लेता है; ( अश्रं दीद्यानः कविः प्र पति ) 
भो प्रकाश दि न उत्तम पद पर स्थितहै॥४॥ 

र यशे हव्या जुषत्‌ ऊर्ध्वः तस्थौ ) मनुष्यके यज्ञमें हविका सेवन करनेवाला अग्नि 
ज्वालायुक्त होकर ऊपर उठता है, तब बह्‌ ( सदा मिन्वन पुरः पति ) वेदीको मापता हुआ सामने आता है ॥ ५॥ 
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मडछ १० 
द्का सुबोध भाष्य [ 


(४० ) ऋग्वेद 
स हि क्षेमों हविर्यज्ञः थ्रुष्टीदस्य गातुरेति । अझिं देवा वाशींमन्तम्‌ ६ [२] 
हावयुज्ञः भु 
यज्ञासाहं दुव॑ इषे 5ग्निं पूवस्य शेवस्य । अद्रेः सूनुमायुमांहः ७ 
नरो ये के चास्मदा विश्वेत्‌ ते वाम आ स्युः । अञि हविषा वर्धन्तः < 
कृप्ः-श्वेतोऽरुषो यामों अस्य॒ बभ्न ञ्च उत शोणो यशस्वान्‌ । 


हिरण्यरूपं जनिता जजान सह रे ७, 
एवा तें अग्ने विमदो मनीषा सूज नपाठुमृतेभिः सजोषाः । 
गिर आ वक्षत्‌ सुमतीरियान इघमू्जं सुक्षितिं विश्वमाभाः १० [३] (१९४) 
(२१) 


८ ऐन्द्रो विमदः, प्राजापत्यो वा, वाछुक्रो वखुकरद्वा । अस्निः। आस्तारपङ्क्तिः | 


आग्रिं न स्वव्रकिताभि होतारं त्वा वृणीमहे । 
यज्ञाय स्तीर्णब॑हिषे वि वो मदे जीरं पावकशोचिषं विवक्षसे १ 


[ १९० ] ( सः हविः यशः क्षेमः हि ) बह अग्नि ही हवि, यज्ञ और कल्याण करनेवाला है; ( अस्य गातु 
श्रुष्टी इत्‌ ) यही वेखोके पास बुलानेके लिये जाता है, ( देवाः वाशीमन्तम्‌ अधि ) देवता पी उस स्तुत्य अग्निके 
साथ आते हैं ॥ ६ ॥ 

[ १९१ ] देवोंको बुलानेदाले ( आयुम्‌ आहुः ) सबका जीवन ऐसे (आशि) अग्निको ( अद्रेः सुनूस्‌ ) लोग 
पत्यरका पुत्र कहते हैं, और जो ( यज्ञासाहं | यज्ञके धारक है, उस अग्निकी ( पूर्वस्य शेवस्य ) उत्कृष्ट सुखकी प्राष्तिके 
लिये ( दुव इषे ) सेवा करनेकी में अभिलाषा करता हूं ॥ ७॥ 

[ १९२ ] (अस्मत्‌ ये के च नरः) हमारे जो भो पुत्र, पोत्रादि उत्तम पुरुष हैं, (ते) वे सब ( अभि 
हविषा बधेन्तः ) अग्निका हवि द्वारा संवर्धन करते हुए ( विश्वा इत्‌ वामे आ स्युः ) समस्त प्रकारसे थेएठतम 
संपत्तिमें रहें, ऐक्ी हम आशा करते हैं ॥ ८ ४ 

| १९३ ] ( अस्य ) अग्निका ( यामः ) रथ ( कृष्णः श्वेतः अरुषः बच्चः ऋज्ञः ) क्ष्ण वणं, शुञ्रवणं, 
तेजस्वी, लाल, सरल-गन्ता ( उल्‌ ) और ( शोणः यशास्वान्‌ ) वेगवान्‌ एवं यशस्वी, संपन्न है; इसको ( जनिता 
हिरण्यरूपं जजान ) प्रजापतिने सुवणं सवृशञ उज्ज्वल बनाया है ॥ ९ ॥ 

[ १९४ ] ( एव ) इस प्रकार हे ( अझे ) तेजस्वी बलपुत्र अग्नि ! ( अस्तभिः सजोषाः ) तुम अमर धवसे 
युक्त हो । ( सुमतीः इयानः विमदः ) अपनी उत्तम बुद्धिको इच्छा करनेवाले विमद ऋषिने ( ते मनीषां गिरः आ 
वक्षत्‌ ) तेरे लिये अपनी मनकी उत्तम भावना युक्त स्तुति-- स्त्रोत्रोंको कहा है । हे ( ऊर्ज नपात्‌ ) बलके देनेवाले ! तु 
( इषं ऊजे सुक्षिति विश्वं ) अन्न, बल ओर योग्य निवास तथा जो सब कुछ देने योग्य है, वह सब प्रदान कर ॥ १०॥ 


[El 
[ १९५ ] ( स्तीणबर्हिपे यजाय ) बिछे विस्तृत कुशवाले आसनोंसे युक्त यज्ञके लिये, ( भिः होतारं ) 
त देवो ु , ( स्ववृक्तिभिः होतारं 
अपनी बनायी स्तुतियोंसे देवोंको बुलानेवाले और ( पावकशोचिषं शीरं ) पवित्र प्रकाशमय तया सर्वव्यापक ( अग्नि 


न त्या आ वृणीमहे ) अग्नि, तुको हम वरण करते हैं; ( वः मदे वि) और हम आनन्दके लिये अपनाते हैं। तू 
( विवक्षसे ) उसको धारण कर ॥ १ ॥ दे वि) हम आनन्दके लिये अपनाते हैं 
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सुक्त २१ ] Vinay “०1 अतस धवि’ म्य ( ४? ) 


प्रे स्वाभुवं उ भन्त्य 1 हे 
त्वामु त॑ स्वाभुवः शम्भन्त्यश्वराधसः । 


वेति त्वामुपसेचनी वि वो मद क्रजीतिरग्र आहुतिविंवक्षसे २: 

त्वे धर्माण आसते जुहूभिः सिञ्चतीरिव । 

कृष्णा रूपाण्यञुना वि वो मदे विश्वा अघि भियों थिषे विवक्षसे ३ (१९७) 
यर्मग्रे मन्य॑से रयिं सहसावज्ञमत्य । 

तमा नो वाज॑सातये वि वो मदे यज्ञेषु चित्रमा भ॑रा विवक्षसे ४ 

अग्निजातो अर्थर्वणा निदवद्विश्वांनि काव्यां । 

मुवह्वतो विवस्वतो वि वो मदे प्रियो यमस्य काम्यो विवक्षसे ५ [४] 


त्वां यज्ञेष्वीळते ऽर प्रयत्यध्वरे । 
~ 1 


त्वं वसूनि काम्या वि वे! मदे विश्वां दधासि दाशुषे विवक्षसे ६ 


~ NMA) 


` त्वां यज्ञेष्वृत्विजं चारुमग्ने नि पेंदिरे । 


घुतप्रेतीकँ मन्ंषो वि वो मदे शुक्रं चेतिष्ठमक्षाभिर्विवक्षसे ७ 


pe tO MN 
६] [सः स्वासुवः ते त्वा शुस्भन्ति ती और धनसम्पन्न वे यजमान तुझे सुशोभित करते. 
[ १९६ ] ( अश्वराधसः स्वाञ्ुवः ते त्या शुम्भन्ति ) तेजस्वं हि 
हैं। हे ( अझे ) तेजस्वी अग्नि! ( उपसेचनी ऋजीतिः आहुतिः वि मदे त्वां वेति ) क्षरणशील Mh 
जानेवालो आहुति तृप्तोके लिये तुम्हारे पास जाती है; तू ( विवक्षसे ) उसे धारण करता है और बढत है न 
[ १९७] जैसे ( सिञ्चतीः इव ) जल सींचत करके पृथिवीकी सेवा करता है, वेसेही ( Br : 
आसते ) यज्ञके धारक ऋत्विक्‌ होमपात्रोंसे तुम्हारी सेवा करते हैं; ( म्रदे ) सब देवोंके आनन्दके लिये त्‌ ( क 
अर्जुना रूपाणि ) कृष्ण, सफेद ज्वालारूप ( विश्वाः श्रियः ) सब प्रकारको शोप्ताको ( धिषि ) धारण करता है; 
अग्नि देव ! ( विवक्षसे ) तू महान्‌ है॥ २॥ a 

न न ] हे ( अझ्ने ) तेजस्वी अग्नि ! हे ( सहसावन्‌ अमत्य ) बलशाली तथा अझर i त्‌ ना कम 
चित्रं मन्यसे ) जिस धनको श्रेष्ठ, आइचर्यकारक मानता है, तू ( तम्‌ ) उसको हे न ना हे २ वाल 
और अन्नवद्धिके लिये और ( वि मदे ) देवोंकी तृप्तिके लिये ( यज्ञेषु आ भर ) यज्ञोमें हमारे निमित्त 

विवक्षर बितशाली है ॥ ४ ॥ ¢ 
| गा त हे ज्ञातः ) भयर्वा क्रषिते अग्निको उत्पन्न किया था; ( नि उ 

हि प दि : दूतः भुवत्‌ ) सबके इच्छ 
के स्तति-स्तोत्रोंको जानता है। वह ( काम्यः विवस्वतः यमस्य दूत 402: 

देवको पेक किये यजमानका दूत भी हो। वह ( बः वि मदे ) तुम्हारे आनन्द मर सुखोंके लिये हो । वह 

विवक्षसे ) सः , महान्‌ और समर्थ है॥ ५॥ 
, वि Ae ह देव ! ( यज्ञेषु अध्वरे प्रयति त्वाम्‌ ७५१९. हे फो पमत 

् सब प्र 
ते हैं; और ( त्वं ) तू ( विश्वा कास्या वसन वि दथा & 

र से महान्‌ पूज्य हो ॥ ६ ॥ क पकै 
लिपे ( विवक्षसे ह तुम रे `न देव! ( येषु घृतप्रतीकं ऋत्विजं ) यञो घुतसे प्रदीप्त, तेजस्वी तथा 
[eo रुन चेतिष्ठम्‌) सुन्दर, समर्थ और अत्यंत ज्ञानी ( त्वां मनुषः बः मंदे नि षेदिरे ) 


त्बिजों होते हुए, ( चारे ३ 
Dn प लिये स्थापित करते हैँ; ( विवक्षसे ) तुम महान्‌ हो ॥ ७॥ 


६ ( ऋ. सुः भा. मं. १०) ` 
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( ४२ ) Vinay ^25।४किदि्का वी 8 भाष्यं Donations [ मंडल १० 


अग्ने शुक्रेण शोचिषो रु प्रथयसे बहत्‌ । 
अभिकन्द॑न्‌ वृषायसे वि वो मदे गर्भं दधासि जामिषु विवक्षसे I) 


(२२) 
१५ दन््रो विमदः प्राजापत्यो वा, बाखुक्रो वसुक्लद्वा । इन्द्र: । पुरस्तादूबृहती; ५,७, ९ अनुष्डुप्‌; १५ त्रिष्टुप्‌। 


कुहं श्रुत इन्द्रः कस्मिन्नद्य जने मित्रो न श्रूयते । 


ऋषीणां वा यः क्षये गुहां वा चकृषे गिरा १ 
इह भुत इन्द्रो अस्मे अद्य॒स्तवें वच्च्युचीषमः । 
मित्रो न यो जनेष्वा यशश्चक्रे असाम्या २ 


महो यस्पतिः शवसो असाम्या महो नुम्णस्य तृतुजिः । 

भर्ता वज्चेस्य धृष्णोः पिता पुत्रमिंव प्रियम्‌ 

युजानो अश्वा वातस्यं धुनी देवो देवस्य वज्रिवः । 

स्यन्ता प॒था विरुक्मता सृजानः स्तोष्यध्वनः ४ 
oo NN 000 री 

[२०२] है ( अझे ) तेजस्वी अग्निदेव ! तु ( बृहत्‌ ) महान्‌ है; तु ( शुक्रेण शोचिषा उर प्रथयसे ) 

प्रदीप्त तेजसे अत्यंत प्रसिद्ध होते हो । ( अभिकन्दन्‌ दृषायते ) समरके समय दर्षित वृषके समान शब्द करते हुए 
अत्यंत बलवान्‌ होते हो; तू ( जामिषु गर्भ द्घालि ) ओषधियोंमें बीज धारण करते हो; ( बः वि मदे विवक्षसे ) 
सद उत्पन्न होनेपर तुम महान्‌ होते हो ॥ ८ ॥ 


AY 


[ २२] 

[ २०३ ] ( इन्द्रः कुह श्चुतः ) इन्दर आज कहां प्रख्यात है? ( अद्य मित्रः न कस्मिन्‌ जने श्रूयते ) आज 
मित्रके कतार वह इन्द्र किस जनसमूहमें विख्यात होता होगा? ( यः क्षीणां क्षये वा शुहा वा गिरा च्चे ) जो 
ऋषियोंके आश्रममें या गृहामें स्तुतियोंसे उपासित होता है बह इन्द्र आज कहां होगा ? ॥ १॥ 

[ २०४ ] (अद्य इह इन्द्रः श्चुतः ) भाज इस यज्ञमें इन्दर प्रमुख है; ( वज्री क्रचीषमः अस्मे स्तवे ) भाज 
ह वप्त्रधर और स्तुत्य हरी स्तुति करते हैं। ( यः जनेषु मित्रः न असामि यशाः आ चक्रे ) जो इख लोगोंमें 
मत्रके समान है तथा. पर्ण रूपसे यश, कोर्ती उत्पन्न करता है॥ २॥ 

° २०५] (य; a शवसः पतिः ) जो इन्द्र महान्‌ बलका अधिपति, ( अखामि महः न॒म्णस्य तूतुजिः ) 
हे 1७ महान्‌ धनोंका दाता है; ( धृष्णोः वज्रस्य भर्ता ) वह शत्रुओंके नाशक बज्त्रका धारक है; बह ( प्रिय 
इच पिता ) पिता जेसे प्रिय पुत्रकी रक्षा करता है, वेसेही हमारी रक्षा करे ॥ ३॥ 
i br ] हे ( वञ्जिवः ) वज्रधर इन्द्र | (देवः ) तुम द्युतिमान्‌ हो; ( देवस्य वातस्य चुनी विरुक्मता 
i ता अश्वा युजानः ) तुम वायु देवसे भी वेगवान्‌ प्रेरक उचित मांसे जानेवाले दोनों अइवोंको रथमें जोतक 
भोर ( अध्वनः खुजानः स्तोषि ) मागको उत्पन्न a 
९: ) म्रागंको उत्पन्न करता हुआ सदा स्तुत्य होते हो॥ ४॥ 


| 00-0. पक्षाओं 0091700 Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Pe 


सुकत २२ ] Vinay Avasthi झा हेका, नो ‘MSD onations ( ४३ ) 


त्वं त्या चिद्वातस्याश्वागा ऋज्रा त्मना वहध्यै । 


ययोर्दुवो न मर्त्यो यन्ता नकिर्विदाय्य॑: ५ [६] 
अध ग्मन्तोशना पृच्छते वां कदर्था न आ गुहम्‌ । 
आ जग्मथुः पराकाद्‌ द्विश्च ग्मश्च मर्त्यम ६ 

आ न॑ इन्द्र पक्षसे ऽस्माकं बह्योद्यतम्‌ । 

तत्‌ त्वां याचामहेश्व;ः शुष्णं यद्धन्नमानुषम्‌ ७ (२०९) 
अकर्मा दस्युरमि नों अमन्तु- रन्यत्तो अमानुष; । 
रवं तर्स्यामित्रहन्‌ वर्षर्दासस्य दम्भय ८ 

त्वं नं इन्द्र शूर शूरे रुत त्वोतासो बर्हण । 

पुरुत्रा ते वि पूर्तयो नवन्त क्षोणयों यथा ९, 
त्वै तान्‌ वृत्रहत्ये चोदयो त्रन्‌ कार्पाणे शूर वञ्चिवः । 
गुहा यदीं कवीनां विशां नक्षत्रशवसाम्‌ १० [५] 


[ २०७ ] हे इन्द्र ! ( त्वं त्या चित्‌ वातस्य ऋज्रा अश्वा ) तू उन दोनों वायुके समान वेगवाले और सरल 
गामी अइवोंको ( त्मना वहध्यै आ अगाः ) अपने सामथ्यंसे चलाकर हमारे समक्ष जाते हो; ( ययोः न देवः न मत्यः 
यन्ता ) जिन दोनों आइवोंको सञ्चालन कर सके ऐसा कोई भी देवोंमें और मनुष्योंमें नहीं है; ओर ( न किः विदाय्यः ) 
न कोई इनके बलको जान सके ॥ ५॥ 

[ २०८ | यज्ञ समाप्तिके बाद ( उशनाः अघ ग्मन्ता वां पूच्छते ) जिस समय-इन्द्र ओर अग्नि अपने स्थानों 
को जाने लगे, उस समय भागंव उशनाने तुमसे पूछा कि- ( कदर्थाः पराकाद्‌ दिवः ग्मः च ) किस प्रयोजनसे तुम लोग 
इतनी इूरसे- द्युलोक ओर भूलोकसे- ( नः मत्य गृह आ जग्मतुः ) हम मनुष्योंके गृहपर आये हो ? ॥ ६॥ 

[ २०९ ] हे । इन्द्र ) इन्द्र देः! तु (नः आ पृक्षसे ) हमें सब प्रकारसे संरक्षण दो । ( अस्माकं ब्रह्म 
उद्यतम्‌ ' हमने इस यज्ञको सामग्री, हमारा महान्‌ स्तबन तेरे लिये समित की है । (त्वा तत्‌ अमानुषम्‌ अवः 
याचामहे ) हम तुझसे उसी अमानुष -उत्तम बलको- रक्षणको याचना करते हैं, ( यत्‌ शुष्णं हन्‌ ) जिससे तुमने 
शुष्ण-राक्षसका नाश किया ॥ ७ ॥ 

[२१० ] हे ( अमित्रहन्‌ ) जत्रुनाशक इन्द्र ! जो ( अकर्मा अमन्तुः अन्यतः अमाचुषः दस्युः नः अभि ) 
कर्महीन, सबका अपमान करनेवाला, यज्ञादि कर्मोसे शून्य, आसुरी वृत्तिसे परिपूर्ण दस्यु हमारी चारों ओर घेरे पडा है, 
( त्वं तस्य दासस्य बधः दम्भय ) तू उस दस्यु जातिको दण्ड देकर विनष्ट कर ॥ ८ ॥ हट 

[२११ ] हे ( शूर इन्द्र ) पराक्रमी इस ! ( त्वं नः श्रै उत ) तु हमारी रक्षा शूर मद्तोंके साथ कर; 
( बहैणा त्वा ऊताखः ) तुझसे रक्षित होकर हम संग्राममे तेरे बलसे शत्र विनाझमें समर्थं होंगे। ( ते पूतयः पुरुत्रा ) 
तेरे इच्छा पूर्ण करनेके साधन बहुत हैं । ( यथा क्षोणयः विनवन्त ) तेरे भक्त स्वामीके समान तेरी अनंत विविध 
स्तोत्रोंसे स्तुति करते हैं ॥ ९॥ 

[२१२ ] हे ( श्र वज्जियः शूर वजर इनर ! (त्व बृत्रहस्थे कार्पाणे तान्‌ न्‌ न्‌ चोद्यः ) तू वतभ 
शत्रुओंका नाश-के लिये संग्राममें योद्धाओंको प्रेरित करते हो; ( यदि कवीनां नक्षत्रशवसाम्‌ विशां गुहा ) जिस 
समय तुम विद्वान्‌ स्तोताओंका नक्षत्रवासो देवोके प्रति उत्तम स्तोत्र सुनते हो॥ १०॥ 

+ 
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मक्षू ता त॑ इन्द्र दानाप्ंस आक्षाणे शूर वज्रिवः । 


यद्ध शुष्ण॑स्य दुम्भयों जातं विश्वँ सयावभिः ११ 
माकुभ्र्यगिन्द्र शूर वस्वीरस्मे भूवन्नभिष्टयः । | 
व॒यंव॑यं त आसां सुन्ने स्यांम वाज्जिवः १२ 
अस्मे ता त॑ इन्द्र सन्तु स॒त्या ऽहिँसन्तीरुपस्पशः । 
विद्याम यासां भुजो धेनूनां न व॑जिवः १३ 
अहस्ता यढपढी वर्धत क्षाः शाचींभिर्वेदयार्नाम्‌ । 
शुष्णं परि प्रदक्षिणिद्‌ विश्वायंवे नि शिक्षथः १४ 
पि्ापिबेदिन्द्र शूर सोमं मा रिषण्यो वसवान वसुः सन्‌ । 
उत तरायस्व गुणतो मघोने महश्च॑ रायो रेवतस्कृधी नः १५ [ट] (२६७) 
(२३) 


७ एन्द्रो बिमदः प्राजापत्यो वा, वाखुक्रो वसुकृद्दा । इन्द्रः । जगती) १, ७ त्रिष्टुप्‌, ५ अभिसारिणी । 
यजामह इन्द्र वज्रदक्षिणं हरीणां रथ्यं विन॑तानाम्‌ । 
` प्र मभु दोघुवदूध्वेथा भूद्‌ वि सेनाभिदयमानो वि राध॑सा १ 


[२१३ ] हे ( शूर वज्ञिवः इंद्र ) घूर वज्धर इंद्र ! ( यत्‌ ह सयावभिः शुष्णस्य विश्वे जातं दस्भयः ) 
जिस निइचयसे तुमने मरुतोंके साथ शुष्णके सारे वंशका विनाश किया है; ( आक्षाणे दानाप्नखः ते ता मक्षू ) य क्षेत्रमें 
कृपापुणं दानरूप कर्म करनेवाले तेरे बे कमं अत्यंत शीघ्र ही हुए हैं ॥ ११॥ 

[ २१४ ] $ हे (शूर इन्द्र ) शूरवीर इन्द्र ! ( अस्मे अभिष्टयः वस्वीः अकुध्व्यग्‌ मा भूचन्‌ ) हमारी इच्छाएं 
और धन सम्पदाएं कभी तिष्फल न हों; हे ( बञ्रिवः ) वज्त्रधर ! ( वय वयं ते खुस्ने आलां स्याम ) हम सब 
सदा तेरी रक्षामें फलद्रुप होकर सदा सुखमें रहें ॥ १२॥ 

[ २१५ है ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अस्मे ताते उपस्पृशः सत्या अहिसन्तीः सन्तु ) हमारी वे अभिलाषा 
ओर स्तुतियां तेरे पास पहुंचकर सत्य और तुम्हें प्रस्न करनेवाली .होकर अहिसक हों | हे ( वञ्रिवः ) वञ्जधर ! 
( यासां घेनूनां न भुजः विद्याम ) जिनके फलस्वरूप गौओंके दूधके समान हम तुम्हारे प्रसादका फल भोगें॥ १३॥ 

[ २१६ ] ( यद्‌ ) जसे ( वेद्यानां शचीभिः ) विद्वान्‌ लोगों और तेरे सम्बन्धी यज्ञ क्रियाओं द्वारा ( अहस्ता 
अपदी क्षाः वर्धत ) यह पृथिवी हस्त-पाद-शून्या होकर भी बढती है, तब ( विश्वाचे परि प्रदक्षिणित्‌ ) समस्त 
लोगोंके कल्य।णके लिये पृथिवीकी चारों ओरसे प्रदक्षिणा करके ( शुष्णं नि शिक्षथः ) दुष्ट शुष्ण अघुरको सार दिया ॥१४॥ 

[ २१७ ] हे ( शूर इन्द्र ) पराक्रमी इन्द्र ! तू ( सोम पिब पिब ) सोमका शीघ्र पान करो; है ( बसवान) 
0 इख ! तु ( इ सन्‌ मा रिषण्यः ) स्वयं धनी हो, इस लिपे रक्षक होकर हमारी हिंसा मत कर । ( उत 

¦ मधानः जायस्व ) परंतु स्तोता यजम्रानकी रक्षा कर; १ महः ६ हों और ( रेवतः 
जाओ 1 0 टन! ( नः महः रायः ) हमारे विपुल धन हों और ( रे 

[२१८ ] क्षिणं न रि 

2 ( बञ्नदक्षिण विव्रतानाम्‌ हरीणां रथ्ये इन्द्रं यजामहे ) दायें हाथमें वस्त्र धारण करनेवाले, विविध 
J OR रथमें जोतनेवाले इन्द्रको हम उपासना करते हैं। सोमपानके अनन्तर वह॒ ( इमक्षु प्र 
ज को बार बार हिलाकर ( सेनाम: राधसा वि दयमानः ) विर ] 10 
न 3 तृत सेनासहित और बिपुल धन 
आदिको लेकर शत्रुओंका नाश करके ( वि ऊच्वेथा भूत्‌ ) विविध प्रकारसे सर्वोपरि हुआ ॥ १॥ 
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सुक्त २३ ] ऋग्वेद्का सुबोघ भाष्य (४५) 
हरी न्व॑स्य॒ या वर्ने विदे वस्विः न्द्रो मचैरमघवा वृच्रहा भुंवत्‌ । 
ऋभुवीज ऋभुक्षाः पत्यते शवो ऽवं क्ष्णौमि दास॑स्य नामं चित्‌ २ 
य॒दा वज्रं हिरण्यमिदथा रथ” हरी यम॑स्य वह॑तो वि सूरिभिः । 
आ तिष्ठति मघवा सनशुत इन्द्रो वाज॑स्य दीर्घश्रवसस्पतिः ३ 
सो चिन्नु वृष्टियूथ्या३ स्वा सचाँ इन्द्रः इमश्भूणि हरिताभि प्रुष्णुते । 
अर्व वेति सुक्षयं सुते मधूदिद्धूनोति वातो यथा वन॑म्‌ ४ 

यो वाचा विवांचो मृधवांचः पुरू सहस्राशिवा जघानं । 

तत्तदिदस्य पौंस्यं गृणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे शवः ५ (२२२) 
स्तोमं त इन्द्र विमदा अंजीजन् ज्ञएंव्य पुरुतमं सुदानवे । 
विद्या ह्य॑स्य भोजनमिनस्य य_ दा प॒शुं न गोपाः करामहे 

माकिनं एना सख्या वि यौँपु- स्तव चेन्द्र विम॒दस्य॑ च ऋषेः । 

विद्या हि ते प्रम॑तिं देव जामिवः दृस्मे ते सन्तु सख्या शिवानि ७९] (२२३) 


~ 


सू] (सा हसे उ अस्य बने बख जिद) इसके इन दो अब्वोने यतमे ( आहुतियोके में ) धन प्राप्त 
किया है; ( मघ्नेः मघवा इन्द्रः व्रत्रहा भुवत्‌ ) उन्हींसे प्राप्त विपुल धनोंका स्वामी होकर इन्द्रने वत्रको नष्ट किया। बहु 
( ऋभुः वाजः ऋभुक्षाः शवः पत्यते ) तेजस्वी, बलवान्‌ और आश्रयदाता इन्द्र बल ओर घनका अधिपति है। मे 
( दातस्य नाप्न चित्‌ अब क्ष्णौमि ) दस्यु जातिका-शत्रुओंका नाम तक को नष्ट कर देना चाहता हूं ॥ २ ४ Aer 
[ २२० ] ( यदा इन्द्रः हिरण्ये वज्रे ) जब इन्द्र सुवर्णमय - तेजस्वी वज्तको घारण करता है ( अस्य ये र 
हरी वहतः ) इसका जो रथ हरितवर्णवाले दो अइवोंके साथ जाता है, तब सूरिभिः वि आ तिष्ठति ) वह प्र 
बिद्वानोंके साथ विविध प्रकारसे बंठता है। ( मघवा सनश्रुतः वाजस्य दीधश्रवसः पतिः ) इन्द्र दानादिसे विख्यात, 
बहुशुत और अन्न-धनादि ऐश्वर्यका अधिपति है ॥ ३ ॥ छि कल कर 
[ २२१ ] जसे ( सो चित्‌ बु ब्ृष्टिः ) वही उत्तम वर्षा है जो ( स्वासचाँ यूथ्या ) अपने पा ४ हे 
है; वेसेही ( इन्द्रः हरिता इमश्चणि अभि प्रुष्णुते ) इस्र हरितवर्ण सोमरसके द्वारा अपनी मूंछ भिगोता है व्य 
( खुते सुक्षयं अव वेति ) सुंदर यज्ञ गृहमें जाता है और ( मधु वेति ) वहां जो मधुर सोमरस हे है, 
( यथा बातः बने उद्‌ धुनोति ) जैसे वायु वनको कंपाती है, वेसेही शत्रुओंकों त्रस्त करता है के | ॥ 05 
| २२२ ] ( विवाचः सुश्रवाचः ) विपरीत नाना प्रकारके बचन बोलनेवाले 2 शत्रु लो ( यः 02 22 
इन्द्र अपने वचनसे चुप करके, ( पुर सहस्रा अशिवा जघान ) अनेक सहल्न शत्रुओका प ष ५ ; र ॥ 
पिता इव तविषीं शवः वाब्नुधे ) जो पिताक्के समान सनुष्योंका बल डा और म बुद्धि करता है, ह 
तत्‌ तत्‌ इत्‌ पौस्यं ग्णीमसि ) इसके ही उस उस सामर्थ्यका वर्णन करते हैं ॥५ PE 
[२२३ ] हे । इन्द्र ) इसर ! (ते सुदानवे ) तुझे उत्तम दाता जानकर ( अपूः पुरु 02. 
अनपम, सबसे श्रेष्ठ स्तोत्र हम ( विमदाः अजीजनन्‌ ) विमद वंशोय विद्वानोने अ 0०५७. आ 
मलन लि म 200 
अ लाता है, वैसही हम ( आ करामह. * - माह 
पने WR, ग र ८4 | ( तव चविमदस्य ऋषेः च ) तेरे और विमद छ प Ed मा 
चि यौषुः ) साथ जो मंत्रीसाव है, वह कोई न तोडे और ये कभी नष्ट न होवें । हे ( र ) bt aE wo 
प्रमति बि हि ) हम तेरे भाईके प्रति भगिनीके समान जो मित्रताके साथ हैं, उस तेरी बु ; 


शिवानि सन्तु ) वे तेरे मित्र-प्रेमभाव हमारे लिये कल्पाणकारो हों ॥ ७॥ 
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(२४) 


द ऐन्द्रो विमदः, प्राजापत्यो वा, वासुक्रो वसुरुद्व। । इन्द्रः, ४-६ अश्विनौ । 
आस्तारप्क्तिः, ४-९ अनुष्टुप्‌ । 


इन्द्र सोमंमिमं पिंब॒॑ मधुमन्तं चमू सुतम्‌ । 


अस्मे रयिं नि धारय वि वो मदे सहास्निणं पुरूवसो वि्वक्षसे १ 
त्वां यज्ञेभिरुक्थे रुप हव्योभिरीमहे । 

शचीपते शचीनां वि वो मदे ओष्ठे नो भेहि वार्यं विवक्षसे २ 
यस्पतिर्वायीणा- मसिं रधस्यं चोठिता । 

इन्द्र॑ स्तोतृणामंबिता वि वो मदे द्विषो न॑: पाह्यंहंसो विवक्षसे ३ 


युव शक्रा मायाविनां समीची निरमन्थतम्‌ । 


विमदेन यदीळिता नासंत्या निरमन्थतम्‌ ४ 

विश्वे देवा अंक्कपन्त समीच्योनिष्पतन्त्योः । 

नासंत्यावबुवन्‌ देवाः पुनरा वहतादिति ५ 

मधुंमन्मे परायणं मधुमत्‌ पुनरायनम्‌ । 

ता नों देवा देवतया युवं मशुमतस्कृतम्‌ ६ [१०] (२३०) 
Mmmm ri VY जक कला री FES न - ~ =~ = पी 


० है। २२५ | हे ( इन्द्र ) इख! ( चमू सुतं इमं मधुमन्त सोमं पिव ) प्रसर फलकोंके ऊपर रगडा जाकर तुम्हारे 
लिये तेयार किया हुआ इस मधुर सोमरसका पान करो । हे ( पुरूवसो ) विपुल धनवाले इन्द्र ! तु ( अस्मे सहस्त्रिणं 
राये नि धारय ) हमें सहस्रे प्रचुर धन दो; ( वः चिमदे विवक्षसे ) तू सबके लिये सत्यही महान्‌ हो ॥ १ ॥ 

[ २२६ ] हे ( शचीपते ) शचीपति इन्द्र हम ( यज्ञेभिः उक्थैः हव्येभिः उप ) यत्ञों, मन्त्रों और होमीय 
बस्तुओं द्वारा ( ईमहे ) तुम्हारी आराधना करते हैं। तु ( शचीनां श्रेष्ठं वार्य नः धेहि ) सब कर्मोका सर्वोत्तम अभि- 
रूषित फल हमें दे; ( बः वि मदे विवक्षसे) वह सचमुच महान्‌ है ॥ २॥ 
कौ [२२७ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यः वार्याणां पतिः अखि ) जो तु अभिलषित घनोंका स्वामी है; ( रध्रस्य 
चोदिता , आओ साधना कायंमें प्रोत्साहित करनेवाला ओर ( स्तोतृणां अविता ) स्तोताओंका संरक्षक है; वह 
त्‌ ( न; द्विषः अंहसः पाहि ) हमें शत्रओंसे और पापसे ओ । (विवः त्यं 
वि हमें शत्रु बचाओ। ( वि वः मदे विवक्षसे ) तू सत्यही अत्यंत 
Sl २२८ [दै ( मायाविना शक्रा ) समर्थ कर्मनिष्ठ अदिवद्गय ! ( युव समीची निरमन्थतम्‌) बुद्धिमान तुम 
बीनाने परस्पर मिलकर अग्निका मंथन किया । ( नासत्या यद्‌ विमदेन रसन त्यरूप तुमने, जब 
विमदने तुम्हारी स्तुत को, तब अरिनको उत्पन्न किया ॥ ४ ॥ TT 4८ छ क 
| ह [ २३९ ) हे ( विश्वेः देवाः ) अश्वि देव! ( समीच्योः निष्पतन्त्योः अकृपन्त ) जब दोनों अरणियां परस्पर 
५ षत होकर अग्नि स्फुलिग बाह्र होने लगें, तब सब देवता तुम्हारी स्तुति करने लगे। ( देवाः नासत्यो अब्रुवन्‌ ) देवता 
_ अडिबिद्ययकों बोलने लगे ( पुनः आ बहतात्‌ इति ) फिर ऐसा करो ॥ ५॥ 
श्र [ २३० | हे अह देव ! ( मे परायणं मधुमत्‌ ) मेरा बाहर जाना स्नेहयुक्त हो और ( पुनरायनं मधुमत्‌ ) 


EE धुन; लोट आना भो बेसा ही भधुर प्रीतियुक्त हो। वाः ) देव! इसी बे देः ; १ 
` हुम दोनों अपनी दिष्य शक्तिसे हमें मधुर प्रीतिसे दल ॥ ६ ता मततम 
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(४७) 
(२५) 
११ ऐन्द्रो विमदः, प्राजापत्यो वा, वासुक्रो वसुरूद्धा । सोम; । आस्तारपङ्क्तिः । 
झब्रं नो आपिं वातय॒ मनो दक्षमुत क्रतुम्‌ । 
अधां ते स॒ख्ये अन्ध॑सो वि वो मढे रणन्‌ गावो न यवसे विवक्षसे १ 
हुठिस्पुर्शस्त आसते विश्वेषु सोम धाम॑सु । 
अधा कामां इमे मम वि वो मढे वि तिष्ठन्ते वसूयवो विवक्षसे २ 
उत बताने सोम ते प्राहं मिनामि पाक्या । 
~ i HS ~| ha | Leal द्विव॑ 
अधां पितेव सूनवे वि वो मदे मुळा नों अभि चिंद्रधाद्विवक्षसे ३ (२३३) 
य॑न्ति [५15 ~ _। छ 
समु प्र य॑न्ति घीतयः सर्गांसो5वर्तों इव । 
क्रतुं नः सोम जीवसे वि वो मदे धारया चमसौँ इंब विवक्षसे ४ 
तव त्ये सोम शक्तिभिः निर्कामासो ब्यण्विरे । 
गृत्सस्य घीरास्तवसो वि वो मदे वर्ज गोर्मन्तमश्विनं विवक्षसे ५ [११] 
[Axe 


[ २३१ ] हे सोम ! ( नः भद्रं मनः अपि वातय ) हमें कल्याणकारी बिचारोसे युक्त मन प्राप्त करा; (दक्ष 
उत ऋतुम्‌ ) वह निपुण और कर्मनिष्ठ कर । ( यवसे न गावः ) जेसे चारेके इच्छुक गाये, उसे प्राप्त कर प्रसन्न होती 
हैं, वेसेही ( ते खख्ये अन्धसः रणन्‌ ) हम तेरे प्रीतियुक्त होकर अन्न आदि प्राप्त कर आनन्दमय होते हैं। ( बि वः 
मदे विवक्षले ) कारण तू महान्‌ है ॥ १॥ 

[ २३२ ] हे ( सोम ) सोम ! ( हृदि स्पृशः विश्वेषु धामखु ते आसते ) तुम्हारे मनको प्रसन्न करनेवाली 
तेरी स्तुति करके पुरोहित लोग चारों ओर बंठते हैं । ( अध इमे वसूयवः मम कामाः वि तिष्ठन्ते ) ओर ये सब धन 


' प्राप्तिके लिये मेरे मनमें भनेक कामनाएं उत्पन्न होती हैं । ( बः चि मदे विवक्षसे ) सस्यहो तुम अत्यंत महान्‌ हो ॥ २॥ 


[ २३३] (उत) और हे ( सोम) सोम | ( अहं पाक्या ते व्रतानि प्र मिनामि ) में अपनी परिणत 
बुद्धे तेरे कर्मोंको प्राप्त करता हूं। तू प्रसन्न होकर ( वधात्‌ अभि चित्‌ ) हमें शत्रु-संहार करके विनाशसे बचाकर, 
( खुनवे पिता इव नः सूड ) जैसे पिता पुत्रका संरक्षण करता है, वंसेही हमारा पालन करके सुखी कर। (बः वि 
मदे विवक्षसे ) कारण तू महान्‌ है॥ ३॥ 

[ २३४ ] हे ( सोम ) सोम ! ( खर्गासः अवतान्‌ इव ) जैसे कलश जल निकालनेके लिए कुएमें जाता है, वेसे 
ही (नः धीतयः ) हमारी सब स्तुतियां (सँ उ प्र यन्ति › तुसतक पहुंचती हैं। ( क्रतुं नः जीवसे ) हमारी प्राणरक्षा- 
के लिपे- दीर्घायुष्यत्वके लिये इस यज्ञको सफल कर। ( ( चसमान्‌ इच चारय ) तेरी प्रसन्नताके लिये इन पान पात्रोको 
धारण कर । ( वः विमदे विवक्षसे ) सत्य ही तू महान्‌ है॥ ४॥ 

[ २३५ ] हे ( सोम ) सोम ! ( त्ये निकामासः धीराः ) वे विविध फलासिलाषो निग्रहो बुद्धिमान्‌ ऋत्विज्‌ 
( शक्तिभिः तवसः गृत्सस्य तव वि ऋण्विरे ) अनेक प्रकारके कोको करनेवाले बलशाली तेरो स्तुति करते हैं। तू 
प्रसन्न होकर ( गोमन्तं अश्विनं वजं ) गौ ओर अष्वसे युक्त गोशाला हमें दे। ( बः वि मदे विवक्षसे ) कारण तू 
महान्‌ ओर मेधावी है ॥ ५॥ 
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i) स हुः [ 


Pa a [| 
पशु न॑ः सोम रक्षसि पुरुत्रा विष्ठितं जगत्‌ । 


05 कम | 3७ | वि 
समाक्रुणोपि जीवसे वि वो मु विश्वां संपश्यन्‌ भुवना विवक्षसे ६ 
ह न क्र प्र 1 भ्यो 
त्वं नः सोम विश्वतो गोपा अदान्या भन Ie ती है 
मेध॑ राजन्नप स्रिधो वि वो मदे मा नो दुःशंस इशता विवक्ति 
त्वे नैः सोम सुक्रतुं वयोधेयांय जागृहि । 
र ~ ॥ ७ ~ 

अत्रविद्तरो मन॑षो वि वो मर्दै दरुहो न पाह्यंहसो विवक्षसे < 
पज जि > ~ A है 
तं नो वृत्रहन्तमे- न्द्स्पेन्दो शिवः सखा । 

धो |S A णन 0०७ मु || ५००५ सांतों विवक्षसे द्‌, 
यत्‌ सी हव॑न्ते समिथे वि वो मढे यु्यमानास्ताकसाता सर 
अयं घ स तुरो मवृ इन्द्रस्य वर्धत प्रियः ॥ पाङ 
अयं कक्षीवंतों महो वि वो मदे मतिं विप्रस्य वर्धयद्विवक्षसे १० 
टर चे ०८1 er _ | न 
अयं विग्रांय दाशुषे वाजा इयति गोर्मतः । र 
अयं सप्तभ्य आ वरं वि वो मदे प्रान्धं भ्रोणं च॑ तारिष ११ [१२] (२४१) 


LSS र 727 
[२३६] हे ( सोम ) सोम ! ( नः पशुं रक्षासे ) तू हमारे पशुओंकी रक्षा करता है; ओर ( पुरुत्रा विष्ठितं 
जगत्‌ } तू नाता प्रकारसे फले हुए- स्थित जगतको भी रक्षा करता है। तु ( विश्वा सुनना संपश्यन्‌ जीवले समा- 
कृणोषि ) सारे भूवनोंका अन्वेषण करके हमारे प्राण घारणके लिये जीवनोपयोगी सब पदार्थोकी व्यवस्था करता है। 
( बः वि मदे विवक्षसे ) सबके सुखके लिये तु महान्‌ है ॥ ६॥ न 
[ २३७ ] है ( सोम ) सोम ! ( त्वं अदाभ्यः ) तू अविनाशी अमर है; (नः विश्वतः गोपाः भव ) द्‌ 
हमारा सब प्रकारसे रक्षक होओ । हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! ( स्िघः अप सेघ ) हमारे शत्रुओंको दूर कर; ( दुःखः 
नः मा इशत ) हमारा निन्दक हमारा कुछ न करने पावे; ( वः वि मदे विवक्षसे ) कारण तू महान्‌ है॥ ७॥ ॥ 
[२३८ ] हे ( सोम ) सोम! ( त्वं सुक्रतुः वयः घेयाय जागृहि ) तु उत्तम के करनेवाला है; तु हमें अश 
देनेके लिये सदा जागृत रह्‌ । ( क्षेत्रवित्तरः ) हमें निवासस्थान देनेके लिये तु.अद्वितीय है; ( नः दुहः अंहसः म्रजुषः 
पाहि ) तू हमारी द्रोही मनुष्यसे और पापसे रक्षा कर । ( चः वि मदे विचक्षसे ) तू महान्‌ है ॥ ८ ॥ र 
[ २३९ ] हे ( वृत्रहन्तम इन्दो ) वृत्रके नाश करनेवाले सोम! ( यत्‌ तोकसातौ समिथे सीं हवन्ते ) 
जिस समय अपनी सन्तानोके संहारक संग्राममें योद्धा शत्रु चारों ओरसे युद्धके लिये हमें बुलाते हैं, ( इन्द्रस्य [शाबः 
सखा ) उस समय इन्द्रके कल्याणकारी सहायक तुम हमारा भो सखा होते हो; ( वः बिमदे विवक्षसे ) कारण तुम 
महान्‌ हो ॥ ९ ॥ ) 
[२४० ] (स अयं घ तुरः मदः इद्रस्य प्रियः ) वह यह निइचयसेही शीघ्र कार्य करनेवाला, उत्साहवर्धक, 
मदकर और इन्द्रके प्रिय होकर ( बधेत ) वृद्धिको प्राप्त होता है। ( अयं महः कक्षीवत; विप्रस्य. मति वर्धयत्‌.) 
और इसने महा बुद्धिवान्‌ कक्षीवान्‌ ऋषिको बुद्धिको बढाया था; ( वः वि मंदे विवक्षसे ) तुम महान्‌ हो ॥ १०.॥ 
+ [ २३१ ] ( अयं दाशुषे विप्राय गोमतः वाजान्‌ इयति ) यह सोम दानशील मेधावी यजमानको पशुयुक्त अ 
और भोग्य पदार्थोको देता है; ( अयं सप्तभ्यः यरं आ ) यही सातो होताओंको श्रेष्ठ धन देता है; ( अन्ध श्रोण च 
छः प्रतारिष्रित्‌ ) ओर अंधे दीर्घतमा ऋषिको नेत्र और लंगडे परावज ऋषिको पैर दिये थे; ( वः वि मदे विवक्षसे ) 
 सध्यहोतु महान्‌ है ॥ ११॥ 


रट 
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२६ 
९ ऐन्द्री विमदः, प्राजापत्यो चा, हँ पट । पूषा । अनुष्डुप्‌; १, 8 उष्णिक्‌ । 

प्र ह्मच्छां मनीषाः स्पाहा यन्ति नियुतः । 

प्र दृस्रा नियुद्रथः पषा अविष्टु माहिनः 
यस्य व्यन्महित्वं वाताप्य॑मयं जन॑ः । 
विप्र आ वंसद्धीतिभिाश्चिकेंत सुष्टुतीनाम्‌ २ 
स वेंद सुष्ठुतीना- मिन्दुनं पूषा वर्षा । 
आभि प्सुरः प्रुषायति बरजं न आ प्रुषायति ३ 

मंसीमहि त्वा वयमस्माकं देव पूषन्‌ । 

मतीनां च॒ साधनं विप्राणां चाधवम्‌ ४ 
प्रत्यंधिर्यज्ञाना- मश्वहयो रथानाम्‌ । 
ऋषिः स यो मनुर्हितो विप्रस्य यावयत्सखः ५ [१३] (२४३) 


) 


आधीषमाणायाः पातिः शुचायाश्च शुचस्य॑ च । 
वासोवायोऽवीनामा वासाँसि ममेजत्‌ ६ 


[२६] 

[ २४२ ] ( नियुतः स्पार्हाः मनीषाः हि अच्छ प्रयन्ति ) अतीव स्पृहणीय प्रेमएक्त उच्चारित स्तोत्र तुम्हें 
प्राप्त होवें; ( नियुद्‌ रथः माहिनः पूषा दस्रा प्र अविष्टु ) सदा रयको जोतनेवाले महान्‌ पूपादेव हमारी रक्षा करे॥ १३ 

[ २४३ ] ( अयं विप्रः जनः यस्य वाताप्यं त्यत्‌ महित्वे ) यह मेधावी मनुष्य जिस पूषा देवताके जीवनप्रद 
जलके भाण्डारके महान्‌ सामर्थ्यंको ( धीतिभिः आ वसत्‌ ) अपनी स्तुतियों द्वारा उपभोग करता है, वह ही पुषा देव 
( खु-स्तुतीनां चिकेत ) उत्तम स्तुति-सतोत्रोंको जानता-घुनत! है ॥ २॥ 

[४३ ] ( इन्दुः न सः पूषा त्रृपा सुस्तुतीनां वेद्‌ ) सोमके समान यह पूषा देव भी इच्छाओंको परिपूर्ण 
करनेवाला है और वह उत्तम स्तोत्रोंको जानता- घुनता है; ( प्छुंरः अशि प्रुपायति ) वह रूपवान्‌ पषा कृपाजल बृष्टि 
करता है और वह ( बजे नः आ प्रुषायति ) हमारे गोष्ठमें भी जलका सिचन करता है ॥ ३॥ 

[ २४५ ] हे ( पूषन्‌ देच ) पूषा देव ! ( वय अस्माकं मतीनां साधनं ) हम अपनी बृद्धियोंको प्रेरित करने- 
वाला और | विप्राणां च आधवं च त्वा ) बृद्धिमानोंका आधार तुझे ( मंल्ञीमहि ) जातकर स्तवित करते हैं॥ ४ ॥ 

[ २४६ । ( यः यज्ञानां पत्यर्धिः रथानां अश्वहयः ) जो पुषा यज्ञके अर्धाशका भागी और रयोंमें घोडे जोत- 
कर जाता है, ( सः ऋपिः मनुः हितः विप्रस्य सखः यवयत्‌ ) वह सबंदर्शक्, भनुष्योंका हितकर्ता, बुद्धिमानोंका 
मित्र है और वह उनके शत्रुओंको दूर कर देता है ॥ ५॥ 

[ २४७ ] ( आधीषमाणायाः शुचायाः चः शुचस्य पतिः ) सब प्रकारसे धारण करनेमें समय तेजस्वी स्त्रो- 
पुरषाश्मक पशुओंके स्वामी पूषा है; ( वासः वायः अवीनां वासांसि मर्मृजत्‌) वही भेडको ऊतके वस्त्र बताता है 
ओर धोकर स्वच्छ करता है ॥ ६ ॥ 


७ ( ऋ. सु. सा. मं. १०) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


( ५० ) Vinay A५०५।१६हश्धिदक्षाणखुबोऽकाभाष Donations [ मंडल १० 


इनो वाजानां पतिरिनः पुष्टीनां सर्खा । 


प्र मशु हर्य॒तो दूंधोद वि वृथा यो अदाभ्यः ७ 
आते रथस्य पुष न्नजा धुरे ववृत्युः । 
विश्व॑स्यार्थिनः साखा सनोजा अन॑पच्युतः ट 
अस्मार्कमूर्जा रथं पूषा अविष्टु माहिनः । 
भुवद्वाजानां वृध इमं न॑ः शृणवद्धवम्‌ ९ [१४] (२५०) 
(२७) 
२४ ऐन्द्रो वसुक्र; । इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ । 
असत्‌ सु में जारितः साभिवेगो यत्‌ सुन्वते यजमानाय शिक्षम्‌ । 
अनांशीर्दामहम॑स्मि प्रहन्ता संत्यध्व॒तं वजिनायन्त॑माभुम्‌ १ 
यदीवृहं युधयें संनयाः न्यदेंवयून्‌ तन्वा र्शुजानान्‌। 
अमा ते तुम्रं वृषभ प॑चानि तीव्र सुतं पंञ्चदुशं नि षिञ्चम्‌ २ 


[२४८ ] बह प्रभु पूषा ( वाजानां इनः पतिः ) सब ह॒विद्रव्योंका, अन्नके स्वामी, ( पुष्टीनाँ इनः सखा और 
सबके लिये पुष्टिकर तथा मित्र है; ( यः हर्यतः अदाभ्यः इमश्चु बथा प्र दूधोद्‌ ) वही तेजस्वी और दुर्धष पूषा 
क्रोडास्थानमें अपने बालोंको हिलाता है ॥ ७ ॥ 

[ २५९ ] हे ( पूषन्‌ ) पूषा देव ! तू ( विश्वस्य अधिनः सखा ) समस्त याचकोंकी मनःकामना पूर्णं करनेवाला 
मित्र है, त्‌ ( सनोजाः अनपच्युतः ) अजन्मा और अपने अधिकारसे न हुआ अविनाशी है। ( ते रथस्य धुर अजाः 
वज्रृत्युः ) तेरे रथकी धुराका वहन छाग करते हैं ॥ ८ ३ 

[ २५० ] ( माहिनः पूपा अस्माकं रथ ऊर्जा अघिष्ट् ) सहान्‌ पुषा देव अपने बलसे हमारे रथकी रक्षा करे; 
वह ( वाजानां वृधे भुवत्‌ ) अन्नको वृद्धि करे; ओर ( न इमं हवं श्रणवत्‌ ) हमारी इस प्रार्थनाको सुने ॥ ९ ॥ 


[२७ ] 

[२५१ ] हे ( जरितः ) स्तोता ! (मे सः अभिवेगः सु असत्‌ ) मेरा वह स्वभाव-वेग सदा रहता है 
( यत्‌ ) कि मे ( सुन्वते यजमानाय शिक्षम्‌ ) सोम-यज्ञके अनुष्ठाता यजमानको अभिलषित फल देता हूं । (अहँ ) 
म ( अनाशीः दां सत्यध्त्रृतं ब्रजिनायन्तं आभु प्रहन्ता अस्मि । जो मझे होमीय द्रव्य नहीं देता, सत्यको नष्ट करता 
हे और जो चारों ओर पापाचरण करता फिरता है, उसका स्वनाश करता हैं ॥ १॥ 

[ २५२ ] ( यदि इत्‌ अहे ) जब भी मे ( अदेवयून्‌ तम्वा शुशूजञानान्‌ ) ईश्वरको पुजा-आराधना न करने 
वाले ओर शरीर वलके कारण अविनीत लोगोंके साथ ( युद्धये संनयानि ) युद्ध करनेके लिये जाता हुं तब में, हे इन्द्र ! 
( ते अमी तुचं वृषभ पचानि ) तेरे लिये पुष्ट वृषभका पाक करता हूं; ( तीव्र सुत पञ्चदशं निषिश्चम्‌ । में पद्धह 


४ कै तिथियोमेसे प्रत्येक तिथिको सोमरस प्रस्तुत करता हूं ॥ २॥ 
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(५१) 
नाहं तं वेदू य इति बवी त्यदेवयून्‌ त्समरणे जघन्वान्‌ । 
यदावाख्यत्‌ समरणमुघाव दादिद्ध मे वृषभा प्र बुंवन्ति ३ 
यदज्ञतिषु बुजनेष्वासँ विश्वें सतो मघवानों म आसन्‌ । 
जिनामि वेत्‌ क्षेम आ सन्तमाभुं प्र तं क्षिणां प्ते पादृगृह्य॑ ४ 
न वा उ मां वृजनें वारयन्ते न पर्वतासो यद॒हं म॑नस्ये । 
मम॑ स्व॒नात्‌ कंधुकर्णों भयात एवेदनु ययून्‌ किरणः समेजात ५ [१५] 
दर्शन्ष्वत्र शृतपाँ अनिन्त्रान्‌ बांहुक्षद्ः शर पत्यंमानान्‌ । 
घृषुं वा ये निनिदुः सखायमध्यू न्वेषु पवयों वत्वत्यु; ६ 
अभूर्वैक्षीर्वु१ आयुरानड दर्षन्नु पूर्वी अप॑रो नु दर्षत्‌ । 
द्वे प॒वस्ते परि तं न भूतो यो अस्य पारे रज॑सो विवेष ७ 
गावो यवं प्रयुंता अयो अंक्षम्‌ ता अपश्यं सहगोंपाश्वरन्तीः । 
हवा इदर्यो आभितः समायन्‌ कियंदासु स्वर्पतिरछन्द्याते < (२५८) 


[ २५३ ] (अदेवयून्‌ समरणे जघन्वान्‌) देवद्वेष्टाओंको संग्राममें मारा है, (यः इति ब्रवीति) जो ऐसा कहता 
है, ( तं अहँ न वेद ) उसको में नहीं जानता; ( यद्‌ ऋधावत्‌ समरणं अवाख्यत्‌ ) जब हसायक्त संग्राममें जाकर 
में उनका संहार करता हूं, सब ( आत इत्‌ में वृषभा प्रधुवन्ति ) सब उस मेरे वीरतायुक्त कर्मोका वर्णन करते हैं ॥३॥ 

[ २५४ ] ( यत्‌ अन्ञातेषु वृजनेषु आसन्‌ ) जब में अनजानते सह॑सा युद्धमें प्रवृत्त होता हूं, तब ( व्रिश्वे 
मघवानः खतः मे आसन्‌ ) सब महान्‌ सज्जन ऋषि मुझे घेर लेते हैं, ( क्षेमे आ सन्त आभुँ जिनामि वा इत्‌ ) सब 
जगतके कल्याण तथा रक्षणके लिये सवंत्र फेले शत्रुका भी नाश करता हूं; (तँ पादग्रह्म पर्वते प्र क्षिणाम्‌) उसके पेर 
पकडकर उसे पर्वेतपर फेक देता हूं ॥ ४॥ : 

| २५५ ] ( मां बजने न वा उ वारयन्ते ) मुझे पुद्धमे निवारण करनेवाला कोई मी नहों है; ( यदू अहँ मनस्ये 
न पर्वतासः ) यदि में चाह तो पबंत भी मेरा निरोध नहीं कर सकते। ( मम स्वनात्‌ कृथुकर्णः भयाते ) मेरे शब्दसे 
बधिर व्यक्ति भो भयभीत होता है; ( एव इत्‌ अनुद्यून किरणः समेज्ञात्‌ ) ऐसेहो प्र तदिन सूरये भी कांरता है ॥५॥ 

[ २५६ | में ( अत्र अनिन्द्रान्‌ झतपान्‌ बाहुक्षदः शरवे पत्यमानान्‌ दशन्‌) इस जगतमें मुझ इन्द्रको न 
माननेवाले, देवोंके लिये प्रस्तुत सोमरस बल पूर्वक पीनेवाले-हविद्रव्यका उपभोग करनेवाले, बाहें भांजते हुए हिसा करनेके 
लिये दौडनेवाले लोगोंको देखता हूं । । ना ये घृषुं सखायं ) और उनको भी देखता हूँ जो अपने सहायक मित्रकी 
( निनिदुः ) निन्दा करते हैं, ( एषु उनु पवयः अघि वबृत्युः ) उन पर निशचयसे मेरे व्त्रका प्रहार होता है॥ ६ ॥ 

[ २५७ ] हे इन्र ! ( अभूः उ ) तुमने प्रकट होकर दन दिया, ( ओक्षीः ) और वृष्टि भी बरसापी; तू 
( आयुः आनद्‌ ) दीघंजीवी है। ( पूर्वः नु दर्षत्‌ अपरः जु दर्षत्‌ ) तू पहले शत्रूका विदारण किया या और पश्चात्‌ 
भी किया था; ( यः अस्य रजसः पारे विवेप ) जो इस लोकके पार भी व्याप रहा है, ( द्वे पवस्ते तं न परि 
भूतः ) ये सर्वव्यापक द्यावा-पृथिवो उसको नहीं माप सकते ॥ ७ ॥ 

[ २५८ ] ( प्रयुताः गावः चरन्तो; यवम्‌ ) अनेक गायें एकत्र होकर यव आदिको खा रही हैं; ( अयेः ताः 
सहगोपाः चरन्तीः अपइ्यम्‌ ) स्वामीके समान में गायोंको देखभाल करता हूं और सें देखता हूं कि वह चरवाहोंके 
साथ चर रही हैं। ( हवाः इत्‌ अर्यः अभितः समायन्‌ ) बुलानेपरही वह गाये अपने बिट. चारों ओर एकत्र हो 
जातो हैं; । आसु स्वपतिः कियत्‌ छन्द्याते ) उनसे स्वामीने प्रचुर दुधका दोहन कर लिया है ॥ ८॥ 
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सं यद्वयं यवसादो जर्नाना- महं यवाद उर्व अन्त; । 


अत्रां युक्तोऽवसातारंमिच्छादथो अयुक्तं युनजद्ववन्वान्‌ ९ 
अत्रेदु मे मंससे सत्यमुक्त॑ द्विपाच्च यञ्चतुष्पात्‌ संसुजानिं । 
स्रीभिर्यो अत्र वृषणं प्॒तन्या_ दयुंद्रो अस्य वि भजानि वेदः १० [१६] 
यस्यानक्षा ढुहिता जात्वास कस्तां विद्वाँ आभे मन्याते अन्धाम्‌ । 
कतरो मेनिं प्रति तं मुंचाते य ई वहति य ई वा वरेयात्‌ ११ 
किय॑ती योषां मर्यतो वंधूयोः परिप्रीता पन्यसा वार्येण । 
भद्रा व॒धूभेवति यत्‌ सुपेशाः स्व॒यं सा मित्रं वनुते जनें चित्‌ १२ 
` पत्तो ज॑गार प्रत्यञ्च॑मत्ति शीर्ष्णा शिरः प्राति द्धो वरूथम्‌ । 
आसीन ऊर्ध्वामुपसि क्षिणाति न्यडुत्तानामन्वेंति भूमिम्‌ १३ 
बृहन्न॑च्छायो अंपलाशो अवी तस्थौ माता विषितो आति गर्भ:। 
अन्यस्यां व॒त्सं रिहती मिंमाय॒कयां भुवा नि द॑धे धेनुरूध॑ः १४ 


[ २५९ ] ( यत्‌ उर्वज्रे अन्तः वयं जनानां यवसादः ) इस महान्‌ जगतमें तृण खानेवाले हम ही हैं, ( अहं 
यवादः सं ) हम ही अन्न-यव खानेवाले हैं, सब एकन्रही हैं; ( अत्र युक्तः अवसातारं इच्छात्‌ ) इस लोकमें समाहित 
चित्त होकर मनुष्य ईश्वरकी इच्छा करे, उसकी उपासना करे; ( अथ ववन्वान्‌ अयुक्तं युनजत्‌ ) ओर वह प्रभु 
भसंयमी योगशून्य मनुष्यको सन्मागंमें लगाता है ॥ ९ ॥ 

[ २६० ] (अत्र इत्‌ उ मे उक्तं सत्यं मंससे ) यहां ही में जो मेरे विषयमें कहता हुं, वह सत्य है, यह तू 
निश्चयसे जान; ( यत्‌ द्विपात्‌ च चतुष्पात्‌ च संसजानि ) जो भी द्विपाद मनुष्य-पक्षी और चतुष्पाद पशु हैं, उनको 
में उत4य करता हूं । ( अत्र यः स्त्रीभिः ब्रुषणं प्ृतन्यात्‌ ) इस जगतमें जो स्त्रियोंके समान पराधीन पुरुषोंसे युक्तं 
होकर वीर्यवान्‌ मुझसे युद्ध करता है, ( अयुद्धः अस्य वेदः वि भज्ञानि ) पुद्धफे विनाही उसका धन हरकर में दूसरोंको 
दे अत्ता हूं ॥ १०॥ 

[ २६१ ) ' यस्य अनक्षा दुहिता जातु आस ) जिसकी नेत्रसे रहित कन्या है, ( कः विद्वान्‌ तां अन्धां अभि 
मन्याते ) कौन विद्वान्‌ उस अन्धी कन्याको अपना आश्रय देगा ? (यः ई वहाते यः ई वरेय्रात्‌ ) जो इसको धारण 
करता है, जो इसको रोकता है, ( तं मेनिं कतरः प्रति मुचाते ) उस वज्रको कौन माए करता है? 

[ २६२ ] ( कियती योपा यध्रूयोः मर्यतः पन्यसा वारेण परिप्रीता ) कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जो स्त्रीकी 
इच्छा करनेवाले मनुष्यके स्तुतियुक्त वचन और धनसे उसपर आसक्त हो जाती हैं; ( यत्‌ भद्रा सुपेशाः वधूः 
भवति ' परंतु जो कल्याणप्रद ओर सुरूप स्त्री है, ( खा जने चित्‌ मित्रं स्वयं बनुते ) वह लतो बीच अपने 
मतके अनुकूल मित्र पुरुषको पतिरूपसे स्वीकार करती है॥ १२ ॥ + 

[ २६३ ] आदित्य देव ( पत्तः जगार ) अपनी किरणोंसे प्रकाशको व्यक्त करता है; और ( प्रत्यञ्चं अत्ति ) 
ओर अपनेमें स्थित भ्रकाशका गृहण करके, ( शिरः वरूथं शीर्णा प्रति द्धो ) अपने मस्तकको ढकनेवाली किरणोंको 
इस जगत्‌के ऊपर वषंता है। वह ( ऊर्ध्वा उपसि आसीनः क्षिणाति ) ऊपर विद्यमान तेजस्वी दीप्तिके समीप स्थित 
होकर उसे ८७ करके, ( उत्तानां भूमि न्यङ्‌ अनु एति) नीचे विस्तृत पृथ्विवीपर अपनी किरणोंमे प्राप्त होता है॥१३॥ 
Ei सात (दा अवा तस्थौ ) बह आदित्य महान्‌, तम-अः्धकार रहित, नित्य और 

; || : गभे; अत्ति ) इसी प्रकार यह सर्वोत्पादक, व्यापक और जगत्को धारण 
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सप्त वीरासो अधरादुदाय- ज्नष्टोत्तरात्तात समजग्मिरन्ते । 


| श्वार्तात्‌ ~ विमन्तं 
नव पश्चातात्‌ ।स्थावमन्त आयन्‌ दृश प्राकू सानु वि तिरन्त्यश्नः १५ [१५] 


~ ७ कपिलं | ७, CN] ~ ~ 
दृशानामेक कपिलं संमानं ते हिन्वन्ति क्रतवे पार्याय । 
त Ale र] ७ ९ 
गर्भ माता सुधितँ वक्षणाः स्ववेनन्तं तुषयन्ती बिभर्ति 


पीवान मेषमंथचन्त वीरा न्युप्ता क्षा अनु ढीव आसन्‌ । & 
ट्वा धज बृहतीमप्स्वन्तः पावित्रंवन्ता चरतः पुनन्तां १७ 
वि क्रोशनासो विष्वश्च आयन्‌ पचाति नेमो नहि पक्ष॑ । 

अयं में देवः संविता तदाह रज इद्रनवत्‌ सर्पिरेन्न | १८ 
अर्पश्यं ग्रामं वहमानमारा-द॑चक्रयां स्व॒धया वर्तमानम्‌ । 

सिषक्त्यर्यः प्र युगा जनानां स॒द्यः शिक्षा प्रमिनानो नवीयान्‌ १९ 


करनेवाला आदित्य हवि खाता है । ( धेनुः अनस्याः वत्सं रिहती ) यह द्युलोक रूपिणी गो दूसरी गौ- अदिति- के 


म स्थापित करतो है; वह ( कया भुवा ऊधः नि दधे ) किस भावसे गौ के स्तन समान अनस्तरिक्षमें धारण 
करती हैं ॥ १४॥ 


[ २६५ ] ( अश्नः अधरात्‌ सप्त वीरासः उत्‌ आयन्‌ ) प्रजाप्रतिके नाभि-शरोरसे विश्वामित्र आदि सात 
ऋषि उत्पन्न हुए; और ( अष्ट उत्तरात्‌ तात्‌ से अज्ञग्मिरन्‌ ) उसके उत्तरी शरीरसे बालखिल्य आदि आठ उत्पन्न 
हुए । ( पश्चातात्‌ स्थिविमन्तः नव आयन्‌ ) पीछेसे भृगु आदि नौ उत्पन्न हुए; ( प्राक दश ) अङ्गिरा आदि दस 


भागेसे उत्पन्न हुए; ( अञ्चः सानु वि तिरन्ति ) ये यज्ञांशका भक्षण करनेवाले द्युलोके उन्नत प्रदेशको अभिवृद्धि 
करते हैं ॥ १५ ॥ 


[ २६६ ] ( दशानां एकै समानं कपिलं ) दस अंगिरसोंमें एक सबके प्रति समान भाव रखनेवाला कपिल है; 
( तं पार्याय ऋतवे हिन्वन्ति ) उसको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करानेवाले आवश्यक यज्ञादि कर्म साधनाके लिये प्रेरित करते 
हैं। | माता अवेनन्तं वक्षणासु सुधितं गर्भ तुषयन्ती विभति ) जगत्‌ निर्मात्री प्रक्ृतिमाताने कामना न करनेवाले 
उस गर्मको संतुष्ट होकर जलमें धारण किया ॥ १६॥ 

[ २६७ ] ( पीराः पीवानं मेषं अपचन्त ) प्रजापतिके वीर पुत्रोंने बलवान्‌ मेषको पाया; ( नि-उप्ताः अक्षाः 


` अनु दीषे आसन्‌ ) क्रोडास्थानमें पाश इच्छानुसार सुखके लिये फे गये। ( अप्छु अन्नः द्वा पचिवन्ता पुनन्ता 


अन्तः चरन्ति ) इनमेंसे दो प्रचण्ड धनु लेकर मन्त्रोच्चारणके द्वारा, अपने शरीरको शुद्ध करते करते जलमें विचरण 
करते हैं ॥ १७॥ 

[ २६८ | ( कशनासः ) विविध रीतिसे आवाहन करनेवाले ( विष्वञ्चः ) अनेक प्रकारके आङ्भिरस (वि 
आयन्‌ ) यहां आये हैं। ( नेमः पचाति ) उनमें आधे लोग हृविका पाक करते हैं ओर ( अधेः नहि पक्षत्‌ ) आधे 
पकाते नहीं। ( अयं देवः सविता ) इन बातोंको सबिता देवने ( मे तत्‌ आह ) मुझसे कहा है। वास्तविक ( द्र्वन्नः 
इत ! काष्ठको अन्नवत्‌ खानेवाला ओर ( सर्पिः अन्नः ) घुतको भक्षण करनेवाला अग्नि भी प्रजापतिकी उपासना 
करता है.॥ १८॥ 

[ २६९ ] ( अचक्रया खघया ) चक्रहीन सेनाके साथ रहनेवाले और ( आरात्‌ ) दुरसे ( ग्रामं वहमानः ) 
भूत संघको धारण करने वाले प्रजापतिको ( अद्श्यम्‌ ) मे देख रहा हुं । वह ( सद्यः नवीयान्‌ अर्यः ) सदा ताजा- 
उत्साही रहनेवाला स्वामी ( शिक्षा प्रमिनानः ) तुरंत शत्रुओंका संहार करनेवाला है; ( जनानां युगा प्र सिषक्तिः ) 
यह लोगोंके जोडोंको मिलाता है ॥ १२ ॥ 
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~ सेंधी 0. मंहरिन्ममर [| ॥ 
एती मे गावों प्रमरस्य युक्तो मो पु प्र सेचीर्महुरिन्ममन्धि । 


आप॑श्चिदस्य वि नशन्त्यर्थं सूरश्च मर्क उपरो बभूवान्‌ . २० [१८] 
अये यो वज्रः पुरुधा विवृत्तो ऽवः सूर्य॑स्य बृहतः पुरीषात्‌ । 
श्रव इदेना परो अन्यदस्ति तदव्यथी ज॑रिमाण॑स्तरान्ति २१ 

कु iP || 
वृक्षेवृक्षे नियंता मीमयद्वी- स्ततौ वयः प्र पतान्‌ प्रुषाद: । 

७ मुर्वन [| 

अथेदं विश्वं भुर्वनं भयात इन्द्राय सुन्वहर्षये च॒ शिक्षत्‌ २२ (२७२) 
दृवानां मानें प्रथमा अतिष्ठन्‌ कन्तत्रादपामुपरा उदायन्‌ । 
तरयंस्तपन्ति प्रथिवीमनूपा द्वा वृद्मकं वहतः पुरीषम्‌ २३ 
सा ते जीवातुरुत तस्य॑ विद्धि मा म्मेताउगपं गूहः समर्ये । 
आवि; स्व॑; कृणुते गृहते बुसं स पादुरस्य निर्णिजो न मुंच्यते २४ [१९] (२७४) 


[ २७० ] ( मे प्रमरस्य ) शत्रुमारक मेरे ( एतो गाव युक्तौ ) ये दो योजित हुए गमनशील वृषम समान घोडे 
( मो छु प्रसेधीः ) तू यहांसे कमी दुर न कर। परन्तु ( मुहुः इत्‌ ममन्धि ) तू इन्हें बार-बार सान्त्वना दे। 
( अस्य अर्थे आपः चित्‌ विनरान्ति ) इनके गतिको पानीही रोकता है, नष्ट करता है; ( सूरः च मर्कः ) वह सूर्यके 
समान ओर जगतका शोधक ( उपरः बभूवान्‌ ) मेघके समान पदार्थोका दाता है ॥ २०॥ 

। [२७१ ] ( अयं यः वञ्जः ) यह जो वज्र दुःखोंको निवारण करनेवाला ( पुरुधा विवृत्तः ) धारण करनेमें 
समर्थ, विविध प्रकारसे रह रहा है, वह ( सूर्यस्य बृहतः पुरीषात्‌ अबः ) सुके समान सर्वसंचालक महान्‌ स्वामीके 
वभवसे हमें प्राप्त होता है। ( एना परः अन्यत्‌ श्रवः इत्‌ अस्ति) इसके अनन्तर और भी स्थान है; (तत्‌ 
अव्यथी जरिमाणः तरन्ति) वह अनायास उक स्थानका पार पा जाते हैं॥२१॥ 

[ २७२ ] ( वृक्ष बक्षे नियता गोः मीमयत्‌ ) प्रत्येक धनुषमें बंधी प्रः्यज्चा शब्द करतो है; ( तत्‌ पुरुषादः 
र करता ) पा शत्रुको भक्षण करनेवाले बाण निकलते हैं। ( अथ इदं विश्वं भुवनं भयात ) इससे यह सारा 
र डरता हु; ऑर ( इन्द्राय सुन्वत्‌ ) सब लोग इन्द्रकी पजा करते हैं ओर (क्र त्‌) सर्व f 
उसको शिक्षा प्राप्त करते हैं ॥ २२॥ ह उ हित) त 
[ २७३ ] ( देवानां माने प्रथमाः अतिष्ठन्‌ ) देवोंके निर्माण कालमें प्रथ 1 

+ म मेघ उत्पन्न हुए; ( एषां कन्तत्रात्‌ 
उपराः ठेदन-भ्ने = ¢ pe i 
ह ए त अः शि तपस्ति ) तो गो 
ल _ प्न्य, वायु और सुर्य- ये तीन अनुकूल होकर भूमिको तप्त करते हैं; और बूक पुरीषं 

चहृतः ) इनमेंसे दो- वायु ओर सूर्य- प्रीतिकर जलका वहन करते हैं ॥ २३॥ Ce 

२७४ ६ पर 

बा ( le वात ) सुर् ही तुम्हारा जीवनाधार है; ( उत तस्य बिद्धि) और तूही इस स्वरूपको 
र आ र अपगूहः स्म ) यज्ञके समय ऐसे प्राणदायक स्वरूपको मत छिपा- उस प्रभावका 
स्वः आवः कृणुते ) वह सूर्यं त्रिलोकको प्रकाशित करता है; ( बुसं गूहते ) वह सूर्य जलकी 


बाप्परूपसे शोषण करता है; (अस्यनिा र 
त. ) णिज; सः पादुः न सुच्यते ) इस गमन ह्‌ प सूय 
र कसो त्याग नहीं करता ॥ २४ ॥ ` HE या ला 
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| (२८) 
(१२) ? इन्द्र स्नुपा वसुक्रपली ऋषिका; २,१,८,१०,१२ इन्द्र ऋषि; ३,४,५,७,९,११ ऐेन्द्रो बसुक ऋषिः। 
१,१,८,१०,१२ एन्द्रो बसुक्रा देवता; १,३,४,५,७,०,११ इन्द्रो देवता। त्रिष्टुप्‌ । 
बिश्वो हय!न्यो अरिराजगाम ममेदह श्वशुरो ना जंगाम । 
जक्षीयाद्धाना उत सोमं पपीयात्‌ स्वांशितः पुनरस्तं जगायात 
स रोरुवट्रूषभस्तिग्मशुङ्गो वरष्मेन्‌ तस्थौ वरिमन्ना परथिव्याः । 
विश्वेष्वेनं वृजनेषु पामि यो में कुक्षी सुतसोमः प॒णाति २ 


Fe) 


२ 
अद्विंणा ते मन्दिन इन्द्र तूयान्‌ स्सुन्वन्ति सोमान्‌ पिबसि त्वमेषाम्‌ । 
पन्ति ते व्रषभौँ अत्सि तेषां प॒क्षेण यन्मंघवन्‌ हयमांनः ३ 
इद्‌ सु में जरितरा चिंकिद्धि प्रतीपं शापं नद्यो वहन्ति । 
लोपाशः सिंहं प्रत्यञ्चमत्साः क्रोष्टा बराह निरतक्त कक्षांत ४ 
कथा त॑ एतदृहमा चिकेतं गत्संस्य पार्कस्तवसों मनीषाम्‌ । 
त्वं नों विद्वाँ ऋतुथा वि वोचो यमर्धं ते मघवन्‌ क्षेम्या धः ५ 
ह [ २८] 3 


[ २७५ ] [ इन्द्रके पुत्र वसुक्रको पत्नी कहती है-- ] ( अन्यः हि विश्वः अरिः आजगाम ) इखके अतिरिक्त 
समस्त देवता यहां आये हैं, ( अह मम इत्‌ श्वसुर; न आजगाम ) ओर केवल मेरे इवसुर इन्द्र नहीं आये । यदि वह 
आते तो ( घानाः जक्षीयात्‌ ) भुना हुआ जो खाते, ( उत सोमं पपीयात्‌ ) और सोम पीते; ( स्वोशितः पुनः 
अस्तं जगायात्‌ ) आहारादिसे तृप्त होकर पुनः अपने घर लौट जाते ॥ १॥ ट 

[ २७६ ] [ इन्द्र कहता है-] ( सः वृषभः तिग्मशङ्गः ) वह कामनाओंको पूणं करनेवाला तेजस्वी में ( पृथिव्याः 
वरिमन्‌ वर्ष्मन्‌ आ तंस्थौ ) पृथिवीके विस्तीणं ओर उन्नत ्रदेशमें रहता हूं । ( सुतसोमः यः मे कुक्षी सणात ) 
सोम निचोडनेवाला जो मुशे भरपेट सोम पीनेको देता है, में ( एने विश्वेषु वृजनेषु पामि ) उसको समस्त संग्राममे 
रक्षा करता हूं ॥ २॥ 

| हर | है ( इन्द्र ) इन्ध ! (ते मन्दिनः अद्रिणा तूयान्‌ सोमान्‌ सुन्वन्ति ) तेरे लिये मदयुक्त, प्रस्तर 
फलकोंपर शीघ्रतासे निचोडा सोम जब लोग तैयार करते हैं, तब (त्वं पापां पिबसि ) तू उनके सोमका पान करता है। 
हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( हूयमानः ) जिस समय आदरपुर्वक हविद्रेव्योंसे हवन किया जाता है, उस समय 
(ते वृषभं पचन्ति तेषां पृश्लेण अत्सि ) तेरे लिये वे पशु पकाते हैं, और तु उनका स्नेहसे 0427 छ है fr ७५ 

[ २७८ ] हे ( जरितः ) शत्रुओंके नाशक इन्द्र ! ( इद्‌ मे खु आ चिकित्‌ हि ) र इ टि सु हल 
सामथ्यं है, उसे जान कि ( नद्यः प्रतीपं शापं वहन्ति ¦ नदियां विपरीत दिशाको जल be 523 [ती हैं, हक 
प्रयञ्च सिंह अत्साः ) तूण खानेवाला हरिण अ (गे a लाश ना उसके पीछे दोडता है, ओर ( कोष्ट 
वराह `) शगाल वराहको गहन अरण्यसे भगा देता है॥ 

पक tas ह ( पाकः अहं ) में यज्ञ हूं, ( गृत्सस्य तवस: ते मनीषां सतत re र 
सवं शक्तिमान्‌ प्राचीन हो; तेरी इच्छा-सामर्थ्य और इस सबको ( कथा आ चिकेतम्‌ ) gs सल 
कर सकता हूं ? ( त्वं विद्वान्‌ नः व ) तु ही सर्वज्ञ हो, इसलिये हमें समय- र 


करता ६; हे (मघवन्‌) इन्र ! (ये अर्घ ते क्षेम्या घूः ) जिस अंशका हस स्तोत्र कर सकते हैं, वह तुझे मात्य हो॥५॥ 
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(५६ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
एवा हि मां तवसं वर्धयन्ति दिवश्चिन्मे बृहत उत्तरा धूः । 
~ 2 Ee मात्र हि सत ज़ | २ 
परू सहस्रा नि शिशामि साक संशचु हि मा जानता जजान ६ [२०] 
Re So 


~ प्ये 
१ 


एवा हि मां तवसं जज्ञरुप॑ कमन्कर्मन्‌ वृषणमिद्ध देवाः ¦ 


वीं वृत्रं वञ्रेग मन्दसानो ऽप बज महिना ढाशुप बम्‌ ७ 
देवास आयन्‌ परशुरबिश्रन्‌ वना वश्चन्तो अभि विज्डिरायन्‌ । 
~ ७ > : 201 |? 

नि सुद्र दधतो वक्षणासु यत्रा कर्षीटमनु तद्हन्ति 

शः क्षुरं प्रत्य ञव जगाराऽद्रिं लोगेन व्यभेदमारात । 


बृहन्तं चिटहते रन्धयानि वयद्वत्सो वम शुशुवानः १, 
सुपर्ण इत्था नखमा सिधाया-वरुद्धः परिपढुँ न सिंहः । 
निरुद्धश्चिन्महिषस्तर्ध्यावांन्‌ गोधा तस्मां अयथं कर्षदेतत्‌ १० (२८४) 


तेभ्यो गोधा अयर्थ कर्षदेत थे अहम प्रातिपीयन्त्यन्ञं: । 
सिम उक्ष्णोच्वसुष्टौँ अंदन्ति स्वयं बलानि तन्वः शणानाः है 


वाहात पब हि बरसत ) प्राचीन महान मेरे पर २८० ] [ इत्र कहता है- | ( तवसं मां एव हि चर्धयन्ति ) प्राचीन महान्‌ मेरी इस प्रकार ही स्तोता लोग 

स्तुति करते हैं; ( बृहतः मे दिवः चित्‌ उत्तरा धूः ) महान्‌ मेरी स्वगंसे मी अधिक उत्कृष्ट कार्यभारकी धारण दक्षित 
है; में ( पुरू सहस्रा साकं नि रिशामि ) सहस्रो शत्रुओंको एक साथही नष्ट कर सकता हूं; ( मा जानिता हि अदात्रं 
जजान ) मेरे जन्मदाता प्रजापतिने मुझे शत्रुरहितही निर्माण किया है- मेरा शत्रु कोई नहीं टिक सकता ॥ ६ ॥ ॥ 
त FS इन्द्र ) इन्द्र ! ( दवाः माँ एव तवसे कर्मन्‌-कर्मन उग्र बूषणं आजन्नुः ) देवता लोग मुझे 
ह “महान्‌, प्रत्येक कमंमें शूर, बलवान्‌ और अभीष्ट फलके दाता समझते हैं, ( मन्दसानः वज्रेण बृत्र 


वधीम्‌ ) आनंदित होकर मेने वज्चसे वत्र मु 2. 
से भ र Cn वत्रअधुरका वध किया है; ( महिना दाशुषे बज अप घम्‌ ) मेने अपनी सापर्थ्य- 


[ २८२ | | परशून अबिश्रन्‌ देवासः आयन्‌ ) हाथोंमें व् 
; गसः न्‌. ) हाथोंमें परशू धारण करनेवाले विजयकी इच्छा करके देव आते 
हैं ओर वे ( विड्भिः चना वश्चन्तः अभिः आयत्‌ ) लोगोके साथ मेघोंको काटते हुए मुकाबला करके जल बरसाते 
हैं; ( वक्षणासु खुद्रवं नि दधतः ) नदियोंमें उस उत्तम जलको रखते हैं; (यत्र कृपीरं अनु तत्‌ दहन्ति) 
वे EE जल देखते हैं, उसे शुष्क करके जल निकाल देते हैं॥ ८ ॥ कह? `| 
२८३ ] ( शशाः प्रत्यञ्चं श्रुरं जगार ) मग भी सामनेसे आते 

शा ८ म्‌ हुए सिहका सामना करता है; और में ( लोगेन 
आदि आरात्‌ वि अमेदम्‌ ) ढेला फककर पर्वतको भी 4 | " 

रे | ग भी दुरसे तोड सकता हूं; ( ऋहते बृहन्तं रन्धयानि के जशमें 
हो क लाता हूं; ( वत्सः शूशुवानः चुषभ वयत्‌ ) और बछडा दी ब साले टिन है। गी ु 
कत डि] छ अवरुद्ध सिंहः परिपदं न ) पिजडेमें बंधा सिह जंसे अपना स्थान न छोडते हुए आक्रमणके लिये 
जठ oo र उसो 24७ ( छुपर्ण: इत्था नखं आ सिषाय ) बाज पक्षो इस प्रकार अपना नख 

* महषः चित्‌ तष्यावान्‌ ) जसे बं ८ वे । त 
पतत्‌ कर्षत्‌ ) तृषात इंद्रके छिये गायत्री 0010 रो ह? ठ Ig UU ee rd 

< ज क्षण ० अन्ने ७. 
उनका bs sr हा ति ) जो ब्राह्मण अन्नके द्वारा तृप्त होकर शत्रुओंका नाश करते हैं, ( एतत्‌ 
अदन्ति ) सब प्रकारके रससे युक्त सोमको पीते हुँ ह कर ET लिसाञठरय 
७ हैं ओर ( स्वयं बलानि तन्वः म्टुणानाः ) स्वयं शत्रुओंकी देह तथा 


बलका षिध्यंस करते हैं॥ ११॥ 
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हि रू” TS 


सुत २९ ] Vinay ^५३ऽति केन, सुवन घर भाष्क। Donations (५७) 
ES -. ४४८7. al] MA 
एत शर्माभः सुश्मा अभूवन्‌ ये हिन्विरे तन्व: सोम उक्थेः । 
[es (ने ॥ ~ Ta म 
नुवद्रृदुन्नुप नो माह वाजान्‌ दिवि वों दधिषे नाम वीरः 
(2२) 
८ एन्द्री वसुक्र । इन्द्रः | त्रिष्टुप्‌ । 


र वि et AIGA 
बन न वा या न्यधांय चाक 5छुचिवां स्तोमों भुरणावजीगः । 
७ Co आह (है लि ७०! ०१ बट 
यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होतां नर्णा नयाँ नृत॑मः क्षपार्वान्‌ 


? 
प्र तें अस्या उषसः प्रार्परस्या नुती स्यांम॒ त्रत॑मस्य नृणाम्‌ । | 
अनु त्रिशोकः शतमावहन्नन्‌ कुत्सेन रथो यो अस॑त्‌ ससवान्‌ २ 
कस्ते मद॑ इन्द्र रन्त्यो मू हुरो गिरों अभ्युग्रो बि धांब। 
क्रद्वाहो अर्वागुप मा मनीषा आ त्वां शक्यामुपमं राधो अन्न ३ 


[ २८६ ] (ये तन्वः उक्थैः सोमे हिन्विरे ) जो अपनी देहको सोमरसका यज्ञ करके स्तोत्रोसे परिपुष्ट करते 
हैं, ( पते शमीभिः सुशमी अभूवन्‌ ) वे उत्तम कर्मके कर्ता कहे जाकर सुकर्मसे कृतकृत्य होते हैं, ( नुवत्‌ उपवदन्‌) 
मनुष्योके समान स्पष्ट बोलनेवाला तु ( नः वाजान्‌ उप माहि ) हमारे लिये अन्न ले आते हो; ( दिवि श्रवः वीरः 
नाम दधिषे ) दिव्य लोकमें दानशूर तू दानपति नाम धारण करता है॥ १२॥ 

[२९ ] 

[ २८७ ] हे ( मुरण्यौ ) शीघ्रगामी अश्विदय ! ( वने वायः न चाकन्‌ नि अघायि ) जैसे पक्षो फल-आहार 
चाहता हुआ अपने बच्चेको वृक्षपर सावधानतासे घोसलेमें रजता हे, वंसेही ( शुचिः स्तोमः वां अजीगः ) यह अतिशय 
निर्मल स्तोत्र तुम्हारे लिये ही है; मेने यतनपूर्वक प्रस्तुत किया है; ( पुरु-दिनेषु यस्य इत्‌ इन्द्रः होता ) बहुत दिनों- 
तक में इन्द्रको इसी स्तोत्रसे बुलाता हूं ओर वह ( नृणां नर्यः ) नेताओंका नेता, ( नृतमः क्षपावान्‌ ) पराक्रमो नायक 
ओर रात्रिमें सोमका पान करता हे ॥ १॥ 

[ २८८ ] ( अस्याः उषसः ) आज प्रातःकाल ओर ( अपरस्याः ) अन्य प्रातःकालोंमें ( नृणां नुतमस्य ) 
मनुष्योंमें श्रेष्ठतम नेता- (ते नृतो प्र प्र स्याम ) तेरी स्तुति करके हम उत्तम बने। हे इन्द्र ! ( त्रिशोकः अनु शर्ते 
नृन्‌ अवहन्‌ ) त्रिशोक ऋषिने तुम्हारी स्तुति करके तुझसे सौ मनुष्योंकी सहायता प्राप्त को यी; ( कुत्सेन यः रथः 
ससचान्‌ ) ओर कुत्स नामक ऋषिने जिस रथको पाया था, वह भी तेरी कृपासे ही ॥ २॥ 

[ २८९ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते कः मदः रन्त्यः भूत ) तुझे किस प्रकारका मद मत्त सोम अत्यंत प्रसन्नताकर 
तथा रुचिकर है ? ( गिरः विदुरः उग्रः अभि धाव ) तेजस्वी तू हमारी उत्तम स्तुतियोंको सुनकर यज्ञ-गृहके द्वारको 
ओर वेगसे आओ । ( कत्‌ वाहः अर्वाक्‌ ) में कब उत्तम वाहन पाऊंगा ? (मा मनीषा उप ) मेरी सनोकामना कब 

पुर्ण होगी ? ओर ( उपमं त्वा अन्नैः राधः आ शक्याम्‌ ) कब में तुझे अन्नोंसे युक्त घन लेकर अपनी स्तुतिओसि-आरा- 
धनासे प्रसन्न कर सकंगा ? ॥ २॥ 
८ ( ऋ सु, भा. मं. १०) 
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[ ५८ ) Vinay /५३७॥ सममरेवका वक्षा HRISHDonations [ मंडल १० 


मित्रो न स॒त्य उ॑रुगाय भृत्या अन्ने समस्य यदसन्‌ मनीषाः ¥ 
्ररय सूरो अर्थ न पारं ये अंस्य कामँ जनिधा टव ग्मन्‌ । 

गिरश्च ये ते तुविजात पवी भर॑ इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यत्रः ५ [२२] 

मात्रे नु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी दयौर्मज्मना प्रथिवी काव्येन 

वरांय ते घृतव॑न्तः सुतासः स्वाझन्‌ भवन्तु पीतये मधूनि द्‌ 

आ मध्वो अस्मा असिचन्नमंत्रा मन्द्राय पूर्ण स हि सत्यराधाः । 

स वावृधे वरिमन्ना पंथिव्या अभि क्रा नर्यः परेश्च ७ 

व्यांनळिनद्रः पृतनाः स्वोजा आस्में यतन्ते सख्याय पुर्वी; । 

आ स्मा रथं न पुर्तनासु तिष्ठ॒ यं भठ्र्या सुमत्या चोद्यासे ८ [२३] (२९४) 


[ २९० ] हे (इन्द्र ) इत्र ! ( कत्‌ उ द्युम्नम्‌ ) कब वह उत्तम धन होगा ? ( कया थिया नृन्‌ त्वावतः 
करखे ) किस प्रकारके स्तोत्रका पाठ करनेसे ओर कमसे तु मनुष्यों अपने समान पराक्रमो करोगे ? ( नः कत्‌ आवन्‌) 
तू हमारे पास कब आयेगा ? हे ( उरुगाय ) कीतिशाली इन्द्र | ( सत्यः मित्रः न ) तु सबका सच्चा मित्रके समान है; 
( यत्‌ समस्य भृत्यै अन्ने मनीषाः असन्‌ ) जो तु सबका अन्नसे भरण-पोषण करनेकी इच्छा करता है, उससे यह 
सत्य है॥ ४॥ | 

[ २९१ | हे ( तुविज्ञात इन्द्र ) सर्वसाक्षो तेजस्वी इन्द्र! (य जनिधाः इच ) जैसे पति अपनी पत्नीको 
अभिलाषा पूर्ण करता है, वसेही जो.( अस्य कामं ग्मन्‌ ) तेरी कामना- यज्ञ-पूर्ण करता है, उन्हें ( अर्थ पारं प्रेरय ) 
यथेष्ट धन दे- प्राप्तव्य इष्ट स्थलको प्राप्त करा; क्योंकि तु ( सूरः न ) सूर्यके समान दातः है। ( ये नरः ते पूर्वीः 
En प्रतिशिक्षन्ति ) और जो मनुष्य प्रसिद्ध ज्ञानपूर्ण स्तोत्रोंका अन्नोंसहित तेरे लिये पाठ करते हैं, उन्हें भी 
घन दे ॥ ५॥ 


[ २९२ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( पूर्वी ते काव्येन मज्मना सुमिते मात्रे नु ) प्राचीन समयमें तेरी अत्यंत कुपासे 
ओर सुन्दर सृष्टि-प्रक्रियासे निमित यह जो द्यावा-पृथिवी हैं, वह बिविध लोकोंको बनानेवाली हैं; ( घृतवन्तः सुतासः 
ते बराय स्वान्‌ मधूनि पीतये भवन्तु ) यह जो घी से युक्त सोमरस तुझ श्रेष्ठके लिये प्रस्तुत किया गया है, वह 
पीकर प्रसन्न हो ओर मधुर रसय॒क्त अन्न तेरे लिये रुचिकर हो ॥ ६॥ 


[ २९३ ] ( हि सत्यराधाः ) वह इन्द्र निर्चितरूपसे धनका दाता है; ( अस्मे इन्द्राय मध्वः पूर्ण अमत्र 

Se | Oe इस लिये मधुपकसे युक्त भरे सोमरस पात्रको आदरसे दे । । सः नयः ) बह मनुष्योंके 

षं र ( प्राथव्याः वरिमन्‌ ) पुथिवोके बडे भारी देशमें ( क्त्वा पौंस्येः अपने 
पराक्रमोंसे सब ओर उत्कवित होवे ॥ ७॥ ( ऋत्वा पौस्यैः च अभि आ वाद्रधे ) 


न [ २९४ ] ( स्वोजा इन्द्रः पृतनाः वि-आनद्‌ ) अत्यंत बलशाली हन्दने शत्रु-सेनाको घेर डाला; (पूर्वीः 
असे सख्याय आ यतन्ते ) उत्कृष्ट शत्रुसेना इम्द्रसे मंत्री करनेका सब प्रकारसे यत्न करती है। हे इन्द्र ! जैसे 
( भद्रया सुमत्या यं रथ चोदयासे ) जगत्के कल्याणक्के लिये शुभ बुढिसे तू युद्धके लिये रथपर आरोहण करता है, 


बसेही ( पृतनासु आ तिष्ठ ) इस समय रथपर आरूढ होकर आओ ॥ ८ ॥ 
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(३०) (दुर्तीयोऽचुवाक्रः ॥३॥ स्‌० ३०-४२] 
९५ कवष ऐलूयः । आपः, अपां न पात्‌ बा। त्रिष्ठुप्‌। 
<) 1०५ ०1 ० ~ 
प्र देवत्रा ह्मणे गातुरेत्वपो अच्छा मन॑सो न प्रयुक्ति । 
हीं ॥ |. Loa] पि ९० ~ 
म॒हीं मित्रस्य वरुणस्य धासिं एंथुजयसे रीरधा सुवक्तिम्‌ 


ee) 


(२९५) 
अध्वर्यवो हविष्म॑न्तो हि भूता-5च्छाप ईतोज्ञतीरुशन्तः । 
अव याश्चष्टे अरुणः सुपर्ण-स्तमास्यंध्वमूर्मिमद्या सुहस्ताः 
अध्वर्यवोऽप इता समुद्रा मपां नपातं हविषां यजध्वम्‌ । 
स वो दददूर्मिमद्या सुपूतं. तस्मे सोमं मधुमन्तं सुनोत 

यो अनिध्मो दीदयदृप्स्व।न्त रयं विप्रास ईळते अध्वरेषु । 


०११ 


अपाँ नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावधे वीर्याय ४ 


याभिः सोमो मोद॑ते हते च कल्याणीभिर्युवतिभिर्न मर्यः । 


[३० ] 
[ २९५ ] ( ब्रह्मणे गातुः मनसः प्रयुक्ति न अपः ) स्तोत्रोंसे स्तवित, मनके समान शीघ्र गतिसे तेजस्वी 'उदक 
( देवत्रा अच्छ प्र एलु ) देवोंके लिये अच्छो प्रकार प्रवाहित होवे ( सुवृक्ति मही धासिं मित्रस्य वरुणस्य पृथुज्जयसे 
रीरधः ) उत्कृष्ट अन्नका-सोमरूप-पाक मित्र, वरुण और महावेगशाली इन्द्रके लिये करो ओर उत्तम प्रकारसे स्तुति 
करो ॥ १॥ 

[२९६ ] हे ( अध्वर्यवः ) पुरोहितो ! ( हविष्मन्तः हि भूत ) तुम हि्रव्यसे युक्त होवो; ( उशन्तः 
उशतीः आए: अच्छ इत ) स्वयं स्तेह-सुखकी इच्छा करते हुए सोमेच्छुक जलकी ओर तत्परताके साथ जाओ । 
( अरुणः सुपर्णः याः अवचट्टे ) लोहितवणं उत्तम यह जो सोम नीचे गिरता है, हे ( सुहस्ताः ) सुन्दर हायोंवारो ! 
( अद्य तं उर्मि आ अस्यध्वम्‌ ) आज उसे तरङ्कके रूपें यज्ञमें प्रक्षेप करो ॥ २॥ 

[ २९७ ] हे ( अध्वर्यवः ) ऋत्विजो ! ( अपः समुद्रं इत ) तुम विपुल जलके समुद्रको प्राप्त करो; ( अपां 
नपातं हविषा यजध्वम्‌ ) उस अपांनपात्‌ देवताको हविद्रंव्यसे पूजित करो। ( सः अद वः सुपूत्र उर्मि ददत्‌ ) 
वह आज तुम्हें अत्यंत पवित्र, शुद्ध जल प्रदान करे; ( तस्मे मधुमन्तं सोमं सुनोत ) उसके लिये मधुर सोम 
समर्पण करो ॥ ३ ॥ 

[२९८] ( यः अनिध्मः अप्खु अन्तः दीद्यत्‌ ) जो बिना काठके अन्तरिक्षमे प्रज्वलित होता है, और ( ये विप्राखः 
अध्वरेषु ळते ) जिसकी विद्वान्‌ ब्राह्मण यज्ञमें स्तुति करते हैं; ( अपां नपात्‌ मधुमतीः अपः दा ) वह तू हमें मधुर 
जल दे, ( याभिः इन्द्रः वीर्याय वावृधे ) कि जिससे इन्दर तेजस्वी होकर अपना पराक्रम प्रकट करे ॥ ४ ॥ 

[ २९९ ] ( कल्याणीभिः युवतिभिः मर्यः न मोदते हर्षते च ) सुंदरो युवतियोंके साथ जैसे युवा पुरुष 
आनन्दित और प्रसन्न होता है, ( याभिः से!मः ) वेसेही जिन जलोंमें मिलकर सोम हुषित होता है; हे ( अध्वयो ) 
ऋत्विक्‌ ! ( ताः अपः अच्छ परा आ इहि ) तू ऐसेही जलको दूरसे प्राप्त कर; ( यत्‌ आसिञ्चा ओषधीभिः 
पुनीतात्‌ ) अलसे सोमक्षा सेबन करनेपर सोम शुद्ध एवं पवित्र होता है ॥ ५॥ 
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८) (293... चल | 
एवेयूनें युवतयो नमन्त यदीमुशन्नुशतीरेत्यच्छ । 


सं जानते मन॑सा सं चिकित्रे ऽधवर्यवों शिपणापश्च दवीः ६ 

यो वों वताभ्यो अर्क्रणोदु लोके यो वो मह्या अभिशस्तेरमुञ्चत । 

तस्मा इन्द्राय मधुमन्तमूर्मि देवमादन प्र हिंणोतनाएः | ७ 

प्रास्मै हिनोत मधुमन्तमूर्मिं गर्भो यो वः सिन्धवो मध्व उत्सः । 

घृतपर्ठमीड्यमध्वरेष्वा7 ऽऽपों रेवतीः शुणुता ह्वै सत ट 

तं सिन्धवो मत्सरमिन्द्रपान मूर्म प्र हेत य उभे इर्यति । 

मद्च्युतमीशान न॑भोजां पर चरितन्तु विचरन्तमुत्सम्‌ कु 
आवर्वततीरध नु द्विधारां गोषुयुधो न नियर्व चरन्तीः । 

ऋषे जानिंत्रीभुंवनस्य पल्ली रपो व॑न्दस्व सवृधः सयोनीः १० [२५] 


> ~ ~ 1 
हिनोता नो अध्वरं देवय॒ज्या हिनोत ब्रह्म॑ सनये धनानाम्‌ । 
ऋतस्य योगे वि प्यंध्वमूधः श्रुष्टीवरीमूतनास्मभ्यमाप; ११ 


2925 [३०० ] ( युवतयः यूने नमन्त ) युबतियां जेसे युवा पुरुषको प्राप्तिके लिये झुकतो हैं, ( यत्‌ डशत्त्‌ उशतीः 
इम्‌ अच्छ एति ) ओर जेसे प्रेमके साथ युवा पुरुष प्रेमसे पूर्ण युबतियोंको प्राप्त करता है; वेसेही सोममें जल एकरूप 
हो जाता है । ( अध्वर्यवः मनसा अपः देवीः च से जानते धिषणां संचिकित्रे ) अध्वर्यु और उनको स्तुतियां 
जलस्वरूप देवताको मनसे उत्तम प्रकार जानती हैं ओर दोनों बुद्धिपुवेक अपने कार्य करते हैं ॥ ६॥ 

[ ३०१ ] हे ( आपः ) जल ! ( यः इताभ्यः बः लोकं अकृणोत्‌ ) जो अवरोधित मार्गवाले तुम्हें निकलनेके 
लिये मार्ग देता है, ( यः बः मह्याः अभिरास्तेः अमुञ्चत्‌ ) ओर जो तुम्हें दुष्कर विनाशसे मुक्त करता है, ( तस्मे 
इन्द्राय देवमादनं मधुमन्तं उमि प्र हिणोतन ) उस इन्द्रके लिये देवोंके लिये मादक और मधुर सोमरस प्रदान करो ॥ ७॥ 

[ ३०२ ] हे ( सिन्धवः ) प्रवाहशोल जल ! ( बः यः मध्वः गर्भः उत्सः ) तुम्हारा जो गर्भ स्वरूप मधुर 
रसयुक्त प्रवाह है ( उत मध्च॒मन्तं ऊर्मि अस्मै प्र हिनोत ) उस मधुर गुण युक्त उत्तम तरङ्गको इन्दर के पास प्रेरित 
करो। हे ( रेवतीः आपः ) अनेक ओषधीरूप घनशाली जल | ( अध्वरेषु घृतपृष्ठम्‌ ईँडचम्‌ ) यज्ञके लिये घृतदान 
भर स्तोत्र पाठ किया जाता है; ( मे हवं शृणुत ) तुम मेरा यह वचन सुनो ॥ ८॥ 

[ ३०३ ] है ( सिन्धवः ) प्रवाहशोल जल ! ( यः उभे इयर्ति तं मत्सरं इन्द्रपानं ऊर्मि प्र हेत) जो 
दोनों लोकोंके लिये हितकर होता है, उस मादक और इन्द्रके पानके लिये योग्य प्रवाहको खूब बढाकर हमें दो । 
( मदच्युत औशानं नभोजां त्रितन्तुं उत्सं परि विचन्तम्‌ ) वह मदकर, समृद्धिको इच्छा करानेवाला, आकाश्चमें 
उत्पन्न, तीनों लोकोंके प्रेरक, सीधे मागेपर चलनेवाला और सतत प्रवाहित होता है ॥ ९॥ 

' [ ३०४ ] ( आवबृततीः अध जु द्विघाराः गोषुयुघः न नियवं चरन्तीः ) जैसे इन्द्र मेधोंमेंसे नाना धाराओंसे 
जल निर्माण करता है, वेसेही अनेक घाराओंसे वह सोमके साथ मिलता है; ( सुवनस्य जनित्रीः पत्नीः ) जल 
संसारको माताके सदृश ओर रक्षिकाके समान है; ( स्थः सयोनीः ) वह सोमके साथ समानरूप होता है, बह 
स्वकीय है; हे ( ऋषे ) ऋषि ! ( अपः वन्द्स्तर ) ऐसे जलको स्तुति कर ॥ १०॥ 

i माफ ) जल ! ( देवयज्या नः अध्वरं आ हिनोत ) देवोंका यजन-पूजन करनेके लिये हमारे 
¦ ( घनानां खनये ब्रह्म हिनोत ) ओर घनप्राप्तिके लिये स्तोत्रोंका पाठ करो। ( ऋतस्य 


मि ऊः ) सृष्टि नियमके अनुसार जलयः र 
योगे ऊः वि स्यध्वम्‌ ) सृष्टि त प्रक्त मेर्घोके प्रतिबन य 
ष्टीरीः भूतन्‌ ) मोर हमारे किये सुखदायक होमो ॥ ११॥ ˆ १ पल 27210 आस 
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आफैँ रेवतीः क्षयंथा हि वस्वः क्रतुं च भ्रं बिभृथामृतं च। 
रायश्च स्थ स्वपत्यस्य पत्नीः सर॑स्वती तद्रणते वयो धात । 
प्रति यदापो अह श्रमायती धृतं पयाँसि जिश्रतीमधनि। | 
अध्वर्युभिर्मनसा संविदाना इन्द्राय सोम सुपतं भरूतीः १३ 
एमा अग्मन्‌ रेवतीर्जीवधम्या अध्वर्यवः सादयता सखायः । 
नि बर्हिषि धत्तन सोम्यासो ऽपां नप्त्रा सविदानास एनाः ; 
आम्मन्नाप॑ उजतीबहिरिद न्यध्वरे अंसदन्‌ देवयन्तीः । / 
अध्वर्यवः सुनुतेन्द्राय सोम-मभूदु वः सुशका देवयज्या १५ [२६ ](३०९) 


नष्ट) 
) 
00 


८६५ ) 
११ कवष पळूपः । विश्वे देवाः । त्रिष्टप्‌ । 


आ नों देवानामुप वेतु शंसो विश्वेभिस्तुरेरवसे यज॑त्रः । 
A १ ७ NT po 


तेभिर्वयं सुंघखायो भवेम तरन्तो विश्वां दुरिता स्यांम 8 


[ ३०६ ] है ( रेवतीः आपः ) अनेक उत्कृट समृद्धिकारक पदार्थोसे युक्त जल ! ( वस्वः हि क्षयथः ) तुम 
घनोके स्वामी हो; ( भद्रे ऋतुं अम्मत॑ च बिश्रृथ ) तुम कल्याणप्रद कर्म और अन्नादिको धारण करो; तुम ( स्वपत्यस्य 
रायः पत्नीः च स्थ ) उत्ता सन्तान और धनके संरक्षक होओ। ( सरस्वती ग्रणते तत्‌ वयः धात्‌ ) सरस्वती देवी 
मुझ स्तोताको उत्तम धन दे ॥ १२॥ 


[ ३०७ ] हे ( आपः ) जल ! ( यद्‌ आयतीः श्वतं पयांसि मधूनि विश्रतीः ) जिस समय तुम घृत, दुग्ध 
और मधु अन्नोंको धारण करते हुए आते, ( अध्वर्युभिः मनसा संविदाना ) यज्ञके ऋस्विकोंके साथ अंतःकरणपूर्वक 


संभाषण करते, ( इन्द्राय सपुत सोमं भरन्तीः ) इद्धको उत्तम रीतिसे छाना हुआ सोम रस देते, तब में ( प्रति 
अहश्रम्‌ ) तुम्हें अच्छी प्रकार देखता हूं और तुम्हारी स्तुति करता हूं ॥ १३ ॥ 

[ ३०८ ¦ ( ठ्माः रेवती जीवधन्याः आ अग्मन्‌ ) यह उत्तम घनोसे समृद्ध और जोीवोंके लिये हितप्रद जल 
आ म्या है; हे ( अध्वर्यवः सखायः ) यज्ञकर्ता पुरोहित बन्धुओ ! ( सादयता ) जलकी स्थापना करो । ( अपां 
नप्त्र संविदानसः ) जल वृष्टके अधिष्ठाता देवताके उत्तम रीतिसे परिचित है; ( सोम्यासः एनाः बिपि 
नि धत्तन ) इस सोमरसके योग्य जलको उत्तम कुशके आसनपर स्थापित करो ॥ १४॥ 

[ ३०९ | ( उशतीः आपः आ अग्मन्‌ ) यज्ञकी इच्छा ऋरते हुए जल तत्परतासे आता है; ( देवयन्तीः 
अध्वरे इद्‌ं बर्हिः नि असदन्‌ ) यह जल हमारे यज्ञमें देवोंके पास बंठता है । हे ( अध्वर्यवः ) अध्वयुँ गण हो ! 
( सोमं इन्द्राय सुनुत ) इन्द्रके लिये सोम प्रस्तुत करो; ( वः देवज्या सुशका अभ्रूत उ ) अब तुम्हारी देवोंकी पुजा- 
आराधना सहजहीसे सुसाध्य हुई है॥ १५॥ 

[३१] 
सस्वर आनेवाले देवोंके साथ हमारी रक्षाके लिये आवे। ( तेभिः वयं सु-सखायः भवेम ) उनसेहो हम प्रेमपूर्ण 
मित्रत्व करके रहेंगे और ( विश्वा दुरिता तरन्तः स्याम ) सब संकटोंके पार हो जायेंगे । १॥ 
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परि चिन्मर्तो द्रविणं ममन्या टतस्य पथा नमसा विवासेत्‌ । 


२० ५ ॥ भ्य 
उत स्वेन कतुंना सं वदेत यासं दक मन॑सा जगृभ्यात्‌ २ 
अधांयि धीतिरसंसूगमेशा स्तीर्थं न दृस्ममुप यन्तः । 
अभ्यानश्म सुवितस्य॑ शूषं नवेंद्सो अम्नतानामभूम यौ ३ 
नित्यश्राकन्यात्‌ स्वपतिना यस्मा उ देवः सविता जजान । 
अगो वा गोभिरयमेम॑नज्यात्‌ सो अस्मे चारुश्छदयदुत स्यात ४ 
उं सा भूया उपसामिव क्षा यद्ध क्षुमन्तः शव॑सा समायन्‌ । 
अस्य स्तुतिं जरितुर्भिक्षमाणा आ न॑ः शग्मास उप॑ यन्तु वाजाः “ [२५] 
अस्येदेषा रुमतिः पप्रथाना ऽभवत्‌ पव्या ूम॑ना गी । 
अस्य सनींछा असुरस्य योनी समान आ भरणे बिभ्रमाणाः ६ 
किं स्विद्वनं क उ स वक्ष आंस यतो द्यावापाथेदी निष्टतक्षुः । 
संतस्थाने अजरें इतऊती अहानि पूर्वीरुषसो जरन्त ७ 


; 7३ 1 ३ ] (मः परि चित्‌ द्वविणं ममस्यात्‌ ) मनुष्य चारों ओरसे सब प्रकारके घनकी हुच्छा करे, ( ऋतस्य 
पथा नमसा विवासेत्‌ ) सत्यके मागेसे अंतःकरणपुर्वक पुण्य कायंमें प्रवृत्त हो, ( उत स्वेन ऋतुना संवदेत ) भौर 
उत्तम ज्ञान युक्त बुद्धिसे देवोंकी उपासना करे ओर ( भ्रेयांसं दक्षं मनसा जगृभ्यात्‌ ) उनके कल्याण कारक व्यापक 
स्वरूपको मनसे प्राप्त करे ॥ २॥ र नै 

[३१२ ] ( घीतिः अघायि) हमने देवोंको पुजा-आराधना-यज्ञकार्य-किया है; (तीर्थ न अंशाः 
अससग्रस्‌ ) सारे यज्ञीय द्रव्य देवोंके पास जलोंके समान जाते हैं; ( ऊमाः दस्मं उप यन्ति ) वे संरक्षक और शत्रुः 
नाशक हैं। ( सुवितस्य शूषं अभि आनइम ) हम सहजही प्राप्त होने योग्य सुखको सब ओरसे प्राप्त करें और 
( अमताना नवेद्सः अभूम ) हम देवोंके स्वरूपको जाननेवाले ज्ञाता हों ॥ ३॥ 

। ३१३ ) ( देवः सविता यस्मे आ जजान ) जगत्के निर्माता सबिता देवने जिसे उत्पन्न किया, ( स्वपतिः 
दमूनाः नित्यः चाकन्यात्‌ ) धनोका स्वामी और दानशीळ प्रजापति उसे शुम फल दे। ( भगः वा अर्यमा इम्‌ 
गोभिः अनज्यात्‌ ) भग ओर अर्षमा इसके प्रति स्तुतियोंसे प्रसन्न होकर स्नेहयुक्त हों; ( उत अस्मै चारुः छदयत्‌ 
स्यात्‌ ) ओर हमारे लिये अच्छी प्रकार सब अनुकूल करें | ४ ॥ 

[३१४ ] ( यत्‌ ह शवसा श्रुमन्तः समायन्‌ ) जब स्तुति-स्तोत्र पानेवाले देवता लोग बल युक्त होकर प्राप्त 
हों, तब ( उषसां क्षाः इव इयं सा भूयाः ) प्रातःकालके समान पह पृथिवी हमारे लिये प्रकाशित हुई! ( अस्य जरितुः 
स्तुति भिक्षमणाः शग्मासः वाजाः नः आ उप यन्तु ) इस हमारी स्तुतिकी इच्छा करनेवाले हमें चाहते रहें, और 
सुख प्रद अन्नादि पदार्थ हमें प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 

[ ३१५ ] ( अस्य इत्‌ एषा गोः सुमतिः भूमना पूर्व्या पप्रथाना अभवत्‌ ) इस समय हमारी अत्यंत प्राचीन, 
ब्यापक ओर देवोके पास जानेवाली उत्कृष्ट स्तुति स्फूतियुक्त होकर बढती है; ( अस्य असुरस्य सनीडाः समाने 
ह खनी विश्रमाणाः आ ) इसलिये इस पोषक यज्ञमें समस्त देवता समान स्थानमें विद्यमान रहकर शुभ फल देनेके 

य आव ॥ ६॥ 

[३१४ | ( कि स्विद्‌ चनं ) वह कोनसा वन ओर ( कः उ सः वृक्ष आस ) वह कोनसा वृक्ष है, ( यतः 

द्यावापृथिवी निः ततश्चुः ) जिस उपादान कारणसे द्युलोक और भूलोकका निर्माण किया गया है? ये ( संतस्थानं 


8: . अज़रे इतः ऊती ) एक भावमें स्थित ओर नाश न होनेवाली तथा देवोंसे संरक्षित हैं; ; उषसः जरन्त ) 
दिन ओर रात्रि डनको जानतो हैं ॥ ७॥ ७ हैं; ( अह्नि पूर्वी 
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icy ~ न्यद्‌ Re स्त्य थिवी Lol] ०७ 
नैतावढ़ेना प्रो अन्यढ स्त्युक्षा स द्यार्वाप्रथिवी बिभर्ति । 


त्वचं पवित्रं कृणुत स्वधावान्‌ यदीं सूर्य न हरिता वह॑ति ८ 

स्तेगो न क्षामत्येति पृथ्वीं मिहं न वातो वि हं वाति भूम॑ । 

मित्रो यर वरुणो अज्यमानो &गिर्वने न व्यसृष्ट शोकम्‌ ९ 

स्तरीर्यत्‌ सूतं स्यो अज्यर्माना व्यथिरव्यथीः क्नणत स्वगोपा । 

पुरो यत्‌ पूर्वः पित्रोर्जनिष्ट शम्यां गौर्जगार यद्धं पच्छान १० 

उत कण्वं नुषद्‌ः पुत्रमाहु-रुत श्यावो धनमादत्त वाजी । | 

प्र कुष्णाय रुश॑द्पिन्वतोर्ध-ऋंतम्र नकिरस्मा अपीपेत्‌ ११ [२८] (३२०) 
(३२) 


९ कवप ऐल्टूप: । इन्द्र: । जगती, ६-९ जिए्टब्‌। 
प्र सु ग्मन्ता घियसानस्य सक्षणि वरेभिवरों अभि षु प्रसीदतः । 
अस्माकमिन्द्र उभयं जुजोषति यत सोम्यस्यान्धसो बुबोधति १ (३२१) 
[ ३१७] ( एना परः पतावत्‌ अन्यत्‌ न अस्ति ) द्यावा पृथिवीको देवोंने निर्माण किया, -इतनाही उनका 
ह नहीं है; इससे भी अधिक है। ( उक्षा खः द्यावापूथिवी बिभति ) वह जगत्को निर्माण करनेवाला और द्यावा- 
पृथिवीको धारण करनेवाला है । वही ( स्त्रधावान्‌ ) अन्नादि पोषक पदार्थोका स्वामी है; ( यद्‌ हरितः सूर्य ई न 


वहन्ति ) जिस समय सूर्यके घोडे बहन नहीं करते थे, ( पवित्रं त्वचं कृणुत ) उसी समय बलवान्‌ हिरण्यगर्भने तेजस्वी 
शरीर ग्रहण किया ॥ ८ ॥ 


[ ३१८ ] ( स्तेगः पृथ्वी क्षां न अत्येति ) किरणधारी सूयं पृथिवीका अतिक्रमण नहीं करता; ( वातः भूम मिहँ 
न विवाति ह॒ ) वायु भी पृथिवीको अति वृष्टिसे नहीं बहाती है । ( मित्रः वरुणः यत्र वने अज्यमानः अश्लिः वने 
श न ) मित्र और वरुण, वनके बीच उत्पन्न अग्निके समान, प्रकट होकर, चारों ओर प्रकाशको प्रकट 
कर ॥ ९॥ 

[ ३१९ ] ( यत्‌ अज्यमाना स्तवीः सद्यः सूत ) जैसे वृषभ द्वारा निषिक्त हुई गाय बछडा उत्पन्न करतो है, 
उस समय वह स्वयं ( व्याथेः स्वगोपा अव्यथीः कृणुत ) क्लेश अनुभव करती हुई अपनो प्रजाको सुखो करती है; 
( पूर्वः पुत्रः यत्‌ पित्रोः जनिष्ट ) प्राचीन समयमें दोनों अरणियोंसे अग्निने जन्म-ग्रहण किया था, (गरत्‌ ह पृच्छान्‌) 
और जिस समय ऋत्विज उसकी खोज करते हैं, तब ( गोः शम्यां जगार ) पृथिवी शमी दक्षसे उसे बाहर करती हे । 
[ अरणियोंके पुत्र अरिन है, अरणि स्वरूप माता-पितासे उसने जन्म लिया था; और अरणि स्वरूप गाय शमो वृक्षपर 
जन्म ग्रहण करती है ] ॥ १० ॥ 

[ ३२० ] ( उत कण्वं नृषदः पुत्रं आहुः ) और कण्व ऋषिको नुषदका पुत्र कहा गया है; ( उत च्यावः 
वाजी धनं आदत्त ) और श्यामवर्ण हाव अर्पण करनेवाले कण्वने अग्निसे धन ग्रहण किया था। ( कृष्णाय रुशत्‌ 
उधः ऋतं अपिन्बत ) इयामवणं कण्वके लिये तेजस्वी अग्निने अपने उज्ज्वल रूपको प्रकट किया था; (अत्र अस्मै 
नकि; अपीपेत्‌ ) इस लोकमें अरिनके व्यतिरिक्त किसी भी | कण्वको यज्ञका फल नहीं दिया था ॥ ११॥ 

३२ 

[ ३२१ ] ( धियसानस्य सक्षणि ग्मन्ता प्र ) इन्द्र भक्तकी सेवा ग्रहण करनेके लिये यज्ञको ओर अपने 
भश्वोंको प्रेरित करता है; ( प्रसीदतः वरोमिः वरान्‌ अभि सु ) श्रेष्ठ कर्मोसे प्रसन्न हुए यजमानकी उत्कृष्ट हवि ओर 
स्तुति स्वोकारनेके लिये वह आवे । और ( इन्द्रः अस्माकं उभयं जुजोषति ) आकर वह हमारी स्तुति और हवि दोनों- 
का स्वीकार करे; ( सोमस्य अन्धसः बुबोधति ) वह सोमरूपी अन्नका आस्वादन करे ॥ १॥ 
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0900 Da [og] ~ | : 
वीन्द्र यासे दिव्यानि रोचना वि पाथवानं रज॑सा पुरुष्टुत । 


ये त्वा वहन्ति मुहुरध्वराँ उप ते सु वन्वन्तु वग्वनाँ अराधस; २ 
-तदिन्में उन्त्सद्गपुंषो वपंप्टरं पुत्रो यज्ञानं पिच्ोरधीय॑ति । 
जाया पतिं वहति वःनुनां सुमत्‌ पुंस इद्धो व॑ह॒तुः परिष्क्रतः ३ 
तदित्‌ सधस्थ॑मभि चारु दीधय॒ गावो यच्छासन्‌ वहतुं न घेनव॑! । 
माता यन्मन्तुर्युथस्य पूया ऽभि वाणस्प॑ सप्तधांतुरिज्जनः 
प्र वोऽच्छां रिरिचे देवयुप्पद मेको रुद्रेभियाति तुर्वणिः । 
जरा वा येष्वमृतेषु दावने परि व ऊमेंभ्यः सिञ्ता मु ५ [२५] 
निधीयमांनमप॑गूळ्हमप्सु प्र में देवानां बतपा उंवाच । 
इन्द्रो विद्वा अनु हि त्वां चचक्ष तेनाहम अनुशिष्ट आगाम ध्‌ 


त ति: - 
[३२२ ] हे (इन्द्र ) इ ! तु ( दिस्यानि रोचना वि यासि ) स्वर्गीय और वेदीप्यमान स्थानोंमें विचरण 

करता है; हे ( पुरुष्टुत ) बहुतोंके द्वारा स्तुत इन्द्र ! ( पार्थिवानि रजसा वि ) तू पृथिवीपरके उत्कृष्ट स्थानोंमें 
रहता है ! ( ये महुः अध्वरान्‌ त्वा उप बहान्ति ) जो तेरे घोडे बार बार हमारे यज्ञमें तुझे वहन कर ले आते हैं, 
( ते अराधसः वग्वनान सु वन्वन्तु ) वे घोडे स्तुति करनेवाले परंतु धनरहित हमें अच्छी प्रकारसे धनसम्पन्न करें ॥ २॥ 


[ ३२३ ] ( वपुषः वपुष्टरं मे तत्‌ छन्त्लत्‌ ) इन्द्र अत्यंत उत्कृष्ट यज्ञकर्मको मुझसे इच्छा करे। ( यत्‌ पुत्रः 
पित्रोः जानं अधीयति ) जैसे पुत्र मातापितासे जन्म ग्रहण करके उनसे धन प्राप्त करता है; ( जाया पतिं सुमत्‌ वग्नुना 
बहति ) स्त्री पतिको कल्याणकारी मीठे-उत्तम वचनोंसे अपना ही बनाती है; { भद्रः परिष्कृतः पुसः इत्‌ वहतु ) 
उत्तम सुसंस्कृत पुरुष स्त्रीको पत्नी बनाकर उसके पास जाता है, वेसे ही वह इन्द्र शुद्ध किया हुआ सोमरस पाकर हमारा 
ही होवे ॥ ३॥ 

[ ३२४ ( यत्‌ धेनवः वहतु न ) जैसे गोएं गोशालाकी इच्छा करती हैं, और जहां ( गावः शासन ) स्तुति- 
स्तोत्रोंका पाठ हमारे य्ञमें इन्द्रके आगमनकी इच्छा करके हो रहा है, ( तत्‌ इत्‌ चारु सधस्थम्‌ अभि दीधय ) वंसे 
ही यज्ञ स्थानको हे इन्द्र ! अपनी उज्ज्वल क।न्तिसे प्रकाशित कर! ( यत्‌ पूर्व्या मन्तुः माता यूथस्य जनः त्‌ 
सप्तधातुः वाणस्य अभि ) स्तोत्रोंकी प्राचीन ओर पुजनीय माता गायत्रो है, और यह मनुष्य तेरी स्तुति सात छंदोंमें 
करता है ॥ ४॥ 

| ३२५ ] हे यजमानो ! ( देवयुः वः अच्छ पै प्ररिरिचे ¦ देवोंकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला स्तोता तुह 
प्राप्त होकर श्रेष्ठ पदको प्राप्त करता है; ( एकः तुवणिः रुद्रेभिः याति ) वह इन्द्र अकेलेही रुद्रोंके साथ शी घ्रही 
यज्ञमें जाता है। (वा येपु अस्रतेषु जरा दावने ) और स्तुति ही अमर देवोंसे धन प्रदान कार्यके लिये समर्थ है; (वः 
उम्ेभ्यः मधु परि आ सिञ्चत ) तुम रक्षणकर्ता देवोंके लिये मधुर सोम पानीमें मिलाकर प्रदात करो ॥ ५ ॥ 

` [ ३२६ ] ( अप्छु अपगूळहं निधीयमानं देवानां बतपाः मे प्र उवाच ) जलोंमें अग्नि गूढ रूपले स्थापित है, 
यह देवोंके पुण्पकर्मोके रक्षण कर्ता इन्द्रने मझे कहा; हे ( अग्ने ) अगते! ( विद्वान्‌ इन्द्रः हि त्वा अनुचचक्ष ) 
ज्ञातो इन्द्रही तेरा साक्षात्‌ अनुभव करता है; (तेन अनुशिष्टः अहे आगाम ) उससे मार्गदर्शन पाकर में तेरे पास 
आया हूं ॥ ६ ॥ 
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सृक्त ३३ ] Vinay ^ ०३ वेक 6सुखेध/ आदन Donations ( ६५ ) 


अक्षेत्रवित्‌ क्षेत्रविदु ह्यप्राट्‌ स पति क्षेत्रविदानुशिष्टः । 


[| रु ति शव La} 
एतद्वै भद्रमनुशासनस्यो-त सुर्ति विन्दृत्यञ्जसीनाम्‌ ७ 
अद्येदु प्राणीदममन्निमाहा ऽीवृतो अधयन्मातुरूधः । 
एमेनमाप जरिमा युवान महेछन्‌ वसुं: सुमनां बभूव < 


एतानि भद्रा क॑लश क्रियाम कुरुश्रवण द॒द॑तों मघानि । 
दान इद्वो मघवानः सो अस्त्वयं च सोमों हृदि यं बिर्भभि 
—E— 


[ अष्टमो ऽध्यायः ॥८॥ व० १-२९] (३३) 


९ [३०] (३३०) 


९ कवष ऐेलूषः । है विश्वे देवाः, २-३ इन्द्रः, ४-५ कुरश्रवणस्त्रास दस्यवः, ६-९ उपमश्चवा मैत्रातिथिः। 
१ त्रिष्डुप्‌; प्रगाथः= ( २ बुहती; २ सतोबृहती ), ४-९ गायत्री । 
प्र मां युयुज़े प्रयुजो जनांनां वहामि स्म पूषणमन्तरेण । 
विश्वे देवासो अध मामरक्षन्‌ दुःशासुरागादिति घोषं आसीत्‌. १ 


[ ३२७ ] ( अक्षेत्रवित्‌ हि क्षेत्रविदं अप्राटू ) जो किती मार्गको नहीं जानता, अवशय बह मागेको जाननेवाले 
व्यक्तिसे पुछता है; ( सः क्षेत्रविदा अनुशिष्टः प्र घाति ) वह ज्ञाता व्यक्तिसे मागे जानकर अधोष्ट मार्गको प्राप्त 
करता है; ( अनुशासनस्य एतत्‌ वे भद्रम्‌) ज्ञानीके उपदेशका यही कल्याणप्रद फल है कि ( अञ्जखीनां स्तुति 
विन्दति ) अज्ञभी ज्ञानयुक्त मार्गको प्राप्त करता है ॥ ७ ॥ 

[ ३२८ ] (अद्य इत्‌ उ प्राणीत्‌ ) आजही यह अग्नि उत्पन्न हुआ है; ( इमा अहा अममन्‌ ) तबसे इससे 
यज्ञके दिनोंको मान्यता दी है; ( अपीबृतः मातुः ऊधः अधयन्‌ ) और तेजस्वी होकर उसने माताका स्तव्य पान भी 
किया है; ( ईम्‌ एनं युवानं जरिमा आप ) अनन्तर इस युवा तथा देवोंको हवि पहुंचानेवाे अग्निको स्तुति प्राप्त हुई; 
( अहेळन्‌ वसुः खुमनाः बभूव ) अनावृत होकर सबको धरनोके दान करनेवाला यह अग्नि शोभन मनसे सम्पन्न 
हुआ है ॥ ८॥ 

[ ३२९ ] हे ( कलश ) सबं कला-ज्ञान सम्पन्न ( कुरुश्रवण ) स्तुतियोंके भोता इन्द्र ! ( मघानि ददतः ) 
उत्तम धनोंको देनेवाले तेरी ( पतानि भद्रा क्रियाम ) हम ये स्तुतियां करते हैं; हे ( मघवानः ) स्तोतूरूप घनवानो, 
(सः वः दानः इत्‌ अस्तु ) वह तुम्हारे लिये दाता हो भोर ( अयं च सोमः ये हृदि बिभमिं ) जिसको मं अपने 
चित्तमें धारण करता हूं, बह सोम भी ॥ ९॥ 

[३३ ] 

[ ३३० ] ( जनानां प्रयुजः मा प्र युयुजे ) सब लोगोंको सन्मारगसें योजित करनेवाले देवोंने मुझे कु्श्रवणके 
पास की; ( अन्तरेण पूषणं वहामि स्म ) मार्गमें मेने पृषणका वहन किया। ( अघ विश्वे देवासः मां अरक्षन्‌ ) 
अनन्तर बिऽवेदेवोंने मुझ कवषको रक्षा को; ( दुःशासुः आगात्‌ इति घोषः आसीत्‌ ) किसीसे भो दुद्ं घ ऋषि आ 
रहे हैं, ऐसी आवाज मागमे सुनाई दी ॥ १॥ 

९ ( ऋ सु. सा. सं, १० ) 
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| सपल्लीरिव ci ७ 
सं मां तपन्त्यभितः सपल्नीखि पर्शवः । 


नि बांधते अर्मतिर्नग्रता जसः वेनं वेवीयते मतिः = = २ 
मघो न शिक्षा व्य॑दन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो | 
पकृत्‌ सु नों मघवन्निन्द्र मुळया ऽध पितेव नो भव k ३ 
कुरुश्रवणमावृणि राजानं त्रासदस्यवम्‌ । मंहिष्ठं वाघतामूषिः | 
यस्य॑ मा हरितो रथे तिस्रो वहन्ति साधुया ` । स्तवे सहस्रदक्षिणे ! [१] (३३४) 
यस्य प्रस्वादसो गिरं उपमश्रवसः पितुः । क्षेत्रं न रण्वमूचुषे ६ 
अघि पुत्रोपमश्रवो नपान्मित्रातिथेरिहि । ` पितुष्टें अस्मि वन्दिता ७ 
यदीशीयामृतानामुत वा मत्यीन।म्‌ । जीवेदिन्मघवा मम हि 
न देवानामति ब्रतं गतात्मा चन जीवति । तथा युजा वि वावृते ९ [२] (३३८) 


[ ३३१ ] (मा पर्शवः सपत्नीः इव अभितः सँ तपन्ति ) मुझे सपहिनयोके समान मेरो पंजरियां [ पाइर्वाः 
स्थियां | दुःख देती हैं; ( अमतिः नग्नता जसुः नि बाधते ) मुझे दारिद्रघके कारण दुमंति, वस्त्रोंके अभावसे नग्नता 
और भूखके कारण उत्पन्न भय मुझे दुःख देते हैं; ( वेः न मतिः वेवीयते ) जेसे व्याधके भयसे पक्षी कंपित होते हैं, बेसे 
ही मेरी बुद्धि चञ्चल हो रही है ॥ २॥ 

[ २२२ ] हे ( इन्द्र ) इस ! ( मूषः शिक्षा न) जैसे चूहा रससे भोगे सूतोंको खा जाता है, बेसेही हे 
( शतक्रतो ) अनन्त कर्मकर्ता ! (ते स्तोतारं आध्यः मा व्यदन्ति ) तेरा भक्त होनेपरभी मेरी मानसिक चिन्ताएं 
मुझ खा रही है। हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इख्र ! ( नः छुक्रत्‌ सु सृळय ) हमें एक बार अभीष्ट प्रदान करके अत्यंत 

मुखी कर; ( अश्व पिता इव नः भब ) और त्‌ हमारे पिताके समान हमारा रक्षण कर्ता बन ॥ ३॥ 

[३३३] ( क्षिः त्रासदस्यवं मंहिष्ठं राजानं कुरुश्रवण वाघतां आबुणि ) मे कवष ऋषि, प्रसवस्य पुत्र, 

अठ दाता राजा कुरु्रवणके पास ऋ स्विजोंको देनेके लिये द्रव्यकी याचना करने गया था ॥ ४॥ 

| २३४ ] ( यस्य रथ तिस्रः हरितः साधुया मा बहन्ति ) जिसके रथपर मेरे चढनेपर तीन घोडे मुझे उत्तम 

तस बहुन करते थे; उस ( सहस्र दक्षिणे स्तवै ) कुवश्रवण राजाकी सहस्न संख्यामें दक्षिणा प्रदान करनेवाले इस 

यज्ञमे स्तुति करता हूं ॥ ५॥ 

Er Ee ] हे राजन्‌ ! ( यस्य पितुः उपमश्रवसः गिरः प्रस्वादसः ) तुम्हारे पिता उपमश्रवसके वचन अत्यंत 
३९ नर मसञ्चता कारक होते थे; ( रण्वं क्षेत्र न ऊचुषे ) दानक लिये नियुक्त रमणीय खेतोंके समान थे ॥ ६॥ 

[ क ] हे ( मित्रातिथेः नपात्‌ पुचः उपमश्रवः ) भित्रातिधिके पुत्र, पुत्र उपमश्रव ! (कि इहि ) मेरे 

पास आबो; ( ते पितुः वन्दिता अस्मि ) तेरे पिताका में स्तोता हूँ ( यह जानकर शोक मत कर ) ॥ ७॥ 

[ २३७ ] ( यदू अग्॒तानां उत वा मर्त्यानां ईशीय ) पदि में अमर देवों ओर मरणधर्मा मनुष्योंका स्वामी 

होता, तो ( मम मघवा जीवेत्‌ इत्‌ ) धनवान्‌ मित्रातिथि अवशय जीवित रहते ॥ ८॥ 


जे र नर | ( देवानां घतं अति ) देवोंके किये ब्रत-नियमोंका उल्लंघन करके कोई ( शातात्मा चन न जीवति ) 
सतक भी नहीं जीवित रह सकता; ( तथा युजा विवात्रृते ) उसी प्रकार हमारे मित्रोंका भी बियोग हो 


ड ह; . जाता है ॥ ९॥ 
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सूक्त ३४ ] सुबोध भाष्य (१७) 


(२४) 
१४ कवष एलूषः, अक्षो मौजवान्‌ वा। १,७, ९, १२ अक्षः, १३ कृषि;; २-६, ८, १०, ११, 
१४ अक्ष-कितव-निन्दा । त्रिष्टुप्‌, ७ जगती । 
[वेपा माँ बृहतो मांद्यनि तेजा इरिंणे वब्र॑तानाः 
प्रावपा बहता भाद्यान्त प्रवातजा इरण वव्रतानाः । 


सोम॑स्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जागुंिर्मह्य॑मच्छान्‌ १ 

न मां मिमेथ न जिंहीळ एषा शिवा सखिभ्य उत महा॑मासीत । 

अक्षस्याहमेकपरस्यं हेतो रनुवतामप॑ जायामरोधम्‌ २ 

दरेष्टि श्वश्रूरप जाया रुणद्धि न नांथितो विन्दते मडितार॑म्‌ । 

अश्वस्येव जर॑तो वस्न्य॑स्य॒ नाहं विन्दामि कितवस्य भोग॑म्‌ ३ 

अन्ये जायाँ परि मृशन्त्यस्य॒ यस्यागृधद्वेदने वाज्य क्षः । 

पिना माता श्रार्तर एनमाहुर्न जांनीमो नय॑ता बद्धमेतम्‌ ४ 

यदादीध्ये न दविषाण्येभिः परायद्भयोऽवं हीये सखिभ्यः । 

नयुंताश् बभ्रवो वाचमक्रत एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव ५ [३] 
[३४] 


[ ३३९ ] ( बृहतः प्रवातेजाः इरिणे वर्बुतानाः प्रावेपाः मा माद्यन्ति ) बडे बडे, नोचेके भूमिमें पंदा हुछ. ¬ 
इधर-उघर चलनेवाले और कम्पनशील अक्ष- पासे मुझे आनन्दित करते हैं; ( मौजवतस्य सोमस्य इव भक्षः ) मूज- 
वान्‌ पर्वतपर उत्पन्न सोम लताके मधुर रसपानसे जेसे प्रसन्नता होती है, वेसेही ( विभीदकः जाग्रविः मह्यं अच्छान्‌ ) 
बहेडके यृक्षके काठसे बना जीता जागता अक्ष मुझे बहकाता है ॥ १ ॥ 

[ ३४० ] ( एषा मा न मिमेथ ) यह मेरी पत्नी कभी मेरा अनादर नहों करती, ( न जिहीळे ) न कभो 
मुझसे लज्जित होती; ( सखिभ्यः उत मह्यं शिवा आखोत्‌ ) मेरे मित्रों और मेरे लिये कल्याणकारिणी है; तो आ 
( पकपरस्य अक्षस्य हेतोः अहं अनुत्रतां जायां अप अरोधम्‌ ) केवल पासे- अक्षके कारण मेने अनुरागिणी 
पत्नीको छोड दिया ॥ २॥ 

[ ३४१ ] ( श्वश्रूः द्वेष्टि ) जो जुआरी जुआ खेलता है, उसकी सास भौ द्वेष. करती है; ( जाया अप रुणादि ) 
और उसकी स्त्री भी उसे छोड देती है; ( नाथितः मडिंतारं न विन्दते ) और वह याचित होकर किसीसे कुछ मांगता 
है, तो उसे कोई धन नहीं देता । इसी प्रकार ( जरतः अश्वस्य वसनस्य इव ) बूढे घोडेके समान अमूल्य होकर ( अहं 
कितवस्य भोग न विन्दामि ) में भी जुआरीके समान सुख ओर आदर नहीं पाता हूं ॥ ३॥ 

[ ३४२ ] ( यस्य वेदने वाजी अक्षः अग्रधत्‌ ) जिस जुआरोके धनपर बलवान्‌ जुएकी लोभद्‌ष्टि हो जाय, 
तो ( अस्य ज्ञायां अन्ये परि म्रशन्ति ) उसके स्त्रीको भी दसरे लोग हाथसे पकडते हैं। ( पिता माता भ्रातरः एनं 
आहुः ) उसके पिता, माता और भाई भी कहते हैं कि ( न जानीमः ) हम इसे नहीं जानते; ( एतं बद्ध नयत ) 
इसे बांधकर ले जाओ ॥ ४॥ 

[३४३] ( यद्‌ आदीध्ये एभिः न द्विषाणि ) जब में मनसे निश्‍चय करता हूं कि अब इन पापों से नहीं 
खलंगा, ( परायद्‌भ्यः सखिभ्यः अव हीये ) क्योंकि मेरे जुआरी मित्र भो मेरा घिःक्कार करते हैं; ( बश्चवः न्युप्ताः 
च वाचं अक्रतम्‌ ) परंतु वे लाल-पीले रंगके पासे फेंके जाकर मानो मुझे बुलाते हैं, और मुझसे नहों ठहरा जाता; 
एषां निष्कृतं जारिणी इव पामि इत्‌ ) में सी इनके स्थान पर व्यभिचारिणी स्त्रीके समान चला जाता हूं ॥ ५॥ 
+ 
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~ Lens 1, 
_ अक्षास इदुङ्कुशिनो नितोदिनो निक्कखानस्तपनास्तापयिष्णव; । 
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022. टी ॥ ॥ १ 
सभामेति कितवः पच्छमांनो जेष्यामीति तन्वा शूशुजानः । ` 
र EE 5] 91 ^~ ॥ ol 
अक्षासों अस्य वि तिरन्ति कामं प्रतिदीव्ने दत आ कृतान ६ 


कमारदैष्णा जय॑तः पुनर्हणो मध्वा. संप्रक्ताः कितवस्य बहंणा ७ 
हज क्रीळति ब्रातं एषां देव ईव सविता सत्यधमा हि 
उग्रस्य चिन्मन्यवे ना न॑मन्ते राजां चिदेभ्यो नम इत्‌ कृर्णात < 
नीचा वैतेन्त उपरिं स्फुरन्त्यः हस्तासो हस्त॑वन्तं सहन्ते । 
दिव्या अङ्गारा इरिणे न्युः शीताः सन्तो हृदयं निर्दहन्ति ९, 
जाया त॑प्यते कित॒वस्य॑ हीना माता पुत्रस्य चरतः क्र स्वित्‌ । 
ऋणावा बिभ्यद्धनमिच्छमानो ऽन्येधामस्तमुप नक्त॑मेति १० [४] (३४८) 


[ ३४४ ] ( तन्वा शूशुजानः कितवः जेष्यामि इति पृच्छमानः सभां एति ) शरीरते दीप्यमान जुआरी 
किस धनिक व्यक्ति पर में विजय प्राप्त करूं ऐसे मनसे पुछता हुआ द्यूतसष्नामें आता है; वहां ( प्रातेदीन्वे कृतानि 
आ दधतः अस्य अक्षासः कामं वि तिरन्ति ) विपक्षी जुआरीको पराजित करनेके लिपे अक्षोंको विज्ञयके लिये रखे हुए 
जुआरीके वे पासे धन-कामनाको बढाते हैं ॥ ६ ॥ 

[ ३४५ ] ( अक्षासः इत्‌ अंकुशिनः नितोदिनः निङृत्वानः तपनाः तापयिष्णवः ) ये पासेही अंकुशके 
समान चूभते हैं, बाणके सदृश छेवते हैं, छुरेके समान काटते हैं, पराजित होनेपर संतप्त करते हैं, सर्वस्व हरण होनेपर 
कुटुंबीजनोंको दुःख देनेवाले हैं। ( जयतः कितवस्य कुमारदेष्णा: ) विजयी जुआरीके लिये पासे पुत्रजन्मके समान 
आनन्ददायक होते हैं; ओर ( मध्वा संपूक्ताः बहँणा पुनहणः ) मधुतासे युक्त और मीठे वचनोंसे बात करनेवाले 
होते हैं; परंतु हारे हुए जुआरीको तो नाशही करता है ॥ ७ ॥ 

[ ३७६ ] ( एषां त्रिपञ्चाशः वातः ) इन अक्षोंका तिरेपनका संघ ( सत्यधर्मा सविता देवः इव ) सत्य 
धर्मका स्वरूप सु्ंदेबके समान ( क्रीळन्ति ) विहार करता है; ( उग्रस्य चित्‌ मन्यवे ) अत्यंत उग्र मनुष्यके क्रोधके 
आणे ( न नमन्ते ) नहीं झुकते, उसके वशमें नहीं आते; ( राजा चित्‌ पभ्यः नमः इत्‌ कृणोति ) राजा भी पासोंको 
खेलते समय नमस्कारही करता है ॥ ८॥ 

[ २४७ ] ( नीचाः वर्तन्ते उपरि स्फुरन्ति ) ये भक्ष-पासे कभी नोचे उतरते हैं और कभी ऊपर उठते हैं। 
( अहस्तासः हस्तवन्तं सहन्ते ) ये पासे यदि हाथोंसे रहित हैं, तोमी हायोंबाले जुआरीओंको पराजित करते हैं; 
( दिव्याः इरिणे अङ्गाराः न्युप्ताः ) ये पासे दिव्य है; तो मी प्रज्वलित . अंगारोंके समान सन्तापदायक बनते हैं; 
( सन्तः हृदयं निहन्ति ) वे छूनेमें ठंडे होनेपर भो जुआरीओंके अंत:करणको पराजित होनेके भयके कारण 
ज ॥९॥ 


| ३७८ ] ( कितवस्य हीना जाया तप्यते ) जुआरीकी त्यागी हुई पत्नी दुःखित होती है; ( कक खित्‌ चरतः 
पुत्रस्य माता ) ओर कहीं कहाँ विचरते पुत्रको माता भी व्याकुलतामें दुःखी रहती है; ( ऋणावा धनं इच्छमानः ) 


ऋणप्रस्त ज॒आरी धनकी इच्छा करतः हुआ, ( बिभ्यद्‌ नक्तम्‌ अन्येषां अस्तं उप एति) भयभीत होकर रात्रिके 
समय दूसरोंके घर चोरी करनेंके लिये जाता हे॥ १०॥ के । 
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ख्रियं [| कितवं ~ 
ख्नियं हुट्टायं कितवं त॑तापा_ऽन्येषां जाय्रां सुक्रतं च योनिम 


पूर्वाह्न अश्वान्‌ युजुजे हि बश्रून्‌ त्सो अग्नेरन्ते वृषलः पपाद्‌ ११ 
यो व॑ः सेनानीमहतों गणस्य राजा वात॑स्य प्रथमो बभव । 
२०1 nS ८ । Lo क, . अभः 
तस्मैं कृणोमि न धनां रुणध्मि दाहं प्राचीस्तह॒तं वदामि. १२ 
(७ दीव्य के 1 वित्ति Bo, 
अक्षैर्मा दीव्यः कुषिमित्‌ कृघस्व वित्ते र॑मस्व बहु मन्य॑मानः । 
तञ्च गावः कितव तत्र जाया तम्मे वि च॑ष्ठे सवितायमयः १३ 
मित्र कृणुध्वं खलुं मुळतां नो मा नों घोरेण चरतामि धुष्णु । 
न सन LASS SS ब॑भ्रणां NN ho [1 ५ ~ 
नि वो बुःमन्युर्विशतामराति- रन्यो ब्ूणां प्रसिती न्व॑स्तु 1४ [५] (३५२) 
(३५) 


१४ लुशो धानाकः। विश्वे देवाः । जगती. १३-१४ त्रिष्डुप्‌ । 


अबुंधमु त्य इन्द्र॑वन्तो अग्नयो ज्योतिर्भरन्त उषसो व्युष्टिषु । 
[| ~ ~ ~ IA ~ 
म॒ही द्यावापृथिवी चॅततामपो अद्या देवानामव आ व्रंणीमहे १ 


[ ३४९ ] ( कितवं अम्येषां जायां ख्रियं खुं योनि च दृष्ठाय तताप ) जुआरी, दूसरोंकी स्त्रियोंका सुख 
और अपने अपने सुंदर घरमें सुस्थित देखकर, अपनो स्त्रीकी दशा देखकर दुःखित होता है। ( पूर्वाद्धे बश्न्‌ अश्वान्‌ 
युयुजे ) फिर प्रातःकाल होतेही गेरू वर्णके पासोंसे यह खेलना शुरू करता है; (सो ब्षलः अग्नेः अन्ते पपाद्‌ ) 
बह मूढ मनुष्य रातमें आगके समीप पहुंचता है॥ ११॥ 

[ ३५० | हे अक्षो ! ( वः महतः गणस्य यः सेनानीः ) तुम्हारे बडे संघका जो प्रमुख नायक है ओर ( व्रातस्य 
प्रथमः राजा बभूव ) जो सर्वश्रेष्ठ राजा है, ( तस्मे अहं दश प्राचीः कृणोमि ) में उसको अपनी दसों अंगुलियां 
जोडकर नमस्कार करता हूं; { न घना रुणध्मि ) उसके लिये में घन भो नहों चाहता हूं, ( तत्‌ ऋते वदामि ) में 
सच्चो बात कहता हूं ॥ १२॥ 

[ ३५१ ] हे ( कितव ) जुआरी ! ( अक्षैः माः दीव्यः ) कभी भी जुआ नहीं खेलना; ( कृषिं इत्‌ क्षस्व ) 
तु परिश्रमसे खेती कर; ( बहु मन्यमानः वित्ते रमस्व ) ओर उसीको बहुत मानता हुआ प्राप्त धनमें आनन्दित रह; 
( तत्र गावः तत्र जाया ) इसीसे गोएं ओर स्त्री प्राप्त करोगे; ( अयं अर्यः सविता मे तत्‌ विचष्टे ) साक्षात्‌ 
सूयं देवने मुझसे ऐसा कहा है ॥ १३ + 

[ ३५२ ] हे मंक्षो ! ( मित्रं कृणुध्वम्‌ ) हमें अपना मित्र बताओ; ( नः मळत खलु ) हमारा कल्याण करो; 
( नः धृष्णु घोरेण मा अभिचरत ) हमे बुःखब वुधंषं ऋधसे आक्रमण मत करो; ( बः मन्युः अरातिः नि विशताम्‌ ) 
इभ हमारा शत्रु ही गिरे; ( अन्यः बद्भणां प्रसितौ नु अस्तु ) इसरे हमारे शत्रु बञ्नवर्णके पासोके बन्धनमें 
फसे रहे ॥ १४ 

iF [३५] 

[ ३५३ ] (त्ये इन्द्रवन्तः अग्नयः उषसः व्युष्टिषु ) वे इन्द्र सम्बन्धो आहवनीय अग्नि प्रभातके समय अन्धकार 
'को विनष्ट करते हैं, ( ज्योतिः भरन्तः अबुध उ ) और तेजस्वी होकर प्रञ्वलित होते हैं- जाग जते हैं; ( मही 
द्याबापूथिवी अपः चेतताम्‌ ) महान्‌ द्युलोक ओर भूलोक अपने कायंमें रह हों; ( अद्य देवानां अवः आ वृणीमहे ) 
भाज हमें इन्द्रादि देवोकी रक्षा प्राप्त हीवें ॥ १ ॥ ॥ 
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छ व॑णीमहे 5] पर्षताञ्छ ५5 125 
विवस्पथिव्योरव आ व्र॑णीमहे मातृत्‌ स्सिन्धून्‌ पवताञ्छयणावत; । 

i ठ सूर्यमुषासमीमहे ७ र, र अद्य 100 क ४3 
अनागास्त्वं सूर्य भद्रं सोमः सुवानों अद्या क्ृणोतु नः २ 
कलो नांगसे [०] ० ७. ~ (| |) 
द्यार्व नो अद्य प्रथिवी अनांगसो मही त्रयितां सुविताय मातरा । 


उषा उच्छन्त्यप॑ बाधतामघं स्वस्त्य३भ्िं समिधानमीमहे ३ 

इयं न॑ उस्रा प्रथमा सुदेव्यं रेवत्‌ सनिभ्यों रेवती व्युच्छतु । 

आरे मनुं दुर्विदत्रस्य धीमहि स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे ५ 

प्र याः सिस्रते सूर्यस्य रश्मिभि-ज्यातिर्भरन्तीरुषसो वयुष्टिषु । 

भद्रा नों अद्य श्रवसे व्युच्छत स्वस्त्य4ग्निं संमिधानमीमहे ५ [६] 
अनमीवा उषस आ च॑रन्तु न उदृय्रयो जिहतां ज्योतिंषा बृहत्‌ । 

आयुक्षातामाध्विना तूतुजिं रथ॑ स्वस्त्य५ग्निं समिधानमीमहे ह 

श्रेष्ठ नो अद्य संवितर्वरेण्यं भागमा सुव स हि र॑त्न॒धा असिं । 

रायो जनित्रीं धिषणामुप बुवे स्वस्त्य१ग्रिं समिधानमीमहे ७ 


: [ ३५४ ] ( दिवि पृथिव्योः अवः आ ब्रणीमहे ) हम दयावा-पुथिवी हमारी रक्षा रें, ऐसी प्रार्थना करते हैं; 
( मातन्‌ सिन्धून्‌ शयैणावतः प्वेतान्‌ ) उसी तरह लोकोंके निर्माते समुद्र, शर्यणावत्‌ सरोबर, पर्वत, ( सूर्य उषासं 
अनागस्त्वं इमहे ) सूर्य और उषासे हमारी बिनम्र प्रार्थना है कि ये सब हमें पापरहित करें; ( अय सुवानः सोमः 
नः भद्रं कृणोतु ) आज यह सोम जो हमने छानकर उत्तम रीतिसे बनाया है, वह भी हमारा कल्याण करे ॥ २॥ 

[ २५५ ] ( मही मातरा यावा प्रथिवी अय अनागस नः सुविताय चायेताम्‌ ) अत्यंत पूज्य मात"-पिताके 
समान द्यावा-पुथिवी पापरहित हमें आज उत्तम सुख प्राप्तिके लिये हमारी रक्षा करें; ( उच्छन्ती उषाः अर्ध अप 
बाधताम्‌ ) मंधःकारका विनाश करनेवःलो उषा हमारे पाप नष्ट करे; ( समिधानं अभि स्वस्ति ईमहे ) प्रज्वलित 
अग्निके पास हम कल्याणको याचना करते हैं॥ ३ ॥ 

[ ३५६ ] ( रेवती प्रथमा इयं उस्ना सुदेव्यं रेवत्‌ सनिभ्यः नः व्युच्छतु ) धनवती, मुर्या और पापोंको 
र यह उषा, सौभाग्य युक्त धन हम भजनशील लोगोंको देवे- इष्ट फल देनेवाली होवे; ( दुर्विदत्रस्य मन्युं 
आरे धीमहि ) दुःखी दुर्घन लोगोंके क्रोधसे हमें दूर रखे; ( समिधानं ज्वरि 
कल्याणकी याचना करते हैं ॥ ४ ॥ जे 0 आ रवात ह 

[ ३५७ ] ( याः उषसः सूर्यस्य रश्मिभिः ग्र सिस्रते ) जो उषाएं सूयं-किरणोंके साथ मिलकर जाती हैं, 
( सुष्ट ज्योतिः भरन्तीः ) ओर विशेष रूपसे प्रकाशको धारण करके अन्धकारक्षा नाश करती हैं, वे (अद्य नः 
श्रवसे भद्राः व्युच्छत ) माज हमें अन्न देकर, कल्याण करनेवाली होकर अंधःक रें; म 
स्वस्ति ईमहे ) प्रज्वलित अग्निसे हम कल्याणकी याचना करते हैं ॥ ही Wey Sm मर 

[ कला ( अनमीवाः उषसः नः आचरन्तु ) हमें आरोग्यप्रद उषःकाल प्राप्त होवें; . प्रहत्‌ ज्योतिष 
प र हिलो क होवें; ( लता तूताज रथं आयुक्षाताम्‌ ) अश्विनी 
0 00 क गोल गतिते द क रथमें अपने घोडोंको जोतें; ( समिघानं अहिं स्वस्ति ईमहे ) 

_[ ३५९ ] हे ( सवितः ) सवित्‌ देव ! (अद्य नः वरेण्यं श्रेष्ठ भानं आ सः न से 
; तै नः वरेण्यं श्रेष्ठ भागं आ खुव ) तू आज हमें वरणीय श्रेष्ठ 

त दै ( हमे 

रहका घनादि वितरित कर; ( हि सः रत्नघाः असि ) कारण कि तू उत्तम धनादिकोका वाता है; ( रायः जनित्री 


धिषणां उप छुवे ) में धनके पै १ 
अग्निसे हम Co नें स्तुतियोंका पठन करता हूं; ( समिघानं अप स्वास्ति ईमहे ) तेजस्वी 
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सूषत ३५ ] Vinay Avasthi अग्वेदेका सुर्वीध से्यि ०७ ( ७१ ) 


पिपर्तु मा तह॒तस्य प्रवाचनं देवानां यन्मनष्या; अमन्महि । 


विश्वा इदुस्राः स्पढुदेति सूर्यः स्वस्त्यग्निं संमिधानमीमहे ८ (३६०) 
oe ० 
अट्रेषो अद्य बाहिषः स्तरीमाणि ग्राव्णां योगे मन्मनः साधं ईमहे । 
आदित्यानां शमाण स्था भुरण्यसि स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे °, 
आ नों बहिः संघमादें बृहद्दिवि देवाँ ईळे सादया सप्त होतन्‌ । 
इन्द्र॑ मित्र वरुणं सातये भगं स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे १० [५] 
त आदित्या आ गता सर्वतातये वृधे नों यज्ञमवता सजोषसः । 
बृहस्पतिं पृषण॑मश्विना भगं स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे ११ 
तन्नो देवा यच्छत सुप्रवाचनं छर्दिरादित्याः सुभरं नृपाय्यम्‌ । 
पश्वे तोकाय तन॑याय जीवसे स्वस्त्य५ ग्निं समिधानमीमहे १२ 


[ २६० ] ( यत्‌ ऋतस्य देवानां तत्‌ प्रवाचनं मनुष्याः अमन्महि मा पिपतुं ) जब कि यज्ञादिमें देवोंके 
लिये को जानेवाली स्वुतियां हम जानते हैं, तो बही मेरी रक्षा करें; ( सूर्यः विश्वाः उस्रा: स्पट उत्‌ पति ) सूर्य 
सब उषाओंको प्रकाशित करता हुआ उगता है; ( समिधानं आझ्नि स्वस्ति ईमहे ) प्रज्वलित अग्निसे हम सुखकी 
प्रार्थना करते हैं ॥ ८॥ 

[ २६१ ] ( अद्य बर्हिषः स्तरीमणि मन्मनः साथे ग्राव्णां योगे अद्वेषः ईमहे ) आज यज्ञके लिये कुश्च बिछाया 
है; अभिष्ट फल प्राप्तिके लिये सोम निचोडनेके लिये दो पत्थर संयोजित किये गये हैं; तब द्वेष र हित प्रेममूति आदित्योंसे हम 
अभोष्ट की याचना करते हैं; हे यजमान ! तू ( भुरण्यसि आदित्यानां शर्मणि स्थाः ) कर्तव्य कर्म-अनुष्ठान करता 
है, इसलिये आदित्य तुम्हें सुखी करें; ( समिधानं अभि स्वास्ति ईमहे ) तेजस्वी अरिनसे हम अपने कल्याणको प्रार्थना 
करते हें ॥ ९ ॥ 

[ ३६२ | ( नः बृहत्‌ दिवि सधमादे ) हे अग्नि ! हमारे अत्यंत महान्‌ दिव्य यज्ञानुष्ठानमें देवताएं एक साथ 
आमोद करते हैं; ( बर्हि: सप्त होतन्‌ इन्द्रं मित्रं वरुणं भगं देवान्‌ आ साद्य ) इस वृद्धिकारक यज्ञमे सात होताओं 
इन्द्र, मित्र, वरुण, भग ओर दूसरे देवोंको भी छाकर स्थापित कर; ( सातये ईठे ) यज्ञमें स्थापित सब देवताओंकी में 
घनादिके लिये स्तुति करता हूं; ( समिधानं अनि स्वस्ति इमहे ) तेजस्वी अग्निसे में कल्याणकी प्रार्थना करता हूं ॥१०॥ 

[ ३६३ ] हे-( आदित्याः ) तेजस्वी आदित्यो ! ( ते सवतातये आ गत ) जिन्हें हमने आवाहित किया है वे 
आपलोग सबके कल्याणके लिये यज्ञमें आओ; ( सजोषसः नः वृघे यज्ञं अवत ) आप सब मिलकर हमार श्रोवृद्धिके 
लिये हमारे यज्ञकी रक्षा करो; हृविष्याश्लका प्रेम पूर्वक स्वीकार करो; ( बहस्पति पूषणं अश्विना भगं समिधानं अञ्न 
स्वास्ति ईमहे ) बृहस्पति, पूषन्‌, अहिवद्वय, भग ओर प्रज्वलित अग्निसे हम कल्याणको प्रार्थना करते हैं ॥ ११॥ 

[ ३६४ ] हे ( आदित्याः देवाः ) मादित्य देवो ! ( सुप्रवाचनं सुभरं नृपाय्य तत्‌ छर्दिः नः यच्छत ) तुम 
अत्यन्त प्रशस्त, समद्ध, मनष्योंके रक्षणमें समथ, जिसकी हम अभिलाषा करते हैं, वेसे गृह हमें दो । ( चश्वे तोकाय 
तनयाय जीवसे स्वास्ति समिधानं अभि ईमहे ) हम अपने पशु, पुत्र, पोत्र इनके जीवन ओर कल्याणके लिये प्रज्वलित 
अग्तिसे याचना करते हैं ॥ १२॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


(७२) Vina ००००मसकेद का. खुना Donations [ मंडल १० 


विश्वे अद्य मरुतो विश्वं ऊती विश्वे भवन्त्वञ्र्‍यः समिद्धाः । 


विश्वें नो देवा अवसा ग॑मन्तु विश्व॑मस्तु द्रविणं वाजो अस्मे १३ 

यं देवासोऽवथ वाज॑सातौ यं त्रायंध्वे यं पिंएथात्यंहः । 

ha वों कप ~ ~ 1295 ५ भु 

यो वो गोपीथे न भयस्य वेद ते स्याम देववीतये तुरासः १४ [<८] (३३३) 


(३६) . 
१४ लुशो धानाकः । विश्व देवाः । जगती, १३-१४ त्रिष्डुप्‌ । 


(७१ ० पु ~ lc 
उषासानक्त। बृहती सुपेशसा द्यावाक्षामा वरुणो मित्रो अर्यमा । 


इन्द्रै हुवे मरुतः पवतां अप आदिप्यान्‌ द्यार्वापृथिवी अपः स्व; १ 
योश्च॑ नः प्रथिवी च प्रचेतस ऋतावरी रक्षतामंह॑सो रिपः । 

मा दुंबिद्ा निर्केतिन ईशत तद्देवानामवो अद्या वरणीमहे २ 
विश्वस्मान्नो अदितिः पात्वंहसो माता मित्रस्य वरुणस्य रेवतः । 
स्वर्वज्ज्योतिखुकं नशीमहि तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे ड्‌ 


— 


[ ३६५ ] (अद्य विश्वे मरुतः विश्व ऊती भवन्तु ) आज सब मवत्‌ देवता और सब रुद्रादि देव हमारी रक्षा 
करें; ( विश्वे अयः समिद्धाः ) समस्त अग्नि प्रज्वलित हों; ( विश्वेदेवाः नः अवसा आ गमन्तु ) सब इन्द्रादि देव 
हमारी रक्षाके लिये पधारें; ( असे विश्वं दक्षिणं वाजः अस्तु ) हमें सब प्रकारका धन-ऐश्वर्य और अन्न मिले ॥१३॥ 

[ ३६६ ] हे ( तुरासः देवासः ) अभीष्ट वेनेके लिये त्वरां करनेवाले देव ! ( वाजसातौ ये अवथ ) 
संग्राममे जिसको रक्षा करते हो, यं त्रायध्वे ये अंहः अति पिप्रृथ ) जिसको इात्रुसे बचाते हो, और जिसको पाप 
मुक्त करके अभीष्ट संपन्न करते हो; ( यः वः गोपीथे भयस्य न वेद्‌ ) और जो आपकी रक्षामें भय नहीं जानता ऐसे 
( देववीतये स्याम ) वे हम आपके लिये ही हैं ॥ १४ ॥ 

[ ३६ | 

[ २६७ ] ( बहती सुपेशा उषासानक्ता द्यावाक्षामा ) महान्‌ और सुरूपवान्‌ प्रातःकाल, रात्रि, द्यावा-पृथिवी, 
( वरुणः मित्रः अयमा इन्द्र मरुतः पर्वतान्‌ अपः ) वरुण, मित्र, अर्थमा, इन्द्र, मरुद्गण, पर्वत, उदक, ( आदित्यान्‌ 
द्यावापृथिवी अपः स्तः हुवे ) आदित्य, द्यावापृथिवी, अन्तरिक्ष ओर स्वरग-आदिको में आदरसे बुलाता हूं ॥ १॥ 

[ ३६८ ] ( प्रचेतसा ऋतावरी यौः च पाथेवी च नः रिषः अंहसः रक्षताम्‌ ) बुद्धिमान्‌, सत्पके अधिष्ठाता 
धावा ओर पृथिवी हमारी हिसक पापसे रक्षा करें | ( दुर्विदा निर्कतिः नः मा ईशत ) दुष्ट बुद्धिवाली मृत्युदेवता 
हमारे ऊपर अधिकार न करे; ( तत्‌ अद देवानां अवः वृणीमहे ) इसीलिये आज हम देवोंसे असाधारण रक्षाकी 
याचना करते हैं ॥ २॥ , 


ता [ ३६९ ] ( रेवतः मित्रस्य वरुणस्य माता अदितिः नः विश्वस्मात्‌ अंहसः पालु ) धनवान्‌ सामर्थ्यवात्‌ मित्र 
और वरुणको माता अदिति देवी हमें समस्त प्रकारके पापोंसे बचावे; ( अङ्कं स्वर्वत्‌ ज्योतिः नशीमहि ) हम अविः 


र a व प्राप्त करें; ( तत्‌ देचानां अवः अद्य बृणीमहे ) इसीलिये हम देवोंसे असाधारण रक्षाकी प्रार्थना 
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धुष्त ३६ ] Vinay Avasthi उकका्केक्कान्लुष्सेधा फ्पृष्ये)1१0०5 ( ७३ ) 


ग्रावा वदुन्नए रक्षांसि सेघतु दुष्ष्वभ्य नितिं विश्व॑मत्रिणम्‌ । 

आदित्य शर्म मरुतामशीमहि तद्देवातामवो अद्या वृणीमहें ५ 

न्दरो बहिः सीद॑तु पिन्वतामिळा बृहस्पतिः सार्मभिर्कक्को अर्चतु । 

सुप्रकेतं जीवसे मन्म॑ धीमहि तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे ५ [९] 
विविस्पुश यज्ञमस्मार्कमम्विना जीराध्वरं कृणुतं सुम्नमिष्टयें । 

प्राचीनरश्मिमाहुतँ घृतेन तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे ध्‌ (३७२) 


उप ह्वये सुहवं मारुतं गणं पांवकम्रष्वं सख्याय शंभुव॑म्‌ । 


रायस्पोषं सौश्रवसायं धीमहि तद्‌ देवानामवो अद्या वृणीमहे ७ 
अपां पेरु जीवधन्यं भरामहे देवाव्यं सुहवंमध्वरश्चियंम्‌ । 
सुरश्मि सोममिन्द्रियं यमीमहि तद्‌ देवानामवो अद्या वंणीमहे < 


[ ३७० ] ( ग्रावा वदन्‌ रक्षांसि अप सेधतु ) सोम निचोडनेके लिये उपयोगी पत्थर, निचोडनेके समय शब्द 
करते हुए यज्ञमें विघ्न करनेवाले राक्षसोंको दूर करे; ( दुष्ष्वप्न्यं निऋति विश्वं अत्रिणं अप सेधतु ) दुःखदायक स्वप्न, 
मृत्युदेवी और सब पिशाचादि शत्रुओंको दूर करे; ( आदित्यं मरुतां शर्म अशीमहि ) इस प्रकार निविध्न यज्ञमें हस 
आदित्य और मरतोसे सुख प्राप्त करें; ( देवानां तत्‌ अवः अद्य वृणीमहे ) हम देवोसे वह असाधारण रक्षाको आज 
प्रार्थना करते हैं॥ ४॥ 

[ ३७१ ] ( इन्द्रः बर्हिः आ सीदतु ) इन्द्र यज्ञमें आकर आसनपर बेठे; ( इळा पिन्वताम्‌ ) बाणी और पृथिवी 
हमें उत्तम फल देनेवाली हो; ( सामभिः ऋक्वः बृहस्पतिः अचेतु ) सामोसे स्तुत्य बृहस्पति अर्चना करे; -( जीवसे 
मन्म सुप्रकेतं धीमहि ) हम जीवनके लिये उत्तम अभिलषणीय धनको प्राप्त करें; ( देवानां तत्‌ अवः वृणीमहे ) हम 
देवोंसे उस रक्षाकी इच्छा करते हैं ॥ ५॥ 

[ ३७२ ] हे ( अश्विना ) अश्विनो देवो ! ( अस्माकं यशं दिविस्पृशं जीराध्वरं इष्टये सुस्त कणुतम्‌ ) 
हमारा यज्ञ अत्यंत प्रश्‍वलित अग्निसे सम्पन्न, अहिसक तथा बिघ्नरहित होकर हमारे इष्ट लाभ के लिये सुखप्रद होवे, ऐसे 
करो; ( घृतेन आहुतं प्राचीनरादिम कृणुतम्‌ ) घृतसे आहुत अग्निको देर्वोके प्रति प्रेरित करो; ( तत्‌ देवानां अवः 
अद्य बृणीमहे ) आज हम देवोंसे रक्षाको प्रार्थना करते हैं ॥ ६॥ - 

[३७३ ] ( सुहवं पावकं ऋष्वं शंभुव मारुतं गणं उपहये ) में यज्ञशील, पवित्र कारक, दर्शनीय ओर सुखके 
दाता मरुद्‌ गणोंकी स्तुति करता हूं; ( रायः पोषं सख्याय उपह्वये ) घनोंके दाता उनको मित्रताके लिये बुलाता हूं; 
( सौश्रवसाय धीमहि ) सुख देनेवाले, यशस्वी, अन्नके दाता उन्हें हम धारण करते हैं; ( देवानां तद्‌ अवः अद्य 
बृुणीमहे ) हम प्रज्वलित अग्निसे उस रक्षाकी याचना करते हैं ॥ ७॥ ४ 

[ ३७४ ] ( अपां पेरु ) जलोंके पालक ( जीवधन्यं ) .आणियोंके आनन्द-सन्तोष दाता ( देवाव्यं खुव ) 
देवोंको तृप्त करनेवाले, स्तुत्य-युनामवाले ( अध्वरं श्रियँ सुरश्मि ) यज्ञको शोमा तथा उत्तम किरणोंसे युक्त (सोमं 
भरामहे ) सोमको हम धारण करते हैं; ( इन्द्रियं यमीमहि ) उससे हम बलकी प्रार्थना करते हैं; और ( देवानां 
तत्‌ अचः अद्य वृणीमहे ) आज हम बेवोसे सुरक्षाको याचना करते हैं ॥ ८ ॥ 

“१० ( क्र. सु. सा. मं. १० ) 
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सनेम तत्‌ सुंसनितां सनित्वभि वर्यं जीवा जीवपुत्रा अनागसः 


बहाद्विषो विष्वगेनो भरेरत तद्‌ वृवानामप्रों अद्या वंणीमहे ९, 
ये स्था मनोंयज्ञियास्ते शुणोतन यहों देवा ईमहे तद्ददातन । 
त्रं ऋतुं रयिमह्वीखद्यः स्तद्‌ देवानामवो अद्या वृणीमहे १० [१०] 
महवृद्य महतामा वृंणीमहे ऽको देवानां बृहतामनर्वणाम्‌ । 
- यथा वसुं वीरजांतं नशामहै तद्‌ देवानामवो अया वृणीमहे ११ 
महो अग्नेः संमिधानस्य शर्म ण्यनांगा मित्रे वर॑णे स्व॒स्तये । 
ष्ठे स्याम सवितुः सवीमनि तद्‌ देवानामवों अद्या वृंणीमहे १२ 
ये संवितुः सत्यसंवस्य विश्वे मित्रस्यं बते वरुंणस्य देवा; । 
ते सौम॑गं वीरवद्गोमदप्नो दधातन द्रविणं चित्र॑प्तस्मे १३ 
सविता पश्चातांत्‌ सविता पुरस्तात्‌ सवितोत्तरात्तात्‌ सविताधरात्तात्‌ । 
सविता न; सुवतु सर्वतातिं सविता नों रासतां दीर्घमायुः १४ [११] (३८०) 


[ ३७५ ] । जीवपुत्राः अनागसः जीवाः वयं सनित्वभिः खुखनिता तत्‌ सनेम ) जीवित पुत्रोंसे युक्त, 
पापरहित, स्वयं जीवित रहते हुए हम उपभोग वस्तुओंसे और उत्कृष्ट उपासना द्वारा परमेशवरकी सेवा आदि करें; 
( ब्रह्मद्विषः एनः विश्वक्‌ भरेरत ) ओर परमात्माके द्वेषो लोग सब प्रकारके पाप आदिको धारण करें; ( देवानां तत्‌ 
अवः अद्य वृणीमहे ) हम देवोंसे आज उत्तम रक्षाको प्रार्थना करते हैं॥ ९ ॥ 

[ ३७६ ] हे ( देवाः ) देवो ! ( ये मनोः यल्लियाः स्थ) जो तुम मनुष्योसे यज्ञ पानेके योग्य हो; (ते 
शृणोतन ) वे तुम हमारी स्तुतिका श्रवण करो; ( वः यत्‌ ईमहे ) हम तुमसे जिस अभीष्टकी याचना करते हैं, 
(तत्‌ जत्रै क्रतु रयिमत्‌ वीरवत्‌ यशः द्दातन ) वह सब जयशील ज्ञान, बल और धनों और पुत्रोंसे युक्त यश 
प्रदान करो । ( अद्य देवानां अवः वृणीमहे ) इसलिये आज हम देवोंसे रक्षणकी याचना करते हैं ॥ १०॥ 

[ ३७७ ] ( अद्य महतां बृहतां अनवेणां देवानां महत्‌ अवः आ बृणीमहे ) आज हम श्रेष्ठ, व्यापक और 
पराङ्मुख न होनेवाले इन्द्रादि देवोंसे महत्त्वपूर्ण रक्षाकी प्रार्थना करते हैं; ( यथा वसु वीरजातं नशामहै ) जिससे हम 
र वीर संततिको प्राप्त करें; ( अद्य देवानां तत्‌ अवः वृणीमहे ) आज हम देवोंसे उस उत्तम रक्षाकी इच्छा 
क ॥११॥ 

- [ २७८ ] ( समिधानस्य महः अग्नेः शम्षेणि स्याम ) दंदीप्यमान महान्‌ अग्निके सुखमें हम रहें; ( अनागाः 
मित्रे वरुणे स्वस्तये ) हम अपराधरहित होकर रहें; और कल्याणकी प्राप्तिके लिये मित्र और वरुणके अधीन रहें; 
( सवितुः श्रेष्ठ सवीमनि स्याम ) सवित्‌ देवके सर्वोत्कृष्ट शासनमें हम रहें । ( अद्य देवानां तत्‌ अवः वृणीमहे ) 
इसलिये आज हम देवोंसे उत्तम रक्षाकी याचना करते हैं॥ १२॥ 

ट [ i 0 | ये विश्वे देवाः सत्यसवस्य सवितुः मित्रस्य वरुणस्य व्रते ) जो देब सत्यके प्रभु सविता, मित्र 
द यन ब्रते कर्मामि तत्पर हैं; ( ते वीरवत्‌ गोमत्‌ सौभगं अप्नः चित्रं द्रविणं अस्मे द्घातन ) वे बीर 
उत्रसि युक्त, पशुयुक्त एश्वय, ज्ञान, पूजनीय i और कमं हमें प्रदान करें ॥ १३ ॥ 
न पर Cn सविता पुरस्तात्‌ सविता उत्तरात्तात्‌ सविता अधरात्तात्‌ ) सबिता वेव जो 
Er र | (ce है, वह ( सविता नः सर्वेताति सुवतु ) सबिता देव हमें सब प्रकारका धन ऐशवये 
5 मई ? नः आयुः रालताम्‌ ) बह सविता वेव हमें दीर्घ आयु प्रदान करे ॥ १४॥ 
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सुक्त २७ ] Vinay ^५०७।वहुनषिष्का. जुबों स्व?०१2४०१ऽ (५५ ) 


(३७) 
१२ सौयांऽभितपाः । सूर्यः । जगती, १० त्रिष्टप्‌ । 
[| पु ~ ७ संपर्यत बट 
नमो मित्रस्य वरुणस्य -चक्ष॑से महो वृवाय तहत॑ स॑पर्यत । 


दुरेहशें देवजांताय केतवें दिवस्पुच्राय सूर्याय शंसत १ 

सा मां सत्योक्तिः पर पातु विश्वतो द्यावा च यत्र ततनन्नहानि च । 

विश्वमन्यन्चि वंशते यदेजति विश्वाहापों विश्वाहेदिति सूर्य; २ 

न ते अदेवः प्रदिवो नि वासते यदेतशाभिंः पतरै स्थर्यसि । 

पराचीनंमन्यदूनुं वर्तते रज उदुन्येन ज्योतिषा यासि सूर्य ३ 

येन सूर्य ज्योतिंषा बाधसे तमो जग॑च्च विश्व॑म्र॒द्ियार्षि मानुनां । 

तेनास्मद्विश्वामनिंरामनांहुति_ मपामींबामपं दुष्वप्न्यं सुव ४ 

विश्व॑स्य॒ हि प्रेषितो रक्ष॑सि ब्रत महेळयन्नु्चर॑सि स्व॒धा अन॑ । 

यकृद्य त्वा सूर्योप्वांमंहे तं नों देवा अनुं मंसीरत॒ क्रतुम्‌ ५ (३८५) 
[३७ ] 


[ ३८१ ] हे पुरोहितो ! ( मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे ) तुम मित्र और वरुणको देखनेवाले, ( महः देवाय ) 
महान्‌, तेजस्वी, ( दूरेदशे देवजाताय केतवे ) दूरसे भी सारी वस्तुओंको देखने वाले, देवोंके वंशमें उत्पन्न, विश्वके प्रकाशक, 


(दिविः पुत्राय ) और आकाशके पुत्र स्वरूप, ( सूर्याय नमः ) सूर्यको नमस्कार करो, ( ऋतं सपर्यत ) उसके सत्य 
कमज्ञानका आदर करो- उसको पूजा करो ओर ( शंसत ) उसकी स्तुति भी करो ॥ १॥ 


[ ३८२ | ( यत्र द्यावा च अहानि च ततनन्‌ ) जिसका अवलम्बन करके जहां द्यावा-पृथिवी और दिन-रात 
उत्पन्न होते हैं, तत्र विश्वं अन्यत्‌ नि विशते ) वहां सब जगत्‌ ओर प्राणिवून्द विश्राम लेते हैं- जिसके आश्रय रहते 
हैं; ( यत्‌ एजति ) जो चल रहा है, ( विश्वाहा आपः विश्वाहा सूर्य: उदेति ) जिसके प्रभावसे सदैव जल प्रवाहित 


होता दै सूर्यं उवित होता है; ( खा सत्योक्तिः मा विश्वतः परि पालु ) वह सत्य वचन मेरी सब प्रकारसे 
रक्षा करे॥ २॥ 


[ ३८३ | हे ( सूर्य ) सूर्यं ! ( यत्‌ पतरैः पतशेभिः रथर्यखि ) जिस समय तू वेगयक्त घोडोंसे युक्त रथको 
जोतनेकी इच्छा करता है, ( प्राचीनं रजः अजु वतेते ) उस समय वह तुम्हारा प्राचीन दूसरा तेज जो जलमें रहता है, 
वह प्रकट होता है और ( अन्येन ज्योतिषा यासि ) उस दूसरे तेजसे तू उगता है। ( ते प्रदिवः अदेवः न निवासते ) 
तब तेरे पास कोई भौ पुरातन अंश- असुर वा राक्षस नहीं रहता है ॥ ३ ॥ 

[ ३८४ ] हे (-सूर्य ) सूर्य ! तू ( येन ज्योतिषा तमः बाधसे ) जिस तेजसे अन्धकारको दूर करता है, ( येन 
भाजुना विश्वं जगत्‌ उदियर्षि ) जिस तेजसे- प्रकाश किरणोंसे समस्त संसारको प्रकाशित करता है, ( तेन अस्मत्‌ 
विश्वाम्‌ ) उस तेजसे तु हमसे सारा ( अनिराम्‌ अनाइतिम्‌ अमीवाम्‌ ) अन्न जलके अभाव, अधामिकता और रोग 
व्याधि, ( दुःस्वप्न्यं अप सुव ) दुःस्वप्न आदिके वुःखोंको दूर कर ॥ ४ ॥ 

[ ३८५ ] हे सूयं ! ( प्रेषितः ) तू प्रेरित होकर ( अहेळयन्‌ विश्वस्य हि व्रतं रक्षसि ) शांत स्वभावसे 
युक्त रहकर सबके व्रत, कर्म तथा जगत्के नियमको रक्षा करता है- यज्ञ विध्वंसक राक्षसोसे रक्षण करता है; ( स्वघाः अनु 
उच्चरसि ) ओर प्रातःकालके होमोंके हृवियोंके पास जाता है । हे । खयै ) सूर्य देव ! ( अद्य यत्‌ त्वा उपत्रवामहै ) 


' आज जिस पवित्र नामसे तुम्हारी उपासना-स्तुति करते हैं, तब ( नः त क्रतुम्‌ देवाः अबु मेखीरत ) हमारे उस यज्ञ 


कमको इन्ट्रादि देव अनुमति देबें ॥ ५ ॥ 
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3 १ ~ ¢ |, 
त नो द्यावापृथिवी तन्न आप॒ इन्द्रः शुण्वन्तु मर्तो हवं वच; । 


माशाने भूम सूर्यस्य संहाशि भद्रं जीवन्तो जरणार्मशीमहि ६ [१२] 
विश्वाहा त्वा सुमन॑सः सुचक्षसः प्रजाव॑न्तो अनमीवा अर्नागसः । 
उद्यन्तं त्वा मित्रमहो दिविदिवे ज्योग्जीवाः प्रति पश्येम सूर्य ७ 
महि ज्योतिर्षिश्नतं त्वा विचक्षण॒ भास्व्॑तं चक्षुषेचक्षुषे मय; । 
आरोहन्तं बहतः पाज॑सस्परिं वयं जीवाः प्रतिं पश्येम सूर्य < 
यस्य॑ ते विश्वा भुव॑नानि केतुना प्र चेरते नि च॑ विशन्ते अक्तुभिः । 
अनागास्त्वेनं हरिकेश सू्या_ऽहराह्ना नो बस्य॑सावस्यसोदिंहि ९, 
जा नों भव चक्ष॑सा शं नो अहवा झं भानुना झा हिमा झी घृणेन । 
यथा शमध्वञ्छमर्सद्‌ दुरोणे तत सूर्य द्रविणं धेहि चित्रम्‌ १० 
अस्माक देवा उभयाय जन्मने शर्म यच्छत द्विपदं चतुष्पदे । 
अदत्‌ पिबदूर्जयमानमाशितं तवृस्मे शं योररपो दंघातन ११ 


[ ३८६ ] ( द्यावापृथिवी आपः इन्द्रः मरुतः नः ते नः वचः शृण्वन्तु ) द्यावापृथिवी, जल, इन्द्र और मवत्‌ 
हमारा वह आव्हान और दह स्तुतिरूप वचन सुनें । हम ( खूर्यस्य खंडर शूले मा भूम ) सुको कृपा दृष्टि रहते, 
उसका दर्शन करते हुए शून्य, दुःखभागी न रहें; ( जीवन्तः भद्रं जरणां अशीमहि ) हम दीर्घजीवी होकर कल्याण 
मय सुखद जोवन प्राप्तकर वृद्धत्वको प्राप्त हों ॥ ६॥ 

[. २८७ ] हे ( सूर्य ) सूर्य देव । हम ( विश्वहा ) संदा ( सुमनसः सुचक्षलः प्रजावन्तः अनमीवाः 
ला ) es र मनसम्पन्न, उत्तम दर्शनवाले, सुसन्तानोंसे युक्त, निरोग और निरपराध हों। हे ( मित्रमहः ) 
पुज्य ! ( उद्यन्तं त्वा ज्यो वाः ये ह 
Se वने उस त कू जीवाः प्रति पञ्येम्ञ ) दिन प्रतिदिन उगते. हुए तेरा निरंतर हम 

[ ३८८ ] हे ( विचक्षण सूर्य ) सबं दर्शक सूयं ! ( महि ज्योतिः बिभ्रतं ) अत्यंत महान्‌ तेज धारण करने 
बाले, ( भास्वन्तं चक्नुषेचक्चुषे मयः ) दीप्तिमान्‌, सबकी आंखोंको सुखकर, ( बृहतः पाजसः परि ) महान्‌ बलवान्‌ 
समुद्रके जलके ऊपर ( आरोहन्तं त्वा जीवाः वयं प्रति पञ्येम ) चढे हुए तेरा हम सब प्रतिदिन दर्शन करें ॥ ८ ॥ 

[ ३८९ ] हे ( हरिकेश ) हरित-पिङ्गल वणं केशवाले सुर्य ! ( यस्य ते केतुना विश्वा भुवनानि ) जिस तेरे 
= सब जगत्‌ ( प्र ईरते च ) जाग्रत होकर चलन करता है; और ( अक्तुभिः नि विशन्ते च ) प्रतिरात्र 
आ, है, अच्छी तरह सोता है। वह तू ( नः.अनागास्त्वेन वस्यसा-वस्यसा ) हमें पाप आदिसे रहित करके 

[ स्कर ( अह्वा-अह्वा उत्‌ हाहि ) वसुमत होकर प्रतिदिन उगता रह ॥ ९ ॥ 

[Ro | हे (सूर्य मुषं ! तू ( चक्षसा नः शं भव ) तेजसे हमें सुखकर हो; .( अह्या शं नः ) तु दिनसे 

र क ( भाजुना शं हिमा क घृणेन झं ) तु किरणोंसे, शीतलतासे ओर उष्णतासे हमें सुखदायक हो ! 
दरविणं शा दुरोणे रां असत्‌ ) जिससे तु हमें जी मे हमें पिता गो चित्र 
द्रविणं घेहि ) हमें वह श्रेष्ठतम धन दो ॥ १०॥ [र २) ग न) शर हो, ( तत्‌, चित 

[ ३९१ | हे ( देवाः ) देवो ! ( अस्माकं द्विपदे वतुष्पदे उभयाय ) तुम हमारे द्विपाद मनुष्यों और चतुष्पाव 


व डोरनोको ( जन्मने शमे यच्छत ) जन्मवालोंको सुख प्रदान करो । ( अदृत्‌ पिबत्‌ ऊरजयमानम्‌ ) बैसेही 


खाया, पिया हुआ पदार्थ बलदायक हो: आशित 12 
बस्तु प्रदान करो ॥ ११ द ¦ ( आशितं अस्मै अरपः शं योः दधातन ) यह हितकारक हो; हमें निष्पाप 
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घेतन ) उसके कारण उस पर वह पाप न्यस्त करो ॥ १२॥ 


सुक्त ३८ ] | Vinay Avasthi ऽअक सु बी शक 101015 ( 5 ) ७ 


दो देवाश्चकृम जिह्वयां गुरु मन॑सो वा प्रयुती देवहेळनम । 
अरावा यां ना आभे दुच्छुनायते तस्मिन्‌ तदेनों वसवो नि भतन १२ [१३] (३९२) 


५ मुष्कवानिन्द्रः । इन्द्रः । जगती । 


अस्मिने न॑ इन्द्र पृत्सुती यशस्वति शिमीवति कन्द॑सि प्राव॑ सातये । 
~ | चितेषु [| ~ ~ वो 2 बाहे 
यज्ञ गोषाता धृषितेषु खादिषु विष्वकू पतन्ति दिद्यवो नु १ 
॥ ° I~ Ce ~ 6 ० रयिमिन्द्र 
स नः क्षुमन्तं सद्‌ने व्यूर्णुहि गोअर्णसं रयिमिन्द्र श्रवाय्यम्‌ । 


स्यामं ते जय॑तः शक्र मेदिनो यथां वयमुश्मसि तद्वसो कृषि २ 
यो नो दास आर्यो वा पुरुष्ठुता-<देंव इन्द्र युधये चिकेतति । 

अस्माभिष्डे सुषहाः सन्तु शत्र॑वः स्त्वयां वयं तान्‌ वनुयाम संगमे ३ 
यो दृश्रेमिहेव्यो यश्च भूरिभि-यों अभीके वरिवोविन्रृषाहो । 

तं विखादे सस्चिमद्य श्रुतं नर॑ मर्वाञ्चमिन्द्रमवसे करामहे ४ 


[ ३९२ ] हे ( वसवः देवाः ) धनसम्पन्न देवो ! ( बः यत्‌ जिहया मनसः प्रयुती ) तुम्हारे. प्रति हम जो 
बाणी द्वारा, सनके प्रयोगसे अपराध करते हैं, ( गुरु देवहळनं चक्कम ) महान्‌ देवोंके क्रोधजनक कमें करते हैं, ( 20 
अरावा नः अभि दुच्छनायते ) जो दुष्ट शत्रु हम पर सब प्रकारसे कष्ट देना चाहता है, ( तस्मिन्‌ तत्‌ एनः नि 


[३८] 

[ ३९३ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! तु ( यशस्वति शिमीवति अस्मिन्‌ पृत्छुतो ) कीतिमान्‌ और प्रहार पर 
प्रहार चलनेवाले इस यद्धमें ( ऋन्द्सि सातये प्राव ) उद्घोष करता है; तब तू घनादिके लिये हमारो रक्षा करता है; 
( यत्र गोषाता नृषाह्ये खादिषु ) वेसेही जिस शत्रुओंसे जीती हुईं गायोंको सुरक्षित करनेके निमित्त, वीर पुरषोंके 
बिजयी युद्धमें परस्पर खा जानेवाले योद्धाओंमें ( ्षितेषु विद्यवः विष्वक्‌ पतन्ति ) आघातक होकर तु आयुधोंसे सब 
ओरसे प्रहार करता है ॥ १॥ Re | 

[ ३९४ ] हे (इन्द्र ) इद्र! (सः नः सदने क्रुमन्तं सै) सबंविख्यात तू हमारे घरमें अन्नयुक्त 
तथा वचन-उपदेशसे यकत जलके समान प्रवृद्ध ( श्रवाय्यं रयि व्यूणुहि ) श्रवणीय घन दे; हे ( वो शक्र ) सबको 
बसातेवाले इन्द्र ! ( जयतः ते मेदिनः स्याम ॥). शत्रुपर विजय 0 तेरे हम बलवान्‌ योद्धा हों; ( यथा बयं 
उष्म जिसकी हम अभिलाषा करें तु वह कर ॥ २ ह | 

ही बन / पुरुष्ठत लक ) बहुतोंके द्वारा स्तुत. इन्द्र ! ( यः दासः आये: वा बन जो बास, pa । 
देवोंके अतिरिक्त असुर ( नः युधये चिकेतति ) हमारे साथ युद्ध करनेकी इच्छा करता है, ( ०३८२ शत्रवः अस्माभिः 
सुषहाः सन्तु ) वे सब हमारे शत्रु तेरी कृपा-प्रसादसे हमसे पराजित हों; ( बयं त्वया तान्‌ संगमे वजुयाम ) हम 


तेरी उन्हें युद्धमें विनष्ट करें ॥ ३॥ तका सं 
[i ] अल विखादे अभीके ) बीरोंसे विजय योग्य भयंकर और विविध प्रकारसे मनुष्योंका संहार. करने 


नेवाले यद्धमे ( बरिवोवित्‌ यः दख्नेभिः यः च भूरिभिः ह्यः ) जो उत्तम घन प्राप्त करातेवाला है, जो अल्प और 
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स्ववृजं हि त्वामहामेंन्द्र शुश्रवानानुदं वंषभ रधचोद॑नम्‌ । 
प्र मुश्चस्व परि कुत्सादिहा गहे किमु त्वावान्‌ मुष्कयोर्बस् आंसते ५ [१४] (१९५) 
(३९) 
१४ काक्षीवती घोष! । अहिविनो । जगती, १४ त्रिष्टुप्‌ । 


` यो वां परिज्मा सुवृदश्विना रथों दोषामुषासो हव्यो ह॒विष्म॑ता । 


Et 


शश्वत्तमासस्तमु वामिदं वयं पितुर्न नाम॑ सुहवं हवामहे १ 
चोद्यत॑ सूनृताः पिन्वतं थिय उत्‌ पुरंधीरीरयतं तदुश्मसि । 

य॒शसं भागं कृणुतं नो अश्विना सोमं न चारु मघवत्सु नस्कृतम्‌ २ 
अमाजुरश्चिद्धवथो युवं भगों ऽनाशोश्रिंद्वितारांपमस्यं चित्‌ । 

अन्धस्य चिन्नासत्या कृशास्य॑ चि_ द्युवामिदाहुर्भिषजां रुतस्य चित्‌ ३ 


बहुत मनुष्योंसे स्तुत्य तथा हविके योग्य है, ( तं सस्ति श्रतं नरं इन्द्रम्‌ ) उस शुद्ध-निष्णात और प्रसिद्ध नेता इन्द्रको 
( अद्य अवसे अर्वाञ्चं करामहे ) भाज हमारी रक्षाके लिये समीप हम बुलाते हैं ॥ ४ ॥ 

[ २७९ ] हे ( वृषभ इन्द्र) अभिलषित फलोंको देनेवाले इन्द्र ! ( स्वबरजं अनाजुदं रश्रचोदनं त्वां अहँ 
शुश्रव ) स्वयंही सब बन्धनोंको छेदनेमें समथ, अन्वपेक्षित बल प्रदान करनेवाला और यशका दाता तुझे भें सुनता हूं; 
(हि प्रसुञ्चस्व ) इसलिये अपनेको अथवा दूसरोंको शीघ्र मुक्त कर; ( परि कुत्सात्‌ इह आ गहि ) सब ओरसे 
परिवृत हुआ तू कुत्ससे मुक्त होकर इस यज्ञमें आ। (. किमु त्वावान्‌ सुष्कयोर्बद्धः आससे ) तेरे जैसा व्यक्ति अण्ड- 
कोशोंमें बंधा रह सकता है का ? ॥ ५॥ 


[ ३९ ] 
[ ३९८ ] हे ( अश्विना ) अश्विय ! ( वां परिज्मा सबूत्‌ यः म 
गोषा र ऊ त्‌ यः रथः ) तुम्हारा सवत्र विहारी उत» सुखपूर्वक 
a रथ है, | उषासः हविष्मता हव्यः) उसे अहोरात्र यजमान-पक्त आदरसे बलाते हँ रा हर 
सः वय ) उस सुंदर रथमें तुम बेठ हुए होते ही चिरंतन ८5 ति 

तामके समान आनन्दसे तुम्हें बुलाते हैं ॥ १॥ हु है हम ( पितुः तु नाम इद्‌ं हवामहे ) पिताके 
( भ हितम 4 हे ( ता ) अडिवद्वय ! ( सूनृताः चोदयतम्‌ ) तुम हमें उत्तम मधुर वचन बोलनेमे प्रवृत्त करो; 
Cs ) हमारे उत्तम कमं सम्पन्न करो। ( पुरंधीः उत्‌ ईरयतम्‌ ) विविध मति-बुद्धियोंका उदय करो; 
करो ( चारं 44 ल चका SIO यशसं भागं कृणुतं ) वसेही हमें यशस्वी ओर उपभोग्य धन प्रदान 
करो ॥ २॥ ` मत्रबत्छु कृतम्‌ ) जेते पेयोंमें सोम कल्याण कारक होता है बेसेही हमें धनवानोंमें मुख्य 
उन | DT ) सत्यस्वरूप अध्वि हो ! ( युबं अमाजुरः भगः भवथः ) पितगहनै जरावस्थाको 
रहित “00 Co सहान्यक तुम हुए; ( अनाशोः चित्‌ अवितारा भवथः ) अनशन करनेवाले- 

( अन्धस्य चित्‌ कृशस्य चि SS अपमस्य चित्‌) , जाति या गुणोंमें निकृष्टोके भी तुम रक्षक हो; 
(चित्‌ ) अन्ध ओर बुबंलोंके भी तुम ही रक्षक हो; इतना ही नहीं ( युवामित्‌ रुतस्य चित्‌ 


' भिषज्ञा आहुः ) तुम हो रोग पोडितके रोगको दूर करनेवाले चिकित्सक बैद्य कहे जाते हैं ॥ ३॥ 
कि, 
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सुषत ३९ ] Vinay Avasthi ङ्गन्नेदका, छुकोःन ऋपइponations ( ७२ ) 


ड |e ० ० 

युवं च्यवान सनयं यथा रथं पुनर्युवानिं चरथाय तक्षथुः । 
निष्ठी ~ PS ~ 

टौग्रयमूहथुरञ्गचस्परि विश्वेत्‌ ता वां सर्वनेषु प्रवाच्यां 


UN ol 1३ ७०५ ~! 
पुराणा वाँ वीर्याई प्र बंवा-जने ऽथो हासथुभिषजा मयोभुव । 
७, ies ७८ ७ पु 
ता वां नु नव्याववसे करामहे ऽयं नासत्या श्रवृरिर्यथा दत्‌ ५ [१५] 
७ मह्दे 91 | ~ ~ ~ ७1 
इयं वामह्वे शृणुतं में अश्विना पुत्रायेव पितरा महं शिक्षतम्‌ । 
oN t 
अर्नापिरज्ञा असजात्यामंतिः पुरा तस्यां अभिशस्तेरव स्पुतम्‌ द्‌ 
युवं रथेंन विमदायं शुन्ध्युवं न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योष॑णाम्‌ । 
यु हव वभिमत्या अंगच्छतं युवं सुषुंतिं चक्रथुः पुरंधये ७ 
CoN I~ पु ७ 1 
युवं विप्रस्य जरणामुपेयुषः पुनः कलेरंकृणुतं युवद्वयः । 
युवं वन्द्नमृश्यदादुटुपथु- यंवं सद्यो विइपलामेतंवे क्रथः ` < 


[ be १ ] हे अश्वि देवो ! ( युवं सनयं च्यवानं यथा रथं पुनर्युवानं चरथाय तक्षथुः ) तुमने जराजीर्ण 
च्यवन ऋषिको, जैसे पुराने रथको नये रूपसे बनाकर पुनः चलनेके लिये ठीक करते हैं, व॑सेही फिर युवा बनाकर चलने 
फिरनेमें समर्थ बना दिया; फिर ( तोग्स्यम्‌ अदूभ्यः परि निः ऊहथुः ) तुग्रपुत्र भुज्यूको तुमने जलके ऊपर वहन करके 
बाहर निकाला था; ( वां ता विश्वा सवनेषु प्रवाच्या ) तुम दौनोंके वे सब कार्य यज्ञ आदिमें वर्णन करने योग्य हैं ॥ ४ ॥ 

[ ४०२ | हे अश्विदेवहो ! ( वां पुराणा वीर्या जने प्र ब्रव ) तुम्हारे पूर्वकालके वोरतापूर्वक किये पराक्रमके 
कार्योंका में लोगोंमें बर्णन करता हूं; हे ( नासत्या ) सत्यस्वरूप ! ( अथो ह मयोभुवा भिषजा हाखथुः ) और 
तुम दोनों सुखदायक वंद्य- चिकित्सक हो । ( ता अवसे नव्यो जु करामहे ) तुम दोनोंकी हमारी रक्षाके लिये ही 
स्तुति करते हैं। ( यथा अयं अरिः श्रत्‌ दधत्‌ ) जिस प्रकार यह यजमात श्रद्धा युक्त होवे, ऐसा करो ॥ ५॥ 

[ ४०३ ] हे ( अश्विना ) भइिवद्वय ! (वां इयं अह्वे ) तुम दोनोंके यह घोषा आवाहन करती है; ( शणुतं ) 
मेरी स्तुति सुनो और ( महयं पुत्राय इच पितरा शिक्षतम्‌ ) मुझे, जेसे पुत्रको माता पिताके समान शिक्षा दो; .में 
( अनापिः अज्ञाः असजात्य-अमतिः ) बन्धुरहित, अज्ञानी, कुटुम्बहीन ओर अद्ध मतिवालो हूं; ( तस्याः अभि- 
शस्तेः पुरा अव स्पृतम्‌ ) तुम उस दुर्गति आनेके पहलेही मेरा उद्धार करो ॥ ६॥ 

[ ४०४ ] हे अइिवद्वय ! ( युवं पुरुमित्रस्य योषणां शुन्ध्युवं विमदाय रथेन न्यूहथुः ) तुमने पुरुमित्र राजाकी 
शुन्ध्युव नामक कन्याको रयपर चढा ले जाकर उसके पति विमदकों समपित को थी; ओर ( युर्व वभ्रिमत्याः हवं 
अगच्छतम्‌ तुम दोनों वश्चिमतिके युद्धमें प्राथना युक्त बुलानेपर आये थे; [ और उसे सुवर्णमय हाथ दिया था |; 
( युवं पुरंघये सुषुतिं चक्रथुः ) उसी प्रकार तुमने उसकी प्रसव-वैदनाको दूर करके उत्तम ऐश्वर्य दिया था॥ ७ ॥ 

[४०५ ] हे अध्विदेव ! ( युवं कलेः विप्रस्य जरणां उपेयुषः ) तुम दोनोंने ` कलिनामक बुद्धिमान्‌ ऋषिको 
जो अत्यन्त वृद्ध हुआ था, ( बयः पुनः युवत्‌ अकृणुतम्‌ ) उसके जीवनको फिर योवनयुक्त समृद्ध किया या; और 
( युचं चन्दनं ऋझ्यदात्‌ उदूपथुः ) तुमने पत्नीविरह दुःखसे पीडित वन्दन नामक ऋषिको कुएंमेंसे निकाला था; 
( युवं विइपलाम्‌ सद्यः . पतवे छथः ) उसी प्रकार तुमने लंगडी विइपलाको लोहेकी जङ्घा देकर उसे तुरंतही 
चलनेवाली बना दिया था ॥ ८॥ 
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( ८० ) Vinay ००००निछनेदका सुबोध भ्म Donations [ मंडल १० 


-सुँदैरयत ह ol ८ 
युवं है रेभं वृंषणा गुहां हित ममूवां संमश्बिना । 


युवमूबीसंमुत त्तमत्र॑य Cl 0801 सप्तवंधये ' ५ 
युवं श्वेतं पेदवेऽश्विनाश्वं नवभिर्वाजैनंबती च वाजिनम्‌ । 

चकृत्यं दृदथुर्व्रावयत्संखं भग न नृभ्यो हव्यं मयामुवम्‌ १० [१६] 

न तं राजानावदिते कुत॑श्चन नांहो अश्नोति दुरितं नकिर्भयम्‌ । 

यम॑श्विना सुहवा रुद्ववर्तनी पुरोर॒थं कृणुथः पत्न्यां सह ११ 

आ तेन॑ यातं मन॑सो जवीयसा रथं यं वांप्रभवश्वक्कर॑श्िना । 

यस्य॒ योगे दुहिता जाय॑ते दिव उभे अहँनी सुदिनें विवस्ब॑तः १२ 

ता वतियौतं जयुषा वि परेत मपिंम्वतं शयवे धेनुमश्विना । 

वुर्कस्य चिद्वतिकाम॒म्तास्यां- यु शचींमिग्रसिताममुश्चतम्‌ १३ i) 


[ ४०६ ] हे (वृषणा अश्विना ) अभीष्ट फलोंको वर्षा करने वाले अइिविष्टय ! ( युवं गुहा हितं मस्त॒वांस 
रेभं उदैरयतम्‌ ) तुमने जिस समय गुहाके बोच असुर शत्रुओने मृत प्राय रेम नामक ऋषिकों रख दिया था, उस समय 
उसे संकटसे बचाया था; ( उत युव तप्तं ऋबीसं सप्तवध्रये अत्रय ओमन्वन्तं चक्रथुः ) और तुमने ही सात बंधनोंमे 
बांधे हुए अत्रिऋषि जब जळते अग्निकुंडमें फेंके गये थे, तब तुम्हींनेही उस अग्निकुंडको बुझाया था ॥ ९ ॥ 


[ ४०७ ] हे ( अश्विना ) अइिवद्वय ! ( युवं पेदवे श्वेतं वाजिने नवभिः नवती वाज्ञैः चक्कत्यम्‌ ) तुम 
दोनोंने पेढु नामक राजाको एक इवेतवणे घोडा और निन्यानबे घोडे दिये थे; ये सब युद्धमें शत्रुओंको जीतनेके लियेही 
किया था; ( द्रावयत्‌ सखं ) वह शत्रसेनाओंको भगानेवाला ( हव्ये मयोभुवं अश्वं नृभ्यः भगं न द्द्थुः ) बुलाने 
पर सत्बर आनेवाला, स्तुत्य सुखदायक अइव जो मनुष्योंके लिये बहुमूल्य धन था, प्रदान किया था ॥ १० ॥ 


[ ४०८ ] हे ( राजानो अदिति ) ईइवरस्वरूप तेजस्वी ! ( सुहवो रुद्रवतनी ) शुभ नामवाले, स्तुत्य. मार्गोसि 
चलनेवाले, हे ( अश्विना ) अडिवद्वप ! तुम ( ये पुरोरथं पत्न्यासह कृणुथः ) जिसको अपने रथक्के अगले भागमें 
पत्नीसह आश्रय देते हो, ( तं कुतश्चन अंहः न अ्षोति ) उन्हें कोई भी पाप व्याप्त नहीँ करता; ( दुरितं न नकिः 
भयम्‌ ) उसी तरह दुर्गेति और संसारका भय नहीं प्राप्त होता है॥ ११॥ 

[ ४०९ ] हे ( अश्विना ) अश्विय ! (वां ये रथं ऋभवः चक्रः ) तुम्हारे लिये जो रथ ऋभुओंने किया 
था, ( यस्य योगे दिवः दुहिता जायते ) जिसके उदित होदे पर - तेजस्वो आकाशक्की कन्या उषा प्रकट होती है; 
( विवस्वतः उभे अहनी खुदिने ) और सृयंसे अत्यंत सुंदर दिन तथा रात्रिजन्म लेती है; ( विवस्वतः उभे अहनी 
सुदिने ) और सुयंसे अत्यंत सुंदर दिन तथा रात्रिजन्म लेती है; ( तेन मनः जबयिसा आ यातम्‌ ) उसही मनतेी 
अधिक वेगवान्‌ रथसे तुम आओ ॥ १२॥ 


[४१० ] हे ( अश्विना ) अब्विद्रय ! ( ता जयुषा पर्वतं वर्तिः वि यातम्‌ ) तुम दोंनों उस जयशील रथसे 
पर्वतको ओर जानेवाले उत्तम मार्गपर गमन करो; ( शयवे धेनुं अपिन्वतम्‌ ) शत्रुको बुढी शयुकी फिर दूधवाली 
बना दो। ( युवे बकस्य चित्‌ अन्तः ग्रसितां वर्तिकां आस्यात्‌ शचीभिः अमुञ्चतम्‌ ) तुमने भेदियेके भुखमें गिरी 
वतिका-चटकाको उसके मृहसे निकालकर उसको छुडाया था॥ १३ ॥ 
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जना 


शत ४० ] Vinay Avasthi उकलानेदका व्सु केश स्रहध्थे०१०।०१ऽ ( ८१ ) 
एतं वां स्तोममन्चिनावकर्मा तक्षाम भृगवो न रथ॑म्‌ । 
< 1 ho HR) ०) 70 कर त 
न्यम्नक्षास वीपणा न मय नित्यं न सूनुं तनं दधानाः १४ [१७] (३११) 


(४०) 
१४ काक्षीवती घोषा । अश्विनौ । जगती । 


रथं यान्तं कुह को ह वां नरा प्रतिं दयुमन्तं सुविताय॑ भूषति । 


प्रातर्यावाणं विभ्वं विशेविशे वस्तोर्वस्तोर्वहमाने धिया शर्म १ 
कुहं स्विद्‌ दोषा कुह वस्तोरश्विना कृहाभिपित्व करतः कुहेषतुः । 

को वाँ शयुत्ना विधवेव देवरं मर्यं न योषां कृणुते सधस्थ आ २ 
प्रातजैरेथे जरणेव कापया वस्तोंवस्तोर्यजता गच्छथो गृहम । 

कस्य ध्व॒स्रा भ॑वथः कस्य॑ वा नरा राजपुत्रेव सव॒नाव॑ गच्छथः ३ 
युवां मुगेवं वारणा मुंगण्यवों कोषा वस्तेंहिविषा नि यामहे । 

युवं होत्रामृतुथा जुरहृते नेर षं जनाय वहथः शुभस्पती ४ 


[ ४११ ] हे ( अश्विना ) अशिवद्वय `! (वां घतं स्तोमं अकर्म ) तुम्हारे लिये हमने यह स्तोत्र किया है; 

( भृगवः न रथं अतक्षाम ) जैसे भृगु पुत्र रथ बनाते हैं, बेसेही हमने यह रय-स्तोत्र गुणवर्णनपर योग्य रीतिसे किया है; 
(नित्यं तनय सूचे न दधानाः मये न्यस्रक्षाम योषणां न ) जेसे युवा पुरुषको प्रेमपूर्ण कन्याको अलड्कृत करके वेते 
हैं, वेसेही हम यह स्तुति अत्यंत निष्ठापूर्वक समापित करते हैं; हमारे पुत्र-पोत्र सदा प्रतिष्ठित रहें ॥ १४॥ 

४० 

[ ४१२ ] हे ( नरा ) कर्मोके द्रष्टा अह्व ! बां चन प्रातर्यावाणं विभ्वं विशे विशे वस्तोवैस्तोः 
कहमानंम्‌ ) तुम्हारा तेजस्वी, यज्ञमें प्रातः जानेवाला, बहुत बडा, दिन प्रतिदिन सब मनुष्योंके लिये सुख-भोग दायक घन 
बहन करके छे जाता है; ( यान्तं रथं कुह को ह शमि धिया सुविताय प्रति भूषति ) वहन करके जानेवाले उस 
तेजस्वी रथके समय अपने यज्ञको सफलताके लिये कौन यजमान स्तोत्रसे उसे भूषित करता है.? ( तुम्हारा वह रथ कहां 
है? जिससे उसको आनेमें बिलम्ब हो रहा है ? ) ॥ १॥ 

[ ४१३] हे ( अश्विना ) अश्विद्वय ! ( कुह स्वित्‌ दोषा कुह॒ वस्तोः ) तुम दोनों रात्रिमें कहां और दिनके 
समय कहां जाते हो ? ( कुह अभिपित्बं करतः ) कहां समय बिताते हो ? ( कुह उषथुः ) कहां बास करते हो ? 
( शयुत्रा देवरं विधवा इव ) जैसे विधवा स्त्री शयनस्थातमें द्वितीय वरको-देबरको बुलाती है ( सधस्थ मर्ये योषा 
न ) और कामिनी अपने पतिका समादर करती है, ( वां कः आ छणुते ) वेसेही यज्ञमें आदरके साथ तुम्हें कोन 
बुलाता है ? ॥ २॥ 

[४१४ | हे ( नरा ) नेता अध्वि ! ( जरणा इव कापया प्रातः जरेथे ) प्रातःकालमे चारण मधुर वचनोंसे ऐश्वर्य 
संपन्न राजाको स्तुति करता है, उसी प्रकार सबेरे तुम दोनोंके लिये स्तोतालोग स्तोत्र पाठ करते हुँ ( वस्तोः वस्तोः 
यजता गृहं गच्छतः ) प्रतिदिन यत्ञाहे तुम यजमानके गृहको जाते हैं । ( कस्य ध्वस्रा भवथः ) तुम यजमानके किस 
किस दोषके नाशक होते हो ? और ( कस्य खबना राजपुत्रा इव अब गच्छथः ) किस यजमानके यज्ञमें राजपुत्रके 
समान तुम दोनों जाते हो ? ॥ ३ 1 

[४१५ ] हे अश्विदेव ! ( मृगण्यवो वारणा सुगेव ) जैसे व्याध हाथो ओर तिह-शावूँलको इच्छा करते हैं 
बेसेही हम ( युवां दोषा वस्तोः हविषा निह्वयामहे ) तुम्हें रात-दिन यशीय द्रव्य लेकर बुखूते हैं; हे ( नरा ) श्रेष्ठ 

११ ( ऋ. स्‌. भा. मं. १०) 
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५ 


a 


र गो मंडल 
( ८२ ) Vinay “वी क न, मात Donations ॥ ७ 


ह्‌ 

मूतं मे अह्णं उत भूंतमक्तवे ऽश्वांवते रुथिनें शक्तमर्वते ५ [१८] 
युवं कवी ष्टुः पर्यश्विना रथं विशो न कुत्सों जरितुनंशायथः । 
युवोह मक्षा पर्थेश्विना मध्वासा भरत निष्कृतं न योष॑णा ६ 
युव हं भुण्यु युवमन्विना वशं युवं शिखारमुशनामुपारथुः । 
युबो ररावा परिं.सख्यमांसते युवोरहमवसा सुन्नमा चके ७ 

* | ® मेथि ° ७ ४०. RICA | 0 
युद ह कृशे युवमश्विना ER युवं विधन्तं विधवाभुरुष्यथः । 
युवं सनिभ्य; स्तनयन्तमश्विना ऽप॑ वरजमूणथः सप्तास्यंम्‌ < 
जनिष्ट योषां पतयत्‌ कनीनको वि चारुहन्‌ वीरुधो ढुंसना अनु । 
आस्में रीयन्ते निवनेव ।सेन्धवो ऽस्मा अह्ने भवति तत्‌ प॑तित्वनम्‌ ७ 


“तायको ! ( युवं ऋतुथा होत्रां जुद्दते ) तुम्हारे लिये यथा समथ यजमान भक्त आहुतियां प्रदान करते हैं; ( शुभस्पती 
जनाय इषं वहथः ) तुम भी शुभ वृष्टिदायक जलोंके स्वामी हो इसलिये मनुष्योंके लाभके लिये अन्न ले आते हो । ४॥ 
[ ४१६ ] हे ( नरा अश्विना ' नेतागण ! अश्विदेव ! ( परि यती राज्ञः दुहिता घोष। युवां ऊचे ) चारों 
ओर घूमकर प्रयत्न करती हुई राजा कक्षोवान्‌को पुत्री घोषा में तुम्हें कहती हूं, ( वां पृच्छे ) ओर तुम दोनोंके विषपमेंही 
। वदोसे छती हूं; / मे अहः उत अक्तवे भूतम्‌ ) दिन और रात तुम दोनों मेरे हितके लिये, मेरे नित्य कर्ममें सहाय्यक 
बनो; ( अश्वावते रथिने अवेते शक्तम्‌ ) और रथयुक्त अऽवयुक्त शत्रके नाशके लिये मुझे समर्थ करो ॥ ५॥ 
[ ४१७ | हे ( कवी अश्विना ) बढिमान्‌ अङ्विदेव ! । युतं रथे परिष्ठ: ) तुम दोनों रथपर रहो; । जरितुः 
विशः नशायथः कुत्सः न ) स्तोकाके घरे तुम कुत्सके समान रथपर जाते हो; हे ( अश्विना ) अइिवद्वय ! 
( युवोः मधु मक्षा आसा परि भरत ) तुम्हारा मधु अधिक है, इसलिये मक्खियां उसे मुंहमें ग्रहण करती हैं, ( निष्कृतं 
न योषणा ) जेसे निष्कृत मधु नारियां एकत्र करती हैं ॥ ६॥ 
[ ER ] हे ( अश्विना ) अडिवद्व्य ! ( युवं ह सुज्युं उपारथुः ) तुमनेही समुद्रमें बिपन्चावस्था प्राप्त भुज्यको 
क र सुल व शिक्षारं उशनाम्‌ ) तुमने वश राजा और अत्रिका उत्तम स्तुति करनेके लिये उद्धार 
| ¦ सख्य ररावा परि आसते / तुम्हारा मित्रत्व उत्तम दाताही प्राप्त करता है; ( ययोः अवसा 
अहं सुस्त आ चक्रे ) तुम्हारी रक्षासे मं घोषा सुखको कामना करती हूं ॥ ७॥ (001 
९ Os ] है ( अश्विना ) अश्विदेव ! ( युवं ह कृशां युव शयुं युवं विधन्तं विधवां ऊरूष्पथः ) निइचयसे ' 
हु तुम दोनोने कृश दुर्बल, शए ऋषि परिचारक और विधवा स्त्रीको रक्षा की थी; श्वच | जे 
स्तनयन्तं सप्तास्यं व्रजं सनिभ्यः अप ऊणुथुः ) तुमने हा मेक 
* अप ऊणुथुः ) तुमने शब्द करनेवाले, अनेक गतिशील द्वारवाले मेघको यज्ञमें हविका 
दान करनेवाले यजमानके लिये बरसानेके निमित खुला किया ॥ ८ ॥ Oa 
[ ४२० | हे अश्विद्य ! म्हारी कृपासैही यह घोवा ( योषाजनिष्ट ) नारीलक्षण प्राप्त करके सौभाग्यवती हुई; 
कनीनकः पतयत्‌ ) इसे कन्येच्छक पति प्राप्त होवे; ( दुसना, वि पे 
Er हँ होवे; ( देसनाः अनु वीरुधः वि अरुहन्‌ च ) इसलिये तुम्हारी 
बृष्टि होनेके कारण उत्तम ओषधियां--शस्य आहि उः वें सै नि 
ईस तेजस्वी पुरुषको ओर निम्नाभिमखी डो हे शि 7 न RB 
रुखो होकर नदियां भी बह रही हैं; वह रोगरहित हैं; । अहे अस्मै तत्‌ पतित्वनं 


१ 


१ En ) शेत्रुओंसे न मारे जानेवाले इसको तबही पतित्व प्राप्त होता है॥९॥ 
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सुक्त ४० | दका सुबाध भाष्यं (८३) 


जीवं रुद्रि न्ति वि म॑यन्ते अध ha A ¢ AAS nO नरः 
र A अन, वीधामनु प्रिति दीधियुर्नरः । 
वामं पितृभ्यो य इदं समेरिरे, मयः पतिभ्यो जन॑यः परिष्वजे १० [१९] 


Il ~ _ CT) 
न तस्य वि तदु पु प्र वोचत युवां ह यद्युवत्याः क्षेति योनिषु । 
प्रियोस्रियस्य वृषभस्य रेतिनों गृहं गमेमाश्विना तदुश्मसि ११ 


आ वांमगन्‌ त्सुममतिवीजिनीवसू न्य॑श्बिना हृत्सु कामां अयंसत । 
| ml | n ~ क र्यम्णो 
अभूतं गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिया आर्थम्णो दुर्यी' अशीमहि १२ (४२३) 


ता मन्दसाना गर्नुघो दुरोण आ धत्तं रयिं सहवीरं वचस्यवे । 

कृतं तीर्थं सुप्रपाणं शुंमस्पती स्थाणुं पथेष्ठामप दुर्मतिं ह॑तम्‌ १३ 

कं स्विवृद्य क॑तमास्वश्विनां विक्षु दृस्रा मादयेते शुभरपती । 

क ई नि येमे कतमस्य॑ जग्मतुः विप्रस्य बा यज॑मानस्य वा गृहम्‌ १४ [२०] (४२५) 


[ ४२१ ] हे अिवद्वय ! ( ये नरः जीवं रुदन्ति ) जो लोग अपनी स्त्रीको प्राणरक्षाके लिये रोते हैं; ( अध्वरे 
बि मयन्ते ) और उन स्त्रियोंको यज्ञ-कार्यमें नियुक्त करते हैं; ( दीर्घा प्रसिति अनु दोधियुः ) और उनका अपनी 
बांहोंसे प्रदीघं आलिङ्गन करते हैं; (इदे वामं पितृभ्यः समेरिरे ) और वे अपने पतिके लिये उत्तम सन्तान उत्पन्न करती 
हैं; ( जनयः पतिभ्यः परिष्वजे मयः ) ओर स्त्रियां भी पतिको आलिङ्गन देकर उसका तथा स्वयंको सुख प्राप्त 
करती हैं ॥ १० ॥ 

[ ४२२ ] है ( अश्विना ) अश्वि देव ! ( तस्य तत्‌ न विद्म ) उनका वैसा सुख हम नहीं जानते हैं; (उसु 
प्र वोचत ) उस सुखका तुमही वर्णन करो ! ( युवा ह युवत्याः योनिषु यत्‌ क्षेति) युवा पुरुष -मेरा पति 
युवति स्त्रीके -मेरे साथ गृहमें जो निवास करता हे; ( प्रिय-उस्न्ियसय वृषभस्य रोतिनः गृह गमेम ) युवति पत्नोपर 
प्रेम करनेवाले बलवान और वीर्यवान्‌ पतिके गृहको में ज!ऊं; ( तत्‌ उइमसि ) ' ह सदा उस गृहको कामना 
करतो हैं ॥ ११॥ 

[ ४२३ ] हे ( वाजिनीवस्‌ ) अन्न-धनके स्वामि और ( शुभस्पती ) जलोंके स्वामि ( अश्विना ) अदिविद्वय ! 
( मिथुना वां सुमतिः आ अगन ) तुम दोनोंको शुभ-कल्याणप्रद बुद्धि प्राप्त हो; ( हृत्सु कामाः नि अयंसत ) 
मेरे मनकी अभिलाबाएं नियमपूर्वक संयत करो; ( गोपा अभूतम्‌ ) तुम मेरे रक्षक होओ; ( प्रियाः अयम्णः दुर्यान्‌ 
अशीमहि ) हम अपने पतियोंकी प्रिय होकर स्वामीके गृहोंको प्राप्त हों ॥ १२॥ 

[४२४ ] हे अश्बिद्वय ! ( मन्दसाना ता मनुषः दुरोणे बचस्यवे ) आनन्द प्रसन्न तुम्हारी मेरे पतिके घरसें में 
स्तुति करती हूं; इसलिये मुझे ( सहवीरं रायि आ धत्तम्‌ ) पुत्रादि सहित घन प्रदान करो; हे ( शुसर्पती ) जलके 
स्वामि ! तुम ( तीर्थे सुप्रपाणं कृतम्‌ ) मुझे सुखसे पोनेके लिये योगय जल दो; ( पथेष्ठां स्थाणुं दुमेति अप हतम्‌ ) 
मार्गमें स्थित वृक्ष आदि विघ्न नष्ट करो और विपरीत बुद्धिको दूर करो ॥ १३॥ 

[ ४२५ ] हे ( अश्विना ) अश्विदेव ! हे ( द्रा शुभस्पती ) दशनीय जलोंके स्वानि! ( अद्य क स्वित्‌ ) 
तुम आज कहां हो ? ( कतमाखु विक्लु मादयेते ) किन लोकोंमें तुम आमोद-प्रमोद करते हुए स्वयंको तृप्त करते हो ? 


(कः इम्‌ नि येमे ) कोन यजमान तुम दोनोंको बांधकर रख सकता है ? ( कतमस्य विप्रस्य यजमानस्य गुहं वा 


जग्मतुः ) किस विद्वान्‌ यजमान स्तोताके घरपर तुम गये हो ? ॥ ९४॥ 
ती 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


( ८७ ) ५ 4 Vinay “० अहम्चेद्का” सुखो घो भ््षष््य 5५ Donations [ संडल १० 


(४१) 
३ सहस्त्यो घौषेयः । आश्िमौ । जगती । 


मातम त्य॑ पुंरहृतमुक्थ्यं। रथं त्रिचक्के सर्वना गनिग्मतम्‌ । 


परिज्मानं विदृथ्यं सुवृक्तिभि_ भयं व्युष्टा उषसों हवामहे १ 

प्रातर्युज नासत्याधि तिष्ठथः प्रातर्रावाण मधुवाहन रथ॑म्‌ । 

विज्ञो येन गच्छ॑थो यज्वरीनरा कीरेश्चिद्यज्ञ होतुमन्तमश्विना २ 

अध्वपुँ वा मधुंपाणिं सुहस्त्यै-मग्निध वा धृतदक्षं दमूनसम्‌ [ 

विप्रस्व वा यत्‌ सद॑नानि गच्छथो ऽत आ यांतं मधुपेयमश्विना ३ [२१] (४२८) 
(४२) 


११ कृष्ण आङ्गिरसः । इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ । 


अस्तेव सु प्र॑तरं लायमस्यन्‌ भूषन्निव प्र भ॑रा स्तोम॑म्मे । 


बाचा विप्रास्तरत वाच॑मर्यो नि रांमय जरितः सोम इन्द्रम्‌ १ 
[४१] 


[ ४२६ | हे अश्विदेव ! ( समान रथं त्यं उ पुरुहूतं उक्थं ) तुम्र दोनोंके पास एकही रथ है, उस श्रेष्ठ रथक्ो 
अनेक बुलाते है, अनेक स्तुति करते हैं; ( त्रिचक्रं सबना गनिरमतं परिज्मानं विदथ्यं ) वह तोन चक्रवाला है, यत्ञोंमे 
जाता है, चारों ओर घूमकर यज्ञको सुसम्पन्न करता है, ( उषसः व्युष्टौ सुखृक्तिभिः वयं हवामहे ) प्रातःकाल होतेही 
उत्तम स्तुतियोंसे युक्त प्रार्थना करके हम उसे बाते हैं ॥ १॥ 


[ ४२७ | हे ( तात्या नरा ) सत्यके प्रणेता ओर नेता अस्विद्वय ! ( प्रातः युजं प्रातर्यावाणं मधुवाहनं रथं 


. अघि तिष्ठथः ) तुम श्रातःकाल आइवोसे जोता हुआ, प्रातःकाल जातेवाला और सधु-अमृतवाहक रयपर आरूढ होवो; 


(श्रेत्त यज्बरी: विशः-गच्छथः ) जिसके द्वारा यजनशील प्रजाओको प्राप्त होबो; ( कीरेः चित होतमन्तं यश 
यम्‌ ) उत्तम स्त क्वानवाले ऋषि-होतासे पक्त यज्ञमें भी जाओ ॥ २॥ 


दै [ ४२८ ] है ( अश्विना ) अडिवद्वय ! तुम ( मधुपाणिं अध्वर्यु च" सुहस्त्य ) खोमगुक्त अध्वर्यु- यज्ञ करानेमें 
श्रेष्ठ, सुहस्त्यके पास ( धृतदक्षं दमूनखं अप्निथं ) अथवा बलवान, क्कतेन्द्रिय, व।नशील, अग्निधके पास ( आयातम्‌ ) 
आभो । ( यत्‌ विप्रस्य सवनानि गच्छथः ) जो तुम बृष बुद्धिमान पुरुषके यत्ञोंमें जाओगे तो भी ( अतः मधु- 
पेयम्‌ ) वहां तुम सोमरसका पान कर संकोगे ॥ ३॥ 

[४२ ! 

[ ४२९ | ( अस्ता इ सु अस्यन्‌ प्रतरं लायं ) बाण फेकनेबाला धनुधर जैसे उत्तमं रीतिसे दूर स्थित लक्ष्य- 
पर हृदयवेधक बाका प्रहार करता है, ओर ( भूषन्‌ इव ) पुरुष आमूषणोंको पहिन सजता है, बैसेही ( स्तोमं अस्स 
अ आ भर ) तू इस्रके लिये स्तुतियोंसे प्राप्त कर। हे ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ पुरुषों ! तुम ( बाचा अर्यः वाचं तरत ) 
स्तुतियोंका प्रयोग करके अपने शत्रुका उत्तम वचनोंसे निराकरण करो; हे ( जरितः ) स्तोता ! ( सोमे इन्द्र॑ नि 


रामय) तु सोमयागमें इन्द्रको नित्य अपने अनुकूल कर ॥ १॥ 


°, 
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दोहेन गामुप॑ शिक्षा सखायं प्र बोधय जरितर्जारमिन्द्रम्‌ । 

कोश न पूर्ण वसुना न्यंष्ट-मा च्यावय मघदेयाय झूर॑म्‌ छ 

किमङ्कः त्वां मघवन्‌ मोजमांहुः शिशीहि मां शिशयं त्वां शुणोमि । 

अप्नस्वती मम धीर॑स्तु शक्र वसुविदुं अग॑मिन्द्रा भ॑रा नः ३ 

त्वां जनां ममसत्येष्विन्द्र संतस्थाना वि ह्यन्ते समीके । 

अज्चा युजँ कृणुते यो हविष्मान्‌ नासुन्वता स॒ख्यं वष्टि शुर; ० ४ 

धनं न स्पन्त्रै भहुलं यो अंस्मे तीव्रान्‌ त्सोमों आसुनोति प्रय॑स्वान्‌ । 

तस्मै शर्चून्‌ त्सुतुकान्‌ प्रातरह्नो नि स्वष्ट्रान्‌ युवति हन्ति बतरम ५ [२२] 


यस्मिंन्‌ वयं दधिमा शंसमिन्द्रे यः जिभ्राय॑ म॒घवा काममस्मे । 
आराच्चित्‌ सन्‌ म॑यताम्नस्य शत्रुः न्यस्मे द्यज्ना जन्यां नमन्ताम्‌ ६ (४३४) 


आराच्छयुमप बाधस्व कूरः मुरो यः शम्बः पुरुहृत तेन॑ । 
अस्मे धेहि यवमद्गोमदिन्द्र कुधी धियं जरित्रे वाज॑रल्राम्‌ ७ 

[ ४३० ] हे ( जरितः ) स्तुतिकर्ता ! तु ( दोहेन गां खखायं इन्द्रं उप शिक्ष ) जसे गायको दृहकर अपना प्रयो - 
जन सिद्ध किया जाता हे, मित्र स्वरूप इन्द्रको अपने अभीष्ट फलोंको प्राप्त करतेके लिये प्राप्त कर; ( जारं प्र बोधय) 
उसी प्रकार स्तुत्य इन्द्रको स्तुतियोंते जगा ! ( पूणे कोशं न वसुना नि-ऋष्टं ) घनादिसे पूर्ण कोशागारके समान 
एइवर्यसे परिपूणं सम्पन्न, ( शरं मघदेयाय आ च्यावय ) शूरवीर इन्द्रको धनदानके लिये प्रेरित कर, अनुकूल कर २॥ 

[४३१] हे ( अङ्ग मघवन्‌ शक्र ) ऐशवर्यवन्‌ इन्द्र! ( त्वा कि भोजं आहुः ) तुझको विद्वान्‌ लोग अभीष्ट 
दाता क्यों कहते हैं? ( मा शिशीहि ) मुझे धन देकर समर्थ कर; ( त्वा शिशयं शुणोमि ) तुझे में उत्साहित-सम्ग्थ 
करनेवाला सुनता हुं; ( मम धीः अप्नवती अस्तु ) मेरी बुद्धि कमं करनेमें निपुण हो; हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! । नः 
वसुविदं भगं आ भर ) हमें उत्तम घन प्राप्त करानेवाला भाग्य दे ॥ ३॥ न 

[ ४३२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वां जनाः ममसत्येषु वि ह्यन्ते ) तुशको लोग युद्धमे सहायताके लिये 
आदरसे बुलते हैं; ( समीके संतस्थाना: ) युद्धमें जाते हुए तुझे पुकारते हैं; ( अत्र शूरः यः हांवष्मान्‌ युज कृणुते ) 
इस सम्यमें वीर इन्द्र जो मनुष्य हुविद्रव्य युक्त है, उसके साथही मित्रता करता है; ( अखुन्वता सख्यै न वष्टि ) 
सोम प्रस्तुत न करनेवालेके साथ इन्द्र सह्य करना नहीं चाहता ॥ ४॥ : 

[ ४३३ ] ( यः प्रयस्वान्‌ स्पन्द्रं बहुलं ध नं न ) जो हविद्रंभ्यय॒क्त यजमान बहुतसे गो, अश्व आदि बनेयारे 
घनाढघके समान उदारतासे ( अस्मै तीव्रान्‌ सोमान्‌ आसुनोति ) इस इन्द्रको तीव्र सोमरस प्रस्तुत्त करता है, { तस्मे 
प्रातः अहः सुलुकान्‌ ) उस यजमानके दिनके पुर्वमागमें उत्तम. पुत्र सहित प्रेरित, ( स्वष्ट्रान्‌ शत्रून्‌ नि युवति ) सुंदर 
आयुधोंसे युक्त शत्रमोंको दूर कर देता है; और ( ठृन्ने हन्ति ) व॒त्रादि विध्नोंका नाश करता है ॥ ५॥ 

[७३७] ( यस्मिन्‌ इस्ट्रे वयं दधिम ) जिस इन्द्रको हम स्तुति करते हैं; ( यः मघवा अस्से कामं शिश्राय ) 
भौर जो धनवान्‌ इन्द्र हमें अभीष्ट धन देता है, ( अस्य शत्रः आरात्‌ सन्‌ चित्‌ भयताम्‌ ) उसका दूरसेही 
भयभीत होता है; ( अस्मे जन्या झम्ना नि नमन्ताम्‌ ) उस इन्द्रको शत्रु देशको सम्पत्ति भौ प्राप्त हों ॥ ६ हि 

[४३५ ] हे ( पुरुद्ठत इन्द्र ) बहु स्तुत इन्द्र ! (यः उग्रः शास्बः ) जो उग्र, बलशालो शत्र बिनष्द 
करनेवाला वब्त्र-शस्त्र है, ( तेन दां आरात्‌ दूरं अप बाधस्य ) उत वञ्रसे हमारे समीपके आ कर; ओर 
( अस्ये यबमत्‌ गोमत्‌ धेहि ) हमें अन्न-जों तथा गायसे युक्त सम्पत्ति बो; ( ज्ञरित्रे बाजरत्नां धियं कधि ) स्तुति 
करनेवाले मेरी बुद्धिको अन्न-रत्न वालो कर ॥ ७॥ 
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प्र यमन्तवंपसवासो अग्मन्‌ तीवाः सोम। बहुलान्तास इन्द्र॑म्‌ । 
ज्‌ क ४ 21 ~ |) ~ ~ (A 
नाहं दामानं मघवा नि यंक्ष ज्ञि सुन्व॒ते ब॑हति भूरि वामम्‌ 
उत प्रहाम॑तिदीव्यां जयाति कुतं यच्छुश्नी विचिनोति काले । 


® 


यो देवकामो न धना रुणद्धि समित्‌ तं राया सृजति स्व॒धावांन्‌ ९ 

गोभिष्टरेमार्मति दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहत विश्वम्‌ । 

वयं राज॑भिः प्रथमा धर्ना न्यस्माकेम वृजनेना जयेम १० 

बुहस्पातिन; परि पातु पश्चा- दुतोत्तरस्मादधराद्घायोः । 

इन्द्र: पुरस्तादुत मंध्यतो न; सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोत ११ [२३] (४३९) 
(४३) [ चतुथाऽनुवाकः ॥४॥ खु० ४३-६० ] 


११ कृष्ण आङ्गिरस । इन्द्रः । जगती, १०-११ त्रिष्टुप्‌ । 


अच्छा म इन्द्र॑ म॒तय॑ः स्वर्विदः सम्रौचीर्विश्वा उशतीरनूषत । 
परें ष्वजन्ते जन॑यो यथा पाते मर्यं न शुन्ध्युं मघर्वानमूतयें र 


[ ४३६ ] ( ये इन्द्र अन्तः वृषसवासः तीव्राः बहुलान्तासः सोमाः ) जिस इन्द्रके पेटमें उसके लिये हवन 
किये हुए, तोव्र, क्षुधोत्पादक सोम ( प्र अग्मन्‌ ) प्राप्त होते हैं, बह ( मघवा दामानं अह न नि यंसत्‌ ) धनवान्‌ 
इन्द्र दानशील यजमानको कभी विरोध नहीं करता; ( सुन्वते भूरि वामं नि बहति ) परंतु अधिक सोमरस देनेवाले 
अजक्कमको अधिक धन देता है ॥ ८ ॥ 

[ ४३७ ] ( यत्‌ श्वघ्ली कतं विचिनोति ) जैसे जुमारी जिससे हारा हुआ है, उक्षीको खोजकर हरा देता है, 
उत प्रहां अतिदिव्य जयाति ) उसी प्रकार इन्द्र भी अनिष्ट कर्ताको अतिक्रमण करके परास्त करता है; ( यः 
देचकामः धना न रुणाद्धि ) जो देवोंकी स्तुति-उपासनामें धन व्यय करनेमें कृपणता नहीं करता, ( स्वधावान्‌ ते राया 
सं सजाति) धनवान्‌-बलवान्‌ इन्द्र उत देव-उपासकको धनै इवर्यसे युक्त कर देता है ॥ ९ ॥ 

[४ ३८ | हे ( पुरुहूत ) अनेकोके द्वारा आहूत इन्द्र ! ( दुरेवां अमतिं वयं गोमिः तरेम ) तेरी कृपासे दारिद्रश्रसे 
आप्त दुबंद्धिको हम गो आदि पशुओंके द्वारा पार करें ओर ( यवेन विश्वां श्वुघं तरेम ) यव मादि अन्नसे सब ध्रकारकी 
्षुधाकी भिवृत्ति कर सकें । ( राजभिः प्रथमाः घनानि ) राजाओंसे हम. उत्कृष्ट धन प्राप्त करें; और ( अस्साकेन 
बुजनेन जयेम ) अपने बलसे हम शत्रुओॉको जीत सकें ॥ १० ॥ 

[ ४३९ ] ( वृहस्पतिः नः पश्चात्‌ उत उत्तरस्मात्‌ अधरात्‌ ) बृहस्पति हमें पश्चिम-पीछेसे, उत्तर-ऊपरसे 
और दक्षिण-नीचेसे ( अधायोः परिपातु ) पापाचारी वात्रुओंसे बचावे। ( उत इन्द्रः पुरुस्तात्‌ मध्यतः नः ) और 
इन्द्र पूर्व दिशा और मध्य भागते आनेवाले शत्रुओंसे हमारी रक्षा करे । ( खखा सखिभ्यः वरिवः कृणोलु ) सबका मित्र 
इन्र हभ मिश्रोंका प्रिय करनेके लिये हमें उत्तम धन प्रवान करे ॥ ११ ॥ 


[४३] 
[उ a (मे स्वः विदरः सध्रीचीः विश्वाः उशतीः ) मेरी सर्वप्रापक, परस्पर सुसम्बद्ध, सब प्रकारको मौर 
) जसे रया ( मतयः इन्द्रं अच्छ अनूषत ) बुढि इम्रकी स्तुति-गुणगान करती है; ( जनयः यथा पति मर्य 
न तर्या अषने स्वामी-पतियोंको सुख-समृद्धिके लिये ( परिच्वजन्ते ) भालिगन करती हैं, वेसेही ( शुन्ध्युं मघवानं 


ऊतये ) शुद्ध-दोष रहित ऐइवर्यवान्‌ इन्द्रको आश्रय पानेके लिये ये स्तुतियां प्राप्त करती हें ॥ १॥ 


Er, 
1 
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न घां व्वद्रिगप वेति मे मन-स्त्वे इत्‌ काम पुरुहूत शिश्रय । 
राजेव दस्म॒ नि षदोऽधि बहिः ष्यस्मिन्‌ त्सु सोमेऽवपानमस्तु ते 
विषूवृदिन्द्रो अमतेरुत क्षुधः स इद्रायो मघवा वस्व॑ ईशते । 


“९१ 


येढ्मि | ~ I~ ८५) 1040 
तस्येदिमे प्रवणे सप्त सिन्धवो वयो वर्धन्ति वृष॒भस्य॑ शुष्मिणं; ३ 
७ [| ० त ~ म, 
वयो न वृक्षं सुपलाशमासंदुन्‌ त्सोमांस इन्द्रं मन्दिनश्चमूषदः । 
010 1 FN BO 022. 6 1०. ~ I 
प्रेषामनींकं शवसा दार्वेद्युत- ट्विदत्‌ स्व५ मनवे ज्योतिरायैम ४ 


कृतं न श्वन्नी वि चिनोति देवने संवर्ग यन्मघवा सूर्यं जय॑त्‌ । 


न तत्‌ तें अन्यो अनु वीर्य शकन्न पराणो मंघवन्‌ नोत नूतनः ५ [२४] 
विशंविशं म॒घवा पर्यशायत जनानां धेनां अवचाक॑शद्गषां ' 

यस्याहं शक्रः सवनेषु रण्य॑ति स तीव्रः सोझै; सहते प॒तन्यतः ६्‌ 

आपो न सिन्धुमभि यत्‌ समक्षरन्‌ त्सोमांस इन्द्रं कुल्या इंव हृदम । 

वर्धन्ति विप्रा महो अस्य॒ सादने यबं न वृष्टि््येन दानुना ७ (४४३) 


[ ४४१ ] हे (पुरुद्दत ) बहुस्तुत इन्द्र ! । त्वद्विग्‌ मे मनः न घ अप वेति ) तुम्हें छोडकर मेरा मन अन्यत्र 
दूर नहीं जाता; (त्वे इत्‌ काम्ने शिश्रय ) तुझमें ही में अपनी अभिलाषा. स्थापित करता हूं । ( राजा इव बर्हिषि ) 
जैसे राजा आसनपर विराजता है, वैसेही हे ( दस्म ) दर्शनीय इन्द्र ! ( निषद्‌ः ) इस यज्ञमें अधिष्ठित हो; (ते 
अस्मिन्‌ सोमे खु अवपानं अस्तु ) ओर इस उत्तम सोमसे सर्वश्रेष्ठवान कार्य सम्पन्न हो ॥ २॥ 

[ ४४२ ] ( इन्द्रः अमतेः उत श्रुधः विषूत्र॒त्‌ ) इन्द्र हमारी दुबूंद्धि और क्षुधासे बचानेके लिये चारों ओर रहे; 

( सः इत्‌ मघवा वस्वः रायः ईशते ) और वही धनवान्‌ इन्द्र सारी सम्पत्तियों और धनोंका स्वामी है; ( तस्य इत्‌. 
शुष्म्रिणः वृषभस्य इमे प्रवणे सप्त सिन्धवः वयः वर्धन्ति) उसही शोषक बलवान्‌ और वष्टिकर्ता इन्द्रको ये 
प्रसिद्ध सात गंगादि नदियां इस देशमें अन्नको वृद्धि करती हैं ॥ ३॥ 

[ ३४३ ] ( वयः खुपलाशं वृक्ष न ) जैसे सुंदर पत्तोंसे हरे भरे वृक्षका आश्रय लेते हैं, वसेही ( मन्दिनः 
चमूषदः सोमासः ) मदोत्पादक और पात्रस्थित सोम ( इन्द्र आ सदन ) इन्द्रको प्राप्त करते हैं; ( एषां शवसा 
अनीकं प्र दविद्युतत्‌ ) सोमके सामर्थ्यसे युवत इन््रका मुख उज्ज्वल हो गया; ( स्वः आये ज्योतिः मनवे विदत्‌ ) 
इन्द्र अपना सर्वश्रेष्ठ तेज मनृष्योंको दे ॥ ४ ॥ टे 

[ ४४४ ] ( श्वघ्नी देवने कृतं न वि चिनोति ) जुआडो जुएके अड्डेपर जैसे अपने विजेताको खोजकर परास्त 
करता हैं, बंसेही ( यत्‌ मघवा संवर्गे सूर्य जयत्‌) धनवान्‌ इन्द्र वृष्टि रोधक सूर्यको जीतता है; है ( मघवन ) 
धनवान्‌ इन्द्र ! ( तत्‌ ते वीर्य अन्यः अबु न शकत्‌ ) उस समय तैरेसे दूसरा कोईभी प्राचीन वा नवीन तेरे बरू 
वोयंके अनुसार कार्य नहीं कर सकता 1॥ ५ ॥ हर 

[ ४४५ ] ( बृषा मघवा विशंविशं पर्यशायत ) अभीष्टोंका दाता इन्द्र समस्त मनुष्योमें रहता है; ‹ जनानां 
घेनाः अवचाकशत्‌ ) ओर स्तोतू जनोंकी प्रार्थनाओंको सुनता है, ध्यात देता है। ( शक्रः यस्याह सवनेषु रण्यति ) 
इन्द्र जिस यजमानके सोम-यज्ञमें आनन्द प्राप्त करता है, ( सः तीव्रः सोमैः पृतन्यतः सहते ) वह यजमान प्रखर 
सोमरसके द्वारा युद्धेच्छ॒ शत्रुओंको पराजित करता है ॥ ९ ॥ 

[ ४४६ ] (आपः सिन्धुं न ) जैले नदियां समुद्रकी ओर बहती हैं, और जेसे ( कुल्याः इच हदम्‌ ) छोटी छोटी 
नालियाँ तालाबकी ओर बहती हैं; बँसेही ( यत्‌ से।मासः इन्द्रे अभि समक्षरन्‌ ) सोमरस इन्द्रकी ओर भली प्रकार 
आतां है । ( अस्य महः सादने विग्राः वर्धन्ति ) उस समय इद्धके महत्त्वको यज्ञ स्थलमें विद्वान्‌ लोग बढ ते हैं, ( यवं 
न वृष्टि: दिव्येन दानुना ) जसे स्वर्गीय वृष्टि करनेवाला पर्जन्य जौकी खेतीको बढ़ाता हें ॥ ७ ॥ 
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( ८८ ) Vinay ५०5 तेद का सुबोध | भाष्य Donations ॥ सडल १० 


वषा न कुद्धः प॑तयद्रजःस्वा यो अर्यपलीरक्णोदिमा अप; । 


स सुन्वते मघवां जीरदानवे 5विन्दृज्ज्योतिर्मन॑वे हविष्मते < 
ह i छै [| 
उज्जायतां परशुज्योतिंषा सह भूया क्रतस्य सुदुधा पुराणवत्‌ । 
७ जै ~ ॥ ८ A सत (5५ 
वि रोचतामरुषो भानुना शुविः स्वर्ण शुक्रं शुशुचीत सत्पतिः ९, 
गोमिष्टरेमाम॑तिं दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 
बयं राज॑भिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम १० 
Cal] दुतोत्तरस्माद्‌धरा [| न्हे 
बृहस्पतिर्न; परि पातु पश्चा दुतोत्तरस्माद्धराद्घायो: । 
इन्वः पुरस्तादुत मंध्य॒तो नः- सखा ससिभ्यो वरिंवः कृणोतु ११ [२५] (४५०) 
(४४) 
११ कृष्ण आङ्गिरसः । इम्द्रः | जगती; १-२, १०-११ त्रिष्डुप्‌ । 
आ याचिन्द्र; स्वएतिर्मदांय यो धर्मणा तृतुजानस्तुविष्मान्‌ । 
प्रत्यक्षाणो अति विश्वा सहास्य -परिण महता वृष्ण्येन १ 


[४४७ ] ( रजःसु वृषा न क्रुद्धः पतयत्‌ यः ) जैसे जगतमें क्रुध बेल दूसरेशी ओर दौडता है, वेसेही यह इन यह इन्द्र 
कढ होकर मेघके प्रति धावित होता है; ओर ( अर्यपत्नीः इमाः अपः आ अकृणोत्‌ ) मेघोंको तोडकर अपने आधित 
इन प्रसिद्ध वृष्टियुक्त जलोंको हमारे लिये मुक्त करता है; -( खः मघवा सुन्वते जीरदानचे हविष्मते मनवे ज्योतिः 
अविन्दत्‌ ) वह धनवान्‌ इन्द्र सोम निचोडनेवाले, दानशील और हविर्युष्त मनुष्यको-यजमानको तेज देता है ॥ ८॥ 


| ४४८ ] ( परशुः ज्योतिषासह उत्‌ जायताम्‌ ) इका वञ्च तेजके साथ उदित हो; ( ऋतस्य सुदुघा 
पुराणवत्‌ भूयाः ) सत्यको उत्पादक वाणी पूर्व कालके समान प्रगट हो; ( अरुषः भानुना शुचिः वि रोचताम्‌ ) 
स्वयं तेजस्वी इन्द्र दोप्तिसे शोभा-सम्पन्न ओर शुद्ध हो; ( सत्पत्तिः स्वः न शुक्र शुशुचीत ) और साधुओंका पालक 
इन्द्र सूर्यके समान अत्यंत प्रकाशयक्त हो ॥ ९॥ ह 
| ४४९ ] हे ( पुरुहृत ) अनेकोंके द्वारा आहृत इन्द्र ! ( दुरेषां अमति बय॑ गोभिः तरेम ) तेरी छृप।से 
दारिद्रतासे प्राप्त दुर्बुद्धिको हम गो आदि पशुओंके द्वारा पार करें। ओर ( यवेन विश्वां क्षुधे तरेम ) यव आदि अश्नसे 
सब प्रकारको भुधाकी निवृत्ति कर सकें। ( राजभिः प्रथमाः धनानि ) राजाओंसे हम उत्कृष्ट धन प्राप्त करें; और 
( 5 र अ अपने बलसे हम शत्रुओंको जीत सकें ॥ १०॥ 
४५० | ( बहस्पतिः नः पश्चात्‌ उत उत्तरस्मात्‌ अधरात्‌ ) बृहस्पति हमें पश्चिम-पोछेसे, उत्तर-ऊपरसे 
ओर दक्षिण-नीचेसे ( अघायोः परिपालु ) पापाचारी शत्रुओंसे बचावे। ( उत इन्द्रः षुरुस्तात्‌ मध्यतः नः ). और 


इन्द्र पूर्व दिशा ओर मध्य भागसे आनेवाछे शत्रओंसे मारी ६ 0 
इन्द्र हम सित्रोंका प्रिय करनेके लिये हमें उत्तम घन जान र ॥ क 0 मोठ) ७ 


[४४] 
[४५१ ] ( तूतुजानः तुविष्मान्‌ यः विश्वा सहांसि 
: यः हांसि ) त्वराशील और बलबान्‌ जो सब शत्रुओंका ( अपारेण 
महता वृष्ण्येन प्रत्वक्षाणः अति ) अपने अपार तथा महान्‌ बरसे बलहीन-नष्ट करता है; वह ( अप इन्द्रः 


मदाय धर्मणा र 
fe 1 आ यायु ) धनपति इन्द्र हमें उत्साहित-आनन्वित करनेके लिये रचपर चढकर हमारे इस यशमें आवे॥ १॥ 


ih 
र 
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घुबत 001 ] Vinay Avasthi आ्वेदेका सुबोध पेऽ (८९ ) 
< 


सुष्ठामा रथः सुयमा हरी ते मिम्यक्ष वर्जो नपते गभ॑स्तौ । 
शीभं राजन्‌ त्युपथा यह्यार्वाक्‌ वर्धीम ते पपुषो वृष्ण्यानि 
मुग्रमग्रास॑स्ताविषास 


एन्द्वाहों नृपतिं वज॑बाहु-अग्रमुग्रासंस्ताविषास एनम्‌ । । 
प्रत्वक्षसं वषं सत्यशुष्म म" मेम॑स्मन्ना संधमादों वहन्तु ३ 
एवा हे पतिं द्रोणसाचं सचेतसः मर्जः स्कृभ्भं धरुण आ वरषायसे । 
ज कृष्व॒ सं गमाय त्वे अप्यसो यथां केनिपानामिनो वधे y 
~ ७ ७४५ ५ पक जु 
गमन्नस्मे वसून्या हि शांसिंषं स्वाशिषं भरमा यांहि सोमिन॑: 
त्वमीशिषे सास्मिन्ना स॑त्सि बहिष्य- नाघृष्या तव पात्राणि धर्मणा ५ [२६] 
| ७. क 
पुथक्‌ मायन्‌ प्रथमा देवहूंतयो ऽक्रृण्वत श्रवस्यानि दुष्टरां । 
न ये शेकुर्यज्ञियां नाव॑मारुह-मीमैंव ते न्यविशन्त केप॑यः- ६ 


[ ४५२ ] हे ( पते ) मनुष्य संरक्षक इन्द्र ! ( ते रथः 1) तेरा रथ सुधटित है; 
तेरे रथके दोनों अइव भी सुनियंत्रित हैं; और ( गभस्तो बज्र; Pe हाथमे बे है ( जज मल 
एन ! ( शीमं खुपथा अर्वाङ्‌ आ याहि ) इतना रहनेपर शीघ्रही उत्तम मार्गसे हमारे पास आ.। ( पषुषः ते दृष्ण्यानि 
वर्धाम ) और आनेपर तुझे सोमरस पिलाकर तेरा बल और भौ हम बढा देंगे ॥ २॥ 

[ ४५३ ] ( नृपार्ति वज्रबाहुँ उग्रं प्रत्वक्षसं ) मनुष्योंके पारूक, वज्रबाहु, भयप्रद, शत्रुसेन्यको दुर्बल करनेवाले 
( बूषमं सत्यशुष्मं एनम्‌ ) अभोष्टोंके दाता और सत्य पराक्रमी इन्द्रको ( आ ई उग्रासः तविषासः सधमादः 
इन्ट्रवाहः अस्मत्रा आ वहन्तु ) उग्र, बलवान्‌ और मदमस्त इन्त बाहक अश्व हमारे पास ले आगे ॥ ३॥ 


[ ४५४ ] हे इन्र ! ( एव पति द्रोणसाचं सचेतसं ) इस प्रकार तु रक्षक, कलशे पूणं भरा हुआ, ज्ञानो- 
उत्साहवर्धक, ( ऊजैः स्कम्भं धरुणे आ वृषायसे ) ओर बल संचारित करनेवाला सोमरस अपने उदरमें सिञ्चित करता 
है- पीता है; मुझे ( ओजः कृष्य ) बर्शील कर; ( त्वे अपि सं गूभाथ ) तू अपनेमेंहो हमें प्रहण कर- हमें आत्मीय 
बना लो; ( यथा केनिपानां इनः वृधे अपि अप्सः ) कारण तू बुदिमार्नोके सुख- श्री वृद्धि करनेवाला स्वामी है ॥४॥ 


[ ३५५ ] हे इन्र ! ( वसूनि अस्ये आ गमन्‌ ) हमें सब प्रकारका धन प्राप्त हों; ( हि शंसिस ) कारण हम 
तेरी स्तुतियां करते हैं; ( सोमिनः सु-आशिषं भरं आ याहि ) सोमय॒क्त हपारे यशमें उत्तम आशीर्वाद देते हुए 
आगमन कर; ( तां ईैशिषे ) कारण तूही सबका समयं स्वामी है; ( सः अस्मिन्‌ बहिषि आ सत्सि ) वह तू हमारे 
इस यज्ञमें आकर बिराज; ( तव पात्राणि घर्मणा अनाधृष्या ) तेरे पानके लिये जो सोम पात्र सज्जित रखे हुए हैं, बे 
किसी ची कृत्यसे किसीसेभी आक्रमित नहीं हो सकते ॥ ५ ॥ 

[ ४५६ ] हे इन्द्र ! ( प्रथमाः देवहतयः पथक्‌ प्रायन्‌ ) तेरो क्पासे जो श्रेष्ठ लोग प्राचीन समयसेही देवोंको 
स्तुति करके उन्हें यज्ञमें निमन्त्रण देते हैं, वे अलग अलग देवलोकोंको प्राप्त करते हैं; वे दुष्टरा श्रवस्यानि अकृण्बत ) 
बुस्तर तथा अत्यंत कीतिजनक कर्मका सम्पादन कर लेते हैं; ओर ( ये यशियां नावं आरुहं न शेकुः ) जो यज्ञ- 
उपासनारूपी नोकापर आरूढ नहीं हो सकते, ( ते केपयः इमा इब नि अविशन्त ) वे पापकमॉमें लिप्त रहकर 
ऋणप्रस्त होकर नीचे पडे रहते हैं ॥ ६॥ [ 


१२ ( ऋ. सुः भा. मं. १०) 
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एवैवापागर्परे सन्तु दूढ्यो ऽश्वा येषाँ दुर्युज आयुयुज्रे । 
उत्था ये प्रागुपरे सन्ति दावने पुरूणि यत्र॑ वयुनानि भोजना ७ 
गिशरज्चान्‌ रेजमानों अधारयद्‌ चः कन्दृदन्तरिक्षाणि कोपयत । 
समीचीने धिषणे वि प्कभायति वृ्ष्ण; पीत्वा मद उक्थाने शंसति < (४५८) 
इमं बिंभमिं सूक्तं ते अङ्कुशं येनारुजासिँ रघवञ्छफारुजः । 
अस्मिन्‌ त्सु ते सर्वैने अस्त्वोक्यं सुत इष्टी म॑घवन्‌ बोध्याभ॑गः ९, 
गोभिष्टरेमार्मति दुरेवां यवेन क्वं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 
व॒यं राज॑भिः प्रथमा धर्ना न्यस्मार्केन वुजर्नेना जयेम १० 
बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चा टुतोत्त॑रस्माद्राद्घायोः । 
इन्त पुरस्तादुत मंध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ११ [२७] (४६१) 


[ ४५७ ] ( एव एव अपरे दूढयः ) इसी प्रकार दूसरे जो बुष्ट बुद्धि, यजन कर्म न करनेवाले लोग हैं, ( येषां 
दु्युजाः अश्वाः आ युयुज्रे ) जिनके रथको कुमार्ममें जानेबाले अव जोते जाते हैं; ( अपाक्‌ सन्तु ) वे अधोगामी 
होते हैं; नरकमें जाते हैं। ( ये उपरे प्राक्‌ दावने इत्था सन्ति ) जो यजन करनेवाले पहलेसेही देवोंके लिये हवियोंका 
दान करनेमें तत्पर हैं, वे सचमुच स्वर्गगामी होते हैं; ( यत्र बसुनानि भोजना पुरूणि ) जिसमें बहुतसे ज्ञान और भोग 
सामग्री प्रस्तुत होती है ॥ ७॥ 


[ ४५८ ] ( अज्रान्‌ गिरीन्‌ रेजमानान्‌ अधारयत्‌ ) वह सर्वत्र गमनशील ओर कांपते हुए मेघोंको सुश्यित 
करता है; ( द्योः क्रइन्त्‌ ) चु-आकाश ग्ना करता है, ( अन्तरिशक्ञाणि कोपयत्‌ ) और क्षुभित हो रहा है; वह 
( समीचीने धिषणे वि ष्कभायति ) परस्पर संयुक्त द्यावा-पृथिवीको थामता है; ओर ( जुष्णः पीत्वा मदे उक्थानि ` 
शसति ) सोमरसका पान कर आनम्दोत्साहित वह उत्तम वचन कहता है ॥ ८ ॥ 


[४५९ ] हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ( ते सुकृतं इमं अङ्कुशं बिभर्ति ) तेरे उत्तम संस्कृत इस अंकुशको 
मं घारण करता हूं; में तेरे प्रेरक गुर्णोका वर्णन करनेवाली स्तुतियां कहता हूं; ( येन शफारुजः आ रुजासि ) जिससे 
तू दुष्ट जनोंके बलको पीडित वा नष्ट करता है; ( ते अस्मिन्‌ सवने ओक्यं सु अस्तु ) इस मेरे यज्ञमें तेरा निवास 
सुखपूर्वक हो । हे ( मघबन्‌) धनवान्‌ इन्द्र! ( आभगः सुते इष्टौ बोधि ) स्तुत्य त्‌ उत्तम रीतिसे सम्पादित सोमयत्मे 
हमारी स्तुतियोंको जान ॥ ९ ॥ 


[ ५६० ] हे ( पुरुहूत ) अनेकोंके द्वारा आहूत इन्द्र ! ( दुरेवां अमति वयं गोभिः तरेम ) तेरी कृपासे, दारिद्रधसे 
प्राप्त ढुबुँदधिको हम गो आवि पशुओके द्वारा पार करें । ओर ( यवेन विश्वां क्षुघ॑ तरेम ) यव आदि अन्नसे सब 
क्षुघाकी निवृत्ति कर सकें । ( राजभिः प्रथमाः धनानि ) राजासि हम उत्कृष्ट घन प्राप्त करें; और ( अस्माकेंग 
व्रजनेन जयेम ) अपने बलसे हम शत्रओंको जीत सकें ॥ १० ॥ 

| ७६१ ] ( बृहस्पतिः नः पश्चात्‌ उत उत्तरस्मात्‌ अधरात्‌ ) बृहस्पति हमें पश्चिम-पीछेसे, उत्तर-ऊपरले 
और दक्षिण-नीचेसे ( अघायोः परिपातु ) पापाचारी शात्रुओसे बचावे। ( उत इन्द्रः पुरुस्तात्‌ मध्यतः नः ) और 
इन्द्र पुर्व दिशा और मध्य भागसे आनेवाले शत्रु ओसि हमारी रक्षा करे । ( सखा सखिभ्यः वरिवः कृणोतु ) सबका भित्र 
इन्त्र हम मिर्त्रोका प्रिय करनेके लिये हमें उत्तम धन प्रवान करे ! ११ ॥ 
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४५ | Vinay Avast ।सकम्थिदक |: पुच्छे Donations 
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(४५) 
१२ वत्सप्रिभालन्दनः। अग्निः । श्रिष्टुए्‌। 


दिविस्परि प्रथमं जज्ञे आग्नि-रस्मद्‌ द्वितीयं परिं जातवेदाः । 


ऋौ-एएएफकफ"़ू>फरत%...«» -->+फफककफा् ारर्ााीाा ा -णततराएण््ण्ण्णए् 


तृतीय॑ग्रप्सु नृमणा अज्र मिन्धांन एनं जरते स्वाधीः १ 
विद्मा ते अग्ने त्रेधा याणि विद्या ते धाम विम्रृता पुरुत्रा । 

विद्या ते नाम परम गुहा यद्विझा तमुत्सं यत॑ आजगन्थ २ 
समुर त्वां नृमणा अप्स्वन्त_ नृचक्षा ईथे दिवो अंग्र ऊध॑न्‌ । 

तृतीये त्वा रज॑सि तस्थिवांसं म॒पामुपस्थे महिषा अवर्धन्‌ ३ 

| अक्रन्व॒वृश्नि: स्तनर्यन्चिव यौः क्षामा रेरिह्वीरुधः समञ्जन्‌ । 
स्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो अख्य-दा। रोद॑सी भानुनां मात्यन्तः ४ 
(४५) 


[ ४६२ | ( प्रथमं अशिः द्विः परि जज्ञे ) प्रथम अग्नि आकाझमें सुर्यखूपमें प्रकट हुआ; ( द्वितीयं जातवेदाः 
अस्मत्‌ परि ) अनन्तर अग्नि दूसरा ' जातवेदा ' -ज्ञानी नामसे हमारे बीच पार्थिव रूपमें प्रकट हुआ; ( तृतीयं नुमणाः 
अप्खु ) फिर लोकानुग्राहक अग्नि अन्तरिक्षमें- जलमें विद्युत्‌ रूपसे प्रकट हुआ; इस प्रकार ( एनं स्वाधीः अजस्र 


इन्धानः जरते ) मनुष्य हितैषी अग्निको कभी बजाया न होने देते हुए, निरन्तर प्रश्‍वलित रखनेवाले- स्तोते स्तुति 
करते हैं ॥ १ ॥ 


[ ४६३ | हे ( अग्ने ) अग्नि ! ( ते त्रेघा त्रयाणि विद्म ) हम तेरे तीन स्थानोमें -पृथ्वो, अन्तरिक्ष और 
घुलोक स्थित तीन रूपोंको -अग्नि त्राथु और आदित्य- जानते हैं; हे अग्नि ! ( तं घाम विशता पुरुत्रा विद्म ) तेरे 
स्यानोंको जो गुप्त रूपसे अनेक हैं, वे भी हम जानते हैं; ( ते गुहा परमं यत्‌ नाम, विक्ष ) तेरा निगूढ परम श्रेष्ठ 

| भो नाम हैं, उसक्रो मौ इम जानते हैं; ( यतः आजगन्थ ते उत्सं विद्म ) तू जिस उत्पत्ति स्थानसे आता है, उस 
कारणरूप स्थानक! भो हम जानते हैं॥ २॥ 


[ ४६७ ] हे ( अञ्च ) अग्नि! ( समुद्रे अप्सवन्तः त्वा नृमणाः ईघे ) समुद्रमें जलके भीतर स्थित तुझे 
नर-हितेषी वरुणने प्रदीप्त किया है; ( नृचक्षाः दिवः ऊधन्‌ ) मनुष्यामें ज्ञानका द्रष्टा आदित्य तुशे आकाशके मेघसे 
प्राप्त कर यशमें प्रदीप्त करता है; ( तृतीये अपां उपस्थे रजसि तस्थिवांसं त्वा ) ओर तीसरे वृष्टि उत्पादक 
जलोंके मक लोकर्म -अन्तरिक्षमें विद्युत्‌ स्वरूपसे स्थित तुझे ( महिषाः अवर्धन्‌ ) महान्‌ मरुत्‌ आदि स्तोता स्तुतियोसि 
अधिक तेजयुक्त करते हैं ॥ ३॥ 

[ ४६५ ] ( अञ्निः स्तनयन्‌ इव यौः अक्रन्द्त्‌ ) गरिन जसे विद्युत्‌ रूप पर्जन्य महान्‌ शब्द करता है, वैसेही 
घोरतर शब्द करता है; ( कामा रेरिहत्‌ वीरुधः समञ्जन्‌ ) पृथिवी तक पहुंचकर ओबधि-वनस्पतियोंका आस्वाद 
उसे संतप्त करता है; ( सद्यः जल्लानः इद्धः ईम्‌ वि अख्यत्‌ ) तत्काल उत्पन्न हुआ ओर प्रदीप्त अग्नि स्वयं दग्ध किये 
हुए वस्तुजातको देखता है; (हि रोद्खी अन्तः भानुना भाति ) भौर द्ावा-पूथिवीमें क्षितिजपर किरणोंसे-अपने 
तेजसे शोभित होता है ॥ ४॥ 
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श्रीणार्मुदारो धरुणों रयीणां म॑नीषाणां प्रापणः सोमंगोपा; । 

ह र ~ LenS ° 

बसु; सूनुः सह॑सो अप्सु राजा वि आत्यग्र॑ उषसामिधानः ५ 
यू अप्सु राजा 


विश्व॑स्य केतुर्भुवनस्य गर्भ आ रोद॑सी अपणाज्नायमान; । 


वीळुं चिदृद्विमभिनत्‌ पराय खना यदु्निमयंजन्त पञ्च॑ ६ [२८] 

उशिकू पावको अरतिः सुंमेधा मर्तेष्वमिरसृतो नि धायि । 

इयति धूमम॑रुषं भरिश्र दुच्छुक्रेण शोचिषा द्यामिनक्षन्‌ ७ 

टशानो रुक्म उंविया व्यद्यौद्‌ दुर्मर्षमायुः थिये रुचानः । 

आगनिरृतो अभवद्वयोमि देन चोजेनय॑त्‌ सुरेता ८ 

यस्तै अद्य कुणवद्धव्रशोचे ऽपूपं देव घृतवन्तमग्ने । 

प्र ते नय प्रतरं वस्यो अच्छा 5भि सुन्न वेवर्भक्तं यविष्ठ ९, (8७०) 


[ ४६६ ] (श्रीणां उदारः रयीणां घरुणः ) एइवयोत्पादक-दाता, धनोंके धारक, ( मनीषाणां प्रापणः 
सोमगोपाः ) अभीष्टोंको देनेवाला, सोम-संरक्षक, ( वसुः सहसः सूनुः अप्छु राजा ) सबको बसानेवाला, बलका पुत्र, 
जलमें स्थित सबं सत्ताधारक स्वामी ( उषसां अग्रे इधानः वि भाति ) प्रभात बेलाओंके मग्रभागमें अग्नि होत्रके लिये 
प्रदीप्त होकर शोभित होता है॥ ५॥ 

[४६७ ] ( विश्वस्य केतुः भुवनस्य गर्भैः ) समस्त जगत्का प्रकाशक, जलोंमें गर्भमूत, ( जायमानः रोदसी 
आ अपृणात्‌ ) म्नि प्रकट होते ही द्यावा-पृथिवीको परिपूणं करता है; ( यत्‌ पञ्चजनाः अञ्चि अयजन्त ) जिस समय 
पांच वणोके मनुष्य-सब जातियोंके लोग अग्निकी यज्ञसे उपासना करते हैं, उस समय ( परायन बीळुं चित्‌ अर्द्र 
अभिनत्‌ ) सुघटित दृढ पबंतके समान मेघका भेद करता है ॥ ६॥ 

[४६८ ] ( डशिक्‌ पावकः अरतिः सुमेघाः ) हविकी कामना करनेवाला, संशोधक, चारों ओर जानेबाला, 
अस्पत बुद्धिमान्‌ ( अस्तः अझिः मतेषु नि धायि ) और अमर अग्नि मनुष्यों रहता है; ( धूमं इयति ) बह धूम 
उत्पन्न करता है- अनेक विध रूपोंको धारण करता है; ( अरुषं भरिश्रत्‌ शुक्रेण शोचिषा ) तेजोमय रूपको धारण क्र 
शुक्लूवर्ण कान्तिसे ( द्यां इनक्षन्‌ ) द्युलोकको व्यापता है॥ ७॥ 

[ ४६९ ] ( दशानः रुक्मः उर्विया व्ययौत्‌ ) प्रत्यक्ष दृश्यमान्‌, अत्यंत तेजस्वी और महान्‌ यह अग्नि प्रकाशित 
होता है; (आयुः दुर्मर्ष श्रिये रुचानः ) सर्वध्यापक असह्य तेजसे अत्यंत शोभित होता है; ( अझिः बयोभिः अरृतः 
झभवत्‌ ) अग्नि अन्न और वनस्पति पाकर अमर होता है; / यत्‌ पनं छुरेताः ययोः जनयत्‌ ) कारण यह है कि ह 
बलशाली छलोकने उत्पन्न किया है ॥ ८॥ - द | 

[४७० ] हे ( भद्रशोचे ) मङ्भगलमयी श्वालावाले! हे । याबिष्ठ देव ) यौवन सम्पन्न अग्निदेव ! हे (अभ) 
अग्नि ! (ते यः अद्य घृतबन्तं अपूर्प कृणवत्‌ ) तेरे लिये जो यजमान घूतसे युक्त पुरोडाश प्रस्तुत करता है, ( प्रत 
खस्यः अच्छ प्र नय ) उस उत्कृष्ट यजमानको उत्तम घन प्रदान कर; ( देवभक्तं ते सुञ्नं अभि नय ) और 
स्तुति तथा हवि अर्पण करनेवाले उत यज्रसानको शब प्रकारसे सुखको ओर ले जा ॥ ९॥ 
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आ त॑ भ॑ज सौश्रदसेष्वंग उक्थउंक्थ आ भ॑ज झस्यमानि । 
ग्रियः सूये प्रियो अग्मा भवा त्युज्जातेन॑ मिनवृदुज्ञनिंत्वैः १० 
तवामग्ने यज॑माना अनु झन्‌ विश्वा वसुं दूधिरे वार्यौणि । 
त्वयां सह ब्रर्विणमिच्छर्माना वजे गोमन्तमुशिजो; वि व॑ः ११ 
स्ताव्यशिर्नेरां iG LN] पे 
अस्ताव्यिर्नरां सुशेवो वेश्वानर ऋषिभिः सोम॑गोपाः । 
SS वीरसू 
अहे द्यार्वापरथिवी हुवेम देवा धत्त रयिमस्मे सु १२ [२९] (७०३) 
॥इति सप्तमोऽष्टकः ॥७॥ OE 
॥ अथाष्टमोऽष्टकः ॥८॥ 
[प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ घ० १-३०] (४६) 
१० घत्समिभीलन्द्‌नः । अशनिः । त्रिष्टुप्‌ । 
प्रहोर्ता जातो महान्‌ न॑भोवि ब्ुषद्वां सीददपामुपस्थे । 
वार्यो धायि स ते वयांसि य॒न्ता वसूनि विधते त॑नूपाः | १ 
इमं विधन्तो अपां सधस्थे पशु न न॒ष्टं पदैरनु ग्मन्‌ । 
गुहा चतन्तमुशिजो नमोमि_ रिच्छन्तो धीरा भ्रग॑वोऽविन्द्न्‌ २ 
ह [ ४७१ ] हे ( अझ्चे ) अग्निदेव ! ( सौश्रवसेषु तं आ भज ) तु उत्तम अन्नके साथ जिस समय श्रेष्ठ शास्त्र- 
बिहित संपूर्ण कर्म अनुष्ठित होल्ता है, उसी समय उस यजमानको उत्तम अभीष्ट फल प्रदान कर; ( शस्यमाने उक्ये उक्थे 
| आ भज ) ओर स्तूयमान प्रत्येक बेदमें तू उसे इष्ट फल दे ( सूर्ये प्रियः अझै प्रियः भवाति ) यह यजमात स्तोत 
सूर्यको प्रिय हो, अग्निको भी प्रिय हो ( जातेन उत्‌ जनित्वैः भिनदत्‌ ) उसके जो पुत्र है बा जो होगा, उसके साथ 
बह शत्रु संहार करे ॥ १० ॥ 
[ ४७२ ] हे ( अञ्ने ) अग्नि ! (अनु यून्‌ त्वां यजमानाः विश्वा वार्याणि वसु दधिरे ) प्रतिदिन तुझे तेरे 
भक्त सब प्रकारको अत्तोत्तम संपत्ति अर्पण करते है; ( त्वया सह द्रविणं इच्छमानाः उशिजः गोमन्तं बज्ञं चि 
बन्न; ) तेरे साथ एकत्र होकर गो रूप धनको इच्छा करनेवाले विद्वान्‌ देवोंने यायोंसे मरे ओष्ठोंका उद्घाटन किया था ॥११॥ 


[ ४७३ ] ( नरां सुशेवः वैश्वानरः सामगोपाः अञ्निः ऋषिभिः अम्तावि ) भनुष्योंमें सैवन योग्य नेता और 


सोम रक्षक बलकोन्‌ अग्तिकी ऋषियोंसे स्तुति की जाती है; ( अद्वेषे द्यावा प्रथिवी हुवेम ) द्रेवरहित द्यावा-पथिवीको 
हम प्रार्थना करते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं; हे ( देवाः ) देवो ' ( अस्मे सुवीरं रयिं धत्त ) हमें उत्तम वीर पुन्रोंसे 
युक्त घन प्रदान करो ॥ १२॥ 

[४६ ] 

[४७४ ] ( यः नृषद्वा उपस्थे ) जो अग्नि मनुष्यों वा विद्युत्‌ रूपसे अन्तरिक्षमें रहता है, वह ( महान 
नभोवित्‌ होता जातः ) गुणोंसे पुजनीय, अन्तरिक्ष-आकाशके ज्ञानो-आकाइामें अरिनका जन्म हुआ है, दस कारण 
यजमानोके होमका करानेवाला हुआ है; ( अवां उपस्थे सीदत्‌ ) जलोंसे- समस्त लोकोंके ऊपर सवंतारक होकर बिराजता 
है; ( यः द्धिः घाये ) यज्तघारक अग्नि बेदोपर रखा गया हे- ( सः विधते ते वयांसि वसूनि यन्ता ) वह अग्नि 

करनेवाले तुझ भक्तको अन्न और सब प्रकारका धन देनेवाला हो; और ( तनूपाः ) यह तेरा देहरक्षक हो ॥ १॥ 

[ ४७५ ] ( इमं अपां सधस्थे विघन्तः नष्टं पशुं न पदैः अचु ग्मन्‌ ) जलके बीच निगूढ इस अग्निको (विशेष 

सेवा-उपासना करनेवाले ऋषियोंने, चोरोंसे अपहत पशुको जिस प्रकार उसके पदचिन्होसे पता लगाते हैं उसी 
प्रकार, अपने स्तुतिबचनोंसे खोजा; ( गुहा चतन्तं उदिज्ञः नमोमिः इच्छन्तः ) गृहामें एकान्त स्थानमें-गप्तक्पसे 
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इमं त्रितो भूयविन्ददिच्छन्‌ वैभ्रवसो मूर्धन्य्यायाः । 


स देवरथो जात आ हर्म्येषु नाभिर्युवा भवति रोचनस्य॑ । ३ 

मन्द्रं होर्तारमाशिजो नमोभिः प्रां यज्ञ नेतारमध्वराणाम्‌ । 

विश्ार्मक्रण्वन्नरति पाव॒कं हव्यवाहं दतो मानुघिषु ४ 

प्र भूर्जयन्तं महाँ विपोधां मूरा अमूर पुरां वृर्माणंम्‌। 

नय॑न्तो गर्भ वनां घिय धु- हिरिश्मथु नावीणं धनेर्चम्‌ ५ [१] 
नि पस्त्यासु तरितः स्त॑भूयन्‌ परिवीतो योनौं सीद्वृन्तः । 

अत॑ः संगुभ्यां विशां दमूना विध॑र्मणायन्त्रैरीयते नृन्‌ ध्‌ 
अस्याजरासो दृमाम॒रित्रां अर्चद्धूमासो अग्नयः पाव॒काः । 

श्वितीचयः शवात्रासो भुरण्यवो वनर्षदो वायवो न सोमा; ७ 


विद्यमान अग्तिको उसके प्रेमी भकत नमन, स्तुति वचन(ल «च्छा करते हुए ( धीराः भगवः अविन्दन्‌ ) बुद्धिमान्‌ 
तपस्वी भृगुवंशियोने प्राप्त किया ॥ २॥ 

[४७६ ] ( इदं भूरि वेभूबसः त्रितः इच्छन्‌ ) इस महान्‌ अग्निको विभूवसके पुत्र त्रित ऋषिने पानेकी इच्छा 
करके ( अघ्न्यायाः मूधैनि अविन्दत्‌ ) भूमिपर पाया ( सः शोत्रुधः ह्येषु आ जातः , वह अग्नि सुखका वधक 
और यजमानोंके गृहोंमें उत्पन्न हुआ; ( युवा रोचनस्य नाभिः भवाति ) और बलवान्‌ युवाबत्‌ होकर तेजसे यज्ञ-स्वर्ग 
--फलक्षा सुर्यबत्‌ केन्द्र होता है ॥ ३॥ 

[ ४७७ ] । मन्द्रं होतारं प्राञ्चं यज्ञं अध्वराणां नेतारम्‌ ) उत्साह-आनन्द वर्धक, सबके सुखदाता, अति 
पुज्य, यजनीय, यज्ञके प्रापक, ( अरति पावकं हव्यवाहम्‌ ) सदा यज्ञमें उपस्थित, शोधक, ह॒बिको ले जानेवाले 
( मानुषेषु द्धतः बिशां ) मनुष्योंमें श्रेष्ठ आधपति-स्वाम अग्निका । उशिज्ञः नमोभिः अकृण्वन्‌ ) चाहनेवाले- 
अभिलाषी ऋत्विजोंने स्तुतियोंसे-नमर्कारांसे प्रसन्न किया ॥ ४॥ 

[ ३७८ | हे स्तोता ! तु ( जयन्तं महान्‌ विपोधां प्र भूः ) शत्रुमंको जौतनेवाले, महान्‌, बुदधिमान्‌-विद्वान्‌- 
लोगोंके धारक अग्निको स्तुति गान करनेके लिये समर्थ हो; ( मूराः अमूरं पुरां दर्माणम्‌) और सब अज्ञ जन ज्ञानी, 
पुरियों-तगरोंके विध्वंसक ( गर्भ वनाम्‌ हिरिइमश्च नार्वाणं न धनर्चम्‌ ) अरणिगर्भ- सर्वत्र झन्तभूँत, स्तुत्य) सुंदर 
केशवाले तेजस्वी अश्वके समान शर्त्रीहसक पुजनीय ( नयन्तः घिर्य चुः ) और प्रीति स्तोत्र अग्निको हृवि अर्पण करके 
अपने कमं पा लेते हें ॥ ५॥ 

[४७९ ] ( त्रितः स्तभूयन्‌ परिवीतः पस्त्यासु ) गाहुपत्यादि त्रित अग्नि यजमान गृहोंको स्थिर करनेको इच्छा 
करनेवाला, उवालाओसे व्याप्त होकर, यज्ञ गृहमें ( योनो अन्तः निसीदत्‌ ) अपनी बेबीपर बेठता है; ( अतः विशां 
संग्रथ्य दमूनाः ) ह प्रजा द्वारा प्रदत्त हवि आदि लेकर देबोंके लिये दानेच्छुक होकर ( विधर्मणा यन्त्रैः तन. 
ईयते ) वह शत्रुओंका दमन करके देवोके पास जाता है॥ ६॥ 

| ४८० | ( अस्य अजरासः दमा अरित्राः अर्चद्‌-धूमासः ) पजमान भक्तके अजर, शत्रुओसे रक्षक, अर्चनीय, 
वूम-ज्वालाओंबाला, ( पावकाः श्वितीचयः श्वात्रासः सुरण्यवः ) शोधक, निर्मल, तत्काल सहाय्य करनेवाला, भरण- 
शील ( बनः-सद्‌ः वायवः न सोमाः ) बनमें रहनेवाला, बायु उत्साहवर्धक ओर सोमके समान फल देनेवाला है॥ ७॥ 
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सुक्त अ्वेदेको सुबोध भप्यि (९) 


प्र जिह्वयां मरते वेपों अनिः प्र वयुनानि चेत॑सा पृथिव्या: । 

तमायव॑ः शुचर्यन्तं पावकं मन्दरं होतारं दाधिरे यजिष्ठम्‌ < 

द्यावा यमश्निं थिवी जनिंष्टा_मापसत्वष्ठा भुगंबो ये सहोभिः । 

ईळिन्यं प्रथम मातरिश्वा वेवासत॑तक्षुर्मन॑वे यज॑ञ्रम्‌ ९ 

यं त्वां देवा द॑धिरे हंव्यवाहँ पुरुस्पृहो मानुषासो यज॑त्रम्‌ । 

स यार्मसग्ने स्तुवते वयो धाः प्र देवयन्‌ यशसः सं हि गीः १० [२] (४८३ 
(8७) 


< सप्तगुसागि रस: | वेकुण्ड इन्द्रः । त्रिष्ठु प्‌ । 


जगृभ्मा ते दाक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवों वसुपते वसूनाम्‌ । 

विझा हि त्वा गोपतिं शूर गोनामस्मभ्यं चित्र वुर्षण रयिं दाः १ 
स्वायुधं स्वर्वसं सुनीथं चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणाम्‌ । 

चक्त्यं हास्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्रं वृष॑णं रायिं दाः २ 

[ ४८१ ] जो ( अञ्चिः जिह्वया वेपः प्र भरते ) अग्नि ज्वालासे अपने कर्मको धारण करती है और जो( पृथिव्याः 
वयुनानि चेतसा प्र भरते ) पृथिबीके रक्षणके लिये अनुग्रह पूर्वक स्तोत्रोंको धारण करता है, ( तं आयवः शुचयन्तं 
पावर्के मन्द्र ) उस गतिशील मनुष्य तेजस्वी, परम पवित्र-शोधक, स्तुत्य, ( होतारं यजिष्ठं दधिरे ) ऐश्वयोके दाता 
ओर अत्यंत पुजनीय अग्निको धारण करते हैं ॥ ८॥ 

[ ४८२ ] ( ये अझै दावा पृथिवी जनिष्टाम्‌ ) जिस अग्निको द्यावा पृथवीने उत्पन्न किया, ( भ्र्गवः ये 
सहोभिः आपः त्वष्टा ) भुगुओने जिसे स्तोत्रादि साधनोंसे प्राप्त किया था, और जल विद्य॒त्रूपसे जिसे पाते हैं, त्वष्टाने 
जिसे उत्पन्न किया था; ( मातरिश्वा इळेन्यं प्रथमम्‌ ) वाये स्तुत्य मुख्यको उत्पन्न किया था, ( देवाः यजत्रं मनवे 
ततश्चुः ) और अन्य समस्त देवोंने जिस यज्ञाहं अग्निको मनुष्यके हितार्थं निर्माण किया है ॥ ९॥ 


[ ४८३ ] हे अग्निदेव ! ( ये हव्यवाहं त्वा देवाः दधिरे ) जिस हव्यवाह तुशको देवोंने धारण किया है, 
( मानुषासः पुरुस्पृहः यजत्रं ) अनेक कामनाओंको इच्छा करनेवाले मनुष्योंने पुजाहं तुझे स्वीकृत किया है; हे ( अझ्े ) 
अग्नि ! ( सः यामन्‌ स्तुवते बयः धाः ) वह तू यज्ञे स्तुति करनेवाले हमें अन्न दो; ( देवयन्‌ पूर्वी: यशसः सं ) 
देवभक्त यजमान तेरी कृपासे बहुत यश-कोति प्राप्त करता है ॥ १०॥ 
[४७] 
[ ४८४ ] हे ( वसूनां वसुपते इन्द्र) धनोंके स्वामी इन्द्र ! (ते दक्षिणं हस्तं वस्‌यवः जगृम्भ ) तेरे 
| दाहिन हाथको धनको इच्छा करनेवाले हम ग्रहण करते हैं; हे ( शूर ) श्र इन्द्र !, ( त्वा गोनां गोपति विद्म ) समस्त 
गोओंके स्वामी करके हम जानते हैं; ( अस्मभ्यं चित्रं वृषण राय दाः ) तू हमें आइचर्यकारक और कामपुरक घन 
« मदान कर॥ १॥ ई 
[ ४८५ ] ( स्वायुधं स्ववसँ सुनीथं ) शोभन वज्ञादि आयुधोसे सम्पन्न, उत्तम रक्षा करनेवाला, सुनयन, 
( चतुः समुद्रं धरुणं रयीणां चर्कत्य ) चारों समुद्रोंको यशसे व्याप्त करनेवाला, धारक, बार बार धनोंका सम्पादक, 
रस्यं भूरिवारम्‌ ) स्तुत्य और बुःखोंका निवारक तुझे हम जानते हुँ; ( अस्मभ्यं चित्रं वृषणं राय दाः ) तू हमें 
उलदायक ओर अद्भुत धन प्रदान कर ॥ २॥ 
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( ९६) Vinay ॥००५४लितेहिका, उडतो भाष्य Donations [ संडल १० 


सुब्रह्माणं देवव॑न्त बुहन्त मुरु गंभीरं पुथुर्बुच्मिन्द्र । 
श्रतक्रषिमुग्रम॑भिमातिषाहं 


तिषाह॑-मस्मभ्य॑ चित्र वृष॑णं रथिं दाः ३ 

पनद्वार्ज (विप्रवीर तरुत्र धनस्पृतं शूशुवांसं सुदक्षम 
दस्युहनं पूमिद॒मिन्द्र सत्या मस्मभ्यं चित्रं वृषणं र्‌यिं दाः ४ 
अश्वावन्तं राथिनं वीरवन्तं सहस्रिणं शतिनं वार्जमिन्द्र । ; 
भद्र्वात विप्रवीर स्वी मर्मभ्यँ चित्रे वृष॑णं रायें दा; ५ [३] 
प्र सप्तगुमुतधीति सुमेधां बृहस्पति मतिरच्छां | जिगाति । 

य ओङ्गिरसो नमंसोपसद्यो 5स्मभ्य चित्रं वृषणं रयिं दाः ह्‌ 
वनीबानो मम॑ दूतास इन्द्रं स्तोमाश्चरन्ति सुमतीरियानाः 
हृदिस्पूशो नन॑सा वच्यमाना अस्मभ्यं चित्र व॒ष॑णं र॒यिं दाः ७ 
यत्‌ त्वा यामि वृद्धि तन्नं इन्र बृहन्तं क्षयमसमं जर्नानाम्‌ । | 
अभि तद्‌ द्यावापृथिवी गुणीताः मस्मभ्यं चित्र दर्षणं रथिं दां < [४] ७९१ 


GSS OO OO - 
7 ४८६ ] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( सुन्नह्मणां देववन्तं बृहन्तं उरं ) तुझे Se स्तुत्य, देवभक्त, सहान्‌, व्यापक, 
( गभीरं पृथुबुध ध्रतऋषि ) गंभीर, विस्तृत, प्रथितज्ञानी, ( उग्रं अभिः ) तेजस्वी स्रोर शत्रु-दमनकर्ता 
जानते हैं ( अभभ्यं चित्रं वृषणं रायि दाः ) तू हमें पृज्य ओर बलवान्‌ पुत्ररूपी धन वे ॥ ३॥ 
[४८७ ] हे ( इन्द्र ) इर ! ( सनद्वाजं विप्रवीरं तरुत्रं ) अन्नयुक्त, सर्वोत्कृष्ट मेधावी, तारक ( घनस्पृत 
शशुवांस सुदक्षम्‌ ) घनपूरक, बधंमान-उत्कषंशाली, उत्तम बलशाली, ( दस्युहनं पूः भिदम्‌ सत्यं विद्म ) शत्रुहन्ता, 


७. 


शत्रुके नगरोंको उध्वस्त करनेवाला और सत्य कर्मोको करनेवाला तुझे हम जानते हैं। ( अस्मभ्यं चित्रं दुषण रायि दाः ) 
हमें बलवान्‌, कामपुरक पुत्ररूपो धन दे ॥ ४॥ 

[४८८ ] हे (इन्द्र ) इन ! ( अश्वावन्त रथिनं वीरवन्तं ) अब्बों, रथ और बीर योद्धाओंसे सम्पन्न, 
( सहस्त्रिण शतिनं वाजम्‌ ) सेकडों हजारों सेवकोंसे युक्त, बलवान्‌, ( भद्रवात विप्रवीरं स्वर्षा ) कल्याणकारी 
जनोंसे युक्त, अत्यंत श्रेष्ठ वीर और सबको सुखदाता करके हम तुझे जानते हैं। ( अस्मभ्यं चित्रं वृषण रयिं दाः ) त 
हमें अदभूत ओर बलवान्‌ पुत्ररूपी धन दे ॥ ५॥ 

| ४८९ ] ( क्रतधीति समेधां बृहस्पति ) सत्यकर्मा, शोभन-प्रजञ, बृहत्‌ मन्त्रके स्वामी ( सप्तगु मतिः अच्छा 
जिगाति ) मुझ सप्तगुको उत्तम ज्ञानवती बुद्धि प्राप्त हो; ( यः आङ्गिरसः नमसा उपसद्यः ) जो आडिगरस 
कुछोत्पन्न में नमस्कार करके देवॉके पास अनुग्रहके लिये गया; ( अस्मभ्य चित्रं बूषणं रायि दाः ) हमें भाइचर्यमय 
ओर बलवान्‌ धन दे ॥ ६॥ 

[ ४९० ] ( बनीवानः मम दूतासः स्तोमाः ) प्रेम युक्त प्राथंनासे भरी मेरी द्वुतसद्श स्तुतियां ( सुमतीः इयानाः 
इन्द्र चरान्त ) सद्बुढिकी इच्छा करके इंद्रके पास पहुंचें; (हृद्स्पिशाः मनसा बच्यमानाः ) ये हृदय स्पशौ और 
अंतःकरणपूर्वक तयार को गई हैं; ( अस्मभ्यं चित्रं वृषण रायि ५ः ) हमें सुखकारी ओर अद्भुत ऐइवयं प्रदान कर ॥७॥ 

[ ४९१ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वा यत्‌ याभि ) मे तुश्षसे मांगता हूं, ( नः तत्‌ दद्धि ) हमें वह प्रदान कर । 
( बृहन्तं क्षय जनानां असमम्‌ ) विश्ञाल-निवास-स्थान-गुह, जो समस्त लोगोंमें श्रेष्ठ हो, दे। ( तत्‌ द्याबाएथिवी 
अभि गणीताम्‌ ) उसकी चावा-पृथिवी-प्रजा सवेत्र स्तुति करें; ( अस्मभ्यं चित्रं षणं रयिं दाः ) हमें आश्चर्यमय 


_ सुखदायी ओर बलयक्त धन दे ॥ ८॥ 
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पक Vinay ०००२ वेदका, खुवोष्। TRDonatons (९७) 
(१८) 
११ चैकुण्ठ इन्द्रः । इन्द्र; । जगती; ७, १०-११ त्रिप्रुप्‌। 
अहं भुंव॑ वसुन; पुर्व्यस्पति- रहं घनानि सं जयामि शश्व॑तः । 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवो ऽहे दाशुषे वि भ॑जामि भोज॑नम्‌ १ 
अहमिन्द्रो रोधो वक्षो अरथर्वण- खिताय गा अजनयमहेरघिं । 


अहं दस्युभ्यः परिं नुम्णमा ददे गोत्रा शिक्षन्‌ दधीचे मातरिश्वने २ 

मह्यं खण्टा वज्र॑मतक्षदाय॒सं मयि देवासोच्चृजन्नपि क्रतुम्‌ । 

ममानीकं सूर्यस्येव दुष्टरं मामार्यन्ति कृतेन कत्वैन च ३. (४९४) 

अहमेतं गव्ययसश्ब्यं' पशुं पुरीषिणं साय॑केना हिरण्ययम्‌ । 

पुरू सहस्रा नि शिशामि वाशुषे यन्मा सोमांस उक्थिनो अमन्दिषुः % 

अहमिन्ट्रो न परां जिग्य॒ इद्धनं न मृत्यवेऽवं तस्थे कदां चन । 

सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न में परवः सख्ये रिपाथन ५ [५] ` 
[४८ ] 


[ ४९२ ] ( अहं वखुनः पूव्यः पतिः भुचम्‌ ) में धनका मुख्य स्वामी हूं; ( अहँ शाश्वतः घनानि सं जयामि ) 
में अनेक शत्रुओंके धनोंको एक साथ जीतता हूं । ( मां जन्तवः पितरं न हवन्ते ) मुझे सब प्राणिमात्र, जैसे पिताको 
पुत्र बुलाते हैं, वेसेही बुलाते हैं; ( अहे दाशुषे भोजनं वि भजामि ) में दानशील यजमानको अन्ना दि ऐड्वर्य देता हूं ॥१॥ 

[ ४९३ ] ( अहं इन्द्रः अथवेणः बक्षः रोधः ) में इद्धने अथर्वण पुत्र दधिचीका शिर काट डाला था; 
( त्रिताय अहेः अधि गाः अजनयन्‌ ) कुएंमें गिरे त्रितके उद्धारके लिये मेंने मेघसे जल उत्पन्न किया या; ( अह 
दस्युभ्यः रमणं आ द्दे ) मेंने शत्रुओंसे धन लिया था; ( मातरिश्वने दधीचे गोत्रा शिक्षन्‌ ) मातरिश्वाके पुत्र 
दधीचिक्ते लिये बरसनेक्की इच्छासे जलरक्षक मेघोंको रसाया था ॥ २॥ 


[ ४९४ ] ( मह्यं त्वष्टा आयसं वज्र अतक्षत्‌ ) मेरे लिये त्वष्टाने लोहेका वस्त्र बनाया था; ( मयि देवासः 
कतुं अपि अवृजन्‌ ) मेरे लिये देवताएं यज्ञ-कर्म करते हैं; ( मम अनीकं सूर्यस्य इव दुष्टरम्‌ ) मेरी सेना सूर्यके 
समान दुस्तर, दुर्गम्य है; ( माम्‌ ऊृतेन करत्वेन च आर्यन्ति ) मुशे ही सब लोग किये सब कर्मसेहो प्राप्त होते हैं॥३५ 

[ ४९५ ] ( यत्‌ मा सोमासः उक्थिनः अमन्दिषु ) जब मुशको यजमान सोम ओर स्तोत्रोे तृप्त प्रसन्न करते 
हैं, तब में ( पुरू सहस्रा दाशुषे नि शिशामि ) अनेक सहत्रों शस्त्र- आयुधोंको, दानशोल-हवि अर्पण करनेवाले यज- 
सानके शत्रुओंके विनाशके लिये तेज करता हूं । ( अहं पतं गव्ययं अभय हिरण्ययं पुरीषिणं पशु सायकल ) और 
में शत्रुके इस गौ, अव, सुबर्ण और उदक-क्षीर आदिसे युक्त पशुओंको आयुधसे जीतता हूं ॥ ४॥ 

[ ३९६ ] ( अहं इन्द्रः घनं न इत्‌ परा जिग्ये ) सब घनोंका स्वामी में इन्द्र अपने घुनको कसो हार नहीं 
सकता; ओर ( सृत्यवे कदा चन न अव तस्थे ) में मृत्युके नीचे कभी भी अपनेको हारा हुआ नहीं पाता हूं; तथा मेरे 
भक्त कभी मृत्युपात्र नहीं होते । इसलिये ( सोम सुन्वन्तः वखु मा इत्‌ याचत ) सोम तयार करनेवाले यजमानो, 
तुम्हें अपेक्षित धन मुझसेही मांगो; हे ( पूरवः ) मनुष्यो ! (मे सख्ये न रिषाथन ) मेरी मंत्रो कभी नष्ट नहीं करें॥५॥ 


१३ ( क्र. सु. मा. सं. १०) 
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अहमेताञ्छाश्वसतो द्वाद्वे न्द्रै ये वज्रं युधये5क्ृण्वत । 


आहय॑मानों अव हन्मनाहनं हृळ्हा वढ्न्ननमस्युर्नमरिव्नः दर 
अभीदमेकमेको आस्मि निष्षाळभी द्वा क्रिमु चर्यः करन्ति । 
खले न पर्षान्‌ प्रतिं हन्मि भूरि किं मा निन्दन्ति शत्रवोऽनिन्द्राः ७ 


अहं गुङ्गुभ्यो अतिथिग्वमिष्केरा मिषं न व्त्रतुरं विक्षु धारयम्‌ । 


बत पर्णयघ्न उत वां करञ्जहे प्राहं महे वरत्रहत्ये अशुश्रवि ट 
प्र भे नमी साप्य इषे भुजे भू- द्रवामेषें सख्या कृंणुत द्विता । 
विद्युं यद॑स्य समिथेषु मंहयमादिदेनं शंस्यमुकथ्यं करम्‌ ९. 
प्र नेम॑स्मिन्‌ दृहशे सोमों अन्त गोपा नेममाविरस्था णोति । 
स तिग्मशीङ्गं वृषभं युयुंत्सत्‌ ढुहस्तस्थौ बहुले बद्धो अन्तः १० 


। [४९७ ] ( ये युघये इन्द्रं वञ्जं अकृण्वत ) जो शत्रु युद्ध करनेके लिये शत्रुनाशक वञ्रधारी पन्त्रको आवा हिस 
करते हैं, ( अहं एतान्‌ शाश्वसतः & द्वा अहनम्‌ ) में इन्द्र उन प्राणघारी प्रबल शत्रुओंके जोडोंको नष्ट करता हुँ । 
( आहयमानान्‌ नमाध्विनः अनमस्युः हल्हा वदन्‌ हन्मना अब अहनम्‌ ) उन आह्वान करनेवाले शत्रुओंका उन्हे 
बलसे नत करके, ओर स्वयं न झुक कर, भयंकर वल्गना करनेवाले उनको नष्ठ करनेवाले उपायसे मार गिराता हूं ॥६॥ 


[४९८ ] ( हद्‌ एकः एक अभि अस्मि ) अभी में अकेला ही एक शत्रुको प«/जित कर सकता हूं; ( निष्षाद 
द्वा अभि ) शत्रुरहित में दो असह्य शत्रुको भी पराजित कर सकता हूं; ( किसु जयः करन्ति ) इतना ही नहीं तीन 
ही शत्र आवें, तो भी में उनको भौ पराजित कर. सकता हूं; वे मेरा कुछ भो बिगाड नहीं सकते । ( खले न पर्षान्‌ 
भूरि प्रति हन्मि ) जेसे किसान धान मलनेके समय सूले गेहुके पोदोको मल डालता है, वैसेही निष्ठुर शत्रुओंको में मार 
डालता हूं; ( अतिन्द्राः शत्रवः मा कि निन्दन्ति ) इख विरोधी शत्रु मेरी क्या निन्दा करते हैं ? ॥ ७॥ 

[ ४९९ ] ( अहं ुङ्शुभ्यः अतिथिग्बम्‌ इष्करम्‌ वृत्रतुरम्‌ ) मेने गुंगुओंके वेशके रक्षणके लिये अतिथिग्वक्षे पुत्र 
विवोदासको- जो अन्न उत्पादक और शत्रुसंहारकं थे- ( विश्लु इषं न धारयम्‌ ) प्रजाओंके बीच अन्नके समान रक्षाके लिये 
प्रतिष्ठित किया था; ( यत्‌ पर्णयम्ने उत वा करञ्जहै ) जिससे पर्णय ओर करञ्ज नामके शात्रुओंके वघसे ( महे 
वृत्र॒हत्ये अशुश्ववि ) मे महान्‌ संग्राममें प्रसिद्ध हुआ था ॥ ८॥ 

[ ५०० ] (मे नमी साप्यः इषे भुजे प्र भूत्‌ ) मेरा स्तोता सबके लिये आश्रयणीय, अन्नवान्‌ और भोगदाता 
हाता है; ( गबां पषे सख्या द्विता रुणुत ) उस मेरे स्तोता भक्तको लोग गौंओ प्राप्त करनेके लिये और मित्रताके 
Bit > दो ए स्वीकार करते हैं; ( यत्‌ अस्य समिथेषु दिद्यु मंहयम्‌ ) जो में इसको संग्रामोंमें विजयके लिये 

त्र्ताशक आयुध प्रदान करता हूं; ( आत्‌ इत्‌ पनं शंस्यं उक्थ्यं 1 त्य और 
प्रसिद्ध करता हूं ॥ ९॥ / ए का 


न ( नेमस्मिन्‌ अन्तः सोमः प्र द्‌ो ) दोमेंसे एकके पास इन्त्रने सोमको देखा; ( नेमं गोपाः अस्या 
ठ उसके लिये पालनकर्ता इन्द्र अपने क्षेपण-शस्त्रसे-वस्त्रसे अपनेको प्रकट करता है- शत्रुओंसे अपराजित 
हे Ent SR बषभं युयुत्सन्‌ बहुले अन्तः बद्धः) जिसके पास सोम नहीं बीखता है वह तीखे 
२ ] च्छ पात्रुके सामने बहुत गहरे अन्धकारमें बद्ध होकर ( दुहः तस्थौ ) खडा हो गया ॥ १० ॥ 


gs 0 00. 110101 Deshmukh Library, £ Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative जु 


शुक्त ४९ है Vinay Avasthi ऋवे कां सुबोध ani ण ( Ea ) 
= ै सूर्ना ९ NET ७ ~ ॥ 
आदित्यानां वदना रुद्रियाणां देवो देवानां न मिनामि धाम | 
ते मां भद्राय शवसे ततक्षु-रपराजितमस्तृंतमर्षाळहुम्‌ 
(४९) 
११ वेकुण्ठ इन्द्रः । इन्द्रः । जगतो; २, ११ त्रिष्टुप्‌ । 


अहं दाँ गृणते पूर्व्य वस्वहं बह क्रणवं महां वर्षनम्‌ । 


अहं भुंव॑ यज॑मानस्य चोढ़िता-5य॑ज्वनंः साक्षि विश्वस्मिन्‌ भरें १ 
. माँ धुरिन्द्रं नाम देवता दिवश्च ग्मश्चापां च॑ जन्तवं: । 
अहं हरी वृषणा विव्र॑ता रघू अहं वज्रं शव॑से धृष्ण्वा ददे २ 
अहमत्कं कवये शिक्षथं हृथै- रह कुत्संमावमाभिरूतिभि: । 
अहं शुष्ण॑स्य श्रिता वर्धर्यम॑ न यो रर आर्य नाम दस्यव . ३ 
अहं पितेव वेतसूँर भिष्टये तुयं कुत्सांय स्मदिभं च रन्धयम । 
अहं भुंबं यज॑मानस्य राजनि प्र यद्धरे तुज॑ये न प्रियापी ४ (५०६) 


[५०२ ] ( आदित्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवानां ) आदित्य, बसु, रुद्र, वा मरुत्‌ और वेबोंके ( घाम देवः न 
मित्नामि ) स्थान देव इन्द्र नष्ट नहीं करता; (ते मा भद्राय शवसे ततक्षुः ) वे देव मुझको कल्याण ओर बल प्रदान 
करमेका अनुग्रह करें ; ( अपराजितं अस्तृतं अषाळहम्‌ ) में अपराजित, उत्साहयक्त और दृढ हूं ७ ११॥ | 

र [ ४९ ] 
(५०३ ] ( अहं गृणते पूर्व्य वसुं दाम्‌ ) में इन्दर स्तुति करनेवालेको सनातन बैभव ओर निवास स्यान देता 
हैं; ( अहं ब्रह्म मह्यं वर्घनं कृणवम्‌ ) मेही स्तुतियक्त कमं मेरे उत्कर्षके लिये करता हुं- यज्ञानुष्ठान मेरे लिये वर्धक 


है; ( अहं यज्ञमानस्य चोदिता भुवम्‌ ) मे, मेरे लिये हवन करनेवाले यजमानके धनका प्रेरक हूं; ( अयज्चनः 
श्वस्मिन्‌ भरे साक्षि ) में अयत्ञशीलको सारे संग्राममें पराजित करता हुं॥ १॥ 


[ ५०४ ] (मां इन्द्रं दिवः ग्मः च अपां च ) मृश इन्द्रको ही चुलोक, पृथिवी और अन्तारक्ष इन तोनों लोकोंमें 

( जन्तवः देवता नाम चुः ) उत्पन्न समस्त प्राणी देव-उपास्य रूपसे धारण करते हैं; (अहे हरी बृषणा विव्रता रघू) 

में यज्ञ वा संग्राममे जानेके लिये हरितवणं, बलवान्‌, विविधकर्मा और वेगवान्‌ अइवोंको रथमें जोतता हूं । ( अहं घ्रृष्ए 
षज शवसे आ ददे ) ओर में धर्षक- झत्रुओंको पराभूत करनेवाले वज्धको बलके लिये धारण करता हैं ष२॥ 

. [ ५०५] ( अहं कवये अत्कं हयैः शिक्ष थम ) मेने उतना ऋषिके कल्याणके लिये अत्क- आच्छादक शत्रपुत्रको 


अनेक प्रकारके आयुधोंसे ताडित किया था; ( अहे कुत्सं आभिः ऊतिभिः आवम्‌ ) मेने कुत्स नामक ऋषिकी उसके 


स्तुतियुक्त मन्त्रोंके कारण नाना प्रकारके रक्षाकारिणो कार्योंसे शक्षा को थी; ( अहँ शुष्णस्य श्वथिता ) मेने शष्ण 
नासक असुरको मारा था; ( वधः यमम्‌ ) उसके वधके लिये मेंने वज्र धारण किया था; ( यः दस्थवे आर्य नाम 
न ररे ) वह मे जो दस्पुओंको आर्य-श्रेष्ठ नाम प्रदान नहीं करता ॥ ३॥ 
[ ५०६ ] ( अहं पितेव वेतसून्‌ अभिष्टये कुत्साय ) मेने पिताके समान बैतसु नामका देश, उत्तम इच्छा 
कुत्स ऋषिके वशमें ( तुग्रं स्मदिभे च रन्धयम्‌ ) तुग्र और स्मदिमके साथही कर दिया था; ( अहँ 
यजमानस्य राजनि भुवम्‌ ) मे यजमान भक्तको श्री सम्पन्न करता हूं; ( यत्‌ तुजये न आधृषे प्रियाणि प्र मरे) 
प्रकार पुत्रके लिये पिता इष्ट करता है, उसी प्रकार शत्रुओंको पराभूत करनेके लिये से तुम्हारा प्रिय करता हूं॥ ४॥ 
4 ४ 
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अहे रन्धय मृग॑यं श्रुतवैणे यन्माजिहीत वयुनां चनानुषक्‌ । 


अहं वेश नम्रमायवेऽकरमहं सब्यांय पङ्गभिमरन्धयम्‌ ५ [५] 
आहं स यो नववास्त्वं बृहद॑थ सं वृच्रेव दासं वृत्रहारुजम्‌ । 
दवर्घय॑नतंप्रथय॑न्तमानुषग दूरे पारे रज॑सो रोचनाकरम ६ 
अह सूर्यस्य परि याम्याशुभिः प्रेतशेभिवह॑मान ओर्जसा । 

यन्मां सावो मनुष आह निर्णिज क्र्षक्‌ कृषे दासं क्यं हथः ७ 
आहे संप्तहा नहुषो नहुष्टरः प्राभांवयं शव॑सा तुर्वश यहुम्‌ 

आहं न्य4न्यं सह॑सा सह॑स्करं नव वार्धतो नवातिं चं वक्षयम्‌ ८ 
अहं सप्त स्रवतो। धारयं वृषा दरवित्न्वः पृथिव्यां सीरा अघि । 

अहमर्णीसि वि तिरामि सुक्रतुं यधा विंदुं मनवे गातुमिष्टये ९, 
अहं तदासु धारयं यदासु न देवश्चन त्वष्टार्धारयहुशत्‌ । 

स्पाहँ गवामूर्घ;सु वक्षणास्वा मधोर्मधु श्वाञ्यं सोम॑मादिरंम्‌ १० 


[ ५०७ ] (अहं क्रत्वे सरूगयं रन्धयम्‌ ) मेने श्रवण महषिके लिये मुगय असुरको वशमे कर दिया था 
( यत्‌ मा अजिहीत ) जिससे श्रुतर्वा मेरी ओर आया या; ( वथुना चन आनुषक्‌ ) और उसने मेरी स्तुति की थी ! 
( अहे आयवे वेशं नम्र अकरम्‌ ) मेने भायुके वशमें देशको नग्न क्र दिया था ओर ( अहं सब्याय पड्णृभि 
अरन्धयम्‌ ) मेने सब्यके वशमें पड्गभिको किया था ॥ ५॥ 

[ ५०८ ] (अहं सः ब्रृत्रहा यः नववास्त्वं बृहद्रथं चरत्रेव दासं सं अरुजम्‌ ) में वह जो वृत्रका नाश 
करनेवाला हूं, जिसने नववास्त ओर बुहुद्रथका जेसे वूत्रने दासोंको नष्ट किया था, बेसेही वध किया था; जिस समग्र 
( वर्धयन्तं प्रथयन्तं आनुषक्‌ रोचना रजसः दृरे पारे अकरम्‌ ) उत्साही ओर प्रसिद्ध शत्रु मुझसे लडनेके लिय 
आते हैं, उस समय से उन्हें इस उज्ज्वल संसारसे बाहर निकाल देता हूं ॥ ६॥ 

[ ५०९ ] (अहं सरस्य आशुभिः पतशेभिः ) मे सूयं देवके शीघ्रगामी अश्वोसे वहमानः ओजसा प्र परि 
यासि ) ढोये जाकर अपने तेज-साभरथ्यंसे चारों ओर प्रदक्षिणा करता हूं; ( यत्‌ मा खावः मनुषः निर्णिजे आह ) 
अब मुझे स्तुतिशोल मनुष्य यज्ञ सिद्धि प्रोत्थं सोम-सेचनके लिये बुलाते हैं, तब । कल्यं दास हथैः ऋधक्‌ क्षे ) म 
लाश करने योग्य शत्रुको हाथयारोसे दूर करता हूं ॥ ७॥ बै 

[ ५१ ] (अहं सप्तहा ) में सात शत्रुओंके नगरोंको उध्वस्त करनेवाला, ( नहुषः नहुष्टरः ) बलवान 
बलवान्‌ मेने ( तुचेशं यदुं शवसा प्राआवयम्‌ ) तुवेश ओर यदुको बलसे कीतिमान्‌ किया है; और ( अहँ अन्य 
सहसा सहः करम्‌ ) मेने अन्य स्तोताओंको बलसे बलवान किया है; ( नव नर्वाति च वाधतः वक्षयम ) और 
निन्यानवे वर्धमान शत्रुओंको नष्ट किया है ॥ ८॥ | & 

[ ५११ । ( वृष अहं सप्त स्रवतः धारयम्‌ ) जलवबर्धक में बहनेवाली सात नदियोंको धारण करता प ! 
( परथिव्यां द्रविल्वः सीराः सुक्रतुः अहम्‌ ) पृथिवीपर बहती और गतिशोल इन तदियोंको, शो भनकर्मा में ( अर्णासि 
वि तिरामि ) जलवितरण करता हूं; ( मनवे इष्टये गातुं युधा विदम्‌ ) मनुष्यको यज्ञ-इच्छानुसार फलप्राप्तीके लिये 
में युद्ध करके मागं प्रदान करता हूं ॥ ९॥ 

[ ५१३ | ( अहे आसु तत्‌ धारयम्‌ ) में गायोंके स्तनोंमें वह प्रसिद्ध दुग्ध धारण करता हूं; ( यत्‌ आखु देषः 


चन त्वष्टा न अधारयत्‌ ) जिसको गोओंमें अन्य देव वा त्वष्टा धारण न कर सका; ( गवां ऊधःखु रुशत स्पार्हे 
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लूष्त ५० ] Vinay /५व्काग्रकेबाता इबुष्णेत्य 'क्षा्चणऽं Donations ( १०१ ) 
एवा देवा इन्दरों विव्ये नुन्‌ प्र च्यौलेनं मघवां सत्यरांधाः । 
विश्वेत्‌ ता तें हरिवः शचीवो ऽभि तुरासः स्वयशो गृणन्ति ११ [<] (५१३) 


(५०) 
७ बैकुण्ठ इन्द्रः । इन्द्रः । जगती; ३, ४ अभिसारिणी, ५ गिषडुप्‌ । 


प्र वो महे मन्दमानायान्धसो 5चौं विश्वानराय विश्वाभुवे । 


इन्द्र॑श्य यस्य॒ सुरम॑खं सहो महि श्रवों नृम्णं च रोद॑सी सपर्यतः १ 
सो चिन्नु सख्या नर्य इन; स्तुत श्वर्क्ृत्य इन्द्रो मावते नरें । 
विम्वासु भूषु वाजकृत्येषु सत्पते वृत्रे वाप्स्वभि शूर मन्दसे २ 
के ते नर इन्द्र ये त॑ इपे येतें सुस्ने संधन्य} मियक्षान्‌ । 
के ते वार्जायासुर्याय हिन्विरे के अप्सु स्वासूर्वरासु पाँस्ये ३ 


वक्षणाखु मधु आ मधोः ) गायोंके स्तनोंमें यह दुग्ध प्रदीप्त, स्पृहणीय और नवियोंमें मधुर तथा निर्बल जल रूप रहता 
है; ( श्वाज्यम्‌ सोमं आशिरम्‌ ) यह गतिशील बुरध- उदक सोमके साथ मिलनेपर अत्यंत सुखकर होता हे ॥ १० ॥ 


[ ५१३ ] ( एव च्यौत्येन मघवा सत्यराधाः इन्द्रः देवान्‌ नन्‌ प्र विव्ये ) इस प्रकार अपने प्रभाषसे धनवान्‌ 
और सत्यधन इन्द्र देवों और मनुष्योंको सौभाग्य- ऐश्बयं सम्पन्न करता है; हे ( हरिवः शचीवः स्वयः ) अइवोंके 
स्वामिन्‌ ! कोति और यश-कर्मके स्वामिन्‌ ! ( ता विश्वा ते इत्‌ तुरासः अभि ग्रृणन्ति ) उन सारे तेरे नाना प्रकारके 
कर्मोकी उत्साही ऋस्विक्‌-मकत लोग प्रशंसा करते हैं ॥ ११॥ 


[५०] 

[ ५१४ | हे स्तोता ! ( बः महे अन्धः मन्दमानाय ) तू महान्‌, सोमसे प्रसन्न, (विश्वानराय विश्वाभुवे प्र अचे) 
सबके नेता और समस्त जगतुके कल्याण कर्ता इन्द्रको स्तुति कर; ( यस्य इन्द्रस्य सुमखं सहः महि ) क्योंकि इन्द्रका 
उत्तम श्रेष्ठ बल, महान्‌ ( श्रवः नर्म्णं च रोदसी सपर्यतः ) अन्न और सुखकी द्युलोक और पृथिवी-सभी उपासन 
करते हैं ॥ १ ॥ 

[ ५१५ ] (स्रो चित्‌ नु इन्द्रः ) वहही सत्य इन्द्र ( सख्या नयः इनः स्तुतः ) सख्य-मित्र भावसे भनुष्योंका 
हितैषी, सबका स्वामी और स्तुत्य है; ( मावते नरे चर्कृत्यः ) मेरे सदृश मनुष्यको बहो उपास्य है; हे \ सत्पते ) 
सज्जनोंकी रक्षा करनेवाले इन्द्र ! ( विश्वास धूर्षु घाजकृत्येषु । त्‌ सब श्रेष्ठ कायोमें, पराक्रमोंमें, ( बजे अप्सु वा ) 
वृत्र और मेघसे वृष्टि प्राप्तिके लिये, हे ( शूर ) शूरवीर ! ( अभि मन्दसे ) तूही स्तुति करने योग्य है ॥ २॥ 

[ ५१६ ] हे ( इन्द्र ) इछ ! ( ते के नरः ये ते इषि ) वे कोन महान्‌ लोग हैं, जो तुझसे अन्न, वृष्टि पानेके 
अधिकारी हैं ? (ये ते सधन्यं सुस्न॑ इयक्षान्‌ ) जो तुझसे धनयुक्त सुख, अन्न प्राप्त करते हैं ? ( के ते असुर्याय 
वाजाय हिन्विरे ) वे कोन हैं, जो असुरोंके नाशक तेरे बलके लाभके लिये सोमादि हविसे तुझे प्रेरित करते हैं ? (के 
अप्सु स्वासु उर्वरासु पाँस्ये ) और वे कौन हैं, जो अपनी उर्वरा भूमिमें वृष्टिजल- उदक ओर पराक्रम करनेके लिये, तुझे 
आवाहित करते हैं ? ॥ ३॥ 
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मुवस्त्वमिन्द्र बह्मंणा महान्‌ सुवो विश्वेषु सव॑नेषु यज्ञियं;:। 
मुवो नुँश्च्यीलो विश्व॑स्मिन्‌ भरे ज्येष्ठश्च मन्त्रो विश्वचर्षणे । ४ 
अबा नु कं ज्यार्यान्‌ यज्ञव॑नसो महीं त ओमात्रां कृष्टरों विदुः । 
असो न्‌ कंमजरो वर्धीश्च विश्वेवृता स्वना तूतुमा कषे ५... (७ 
` एता विश्वा स्॑ना तूतुमा कृंषे स्वयं सूनो सहसो यानि दधिषे । 
बराय ते पात्रं धणे तनां य॒ज्ञो मन्त्रो बह्योद्यत वर्चः ध्‌ 


ये ते दिप्र बह्मकृत॑ः सुते सचा वसूनां च वसुनश्व दावने । 
प्रते सुञ्जस्य मन॑सा पथा भुंवन्‌ मदे सुतस्य॑ सोम्यस्यान्ध॑सः ऽ[९] ५९) | 
(५१) 


८९) १, ३, ५, ७, ९ देवाः, २, 8, ६, ८ सौचीकोऽझ्निः। २, ४, ६, ८ देचाः, 
१, ३, ५, ७, ९ अग्निः । श्रिधुप्‌ [| 


महत्‌ तदुल्बं स्थविरं तदासी_ द्येनाविंष्टितः प्राववेशिथापः । 
विश्वां अपश्यद्ृहुधा तें अग्रे जातवेदस्तन्वो देव एरकः १ 


[ ५१७ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र देव ! ( त्वं ब्रह्मणा महान्‌ सुवः ) तु हमारे यज्ञानुष्ठान- स्तोत्रोंसे महान्‌ हुआ है; 
( विश्वेषु सवनेषु यश्षियः भुवः ) सारे यजञोमें त्‌ यजनीय हुआ है; ( विश्वस्मिन्‌ भरे नन्‌ च्यौत्नः भुवः ) तू 
समस्त य॒द्धोंमें मुख्य शत्रुओंके नाशक हुआ है; हे ( विश्वचर्षणे ) सबं दृष्टा इन्द्र ! ( ज्येष्ठः मन्त्रः च ) तू सबसे 
श्रेष्ठ है ओर सुयोग्य सलाह देनेवाला है ॥ ४॥ 

[ ५१८ ] हे इसर ! ( ज्यायान्‌ यश्वनसः नु के अव ) सर्वश्रेष्ठ तू यज्ञ करनेवाले तथा भक्तिपूर्णं स्तवन करने 
बाले यजमानोंको अवश्य त्वरित रक्षा कर; ( कृष्टयः ते ओमात्रां महाँ विदुः ) समस्त मनुष्य ही तेरी भक्त रक्षणक 
महान्‌ शक्तिको जानते हैं; (अजरः असः) तु अजर हो; ( नु के वर्घाः च ) तेरा उत्कर्ष होता रहे; ( विश्वा इत्‌ 
पता सवना तूतुमा कृषे ) ओर तु ये सब यज्ञ शीघ्र सम्पन्न करता है॥ ५॥ 

[ ५१९ ] ( पता विश्वा सवना तूतुमा कृषे) इन सब यज्ञोंको तु शीघ्रही सम्पन्न रुरता है, हे ( सहसः 
सूनो ) बलवान्‌ इन्द्र देव ! ( स्वयं यानि दधिषे ) स्वयं जिनको तु धारण करता है; ( ते वराय पात्रं ) तेरा शत्रु- 
नाशक आश्रय-बल हमारी रक्षा करें; ( घर्मणे तना ) हमारी धारणा करनेके छियेही तेरा धन हो; ( यक्षः मन्त्रः ) 
यह यज्ञ ओर मन्त्र तेरे लिपेही- जो तु हमारा उपास्य है, हैं; ( ब्रह्म वचः डद्यतम्‌ ) महान्‌ उत्तम यह पवित्र वचन तेरे 
लियेही उच्चारित हैं ॥ ६॥ 

[ ५२० ] हे ( विप्र ) मेधाबी इन्द्र (ये ब्रह्मतः ते खचा सुते ) जो स्तोता -हविष्कर्ता लोग एकत्र आकर, 
संघ बनाकर सोमरस निचोडते हैं, ( वसूनां च वसुनः च दावने) ओर जो अनेक प्रकारके धनलाभकी इच्छासे दान 
कर तेरी सेवा करते हैं, ( ते सुरस्य मना पथा प्र भुवन्‌ ) वे सुखप्राप्तिके लिये अंतःकरणपुर्वक तेरे निर्दिष्ट मार्गसेही 
उत्तम पद प्राप्त करनेके अधिकारी हों; ( सुतस्य सोमस्य अन्धसः मंदे ) जब वे निचोडे हुए सोमरसरूप अन्तके द्वारा 
लुप्ति-आनन्द प्राप्त कर लेते हैं ॥ ७॥ 

[५१] 


Ee ह [ ५२१ ] हे ( अझे ) म्नि! ( तत्‌ उल्बं महत्‌ स्थविरं तत्‌ आसीत्‌ येन आचिष्टतः ) वह आवरण 
k ह्यंतही बडा ओर स्थर था, जिससे घिरकर तू ( अपः प्रविवेशिथ ) जलमें पेठा था; हे ( जातवेदः ) सर्वज्ञ अग्नि ! 
_( ते विश्वाः तम्वः बहुधा एक; देवः अपश्यत्‌ ) तेरे सब शरीरके समस्त अङ्गोको अनेक प्रकारसे एक देवने देखा ॥ १॥ 


छ 4 
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~ [| 0५ EN कप >प ० 
को मा दृदर्श कतमः स वंवा यो म तन्वो बहुधा पर्यर्पश्यत्‌ । 
क्राहं मित्रावरुणा क्षियन्त्य पार्विश्वां: समिधो देवयानीं: 


ऐच्छाम त्वा बहुधा जातवेवृः परविष्टमग्ने अप्स्वोषधीषु । ; 

ते त्वा य॒मो अचिकेच्चित्रमानो दशान्तरुष्याद॑तिरोचमानम्‌ ३ 
होत्रावृह वरुण बिभ्यदायं नेदेव मां युनजन्नत्र देवाः । 

तस्य॑ मे तन्वो। बहुधा निविष्टा एतमर्थं न चिकेताहमद्निः ४ 

एहि मर्नुढवयुर्यज्ञकामो ऽरंक्रत्या तमसि क्षेष्यग्ने । 

सुगान्‌ पथः कंणुहि देवयानान्‌ वहं हव्यानि सुमनस्यमानः ५ [१०] 
अग्नः पर्वे आतंरो अर्थमेतं रथीवाध्वानमन्वावरीवः । 

तस्माद्धिया व॑रुण दूरमायं रो न क्षेप्रोर॑विजे ज्या: ६ 
कुर्मस्त आर्युरजरं यद्ग्ने यथां युक्तो जातवेदो न रिष्याः । 

अथा वहासि सुमनस्यमानो भागं वृवेभ्यों हविषः सुजात ७ 


[ ५२२ ] ( कः मा ददश ) किसने मुशे देखा था? ( स देवः कतमः ) बह कोन वेव है ? ( यः मे तन्वः 
बहुधा परि अपश्यत्‌ ) जो मेरे वेहों ओर सब अंगोंको बहुत प्रकारसे देखता है? हे ( मित्रावरुणा ) मित्र-वरुण ! 
हे क, er संमिधः देवयानीः क क्षियन्ति अह ) अग्निके समस्त प्रदी... ऐवयान साधन मार्ग कहां विद्यमान 

[ ५२३ ] हे ( जातवेदः अझ्े ) सर्वश्ञ अग्नि ! ( अप्छु ओषधीषु बहुधा प्रविष्टं त्वा पेचछाम ) जल मौर 
ओषधियोंमें ११३ प्रकारसे अन्तर्भूत तुझे हम खोजते हैं; हे ( चित्रभानो ) विचित्र किरर्णोसे कान्तियक्त अग्नि ! ( तं 
सचा यमः अ उस प्रकार प्रदि पते | ९२ 
निवास स्थानोंमें re और मलत लेबी तह शा 0000 1" जहि सचमान भ 

[ ५२४ ] हे ( वरुण ) वरण देव! ( अहं होत्रात्‌ बिभ्यत्‌ आयम्‌ ) में हबिहवन कार्यसे भय करता हुआ, 
आगया हूं; ( मा एब अत्र न इत्‌ युनजं देवाः ) मुझे इस प्रकार इस कार्यमें देवता लोग नियुक्त न करें, यह में 
चाहता हूं ¢ (तस्य मे तन्वः बहुधा निविष्टाः ) उस कारण म॑ने मेरा शरीर अनेक प्रकारसे जरूमें छपाया है; 
( पतं अर्थ अञ्निः अहं न चिकेत ) इस हवि वहन कार्यको अग्नि में करना नहों चाहता ॥ ४ ॥ 

[ ५२५ | हे ( आशै ) अग्नि! ( पहि ) आओ; ( मनुः देवयुः .यशकामः ) मननशील देवभक्त मनुष्य यज्ञ 
करनेको इच्छा करता है; ( अरंकृत्य तमसि क्षेसि ) ओर तु स्वयं तेजस्वी होकर सो अंधकारमें निवास करता है; 
। देवयानान्‌ पथः सुगान्‌ कृणुहि ) आकर देवोके प्रति ले जानेवाले मार्ग हमारे लिये सुगम कर; ( हव्यानि वह 
समनस्यमानः ) ओर प्रसन्न होकर हमारे हुव्यादिको धारण कर ॥ ५॥ 

[ ५२६ ] हे देवो ! ( रथी इव अध्वानम्‌ ) रथी जैसे मार्गको स्वीकार कर जाता है, बेसेही ( असेः पूर्व 
श्रातर; एतं अर्थ अन्वावरीवुः ) मेरे ज्येष्ठ तीन स्राता-भूपति, भुवनपति ओर भूतपति- इस प्राप्तव्य कार्यको रूरते हुए. 
नष्ट हो गये; हे ( वरुण ) वरुण ! ( तस्मात्‌ भिया दूरं आयम्‌ ) इसी डरे में दूर चला आया हूं; ( झेमोः ज्यायाः 

गौः न ) धनुर्धारीकी डोरीसे जैसे इबेत हरोण भयभीत होता है, बैसेहो ( अविजे ) में बहुतही डरकर कांप रहा हूं ॥ ६ ॥ 

[५२७ ] हे ( अझ्ने ) अग्नि ! ( यत्‌ अजरं आयुः ते कुर्मः ) जो जरारहित' आय्‌ है बही. हम तेरो करें; हे 

जातवेद्‌ः ) सर्वज्ञ अग्नि ! ( यथा युक्तः न रिष्याः ) जिससे युक्त होकर तु नहीं मरेजा, ऐसा हम करेंगे; हे 
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(१०४ ) दका सु 
प्रयाजान्‌ में अनुयाजाश्च केवलाः ज्ूजेर्वनतं हविषों दत्त भागम्‌ । 

स क दीर्घ 1 ~ देय ढ 

घृतं चापां पुरुष॑ चौष॑धीना मश्नेश्च वीर्घमायुरस्तु देपाः ८ 

तव॑ प्रयाजा अनुयाजाश्च केव ऊञैस्वन्तो हृविः सन्तु भागाः । 

तवांग्ने यज्ञोईयमंस्तु सर्व स्तुभ्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः ५ [११] (५२९) 


(५२) 
६ सोनरीकोऽञ्चिः । विश्वे देवा; । भिष्डुप्‌ । 


विश्वे देवाः शास्तनै मा यथेह होता वृतो मनवे यजनिषच 

प्र में बरूत भागधेयं यथां वो येन पथा हव्यमा वो वहानि १ 
अहं होता न्यंसीदँ यजीयान्‌ . विश्वे देवा मरुतो मा जुनन्ति । 
अईरहराम्विनाधवर्यवं वां बह्मा समिद्भवति साइत 

अयं यो होता किरु स यमस्य कमप्यूहे यत्‌ समखन्ति देवा: । 
अहरहर्जायते मासिमास्य था देवा ईधिरे हव्य॒वाह॑म्‌ ३ 


(खुजात ) उत्तम जन्मवाले अग्नि! (अथ सुमनस्यमानः देवेभ्यः हविषः भाग वहासि ) अनन्तर तु सुप्रसन्न 
चित्त होकर देवोंके पास हवियोंका भाग ले आ ॥ ७॥ 

[ ५२८ ] हे ( देवाः ) देवो ! । मे प्रयाजान्‌ अनुयाजान्‌ केवलान्‌ दत्त , मुझे प्रयाज ( प्रथम हविर्भाग ) 
और अनुयाज ( शेष हविर्भाग ) ये असाधारण भाग दो; और ( हविषः ऊजश्यन्तं भागम्‌ ) हविभेंसे पुष्टियुकत भाग 
भी मुसे दो । ( अपां घतं ओषधीनां पुरुष च ) जलका सारभाग घृत और ओषधिसे उत्पन्न प्रधान रूप भाग मझे दो! 
ओर ( अग्नेः दीघ आयुः च अस्तु ) मुझ अर्तिकी दीर्घ आयु हो ॥ ८ ॥ 

[ ५२९ ] हे (अञ्ने ) अग्नि ! ( तब प्रयाजाः अनुयाजाः केवले ऊञ्ञस्वनाः हविषः भागाः सन्तु ) तेरे 
4याज, अनुयाज और असाधारण बलशाली हविके भाग हों; ( अयं खर्वः यज्ञः तत्र अस्तु ) यह सब यज्ञ तेरा ही हो; 
( प्रदिशः चतस्रः तुभ्यं नमन्ताम्‌ ) चारों दिशाएं तेरे आगे अवनत हों; तेरा आदर करें ॥ ९ ॥ 


: [ ५२ 

[ ५३० ] हे ( विश्वे देवाः ) विशे देवो ! ( मा शास्तन ) मुझे अनुज्ञा दो, ( यथा इह होता वृतः मनवै ) 
जिससे इस यज्ञमें होताके रूपें वरण किया जाफर, मनुके लिये देवोंकी स्तुति कर सक; ( यत्‌ निषद्य ) जो में समीप 
बठकर स्तवन करता हूं; ( यथा मे भागधेयं प्र ब्रूत वः ) जिस प्रकार मेरा भाग कोन है और तुम्हारा भाग कौन है, 
पह मुभे कहो; ( येन पथा वः हव्यं आ वहानि ) जिस मासे तुम्हारा हव्य मुझे लाना है बह भी कहो, तो में उसका 
अनुसरण करूंगा ॥ १ ॥ 

[ ५३१ | ( यजीयान्‌ अहं होता न्य्रखीदमू ) उत्कृष्ट यज्ञ ५,९नेवाला में होता- स्तुति करता हुआ- यहां बेठा 
ह; ( विशे देवाः मरुतः मा जुनन्ति ) स्व बेव- मरत्‌ भी- हृचि वहन करनेके लिये प्रेरित करते हैं; हे ( अश्विना ) 


अश्वि ह ! ( वां आध्वर्य अहरहः भवति ) तुम्हारा अध्वर्षुका कायं प्रतिदिन मुले करना पडे; ( ब्रह्मा सम्‌ इत्‌ 


बाति ) ओर उज्जवल सोम स्तोत्‌-रूप हो; ( वाम्‌ सा आहुतिः ) ओर वही तुम्हारी आहुति हो ॥ २ ॥ 

र [ ५३२ ] (अयं यः होता किः उ सः ) यह जो होता है वह कौन है ? ( यमरस्य कं अपि ऊहे ) बह यभका 
कुछ भाग बहन करता है, अथवा ( यत्‌ देवाः समञ्जन्ति ) जो यजमाएके द्रब्यका भाग देवोंको प्राप्त होता है; ! अहेः 
अहः मासि मासि जायते ) सूर्य रूपे प्रतिदिन उज्ञ्बलतासे और चन्द्रमा रूपसे प्रतिमास प्रकट होता है; ( अग्थ देवाः 
हऱ्यवाह दधिरे ) उस अग्निको देवोंने हव्पवाहक रूपमें धारण किया है ॥ ३॥ 
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सूष्त ५३ | द्का भाष्य ( १०० ) 


मां देवा दधिरे हव्यवाह मपम्लुक्तं बहु कृच्छ्रा चरन्तम्‌ । 

आझििद्रान्‌ यज्ञ नं: कल्पयाति पञ्च॑यामं विवृतं सप्ततन्तुम्‌ 

आ वों यक्षयशरृतत्वं सुवीरं यथां दो देवा वरिवः करणि । 

आ बाह्रोर्वज्चमिन्द्रस्य धेयामथेमा -विश्वाः पुर्तना जयाति ५ 

ञ्रीणिं श॒ता चरी सहस्राण्यग्रि चिंशञ्चं देवा नव॑ चासपर्यन्‌ । 

औक्षन्‌ घृतैरस्तृणन्‌ बहिसिस्मा आदिद्धोतारं न्य॑सादयन्त ६ [१२] ७३५) 


( ५३ ) 


ee New ८ ~ 
११ देचाः, ४-५ सोचीकोऽर्तिः। अस्तिः, ४-५ देवः । १-५, ८ जिष्टुप; ६-७, ९-११ जगती । 


यमैच्छाम मन॑सा सो<॑यमागां- द्यज्ञस्य॑ विद्वान्‌ परुषश्चिकित्वान्‌ । 


स नों यक्षद्‌ देवतांता यजीयान्‌ नि हि षत्सदन्तरः पवो अस्मत्‌ १ 
अराधि होतां निषदा यजीया नभि प्रयांसि सुचितानि हि स्यत । 
यजामहे यज्ञियान्‌ हन्तं देवा इळांमहा इडया आज्येन २ 


[५३३ ] ( अपस्ळुक्तं बहु इच्छ चरन्तम्‌ ) समस्त जगत्से छिपा हुआ, अनेक अत्यंत कठिन ब्रतों-कष्टोंको 
करनेवाले ( मां देवाः हव्यवाहं दधिरे ) मुक्षको देवोने हव्यवाहन नियुक्त किया; (विद्वान्‌ अझ्निः नः यश कल्पयाति) 
विद्वान्‌ अग्नि हमारे यज्ञका आयोजन करता है; ( पञ्चयामं जिद्व॒त सप्ततन्तुम्‌) और यह यज्ञ पांच मार्गोसि गमन 
करने योग्य, तीन प्रकारसे सबन करने योग्य और सात छन्दोंमें गाया जाता है ॥ ४ ॥ 

[५३४ ] हे ( देवाः ) देवो ! ( बः यथा वरिवः कराणि ) में तुम्हारी जैसी हविरूप व घनसे सेवा-उपासना 
छरता हूं, ( बः अम्गतत्वे सुवीरं आ यक्षि ) इसलिये तुमसे अमरत्त्व और पराक्रमी पुत्रके लिये में प्रार्थना करता हूं; 
( इन्द्रस्य बाह्वोः वज्रं आ धेयाम्‌ ) में इन््रके बाहुओंमें बज्र धारण करवाता हूं; ( अथ इमाः विश्वाः पृतनाः 
जयाति ) और अनन्तर वह इन सारी शत्रु सेनाओंको जीतता है ॥ ५॥ 

[ ५३५ ] (त्रीणि शता त्री सहस्राणि मिंशात्‌ नव च) तीन हजार तीन सो उनतालीस ( देवाः अभि असपर्यन्‌ ) 
देय मुझ मग्निकी सेवा करते हैं; ( घतैः औक्षन्‌ ) अग्निको घुतसे अभिषिक्त किया है- घृतकी आहुतियां दो हैं; ( अस्मे 
बर्हिः अस्तृणन्‌ ) मेरे लिये छुशाओंका आसन बिछा दिया है; ओर ( आत्‌ इत्‌ होतारं न्यसादयन्त ) अनन्तर होताके 


रूपमें बिठाया है ॥ ६॥ 
[ ७३] 


[ ५३६ ] ( मनसा यं ऐच्छाम ) मनसे हम "जिस अग्निको कामना करते हैं, ( सः अयं यजस्य परुषः 
चिकित्वान विद्वान्‌ आगात्‌ ) वह यह अग्नि यज्ञके अंगोंको जाननेवाला विद्वान्‌ आया है; ( सः यजीयान्‌ देवताता 
नः यक्षत्‌ ) वह अत्यंत पूजनीय अग्नि देवोंके ध्राप्स्यथे किये हमारे यजञका यजन करे; ( अन्तरः पूर्वः हि अस्मत्‌ 
निषत्सत्‌ ) वह 'दत्विग्‌-यजनीय देवोंके बीचमें हमारे पहुलेही विराजमान हो ॥१॥ ४ है 

[ ५३७ ] ( होता यजीयान्‌ निषदा अराधि ) यह अग्नि हवनीय, यज्ञाहं ओर वेदीपर बेठकर आहुतिके ये योग्य 
है; ( सुधितानि प्रयांसि अभि हि ख्यत्‌ ) और वह उत्तम रीतिसे रखे हुए चर, पुरोडाश आदिको चारों ओरसे देखता 
है; ( यक्षियान्‌ देवान्‌ हन्त आज्येन यजामहै ) यज्ञाहे देवोंको गीत्रही घृत प्रदान कर तृप्त कर सकें ओर ( ईड्यान्‌ 
ईत्ठामहै ) स्तुत्य देवोंका स्तोत्रोसे स्तवन किया जाय, यह बह चाहता है॥२॥ 

१४ ( रह. सु. भा. मं. १०) 
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( १०६ ) Vinay ^ ०० लेदरका उप, Donations [ मंडल १० 
साध्वीमकर्देवर्वीति नो अद्य यज्ञस्य॑ जिद्वामंविदाम गुह्याम्‌ । 


स आयुरागांत्‌ सुरभिर्वसानो भद्रा्मकदृँवहुंतिं नो अद्य ३ 
तवृद्य वाचः प्रथम मंसीय येनासुराँ अभि देवा अर्साम । [ 
ऊर्जाद उत य॑ज्ञियासः पञ्च॑ जना मम होत्रं जुषध्वम्‌ ४ 
पञ्च जना मम॑ होत्रं जुषन्तां गोजाता उत ये यज्ञियासः । 
पृथिवी नः पार्थिवात पात्वंहसो ऽन्तरिक्षं विव्यात पांव्व॒स्मान ५ [१३] (५४५) 
तन्तुं तन्वन्‌ रज॑सो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान्‌। 
अनुल्बणं बयत जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्‌ ६ 
अक्षानहो नह्यतनोत सोम्या इष्क्रणुध्वं रशना ओत पिंशत । | 
अष्टाव॑न्धुरं वहताभितो रथं येनं देवासो अनयन्नभि प्रियम्‌ ७ 
अइम॑न्वती रीयते सं र॑मध्वा मुत्तिप्ठत प्र तरता सखायः । 
अत्रां जहाम ये असन्नरोवाः शिवान्‌ वयमुत्तरेमाभि वाजान्‌ । < : 


[ ५३८ ] ( अद्य नः देववीति साध्वी अकः ) आज हमारा यज्ञ अग्निने सुसम्पन्न किया है; ( यज्ञस्य गुह्या 
जिह्वां अविदाम ) यज्ञको गूढ जिह्वा ( अग्निकी ज्वाला ) हमने पायी है; ( सः सुरभिः आयुः वसानः आगात्‌ ) 
वह सुगन्धित होकर ओर उत्तम आयु धारण कर प्राप्त हुआ है; ( अद्य नः देवहुति भद्रां अकः ) और आज हमारा 
यह यज्ञ हमारे लिये कल्याणमय करता है॥ ३॥ 

[ ५३९ ] ( अद्य प्रथमं तत्‌ वाचः मलीय ) भाज सर्वधेष्ठ- मुख्य उस वचनका में उच्चारण करता हूं, ( येन 
देवाः असुरान्‌ अभि अ ¬" ) जिससे हम देव लोग असुरोंका पराप्रव कर सकें; हे ( ऊर्जाद: उत यशियासः ) 
अन्न भक्षण करनेवाले और यज्ञाहं ( पञ्चजनाः ) देव-मनुष्यादि पञ्चजनो ! तुम ( मम्र होत्रं जुषध्वम्‌ ) मेरे हवनका 
सेवन करो ॥ ४ ॥ | 

[५४० ] ( ये गोजाताः उत यशियासः पञ्चजनाः मम होत्रं जुषन्ताम्‌ ) जो पृथिवीपर उत्पन्न वा हव्यके 
लिये उत्पन्न ओर याह हैं, बे पांचों जन मेरे हवनका सेवन करें; ( पृथिवी पार्थिवात्‌, नः अंहसः पातु ) पृथिवी 
पृथिवीके सम्बन्धी हमारे पापोंसे बचावे, भोर ( अन्तरिक्षं दिव्यात्‌ अस्मान्‌ पातु ) अन्तरिक्ष देवता आकाशसे उत्पन्न 


पापोंसे हमें बचावे ॥ ५॥ 

` [५४१ ] हे अग्नि ! ( तन्तुं तन्वन्‌ रजसः भानुं अनु-इहि ) तू यज्ञ विस्तारके कारण ओर लोकके प्रकाशक 
सूर्यका अनुकरण कर -रिमद्वारा सूयं मंडलमें प्रवेश कर; ( धिया कतान्‌ ज्योतिष्मतः पथः रक्ष ) सत्कर्मसे संपादित 
तेजस्वी स्वर्गीय मागोंको रक्षा कर; ( जोगुवां अपः अजुल्बणं वयत ) स्तोताओंके कर्मको सुखदायी- निर्दोष कर; 
(मनुः भव ) तू स्तुत्य बन ओर ( जनं देव्यं जनय ) मनुष्यको देवोंका उपासक बना- यज्ञाभिगामो कर ॥ ६॥ 

[ ५४२ ] हे ( सोम्याः ) सोमाहं देवो ! ( अक्षानहः नह्यतन ) तुम जोतने योग्य अक्ष, धुरामें लगाने योग्य 
भइवोंको रथमें जोतो; ( उत रशानाः इष्कृणुध्वम्‌ ) और अशत्रोंकी रासोंको ठीक रखो, ( उत आ पिंशत ) ओर 
अइवोंको अलङ्कृत क्रो ! ( अष्टावन्धुरं रथं अभितः वहत ) आठ सारथियोंके बैठने योग्य सुर्यके रथको सर्वत्र ले 

; ॥ येन कर 'प्रियं अनयन्‌.) जिससे देव हमें ले जायंगे ॥ ७॥ 
५४२ | ( अइमन्वती रीयते ) अष्मन्वती नामकी नदी बह रहो है; ( सं रभध्वम्‌ उत्तिष्ठत 
०१ ; छत प्र आ तरत) 
Ce 3 ie उठो भौर इसे लांघ जाओ। हे ( सखायः ) मित्रो ! ( ये अशेबाः 
अ बुःख देनेवाले हैं, उन्हें हम यहां त्यागते हैं; ( दिवान्‌ बाजान्‌ अभि वयं उत्तरेम ) ` 
4 चदायो अन्न प्राप्त करनेके लिये हम नदी पार करेंगे ॥ ८॥ ! 
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सुक्त ५४ ] Vinay Avasthi अआग्वेद्का/-सुख्ेध एमा#०१2।०१ऽ ( १०७ ) 


[| बैदुपसामपस्तम्रो ५0 ~ 2७ Lo 
त्वष्टा माया वेदपसामपस्तमो बिश्वत्‌ पात्रा देवपानांनि झात॑मा । 


शिशीते नूनं पर॒शुं स्वायसं येन॑ वृश्चादेतशो बह्म॑णस्पतिंः ९ 

सतो नूनं कवयः सं शिशीत वाशीभिर्याभिरमृतांय तक्ष॑थ । 

विद्वांस: पदा गुह्यानि .कर्तन येनं देवासो अमृतत्वमानशुः १० 

गर्म योषामर्दधुर्वत्समासः न्यपीच्येन मनसोत जिहयां। 

स विश्वाहा सुमनां योग्या अभि सिषासनिर्वनते कार इज्जितिम्‌ ११ [१४ ]८४३) 
(५४ ). 


६ बृहृढुक्थो वामदेव्यः । इन्द्रः । जिष्टुप) 


तां सु तें कीर्ति मघवन्‌ महित्वा यत्‌ त्वां भीति रोदंसी अह्व॑येताम्‌ । 


प्रावों दृवाँ आतिंरो दासमोजः प्रजायै त्वस्यै यदशिक्ष इन्द्र १ 
यद्च॑रस्त॒न्वां वावृधानो बलानीन्द्र प्रबुवाणो जनेंषु । 
मायेत्‌ सा ते यानं युद्धान्याहु- नाद्य शज्ञुं ननु पुरा विवित्से २ 


[ ५४४ ] (अपसां अपस्तमः त्वष्टा मायाः वेत्‌ ) कारोगरोंमें श्रेष्ठ शिल्पी त्वष्टा- देवोंका शिल्पी- पात्र 
निर्माणकी कला जानता है; ( देवपानानि शंतमा पात्रा बिञ्रत्‌ ) उसने देर्वोके लिये अत्यंत सुंदर पान पात्र बनाये हैं; 
बह ( नूनं स्वायखं परशुं शिशीते ) अभी उत्तम लोहेसे बनाये परशुको तीक्ष्ण करता है; ( येन एतशः ब्रह्मणस्पतिः 
वुञ्चात्‌ ) जिससे यह ब्रह्मणस्पति काट डालता है ॥ ९॥ 

[ ५४५ ] हे ( कवयः ) मेधावी पुरुषो ! ( याभिः वाशीमीः अग्नताय तक्षथ ) जिन एरशुओंसे अमृत-सोम 
पानके लिये- अमरत्व प्राप्त करनेके लिये पात्र बनाते हो, ( सतः नुनं सं शिशीत ) उन्हें अभी तुम उस प्रकारसे तीक्ष्ण 
करो; हे ( विद्वांसः ) बुद्धिमानो ! ( गुह्यानि पदा कर्तन ) तुम गोपनोय निवास स्थानोंका निर्माण करो; ( येन 
देवासः अस्ृतत्वं आनशुः ) जिससे देव अमररब् प्राप्त करते हैं ॥ १०॥ 

[ ५४६ ] ( योषां गर्भ अदधुः ) देवोंने मृत गायोंमेंसे एकको रखा और ( आसनि वत्सम्‌ ) उसके मुखमें एक 
बछडा भो रखा; ( अपीच्येन मनसा उत जिह्वया ) एकाग्र मनसे और वाणीसे (सिषासनिः खः विश्वाहा योग्याः 
सुमना अभि वनते ) देवत्वकी इच्छा करनेवाला वह ऋभुगण प्रतिदिन अपने योगय उत्तम स्तोत्र प्रहण करता है, 
( जिति कार इत्‌ ) वह संघ शत्रुओंपर विजय प्राप्त करता है ] ११॥ 

(०४ । 

[ ५४७ ] हे (मघवन्‌ ) धनवान्‌ इख ! (ते तां महित्वा कीर्ति खु) तेरी उस अलौकिक महानतासे प्राप्त 
कीतिका में सुचाद रूपसे गुणगान करता हूं; ( यत्‌ त्वा भीते रोदसी अहृयेताम्‌ ) जिस समय तुझे असुरोंका भय 
प्राप्त होनेपर द्यावा- पृथिवी अपनी रक्षाके लिये बुलाते हैं; ( देवान्‌ प्र आवः ) उस समय तुमने देवोकी रक्षा को; 
( दास आतिरः ) देवोंका विनाश करनेवाले असुरोंका संहार किया;-असुरोंका विनाश करके देवोंको रक्षा कर द्यावापृथिदी 
“ का भय दूर किया; हे ( इन्द्र) इस ! ( त्वस्यै प्रजायै यत्‌ ओजः अशिक्षः ) ओर इस यजमान रूप- प्रजाको जो 
बरू प्रदान किया, उसका में वर्णन करता हूं ॥ १॥ 

[५४८ ] हे (इन्द्र ) इसर ! ( तन्वा वाबूघानः जनेषु बलान प्रद्ुवाणः अचरः ) कीति स्तोत्रोसे अपनेको 
बढाकर ओर लोगोमें अपने बल-पराक्षमोॉंका बर्णत करता हआ खो तु विचरता है, ( यतू ते सा माया इत्‌ ) बह तेरी 
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क उ न तें महिमन: समस्या 5स्मत पूर्व ऋषयोऽन्तमापुः । 
उ नु तें महि ॒ 

यन्मातरं च पितरं च साक मज॑नयथास्तन्वःः स्वायाः ३ 

चत्वारि ते असुर्यीणि नामा” 5दाभ्यानि महिषस्य सन्ति । 

त्वमङ्ग तानि विश्वानि वित्से येभिः कर्मीणि मघवञ्चकर्थ १ 


~ ५ शा [a 
त्यै विश्वां दधिषे केर्वळानि यान्यावियां च गुहा वसूनि । 
[| Les ~ 
काममिन्मे मघवन्‌ मा वि तारी स्त्वमाज्ञाता त्वसिन्द्रासि वृःता ५ 
यो अदधाज्ज्योतिषि ज्योतिरन्त यौ असृजन्मधुना सं मधूनि । 


अर्ध प्रियं शूषमिन्द्राय मन्म॑ बहाकृतों बृहदुक्थादवाचि ६ [१५] (५५२) 
(५५) 


८ बृहदुक्थो वामदेव्यः । इन्द्रः । तनिष्टुष्‌। 


बुरे तन्नाम गुहों पराच यत्‌ त्वां भीते अहृूयेतां वयोधै । 
उद॑स्तश्नाः पृथिवीं द्यामभीके भ्रातुः पत्रान्‌ मंधवन्‌ तित्विषाणः १ 


| कृति केवल माया ही है; - बह असत्य ही है। ( यानि युद्धानि आहुः ) प्राचीन ऋषि लोग तेरे शत्रु विदारक नाना 
युद्धोका जो वर्णन करते हैं, षह भी माया ही है; ( अद्य शत न विवित्से ) बयोंकि अघी भी न तेरा कोई शत्रु है ( ननु 
पुरा ) न पहले तू किसीको अपना शत्रु प्राप्त कर लका ॥ २॥ 

'[ ५४९ | हे इच्ध ! ( ते खमस्य महिमनः अन्तं अस्मत्‌ पूर्व के उ जु ऋषयः आपुः ) तेरी सकर महिमाका 
अन्त हुससे पूर्व कौनसे ऋषियोंते प्राप्त किया था ? ( यत्‌ मातरे च पितरं च ) क्योंकि तू साता-पिताको- द्यावा- 
पृथिवीको ( साकं स्वायाः तन्वः अजनयथाः ) एक साथ ही अपने शरीरसे उत्पन्न करता है॥ ३॥ 

[ ५५० ] हे ( मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र ! ( ते महिषस्य चत्वारि नाम ) तुझ अत्यंत पुज्यके चार रूप-शरीर 
हैं, ( असुर्याणि अदाभ्यानि सन्ति ) जो असुरोंके विनाशक मर अविना हैं; है ( अङ्ग ) मित्र इन्द्र ! ( त्य तानि 
नि चित्से ) तर उन सबको जानता है; ( येभिः कर्माणि चकर्थ ) जिनसे तु सब महान्‌ कार्योको-परात्रमोको 
करता है ॥ ४ 

| ५५१ ] हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( त्वं विश्वा केवलानि वसूनि यानि आविः था च गुहा 
दधिषे ) तू समस्त असाधारण धनोंको, जो प्रकट है और गुप्त रूपें भो है- धारण करता है; इसलिये (मे कामं इत्‌ मा 
चि तारीः ) भेरी इच्छाको कभी विनष्ट न करो; (त्वं आज्ञाता असि ) तूं अभिलषित घन मुशे दे, कारण (वं दाता ) 
तु स्वयं दाता हो ॥ ५ ॥ 

[ ५१२ ] ( यः ज्योतिषि अन्तः ज्योतिः अदधात्‌ ) जो सूर्य आदि ज्योतिलोम तेज धारण कराता है, ( यः 
अघुना मधूनि सँ असजत्‌ ) जो मधुर रसयुकत सोम आदिको निर्माण करता है, ( अध इन्द्राय प्रियं शूषं मन्म 
ब्रह्मकृतः ) इस समय उस इन्तरके लिये अत्यंत प्रिय बलवर्धक मननीय स्तोत्र-पवित्र अन्त्रोके कर्ता बृहदुक्य ऋषिने कहा ॥६॥ 

(५७ ) 
है [ ५५३ ] ( यत्‌ त्वा रोदसी भीते वयोधै अहयेताम्‌ ) जिस समय तुझे भयभीत होकर द्यावा पुथियी-समस्त 
जगत्‌ अन्न देतेके लिये बुलाते हैं, उस समय ( अभीके पथिवीं दयां उत्‌ अस्तभ्नाः ) तु समीपसे पृथिवी और आकाश 
RE | दोनोंको ऊपर पकड रखता है; हे ( मधवन्‌ ) धनपति इन्द्र ! ( शलुः पुत्रान्‌ तित्विषाणः) और लोगोंका भरण-पोषण 
कट otras मेघके जलधाराओंको विद्युत्से प्रकाशित करता है; ( तत्‌ ते नाम पराचैः शुह्य दूरे ) वह तेरा स्वरूप-नाम, 
जगत्को यामता ओर पालन करता रहता है वह पराइभूश सनष्योंसे छुपा और दूर रहता है- साधारण अज्ञजन 
नहीं जात सकते ॥ १॥ 
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महत्‌ तन्नाम गुहं पुरुस्पृण येनं भूतं जनयो येन भव्य॑म्‌ । 
रतनं जातं ज्योतिर्यद॑स्य प्रियं प्रियाः सम॑ विन्त पञ्च र्‌ 
आ रोदसी अएणादोत मध्यं पञ्च देवो तजः स्स ! 
चतुंखिंशता पुरुधा वि च॑ष्टे सरूपेण ज्योतिघा बितेन 


दः 

यदुष औच्छः प्रथमा विभाना-मज॑नयो येन॑ पुष्टस्य पुष्ठ । 

न 1० क कक. 
यत्‌ ते जामित्वमवरं परस्या महन्महत्या असुरत्वमेकम्‌ ४ 

विधं [| ७, ७ ७. युवा ख 41 ~ ए 
विं दृदाणं सम॑ने बहूनां नं सन्तं पालितो ज॑गार । 
देवस्यं पश्य काव्य माहत्वा ऽया ममार स ह्यः समान ५ [१६] 
शाक्मना शाको अरुण: सुंपर्ण आ यो म॒हः शर; सनाद्नींळः । 

1 क क © ड पु ह Me 

यद्चिकेतं सत्यमित्‌ तन्न मोघं वसुं स्पार्हमुत जेतोत दाता ६ 


[ ५५३ | ( महत्‌ ते गुह्य पुरुरुपृक्‌ नाम ) तेरा वह महान्‌, अत्यंत गृढ -अन्योसे अज्ञात, अनेकोंको स्पृहणीय 
आकाशाश्मक शरीर है, ( येन भूतं येन भव्यं जनयः ) जिससे तूने भूत और भविष्यको निर्माण किया है। ओर ( चत्‌ 
प्रत्नं अस्य प्रियं ज्योतिः जातम्‌ ) जिससे अत्यंत प्राचीन आदित्यका उदकरूप और इन्द्रको बहुत प्रिय तत्त्व -तेज 
उत्पन्न हुआ; ( प्रियाः पञ्च समविशन्त ) जिस प्रिय ज्योतिको प्राप्तकर पञ्चजन आश्रयप्र॒वंक उसकी उपासना 
करते हैं ॥ २॥ 

[५५५ ] वह इन्द्र अपने शरीर वा तेजसे ( रोदसी उत मध्यं आ अपूणात्‌ ) द्यावा-पृथिवी और अन्तरिक्षको 
पुणं करता है; (पञ्चदेवां सप्तलप्त ऋतुशः) उसी प्रकार पञ्चदेव- (देव, मनुष्य, पितर, असुर और राक्षस) ओर सात 
तरबों- (सात सरुद्‌्गण, सात सूर्य किरण, सात लोक आदि ) को समय समयपर, प्रकाशित-पूर्ण करता है; वह ( विव्रतेन 
चतुस्त्रिंशता रूपेण ज्योतिषा ) विविध कर्मकर्ता ३४ प्रकारके देवों- ( आठ बसु, बारा आदित्य, ग्यारह रुर प्रजापति, 
षट्कार और विराट्‌ ) से, एक समान तेजसे ( पुरुधा वि चष्टे ) अनेक प्रकारका दीखता है ॥ ३॥ 

[ ५५६ ] हे ( उषः ) उषा देवता ! ( यत्‌ विभानां प्रथमा औच्छः ) जो तू प्रकाशमान ग्रहनक्षत्र आदिमें 
सर्वप्रथम उदित होती है, ओर ( येन पुष्टस्य पुष्टं अजनयः ) जिससे तेजस्वियोंमें अत्यंत दीप्तिमान्‌ सूर्येको प्रकाशित 
करतो है; ' ( यत्‌ ते परस्याः जामित्वं अवरम्‌ ) जो तुझ ऊपर रहनेवालीका निम्नस्थ मनृष्योंके साथ तेरा मातृतुल्य 
सम्बन्ध है, बह ( महत्याः महत्‌ एकं असुरत्वम्‌ ) तुझ महती देवताका महत्वपूर्ण अत्यंत तेजस्वी असाधारण ही 
प्रकृष्ट बल-तेज प्रकट हुआ है ॥ ४॥ 

[ ५५७ ] ( बिधुँ समने बहुनां दद्राणं ) विविध कार्योको करनेवाले, संग्राममे अनेकोंको अपने साम्थ्यंसे 
भगानेवाले ( युवानं सन्तं पलितः जगार ) युवा पुरुषको भी वृद्धत्व ग्रास कर लेता है, जगाता है ( देवस्य 
महित्वा काव्यं पर्य ) उस कालात्मक इद्धका महत्त्वपूर्ण सामर्थ्यंयुक्त यह काब्य देख; ( अद्य ममार) जो आज 
मरता है, ( सः ह्यः समान ) वही कल फिर उत्पन्न होता है ॥ ५॥ 

[ ५५८ ] ( शाक्मना शाकः ) वह अपनी महती शक्तीसे सर्व समथं है; ( अरुणः सुपर्णः आ ) एक केसरिया 
रंगका सुन्दर पक्षी आ रहा है; ( यः महः ररः सनात्‌ अनीळः ) जो महान्‌ पराक्रमी, प्राचीन और एकही निदास- 
रहित है; ( यत्‌ चिकेत सत्यं इत्‌ तत्‌ ) बह्‌ जो कुछ जानता है, वह सब सत्यही हे; ( तत्‌ मोघं न ) वह कधी 
भी व्यथं नहीं होता; ( स्पार्हं वस्‌ उत जेता ) वह शत्रुओंसे स्पृहणीय धनको जीतता है, ओर ( उत दाता ) उसे 
स्तोताओंको देता है ॥ ६॥ 
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ऐभिददे वृष्ण्या पौंस्यानि येमिरीक्षद्वत्रहत्याय वजी । 


ये कमणः क्रियमाणस्य महण ऋतेकर्ममुदजायन्त देवाः ७ 
युजा कर्मीणि जनय॑न्‌ विश्वोजा अशस्तिहा विश्वम॑नास्तुराषाटू । 
' पीत्वी सोम॑स्य दिवि आ वृंधानः शूरो निर्युधाध॑मदस्यून्‌ < [१५] (५६०) 
CE) | 


७ बृहदुक्थो वामदेव्यः । विश्वे देवाः । ष्टुप्‌, ४-६ जगती । 
इदं त एक पर ऊ त एकँ तृतीयेन ज्योतिषा सं विंशस्व । 


pT PP NNN 


संवेशने तन्व१श्वारुरोधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे १ 

तनूष्टें वाजिन्‌ तन्वं नय॑न्ती वाममस्मभ्यं धातु शर्म तुभ्य॑म्‌ । 

अहुंतो महो धरुणाय देवान्‌ दिवीव ज्योतिः स्वमा भिंमीयाः २ 

बाज्यंसि वाजिनेना सुदेनीः सुवितः स्तोमं सुवितो दिवं गाः । 
सुवितो धमै प्रथमानुं सत्या सूंवितो देवान्‌ त्सुवितोऽनु पत्मं ३ 


ओ- [ ५५९ | ( एभिः पौस्यानि आ ददे ) इद्धने मर्तोंको सहायतासे वर्षक बलको प्राप्त किया; ( येभिः बृत्र- 
हत्याय वज्री औक्षत्‌ ) इन मरुतोंकी सहायतासेही मनुष्योंके दुःखोंका निवारण करनेके लिये, मेघोंको छिन्न भिन्न करके 
बस्रधारक इन्द्रने वृष्टि बरसायी; ( ये देवाः मह्ना क्रियमाणस्य कर्मणा ) ये मरत्‌ देव, इन््रके महान्‌ सामश्यंसे प्रेरित 
होकर ( ऋतेकर्म ) वृष्टि प्रदानकार्यमें सहाय्यभूत होकर ( उत्‌ अजायन्त ) स्वयं इस कार्यमें लग जाते हैं ॥ ७॥ 

[ ५६० ] ( युजा कर्माणि जनयन्‌ ) मरुतोंकी सहायतासे प्रवण आदि कार्य इन्द्र करता है; ( विश्व-ओजाः 
अशस्तिहा विश्वमनाः तुराषाट्‌ ) सब प्रकारके पराक्रमोंको करनेवाला, राक्षसोंका नाशक, सर्वज्ञ, शत्रुपर शीघ्र विजय 
श्राप्त करनेवाला, ( सोमस्य पीत्वी दिवः वृधानः ) द्युलोकसे आकर सोम पीकर उत्साहित होकर ( शूरः युधा दस्यून्‌ 
निः अघमत्‌ ) शूरवीर इन्रने आयुधसे दस्युओंको मारा ॥ ८॥ 
[ ५६ ] 
[ ५३१ ] [ अपते मृतपुत्र वाजिसे बृहदुक्थ ऋषि कहते हैं-- ] (इद ते एक ) यह तेरा एक अंश अग्नि है; ( पर 
उते एकं ) ओर 2 दूसरा अंश यह वायु है; ( तृतीयेन ज्योतिषा सं विशख्व ) तीसरा अंश ज्योतिमंय आत्मा है; 
हन तीन अंशोसे तू अग्नि, वायु ओर सुर्यमे मिल जा; ( तन्वः संवेशने चारुः एधि ) अपने शरीरके प्रवेशके समय त्‌ 
कल्याणमय हो जा; ( प्रियः देवानां परमे जनित्रे ) देवोंके अत्यंत श्रेष्ठ उत्पत्ति स्थान सुर्यमे प्रिय होकर रह ॥ १॥ 
[ ५६२ ] है ( बाजिन्‌ ) वाजिन्‌ ! (ते तन्वं नयन्ती तनूः ) तेरे शरीरको पृथिवी अपनेमें ग्रहण करती है; | 
वह. ( अस्मभ्यं यामं धातु ) हमें उत्तम घन दे; ( तुभ्यं शर्म ) ओर तुझे सुख प्रदान करे । ( अहतः महः देवान्‌ 
धरुणाय ) तु सत्य आचरण करनेवाला होकर महान्‌ देवोंको धारण करनेवाले परमेश्वरको प्राप्त करनेके लिये ( दिवि 
इव ज्योतिः स्वं आ मिमीयाः ) चुलोकमें विराजमान्‌ सू्येमें अपनेको -अपनी आत्माको मिला दो ॥ २॥ 
[५६२] इ ( वाजिनेन वाजि असि ) बलसे बलशाली है; ( सुवेनीः सुवितः स्तोमं अनुगाः ) उत्तम | 
काल्तिमान्‌ तू, शोभन मागमे मगन करके उत्तम स्तोत्रोंका गान करके उत्तम पदको प्राप्त कर; ( सुवितः दिवं ) उत्तम 
सुखप्रद मार्गका अनुसरण करके श्वगमे जा; ( सुवितः घम A ठी 
_ अनुष्ठान कर ओर सर्वश्रेष्ठ सत्य फ लोंको लर] कर नि दि कु वित Uo Ral कम 
नो ; देवा ; पत्म मे 
_ अ प्राप्त कर और श्रेष्ठ मागंमें रहशर हो तू सुर्यके साथ सिल न ॥३॥ Err 
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महिन्न एंपां पितर॑अनेिरे देवा देवेष्वदधुरपि तुग । 


सर्मविव्यचुरुत बान्यत्विपु रेषां तनूषु नि विविशुः पुन; ४ (५६४) 
सहोभिर्विश्वं परि चक्रमू रजः पूर्वा धामान्यमिता मिर्मानाः । 
तनषु विश्वा सुर्वना नि येमिरे प्रासारयन्त पुरुध प्रजा अनु ५ 
्विधां सूनवोऽसुरं स्वविदु- मास्थापयन्त तुतीयेन कमणा । 
स्वाँ प्र॒जां पितरः पिज्यं सह आवरैष्वद्धुस्तन्तुमात॑तम्‌ ६ 
नावा न क्षोदः प्रदिशः पृथिव्याः स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्व । 
स्वाँ प्रजा बृहढुंक्थो महित्वा 55वरेष्वव्धादा परेषु ७ [१८] (५६७) 
(५७ ) 


६ बन्धुः भुतब्धुविप्रबन्धुगोपायनाः । विश्वे देवा: । गायत्री । 
मा प्र गांम प॒थो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः । मान्तः स्थूनो अरांतयः १ 
यो य॒ज्ञस्य॑ प्रसाधन स्तनतुदवेष्वात॑तः । तमाहुतं नशीमहि २ 


[ ५६४ ] ( पितरः पषां महिस्नः ईशिरे ) हमारे पितर भो देवोंके समान महिमाके अधिकारी हुए हैं; ( देवाः 
अपि देवेषु क्रतुं अद्युः ) उन्होंने देवत्व प्राप्त करके देवोंके साथ कमं सामथ्येंको धारण किया है;( उत यानि अत्विषुः 
समविव्यचुः ) ओर जो ज्योतिमंय लोग दीप्ति पाते हैं, वे उनके साथ मिल गये हैं; ( एषां तनूषु पुनः नि विविशुः ) 
उनमें बे शरीरोंमें पुनः प्रवेश करते हैं॥ ४ ॥ 

[ ५६३ ] मेरे पितरोंने ( खहोभिः विश्वं रज्ञः ) स्वसामर्थ्यसे सब लोकोंको ( पूर्दा अमिता धामानि मिमानाः ) 
प्रात्रीन अमर्याद अनेक लोकोंको- सब स्थानोंको प्राप्त करके ( परि चक्रसुः ) परिभ्रमण किया है; ( तनूषु विश्वा 
सुवना नि येमिरे ) और अपने शरीरोंमें रहकर ही सारे लोकॉंका नियमन किया है; ओर (पुरुध प्रजाः अनु 
प्रसारयन्त ) अनेक प्रकारसे लोकोंको प्रकाशित-प्रभावित किया है ॥ ५॥ 

[ ५६६ ] ( सूनवः स्वः विद्‌ असुरं तृतीयेन कमणा ) सुके पुत्र गङ्गिरसोने सर्वज्ञ और बलवान्‌ आदित्यको 
तृतीयकर्म- पुत्रोत्पत्तिके द्वारा ( द्विचा आस्थापयन्त ) दो प्रकारसे -उदय ओर अस्त -स्यापित किया है; ( पितरः 
स्वां प्रजाम्‌ ) मेरे पितरोंने अपनी प्रजाको उत्पन्न किया; ( पितयं सह अवरेषु आ दूधुः ) पिताकें बल उन्हें दिया 
मौर ( आततं तन्तुम्‌ ) वे चिरस्थायो वंश रख गये ॥ ६॥ 

[ ५६७ ] ( नावा क्षोदः न ) जैसे नोकासे जलको तरा जाता है, ओर ( स्वस्तिभिः पृथिव्याः प्रद्शिः [वेश्वा 
दुर्गाणि ) कल्याणप्रद उपायोंसे पृथिवीकी सर्व दिशाओंको तथा सब दुःकषदायी विपत्तियोंसे उद्धार होता है, वेसे हो 
( बृहदुक्थः स्वां प्रजां महित्वा ) बृहवुष्य ऋषिने अपनी प्रजाको, अपने महान्‌ सामध्यंसे ( अवरेषु परेषु आ 
अदधात्‌ ) अग्नि ओर सूर्यके आधीन किया ॥ ७॥ 

[५७] 


[ ५६८ | हे ( इन्द्र ) इस ! ( वयं पथः मा प्र गाम ) हम सन्मागंसे कुपथमे न हों; ( मा सोमिनः यशात्‌ ) 
हम सोमयक्त यज्ञकमंसे दुर न हों; ( अरातयः नः अन्तः मा स्थुः ) हमारे मागंमें शत्रु न रहें ॥ १॥ 

[ ५६९ ] ( यः यज्ञस्य प्रसाधनः ) जो अग्नि यज्ञको सिद्धि करनेवाल्ा है, ( तन्तुः देवेषु आततः ) ओर जो 
अच्छी तरहसे हवन करके तथा ऋष्विजोंके स्तोत्रोंसे प्रज्वलित हुआ है, ( तं आहुतं नशीमहि ) उस सब प्रकारसे 
सत्कार योग्य अग्निको हुम प्राप्त करें ॥ २॥ 
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मनो न्वा हुवामहे नाराशंसेन सोमेन । पितृणां च मन्म॑भिः ३ 
आ त॑ एतु मनः पुनः क्रते दक्षाय जीवसे । ज्योक्‌ च सूर्य हरे ४ 
पर्नैः पितरो मनो ददातु दैव्यो जन; । जीवं बातें सचेमहि ५ 


ब॒यं सोम व्रते तव॒ मन॑स्तठूषु बि्र॑तः । प्र॒जाव॑न्तः सचेमहि ६ [१९] (५५३) 
(५८) 


१२ बष्धु। श्रुतवस्धुर्विभवस्धुगौपायना: । मन आवरतेचम्‌ । अखुण्डुए्‌ । 
यत्‌ तें यमं वैस्वतं मनो जगामं दूरकम्‌ । तत्‌ त आ वर्तयामसीः ह क्षर्याय जीवसे 
यत्‌ ते दिवं यत्‌ पृथिवी मनों ज॒गाम॑ हूरकम्‌। तत्‌ त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे 
यत्‌ ते भूमिं चतुष्ट मनों जगाम॑ हूरकम्‌ । तत्‌ त आ वर्तयामसी-ह क्षयांय जीवसे ३ 
यत्‌ ते चतसः प्रदिशो मनों ज॒गाम॑ हूरकम्‌ । तत्‌ त आ व॑र्तयामसीः ह क्षयाय जीवसे ४ 


A) ००७० 
RM SS, 


ol 


[ ५७० ] ( नाराशंसेन सोमेन ) नाराशंस-पितरोंके लिये तवार किये उत्तम सोसे और ( पितृणां च 
मन्मभिः ) पितरोके मननीय स्तोत्रोंसे ( मनः चु आ हुवामहे ) हम अपने मनको शीघ्रही बुलाते हैं ॥ ३॥ 

[ ५७१ ] हे सुबन्धु ! (ते मनः पुनः ऋत्वे दक्षाय जीवसे ) तेरा मन पुनः कर्म करने, बल प्राप्त करने, 
जीवनके लिये, ( ज्योक्‌ सूये च हरो ) और चिरकालतक सूर्थके दर्शनके लिये ( आ एलु ) मेरे पास आवे ॥ ४॥ 

[ ५७२ ] ( नः पितरः जनः देव्यः ) हमार ओर देव भी ( जीवं व्रातं पुनः ददालु ) हमें फिर जीवन और 
प्राणादि इर्द्रिय प्रदान करें; ( सचेमहि ) हम उन दोनोंको प्राप्त करें ॥ ५ ॥ 

[ ५७३ ] हे ( सोम॒.) सोम देव ! ( वयं तव व्रते तनूषु मनः बिश्रतः ) हस लोग तेरे कर्मके लिये अपने 
देहोसें मनको धारण करते हैं; ( प्रजावन्तः सचेमहि ) उत्तम सन्ततिय॒क्त होकर तेरे कार्यसें मिलें -उत्तम जीप्रन 
प्राप्त करें ॥ ६॥ 

[ ५८ ] 

[ ५७४ ] ( यत्‌ ते मनः ) जो तुम्हारा मन ( दृरकं ) बहुत दूर ( वैवस्वतं यमं ) विवस्वान्‌के पुत्र यमके 
पास ( जगाम ) चला गया है। ( ते तत्‌ ) तुम्हारे उस मनको ( आवर्तयामसि ) लोट! लाते हैं, क्योंकि तुम ( इह 
क्षयाय जीवसे ) इस संसारमें निवास करनेके लिए जीते हो॥ १॥ 

[ ५७५ ] ( यत्‌ ते मनः ) जो तेरा मन ( दूरकम्‌ ) बहुत दूर ( दिवं यत्‌ पृथिवी जगाम ) युलोक और 
पृथिहीलोकके पास चला गया (ते तत्‌ आवतेयामसि ) तेरे उस मनको लोटा लते हैं, क्योंकि तुम ( इह क्षयाय 
जीवसे ) यहां इस संसारमें निवासके लिए जीते हो ॥ २॥ 

[ ५७४ ] ( यत्‌ ते मनः ) जो तेरा मन ( चतुर्भृष्टिं भूमि ) चारों ओरसे तपनेवाली भूमिके पास ( दूरकं ) 
बहुत दूर ( जगाम ) चला गया है, (ते तत्‌ आवतेयामसि ) तेरे उस मनको लौटा लाते हैं, क्योंकि तु ( इह क्षयाय 
जीवसे ) इस संसारमें निवास करनेके लिए जीवित हो । 

भृष्टिः ( श्रस्ज-पाके ) पका हुआ, तपा हुआ, मरुभूमि ! ॥ ३॥ 

5; [ ५७७ ] ( यत्‌ ते मनः ) जो तुम्हारा भन ( चतस्रः प्रदिशः दूरकं जगाम ) चारों प्रविज्ञाओंमें बहुत दूर 
क है। ( ते तत्‌ आवर्तयामसि ) तुम्हारे उस मनको हम लौटा लाते हैं, बयोंकि तुम ( इह क्षयाय जीवसे ) 
७३ यहां निवासके लिए जीवित हो ॥ ४॥ 


५ 
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सुक्त ५८ | Vinay AvasthiS कद क। सुबो Vani Trust Donations 
ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


( ११३ ) 


यत्‌ तें समुध्रमर्णवंमनों जगाम॑ दूरकम्‌ । ततत आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ४ 
यत्‌ ते भरीचीः प्रवतो मनों जगाम हूरकम्‌ । तत्‌ त॒ आ वर्तयामसी -ह क्षयाय जीवसे ६ [२०] 
यत्‌ ते अपो यढोरषधी मनो जगाम॑ हूरकम्‌ । तत्‌ त आ व॑र्तयामसी-ह क्षयाय जीवसे ७ 
यत्‌ ते सूर्य यहुषसं मनो ज॒गाम॑ हरकम्‌ । तत्‌ त आ व॑तयामसी_ ह क्षयाय जीवसे ८ 
यत्‌ ते पर्वतान्‌ बृहतो मनों ज॒गाम दूरकम्‌ । तत्‌ त अः वर्तयामसीह क्षयाय जीवसें ९ 
यत्‌ ते विश्वमिदं जग” न्मनो। जगाम हुरकम्‌ । तत्‌ त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे १० 
यत्‌ ते परा; परावतो मनों जगाम दूरकम्‌ । तत्‌ त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ११ 
यत्‌ तें भूतं च भव्यं च मनो जगाम हूरकम्‌ । तत्‌ त आ व्तयामसी-ह क्षयांय जीवसे १२ 
[२१] (५८५) 
—— 52 x SOME लडे 

[ १७८ | ( यस्‌ ते मनः ) जो तुम्हारा मन ( अपीयं समुद्र ) जलसे भरे समुव्रके पास ( दूरकं जगाम ) 
बहुत घूरतक चला गया है, ( ते तत्‌ आवर्तयामसि ) तुम्हारे उस मनको हम लोटा लाते हैं, क्योंकि तुम ( इह 
क्षयाय जीवसे ) यहाँ इस जगत्में निवासके लिए जीवित हो ॥ ५॥ 

[ ५७९ ] ( यत्‌ ते मनः ) जो तेरा मन ( प्रवतः मरीचीः ) चारों ओर फली हुईं किरणोंके पास ( दूरकं 
जगाम ) बहुत हूर चला गया है ( ते तत्‌ आवर्तयामसि ) तेरे उस मतको हम लोटा लाते हैं, क्योंकि तू ( हह 
क्षयाय जीवसे ) यहां निवासके लिए हो जीवित है ॥ ६॥ 

[ ५८० ] ( यत्‌ ते मनः अपः ) जो तेरा मन जलोंमें तथा ( यत्‌ ओषधीषु ) जो ओषधि वतस्पतियोमें 
( दूरकं जगाम ) बहुत दूर चला गया है। (ते सत्‌ आवर्तयामसि ) तेरे उस मनको हम लोटा लाते हैं, ( इष 
क्षयाय जीवसे ) क्योंकि तू यहां इस संसारमें रहनेके लिए जी रहा है ॥ ७॥ 

[ ५८१ ] ( यत्‌ ते मनः ) जो तेरा मन ( सूर्य ) सूर्थके पास तया ( यत्‌ उषसं ) जो उषाके पास ( दूरकं 
जगाम ) बहुत दूर चला गया है, ( ते तत्‌ आवतंयामसि ) तेरे उस मनको हम लोटा लाते हैं, क्योंकि तु ( इष 
क्षयाय जीवसे ) यहां इस जगत्में निवासके लिए जीवित है॥ ८॥ 

[ ५८२ ] ( यत्‌ ते मनः ) जो तेरा मन ( बृहतः पवेतान्‌ ) बडे बडे पवंतोंके पास ( दूरकं ) अत्यन्त दूर 
चला गया है, ( ते तत्‌ ) उस तेरे मनको हम ( आवतेयामसि ) फिर दुबारा वापिस ले आते हैं, क्योंकि तु ( इह 
क्षयाय जीवसे ) यहां इस संसारमें जीवित है ॥ ९॥ 

[ ५८३ ] ( यत्‌ ते मनः ) जो तेरा मन ( इद्‌ विश्वं जगत्‌ ) इस सारे संसारके पास ( दूरकं ) बहुद दूर 
( ज्ञगाम ) चला गथा है। (ते तत्‌ आवतेयामसि ) तेरे उस मनको हम लोटा वेते हैं, क्योंकि तु ( इह क्षयाय 
जीवसे ) यहां इस संसारमें रहनेके लिए जीवित है॥ १० ॥ 

[ ५८४ ] (ते यत्‌ मनः ) तेरा जो मन ( परावतः परः ) दूरसे दूर ओर ( दूरकं ) उससे भी दूर ( जगाम ) 
चला गया है, ( ते तत्‌ आवतेयामसि ) तेरे उस मनम म्य लौडा लाते है, क्योंकि तू ( इह क्षयाय जीवसे ) यहां 
इस संसारमें रहनेके लिए जीता है॥ ११॥ 

[ ५८५ ] ( यत्‌ ते मनः ) जो तेरा मन ( भूतं च भव्य च) भूतकालमें ओर भविष्यत्‌ में ( दूरकं ) बहुत 
दूर ( जगाम ) चला गया है, ( ते तत्‌ ) तेरे उस मनको ( आवतेयामसि ) हम लौटा लते हैं, क्योंकि तेरा ( इह 
क्षयाय जीवसे ) यहां इस संसारमें रहतेके लिए जीवन है ॥ १२॥ 

१५ ( ऋ. सु. भा. मं, १०) 
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न्‌ रारंधि ) हमें सूर्यके प्रकाशमें पुर्ण करो. ( 


( ११४ ) Vinay ००३ वेक होच, Donations [ मंडल १० 


(५९) 
१० बग्धुः श्तबन्धुर्विप्रबन्धु गौपायना; । १-३ वित्रेतिः, ४ निक्षेति। सोमश्च, ५-३ असुनीतिः, 
७ पुथिबी-द्वयस्तरिक्ष-सोम-पूष-पथ्या-स्वस्तयः, ८-१० द्यावापृथिवी, १० (पूवाधेस्य) 
इन्द्र-दाबापृथिब्य; । श्िष्टुप्‌, ८ पक्तिः, ९ महापङ्क्तिः, १० पश्क्त्युत्तरा। 


प्र तार्यायु; परतरं नवीयः स्थातारेव क्रतुमता रर्थस्य । 


अध च्यवान उत्‌ त॑वीत्यर्थ॑ परातरं सु नि्क्रति्जिहीताम्‌ १ 
सामन्‌ नु राये निधिमच्च्वभ्नै कररामहे सु पुरुध श्रवांसि । 
ता नो विश्वानि जरिता म॑मत्तु परातरं सु निक्रीतिर्जिहीताम्‌ २ 
अमी प्व1यंः पाँस्यैभवेम द्यौर्न भूमिं गिरयो नाज्रान्‌ । 
ता नो विश्वानि जरिता चिकेत परातरं सु नि्कतिरजिहीताम्‌ ३ 
मो घु ण॑ः सोम मृत्यवे परां दाः पश्येम नु सूर्य॑मुञ्चर॑न्तम्‌ । 
ययुभिहिंतो ज॑रिमा सू नों अस्तु परातरं सु निक्रैतिजिहीताम्‌ ४ 
असुनीते मनो अस्मासु धारय जीवातवे सु प्र तिरा न आयु: 
दारान्धि नः सूर्य॑स्य संहारि घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व ५ [२२] ` 
[ ५९ ] 


[ ५८६ | ( रथस्य क्रतुमता स्थातारा इव ) जसे रथका फर्मकुशल सारथि होनेपर रथपर चढा व्यक्ति सुखका 
अनुभव करता है, वेसे ही ( आयुः नवीयः प्रतरं प्रतारि ) सुबन्धुकी आयु तारुण्ययुक्त और दीघं होकर बढे; ( अध 
च्यवानः अर्थ उत्तवीति ) और गमन करनेवाला पुरुष स्वयंके उद्देश्यको उत्तम रीतिसे प्राप्त करे; ( निरतिः परातरं 
जिहीताम्‌ ) पाप देवता-निऋति बहुत दूर हो जाय ॥ १॥ 

| ५८७ ] ( सामन्‌ नु राये) सामगान चालू रहते ही परमायुरूप सम्पत्ति प्राप्त करनेके लिये ( निधिमत्‌ 
अन्न सु पुरुध श्रवांसि करामहे ) उत्तम प्रकारका अन्न और अनेक प्रकारका उत्तमोत्तम हवि उत्पन्न करते हैँ; - 
( निऋतिके र स्तुति और हृबि हम प्रदान करते है ); ( ता नः विश्वानि जरिता ममत्तु ) उन हमारे समस्त अन्नोंका 
हर छै जोणं होकर हमें सुख दें; ( नितिः परातरं सु जिहीताम्‌) नित्रति-बुःख कष्ट आदि अच्छी प्रकार दूर 
८ [५८८ ] हम ( अयेः पाँस्यैः सु अभि भवेम ) शत्रुओंको पौदषयुक्त बल पराक्रमोसे अच्छी प्रकार पराजित 
करें; ( द्यौः न भूमि गिरयः अज्रान्‌न ) सूयं जेसे पृथिवीको ओर वन्त जैसे मेघको प्राप्त करते हैं; ( ता नः विश्वानि 
जरिता निक्रेतिः चिकेत ) उन हमारे समस्त बोले जानेवाले स्तोत्रोंको निऋति सुने, जाने; इस प्रकार ( परातरं सु 
जिहीताम्‌ ) निःंति खूब दूर हो ॥ ३॥ 
[५८९ ] हे (सोम ) सोम! ( नः सत्ये मा सु परा दाः ) तु हमें मृत्युके हाथमें -अधीन- न कर; 
१ कि उत्‌ चरन्तं चु पश्येम ) हम सुर्यको ऊपर भाकाशमें जाते सदा देखें; -निरंतर हम जीवित रहें ( द्युभिः हितः 
ज आ 1 नः सु अस्तु ) दिनदिन हमारी व॒द्धावस्था सुख दायक हितकारी हो; ओ : र्‌ 
Fri हमारी व्‌ सुखदायक हितकारी हो; ओर ( निऋतिः परातरं स्रु जिहताम्‌) 
[ ५९० ] हे ( असुनीते ) प्राणविद्याको जाननेवाले ! ( अस्मासु मनः धारय ) हममें मनको धारण करो तथा 
( जीवातवे नः आयुः सु प्र तिर ) दीघं जीवनके लिए हमारी आयुको अच्छी तरह बढ़ाओ । ( नः सूर्यस्य संशि 


( त्वं घृतेन तन्वं वर्थयस्त्र ) तुम घूतसे हमारा शरीर बढाओ, पुष्ट करो ॥ ५॥ 
रारन्धि ( रघू रन्ध्‌ ) हानि पहुंचाना, चोट पहुंचाना, मारना, पुण करना ॥ ५॥ 
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सुष्त ५९ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (११५) 


अर्सुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो धेहि भोर्गम्‌ । 
ज्योक्‌ परय सूर्यमुच्चरन्त- मनुमते म॒ळयां नः स्वस्ति ६ 
पुनर्नो असुं एथिवी द॑दातु पुनदौदंवी पुनरन्तरिक्षम्‌ । 
पुनर्न; सोभ॑स्तन्वं ददातु पुन॑ः पूषा पथ्यांड या स्वस्तिः ७ 
झा रोदसी सुबन्धवे यही ऋतस्य मातरा। 
भरतामप यद्रपो द्यौः पथिवि क्षमा रपो मो षु ते किं चनाममत्‌ ८ 
अर्व द्वके अर्व रिका व्विश्वरन्ति भेष॒जा । 57 ग 
क्षमा चरिष्ण्वेककं भरतामप यद्रपो द्यौः प्रथिवि क्षमा रपो मरो षुते किं चनाम॑मत्‌ ९ 
समिन्द्रेरय गार्मनड्राहं य आवहदुशीनराण्या अन; । हे 
भरतामप यद्रपो द्यौः पंथिवि क्षमा रपो मो पु ते किं चनाममत्‌ १० [२३] (५९) 


[ ५९१ ] हे ( असुनीते ) प्राण विद्याके ज्ञाता ! ( अस्माछु पुनः चञ्चुः पुनः प्राणं ) हममें पुनः चक्षुशक्ति 
पुनः प्राणशक्ति तथा ( इह नः भोगं धेहि ) इस संसारमें हमें भोग दो । हुम ( ज्योक्‌ उत्‌-चरन्तं सूये पश्येम ) 
दीघंक्षालतक उदय होते हुए सूर्यको देखें । हे अनुमते ! ( आ मूळय ) हमें चारों ओरसे सुखी करो, ( नः स्वास्ति ) 
हमारा कल्याण करो ॥ ६ ॥ 

[ ५९२ ] ( पृथिवी नः पुनः अछु ददातु ) पृथिवी देवी हमें पुनः जीवन-प्राणदान करे; ( पुनः योः पुनः 
अन्तरिक्षम्‌ ) पुनः द्युलोक ओर अन्तरिक्ष देवता हमें प्राण दें; ( सोमः नः पुनः तन्वं ददातु ) सोम हमें पुनः शरीर 
दे, और ( पूषा पथ्यां पुनः ) सर्व पोषक पूषा हमें हितकर वाणी प्रदान करे; ( या स्वस्तिः ) जो स्वस्ति वचन है 
वो भी हमें दे- जिससे हमारा कल्याण हो ॥ ७॥ 

[ ५९३ ] ( यही क्रतस्य मातरा रोदसी सुबन्धते शं ) महान्‌ और यज्ञको वा जलकी माता द्यावापृथिवी 
सुबन्धुका कल्याण करें; ( यत्‌ रपः अप भरताम्‌ ) जो भी हमारा पाप हों उनको दूर करें। हे ( योः प्रथिवि ) 
धावा-पृथिवि ! (क्षमा) आप दोनों क्षमाशील है, तो पाप कंसे रहेगा? हे सुबन्धु ! (ते मे। षु किंचन रपः 
आममत्‌ ) तेरा जो कुछ भी पाप हो, वह कष्ट न देते नष्ट हो ॥ ८॥ 

[ ५९४ ] ( दिवः द्वके त्रिका भेषजा अवचरन्ति ) द्युलोकसे पृथ्वीपर दो- ( अश्विनी रूपमें ) ओर तोन 
( इळा, सरस्वती, भारती ) रोग दूर करनेवाली ओषधियां संचार करती हैं; ओर ( क्षमा एककं चरिष्णु ) पृथिवीमें 
उतमें एक विचरण करता है- वास्तवमें एक ही योग्य ओषधि है। हे ( द्योः पृथिवि क्षमा ) द्यावा पृथिबि ! ( यत्‌ 
रपः अप भरताम्‌ -) जो हमारा पाय- दुःख हो, उसे दूर करो; ( ते किचन रपः मो षु आममत्‌ ) हे सुबन्धु ! तेरा 
कुछ भो पाप हमें कष्ट न दे ॥ ९ ॥ 

[ ५९५ ] हे (इन्द्र ) इद्ध ! ( यः उशीनराण्याः अनः आवहत्‌ ) जो उशोनराणी नामक ओषधिका शकट ले 
गया था, ( अनड्वाहं गां खं इंवय ) ऐसे शकटवाही बेलोंको अच्छी प्रकार प्रेरित कर; हे ( द्योः पृथिवि क्षमा ) 
धाबा पृथिवि | ( यत्‌ रपः अप भरताम्‌ ) जो हमारा पाप है, उसे दूर करो; ( ते रपः किचन मो सु आममत्‌ ) 
तेरा दोष हमें कुछ भी कष्ट न वे ॥ १०॥ 

x 
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(६०) 
१२ तबन्धुर्विप्रबन्धुमौपायना? ६ अगस्त्यस्बसा पां माता ऋषिका । १-४, ३ अखम्रातिः, 
53४ सु इन्द्रः, ७-११ जीवः, १२ हृश्तः । अनुष्डुप्‌, १-५ गायत्री, ८-९ पंक्ति) | 
आ जने त्वेषसंहशं माहीनाज्ञामुप॑स्तुतम्‌ । अगन्म बिश्रेतो नमः १ 
असमाति नितोर्शन॑ त्वेषं निययिनं रथ॑म्‌ । मजेर्थस्य सत्यति २ (० 


। ( ११६ ) Vinay १ न्दर्कः hib 'यक्षेधे साप्यं Donations [ मद १० मु 


यो जनान्‌ महिषों इवा_5तितस्थौ पवीरवान्‌ । उताप॑वीरवान्‌ युधा ३ 

यस्येक्ष्वाकुरुप व्रते रेवान्‌ मंशय्येधते । विवींव पश्च कृष्टरयः ४ 

इन्हे ञत्रास॑मातिषु रथंप्रोष्ठेषु धाय । विवी सूर्य हशे ५ 
अगस्त्य॑स्य नद्धयः सतीं युनक्षि रोहिता । 
पणीन्‌ न्यंक्रमीरभि विश्वान्‌ राजन्नराधसंः ६ [२४] 
अयं मातायं पिता ऽयं जीवातुरागमत्‌ । इदं तं प्रसपणं सुबन्धवेहि निरिहि ७ 


[ ६० ] 

[ ५९६ ] ( त्वेषसंहशं माहीनानां उपस्तुतम्‌ जनम्‌) तेजस्वी और महान्‌ लोगोंसे प्रशासित वशे ( नमः 
बिश्रतः ) नमस्कार करते हुए- विनम्र होकर ( आ अगन्म ) हम गये हैं ॥ १ ॥ 

[ ५९७ ] ( नितोशनं त्वेषं निययिनं रथं ) शत्रुओंका संहारकर्ता, तेजस्वी, रथके समान सर्वत्र गमन करनेवाले 
( भजेरथस्य सत्पतिम्‌ ) भजेरथ राजाके बंशमें उत्पन्न और सज्जनोंके रक्षक ( असमाति ) असमाति राजाकी हुम 
स्तुति करते हैं ॥ २॥ 

[५९८ ] ( यः महिषान्‌ इब जनान्‌ पवीरवान्‌ अतितस्थौ ) जो, जसे सिह बडे भैसोंको मार गिराता है, बैसे 
ही अपने विरोधियोंकों पी हायमे खड्ग लेकर विजय करता है; ( उत युधा अपवीरवान्‌ ) भोर युद्धमें हायमें खड्ग 
न लेते हुए भी शत्रुओंको पराजित करता है॥ २ ॥ 

[ ५९९ ] ( यस्य रेवान्‌ मरायी इक्ष्वाकुः ) जिस राष्ट्रकै धनवान्‌ शत्रुभोंके संहारक इक्ष्वाकु राजा ( ब्रते उप 
एचते ) शासनके कायंमें वृद्धि प्राप्त करता है, उस राज्यमें ( पञ्च दिवि इव कृष्टयः ) पांचों वर्णोके लोग स्वर्गके समात 
संकरपसिद होकर सुख प्राप्त करते हूं ॥ ४॥ 

[ ६०० | हे ( इन्द्र | इख ! तु ( रथप्रोष्ठेषु अखमातिषु क्षत्रा धारय ) रथपर आरूढ असमाति राजाके | 
लिये अनेक प्रकारके बलोंको धारण कर; ( दिवि इव सूर्य दशै ) जैसे सुर्यं भाकाजमें विराजमान होकर दीखता है॥ ५॥ 

[ ६०१ ] हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! त ( अगस्त्यस्य नदूभ्यः सप्ती रोहिता युनक्षि ) अगस्ति ऋषिको आनंदित 
करनेवाले उनके बन्धु-बांधवोंके लिये अपने वेगवान्‌ दो लाल अववोंको रथमें जोतो; और ( विश्वान्‌ अराधसः पणीन्‌ 
नि अक्रमीः ) सब अदानी कृपण लोभी व्यापारियोंको हराओ ॥ ६॥ 


[ ६०२ ] ( अयं माता ) यह माता ( अयं पिता ) यह पिता ओर ( अथं जीवातु आगमत्‌ ) यह प्राण दाता 


आ गत है ( सुबन्धो | इद्‌ं तव प्रसर्पणं ) हे जीव । यह शरीर तुम्हारे समर्पणका स्थान है ( पहि, निरिहि ) यहाँ 
बा॥ ७॥ 


सुबन्धा । इद्‌ं तव प्रसपेणम्‌- हे जीव ! यह शरीर तेरा आय स्थान है॥ ७ ॥ 
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घुक्त ६७ ] Vinay ^०७।कहसनेद्‌ का सुबो) भाष्य 00nat0ns { ( ११७ } 


यथां युग घेरच्रया नय॑न्ति धरुणाय कमू । 


एवा दाधार ते मनो - जीवातंबे न मुत्यवे ऽथो अरिष्टर्तातये < 
यथेयं थिवी म॒ही वाधारेमान्‌ वनस्पतीन । 
छुदा दाधार ते गनों जीबातंवे न भृत्ये ऽथो आरिष्टतांतये / 53 


बुमादृह वैवस्वतात्‌ सुबन्धोर्मन आर्भरम्‌ । जीवातवे न मृत्यवे ऽथो अरिष्टतातये १० 

न्य] ण्वातोऽवं वाति न्य॑क्‌ तपति सूर्य: । नीचीन॑मध्म्या ईहे न्यग्भवतु ते रपः २११ 

आर्य भे हस्तो भर्गवा नयं मे भगवत्तरः । अयं में विश्वभेषजो ऽयं शिवाभिमर्शनः १२ 
[२५] (६०७) 


[ ६०३ | ( यथा धरुणाय ) जसे रथको धारण करनेके लिये उसके ( युग ) दोनों जुओंको ( वरत्रया नह्यन्ति ) 
रस्सी या पाशसे बांधते हैं, ( एवा ) उसी प्रकार (ते मनः ) तेरे मनको ( जीवातवे अ-रिष्टतातये ) जीवन तथा 
बिनाशरहित होमेके लिए ( दाधार ) घारण करता हूं, ( अथ न मृत्यवे ) मृत्यु अर्थात्‌ विनाशके लिए नहीं ॥ ८॥ 
ते मनः जीवातवे अ-रिष्टतातये दाघार न म्रृत्यवे-- तेरे मनको में जीबन तथा नीरोगिताके लिए धारण करता 
हूं, मृत्यु अर्थात्‌ विनाशके लिए नहीं । 

वरञा-अरम्‌-- चमडेकी रस्सी ॥ ८॥ 


[ ६०४ | ( यथा इयं मही एथिवी ) जैसे यहः विशाल पृथ्वी ( इमान्‌ वनस्पतीन्‌ दाघार ) इन वनस्पतियोंको 


, धारण करती है। ( एवा ) उसी प्रकार ( ते मनः जीवातवे अरिष्टतातये दाधार ) तेरा मन जीवन तथा बिनाश- 


रहित होनेके लिए धारण करता हुं। ( अथ न सृत्यवे ) मृत्यु या विनाशके लिए नहीं ॥ ९॥ 

[ ६०५] ( अहं खुबन्धोः मनः ) मेने सुबन्धुके मनको ( वैवस्वतात्‌ यमात्‌ ) विवस्वान्‌के पुत्र यमसे 
( जीवातवे अरिष्टतातये ) जीवन तथा बिनाशरहित होनेके लिये ( आभरम्‌ ) छुडाया है (न मृत्यवे ) मृत्यु या 
बिनाशके लिए नहीं ॥ १० ॥ 

अहं खुबन्धोः मनः वैवस्वतात्‌ यमात्‌ आभरम्‌- मेने सुबन्धुके मनको विवस्वानुके पुत्र यमसे छुडाया है ॥ १०॥ 

[ ६०६ ] ( वातः न्यक्‌ अव वाति ) वायु नीचेकी ओर बहता है ( न्यक्‌ सूरयः तपति ) सूर्य ऊपरसे नीचेकी 
ओर तपता है ( अघ्न्या नीचीने दुहे ) न मारने योग्य गो नीचेकी ओर दुही जातो है, उसी प्रकार (ते रपः ) तेरा 
पाप या अकल्याण ( न्यकू अवतु ) नीचेकी ओर होवे ॥ ११॥ 

रपः- दोष, पाप, हानि, अकल्याण । 

ते रपः न्यक्‌ भवतु- तेरा पाप या भकल्याण नीचेकी ओर होवे ॥ ११॥ 

[ ६०७ ] ( अयं मे हस्तः भगवान्‌ ) यह मेरा हाथ भाग्यवान्‌ है ( अयं मे भगवत्तरः ) यह मेरा हाथ 
अधिक भाग्यश्ञाली है। ( अयं मे विश्व मेषजः ) यह मेरा हाथ रोगोंका निवारक है ( अयं शिवअभिमशीनः ) यह 
मेरा हाय शुभमंगल बढानेवाला है॥ १२॥ 


यह मेरा हाथ सामर्थ्यशाली है, और मेरा दूसरा हाथ तो अधिक ही प्रभावशाली है। मेरे इस एक हायम सब रोग 


. हूर करनेवाली शक्तियां हैं, और इस दूसरे हाथमें मंगल करनेका धमं है ॥ १२॥ 
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कक ) Vinay ^तिदका, घवो जिस Donations [ शंख १० 
(६१) [ पञ्चमोऽनुवाकः ॥'९॥ सू० ६१-६८ 


२७ नाभानेदिष्ठो मानवः। विइवे देवा! । श्रिष्डुप्‌। 


इवमनित्था रोद गूर्तवचा बह्म कत्वा शच्यामन्तराजौ । 


क्राणा यदस्य पितर! मंहनेष्ठाः पर्षत्‌ पक्थे अहन्ना सप्त होत्‌ १ 

स इद्दानाय दभ्याय बन्द ञ्च्यवांनः सूदैरमिमीत वेदिम्‌ । 

तूषेपाणो गूर्तवचस्तमः क्षोदो न रेत॑ इतऊति सिञ्चत्‌ २ 

मनो न येषु हव॑नेषु तिग्मं विप॒ः शाच्यां वनुथो ठ्रवन्ता । 

आ यः शयींभिस्तुविनुम्णो अस्या_ऽग्रीणीतादिशं गभ॑स्तौ ३ 

कृष्णा, यद्भोष्व॑षणीषु सीदेद्‌ दिवो नपाताश्विना हुवे वाम्‌ । 

वीतं में यज्ञमा गत मे अन्नं ववन्वांसा नेषमस्मरतभ्रू ४ 

प्रथिष्ट यस्य॑ वीरकर्ममिष्ण दनुष्ठितं नु नयाँ अपौहत्‌ । 

पुनस्तदा वृहाति यत्‌ कनार्या दुहितुरा अुमतमनर्वा ५ [२६] 
———-— -—-= = ~~: >>: ~= ( ६१ ) - ~ = = — ~ 


[६०८ ] ( गूर्तवचाः इद्‌ इत्था रौद्रै ब्रह्म ) स्तोत्र-स्तवन करनेके लिये उत्सुक नाभानेदिष्ट, यह सत्यस्वरूप यद्र- 
देवताका सुक्त ( क्रत्वा शाच्यां आजो अन्तः ) बुद्धिपूवेक किया हुआ, अङ्गिरसोके संघके यज्ञकर्ममें बोलता है; ( यत्‌ 
अस्य पितरा क्राणा ) इसके माता-पिता जिस स्तोत्रके विभाजनका कार्य कर रहे हैं, और ( मंहनेष्ठाः ) भाग लेनेवाले 
भ्राता आदि करते हैं, वह ( पक्थे अहन्‌ सप्त होतून्‌ पर्षत्‌ ) यज्ञसत्रके योग्य छठ्ठे दिनमें सात होताओंसे कहकर पूर्ण 
कर दिया ॥ १॥ 

[ ६०९ ] ( स इत्‌ दानाय दभ्याय चन्बन्‌ ) वह रुद्र स्तोताओंको धनवान वेनेके लिये और शत्रुओंको नष्ट 
करनेके लिये प्रेरित कर ( सूदैः च्यवानः वेदि आमिमीत ) उन्हें शास्त्रादिका प्रदान करता हुआ बेदीपर बंठता है; 
( तूवेयाणः गूतेवचस्तमः क्षोदः न ) शीघ्र गतिसे जानेवाला और जोरसे आवाज-गर्ज ना करनेवाला स्तुत्य रुद्र, मेघ 
जेसे जल बरसाता है बसे ही (रेतः इतः ऊति सिञ्चत्‌ ) उपस्थित होकर अपने सामर्थ्यको प्रदान करता है ॥ २॥ 

[ ६१० ] हे अश्विनीकुमार ! तुम ( मनः न तिरम्रं ) मनके समान अत्यंत वेगसे ( विपः येषु हवनेषु शच्या 
द्रवन्ता वचुथः ) स्तोता अध्वर्थृके जिस यज्ञमें बुद्धिपूर्वक्क दौडकर जाते हो, ( यः आ तुविन्रम्णः ) जो अध्वर्यु विपुल 
हुबनसामग्रीसे सम्पन्न होते हुए भी ( गभस्ती आार्याभिः अस्य आदिशं अश्रीणीत ) अपने हाथमें मेरी मंगुलियां पकड 
कर तुम्हारा नाम लेकर, यज्ञ सम्पन्न करता है ॥ ३॥ 


[६११ ] हे ( दिवः नपाता ) युलोक पुत्र ! हे ( अश्विना ) अश्विकुमार ! ( यत्‌ अरुणीषु गोषु कृष्णा 
सीदत्‌ ) जब प्रातःकालकी अरुणवर्षकी सूर्य किरणोंमें रात्रिका अंधकार नष्ट होता है, तब (वां हुवे ) तुम्हें मं बुलाता 
हैं; तुम ( मे यशं वीतम्‌ आगतम्‌ ) मेरे यज्ञकी मनसे इच्छा करते हुए आवो; ( मे अन्नम्‌ ) मेरे अन्न- ह॒विष्यान्नका 
234 Fi ( इषं न ववन्वांसा ) दो अइवोके समान निरंतर सेवन करते हुए ( अस्मतश्न ) तुम द्वेष भावको भूल 

॥ डो 

[ ६१२ ] ( यस्य इष्णत्‌ बीरकम प्रथिष्ट अचाष्ठतम्‌ ) जिस प्रजापतिका इृच्छाशक्ष्तियक्त बीर्य प्रसिद्ध है- 
( जिससे वीर ही उत्पन्न होते हैं। प्रजापतिने संतति निर्माणके लिये, उसका सक किया; ( नर्यः अपौहत्‌ ) उसे मनुष्योंके 
_ हितके लिये ही त्यागा था; ( पुनः आ बृहति ) पुनः वह उसे धारण करता है; ( यत्‌ अनर्वा कनायाः दुहितुः अनुः 
सृते आः ) शो सर्वश्रेष्ठ प्रजापति अपनी सुंदर कम्पा उषाके गर्भमें रखता है॥ ५॥ 
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सूक्त ६१ ] Vinay Msi सबि Vanrpust Donations ( १ १९ ) 


श्र क परै [| ७1 ~ nF! 
मध्या यत्‌ क्वेमभवदृभीके कामं कृण्वाने पितरि युवत्याम्न । 
मनानग्रेतो जहतुर्वियन्ता सानी निषिक्तं सुकतस्य योनी ६ 
७ दुहितरमा ~ ~ ७ : 
पिता यत्‌ स्वां दुहितरंमधिष्कन्‌ क्ष्मया रेतः संजग्मानो नि षिञ्चत्‌ । 
थ्यो ~ [~ -. स्तोष्पतिं ° स 
स्वाध्योऽजनय॒न्‌ ब्रह्म देवां वास्तोष्पतिं बतपां निरतक्षन्‌ 


(६१३) 


स ई वृषा न फेनंमस्यकाजी स्मदा परैदप दुश्रचेताः । & 

सर॑त्‌ पदा न दक्षिणा पराबुङक्‌ न ता नु में प्रजन्यो। जगृभ्रे ८ 

मक्षू न कदि! प्रजायां उपब्दिरग्निं न नग्न उप॑ सीदृदू्घः । 

“सनितेध्मं सनितोत वाजं स धर्ता जज्ञे सहंसा यवीयुत्‌ ९ 

मक्षू कार्याः सख्यं नव॑ग्वा ऋतं वद॑न्त ऋतयुक्तिमग्मन । 

ट्विनहेसो य उप॑ गोपमागुं-रदक्षिणासो अच्युंता दुदुक्षन्‌ १० [२५] 


[ ६१३ | ( युवत्यां कामं कृण्वाने पितरि ) जिस समय युवतो कन्या उषामे अभिलाषा करते हुए, पिता- 
( मध्या अभीके यत्‌ कत्वे अभवत्‌ ) उन दोनोंका आकाशमें समीप भी जो संगमन हुआ, उस समय ( मनानक्‌ रेतः 
जहतुः ) अल्प वीयंका सेक हुआ; ( वियन्तौ सानौ सुरतस्य योनौ निषिक्तम्‌ ) परस्पर संगमन करते हुए प्रजापतिने 
यज्ञके आधार स्वरूप एक उच्चतम स्थानमें उसका सिचन किया- उससे रद्र उत्पन्न हुआ॥ ६॥ 


{ ६१४ ] ( यत्‌ पिता स्वां दुहितरं अधिष्कन्‌ ) जिस समय पिता-प्रजा-पति अपनी कन्या-उषाके साथ संगत 
हुआ, उस समय ( दमया संजग्मानः रेतः नि षिञ्चत्‌ ) पृथिवीके साथ मिलकर उसने वीर्यका सिंचन किया; तभी 
( स्वाध्यः देवाः ब्रह्म अजनयन्‌ ) उत्तम कमं करनेवाले वेवोने ब्रह्मको उत्पन्न किया; ( व्रतपा वास्तोष्पति निर- 
नक्षन्‌) सब कार्योके रक्षक वास्तोष्पति-यज्ञके पालकका निर्माण किया ॥ ७॥ 

[ ६१५] ( स ई वृषा न आजौ फेनं अस्यत्‌ ) वह यह जसे बलवान्‌ इन्द्र नमुचिके वधके समय युढमे फेन फंकते 
हुए आये थे, वेसे ही ( स्मत्‌ आ अप परा एत्‌ ) हमसे वह- वास्तोष्पति दूर ही रहे- प्रति गमन करे; ( दभ्रचेताः 
दक्षिणा परावृक्‌ पदा न खरत्‌ ) अल्पबुद्धि यह मुझे दक्षिणा स्वरूपमें दी गई गायें ग्रहण करनेके लिये उन्हें दूरसे ही 
ध्यागकर आगे पेर भी बढाता नहीं; ( मे ताः पृरान्यः न जणृभे ) सत्य ही मेरी वे गाये मार्गदर्शक रुव्र ग्रहण न करे ॥८॥ 

[ ६१६ ] ( प्रजायाः उपब्दिः बह्निः मक्षु न उप सीदत्‌ ) प्रजाके उत्पीडक और अग्निके समान दाहक 
राक्षस सहसा दिनमें यहां इसे यज्ञमें नहीं आ सकते; ( ऊधः अग्नि नम्नः न ) ओर रात्रिमे भी वस्त्रहीन दुष्ट अग्निके 
पास नहीं आ सकते; क्योंकि इस यज्ञको रक्षा रुद्र करते हैं; जो अग्नि ( इध्मं सनिता ) समिघाओंको लेता हुआ 
( उत वाजं सनिता ) और हविको अन्न, बलको-प्रदान करनेवाला, ( स धर्ता सहसरा यवीयुत्‌ जशे ) वह यज्ञका 
धावक अग्नि उत्पन्न होकर राक्षसोंके साथ बलपूर्वक युद्धमें प्रवृत्त हुआ जाना जाता है ॥ ९॥ 

[६१७] ( नवग्वाः ऋतं वदन्तः मक्षु कनायाः) नवग्व अङ्गिरसोंने यज्ञे स्तोत्रोंको बोलते हुए शी प्रही कमनीय- 
उत्तम स्तुतिर्योको ( ऋतयक्ति सख्यं अग्मन्‌ ) कहते यज्ञकी परिसमाप्ति को; - सख्य प्राप्त किया; ( द्विबहसः ये गोपं 
उप आगुः ) दोनों द्यावा-पृथिवी-लोकोंमें इन अद्धिरसोंने संरक्षक नामानेदिष्ट इन्द्रको प्राप्ति की; वे ( अद्क्षिणासः 
अच्युता दुधुक्षन्‌ ) दक्षिणारहित और स्थिर हुए-- उन्होंने अविनाशी फल प्राप्त किया ॥ १०॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


( १२० ) Vinay ॥००३् किऽ लम Donations [ मंडल १० 
मक्ष कनाया: स॒ख्यं नवीयों राधो न रेत ऋतमित्‌ तुंरण्यत्‌ । 


झु्ि यत्‌ ते रेक्ण आय॑जन्त सबर्ढुघायाः पय॑ उस्रियायाः ११ 
पश्वा बत्‌ पश्चा वियुंता बुधन्ते तिं बवीति दक्तरी रराणः । 
वसेविसुत्वा कारवोऽनेहा विश्वं विवेष्टि द्रविणमुप क्ष १२ 
तदिक्र्व॑स्य परिषद्वानो अग्मन्‌ पुरु सदन्तो नार्षदं बिभित्सन्‌ । 
वि शुष्ण॑स्य संग्र॑थितमन॒वी विदत्‌ पुरुप्रजातस्य॒ गुहा यत १३ 
मगे ह नामोत यस्य॑ देवाः स्व1ण ये त्रिषधस्थे निषेदुः । 
अग्निह नामोत जातवेदाः शरुधी नो होतऊतस्य॒ होताधुक्‌ १४ 
उत त्या मे रोदरांवचिमन्ता नासत्याविन्द्र शूतेये यजध्यै । 
मनुष्हूक्तबंहिधे रराणा मन्दू हितम॑यसा विशु यज्यू १५ [२८] 
अयं स्तुतो पता बन्दि वेधा अपश्च विप्रस्तरति स्वसेतुः । 
स क॒क्षीव॑न्तं रेजय॒त्‌ सो अग्निं नेमिं न चक्रमरबतों रघुदु १६ 


[ ६१८ ] (मक्षु कनायाः नवीयः सख्यम्‌) जिस समय शीघ्र ही अत्यंत सुंदर स्तोत्रोंके द्वारा नये ही मैत्री- 
पावको आर ( राधः रेतः न ऋतं इत्‌ तुरण्यन्‌ ) नई संपत्तिके समान चुलोकसे अभिषिक्ष्त वृष्टिजलको प्राप्त किया; 
हे इख ! ( ते यत्‌ रेक्णः आ अयजन्त ) उस समय वे तुझे जो शुद्ध पवित्र घन प्रदान फरके तेरी पुजा करते हैं, बह 
( सबर्दुघायाः उस्रियायाः पयः ) अमृतके समान दुध देनेदाली गायोंके उज्ज्वल पवित्र दृधके समान होता है ॥ ११॥ 

[ ६१९ ] ( यत्‌ पश्वा वियुता पञ्चा घुघन्त ) जिस समय स्तोता अपनो गोशालाको गौरहित है, यह जानता 
है, उस समय ( कारवः इति ब्रवीति ) स्तोता-भक्त इस प्रकार कहता है- ( वक्तरि रराणः ) स्तोत्रमें रममाण होने- 

बाला ( वसोः वसुत्वा ) ओर धनवानोंमें धनवान्‌, ( अनेहा विश्व द्रविणं धु उप विवेष्टि ) निष्पाप इन्द्र सब गोरूप 
घन शीघ्रही-चोरोसे प्राप्त करके भक्तको वेनेके लिये धारण करता है ॥ १२॥ 

[ ६२०] ( तत्‌ इत्‌ चु अस्य परिषद्वानः अग्मन्‌ ) वहीं शीघ्रही इन्द्रके अनुचर उसे घेरकर साथ जाते हैं; 
( पुरु सद्न्तः नारषेदं बिभित्सन्‌ ) अनेक प्रकारके वे नृषदे पुत्रको मारते हैं; ( अनर्वा यत्‌ गुहा ) स्थिर इन्द्र जसे 
असुरोकि निगृढ ढुश्षेय मर्मको जानता है, वंसे हो ( पुरुप्रजातस्य शुष्णस्य संग्रथितं विदत्‌ ) बहुरूपोंका धारक शष्ण- 
नामक असुरके संको इंद्रने जान लिया ॥ १३॥ 

[ ६२१ ] ( उत भर्गेः ह लाम ) वह भगं नामवाला तेज कल्याणकारक प्रसिद्ध है; ( यस्य त्रिषधस्थे ये देवाः 
स्वर्ण निषेदुः ) जिस अग्निके तीनों छोक्षोंमें विद्यमान तेजमें जो सब देव स्वर्गके समान रहते हैं; ( उत अझ्िः ह नाम ) 
भोर यह तेज अग्नि ही स्वयं है; ( जातवेदाः ) उसका नाम . जातवेदस्‌ भी है; हे ( होतः ) होम निष्पादक अग्नि ! 
( ऋतस्य होता अध्रुक्‌ नः श्रुधि ) यज्ञके होता तू द्रोहबुद्धि न करके हमारे आह्वानको प्रेमसे सुन ! ॥ १४॥ 

[ ६२२ | हे( इन्द्र ) इन्द्र ! ( उत त्या अर्चिमन्ता रौद्री नासत्यौ मे गूतेये यजध्यै ) और वे दोनों प्रसि 
र स्रपुत्न अश्विनी कुमार मेरो स्तुति सुने और यज्ञमें पधारे । और ( मलजुष्वत्‌ वृक्तबर्हिबे रराणा ) बे मेरे पिता 

के यज्ञे जे प्रसन्न होते हैं, वैसे ही मेरे यज्ञमें भी अत्यंत हित हों; ( मन्दू हितप्रयसा विश्ु यज्यू ) वे मुझपर 
' प्रसन्न होकर उत्तम धन, अन्न देनेवाले प्रजाओंके सुखके लिये यज्ञका प्रहण करें ॥ १५॥ ; 
Co अयं का स्तुतः राजा वन्दि ) इस सबंप्रेरक और सर्वोसि प्रशंसित राजा सोमकी हम भी स्तुति 
ह १ र का र. स्वसेतुः ह तरति ) शुद्ध ओर स्वयं सेतु वा बंधके समान अन्तरिक्षको हरदिन पार करता है- 
Sad कक्षीवन्तं रेजयत्‌ सः अझिम्‌, ) यह कक्षीवान्‌ और अग्निको घी कंपाता है, जैसे ( नेमिं रघुद्रु 
६ न ) नसनणोल अतिवेषसे चलनेवाले चक्रको अइव गति देते हैं॥ १६॥ 
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सूष्त ६१ ] Vinay ^"०अञेद्केरिलुषोघेास्कऽ' Donations ( १२१ ) 


स ड्विवर्न्धुर्वतरणो यष्डा सब॒धु धेनुमस्वं दुहध्यै । 


सं यन्मित्रावरुणा वृश्ष उक्थे ज्वेष्डेभिरर्यमणं वरूथैः १७ 

तह॑न्धुः सूरिर्दिवि ते घियंध्रा नाभानेदिष्ठो रपति प्र वेनंन्‌ । 

सा नो नाभिं: परमास्य वां घा_ऽहं तत्‌ पश्चा कंतिथश्रिदास १८ 

इये मे नाभिरिह में सथस्थ॑ मिमे में देवा अयमस्मि सर्व: । 

द्विजा अहं प्रथम॒जा ऋतस्य” दं धेनुर॑दुहज्जायमाना १९ 

अधांतु मन्द्रो अर॒तिविभावा ऽव॑ स्यति द्विवतेनि्मेषादू । 

अध्या यच्छेणिन शिशुदैन्‌ मक्षू स्थिरं शेवृधं सूत माता . २० [२९] (९२७) 
अछा गाव उपमातिं कनाया अनु श्वान्तस्य कस्य॑ चित्‌ परेयुः । 

शुधि त्वं सुद्रविणो नस्त्वं या व्याश्वप्नस्य वावृधे सूनरतामिः २१ 


[ ६२४ | ( यत्‌ मित्रावरुणा अर्यमणं ज्येष्ठेभिः वरूयैः ) जब मित्र, वरण और अयंमाको श्रेष्ठ-उत्तम स्तोत्रो- 
से ( सं कुञ्जे ) अच्छी प्रकार स्तुति करके संतुष्ट किया जाता है; तब ( खः द्विबन्धुः वैतरणः यष्टा ) वह दोनों 
लोकोंका हितैषी, हविर्योग्यका इस लोकसे विशेष रूपसे तारनेवाला ओर यज्ञकर्ता अग्नि ( सबर्धुँ घेनुं अस्वं दुहध्यै ) 
अमृतके समान दूध देनेवाली गाय दूध नहीं देती, तब उसे प्रसबवती करके बह दूध देनेवालो बनाता है ॥ १७॥ 


[ ६२५ ] (ते तत्‌ बन्धुः दिवि सूरिः ) तेरा वह- मे परम बन्धु- पुथिविपुत्र आकाशे स्थित तेरी स्तुति 
करता हूं; वह में ( धियंधाः नाभानेदिष्ठः वेनन्‌ प्र रपति ) कर्मकर्ता नाभानेदिष्ठ अड्गिराने दी हुई एक सहस्र 
णायोंकी इच्छा करके तेरी स्तुति करता हुं; (वा सा नः अस्य परमा नाभिः घ ) और द्युलोक हमारी और आदित्यको 
सो श्रेष्ठ नाधि- प्रेममें बांधनेवाली माताके समान अधिष्ठात्री है, ( अहं तत्‌ पश्चा कतिथः चित्‌ आस ) में उस 
आदित्यके पश्चात्‌ कितनोंमें एक हूं-में बहुत अनन्तरही उत्पन्न हुआ हूं ॥ १८॥ 


[६२६ ] ( इयं मे नाभिः ) यह वाणी ( आदित्य) मेरा बंधक है; ( इहृ में सघस्थम्‌ ) इस तंडलमें सेरा 
रहनेका स्थान है; ( इमे देवाः मे) ये सारे देव- प्रकाशमान्‌ किरणें मेरे अपने हैं; ( अयं सर्वः अस्मि ) यह में ही सब 
हूं; (अह द्विजाः ऋतस्य प्रथमञ्जाः ) और ये ब्राह्मण सत्य स्वरूप ब्रह्माके पूर्व हो उत्पन्न हुए हैं; ( पेचुः जायमाना 
इदं अदुहत्‌ ) पृथिवि देवता-भाध्यमिका. वाक्ने उत्पन्न होकर यह सब उत्पन्न किया ॥ १९ ॥ 


[ ६२७ ] ( अघ आख मन्द्रः अरतिः विभावा ) और चारों दिशाओंमें अत्यत आनन्द करनंबाला, गसनझील, 
तेजस्वी, ( छ्विवर्तनिः वनेबाट अव स्यति ) दोनों लोकॉमें जानेवाला, काष्ठमक्षक अग्नियागके लिये आया है; (यत्‌ 
ऊर्ध्वा श्रेणिः शिशुः मक्षु दन्‌ ) जो उपस्थित पंक्तिमें स्थित प्रशंसनीय सेनाके समान शीघ्र हो शत्रुमंका दमन करता 
है; उस ( स्थिरं श्चं माता सूत ) स्थिर सुखोंके वर्धक अग्निको अरणि यशमेँ उत्पन्न करती है ॥ २०॥ 

[ ६२८ ] ( अघ श्बान्तश्य कस्य चित्‌ कमायाः गावः ) अनी -श्रान्त किसी एककी- नाभानेदिष्टकी उससे . 
श्रेष्ठ वाणियां- ( उपमातिं अनु परा इयुः ) सर्व स्तुतियोग्य इन्रके पास जाती हैं; हे ( सुद्रविणः ) घनवान्‌ अग्नि ! 


'( त्वै शुधि ) तू हमारी प्रार्थना सुन; ( नः याद्‌ ) तू हमारे इसका यज्ञ कर- ( त्वं आश्वष्तस्य सूनृताभिः वदे ) 


तु अश्वमेध यश करनेवाले मनुके पुत्रकी स्तुतिसे बृद्धिगत होता है ॥ २१ ॥ 
१६ ( ऋ. सु. भा. मं. १०) 
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( १२२ ) नको : vy Rs Donations [ मंडल १० 
अघ त्वमिन्द्र विद्ध्य} स्मान्‌ महो राये नृपते वज्रबाहुः । 


रक्षां च नो मघोनः पाहि सूरीननेहसस्ते हारेवों अभिष्डीं २२ 

अध यद्राजाना गविष्टौ सर॑त्‌ सरण्युः कारवे जरण्युः । 

विप्रः प्रष्ठः स ह्येषां बभूव परां च वक्षदुत पर्षदेनान्‌ २३ 

अधा न्व॑स्य॒ जेन्य॑स्य पृष्टौ वृथा रेभन्त ईमहे तहू नु । 

सरण्युरस्य सूनुरश्वो विप्रश्चासि श्रवसश्च सातो २४ 

युवार्यदै सख्यायास्मे शाय स्तोमं जुजुषे नमस्वान्‌ । 

विश्वत्र यस्मिन्ना गिर॑ः समीचीः पूर्वीव गातुर्दाशंत सूनृताये २५ 

स गुंणानो अद्धिदुँववानितिं सुबन्धुर्नम॑सा सूक्तैः । 

वधदुक्थैर्वचोंभिरा हि नूनं व्यध्वैति पय॑स उस्रियायाः २६ 

त ऊ षु णों महो यजत्रा भूत देवास ऊतयें सजोषाः । 

ये वाजा अन॑यता वियन्तो ये स्था निचेतारो अमूराः २७ [३०] (६३४) 
— pot 


[ ६२९ | हे ( इन्द्र ) इन्र ! हे ( नरपते ) नरेन्द्र ( अघ वज्रबाहुः अस्मान्‌ महः राये विद्धि ) और सब बल 
वज्र धारण करनेवाला तु हमें बहुत घन दे- हम प्रचुर धनकी कामना करते हैं; यह त्‌ जान; ( मघोनः सरीन्‌ नः 
रक्ष च ) हवि अर्पण करनेवाले और स्तुति करनेवाले हमारी रक्षा कर; हे ( हरिवः ) मश्वयुक्त इन्द्र ! (ते अभिष्टौ 
अनेहसः ) हम तेरी स्तुतिसे- कृपासे निष्पाप होवें ॥ २२॥ ® 3 

[ ६३० | हे ( राजाना ) तेजस्वी मित्र और वरुण ! ( अघ यत्‌ गविष्टौ सरण्युः सरत्‌ ) अब जो गोधन 
प्राप्त करनेके लिये सरणशील यम अंगिरसोंके पास जाता है, वह ( जरण्युः विप्रः कारवे प्रष्ठः ) स्तुतिशील विद्वान्‌ 
नाभानेदिष्ट कमंकर्ताको अत्यंत प्रिय होता है; ( सः हि एषां बभूव ) और वह हो इनका प्रिय हुआ; ( परा च 
वक्षत्‌ ) इर देशतक उनका कार्य उसने बढाया; ( उस पनान्‌ पर्षत्‌ ) और उनको अंगिरसोंको पार करता है ॥ २३॥ 


[ के ] ( अघ जु अस्य जेन्यस्य तत्‌ पुष्टी ब्रृथा रेथन्तः नु ईमहे ) और शी त्रही उस जयशील, स्तुत्यकी, 
क 4 मनःपूर्वक स्तुति करनेवाले हम अभिलषितकी शीघ्र याचना करते हैं; ( सणण्युः अश्वः अस्य सूनुः ) 
श्र गमनशील अइव यह वरुणका पुत्र है; हे वरुण ! ( विप्रः च श्रवसः च सातो असि ) त गीर हमें 
लाभ करनेके लिये प्रवृत्त होता है ॥ २४॥ श कु 
[ ६२२ ] हे मित्र और ५७ ! ( युवोः सख्याय अस्मे शर्धाय ) तुम्हारे मित्रत्वको बढाने .णौर हमारे बल 
5 लिये ( यदि नमस्वान्‌ स्तोमं जुजुषे ) जब अन्नयुक्त भध्वर्यु विनीत होकर स्तुति करता है, ( यस्मिन्‌ विश्वत्र 
हे समीचीः आ ) तुम्हारा मित्रत्व पानेपर सर्वत्र जगतमें स्तोत्रोंका उच्चारण होगा; ( पूर्वीः इव गातुः सून्रतायै 
दारात्‌ ) जसे चिरपरिचित मार्ग सुखकर होता है, वेसे ही उत्तम स्तुति करनेवालॉको वह सुखप्रद हो ॥ २५॥ 
ज्‌ [ ६३३ ] ( अद्भिः देववान्‌ सुबन्धुः सः वरुणः इति ) देवताओंसे देवोंको कृपा प्राप्त हुआ परम बन्धु बह 
| जाक Sn वघत्‌ rr ओर स्तोत्रोसे स्तवित हुआ आनन्द प्रसन्न होकर प्रवद्ध हो। ( उक्थैः 
ee वचनोंसे उह, तुरंत हमारे पास आवे; ( [हि उस्रियायाः : उसके लिये 
' दुधको धारा बहती है ॥ २६॥ | A सा निति ह 
| [ ६३४ ] हे ( यजत्राः देवासः ) यज्ञीय देवो ! (ते 
E ६ $ ! उ महः नः ऊतये सजोषाः भूत मारी उत्तम 
क रक्षाके लिये सब एकत्र मिलो; ( ये वाजान्‌ अनयत चियन्तः ) तुम हमें अन्न दो; तुम i 2; वि अमूराः 
; स्थ ) तुस्त ज्ञानी हो; ओर तुम गोधनका निर्णय करनेवाले होवो ॥ २७॥ 
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घुष्त ६२ ] Vinay /५०७॥ अके "कोऽथ Map onations ( १२३ ) 


[ हितीयोऽध्यायः ॥ २॥ व० १-२४] (६२) 
११ नाभानेदिष्ठो मानवः । विश्वे देवाः, १-६ अङ्गिरसो वा, ८-११ सावणंदानम्‌ | जगती; 
१, ८ ९ अचुष्डुप्‌; प्रगाथः= (द बृहती, ७ सतोबृहती); १० गायत्री, ११ त्रिष्टुप्‌ 
Al 1 क 
ये यज्ञेन दृक्षिणया समक्वा इन्द्र॑स्य सख्यमंमृतत्वर्मान॒ । 


तेभ्यों भद्रमङ्गिरसो वो अस्तु प्राति गृभ्णीत मान॒वं सुमेधसः १ 

य उदाजन्‌ फिपरों गोमयं वस्तु तेनाभिन्दन्‌ परिवत्सरे वलम्‌ । 

ढीघायुत्वमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः २ 

य ऋतेन सर्यमारोहयन्‌ दिव्या प्रथयन्‌ पुथिवी मातरं वि। 

सुप्रजास्त्वमङ्गिरसो वो अस्तु प्रतिं गुभ्णीत मान॒वं सुमेधसः ३ 

अयं नाभां वदति वल्गु वों गृहे देवपुत्रा क्रषयस्तर्च्छुणोतन । 

सु्रह्मण्यमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ४ 

विरूपास इषया स्त इट्टम्भीरवेपस; । ते अङ्गिरसः सूनवः स्ते अग्नेः परिं जज्ञिरे ५7१] 
[ ३२ | 


[ ६३५ ] हे ( सुमेघलः अङ्गिरसः ) सुप्रज्ञ अङ्गिरसो ! ( यज्ञेन दक्षिणया समक्ताः ये इन्द्रस्य सख्यं ) 
यज्ञीय द्रव्य-हवि आदि और विपुल दक्षिणासे युक्त यज्ञकर्मसे तुमने इन्द्रका मित्रस्व ( अस्ट्तत्वं आनश ) और 
अमरत्व प्राप्त किया है; ( तेभ्यः वः भद्रं अस्तु ) उनके लिये आप लोगोंका कल्याण हो; ( मानवं प्रति गृभ्णीत ) 
नाभानेदिष्ठ जो में मनुका पुत्र, उस मुझको तुम अपनेमें ग्रहण करो ॥ १ ॥ 


[६३६ ] हे ( अङ्गिरसः ) अङ्गिरस ऋषिओ ! ( ये पितरः गोप्रयं वछु ऋतेन परिवत्सरे उत्‌ आजन्‌ ) 
तुम हमारे पितर जो पाणियोंसे अपहृत पर्वतमें छिपाकर रखे हुए गोरूप धनको सत्यस्वरूप यज्ञको समाप्ति होते ही ले 
आये थे; ( वळं अभिन्द्न्‌ ) और वल नामक गोओंके हरणकर्ता वल असुरको नष्ट किया था; ( वः दीर्घायुत्वं अस्तु ) 
तुम्हें दीर्घ आयु हो ! हे ( सुमेधसः ) बुद्धिमान्‌ जनो ! ( मानवं प्रति गृभ्णीत ) मुक्त मनुके पुत्रको तुम ग्रहण करो ॥२॥ 

[ ६३७ ] हे ( अङ्गिरः ) अंगिरसो ! (ये ऋतेन दिवि सूर्य आरोह्वयन्‌ ) तुमने सत्यरूप यज्ञके बलसे 
द्युलोकमें सबंप्रेरक सूर्यको स्थापित किया है; ( मातरं पृथिवी वि अप्रथयन्‌ ) और सबकी निर्मात्री पृथिबीको 
यज्ञकर्मोसे समृद्ध तथा प्रसिद्ध किया है; ( वः सुप्रजास्त्वं अस्तु ) घुम्हारी उत्तम सन्तति हो; हे ( सुमेधसः ) 
उत्तम बु्ियुकत ऋषिओ ! ( मानचं प्रति ग्रभ्णीत ) मुझ मानवको अपनी शरणमें लेओ ॥ ३॥ 

[६३८ ] हे ( देवपुत्राः ) देवपुत्रो ! हे ( ऋषयः ) द्रष्टा जनो ! हे ( अङ्गिरसः ) अंगिरसो ! ( अयं 
नाभा चः गृहे वल्णु वदति ) यह नाभानेदिऽठ तुम्हारे यज्ञमंडपमें कल्याणकारक वचन कहता है; ( तत्‌ श्टणोतन ) 
बह तुम आदरपूर्वक सुनो ! ( सुब्रह्मण्यं बः अस्तु ) तुम्हें शोभन ब्रह्मतेज प्राप्त हो; ( सुमेधसः ) सूत्ञ अद्धिरसो ! 
( मानवं प्रति गृभ्णीत ) इस समय मु मानवको अपनेमें ग्रहण करो ॥ ४॥ 

[ ६३९ ] ( ऋषयः विरूपाः इत्‌ ) कर्मोके दृष्टा ऋषि विविध रंग ओर रूपवाले होते हैं; ( ते इत्‌ गम्भीर- 
बेपसः ) बे अंगिरस ऋषि विचारपुर्वक कर्म करनेवाले होते हैं; ( ते अङ्गिरसः अझ्ेः सूनवः ) ये अङ्गिरस ऋषि 
अग्निके पुत्र हैं; (ते परि जशिरे ) ये चारों ओर प्रादुमूँत हुए हैं ॥ ५ ॥ 

+ 
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ये अग्नेः परि जजिरे विरूपासो दिवस्परि । 


नब॑ग्बो नु दृश॑ग्वो अङ्गिरस्तमः सचां दृदेषु मेहते & (३४०) 
इद्रेण युजा निः सूंजन्त वाघतो बरजं गोम॑न्तमश्विनंस्‌ । 
सहस्नै मे दद॑तो अष्टकर्ण्य१; रयो देवेष्वकत ७ 


प्र नूनं जायतामयं मनुस्तोक्मेंव रोहतु । यः सहस्र शताश्वं स्यो दानाय मंहते < ` 
न तर्म॑श्षोति कश्चन द्वि इव सान्वारभ॑म्‌ । 
सावण्यस्य दाक्षणा वि सिन्धुरिव पप्रथे ९ 

उत वासा परिविधे स्मद्दिष्टी गोप॑रीणसा । यहुस्तुर्वश्च मामहे १० 
सहस्रदा ग्रांमणीर्मा रिषन्मनुः सूर्येणास्य यतंमानेतु दक्षिणा 
सावणदुवाः प्र तिरन्त्वायु- यस्मिन्नथान्ता असनाम्ष वाजम्‌ ११ [२] (६४५) 

[६४० ] ( विरूपासः ये दिवः परि अञ्नेः परि अशिरे ) विविध रूपवाले जो मंगिरस ऋषि घुलोकमें अग्निसे 
चारों ओर प्रादुभूंत हुए, ( नवग्घः दशग्वः नु अङ्गिरस्तमः ) उन अंगिरसोंमें श्रेष्ठ किसीने नौ मासतक और किसीने दस 
प्षासतक यज्ञकर्म पुरा किया ओर पश्चात्‌ ऊठ गये; ( देवेषु सचा मंहते ) उनके सदृश तेजस्वी देवोके साथ अवस्थित 
बह अग्नि मुझे धन देता है ॥ ६॥ 

[६४१ ] ( वाघतः इन्द्रेण युजा ) उत्तम रीतिसे यज्ञकर्म करनेवाले अंगिरस षियोंने, इन्द्रको सहाय्यतासे 
(गोमन्तं अश्विनं वज्रं निः खजन्त ) गोओं ओर अइबोसे युक्त पशुभोका समुदाय जो मघुरोंने गुहामें छिपाया था, 
मुक्त छिया; बे ऋषि ( मे सहस्रं अष्टकर्ण्यः द्द्तः ) मुझे यज्ञमें अवशिष्ट सहत्न धन और सर्वांग सुंदर गौएं देकर 
( देवेषु श्रवः अक्रत ) इन्द्राद देवोमें अपना यश विस्तृत करें ॥ ७॥ { 

[६४२ ] ( यः शताश्वं सहस्रं खद्यः दानाय मंहते ) जो संकडों अश्‍व और हजारौं गाये शीघ्रही शह षियोंको 
दात देनेके लिये प्रेरित करता है, ( अयं मनुः नूनं तोक्म एब प्रजायताम्‌ रोहतु ) वह यह सार्वाण मन्‌ शीघ्र जलसे 
सीचे हुए बोजके समान कर्मफल युक्त होकर पुत्र और धनके साथ बढें ॥ ८ ॥ - 

[६४३ ] (दिवः इव सानु तं ) आकाशमै ऊंचे स्थानपर तेजस्वो सूर्यके तुल्य स्थित उस सार्वाण मनुके समान 
"als कि ) कोई भी दान ने समर्थ नहीं है; ( सावर्णस्य दक्षिणा सिन्धुः इव वि पप्रथे ) 

त्‌ एर नदी पृथिबीपर सर्वत्र प्रसृत होकर बहती है, उस प्रकार बहुत दक्षिणाके कारण प्रसिद्ध 


होता है॥ ९॥ 


= [ ६४४ ] ( उत स्मद्‌-दिष्टी गोपरीणखा दाखा ) ओर उत्तम कल्याणकारक, आज्ञाधारक विपुल गौ-धनसे 
न सेवकके समान स्थित ( थदुः तुर्यः च परिविषे ममहेः) यढु ओर तुर्व नामक राजि मनके भोजनके लिये 
पशु भेजते हैं ॥ १० ॥ र 
[ ५४५ ] ( सहस्रदाः ग्रामणीः मनुः मा रिषत्‌ ) हजारों गोओंके दाता और मनुष्योंके नेता मनुका कोई अनिष्ट 
._ न करें; ( अस्य यतमाना दक्षिणा सूयेण पलु ) इस मनुकी दी गई दक्षिणा सूर्यक्षे साथ तीनों लोकोंमें प्रसि हो; 
३ ठन बिताः आयुः प्रतिरन्तु ) सावणि मनुकी आयु इन्द्रादि देव बढावें; ( यस्मिन अभान्ताः चार्ज असनाम ) 
जु जिसमें कभो कर्ममे आलस्य न करनेवाले हम अन्न प्राप्त करें ॥ ११॥ 
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` (६३) 


१७ गयः छातः । विश्वे देवाः; १५-१६ पथ्या स्वस्तिः । जगती, १५ त्रिष्टुब्वा; १६-१७ त्रिष्डुप्‌ । 
एरावतो ये दिधिषन्त आध्यं मनुप्रीतासो जनिमा विवस्वतः । 


( १२५ ) 


ययातेर्य नहुष्यस्य बर्हिषि देवा आसतेतते अधि बुवन्तु नः १ 

विश्वा हि वो नमस्यानि वन्द्या नामानि देवा उत यज्ञियानि वः । 

ये स्थ जाता अदितेरञ्यस्परि ये पृथिव्यास्ते म॑ इह श्रता हव॑म्‌ २ 

येभ्यो माता मर्धुमत्‌ पिन्वते पयः पीयूष यौरदितिरद्रिबहा; । 

उक्थशुंष्मान्‌ वृषमरान्‌ त्स्व स्ता आदित्याँ अनु मदा स्वस्तये ३ 

नुचक्षेसो अनिमिषन्तो अईणां बृहद्देवासों अमृतत्वमानशुः । 

ज्योतीरथा अहिमाया अनांगसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तयें ४ 

सम्राजो ये सुवृधों यज्ञमाययु रपरिहृता दधिरे ढ़िवे क्षयंम्‌ । 

ताँ आ विंवास नमंसा सूवृक्तिभि महो आदित्याँ अदितिं स्व॒स्तये ५ [३] 
गा आग जग 


[६७६ ] ( ये परावतः आप्यं दिधिषन्ते ) जो इन्द्रावि देव दूर देशसे आकर यज्ञ करनेवाले, हविओंका दान 
करनेवाले मनुष्योंके साथ मंत्री करते हैं, ( मनुप्रीतासः विवश्वतः जनिमा ) जो देव यज्ञोंसे संतुष्ट होकर विवस्वानके 
पुन्न घनुकी मनुष्यरूप सन्तानोंको धारण करते हैं, ( ये देवाः नहुषस्य ययातेः बर्हिषि आसते ) जो देव नहुषपुत्र ययाति 
राजाके यज्ञमें आसनोंपर विराजते हैं, ( ते नः अघि ब्रुवन्तु ) बे देव धनादि प्रवान करके हमें सम्मानयुक्त करें और 
हमारा उत्कर्ष करें ॥ १॥ 

[६४७ ] हे ( देवाः ) देवो ! ( वः विश्वा हि नामाने नमस्यानि ) तुम्हारे सब नाम आदर-नमस्कार करने 
और ( चन्द्या ) स्तुति करने योग्य हैं; ( उत वश यशियानि ) और तुम्हारे शरीर मो यज्ञाहू हैं; ( ये अदितेः अद्भयः 
चरि ) जो तुम द्युलोक, जल-अन्तरिक्ष ओर (ये पृथिव्याः जाताः स्थ ) जो पृथिवीसे उत्पन्न हुए हैं, (ते इह मे हवं 
श्चुतम्‌ ) वे तुम इस यज्ञमें आकर मेरे आह्वानको सुनो ॥ २॥ 

[ ६६८] ( माता येभ्यः मधुमत्‌ पयः पिन्वते ) सब जगत्को उत्पन्न करनेवाली पृथिवी जिन देवोंके लिपे 
मधुर ब्रुध-जल देती है, ( अदितिः अद्रिबरहाः द्यौः पीयूषम्‌) और अविनाशी तथा मेघोंसे आच्छादित आकाश अमृत 
धारण करता है, ( उक्थ शुष्मान्‌ बृषभरान्‌) स्तुतियुक्त यज्ञकमंसे अत्यंत बलशाली, बष्टि करनेवाले, ( स्वप्नसः 
तान्‌ आदित्यान्‌ स्वस्तये अनु मद्‌ ) उत्तम कमं करनेवाले, उन अदितिके पुत्र देवोंको अपने कल्याणके लिये स्तुति- 


` प्रार्थना करो ॥ ३॥ 


[ ६४९ ] ( नृचक्षसः अनिभिषन्तः ) स्वकं करनेवाले मनुष्योंको देखनेके लिये जो सदा सावध रहते हैं, 
( देवालः अर्हणां बृहत्‌ अम्चतत्व आनशुः ) वे ये तेजस्वी देव योग्य उपासनए-स्तुतिसे ही सवत्र पुज्य होकर उस महान्‌ 
अमुतमय पदको प्राप्त करते हैं; ( ज्योतिः रथाः अहिमायाः अनागसः) तेजोमय रयसे युक्त होकर अजिक्य ओर 
निष्पाप-पुण्यवान्‌ ये देव ( दिवः वर्ष्माणं स्वस्तये वसते ) चुलोकमे उच्च स्यानपर लोगोके कल्याणके लिये ही रहते हैं॥४॥ 

[ ६५० ] ( सम्नाजः सुव्रधः ये यशनं आययुः ) स्वतेजसे विराजमान्‌ और अत्यंत उत्कषंसे बधित ये सोमादि 
देव हवि भक्षणके लिये य्ञमें आते हैं, ( अपरिह्वृता दिवि क्षयं दधिरे ) और किसीसे भी पराभूत न होकर युलोकमे 
रहते हँ; ( महः आदित्यान्‌ तान्‌ अदिति ) महान्‌ गुणोंसे संपन्न अदितिके पुत्र उन प्रसिद्ध देवों ओर उनो माता 
अदितिका ( स्वस्तये नमसा सुद्वक्तिभिः आ विवास ) कल्याणके लिये उत्तम हुविरूप अन्न ओर नञ्रतापूर्वक स्तुति 
द्वारा सेबर कर ॥ ५॥ 
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को बः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो याति ष्ठन॑ । 


को वोऽध्वरं तुविजाता अरं करद॒ यो नः पर्षदत्यंह॑ः स्व॒स्तये लु 

येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सप्त होतृभिः । 

त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगा न कर्त सुपथां स्व॒स्तये ७ 

य ईशिरे भुर्वनस्य प्रचेतसो विश्व॑स्य स्थातुजेर्गतश्च मन्त॑वः । 

ते नः कृतादक्तादेनसस्पर्य-द्या देवासः पिएता स्व॒स्तये < (३५३) 
भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहेंऽहोमुचं सुकृतं दैव्यं जन॑म्‌। 

अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावापृथिवी मरुतः स्व॒स्तयें ९ 

सुत्रामाणं पृथिवी द्यामनेहसं सुशर्माणमर्दितिं सुप्रणीतिम्‌ । 

दैवी नावं स्वरित्रामनांगस मस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तयें १० [४] 

विश्वे यजत्रा अधिं वोचतोतये त्राय॑ध्वं नो दुरेवाया अभिन्नर्तः । 


[ ६५१ ] हे ( विश्वे देवालः ) इखादि समस्त देवो ! (बः कः स्तोमं राघति ) मुशे छोडकर तुम्हारी स्तुति 
कोन कर सकता है? ( यं जुजोषथ ) जिसकी तुम प्रेमसे सेवा करते हो। हे ( मनुषः ) मननशील देवो ! ( यति 
24७ तुम जितने भी हो, है ( तुविजाताः ) बहुत संख्यामे विद्यमान देवो ! तुम्हारे लिये ( क; अध्वरं अर करत्‌ ) 

वाय अन्य कोन यज्ञको स्तुति और हविओंसे अछंकृत करता है? ( यः नः स्वस्तये अंह: अति ज 
हमारे परम सुख ओर कल्याणके लिये हमें पापसे पार कर दे ॥ ६॥ Ee RT 

[ ६५२ ] ( समिद्धाञ्चिः मजुः मनसा सप्त होतृभिः ) वेवस्वत मनुने उत्तम ह॒विद्व्योंसे अग्नि प्रदीप्त करके 
rd 101 सात ऋ्विजोंके साथ ( येभ्यः प्रथमां होत्राम्‌ आयेजे ) जिन तुम श्रेष्ठोंका स्तवन किया है; 

आदित्याः ) अदितिके पुत्र देवो ! ( ते अभयं शर्म ) वे तुम हमें अभय और सुख प्रव फ; (नः 
सुपथा सुगा कते ) और हमारे कल्याणके लिये हमारे मार्गोको oo करो ॥ ७॥ हू क का; त 
१ [ ६५३ ] ( प्रचेतसाः मन्तवः ये त जगतः ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ ओर मननशील देव स्थावर भौर जंगम 
( डन शिर ) सब भुवनोंके स्वामी हैं; हे ( देवासः ) देवो ! (तेनः कृतात्‌ अक्कतात्‌ पनसः ) 

तुम हमें किये ओर न किये हुए मानसिक पापसे. ( अ [ये पि हट लिपि 

tr हु ॥ यय स्वस्तये परि पिप्रत ) कल्याणमय सुखके लिये आज सब ओरसे 
i रत ६५४ ] ( अंहः सुचं सुहं इन्द्र भरेषु हवामहे ) पापोंसे मुक्त करनेवाले, स्तुत्य-सुखके वाता इन्द्रको हुम 
[ER रला केक हि? बे हैं; ( तं दैव्यं जनं - अझ्नि मित्रं बरुणं भगं ) उत्तम कार्य करनेवाले 
त्‌ जनाको अग्नि, मित्र, वरुण और भगको भी हम सहाय्यके लिये हैं; थिवी ; 
ह ) द्यावा-पृथिवी ओर मरुतोंको अन्न और हाके लिये बुलाते हर a प i 
६ ( सुत्रामाणं पृथिवीं अनेहसं ) सबोंकी रक्षा करनेवाली अत्यंत वि नि ॥ 
| रन र |) शाल, निष्पाप, सुशर्माणं 
अदिति सुप्रणीति ) सुखयुक्त, ऐश्वर्यवती, उत्त आचरणवाली, (देवी सु-असित्रां अनागसं ) दे न णसम्पश्न 
सुंदर दांडेवाली, पापरहित ( अस्चवन्ती नावं याँ स्त्रस्तये आ रुहेम ) i नोकाके ie र A र लो र 
हमारे कल्याणके लिये हम आरोहण करें || १० ॥ on vp RC 
Ee हि ५ प विश्वे ) Fe देवो! ( ऊतये अधि वोचत ) तुम रक्षाके लिये हमें बचन दो; ( अभि- 
EE नः त्रायध्चम्‌ ) चारों ओरसे नाश करनेवाली दुगंतीसे हमें बचाओ। हे ( देवा: ) देवो ! ( श््रण्वतः 


ब; सत्यया देवद्वत्या ) श्रवण. कर गो 
उ आर कल्पाणके लिये बुलाते ह १ i हिक... सेम) दम ह 


_ स॒त्ययां वो वेवहंत्या हुवेम शृण्वतो देवा अव॑से स्व॒स्तये हे ११ 


/ 
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तुषत ६३ ] Vinay ०० "रि Tyeponations ( १२७ ) 


अपामीवामप विश्वामनांहुतिमपारातिंदुर्दिदृतरामरधाय॒तः । 


आरे देवा द्वेषों अस्मद्युयोतनोरु णः शर्म यच्छता स्व॒स्तये १२ 
अरिष्ट; स मर्तो विश्व॑ एधते प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि । 
यमादित्यासो नय॑था सुनीतिभि- रति विश्वानि दुरिता स्वस्तये १३ 
यं देवासोऽवथ वाज॑सातो यं झूरसाता मरुतो हिते धन्न । 
प्रातर्यावाणं रमिन्द्र सानसि मरिंष्यन्तमा रुहेमा स्व॒स्तये १४ 
स्वस्ति न॑ः पर्थ्यासु धन्व॑सु स्वस्त्यप्सु वृजने स्ववति । 
स्वस्ति न॑ः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये म॑रुतो दधातन १५ 
स्वस्तिरिद्धि प्रप॑थे भेष्ठा रेक्ण॑स्वत्य॒भि या वाम्रमेतिं । 
सा नो अमा सो अर॑णे नि.पांतु स्वावेशा भ॑वतु वेवगोंपा १६ 


~ 


[६५५ ] हे ( देवाः ) देवो ! ( अमीवां अप विश्वां अनाहुतिम्‌ ) हमसे रोग ओर रोगवत्‌ बाधक शत्रुको 
ठर 00] बै सब प्रकारकी अदानशील बुद्धि ओर वेबोंके महाशत्रुक्को दूर करो; ( अरातिं अप ) धनकी लोभबुद्धि और 
देवोंको हविर्दान न करनेवाले झन्रुको दूर करो; ( अघायतः दुर्विदत्रा द्वेषः अस्मत्‌ आरे द्योतन ) शत्र॒ओंक। हमारे 
सम्बन्धीका हेष दूर करो; ओर ( नः उरु शर्म आ यच्छत ) हमें कल्याणके लिये विपुल सुख प्रदान करो ॥ १२॥ 

[ ६५८ ] हे ( आदित्यासः ) आदित्य देवो ! ( यं सुनीतिभिः विश्वानि दुरिता स्वस्तये अतिनयथ ) तुम 
जिसे उत्तम मार्ग दिखाकर और सब पापोंसे- शत्रुओंसे- दुर्मागोंसे कल्याणके लिये पार ले जाते हो, ( सः मतेः विश्वः 
अरिष्टः पघते ) वह मनुष्य सब प्रकारसे अहिसित होकर उत्कर्षको प्राप्त होता है और ( धर्मणः परि प्रजाभिः 
प्रजायते ) सन्मार्गसे धर्माचरण करके संतति और पशु आदिसे युक्त श्रेष्ठ होता है॥ १३॥ 

[ ६५९ ] हे ( देवासः ) देवो ! ( वाजसातौ यं अवथ ) अन्न प्राप्तिके लिये तुम जिस रथको रक्षा करते हो; 
है ( मरूतः ) मरुतो ! ( शूरसाता यं हिते घने ) वीरपुरुषोंके करने योग्य संग्राममें शत्रुओंके संचित घनको प्राप्त 
करनेके लिये, जिस रथकी तुम रक्षा करते हो, हे ( इन्द्र ) इख ! ( प्रातर्यावाणं सानसिं अरिष्यन्तं ) प्रातःकालमे ही 
युद्धके लिये जानेवाले, उत्तम रीतिसे सेवन करने योगय, किसीकी हिंसा न करनेवाले उस ( रथं स्वस्तये आ रुहेम ) रयपर 
हमारे रुल्याणके लिये हम आरोहण करें ॥ १४॥ 

[ ६६० ] ( नः पथ्यासु स््रस्ति ) हमारे मार्गोमें कल्याण हो, ( धन्वसु ) जलराहेत मरुस्यल आदि प्रदेशोंमें 
कल्याण हो, ( अप्सु स्वस्ति) जलोंमें कल्याण हो, ( स्ववेति वजने ) धनधास्यसे युक्त युद्धमे कल्याण हो, तथा 
( नः पुत्र कृथेषु योनिषु स्वस्ति ) हमारे सन्तानोंको उत्पन्न करनेवाली स्त्रियोमे, तथा घरोंमें कल्याण हो ओर ( राये 
स्वस्ति दधातन ) हमारे धनादि ऐश्वर्यके लिए कल्याणको धारण करो ॥ १५॥ 

धन्वन्‌ शुष्क भूमि, मरुस्थल, किनारा, आकाश, धनुष, ठोस भूमि । 

स्वः-वति- धनयुक्त । 

चुजन-- मजबूत, गतिशील, नइबर, केश, घुंघराले बाल, पाप, आपत्ति, शक्ति, युध ॥ १५॥ 

[ ६६१ ] ( या प्रपथे स्वस्तिः इत्‌ ) जो पृथ्वी उष्कृष्ट मागेपर जानेवाले भनुष्यके लिये कल्याणकारिणो होती है, 
तथा जो ( श्रेष्ठा रेक्णड्चती वामं अभि एति ) श्रेष्ठ तथा ऐइवर्यवालो होकर दुसरोंको सुखोंको चारों ओरसे प्राप्त 
कराती है, ( सा त्रः अमा ) बह पृथिवी हमारे घरोंकी रक्षा करे, सा अरणे नि पातु ) वही हमारी अख्यादि प्रदेशोमें 
रक्षा करे, हे ( देवगोप। ) देवोंकी रक्षा करनेवाली पुथिवी हमारा ( आवेशा ) घर ( सु भवतु) उत्तम हो ॥ १६॥ 
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( १२८ ) Vinay ^४३हि मिका खनो पत्र कि, Donations [ मंडल १० 


एवा प्लतेः सूनुर॑वीवृधद्दी विश्वं आदित्या अदिति मनीषी । ! 
ईशानासो नरो अर्म॑व्येना_ऽस्तांवि जनों दिव्यो गयेन १७ [५] (६६२) 
(०४) 
१७ गयः छातः । विश्वे देवाः । जभती; १२, १६, १७ त्रिष्डुप्‌ । 
कथा देवाना कतमस्य यामनि सुमन्तु नाम॑ शृण्वतां म॑नामहे । 
को मुंळाति कतमो नो मर्यस्करत्‌ कतम ऊती अभ्या वंवर्तति १ | 
कतूयन्ति कतो हत्सु धीतयो वेनन्ति वेनाः पतयन्त्या दिशः । 
न म॑डिंता विद्यते अन्य एभ्यो वेवेषुं मे अघि कामा अयंसत २ 
नरां वा शासं पूषणमगोह्यमग्निं देवेद्धमभ्यर्चसे शिरा । 
सूर्यामासा चन्द्रमसा य॒मं दिवि त्रितं वातंमुषसंग्रक्तुमभ्बिनां ३ (६६५) 


कथा कविस्तुवीरवान्‌ कयां गिरा बृहस्पतिवर्विधते सुवृक्तिभिः । 
अज एकपात्‌ सुहर्वेभिक्रकभि- राहिँः शुणोतु बुश्यो $ हवीमनि y 
शेफण-- धन । 


अमा-- घर ' अमा इति गुहनाम ' । 

या प्रपथे स्वस्तिः-- पह पृथिवी उन्नति मार्गपर जानेवाले मनुष्यकी सहायक होती है ॥ १६॥ 

[ ६६२ | हे ( विश्वे आदित्याः ) सवं देवो ! हे ( अदिति ) माते अदिति ! (वः मनीषी प्लतेः सूनुः एव 
अवीवृघत्‌ ) तुम्हें बुद्धिमान स्तोता प्लात ऋषिका पुत्र गयने इस प्रकार स्तुतिओंसे बढाया; (अम्रत्येन नरः ईशानासः ) 
अमर देवोंको कृपासे मनुष्य धनोंके स्वामी होते हैं; (दिव्यः जनः गयेन अस्तावि ) तुम देवोंकी वही गय स्तुति 
करता है ॥ १७॥ 

[ ६४ ] 


[ ६६३ ] ( यामनि शृण्वतां देवानां कतमस्य ) यज्ञमें हमारी स्तुति-प्राथेना सुननेवालोंमेसे क्रिस देवका 
( छुमन्तु नाम कथा मनामहे ) मननीय नाम-स्तोत्र किस प्रकार हम कहें? ( कः नः सूळाति ) कौन हमारे ऊपर 
हणा करेगा ? ( कतमः मयः करत्‌ ) कोन हमें कल्याणमय सुख प्रदान करता है ? ( कतमः ऊती अभि आवर्तति ) 
कोन सर्वश्रेष्ठ देव हमारी रक्षाके लिये हमारे पास आयेगा ? ॥ १॥ 

[ ६६४ ] ( हृत्सु धीतयः क्रतवः ऋतूयन्ति ) हृदयोमें निहित बृद्धि-प्रज्ञा अग्निहोत्र आदि कर्म करनेकी इच्छा 
रती हैं; ( वेनाः वेनन्ति ) तेजस्वी लोग देवोंकी इच्छा करते हैं; ( दिशः आ पतयन्ति ) हमारी अभिलाषाए 
बेबोंके पास आती हैं; ( एभ्यः अन्यः मर्डिता न बिद्यते ) उन देवोंके सिवाय और दूसरा कोई सुखदाता नहीं है; 
( देवेषु अघि मे कामाः अयंसत ) इन्द्रादि देवोमें ही मेरी इच्छाएं नियत हो जाती हैं ॥ २॥ 

[ ६६५ ] ( नराशंसं पूषणं अगोह्यं ) नराशंस ( मनुष्योते प्रशंसनीय ), पूषा ( स्तोताओंका धनदानसे पोषक ) 
अगम्य, ( देव-इृद्धं अञि गिरा अभ्यर्चले ) और देवोसे प्रदीप्त अग्निकी स्वुति-वचनोसे उपासना कर; ( सूर्यामासा 
चन्द्रमसा चन्द्रमसा दिवि यमं त्रितं वातम्‌ ) सूर्य, चन्द्र, द्युलोकमें स्थित यम और तीमों लोकोंमें व्याप्त वायु, 
( उषसं अकतुं अश्विना ) उषा, रात्रि और अदिवनी कुमारोंको तु वाणीसे स्तुति कर ॥ ३॥ 

Ee [ ६६६ | ( कविः कथा तुवीरचान्‌ ) ज्ञानी अग्नि किस प्रकार अनेक स्तोताओंते युक्त होता है? ( कया 
) ल बाणीसे स्तुत्य होता है ? ( बृहस्पतिः सुवक्तिभिः वाबूधते ) उक्तम स्तुतिओसे वृहस्पति प्रसन्न होकर 
बढता है; ( एकपात्‌ अजः सुहवेभिः ऋक्कभिः ) अज एकपात्‌ उत्तम मन्त्रयुक्त स्तोत्रोंसे हवित होकर बढता है; 
४ ( अहिः बुध्न्यः हवीमनि शृणोतु ) अहिबुंध्न्य हमारे आह्वानप्रव वखनोंको सुने ॥ ४ ॥ 
$ | 


> \ 
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5... 


a पा छत ++++++++5क उक “एल 


ns me EE 20 5112102051 0101 00 Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


का 


दु Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
सुश्स ६४ ] दत ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१२९ ) 
दक्ष॑स्य वादिते जन्मनि बते राजाना मित्रावरुणा विवाससि | 


अतर्त पन्था 0 थो 6 
तूतपन्थाः पुरुरथो अर्यमा , सप्तहोता विषुरूपेषु जन्म॑सु ५ [६] 


देवीरापो [| [| ०1 _ [ 
दुवारापो मातरः सूदयित्न्वो घृतवत्‌ पयो मधुमन्नो अर्चत ९ 


ऋभुक्षा वाजो रथस्पतिर्भगों रण्बः शंस॑ः शशमानस्यं पातु नः १० [५] 


[ ६६८ ] ( हवनथुतः वाजिनः मितद्रवः ) आह्वानको सुननेवाले, बलवान्‌, व्रुतगतिसे मार्ग आक्रमण करनेवाले, 
( विश्वे ते अवन्तः नः हवं शुण्बन्लु ) सर्वत्रतिद्ध वे इन्द्रादि देवोंके वाहुनमूत अश्व हमारे आह्वानको सुनें । जो 
( त्मना ) स्बसामथ्यंसे ( मेधसातौ इत्र सहस्रसाः ) यज्ञ्में सहस्नोंका दान करते हैं, ओर उसी प्रकार (ये 
समिथेषु महः धनं जञ्चिरे ) जो संग्रामोंमें विपुल संपत्ति प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ 

[ ६६९ ] हे स्तोताओ ! ( बः वायुं रथयुजं ) तुम वायु, रथ योजक ( पुरधि पूषणं स्तोमैः ) और बहुक्मं- 
कर्ता इन्द्र और पूषाकी उत्तम स्तुति करके ( सख्याय प्र क्रणुष्वं ) अपनी मंत्रीके लिये बलाओ -जिससे वे हमें घनादि 
वानसे मित्र होंगे। ( हि सचितः ते सचेतसः सवितुः देवस्य ) कारण कि ज्ञानयक्त वे एकचित्त होकर सव प्रेरक 
सवितृ देवके ( सचीमनि ऋतु सचन्ते ) यज्ञमें प्रातःकालमे उपस्थित होते हैं ॥ ७॥ 

[ ६७० ] ( त्रिः सप्त सस्राः नद्यः ) सरस्वती, सरयु, सिन्धु आदि बहनेवाली नदियां ( महीः अपः वन स्पतीन्‌ 
पर्वतान्‌) महान्‌ उदक, बनस्पतियों, पर्वतों ( अग्नि कृशानुं अस्तृन्‌ ) अगिन, क्शानु नामक सोमपालक गन्धर्व, बाण- 
चालक अनुचर गंधर्वो, ( तिष्यं रुदियं रुद्रं सधस्थे ) पुष्य नक्षत्र, हविर्भाग योग्य रद्र इन संबको यज्ञमे ( रुद्रेप 
हवामहे) उत रुद्रगणोंमें श्रेष्ठ रुद्रोंको स्तुति -वर्णन करनेके लिये हम बुलाते हैं ॥ ८॥ i 

[ ६७१ ] ( -महः महीः ऊर्मिभिः सरस्वती सरयुः सिन्धुः चश्षणीः ) महती, पूज्य और तरंगशालिनो 
सरस्वती, सरयु और सिन्धु आदि बहनेवाली इक्कीत नदियां ( अवसा आ यन्तु.) हारी रक्षाके लिये आबे; ( देवीः 
मातरः सुद्यिन्त्वः आपः ) और मातृस्थानीग्र और जल प्रेरक सुंदर दैवी ( घृतवत्‌ मधुमत्‌ पयः नः अचेत ) 
घृतयुक्त पुष्टिदायक्र और मधुर उदक हमें प्रदान करें ॥ ९ ॥ 

[ ६७२ ] ( उत बृहत्‌-दिवा माता नः शृणोतु ) ओर तेजस्विनी देवमाता हमारी प्रार्थना सुने; ( देवेभिः 
जनिभिः पिता त्वष्टा बचः ) सब इन्द्रादि देवों ओर देवपत्नियोंके साथ सबंपालक्क पिता हमारा वचन सुने; ( ऋभुश्चाः 
वाजः रथस्पतिः भगः ) इन्द्र, बाज, रथाधिपति भग, ओर ( रण्वः शासः शाशामानस्य नः पाल्नु ) रमणीय और 
स्तुत्य मदवृगण हम स्तुति करनेवाछ सक्तोंको रक्षा करें | १०॥ 

१७ (ऋ. सु. भा. मं. १०) | 
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छ 


रण्वः संहृष्टौ पितुमाँ इव क्षयों भद्रा रुद्राणां मरुतामुपस्तुतिः 


गोभिः ष्याम यशसो जनेष्वा सदा देवास इळ॑या सचेमहि ११ 
यां मे थियं मरुत इन्द्र देवा अददात वरुण मित्र यूयम्‌ । 
` तां पीपयत पय॑सेव धेनुं कुविद्विरो अधि रथे वहाथ १२ 


~ [| LR सजात्यं ॥ कप बुबों 
कुविदुङ्ग प्रति यथां चिदुस्य नः सजात्यस्य मरुतों बुबोधथ । 


नाभा यत्र॑ प्रथमं संनसामहे तत्र जामित्वमदितिदेधातु नः १३: 
ते हि द्यावांएथिवी मातरां म॒ही देवी देवाखन्मना य॒ज्ञियें इतः । 
उभे बिभ्नत उभयं भरीमाभिः पुरु रेताँसै पितृभिश्च सिञ्चतः १४ 
वि षा होत्रा विश्वमश्नोति वार्यं बृहस्पतिररम॑तिः पनीयसी । 
गावा यत्र मधुषुदुच्यते बह दवीवशन्त म॒तिभिर्मनीषिणंः १५ 
एवा कविस्तुवीरवे। ऋतज्ञा द्रविणस्युद्रीविणसश्चकानः । 
उक्थेभिरत्र मतिभिश्च विप्रो 5पीपयद्र्यो दिव्यानि जन्म १६ 


[ ६७३ ] ( संहृष्टो रण्वः पितुमान्‌ इव क्षयः ) देखनेमें रमणीय मरुत्गण अभ्नाविसे भरे निवासगृहे समान 
होते हैं; ( रुद्राणां मरुतां उपस्तुतिः भद्रा ) रदरपुत्र मदतोंकी कृपा बहुत ही कल्याणप्रद होती है; ( जनेषु गोभिः 
यशसः स्याम ) मनृष्योंमें हुम पशुधनसे युक्त होकर यशस्वी होवें; हे ( देवासः) बेवो! ( आ खदा इळया 
सचेमहि ) अनन्तर सदा हम अन्न आविसे युक्त होवें ॥ ११॥ 

[ ६७४ ] ऐ ( मरुतः, इन्द्र, देवाः, वरुण, मित्र ) मरुत्गण, इन्द्र, देवो, वरुण और मित्र! ( यूयं यां धियं 
मे अददात ) तुमने जो बुढि, कमको मुझे दिया है, ( तां पयसा घेनुं इब पीपयत ) उसको जैसे गाय दूधसे भरी 
रहतो है, वसेही नाना फलोंसे सम्पन्न करो; ( गिरः अघि रथे कुवित्‌ वहाथ ) हमारी स्तुति सुनकर और अपने 
रथपर चढ़कर अनेक बार तुम यज्ञमें आये हो ॥ १२॥ 

[ ६७५ ] हे ( अङ्ग मरुतः ) विद्वान्‌ मरुतो ! ( यथा चित्‌ कुवित्‌ नः सजातस्य अस्य प्रति बुबोधयः ) 
तुमने प्रथम अनेक बार हमारे समान जातिवर्गके बन्धुश्वकी जानकारी रक्खो है; ( यत्र नाभा प्रथमं संनसामहे ) हम 
जिस नाभि स्यानपर सर्वप्रथम तेरी सेवा करते हैं, ( तत्र अदितिः नः जामित्वं दघातु ) वहां देवमाता अदिति हमें 
मनष्योके साथ बन्धुत्व प्रदान करे ॥ १३॥ , 

[ ६७६ ] ( मातरा मही देवी यश्यि ते ) सवं जगत्के निर्माण करनेवाले, महान्‌, पुज्य और यत्ाह वे 
( द्यावाएथिबी देवान्‌ जन्मना इतः हि ) द्यावापूथिवि जन्मके साथही इन्द्रादि देवोंको प्राप्त करते हैं; ( उभे भरीमभिः 
उभयं बिभ्रतः ) दोनों-द्यावापूथिवि, नानाविध भरण-पोषणकारी अन्न जलोसे देवों ओर मनष्योंको पोषण करते हैं; 
( पितठृभिः पुरू रेतांसि सिञ्चतः ) और पालक देवोंकी सहायतासे विपुल जलोंको वर्षा करते ह ॥ १४॥ 

[ ६७७ ] ( होत्रा सा वार्य विश्वं वि अक्षोति ) जिससे सब पदार्थ बुलाये जाते हैं, वह वाणी सर्व वरण करने 
योग्य धनका व्याप रही हैं; ( ब्रृहस्पतिः अरमातिः पनीयसी ) वह महानोंकी पालिका, विपुल स्तुतिबाली देवोंका स्तोत्र 
करनेवाली है, ह मधुषत्‌ बृहत्‌ ग्रावा उच्यंते ) जिससे सोम निचोडनेवालो शिला भी महान्‌ कहकर रुपवित होती 
है; ( ; मतिभिः अवीवशन्त ) उस स्तुश्य यत्ञमें स्तोता लोग स्तुतियोंसे देवोंको मजाभिलाषी बनाते हें॥ १५॥ 

[ ६७८ ] ( पत कविः तुवीरवान्‌ ऋतशाः द्रविणस्युः ) इस प्रकार ज्ञानी, बहुत स्तुति सम्पन्न, यज्ञवेत्ता, 
घनेच्छ ( द्रविणसः चकानः विप्रः गयः ) पशु आवि ऐश्वर्यंको कामना करनेवालो बड्िमान गय ऋषिने (अत्र 
८. उक्थेभिः मतिभिः च दिव्यानि जन्म अपीपयत्‌ ) यहां उत्तम वचनों और स्तुतियोंटे दिव्य देवोंका स्तवन किमा॥ १६॥ 
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१३१ ) 


एवा प्तः सूनुर॑वीवृधद्वो विश्व आदित्या अदिते मनीषी । 
ईशानासो नरो अमत्येना-ऽस्तांबि जनों दिब्यो गयेन १७ [<] 
(९५ ९ 

१५ वसुकर्णो वासुक्रः। विशवे देवाः । जगती, १५ ज्जिष्ुप्‌ । 
अग्निरिन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा वायुः पूषा सर॑स्वती स॒जोष॑सः । 
आदित्या विष्णुर्मरुतः च स्वेबुहत्‌ सोमों रुद्रो अदितिर्बह्म॑णस्प्तिः १ 
इन्र वहत्य त्पती मिथों हिन्वाना तन्वाडं समोकसा । 
अन्तरिक्षं मह्या प॑पुरोज॑सा सोमों घुतश्रीमैहिमानमीरयन्‌ 


(३७९) 


तेषां हि मह्या महताम॑नर्वणां स्तोमाँ इ्म्यतज्ञा अतावृर्धाम्‌ । & 
ये अप्सवमर्णवं चित्ररांधस-सस्ते नो रासन्तां महये सुमिञ्याः ३ 
स्तर्णरमन्तरिक्षाणि रोचना द्यावाभूमी पृथिवीं स्क॑म्भुरोज॑सा । 

एक्षा इंव महयन्तः सुरातयों देवा; स्त॑वन्ते मनुषाय सूरय: ४ 


[ ६७९ ] हे ( विश्वे आदित्या ) सवं देवो ! हे (अदिति ) माते अदिति ! (बः मनीषी प्लतेः सूनुः एव 
अवीदृधत्‌ ) तुम्हें बुद्धिमान्‌ स्तोता प्लात ऋषिका पुत्र गयने इस प्रकार स्तुतिओंसे बढाया; (अमर्त्येन नरः ईशानासः ) 
अमर देवोंकी कृपासे मनुष्य धनोंके स्वामी होते हैं; ( दिव्यः जनः गयेन अस्तावि) तुम देवोंकी वहो गय स्तुति 
करता हे ॥ १७॥ 

[६५] 

[६८० ] ( अग्नि: इन्द्रः बरुणः मित्रः अर्यमा ) अग्नि, इख, बरुण, मित्र, अयंमा ( वायुः पूषा सरस्वती 
आदित्याः ) वायु, पूषा, सरस्वती, आदित्य, ( विष्णुः मरुतः बृहत्‌ स्वः सोमः ) विष्णु, मदत्‌ महान्‌ स्वगं, सोम, 
( रुद्रः अदितिः त्रह्मणस्पतिः ) रुद्र, अदिति ओर ब्रह्मणस्पति ( सजोषसः ) ये सब एकत्र मिलकर प्रीतियुक्त होकर 
अपनी महिमासे इस महान्‌ अन्तरिक्षको पूरित करते हैं ॥ १॥ 

[ ६८१ ] ( व्रत्रहत्येषु मिथः तन्वा हिन्वाना ) शत्रुओंका नाश करनेवाले युद्धमें शरीरसामर्थ्यंसे परस्पर प्रेरणा 
देते हुए ( सत्पती समोकसा इन्द्राम्मी ) सज्जनोंके संरक्षक, एकही स्थानपर रहकर इख और अग्नि ( घृतश्रीः 
महिमानं ईरयन्‌ सोमः ) उदक मिश्चित महान्‌ सामथ्यंसे युक्त सोम ( महि अन्तरिक्ष ओजसा आ पप्रः ) - ये सब 
महान्‌ आकाशको अपने बलसे व्याप्त करते हैं॥ २॥ 

[ ६८२ ] ( मह्ना महतां अनर्वणां ऋताब्रूधां तेषाम्‌ ) अपने महान्‌ सामथ्यंसे महान्‌, कप्तो पराभूत न होनेवाले 
और सत्यभूत यज्ञसे बाधित उन वेवोंके लिये ( ऋतशाः स्तोमान्‌ इयमि ) यजञका ज्ञाता में स्तुतिवचनोंको कहता हूं । 
( चित्रराधसः ये अप्सवम्‌ अणेवम्‌ ) बहुत आइचर्यकारक धनोंके स्वामी जो देव जलोंके उत्पादक मेघको वर्षति हैं; 
( सुमित्र्याः ते नः महये रासन्ताम्‌ ) उत्तम मित्र कतव्य करनेवाले वे देव हमें लोगोंमें हमारी महत्ता बढे इसलिये 
घन प्रदान करें ॥ ३ ॥ 

[ ६८३ ] (स्वर्णरं अन्तरिक्षाणि रोचना द्यावाभूमी ) सबका तेजस्वी नायक, आकाशस्थ ग्रहों-नक्षत्रों, तेज, 
चावापृथिवि ( पृथिवीं ओजसा छ्कम्भुः ) ओर विस्तीणं अंतरिक्षको उन्हों वेवोंने स्वसामथ्यंसे ययास्यान धारण किया 
है; ( पृक्षाः इब महयन्तः सुरातयः ) धनदाताके समान, भक्तोको उत्तम दान करके सन्मानित करनेवाले उदार ये देव 
( मनुषाय सूरयः ) मनुष्यको घन वेते हैं; ( देवाः स्तवन्ते ) इसलिये देवोंको स्तुति को जाती है॥ ४॥ 

+ 
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(१२२) 

भित्रायं शिक्ष वरुणाय दाशुषे या सम्राजा मन॑सा न प्रयुच्छतः । 

ययोर्धाम धर्म॑णा रोचते बृहद्‌ ` ययोर भे रा॑सी नाध॑सी वृतो ५ [९] 
या गौर्वतीनि पर्येति निष्कृतं पयो दुहांना बरतनीर॑वारत॑ः । 

सा प्रबुवाणा वरुणाय दाशुषे वेवेभ्यों दाशद्धविषां विवस्वते ह्‌ 
विवक्ष॑सो अग्निजिह्वा ऋतावृध ऋतस्य योनिं विमृशन्त आसते । 

यां स्क॑भित्व्य}प आ चक्नुरोजंसा यज्ञं जनित्वी तन्वी नि माम्रजुः ७ 
परिक्षिता पितरा पूर्वजावरी क्रतस्य योनां क्षयतः समोकसा । 

्यवाप्थिवी वरुणाय सव्रते घृतवत्‌ पयों महिषाय॑ पिन्वतः < 
पर्जन्यावाता वृषभा पुंरीषिणें- न्द्रवायू वरुणो मित्रो अर्यमा । | 

देवों आदित्याँ अदितिं हवामहे ये पार्थिवासो दिव्यासो अप्सु ये ७, 
त्वष्टारं वायुमँभवो य ओहते दैव्या होतारा उषसं स्वस्तये । 
बहस्पातं वृत्रखादं सुमेधस॑ भिन्द्रियं सोमं धनसा उ इमहे १० ६१०] 


[ ६८४] ( दाशुषे मित्राय वरुणाय शिक्ष ) दान बेनेवाले मित्र और वरणको हवि आदि प्रदान कर । (या 
सञ्राजा मनसा न प्रयुच्छतः ) ये दोनों सम्राट्‌ मित्रावरण मतसे कमी भूल नहीं करते; ( ययोः बृहत्‌ धाम 
धर्मणा रोचते ) इनके महान्‌ शरीर लोक्ककल्याणमय कमसे प्रकाशित हो रहे हैं; ( उभे रोदसी नाघी तृतौ ) दोनों 
द्यावापृथिवी इतके पास याचकके समान अवस्थित हैं ॥ ५॥ 

[ ६८५ ] ( या पयः दुहाना व्रतनीः गोः ) जो थह मेरो दूध वेनेवाली उत्तम कर्म करनेवाली गाय ( निष्कृत 
बतेनि अवारतः पयति ) पवित्र-शुद्ध स्थान यज्ञमें स्वयमेव आती हे, ( प्रबुवाणा सा दाशुषे ) पुसे स्तुति की जाने- 
बाली बहु गाय दाता-हुबि प्रदान किये ( वरुणाय देवेभ्यः हविषा विवस्वते दाशत्‌) वरुण और अन्य देवोंकी 
हुविर्वातसा सेवा करनेवाले मेरी रक्षाके लिये दूध देवे ॥ ६ ।, 

[ ६८६ ] ( दिवक्षसः अग्नि: जिह्वाः ) अपने तेजसे आकाशको व्यापनेवाले, अग्निख्पी जिह्वावाले, ( क्रतावधः 
ऋतस्य योनि विम्रुशन्तः आसते ) यज्ञवर्धक और सत्यरूप देव यज्ञमें अपने स्थानपर बैठते हैं; बे ( द्यां. स्कभित्वी 
ओजसा अपः आ चक्रुः ) द्॒लोकको धारण करके अपने तेजबलसे जलको उवकको लाते हैं; ( यज्ञं जनित्वी तन्वि नि 
पाम्रुजुः ) अनन्तर यजनीय हवि तयार करके अपने शरीरको अलंकृत करते हैं- हिका भक्षण करते हैं ॥ ७॥ 

[ ६८७ ] ( परिक्षिता पितरा पूर्वजावरी ) सर्वव्यापक, सबके मातापिता, सबसे :पूर्व॑ उत्पन्न ( समोकसा 
ऋतस्य योना क्षयतः ) एक हो स्थानमें रहनेवाले- द्यावापृथिवी यज्ञके स्यानमें रहते हैं; वे ( सब्रते महिषाय वरुणाय ) 
ख ही एक मना होकर "पंत पुजनीय वरुणको प्रसन्न करनेके लिये ( घतवत्‌ पयः पिन्वतः) घतयुक्त उदक-जल 

हैं ॥ ८॥ 

[ ६८८ ] ( पर्जन्यावाता ब्रुषरभा पुरीषिणा ) मेघ और वायु ये कामवर्षक और जलको धारण करनेवाले हैं; 
( इन्द्रवायू वरूणः मित्रः अर्यमा ) इन्द्र, वायु, बर्ण, मित्र, अर्यमा इनको और ( आदित्यान्‌ देवान्‌ अदिति 
हवामहे ) आदित्य देवोंको तथा अदितिको हम बुळते हैं; ( ये पार्थिवासः दिव्यासः ये अप्लु ) जो वेवता. पृथिवी, 

युलोक ओर अन्तररिक्षमें उत्पन्न हुए हैं, उनको भी हम बुलते हैं ।! ९॥ 

न र [ ६८९ | हे ( ऋभवः ) सत्य ओर स्वतेजसे प्रकाशित विद्वान्‌ जनों! ( यः स्वस्तये ) जो सोम तुम्हारे कल्याणके 
छः लये ( त्वष्टारं वायु देव्या होतारा उषसं ओहृते ) त्वष्टा, वाय॒, देवोंको बुलानेथाले उषाके पास जाता है, ( ब्रहस्पति 

` उमेघसं उत्रखादं ) ओर भो बृहस्पति, उत्तम मृद्धिनानु ओर वृत्रनाशक इन्त्रके पास जाता है, ( इन्द्रियं सोमं धनसाः 
ह ह इमहे ) उस इन्त्रको प्रसस्त करनेवाले सोमसे हम घनेच्छु धनको याना करते हैं॥ १०॥ 
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घुक्त ६५ ] Vinay 1०5 ्वैदकी लुवीध भाव्य Donations ( १३३ ) 


बह्म गामश्वं जनय॑न्त ओषधी वनस्पतीन्‌ पथिवीं परवतो अपः । 


सूर्यं दिवि रोहयन्तः सुदान॑वं आया बता विंसृजन्तो अधि क्षमिं ११ 
मुज्युमंह॑सः पिएथो निर्रम्विना शयावं पुत्र वश्रिमत्या अजिन्वतम्‌ । 
कमद्युवं विमदायोहथुर्युवं विष्णाप्वं विश्वकायाव सृजथः १२ 
पावीरवी तन्यतुरेकंपावृजो ढ़िवों धर्ता सिन्धुरापः समद्रिय: । 
विश्वे देवास: शुणव॒न्‌ वचांसि मे सर॑स्वती सह धीभिः पुर॑ध्य १३ (३९२) 
विश्वे देवाः सह धीभिः पुरंध्या मनोर्यज॑त्रा अमृतां ऋतज्ञाः । 
रातिषाचो अभिषाचः स्वर्विदः स्व4गिरो बहा सूक्तं जुंपेरत १४ 
देवान्‌ वासिष्ठो अमृतान्‌ ववन्दे ये विश्वा भुवनाभि प्र॑तस्थुः । 
ते नों रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः १५ [११] (६९४) 


[ ६९० ] ( ब्रह्म गां अश्वं ओषधीः वनस्पतीन्‌ प्रथिवी पर्वतान्‌ अपः ) अन्न, गो, अश्व, औषधि, 
ह पृथिबी-विस्तोणं भूमि, पवत और उदकोंको ( जनयन्तः ) उत्पन्न करनेवाले, ओर ( दिवि सूर्य रोहयन्तः ) 
भाकादामें सूर्यको स्थापित करनेवाले ( सुदानवः: ) उत्तम दान करनेवाले ये देव ( अधि क्षमि ) पृथिवीपर सवंत्र वास 
करते हैं; ( आर्या बता विस्रजन्तः ) उन्होंने श्रेष्ठ कल्याणकारी यागादि कमोका प्रचार कार्य किया है; उन्हें हम 
घनकी याचना करते हैं॥ ११॥ ८ 

[ ६९१ ] हे ( अश्विना ) अनवि देवो ! ( भुज्युं अंहसः निः पिएथः ) तुमने भुज्युको समुद्रकी विपत्तिसे बचाया 
है ( वध्षिमत्याः इयावं पुत्र अजिन्वतम्‌ ) भोर वध्रिमतोको इयाव नामक पुत्र दिया था; ( युवं विमदाय कमयत 
ऊहश्रुः ) तुमने विमद ऋषिको कमद्यु नामक घुन्दरी भार्या दी, और ( विष्णाप्वं विश्वकाय अव स्रजथः ) विश्वक 
ऋषिको विष्णाप्व नामक पुत्र दिया था ॥ १२॥ 

[ ६९२ ] ( पावीरवी तन्यतुः ) आयुधवाली, मधुरा वाणी ओर ( दिवः घर्ता अज्ञः पकपात्‌) चलोक 
धारक अज एकपात्‌ ( सिन्धुः समुद्रियः आपः) सिन्ध, समुद्र-आकाशोय जल, ( विश्वे देवासः धीभिः पुरंध्या 
सगम्वती ) सं देव, कर्म और नाना प्रकारकी बुद्धिसे युक्त सरस्वती ( में वचांसि शृणवन्‌ ) मेरे वचनों-स्तुतियोंको 
सुनें ॥ १३॥ 

[६९३ ] ( घीभिः पुरंध्या सह ) कतृंत्व ओर बुद्धि-ज्ञानोंसे युक्त ( मनोः यजत्राः अस्ताः ऋतज्ञाः ) 
मनुष्यके यज्ञमें यज्ञा, अमर, सत्यको जाननेबाले, ( रातिषाचः अभिषाचः स्वविदः ) हविर्वानको ग्रहण करनेवाले, 
यज्ञमें एक साथ रहनेवाले, और सब कुछ जाननेवाले ( विश्वे देवाः स्वः गिरः ब्रह्म सरक्तं जुषेरत ) इन्द्रादि सब देव 
हमारी स्तुतियों और मंत्रोचचारण सहित समवित श्रेष्ठ अभ्नको प्रहण करें॥ १४॥ 

[६९४ ] ( बसिष्ठः अम्नृतान्‌ देवान्‌ बबन्दे ) वसिष्ठ कुलोत्पन्न ऋषिने अमर देवोंफी स्तुति को । (ये विश्वा 
सुवना अभि प्रतस्थुः ) जो देव सारे भुवनोंमें-लोकोंमें अपने तेजसे श्रेष्ठ हैं; (ते अद्य नः उरूगायं रासन्ताम्‌ ) वे 
आज हमें उत्तम यशस्वी अन्न वें; ( यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात ) हे देवो ! तुम हमारा कल्याण करके हमारी सदेव 
रक्षा करो ॥ १५॥ | 
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है (३६ 
१५ वसुकर्णो वासुक्रः । बिश्व 

देवान्‌ हुवे बु हर्च्छूवसः स्वस्तये ज्योतिष्कृतो अध्वरस्य प्रचेतसः । 

ये वविधुः प्रतर॑ विश्ववेदस इन्द्रज्येष्ठासो अमर्ता ऋतावृधः १ 

इन्द्रप्रसता वरुणप्रशिष्टा ये सूर्य॑स्य ज्योतिपो भागमानशुः । 

मरुद्ंण वजने मन्म॑ धीमहि माघेनि यज्ञ ज॑नयन्त सूरयः. | २ 

इन्द्रो वसुभिः परि पातु नो गर्य मातित्यैनो अदितिः शर्म यच्छतु । 

रुद्रो रुद्रेभिर्देदो संळयाति न-स्त्वष्टा नो भिः सुविताय॑ जिन्वतु 

अर्दितिद्योवापृथिवी ऋतं मह दिन्दाविष्ण्‌ मरुतः स्वबृहत्‌ । 

देवों आंदित्याँ अवंसे हवामहे वसून्‌ रुद्रान्‌ त्सवितार सुदंससम्‌ 

सर॑स्वान्‌ धीभिर्वरुणो धृतब्र॑तः पूषा विष्णुमाहिमा वागुराश्विनां । 

ब्रह्मकृतों अमुत। विश्ववेदसः शर्म नो यंसन्‌ त्रिवरूथमंह॑सः ५ [१२] 


देवाः | जगती, १५ त्रिष्टुप्‌ । 


०७७ 


° 


[६६ ] 
[ ६९५ ] ( बृहत्‌-श्रवसः ज्योतिष्कृतः प्रचेतसः ) प्रचुर अन्नवाले, आदित्य तेजके कर्ता, उत्तम शानो, 
( देवान्‌ अध्वरस्य स्वस्तये हुवे ) देवोंको मं इस यज्ञको निर्विघ्न समाप्तिके लिये बुलाता हूं। ( विश्ववेदसः इन्द्र- 
ज्येष्ठासः अस्ताः ऋताब्रृधाः ) सब प्रकारकी संपत्तिसे युक्त, इन्द्रको अपनेमें सरवधेष्ठ-प्रमुख माननेवाले, अमर ओर 
यज्ञसे प्रवद्ध ( ये प्रतर ववृधुः ) जो देव अत्यन्त उत्कर्षशील हैं ॥ १॥ 

[ ६९६ ] ( इन्द्रप्रखूताः वरुणप्रशिष्टाः ये ज्योतिषः सूयेस्य भागं आनशुः ) इच्रके द्वारा कार्योमे प्रेरित 
ओर बरुणके द्वारा उत्तम रीतिसे अनुमोदित होकर जो देव तेजस्वी सूर्यके अंश-भागको प्राप्त होते हैं, ( चुजने माघोने 
मरुद्‌ गणे मन्म धीमहि ) उन शत्रुनाशक इन्द्राधिष्ठित मरुत्गणोंके स्तोत्रको हम धारण करते हैं; ( सूरयः यशं 
जययन्त ) विद्वान्‌ यजमान इसलिये ही यज्ञका विधान करते हैं॥ २॥ 

[ ६९७ ] ( वसुभिः इन्द्रः नः गयं परि पातु ) बसुओंके साथ इत्र हमारे गृहकी सब ओरसे रक्षा करे। 
( आदित्य: अदितिः नः शर्म यच्छतु ) आवित्पोंके साथ अदिति देव माता हमें सुख दे। ( रुद्रेभिः रुद्रः देवः नः 
सृव्ठयाति ) ख्दपुत्र मर्तोंके साथ रद्र देव हमें सुखी करे। ( त्वष्टा ाभिः सुविताय न; जिन्बलु ) त्वष्टा देवपत्नियोंके 
साथ हमें प्रसन्न करे ॥ ३॥ 

[ ६९८ ] (अदितिः द्याबाएथिवी महत्‌ ऋतं ) अदिति, द्यावापृथिवी, महान्‌ सध्यस्वरूप अग्नि, ( इन्द्राविष्णू 
मरुतः बुहत्‌ स्वः आदित्यान्‌ देवान्‌ ) इन्द्र, बिष्णु, मरुत्‌, आदित्य आदि सब बेवों ( वसून्‌ रुद्रान्‌) ओर बसु, दद्र 
( सुदंससम्‌ सवितारम्‌ अवसे हवामहे ) और उत्तम कमं करनेवाले सविताको हम हमारी रक्षाके लिये बुलाते हैं ॥४॥ 

£ [ ६९९ ] ( घीभिः सरस्वान्‌ घृतवतः वरुणः पूषा महिमा विष्णुः ) प्रज्ञायुक्त सरस्वान्‌, कर्म ओर व्रतोंका 
| पालक वरण, पषा, महिमा युक्त विष्णु, ( वायुः अभ्बिना ब्रह्मकृतः विश्ववेद्सः अहसः ) वायु, मश्विद्य, स्तोताओंको 


स्न प्रदान करनेवाले, ज्ञानी, पापी शत्रुओंके नादार और ( अम्चताः नः त्रिवरूथं शार्म यंसन्‌ ) अमर देव हमें तीन 
3  मंजिलवाला गह प्रदात करें ॥ ५॥ 
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सुक्त ६६ ] ऋग्चेदका सुबोध भाष्ण ( १३५ ) 


वर्षा यज्ञो वर्षणः सन्तु यज्ञिया वृष॑णो देवा वृष॑णो हविष्कृतः । 


वरर्षणा द्यार्वाएथिवी ऋताव॑री वर्षा पर्जन्यो वर्षणो वरषस्तुभः ६ 
अझीपोमा वर्षणा वाजसातये पुरुप्रशस्ता वृष॑णा उप॑ बुवे । 

यावीजिरे वृष॑णो देवयज्यया. ता नः शर्म च्रिवरूथं वि यंसतः ७ 
धृतब॑ताः क्षत्रियां यज्ञनिष्कृतों बृहद्विवा अध्वराणामभिश्चिय; । 

आग्रिहोतार ऋतसापों अडुहो ऽपो असृजन्ननु वृत्तय < 
ययावांप्रथिवी जनयञ्चभि बता 55प ओषधीर्वनिनानि य॒ज्ञियां । 

अन्तरिक्षं स्वरा प॑पुरूतये वशं देवासंस्तन्वीऽ नि मामृजुः ९ 


घ्॒तारों दवि ऋभर्वः सुहस्ता वातापर्जन्या म॑हिषस्यं तन्यतोः । 
आप ओषधीः प्र तिरन्तु नो गिरो भगों रातिवाजिनों यन्तु मे हवम्‌ १० [१३] (७०४) 


[ Soe ] ( यज्ञः वृषा ) यह हमारा यज्ञ हमारी सब. इच्छाएं पुणं करे; और ( यशियाः देवाः वृषणः सन्तु) 
यञ्चाह वेव सुखोंको देनेवाले हों । ( देवाः वृषणः हविष्कृतः वृषणः ) स्तुति स्तोत्र बोलनेवाले ऋत्विज ओर हवि समर्पण 
करनेवाले अध्वर्थ्‌ हमें घन देवें । ( ऋतावरी द्यावापृथिवी वृषणा ) यज्ञाधिष्ठात्रो द्यात्रापृथिवी हमें हविरूप अन्न देकर 
हमारी कामना पूरी करें । और ( पजेन्यः ब्रुषा वृषस्तुभः वृषण; ) पर्जन्यका स्वामी हमें जरू दे तथा सब ऋत्विज- 
स्तोता हमारी इच्छा पूर्ण करें ॥ ६॥ 

[ ७०१ ] ( वृषणा पुरुप्रशस्ता अग्नीषोमा वाज सातये उप घुवे ) जलको वर्षा करनेवाले, बहुतोंसे स्तुत्य 
भरिन और सोमको में अन्न प्राप्त करनेके लिये स्तुति करता हूं; ( यो वृषणः देवयज्यया ईजिरे ) जो देव यज्ञमें 
ऋत्विजोसे कामना पूर्ण करनेवाले कहकर पुजित होते हैं, ( ता नः त्रिवरूथं शर्म वि यंसतः ) बे देव हमें तोन 
मंझिलबाला घर दें ॥ ७॥ 

[ ७०२ ] ( भ्रृतव्रताः क्षत्रियाः यशनिष्क्ृतः ) कतव्य पालनमें सदा तत्पर, बलवान्‌, यज्ञको पूर्ण रूपसे 
अलङ्कृत करनेवाले, ( बृहदू-द्वाः अध्वराणां अभिश्रियः ) महान्‌ तेजस्वी, यज्ञोंके सेवक, ( अझि होतारः 
ऋतसापः अंद्रहः ) अग्निको बुलानेवाले, सत्य प्रतिज्ञ, किसीसे द्रोहन रखनेवाले एबं गुण बिशिष्ट देव ( बत्रतूर्य अपः 
अजु असजन्‌ ) बत्र-युडके समयमें उदक उत्पन्न करते हैं॥ ८ ॥ 

[ ७०३ ] ( देवासः द्यावापृथिवी अभि बता आपः ) देवोंने द्यावा-पृथिवोको लक्ष्य करके अपने उत्तम कर्मों 
हारा उदक, ( ओषधीः यशिया बनिनानि जनयन्‌ ) अनेक ओषधी ओर यज्ञाह पलाशादि वृक्षोसे भरे वनोको उत्पन्न 
किया । वे ( स्वः अन्तरिक्षं आ पध्रुः ) सवं अन्तरिक्षको अपने तेजसे व्याप्त करते हैं। ( उतये वश तन्वि नि 
मास्रजुः ) अपनी रक्षाके लिये कामना करनेवाले उस यज्ञको शरीरमें अलङ्कृत किया; हविको प्रहण किया ॥ ९ ॥ 

[७०४ ] ( दिवः धर्तारः ऋभवः सुहस्ताः ) द्युलोके धारणकर्ता, सत्य और तेजसे प्रसिद्ध तथा सुंदर आयुर्धोसि 
सम्पन्न ऋभु, ( महिषस्य तन्यतोः वातापञैन्या ) बडे शब्द करनेवाले वायु ओर पर्जन्य, ( आपः ओषधीः नः 
गिरः प्र तिरन्लु ) अप्‌ देवता और औषधी- वनस्पति हमारी स्तुतियोंको वृडिगत करें। ( रातिः भगः वाजिनः मे 
हे यन्तु ) घनवाता भग और भग्नि-बायु-सुयं मेरे आह्वानको सुनकर यशमें पधारें ॥ १०॥ 
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समुद्रः सिन्धू रजो अन्तरिक्ष मज एक॑पात्‌ तनयित्नुर॑र्णवः । 


अहिर्बुध्य: शृणवद्वचांसि मे विश्वे दृवास॑ उत सूरयो मम॑ ११ 
स्याम वो मन॑वो देववीतये प्राञ्चं नो य॒ज्ञं प्र ण॑यत साधुया । 
आदित्या रुद्रा वसवः सुदानव इमा बह्मं शस्यमानानि जिन्वत १२ 
च्या होतांरा प्रथमा पुरोहित ऋतस्य पन्थामन्वेमि साधुया । 
क्षेत्रस्य पति प्रतिवेशमीमहे विश्वान्‌ देवाँ अमृतो अप्रयुच्छतः १३ 
वासिष्ठास; पितृवद्वाच॑मक्रत देवों ईळांना ऋषिवत्‌ स्व॒स्तये । 
प्रीता इंव ज्ञातयः काममेत्या ऽस्मे देंवासो5व॑ धूनुता वसुं १४ 
देवान्‌ वसिष्ठो अम्रृतांन्‌ ववन्दे ये विश्वा भुवनाभि प्रतस्थुः । 
ते नों रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः १५[१४ (५९) 


[ ७०५ ] ( समुद्रः सिन्धुः अन्तरिक्षं रजः अज एकपात्‌ ) उदकोसे परिपूर्ण समुद्र, महानद, अन्तरिक्ष, 
मध्यम लोक, अज-एकपात्‌, ( अर्णवः तनयित्नुः धुध्न्यः अहिः मे वचांसि शुणवन्‌ ) सागर, गर्जनश्ील मेघ-विद्य॒त्‌, 
अन्तरिक्ष स्थित देव, मेरे स्तोत्र सुनें । ( उत्‌ सूरयः विश्वे देवासः मम ) ओर प्राज्ञ सब वेव मेरी स्तुतिको सुनें ॥ ११ ॥ 


[ ७०६ ] हे देवो | ( मनवः वः देववीतये . स्याम ) मनुके वंशज हम तुम्हारे लिये यज्ञोंको- रक्षाके लिये- 
समर्पण करें; ( नः यक्ष साधुया प्राञ्चं प्रणयत ) हमारे यज्ञ जो कल्याणप्रद और प्राचीन कालसे प्रचलित हैं, उन्हें तुम 
अच्छी प्रकार सम्पन्न करो। हे ( आदित्याः रुद्राः सुदानवः वसवः ) आदित्यो, रद्रपुत्र मरुतो उत्तम दान करनेवाले 
वसुओ ! ( इमा शस्यमानानि ब्रह्म जिन्वत ) इन उच्चारित स्तोत्रोंसे तुम प्रसन्न चित्त हों॥ १२॥ 


[ ७०७ ] ( प्रथमा पुरोहिता दैव्या होतारा अन्वेमि ) प्रमुख, अग्र भागमें स्थापित, जो देवोंको बुलानेवाले हैं, 
उन अग्नि भोर आदित्यको मे हविसे सेवा करता हू । ( ऋतस्य साधुया पन्थां ) यज्ञके उत्तम कल्याणप्रद मार्गका मे 
अनुगमन करता हूं । ( प्रामिवेशं क्षेत्रस्थ पति अमृतान्‌ अप्रयुच्छतः विश्वान्‌ देवान्‌ ईमहे ) अनन्तर हमारे पास 
रहनेवाले क्षेत्रपति और अमर, अप्रमादी सवं देवोंसे धनकी याचना करते हैँ॥ १३॥ 


[७०८ ] ( ऋषिवत्‌ देवान्‌ ईळानाः बसिष्ठासः ) पूर्वं ऋषियोंके समान ही देवोंको स्तुति वसिष्ठ बंशजोने 
( पिठुबत्‌ स्वस्तये वाचं अक्रत ) पिताके समान्‌ ही सुख-कल्याणके लिये स्तुति-पुजा की । हे ( देवासः ) देवो ! 


इत परीताः इव शातयः कामे पत्य अस्ये वसु अव धूजुत ) अपने प्रिय मित्र-बन्धुओंके समान आकर संतुष्ट होकर, 
हमारा अभिलषित जानकर हमें गौ आदि घन प्रदान करो ॥ १४॥ 


«४ ७०९ | .( चसिष्ठः अम्हृतान्‌ देवान्‌ ववन्दे.) वसिष्ठ कु लोत्पन्न ऋषिने अमर देवोंकी स्तुति की । ( ये विश्वा 
भुवना अभि प्रतस्थुः ) जो देउ सारे भुबनोंमें-लोकोंमें अपने तेजसे श्रेष्ठ हैं; (ते अय नः उरू गायं रासन्ताम्‌) वे 


आज हमें उत्तम यशस्बी-अन्न दे; ( यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात). हे देवो ! ह गदेव 
रक्षा करो ॥ १५॥ र १ gt EE ) है तुम हमारा हिन क्रेके हमारी शद 
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१२ अयास्य आह्विरसः । बृहस्पतिः । त्रिष्टप्‌ । 
इमा थियं सपतशीप्णी पिता न॑ अतप्रजाता बृहतीमविन्दत्‌ । मु 
तुरीयं स्विज्जनयद्विश्वज॑न्यों ऽयास्यं उक्थमिन्द्राय शंस॑न्‌ 
ऋतं शंस॑न्त ऋजु दीध्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः। 
विप्र॑ पदमङ्गिरसो दृधांना य॒ज्ञस्य धाम प्रथमं म॑नन्त 
हंसेरिंव सखिभिर्वावदद्धि-रश्मन्मयानि नहना व्यस्यन्‌ । 
बृहस्पति रभिकनिंकवृद्रा उत प्रास्तौढुच्च विद्रा अंगायत्‌। ३ 
अवो द्वाभ्याँ पर एकया गा गुहा तिष्ठन्तीरनृतस्य सेतै। 
बृहर्पतिस्तम॑सि ज्योतिंरिच्छः न्रुटुस्रा आकर्वि हि तिस्र आव॑ः 
विभिद्या पुरं शयथेमपांची निस्रीणि साकमुदृधेरक्रन्तत्‌ । 
बृहस्पतिरुषसं सूर्य गा_ मर्क विवेद स्तनयन्निव दयौः ५ 


[ १७ ] 

[ ०१० ] ( श्रियं सप्तशीष्णी ऋतप्रजातां बृहतीं इमां ) कर्मके धारण कर्ता, सात प्रमुख देवॉसे-सात छन्वोंसे 
युक्त, सत्य-यज्ञके लिप उत्पन्न महान्‌ यह मेरा शरीर ( नः पिता अविन्दत्‌ ) हमारे पिता ( बृहस्पति ) मंगिरा 
ऋषिको प्राप्त हुआ । (तुरीयं स्वित्‌ जनयत्‌ ) तुरीय परमपदको सो उत्पन्न किया -पोत्रकी प्राप्ति हुई। 

( चिश्वजन्यः इन्द्राय अयास्यः उक्थं शंसन्‌ ) सब जगत्के हितकारी परमेइवर-बहस्पतिको अयास्य नामक ` उनके 
पौत्रने स्तोत्रसे स्तवित किया ॥ १॥ 

[ ७११] ( ऋतं शंसन्तः ऋजु दीध्यानाः ) परम सत्ययुक्त स्तोत्रोंक्ा गान करनेवाले, सरलभावसे ध्यान करने- 
वाले ( दिवः असुरस्य पुत्रासः वीराः ) तेजस्वी बलवान्‌ अरिनिके पुत्रोंके समान रक्षक, वीर ( अङ्गिरः विप्रं यश्चस्य, 
धाम पद दधानाः. प्रथमं मनन्त ) अंगिरस ज्ञानी, यज्ञके धारण कर्ता प्रजापतिके सर्वश्रेष्ठ, तेजस्वी पदको-रूपको ग्रहण 
करके पहिलेसे ही देवोंके स्तोत्रोंका मनन - चिन्तन करते हैं ॥ २.॥ 

[ ७१२] ( हंसैः इव खखिभिः वावदद्भिः ) हंसोंके समान मधुर वचन ` कहुनेवाले मित्र और अत्यंत कोलाहल 
करनेवाले देवोंके साथ ( अइमन्मयानि नहना व्यस्यन्‌ अभिकनिक्रदत्‌ ) पत्थरोंसे बने बंधनोंको तोडता हुआ आर 
जोरसे चिल्लाता हुआ: ( गाः बृहस्पतिः ) बृहस्पति गायोंको हरण करता है । ( उत विद्वान्‌ प्रास्तौत्‌. उत अगायत्‌ 
च ) और वह विद्वान्‌ देवोंकी उत्तम स्तुति और उच्च स्वरसे गान करने लगा ॥ ३॥ 

[ ७१३] ( अवः अनृतस्य सेतो गुहा तिष्ठन्तीः गाः द्वाभ्याम्‌) नीचे अन्धकारयुक्त स्थान-गुहामें रखो 
गयी घायें दो द्वारोंके द्वारा बाहर निकाली गई । और ( परः एकया ) ऊपर रखो. गाये एक द्वारसे बाहर निकालो गई । 
( बृहस्पतिः तमसि ज्योतिः इच्छन्‌ उस्राः इत्‌ आकः ) बहस्पतिने उस अंधकारमें प्रकाश लानेको इच्छा: करके वहां 
रखो गायोंको बाहर निकाला । (तिस्रः वि आवः) इस प्रकार उसने तीसरा ठार सी खोल दिया ॥ ४॥ 

[७१४ ] ( बृहस्पति: शयथा अपार्ची ईम. पुरं विभिद्य ) बहस्पिने गुप्तरूपसे रहकर नोचे मुखकर लटकने- 
वालो इस बलको असुर पुरीको तोडकर, ( उदधेः साकं जीणि उषसं सूय गां निः अकृन्तत्‌ ) बलरूप मेधसे एक- 
साथ ही तीनोंको- उषा, सूर्य और गोको मुकत किया । यह ( स्तनयन्‌ द्यौः इव ) गर्जते प्रदीप्त विदयुतृके समान स्थित 
होकर ( अर्कै विवेद ) उषा, अनीय सूर्य तया गोको प्राप्त करता है- जानता है ॥ ५॥ 

१८ ( चा, प. था, घं, १०) ; ; 
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( १३८ ) Vinay ०5७१४४] सोध मधं Donations [ संख १० 


इन्द्रों बलं र॑क्षितारं दुघानां करेणेव वि चंकर्ता रवेण । 


स्वेदाखिभिराशिरैमिच्छमानो ऽरोंदयत्‌ पणिमा गा अमुष्णात्‌ ६ [१५ 
स ई सत्येभिः सखिंमिः शुचद्धि - गोधायसं वि धनसैरदर्दः । 

बहांणस्पतिवृषभिवराहैं घ्॑मस्वेंदेमिद्रंविंणं व्यानट्‌ ७ 

ते सत्येन मन॑सा गोप॑तिं गा इंयानासं इषणयन्त धीभिः। 

उहस्पतिमिथो अंवद्यपेभि रुदुस्तियां असृजत स्वयुग्भिः ट (७१७) 
ते व॒र्धय॑न्तो मतिभिः शिवाभिः सिंहमिव नानंदत॑ सधस्थे । 

बृहस्पतिं वृष शूर॑सातौ भेरेभरे अनु मदेम जिष्णुम्‌ ९, 

यदा वाजमस॑नह्विश्वरूप मा द्यामरक्षदुत्तराणि सद॑ । 

बृहस्पति वृष॑णं वर्धयन्तो नाना सन्तो बिभ्र॑तो ज्योतिरासा १० 
सत्यामाशिषं कृणुता वयोधै कीरि चिद्धयव॑थ स्वेभिरेवैः । 

पश्चा मृधो अप॑ भवन्तु विश्वाः स्तद्रोंद्सी शृणुतं विश्वमिन्वे ११ 


[७१५ ] ( इन्द्रः दुघानां रक्षितारं बलम्‌ करेण इद रवेण वि चकते ) इस-बृहस्पतिने गायोंकी रक्षा करने- 
बाले बलको हिंसाको साधनके समान तीव्र शब्वसे छिन्न-भिन्न कर डाला । ( स्वेदाञ्चेभिः आशिरम्‌ इच्छमानः पर्णि 
अरोद्यत्‌ ) मरतोंके आक्षयको इच्छा करनेवाले उसने पणिको-वलके अनुचरको, दलाया-नष्ट किया और ( गाः अमझ्लुः 
रणास्‌ ) उस असुरने हरणको गायोंको प्रहण किया ॥ ६॥ 

fe [७१६ ] ( सः सत्येभिः सखिभिः शुचद्भिः घनसेः ) बृहस्पतिने सत्यनिष्ठ, मित्र, तेजस्वी और धमसंश् 
प 38008 गोधायसं इम्‌ वि अददेः ) गायोंको रोकनेवाले इस बलको विदीर्ण किया । ( ब्रह्मणः पतिः 
बू्षाभः वराहैः ) ओर ऋग्‌ - यज्‌-साम स्तोत्रोंके अधिपतिने जलवर्षा करनेवाले मेघोंसे स्वेदेभिः द्रविणं व्य 
प्रदीप्त गमनशोलू मरुतोंके साथ गोधनको प्राप्त किया || ७॥ (तसिः ज 
[ ७१७ ] ( गाः इयानासः सत्येन मनसा ते ) गायोंको प्राप्त करके सत्ययुषब मनसे वे मरुत्‌ ( धीभिः गोपति 
इषणयन्त ) अपने सत्कर्मोसे बृहस्पतिको गोपति बनानेकी इच्छा करने लगे। ( बृहस्पतिः मिथः अवद्यपेभिः 
सयुः ) ) बहस्पतिने दुष्टोंसे गायोंको रक्षा करनेके लिये एकत्र हुए स्वयं अपने आप यकत मरतोंकी सहार्यतासे 
( १ उत्‌ असजञत ) गायोंको मुक्त किया ॥ ८ ॥ र 
[ ७१८ ] ( सधस्थे सिंहम्‌ इव नानदतं ब्ूषणं ) अन्तरिक्षमें सिहके समान बार बार गर्जना करनेवाले, फासोके 
Ee जिष्णु त्वं बृहस्पति वर्धयन्तः ) और जयशील उस बृहस्पतिको उत्साहित करनेवाले हम मरुत्‌ ( शूराते। 
भरेमरे शिवाभिः अनु मदम ) शूरवीरोकि द्वारा करने योग्य संग्राममे कल्याणमयी स्तुतियोंसे उसकी स्तुति करते हैं ॥९॥ 
[ ७१६ ] ( यदा विश्वरूपं वाजं असनत्‌ ) जिस समय वह बृहस्पति नाना प्रकारके गोरूप अन्न ग्रहण करता है, 
( द्या आ अरुक्षत्‌ उत्तराणि सझ ) तथा आकाशमें ऊपर चढता है, बा उत्तम लोकोंमें विराजत! हे; ( वृषणं 
बृहस्पति आसा वर्धयन्तः ) सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाले बृहस्पतिको देव मुखसे उत्सासित करते है; उसकी 
ह गल के है; ( नाना सन्तः ज्योतिः बिश्रतः ) और अनेक दिज्ञाओंमें रहकर तेजस्वितासे उसको उत्कर्ष 
Bes क ~ ७. त 
ु ०६. हू छ क 1 है हा? प्रभृति देवो ! ( वयोधै आशिष सत्यां कृणुत ) अन्नप्राप्तिके लिये की हुई हमारी प्रार्थना- 
कि नेलकीको) दि ( स्वेभिः दे कीरि चित्‌ अवथ ) अपने आगन्तसे मुझ भक्तकी रक्षा करो । ( पश्चा 
दे | वेश्वाः म्ज्रघः चतु ) भनन्तर हमारी सब आर्पत्तियां नष्ट होवें; हे ( विश्वमिन ने- 
बाले ! बह, होवें, हे ( विश्वमिन्वे ) सब जगत्को प्रसझ कर 
५ है ( रोदसी ) ध्वाबापृषिबी ! ( तत्‌ श्टणुतम्‌ ) हमारी यह प्राषना तुम सुनो ॥ ११॥ 


ri 
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सुश्त ६८ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ( १३९ ) 
इन्द्रो महा महतो अर्णवस्य वि मूर्घानमभिनदबुदस्य । 
अहन्नहिमरिणात सप्त सिन्धून्‌ दृवैद्यावाप॒थिदी प्रावतं नः १२ [१६] (७२१) 
(६८) 


१२ अयास्य आङ्गिरस?। बृहस्पतिः-। श्रिष्टुप । 


उद्घुतो न वयो रक्ष॑माणा वार्षद्तो अश्रियस्येव घोषाः । 


गिरिभ्रजो नोर्मयो मर्दन्तो बृहस्पातिमभ्य)को अनावन्‌ । १ 
सं गोभिराङ्गिरसो नक्ष॑माणो भग॑ इवेर्दर्यमणँ निनाय । 

जने मित्रो न दंपती अनाक्ति बृह॑स्पते वाजयाञ्रिवाजी २ 
साध्वर्या अंतिथिनीरिषिरा: स्पाहाः सुवणा अनवद्यरूपाः । 

बृहस्पातिः पर्वतेथ्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यव॑मिव स्थिविभ्यः ३ 
आप्रुषायन मधुन ऋतस्य॒ योनिमवक्षिपन्नर्क उल्कामिव द्योः । 
बृहस्पतिरुद्धरन्नइमनो गा भूम्यां उद्गेव वि त्वच॑ बिभेद ४ 


[ ७२१ ] ( महा इन्द्रः महतः अर्णवस्य अर्वुदस्य मूर्धानं वि अभिनत्‌ ) समर्ष बहस्पतिने महान्‌ जलसे 
भरे मेघके शिरको विशे रूपसे काट दिया । ( अहिम्‌ अहन्‌ ) जलको रोकनेवाले शत्रुको मार डाला। ( सप्त सिन्धून्‌ 
अरिणात्‌ ) गंगा आदि सात नदियोंको समुद्रमें मिला दिया। हे ( द्यावापृथिवी ) चयाबापृथिवी ! (देवैः नः प्रावतम ) 
तुम देवोके साथ आकर हषारी रक्षा करो ॥ १२॥ 

[६८] 


[७२२ ] ( उदघुतः बयः रक्षमाणाः न) जलसेचक वा घान्पक्षत्रस पक्षियोंसे रक्षण करनेवाले कृषक जसे शब्द 
करते हैं, ( वावदतः अश्रियस्य इव घोषाः ) जैसे मेघोंका गर्जन बारबार होता है, ( गिरिश्रजः ऊर्मयः मद्न्तः न ) 
अथवा जैसे पर्वतसे झरनेवाले झरने वा मेधसे गिरनेवाली जलघारांएं शब्द करती हैं; उसो प्रकार ( अका? बृहस्पति 
अभि अनावन्‌ ) स्तोता लोग बुहस्पतिकी सतत स्तुति करते हैं ॥ १॥ 

[ ७२३ ] ( आङ्गिरसः नक्षमाणः भग इव इत्‌ अर्यमणं ) अंगिराके पुत्र बहस्पतीने स्व तेजसे व्याप्त करके 
सग देवके समान स्तोताको ( गोभिः सं निनाय ) गायोंको प्रदान किया। ( मित्रः न जमे दंपती अनक्ति ) जैसे मित्र 
जगत्‌में स्त्री-पुरुषका मिलन करा देता है, हे ( बृहस्पते ) बृहस्पति ! ( आशुन्‌ इच आज, वाजय ) जैसे युदमें 
बेगवान्‌ अइवोंको बेगसे चलाता है, उसी प्रकार तेरी कृपाके किरण प्रदान कर ॥ २ ॥ 

[७२४ ] ( साधु-अर्याः अतिथिनीः इपिराः ) कल्याणमय दूध देनेवाली, सतत गमनशील, इच्छनीय, ( स्पाहाः 
सुवर्णाः अनवद्यरूपाः गाः ) स्पृहणोय, उत्तम वर्षावाली अनिन्दनीय रूपवालो गायोंको ( पवेतेभ्यः वितूयै निः ऊपे ) 
बलब्याप्त पर्वतसे शीघ्र बाहर निकाली; जसे ( स्थिविभ्यः यवं इव ) कृषक संचित घान्पसे जो बाहर निकालकर बोता 
है, उसी प्रकार देवोंके पास पहुंचाई ॥ ३॥ र 

[७२५ ] ( मधुना आप्रुषायन ऋतस्य योनि अवक्षिपन्‌ ) जलको fe करनेवाला, उदकसे भरे मेघको चारों 
ओर फंलनेबाला ( अकैः बृहस्पतिः द्यौः उल्कां इब ) पूजनोय बहूस्पतिने, जेसे आकाशसे उल्काएं नोचे शिरती हैं, उसी 
प्रकार ( अस्मन: गाः उद्धरन्‌ ) विशाल पर्वंतसे गायोंका उद्धार किया i ( भूस्याः त्वच उन्दा इव वि बिभेद ) ओर 
भूमिको ऊपरके आवरण पष्ठको जसे मेघ वृष्टिके समय भूमिको विदीर्ण करते हें बसे हो उनको खरोसे बिदोण किया ॥४॥ 

x 
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( १४० ) Vinay ^०।५देकूका प्युबोध काव्य Donations [ संइल १० 
अप ज्योतिषा तमो अन्तरिक्षा-दुह्ढ: शीपालमिव वातं आजत्‌ 


बृहस्पतिरनुमुरयां वलस्या- 5भ्रामिव वात आ चक्र आ गाः प्‌ 
य॒दा वलस्य पीय॑तो जसुं भेद बृहस्पातिराशितपोनिरके: । 

दृद्धिन जिह्वा परिविष्टमाद॑ दाविनिधीरकणोढुस्रियाँणाम्‌ ६ [१७] 

बहस्पतिरमत हि त्यदासां नामं स्वरीणां सद॑ने गुहा यत्‌ । 

आण्डेवं भित्त्वा शकुनस्य गर्भ मुदुख्रिया; पर्यतस्य त्मनाजत्‌ ७ 

अश्ापिनद्ध मधु पर्यपश्या-न्मत्स्यं न कीन उदानें भषियन्त॑म्‌ । 

निष्टज्जभार चमसं न वृक्षाद्‌ बहस्पतिर्विरवेर्णा विकृत्य < (७२९) 

सोषार्मविन्वृत्‌ स स्व}: सो अग्निं सो अर्केण वि ब॑बाधे तमाँसि । 

बुहस्पतिर्गोवपुषो वलस्य॒ निर्मज्जानं न पणो जभार ९ 

हिमेव॑ पर्णा षिता वनानि बृहस्पतिनाकृपयद्वलो गाः । 

अनानुकृत्यर्मपुनश्च॑कार यात्‌ सूर्यामासा मिथ उच्चरातः १० 


[ ७२६ ] ( अन्तरिक्षात्‌ ज्योतिषा तमः अप आजत्‌ ) जेसे सूर्य अन्तरिक्षसे प्रकाशासे अन्धकारको दूर करता 
है ओर ( वातः उदनः शीपालं इव अश्रम्‌ इव ) जसे वायु जलके पृष्ठ परसे सेवारको रू करता है, ओर जेसे वायु मेघको 
हूर करता हे, ( ब्रृहस्पतिः अनुम्ृश्य बलम्य गाः आ चक्रे ) बृहस्पतिने वसेही विचार करके वलके आवरणसे गायोंको 
बाहर निकाला ॥ ५ ॥ 

[ ५२७ ] ( पीयतः बलस्य जसुम्‌ यदा भेत्‌ ) जब हिस वलका आयुध- अस्त्र बुहस्पतिने तोड दिया, 
( अञ्नितपोभिः अर्कैः दद्भिः परिविष्ट जिह्वा आदत्‌ ) भग्निके समान तप्त किरणोंसे वह बलका अस्त्र तोड दिया और 
जिस प्रकार दांतोंसे पिसे अन्नको जीभ खा लेती है, उसी प्रकार ( उस्रियाणां निधीन्‌ आविः अकृणोत्‌ ) पर्वेतमे गाये 
चुरानेवाले पणियोंसे वेष्टित वलके भारनेपर, गायोंके खजानोंको प्राप्त किया ॥ ६॥ 

: [७२८ ] ( बृहस्पतिः गुहा सदने स्वरीणां आसां ) बुहस्पतिने गुप्त स्थानमें छुपाकर रखीं और शब्द करनेवाली 
गायोंके ( त्यत्‌ नाम यंदा अमत हि ) उस प्रसिद्ध स्थानको जब जान लिया, तब ( पर्वतस्य उस्रियाः व्मना भित्त्वा 
उत्‌ आजत्‌ ) पबंतमें स्थित गाये स्वयं अपने सामथ्मंसे पर्वतसे बाहर आयीं, ( आण्डा इच शकुनस्य्र ) जेसे पक्षीके 
अग्डोंको फोडकर गर्भरूप बच्चे प्रकट होते हैं ॥ ७॥ | 

त [ ७२९ | । बृहस्पतिः अश्चा अपिनद्वम्‌ मधु पर्यपश्यत्‌ ) सुंदर बहस्पतिने पर्वतकी गुहामें बंधी हुई सुंदर 
गोयोंको देखा, जंसे ( दीने उदनि मत्स्य न दिक्षन्तम्‌ ) अल्पजलमें रहते हुए मत्स्थक्े समान व्याकुल होकर रहते हैं। 
( वृक्षात्‌ च मसं न तत्‌ विवरेण विक्त्य निः जभार ) ओर जैने वक्षसे सोमपात्र निर्माण किया जाता है, उसी 
प्रकार उसने विविध शब्दोके नाद साम्रथ्यसे वलके बंधनको तोडकर उनको पवतसे बाहर निकाला ॥ ८ ॥ 

[७३० ] ( क्षः बृहस्पति: उषां अविन्दत्‌ ) बृहस्पतिये प्रवंतकी गुहामें गायोंको देखनेके लिये उषाको प्राप्त 
किया । ( सः स्वः सः अझै अकण तमांसि वि बच्चाक्षे ) उसने सय ओर अग्निको पाकर उत्तम. तेजसे अंधकारको 
नष्ट किया । ( मञ्जानं न पर्वेणः ) जैसे अस्थिसे मञ्ज्जा हर को जाती है, उसो प्रकार ( गोवपुषः बलस्य पर्वणः 
ननि जमार ) गायोंसे घिरे हुए वलके पर्वेतस उसने गायोंको बाहर निकाल] ॥ ९॥ 

। [७३१ | ( हिमा इच पर्णा मुषित तनानि ). छेम जिस प्रकार पत्मपक्तोंका हरण करता है, उसी प्रकार गायें 
चुराई गर्यो या; इसलिये ( बृहस्पतिना चळ: गाः अक्रप॒खत्‌ ) गायोंके खोजके लिये बहस्पतिके आनेपर बलने उन 
hn (त्याग दिया .( अनलकुत्यम्‌ अपुनः चकार ) ऐसा कर्म दूसरेके लिये : अननुकरणीय और अकतेब्य है; 
( सू्यामासाः मिथः उच्चरातः यात्‌ ) सूय भोर चन्त्र अहोरात्र परस्पर इस कर्मका वर्णन करते हैं ॥ १०॥. 
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अभि श्यावं न कृशनिभिरश्वं नक्ष॑त्रेभिः पितरो द्याम॑पिंशन्‌ । 
रा्यां तमो अवधुज्योतिरहन्‌ बृहुस्पतिरभिनददरिं विद्द्वाः ११ 
इदमकर्म नमो अश्रियाय॒यः पूवीरन्वानोनंवीति । 
बृहस्पतिः स हि गोभिः सो अश्वेः स वीरेभिः स नृभिनो वयो धात १२ [१८] (७३३ 
(६९) [ षष्ठोऽनुवाकः ॥६॥ सू० ६९-८४ ] 
१२ सुमिश्रो वाध््यइवः । अग्निः । त्रिष्टुप्‌, १-२ जगती । 
भद्रा अग्नेवैध्यश्वस्यं संहशो वामी प्रणीतिः सुरणा उपेतयः । 


यदीं सुमित्रा विशो अग्र इन्धते घृतेनाहुतो जरते दविद्युतत १ 
घुतमग्नेवभ्यश्वस्य वर्ध॑नं घृतमन्नं घृतम्व॑स्य मेदनम्‌ । 
घुतेनाहुत उर्विया वि पंप्रथे सूर्य इव रोचते सर्पिरासुतिः २ 
यत्‌ ते मनुर्यदनीकं सुमित्रः संमीधे अग्ने तवदि नवीयः । 
स रेवच्छोच स गिरों जुषस्व॒ स वाजं दुर्षि स इह श्रवों धाः ३ 


[ ७३२ ] ( श्वार्चं अश्वं न क्रृदानेभिः ) जेसे इयामवणं घोडेको सुवर्णा भूषणोंसे विभूषित किया जातः है, वसे ही 
( पितरः द्यां नक्षत्रेभिः अभि अपिंशन्‌) ` देवोंने द्युलोको नक्षत्रोसे सुशोभित करते हैं । ( रात्र्याम्‌ तमः अहन्‌ 
ज्योतिः अदधुः ) और रात्रिकालमें अंधकारको तथा दिनके समयें प्रकाशको उन्होंने रखा है; जब (व्रहस्पतिः आद्रि 
भिनत्‌ गाः विद्त्‌) बृहस्पतिने बलाधिष्ठित पर्वतको फोडा, तब उसको गाये प्राप्त हुईं ॥ ११॥ 

[ ७३३ ] ( अञ्रियाय इदं नमः अकमे ) आकाशमें उत्पन्न बृहस्पतिके लिये यह स्तोत्र किया है; हुम आदरपूर्वक 
नमस्कार करते हैं। ( यः पूर्वीः अनु आनोनवीति ) जिसने अनेक प्राचीन ऋचाओंको बार बार कहा है, ( स्तः 
बृहस्पतिः नः गोभिः अश्वैः वीरेभिः रभिः वयः धात्‌ ) वही बृहस्पति हमें गाये, घोडे, सन्तान, भूत्यादि सहित 
अन्न दे ॥ १२॥ 

४ [३९] 

[७३४ ] ( अञ्चेः संददाः वध्न्यश्वस्य भद्राः ) प्रशंसनीय गुणोंसे युक्त अनिका वशेन वध्न्यश्वको कल्याणकारी 
हो, ( प्रणीतिः वामी उपेतयः खुरणा; ) उसका प्रणयत कल्याणप्रद हो; उसका यज्ञागमन सुखभ्रद हो । ( यत्‌ सुमित्रा: 
बिदाः इम्‌ अग्ने इन्धते ) जिस समय सुमित्र लोग इस अग्निको प्रथम हवियोसे प्रदीप्त करते हैं, तब ( घ्रतेन आहुतः 
दविद्युतत्‌ जरते ) घृताहुति पारुर अग्नि प्रज्बलित होता है और हम उसकी स्तुति करते हैं ॥ र ॥ ) 

[ ७३५ ] ( चध्प्यश्बस्य अञ्चेः घ्रृतं वर्धनम्‌ ) बष्त्यश्वके अग्नि घृतके हविसे ही वृद्धिगत होता है; ( घूर्ते 
अझम्‌ ) अग्विका अन्न-आहार घी ही है; ( अस्य घृत उ मेद्नम्‌ ) अग्निका घृत ही पोषणकारक है; ( घृतेन 
आहुतः उर्विया वि पप्रथे ) घृतकी आहुति पाकर अग्नि तेजसे अत्यंत प्रज्वलित होता है, ओर ( सपि आसुतिः सूये 
इच रोचते ) घतकी आहुति पाकर अग्नि सूर्यके समात प्रकाशमात्‌ होता है॥२॥ हन छ 

[७३६ ] हे (अग्ने) अग्नि ! (ते यत्‌ अनीकं मनुः ) जिस प्रकार तेरी ज्वालाओंको- किरणोको मन्‌ प्रज्बलित 
करता है, ( सुमित्रः समीधे ) उसी प्रकार में सुमित्र तुझे हविसे प्रदीप्त करता हूं । ( तत्‌ इदं नवीयः ) तेरा वह तेज 
अत्यंत नया है ( सः रेवत्‌ शोच ) वह त्‌ धनवान्‌ होकर-सामथ्यवान्‌ होकर बहुत प्रकाशमान्‌ होकर शोभित होवे ; 
( सः गिरः अषस्व ) वह तू हमारी स्तुतियोंको प्रेमसे स्वीकार कर; ( सः वाजे दर्षि) वह तु शत्रुको सेनाको विदीर्ण 
कर; और ( सः इह अवः धाः ) बह तु यहां मुसे अस्त ओर यश दे ॥ ३॥ 
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यं त्वा पूर्वमीव्ठितो व॑ध्यश्वः संमीधे अंग्ने स इदं जुषस्व । 
स न॑: स्तिपा उत म॑दा तनूपा वातरं र॑क्षस्व यविदिं ते अस्मे ४ 
भवां युम्नी वध्यश्वोत गोपा मा त्वां तारीदृभिमांतिर्जनानाम्‌ । 


शूरं इव घृष्णुशच्यवंनः सुमित्रः प्र नु वोचं वाध्यश्वस्य नामं ५ 
समरज्या पर्वत्या३ वसूनि दासा वृत्राण्यायाँ जिगेथ । 

शूर॑ इव धृष्णुइच्यव॑नो जनानां त्वमग्ने प्॒तनायँरभि ष्याः ६[१९] 
वीर्घतन्तुर्बुहदुक्षायमाग्निः सहस्र॑स्तरीः शतनीथ ऋभ्वां । 

द्युमान्‌ दयुमत्सु नृभिर्मृज्यमानः सुमित्रेषु दीदयो देवयत्सु ७ 

वे धेनुः सुदुघां जातवेदोऽसश्चतेव समना संबर्धुक्‌ । 

त्यै नृभिवक्षिणावद्धिरमे सुमित्रेभिरिध्यसे देवयद्भिः < 


[ ७३७ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! ( इळितः वध्स्यश्वः पूर्व यं त्वा समीधे ) स्तोता वष्न्यदवने पहले जिस तुझको 
ह॒विसे प्रज्वलित किया था, ( सः इदे जुपस्त्र ) वह तू मेरे इस स्तोत्रका स्वीकार कर। (उत सः नः स्तिपाः भव ) 
और वह तू हमारे घरों बेहोंका पालक हो; ( उत तनूपाः ) और हमारे सन्तानोकी भो रक्षा कर; ( दात्रे रश्चस्व यत्‌ 
इदं ते अस्मे ) तुमने यह जो कुछ उदारतासे हमें दिया है, उसको रक्षा कर ॥ ४॥ 

[७३८ ] हे ( वाध्य्यहव ) वध्त्यश्व कुलोत्पन्न अरिन ! ( द्यु्री भव ) तू महान्‌ कोतिमान्‌ होओ, ( उत गोपाः ) 
और हमारा संरक्षक बन । (त्वा मा तारीत्‌ ) लोगोंकी हिसा करनेवाला कोई भी तुझे पराजित न करे; ( जनानां 
अभिमातिः ) तू शत्रुओंको पराभूत करनेवाला है, ओर ( शूरः इच धृष्णुः च्यवनः ) शूरवीरके सम्तान धेयंवान्‌, बलवान्‌ 
शत्रका पराभव करनेवाला और शत्रुनाशक है; ( वाध्य्यश्वस्य नाम नु सुमित्रः प्र वोचम्‌ ) वाध्-्यवके अग्निके नामोंको 
शीघ्र हो मे सुमित्र कहता हूं ॥ ५॥ 

[ ७३९ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! ( अज्य्या पर्वत्या वसेनि सं जिगेथ ) तु जनताके कल्याणकारक पर्वंतपर 
उत्पन्न गो आदि धनको प्राप्त करता है। ( आर्या दासा वृत्राणे ) उसी प्रकार बलबान्‌ स्वामी ओर दासअसुरोंके 
उपद्रवोंको नष्ट करता है। ( शूरः इच त्रृष्णुः जनानां च्यवनः त्वं पृतनायून्‌ अभिष्याः ) तू शूरवीरके समान धेपं- 
शालो और शत्रओंको पराजित करनेबाला है; तु युद्धेच्छु लोगोंको पराभूत कर ॥ ६॥ 

[ ७३० ] ( दीघरतन्तुः बृहत्‌-उक्षा, सहस्रस्तरीः ) अध्यंत स्तुतिमान्‌, प्रज्वलित अनेक प्रकारके हवनोंसे उपासित 
( शतनीथः ऋभ्वा द्युमत्छु द्युमान्‌ ) अनेक रीतियोंसे स्थापित, महान्‌, तेजस्वियोंमें तेजस्वी, ( अयं अञ्निः बृुभिः 
सुज्यमानः ) यह अग्नि ऋरिबगोंसे अलडकृत होता है; ( देवयत्खु सुमित्रेषु दीद्यः ) वह तु देवभक्त सुमित्रोंके घरोंमें 
प्रदोप्त होओ ॥ ७॥ 


[७४१ ] हे ( जातबेद्‌ः अग्ने ) ज्ञानी अग्नि! (त्वं सुदुघा असश्चता इब समना सबर्धुक्‌ धनुः ) तेरे 
पास उत्तम ओर बहुत सरलतासे दूध देनेवाली, उसके दोहनेमें कोई बाधा नहीं है; बह आदित्यको सहाय्पतासे अमुतरूप 


इध वेनेबाली गाप है। ( त्वं नृभिः दक्षिणावद्भिः देवयद्भिः सुमित्रेभिः इध्यसे ) वह तु ऋरिवञ्‌, दक्षिण और सक्तियुक्त 
 समित्रोसे प्रज्बलित किया जाता है ॥ ८॥ 


/ 
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ृवारश्चित ते अमृतां जातवेदो महिमानं वाध्यश्व प्र वोचन्‌ । 
यत्‌ संपच्छं मानुषीर्विश आयन्‌ त्वं नृभिरजयस्त्वावृंधेभिः 


प्तिव॑ पुत्रमबिभरुपस्थे त्वामग्ने वध्यश्व: संपर्यन्‌ । FA 

जुषाणो अंस्य समिधं यविष्ठोत पूवों अवनो्वार्धतश्चित १० 

शश्ववृचिवेश्यभ्वस्य शत्रून्‌ नूभिर्जिंगाय सुतसोमवद्धिः । 

समनं चिद्दहश्चित्रभानो ऽव वरार्धन्तममिनद्र्धश्चित्‌ ११ 

अयम॒धिर्वधयश्बस्य॑ वृत्रहा संनकात्‌ भेद्धो नम॑सोपवाक्य॑ः । 

स नो अर्जामॉरुत वा विजामीनभि तिष्ठ शध॑तो वाध्यश्व १२ [२०] (७४५) 
(७०) 


११ सुमित्रो वाध्यश्वः। आप्रीसूकतं= (१ इध्म। समिद्धोऽग्निर्वा, २ नराशंसः, ३ इळः, 
४ बर्हिः, ५ देवीर्द्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ, ८ तिस्रो देब्यः 
खरखतीळाभारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाह्दारुतयः)। शिष्ट प्‌ । 


इस में अग्ने समिधं जुषस्वेळरपदे प्राति हर्या घृताचीम्‌ । 
वर्ष्मन्‌ पृथिव्याः सुदिनत्वे अहा-मूध्वों भ॑व सुक्रतो देवयज्या १ 


[७४२ ] हे ( जातवेदः वाध्य्यश्व ) सर्वज्ञ वाध्य्यश्व अर्ति ! ( ते महिमानं अमृता: देवाः चित्‌ प्र वोचन्‌) 
तेरी महिमाका, सामर्थ्यका अमर देव भी वर्णन करते हैं। ( यत्‌ मानुषीः विशः सम्पृच्छम्‌ आयन्‌ ) जिस समय 
मननशील प्रजाओंने बेवोंके साय रहकर असुरोंका नाश करनेवाला कोन है, ऐसे तुझको प्राप्त होकर पूछा, तब ( त्वं नुभिः 
त्वा बृधेभिः अज्ञयः ) तुमने सबके नेता और तुझसे बढनेबाले देवोंके साथ कं विध्तकारकोंको जीत डाला | ९॥ 

[ ७४३ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! ( पिता इब पुत्रं बध्प्यश्वः अबिभः त्वां उपस्थे सपर्यन्‌ ) पिता पुत्रका 
जिस प्रकार भरण पोषण करता है, उसो प्रकार मेरे पिता वध्प्यशवने तुझे सदा अपने समीप वेदोंमें रखकर हबि समर्पण 
करके तेरी पुजा-सेवा की है। हे ( यविष्ठ ) युब' अग्नि ! ( उत अस्य समिधं जुषाणः ) तू इस मेरे पिता वध्ऱ्यइवसे 


' समिधा स्बोकार करता हुआ, ( पूर्वान्‌ वाधतः चित्‌ अवनोः ) पहलेके बाधक झत्रुओंको भी विनष्ट कर ॥ १० ॥ 


[७४४ ] ( अञ्निः सुतसोमवद्भिः नृभिः शश्वत्‌ वध्प्यश्बस्य शत्रून्‌ जिगाय ) अग्नि सोम निचोडनेवाले 
लेगोंकी-शऋरिबिजोंकी सहाय्यतासे वध्प्यइबके शत्रुओंकों सदासे जीतता है। हे ( चित्रभानो ) आश्चयंकारक तेजवाले 
अग्नि ! ( समनं चित्‌ अदहः ) तू सावधान होकर हिसकको जलाता है, नष्ट करता है; ( त्रृ्रः चित्‌ ्राधन्तं अव 
अभिनत्‌ ) तू स्वयं वृद्धिपत होकर, अधिक पीडादायकको भी मार डालता है ॥ ११॥ 

[ ७४५ ] ( वध्य्यश्च अयं अञ्निः वृत्रहा सनकान्‌ प्रेद्धः ) वध्प्यशवका यह अग्नि शत्रुहन्ता ओर चिरकालसे बहुत 
तेजस्वी ओर प्रज्वलित है। ( नमसा उपवाक्यः ) वह नमस्कारयुक्त वचनोंसे स्तुत्य होता है; हे ( वाध्ज्यश्व ) 
बध्ऱ्यशव कुलोत्पन्न अग्नि ! ( खः नः अजञामीन्‌ उत वा ) वह तू हमारे विजातीय शत्रुओंको नष्ट कर और ( शतः 
विज्ञामीन्‌ अभितिष्ठ ) विजातीय हिसकोंको पराभूत कर ॥ १२॥ 

[ ७० ] 

[ ७४६ ] हे (अग्ने ) अग्नि ! ( इळस्पदे इमां मे समिधं जुघस्व ) उत्तरवेदीपर दी गई इस मेरी समिधाकों 
स्वीकार कर; और ( घृताचीम्‌ प्रति हयं ) घतयक्त स्रचाकी अभिलाषा कर। हे ( सुक्रतो ) सुप्रज्ञ Le पृथिव्याः 
वष्मेन्‌ अह्वाम सुदिनत्वे ) पृथिवीके उन्नत प्रवेशपर हमारे दिनोंको उत्तम सुखकारी एबं कल्याणप्रद दिन बनानेके लिये 
( देत्रयज्या ऊध्वः भव ) देव पशते ज्वालाओंके साथ ऊपर उठ | १॥ 
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आ वेवानांमग्रयाव्रेह यांतु नराशंसो विश्वरूपेभिरवे; । 


“ ऋतस्य॑ प॒था नम॑सा मियेधों वेवेभ्यों देवतमः सुषूदत्‌ २ 
शश्वत्तममीव्णते दूत्याय हावैष्मन्तो मनुष्यासो अग्निम्‌ । 
बहिप्टेरन्वैं: सुवृता रथेना 55 देवान्‌ व॑क्षि नि षढ़ेह होता ३ 
वि प्र॑थतां देवजुष्टं तिरश्चा ढीध द्वाध्मा सुरभि भूत्वस्मे । 
अहेंळता मन॑सा देव बहि रिन्द्रज्येष्ठां उशतो यक्षि वेवान्‌ ४ 
दरवो वा सानु स्पृशता वरींयः पूथिव्या वा मात्र॑या वि श्रंयध्वम्‌ । 
उज्ञतीद्वीरो महिना महद्धि वृँवं रथं रथयुर्धीरियध्वम्‌ ५ [२१] 
वेवी दिवो वृंहितरां सुशिल्पे उषासानक्तां सद॒तां नि योनौ । 
आ वां देवास उशती उशन्त॑ उरौ सीदन्तु सुभगे उपस्थे ६ 
ऊर्ध्वों ग्रावां बहदृग्रिः समिद्ध प्रिया धामान्यदितिरुपस्थें । 
पुरोहिंतावृत्विजा यज्ञ अस्मिन्‌ विदुष्टरा द्रविणमा यजेथाम्‌ ७ 


( विश्वरूपोभिः अश्वैः इह आ यातु ) अनेक वर्णोंवाले घोडोंके साथ इस यज्ञमें आवे। ( मियेघः देवतमः ऋतस्य 
पथा नमसा देवेभ्यः सुषूदत्‌ ) अत्यंत पुजनीय ओर देवोंमें मुख्य अग्नि यज्ञके मागेसे और आदरपूर्वक सत्क्रत होकर 
स्तोश्रोंकी सहायतासे देवोको हवि प्राप्त करे ॥ २॥ 

[७४८ ] (शश्वत्तमं हविष्मनः मनुष्यासः ) नित्य हवि-अन्नसे युक्त यजमान लोक ( दृत्याय अभि ईळते ) 
दूतकमं-हविबंहनादि कर्मके लिये अग्निको स्तुति करते हैं। ( वहिप्ठैः अश्चेः सुवृता रथेन ) बह स्तवित तू उत्कृष्ट 
वाहक अश्वोंसे ओर उत्तम रथसे ( देवान्‌ आ वक्षि ) इन्द्रादि देवोंको ले आ। भनन्तर तू ( होता इष नि षद्‌ ) होता 
बने और इस यज्ञमें विराज ॥ ३॥ 

[७७९] हे ( बहिः ) बहि नामक अग्नि! ( दिवजुष्ट तिरश्चा बहिः वि प्रथताम्‌ ) देवोंके द्वारा सेषित और 
आकर्षक यहे यज्ञ वधित होबे। ओर ( दीधे द्राच्मा ) इसकी कालमर्यादा बढे तथा ( अस्मे सुरभिः भूतु ) हमारे लिये 
उत्तम सुगंधयुक्त दृढ हो । हे ( देव ) तेजस्वी देव ! ( अहेळता मनसा उशतः ) तू क्रोधरहित होकर प्रसन्न मनसे 
हृबिको इच्छावाले ( इन्द्रज्येष्ठान्‌ देवान्‌ यक्षि) इन्द्रादि देवोंकी पुजा कर ॥ ४॥ ` 

७ [ ७५० ] हे ( द्वारः ) द्वार देवियों ! ( दिवः वा सानु वरीयः स्पृशत ) तुम द्युलोके उच्च स्थानको स्पशं 
करो, उन्नत होओ ! ( पृथिव्याः वा मात्रया वि श्रयध्वम्‌ ) पृयिवोके समान उत्यादक शक्तिसे युक्त होकर विसुत 
होओ । ( उशतीः रथयुः ) देवाभिलाषी और रथकामी तुम ( महिमा महद्भिः देवं रथं घारयध्वम्‌ ) अपनी महिमासे 
देचोसे अधिष्ठित तेजस्वी विहार साधन रथंको धारण करो ॥ ५ ॥ 

[७५१] ( दिवः देवी सुशिल्पे दुहितरौ ) युलोकको तेजस्वी और सुंदर पुत्री, ( उषासानक्ता योनौ नि 
सदताम्‌ ) उषा ओर रात्री यज्ञस्थानमें विराज । है ( उशती सुभगे) अभिलाबिणी और उत्तम ऐइवरयंसे सम्पन्न देवियों ! 
( चां उरी उपस्थे उशन्तः देवासः आ सीदन्तु ) तुम्हारे विस्तृत सप्रीपस्य स्थानमें हविकी इच्छावाले देव बेठें ॥ ६॥ 

` (७५२ | (ग्रावा ऊर्वः बृहत्‌ अञ्निः समिद्धः ) जिस समय सोमाभिषवके लिये पत्थर ऊपर उठाया जाता है 
भीर जिस समय महान्‌ अग्नि बहुत प्रदीप्त होतां है, तथा ( प्रिया धामानि अदितेः उपस्थे ) देवोंके प्रिय हविर्धारक 
यज्ञपात्र यज्ञस्थानमें लाये जाते है; हे ( ऋत्विजो पुरोहितौ वि दृष्टरा ) ऋत्विक्‌, पुरोहित और विद्वान्‌ दो पुरुषो ! 


_ ( जखिन्‌ यहे द्रविणं आ वजेथाम्‌ ) इस यज्ञमें तुम हमें धन दो ॥ ७॥ 
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तिस्रों देवीबीहिरिदं वरीय आ सींदृत चकमा वंः स्योनम्‌ । 


अनुष्वद्यज्ञ सुधिता हृवींषी_ळां ढेवी घृतपंदी जुषन्त ` < 

देवं त्वष्टर्यद्ध चारुत्वमान- ड्यवृङ्गिरसामभ॑वः सचाभूः । 

स देवानां पाथ उप प्र विद्वा नुशन्‌ य॑क्षि द्रविणोदः सुरक्नः ९, (७५४) 
वन॑स्पते रशनया निययां वेवानां पाथ उप॑ वक्षि विद्वान्‌ । 

स्वदाति देवः कुणव॑द्ववीं ष्यवतां द्यावांएथिवी हवं मे १० 


आग्ने वह वरुणमिष्टये न॒ इन्द्र॑ दिवो मरुतों अन्तरिक्षात्‌ । 
सीद॑न्तु बाहिर्विश्व आ यज॑त्राः स्वाहां देवा अमृतां मादयन्ताम्‌ ११:२२] (७५३) 


[ ७५३ ] हे ( तिस्नः देवीः ) इळादि तीन-इळा, सरस्वती, भारतो-देवियो ! ( इद वरीयः बर्हिः आ सीदत ) 
इस उत्तम आसनपर बंठो ! ( वः स्योनं चकृम ) तुम्हारे लिये हमने यह सुलकारी आसन किया है! ( इळा देवी 
घृतपदी ) इळा, तेजस्विनी सरस्वती और दीप्तिमती भारतीने ( मनुष्वत्‌ यज्ञं सुधिता हर्वीषि जुषन्त ) जसे मनुके 
यज्ञमें हबिका सेवन किया था, वेसेही हमारे इस यज्ञमें उत्कृष्ट रीतिसे आदर पूर्वक रक्खे हवियोंको सेवन करें ॥ ८ ॥ 

[ ७५४ ] हे ( त्वष्टः देवः ) स्वष्टा देव ! ( यत्‌ चारुत्वं आनर्‌ ) जो तू उत्कृष्ट रूप प्राप्त कर चुका हे; 
( यत्‌ अङ्गिरसाम्‌ सचाभूः अभवः ) जो तू हम अज्धिरसोंका मित्र है; हे ( द्रविणोदः ) धनके दाता ! (सः छुरत्न 
उशन्‌ ) वह तु उत्तम घनोंका स्वामी है; हविकी इच्छा करके ( विद्वान्‌ देवानां पाथः उप यक्षि ) और जानकर देवोंका 
भाग - अन्न उन्हें दे॥ ९॥ 

[ ७५५ ] हे ( वनस्पते ) वनस्पतिरूप यूष ! तू ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी है; ( रशनया नियूय देवानाम्‌ पाथः 
उप वक्षि ) तू रज्जुसे बांधकर देवोंके पास अन्न पहुंचाओ । ( देवः स्वदाति हर्वीपि कृणवत्‌ ) देव वनस्पतियोंके रसका 
स्वाद लें और हमारे दिये हुए हविको देवोंको दे (में हवं द्यावाप्रथिवी अवताम्‌ ) मेरे आह्वातको-पज्ञको रक्षा 
द्यावापृथिवी करें ॥ १० ॥ 

[७५६ ] हे (अझ्ने ) अग्निदेव ! ( नः इष्टये दिवः अन्तरिक्षात्‌ इन्द्रं वरुणं मरुतः आ वह ) तू हमारे यज्ञके 
लिये द्युलोक और अन्तरिक्षसे इन्द्र, बरुण और मरुतोंको ले आओ । ( यजत्राः विश्वे देवाः वहिः आ सीदन्तु ) आनेपर 
वे यज्ञाह सब देव आसन पर बेठें । ( असृताः स्वाहा मादयन्ताम्‌) वे अमर देव स्वाहाकारसे उत्तम अन्नाहुतिसे तृप्त 
हों ॥ ११॥ 
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(७१) 
११ बुहस्पतिराङ्गिरस; । शानम्‌ । रिष्टुप्‌, ९ जगती । 
प्रथमं वाचो अग्रं यत्‌ प्रैरत नामधेयं दृर्धांनाः + 
यदेषां भ्रष्ठ यर्दैरिप्रमासीत्‌ परेणा तदेषां निहित गुहाविः १ 
सक्सुमिव तित॑उना पुनन्तो यत्र धीरा मन॑सा वाचमक्रैत । 


अत्रा सखायः सख्यानि जानते मनरषा लक्ष्मीर्निहिताथिं वाचि २ 
य॒ज्ञेन॑ वाचः प॑दृवीय॑मायन्‌ तामन्व॑विन्तृञजाषिषु प्रविष्टाम्‌ । 
तामामृत्या व्य॑दधुः पुरुत्रा तां सप्त रेमा अभि सं नवन्ते ३ 
` उत त्वः पश्यन्‌ न दंदर्श वाच॑ मृत त्व॑ः शृण्वन्‌ न शृणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्व॑स्मै तन्वं वि संस्रे जायेव पत्यं उशती सुवासाः ` ४ 
[५१] 


[ ७५७ ] हे ( बृहस्पते ) बृहस्पति ! ( प्रथमं नामघेयं दधानाः यत्‌ प्र पेरत्‌ ) प्रथमही आरंभमें बालक 
पदायाँका नाम रखकर जो कुछ बोलते हैं, वह ( बाचः अग्रम्‌) उनकी वाणोका सबसे पूर्व स्वरूप है । ( एषां यत्‌ भे 
यत्‌ अरिप्रं आखीत्‌ ) इनका जो श्रेष्ठ-शुद्ध और जो निष्पाप ज्ञान है, ( एषां तत्‌ गुहा निहितं प्रेणा आविः ) उनका 
वह गुप्त है, ओर वह प्रेमके कारण प्रकट होता है ॥ १॥ 


[ ७५८ ] ( तितडना सक्तुं इव पुनन्तः ) जैसे सुपसे सत्तूको स्वच्छ कर लेते हैं, वेसेही ( धीराः यत्र मनसा 
वाचम्‌ अक्रत ) बुद्धिमान श्रेष्ठ पुरष जिस समय बुद्धि बलसे वाणीको प्रस्तुत करते हैं; ( अत्र सखायः सख्यानि 
ज्ञानते ) उस समय वे प्रेम भावसे युक्त ज्ञानी लोग मित्रताके भावोंको जानते हैं; ( एधां अधि बाचि भद्रा लक्ष्मीः 
निहिता ) उनकी वाणीमें कल्याणकारक मंगलमय लक्ष्मी निवास करती है ॥ २॥ 


[ ७५९ ] बे बुद्धिमान्‌ लोग ! ( वाचः पदवीयं यज्ञन आयन्‌ ) उत्कृष्ट वाणीसे प्राप्त करनेयोग्य अभिप्रायको 
यज्ञके ढाराहो प्राप्त करते हैं। ( ऋषिषु प्रबिष्टां तां अविन्दन्‌) उन्होंने तत्वदर्शी ऋषियोंमें प्रविष्ट हुई उस वाणीको 
प्राप्त किया अनन्तर ( तां आभृत्य पुरुत्रा व्यदधुः ) उस वाणीको प्राप्त करके उन्होंने बहुत देशोंमें उसका ज्ञानके लिये 
र किया; ( तां सप्त रेभाः अभि सं नवन्ते ) इस प्रकारको उस वाणीको उन्होंने गायत्र्यादि छन्दोंमें स्तुतिरूप 

या॥ ३॥ - 


[७६० ] (उत त्वः वाचं पयन्‌ न ददश) एक तो वाणीकों मनसे देखता हुआ भी नही अज्ञानताके कारण 
देख सकता; और (उत त्वः उनाँ श॒ण्बन्‌ न शृणोति ) दूसरा इस वाणीको सुतकर भी ( अर्थ न समझनेके कारण ) नहीं 
- सुन सकता। ( उतो त्वस्मै तन्वं वि सस्रे ) वह वाणी किसीके पास अपने ज्ञानरूपको स्वयं विशेष प्रकारसे इस प्रकार 

प्रकट करतो है, जसे ( पत्ये खुवालाः उशती जाया इव ) पतिके सुखके लिये सुंदर वस्त्र परिधान कर पत्नी अपना 
रमणीय मोहमय शरीर पतिके पास प्रकट करती है ॥ ४॥ 
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सुश्त ७१ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( १४५ ) 


उत त्व॑ सख्ये स्थिरपीतमाहु नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 


अर्थेन्वा चरति माययैष वाचं शुभुवाँ अफलामपुष्पाम्‌ ५.२३] 
यस्तित्याजं सचिविवं सखायं न तस्य॑ वाच्यापें भागो अंस्ति। 

' यीँ जुणोत्यरलकं शुणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य॒ पन्थाम्‌ ६ 
अक्षण्वन्तः कर्णीवन्तः सखांयो मनोजवेष्वर्समा बश्ूवुः । 
आवृघ्रासं उपकक्षार्स उ त्वे हृदा ईव स्रात्वा उ त्वे दृहभे ७ 


हृदा तष्टेषु मन॑सो जवेषु यद्वाह्मणाः संयजन्ते सायः । 


अत्राह तव वि जंहु्वेद्याभि_रोहंबह्माणो वि चरन्त्यु तवे < 
इमे ये नार्वाङ्ग परश्चरन्ति न बाह्मणासो न सुतेर्करासः । । 
त एते वाच॑मभिपद्यं पया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्र॑जज्ञयः ९ 


* 


PRP TP Ne ता सिमानाका 

[ ७६१ | ( उत त्वं सख्ये स्थिरपीतं आहुः ) और किसी एक विद्वान्‌को श्रेष्ठ पुरुषोंके बीच स्थिर बुद्धिवाला 
धीमान्‌ कहते हैं; ( वाजिनेषु अपि एनं न हिन्वन्ति ) बाणीका सामर्थ्यं प्रकट करनेमें कोई भो इसके तुल्य नहों हो 
सकता; वही सर्व श्रेष्ठत्व प्राप्त करता है। और जो ( वाचं अफलां अपुष्पा शुश्रुवान्‌ ) वाणीको फल-अर्थ और फूल- 


तात्पर्यके विना केवल अध्ययन करता है, ( प॒पः अधेन्ब्रा मायया चरति ) वह बन्ध्या गौके समान छलपूर्वक वाणीके 
सहित बिचरता हे ॥ ५॥ 


[ ७६२ ] ( यः सचिविदं सखायं ति.त्याजञ ) जो विद्वान्‌, उपकारी, बेदोंके अधिष्ठाता, वेत्ता परममित्रको 
त्यागता है, ( तसय वाचि अपि भागः न अस्ति) उसको वाणोमें भी कोई फल नहीं है। ( ईम्‌ यत्‌ झृणोति अलर्कं 
शुणोति ) वह्‌ जो कुछ सुनता है, व्यथं ही सुनता है; हि सुकृतस्य पन्थां न प्रवेद ) भौर वह सत्कर्मका-हल्याणका 
मागं नहीं जान सकता ॥ ६ ॥ 

। ७६३] ( अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायः ) आंखोंवाले, कानवाले, समान ज्ञान ग्रहण करनेवाले मित्र भो 
( मनोजवेषु असमाः बभूवुः ) मनसे जानने योग्य ज्ञानमें एक समान नहीं होते । जसे ( हृदा: आदप्लासः ) भूमिपर 
कोई जलाशय मुखतक गहुराईके जलवाले और (त्वे उ उपकक्षासः इब ) कोई कटितक जलवाले तडागके समान होते 


हैं; ( स्नात्वाः उ त्वे ) ओर कोई स्नान करनेके योग्य भी होते हैं। इसी प्रकार मनुष्योंमें भो ज्ञानको दृष्टिसे 
असमानता रहती है ॥ ७ ॥ € 


[ ७६४ ] ( सखायः ब्राह्मणा: हृदा तष्टेषु ) समान योग्यतावाले ज्ञानी ब्राह्मण हृवयसे अच्छी प्रकार ( मनसः 
जवेषु यत्‌ संयजन्ते ) मनःपूर्वक वेदार्थके गुण दोषके निरूपण-परीक्षणके लिये जब एकत्र होते हैं; ( अत्र त्वे 
वेद्याभेः वि जहुः ) तब किसी व्यक्तिको बेदविद्यासे अज्ञ जानकर छोड देते हैं । ( अह ओहुब्रह्माणः उ त्वे विचरन्ति ) 
और कुछ. स्तोत्रज्ञ विद्वान्‌ ब्राह्मण वेदार्थज्ञाता होकर विचरण करते हैं ५ ८ ॥ 

, [ ७६५] (इमे ये न अर्वाक्‌ न परः न चरन्ति ) ये जो-वेदा्थ न जाननेवाले अविद्वान~इस लोकमें ब्राह्मणोंके 
ओर परलोकमें देवोंके साथ यज्ञादि कर्म नहीं करते, और जो (न ब्राह्मणासः न सुत्रेकरासः ) न ब्रह्म बेद 
जाननेबाले हैं और न सोमयज्ञ कर्ता हैं; वे ( अप्रजयज्ञः ) ज्ञानी नहीं होते ! ( ते पते पापया वाचं अभिपद्य ) वे ये 
पापकारिणी लोकि वाणीको प्राप्त कर ( सिरीः तन्त्रं तन्वते ) मूर्ख व्यक्षिके समान हल आदि साधन लेकर अपना 
भरणपोषण कृषि आदि व्यवहारसे करते हैं ॥ ९ ॥ र 
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सवै नन्दात्ति य॒शसामंतेन समासाहेन सख्या सखायः । 


किल्बिषस्पृत्‌ पिंतुषणिह्येषा- मर॑ हितो मव॑ति वाजिनाय १० 

ऋचां त्वः पोष॑मास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वों गायति शर्क्वरीषु । 

ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां य॒ज्ञस्य॒ मात्रा वि मिंमीत उ त्वः ११ [२४] (७६७) 
[ तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ ब० १-२८) (७२) 


कृ 
९ लौक्यो बहस्पतिः, बहस्पतिराङ्गिरसो वा, दाक्षायणी अदितिवा । दैवाः। अचुषुप्‌। 
< < 


देवानां नु वयं जाना प्र वोचाम विपन्यया । 


उक्थेषु शस्यमानेषु यः पश्यादुत्तरे युगे १ 
बहांणस्पर्तिरेता सं कर्मारं इवाधमत्‌ । 
बेवाना पूर्व्य युगे ऽस॑तः सदजायत २ 
बुवानाँ युगे प्रथमे ऽसंतः सदंजायत । 
तवाज्ञा अन्वजायन्त तदृत्तनर्पदृस्परि ३ 


[७६६ ] (सरवे सखायः सभासाहेन सख्या आगतेन यशसा नन्दन्ति ) सब समान ज्ञान-योग्यतावाले मित्र, 
सभामे प्राधान्य प्रदान करनेवाले यशस्वी सोम-मित्र-ज्ञानी पुरुषसे आनंदित होते हैं । ( पां पिलुषणिः किल्बिषस्पृत्‌ ) 
बह इनके बीचमें अभ्नदाता और पापनाशक सोम ( वाजिनाय हितः अरं भवति ) इन्हें बल-वीयं प्रदान करनेके लिये 
समर्थ है ॥ १०॥ 


[ ७६७ ] ( त्वः ऋचां पोषं पुपुष्वान्‌ आस्ते ) एक स्तोता-विद्वान्‌ बेदमंत्रोंका यज्ञानुष्ठानमें विधिवत्‌ प्रयोग 
करके अधिष्ठित होता है । ( त्वः शाक्करीषु गायः्यं गायति ) और दूसरा शक्वरी ऋचाओंमें गायत्री छंदमें सासका गान 
करता है । ( त्वः ब्रह्मा जातविद्यां बदति ) कोई एक वेदवित्‌ विद्वान्‌ प्रत्येक इष्ट कार्यमें प्रायश्चित्‌ आदि विद्य।का 


उपदेश करता है; ( उ त्वः यज्ञस्य मात्रां वि मिमीते ) कोई पुरोहित यज्ञकमंके विभिन्न कार्योका विशेष प्रकारसे 
अनुष्ठान करता है ॥ ११॥ 


[७२] 

[ ७६८ ] ( बयं देवानां जाना विपन्यया प्र वोचाम ) हम देवों, आदित्योंके जन्मोका स्पष्टरूपसे-उत्तम रीतिसे 
वर्णन करते हैं। ( यः उक्थेषु शस्यमानेषु उत्तरे युगे पश्यात्‌ ) जो देबोंका संघ पहेसे वेदमंत्रोके स्तोत्रोंसे 
यज्ञानुष्ठानभें स्तपित होता है, बह आनेवाले कालमें स्तोताका साक्षात्‌ दर्शन करेगा ॥ १ ॥ 

[ ७६९ ] ( ब्रह्मणः पतिः एता कर्मारः इब खं अधमत्‌ ) बृहस्पति या भदितिने लृहारके समान इन देवोंको 
उत्पन्न किया । ( देवानां पूऽ्यं युगे असतः सत्‌ अजायत ) देवोके पुर्व युगमें- आदि सृष्टिमें असत्से सत्‌ उत्पन्न हुआ 
( अब्यक्त ब्रह्मसे व्यक्त देवादि उत्पन्न हुए ) ॥ २॥ 

[ ७७० ] ( देवानां प्रथमे युगे असतः सत्‌ अजायत ) देवोंके पुवं युगमें असत्से सत्‌ उत्पन्न हुआ । ( तत्‌ 


जी अजायन्त ) इसके अनन्तर दिशाएं उत्पन्न हुई और ( तत्‌ परि उत्तातपद्‌ः ) उसके पश्चात्‌ वृक्ष उत्पन्न 
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सुक्त ७२ ] ५०) ^८०अ।कि केका एव छा भाष्य Donations ( १४९ ) 


मूर्जज्ञ उत्तानप॑ंदो भुव आश अजायन्त । 
आदितर्क्षों अजायत दक्षाद्वदितिः परि 
आवितिरह्यज॑निष्ट॒ दृक्ष या दृंहिता तर्व । 
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृत॑बन्धवः ५ [१] 


यहेँवा अद्‌ः संलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत । 
अन्ना दो नृत्यतामिव तीव्रो रेणुरपायत 


यहेंवा यत॑यो यथा गुर्वनान्यपिन्वत । 

अन्ना समुद्र आ गूळहा मा सूर्यमजभर्तन ७ 

अष्टी पुत्रापो अदिति थै जातास्तन्व३ स्परि । 

देवों उप पेत्‌ सप्तमिः परा मार्ताण्डमास्यत्‌ ८ 

सप्तभिः पुत्रैरदिति रुप परैत पुर्वं युशम्‌ । 

प्रजायै म्॒त्यवे त्वत्‌ पुन॑मार्ताण्डमाभरत्‌ ९ [२] (७७६) 


ललल > 
~ 


[७७२ ] हे (दक्ष ) दक्ष! ( तव या दुहिता अदितिः अजनिष्ट हि ) तेरी जो पुत्री थी वही अदिति यी ओर 
उसने देवोंको जन्म दिया। ( तां भद्राः अमृतबन्धवः देवाः अन्वजायन्त ) उससे पूजनीय और अमर देव उत्पन्न 
हुए ॥ ५॥ 

[७७३ ] ( यदा देवः अदः सलिले सुसंरब्धाः अतिष्ठत ) जिस समय, हे देवो, तुम इस जलमें उत्तमरीतिसे 
स्थित हुए, ( अत्र नर॒त्यतां इव चः ) तब नाचते हुए, मोद करते हुए तुम्हारा ( तीव्रः रेणुः अपायत ) दुःसह 
अंशभूत एक- आदित्य ऊपर आया ॥ ६॥ 


[ ७७४ ] ( यत्‌ देवाः यतयः यथा भुवनानि अपिन्वत ) जिस समय, हे देवो, जैसे मेघ बृष्टिसे भूमिको पूरित 
करते हैं, उसोप्रकार तुमने अपने तेजोंसे सारे जगत्को व्याप्त किया ! (अत्र समुद्रे आ गूळ सयं आ अजभतेन ) 
उस समय जलमें .आक्षाशमें सुप्त सुयंको प्रातःकालमें उदित होनेके लिये तुमने आवाहित किया ॥ ७ ॥ 


[ ७७० ] (ये अदितेः तन्वः परि अष्टो पुत्रासः जाताः ) जो अदितिके शरीरसे आठ पुत्र- मित्र, बरुण, धाता, 
भयंमा, अंश, भग, बिबस्बान्‌ और आदित्य- उतपन्न हुए; (सप्तभिः देवान, उप प्रेत्‌ ) सात पुत्रोंके साथ वह देवोंके पास 
गई और ( प्रार्ताण्ड परा आस्यत्‌ ) आठवा पुत्र सूर्यको आक्काशमें छोड दिया ॥ ८॥ 


[ ५७६ ] ( सप्तभिः पुत्रैः अदितिः पूर्व्य युगं उप प्रेत्‌ ) सातो पुत्रोके साथ अदिति पुर्वेकालमे चलो गई; ओर 
( प्रजायै मृत्यवे स्वत्‌ मार्ताण्डं पुनः आभरत्‌ ) प्राणियोंके जन्म-मरणके लिये ही फिर सुर्यको आकाशमें धारण 
करती है ॥ ९॥ 
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(७३) 
११ गौरिवीतिः शाक्त्यः । इन्द्रः। जरिषटुप्‌ । 


जनिष्ठा उग्रः सहंसे तुराय॑ मन्द्र ओजिष्ठो बहुलाभिमानः । 
अव्धनिनद्रं मरुत॑श्रिदत्र॑ माता यद्वीरं दृध नद्धनिंष्ठा 

दुहो निष॑त्ता प्रशनी चिदेवैः पुरू शंसेन वावृधुष्ट इन्द्र॑म्‌ । 
अभीव॒॑तेव ता म॑हापदेनं ध्वान्तात्‌ प्रपित्वादुर्वरन्त गर्भाः २ 

ष्वा ते पादा प्र यज्िगाः स्यव॑र्धन्‌ वाजां उत ये चिदत्र । 

त्वमिन्द्र सालाबुकान्‌ त्सहस्र मासन्‌ दृधिषे अश्विना व॑वृत्याः ३ (39९) 
समना तूणिरुपं यासि यज्ञ मा नास॑त्या सख्याय॑ वक्षि । 

वसाव्यामिन्द्र धारयः सहस्रा ऽश्जिनां श्र ददतुर्मघानि ४ 

मन्दमान ऊतावृधिं प्रजायै सखिभिरिन्द्र इषिरेभिरर्थम्‌ । 

आभिहि माया उप दस्युमागा न्मिहः प्र तम्रा अंवप॒त्‌ तमाँसि ५ [३] 


[५३] 

[७७७] हे (इन्द्र ) इख ! ( सहसे तुराय उद्रः जनिष्ठा; ) तू बल पराक्रमके लिये ओर झत्रुओंका नाश करनेके 
लिये प्रचंड शक्तिशाली होकर उत्पन्न हुआ है; तु (मन्द्रः ओजिएठः बडुलाभिमानः ) स्तुत्य, तेजस्वी और अत्यंत 
अभिमानी है; इसप्रकार (अत्र इन्द्र॑ म हुतः चित्‌ अवर्धन्‌ ) वृत्रवधके समग्र मरुतोंने भौ इन्द्रको स्तुतियुषत प्रशंसा की; 
( यत्‌ धनिष्ठा वीर दधनत्‌ ) जिस समय गर्भधारयित्री इन्द्रमाताने इन्द्रको जन्म दिया, तब देव उत्साहित हुए ॥ १॥ 

[ ७७८ ] ( द्रहः पृशनी चित्‌ निषत्ता ) शत्रुओंके द्रोही इन्द्रके पास नियमबद्ध सेना भी बेठी हुई है, ( पैः 
इन्द्रं ते पुरू शोसेन चब्बघुः ) गमन शोल मरुतोंके साथ रहे हुए इन्द्रको मदर्तोने अनेक स्तुतियुक्त बचनोंसे अत्यंत उत्सा” 
हित किया ! ( महापदेन अभीताः इव ) जैसे विशाल गोष्ठके बीच आच्छादित गायें रहती हैं और आच्छादन निकलते 
हो बाहर निकलती हैं, बसे ही ( ता ध्वान्तात्‌ प्रिपित्यात्‌ गर्भाः उद्रम्त ) गर्भ या वृष्टिजल व्यापक अन्धकार दूर 
होते ही स्वयं बाहर आ गये ॥ २॥ 

[७७६ ] हे इन्द्र ! (ते पादा ऋष्वा ) तेरे दोनों चरण महान्‌ हैं, तु ( यत्‌ जिगासि वाजाः अवर्धन्‌ ) जब 
आगे चलने लगता है, तब ऋभु अत्यंत उत्साहित होते हैं; ( उत ये चित्‌) और जो भी दूसरे देव साथमें हैं बे भो ` 
उत्साहपूणं होते हैं । हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वं सहस्रं सालात्रुकान्‌ आसन्‌ दधिषे ) तू सहस्रो वृषको मुखमें धारण 
करता है; ( अश्विना आ वत्रृत्याः ) और अउिवद्रयोंको भी स्फृतियुक्त करता है ॥ ३॥ 

[ ७८० | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( समना तूणिः यज्ञं उप यासि ) संग्राम कालमें शीघ्रता होनेपरभी तू यज्ञे 
जाता है; ( नासत्या सख्याय आ वाक्षे ) उस समय तु अदिविद्वयके साथ मित्रता रखता है! ( वसाव्यां सहस्लों 
धारयः ) हमारे लिये तू सहज्नों घनोंको धारण करता है; हे ( शुर ) शूर ! ( अश्विना मघानि ददतुंः ) तेरे भनुचर 
अत्रिवद्ठय भो हमें धन प्राप्त करें ॥ ४ ॥ 

[७८१] (इन्द्रः ऋतात्‌ अधि इषेरोभिः सखिभिः ) इख यज्ञमें गमनशील मित्र मरुतोंके साथ ( मन्दमानः 
प्रजाये अर्थ ) प्रसन्न होकर यजमानको धन देता है। वह ( आभिः मायाः दस्युं उप आगात्‌) यजमानके लिये बस्थुको 


मायाको विनष्ट करता है; (तस्र; मिहः तमांसि प्र अवपत्‌ ) उसने वस्यूने निर्माण किया अवर्षण और अन्धकारको 


नष्ट कर, दृष्टि बरसायी | ५॥ 
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सनामाना चिद्ध्वसयो न्य॑स्मा अवहिल्निन्द्र उषसो यथान; । 


ऋष्वेर॑गच्छः सखिभिनिकिमिः साकं प्रतिष्ठा हृद्यां जघन्थ द्‌ 
त्वं ज॑घन्थ नमुंचिं मखस्युं दासं कृण्वान ऋष॑ये विमायम्‌ । 

त्वं चकर्थ मनवे स्योनान्‌ प॒थो देंवन्नाअसेव यानान्‌ ७ 
त्वमेतानि पभिषे वि नामेशान इन्द्र दधिषे गर्भस्तौ । 

अनुं त्वा ढेवाः शव॑सा मद न्त्युपरिबुध्नान्‌ वनिन॑श्चकर्थ : ८ 
चुक्रं यदस्याप्स्वा निष॑त्ता मुतो तद॑स्मै मध्विञ्च॑च्छद्यात्‌ । 

पृथिव्यामतिषितं यदूधः परो गोष्वद॑धा ओष॑धीषु ९, 
अश्वादियायेति यद्वद्‌ न्त्योज॑सो जातमुत म॑न्य एनम्‌। [ 
मन्योरियाय हृम्येषुं तस्थौ यतः प्रजज्ञ इन्द्रो अस्य वेद १० 


[ ७८२ ] (इन्द्रः चित्‌ सनामाना नि ध्वसयः ) इन्द्र सब शत्रुओंको समानरूपसे नष्ट करता है; ( यथा उपसः 
अनः अवाहन ) जिस प्रकार इन्द्रने उषाके शकटको नष्ट किया, उत्ती प्रकार उसने वत्रको मारा। ( ऋष्वैः निकामैः 
सखिभिः साकं अगच्छः ) हे इन्द्र ! तू अपने तेजस्वी और पराक्रमयुक्त मित्रोंके मरुतोंके साथ वत्रका वध करनेके 
लिए गया ( प्रतिष्ठा हृद्या जघ्रन्थ ) आकर तुमने झत्रुओंके बलवान्‌ और सुन्दर शरीरोंको दिध्वस्त किया ॥ ६॥ 

[ ७८३ ] हे इन्द्र ! (त्वं मखस्युं नमुचि जघन्थ ) तुमने ऋषियोंके यज्ञमें विघ्न निर्माण करनेवाले बा तुम्हारा 
घन चाहनेवाले नमुचिको मार दिया । ( दासं ऋषये विमायं कृण्वानः ) विघातक नमुचि असुरको ऋषियोंके हितके 
लिये छल कपटसे रहित किया । (त्वं देवत्रा मनवे अञ्जसा इव यानान्‌ पथः स्योनान्‌ चकर्थ ) उसो प्रकार तुमने 
देवोंके बीच सामान्य मनुष्पके लिये सुखदायक और सरल मार्गोको प्रस्तुत कर दिया ॥ ७॥ 

[ ७८४ ] हे इन्द्र ! ( त्वं एतानि नाम वि प्रप्रिषे ) तू इस जगत्को अनेक जलोंसे परिपूर्ण करता है। हे 
(इन्द्र ) सामर्थ्यवान्‌ इन्दर ! तू ( ईशानः गभस्तौ दधिषे ) सबका स्वामी है; तू हाथमें बच्ध और धारण करता है। 
( देवाः त्वा शवसा अनु मदन्ति ) सब देव बलवान्‌ तेरी स्तुति करते हैं; ( वनिनः उपरिबुध्नान्‌ चकर्थ ) बह तू 
उदकपूणं मेंघोंको अधोमुख करता है ॥ ८॥ 

[ ७८५ ] ( यत्‌ अस्य चक्रं अप्खु आ निषत्तम्‌ ) जो इसका चक्र जलोंमें स्थापित है, ( उतो तत्‌ मधु इत्‌ 
अस्मै चच्छंद्यात्‌ ) और वही जल ही इसको आच्छादित करता है। ( यत्‌ पृथिव्यां ऊघः अतिषितम्‌ ) जो तेरा 
पृथ्वीपर जल वा दूध रखा हुआ है, बह तु ( गोषु ओषधीषु पयः अदधाः ) गायोंमें और ओषधियोंमें सुरक्षित रख ॥९॥ _ 

[ ७८६ ] ( यत्‌ वदन्ति अश्वात्‌ इयाय इति ) जो कुछ विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि इन्द्रको उत्पत्ति आदिध्यसेही 
हुई है, ( उत एनं ओजसः जातं मन्ये ) तथापि में तो इसको बलसेही उत्पन्न हुआ मानता हु । ( मन्योः इयाय ) 
अथवा यह क्रोधसे उत्पन्न हुआ ऐसे मानते हैं; ( हंस्यंषु तस्यो ) इसलिये हो बह शत्रुओंसे युद्ध करनेके लिये सदेव स्थित 
होता है; ( यतः प्रज्षे इन्द्रः अस्य वेद्‌ ) वह इन्र कहांसे उत्पन्न हुआ है, यह वही जानता है, दूसरा कोई भी नहीं 
जान सकता ॥ १०॥ 2340 % 
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व्य; सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमैधा ऋष॑यो नार्धमानाः । 
अपं ध्वान्तमूर्णहि पूर्षि चक्षु मुमुग्ध्य! स्मान्‌ निधयेव बद्धान्‌ ११ [४] (७८७) 
(७४) 
६ गौरिवीतिः शाक्त्यः । इन्द्र; । त्रिष्डुए। 


वसूनां वा चर्क्ष इयंक्षन्‌ धिया वां यज्ञैर्वा रोदस्योः । 


अर्व॑न्तो वा ये रंयिमन्तः साती गनु वा ये सुभुणं सुश्रुतो धुः १ 
हवं एषामसुरो नक्षत द्यां श्रवस्यता मन॑सः निंसत क्षाम्‌। 
चक्षाणा यत्र॑ सुविताय देवा थौन वारेंभिंः कृणदन्त॒ सवैः २ 


इयमेषामम॒तांनां गीः सर्वताता ये कृपर्णन्त रत्न॑म्‌ । 
धियं च यज्ञ व साध॑न्ता स्ते नों धान्तु वसव्य५ मर्सामि 


“१ 


[ ७८७ ] ( वयः खुपर्णाः इन्द्रं उप सेदुः ) गमनशील ओर सुखदायक सूर्यके किरण इन्त्रके पास प्राप्त होते हैं; 

( प्रियमेधाः ऋषयः नाधमानाः ) वे यज्ञप्रिय और द्रष्टा ऋषियोंके समान याचना-प्रार्थना करनेवालो थी । ( ध्वान्तम्‌ 

` अप ऊर्णुहि ) हे इच्ध प्रभो । तू हमारे अन्धकारको दूर कर; ( चक्रुः पूं ) नेत्रको प्रकाशसे भर दे; ( निधया इव 
बद्धान्‌ अस्मान्‌ मुमुग्धि ) पाशमे बद्ध जंसे हमको बन्धनसे मुक्त कर ॥ ११ ॥ 


; [७४ ] 

[७८८ ] ( इक्षयन्‌ वसूनां वा थिया वा ) धनोंका दान करनेकी इच्छावाले इन्द्र, द्रव्यप्राप्तिके लिये कमंद्वारा 
वा ( यज्ञ: वा रोदस्योः चक्रेषे ) यज्ञोंसे द्यावापृथिवीपर निवास करनेवाले देवो और मनुष्योंके द्वारा बुलाया जाता है । 
( सातो ये अर्वभ्तः वा रयिमन्तः ) युद्धमें जीतनेके लिये जो वेगवान्‌ और धनयुक्त होते हैं, उ्हींसे भी बुलाया जाता है; 
(ये है घुः चा सुक्षण सुश्चतः ) और शत्रुओकी हिसा करनेवाले जो सुप्रसिद्ध होते हैं, उनसे भो इन्द्रको बुलाया 
जाता हं ॥ १॥ 


[ ७८९ ] ( एषां हवः असुरः याँ नक्षत ) इन अङ्गिरा लोगोंके इन्द्र प्रेरक आव्हाने आक्काशको पूर्ण कर 
दिया। ( अवस्यता मनसा क्षां निसत ) इन्द्रको ओर अन्नको इच्छा करनेवाले देवोंने मनसे पृथिबीको प्राप्त किया । 
( यत्र चक्षाणाः देवाः सुविताय ) पृथिवीपर पणियोद्वारा अपहृत गायोंको देखते हुए देवोंने, अपने हितके लिये ( चौ; 
न वारेभिः स्वैः छणवन्त ) भाकाझमें आदित्यके समान अपने श्रेष्ठ तेजसे प्रकाश किया ॥ २॥ 


। [ ७९० ] (इषं फा अस्रृतानां गीः) यह इन अमर देवोंकी स्तुति की जाती है। ( ये सवेताता रत्नं 
 ₹पणन्त ) जो देव सबका कल्याण करनेवाले यज्ञमें उत्तम धन देते हैं। ( धियं च यज्ञं च साधन्तः ) और वे हारी 
सतुति ओर यज्की सिद्धि करते हुए, ( ते नः वसव्यं असामि धान्तु ) हमें बिपुल और असाधारण धन दें ॥ ३॥ 
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आ तत्‌ त॑ इन्द्रायर्व: पनन्ता=ऽभि य ऊर्व गोमन्तं तित॑त्सान्‌ । 


सकृत्स्वं. ये पुरुपुत्रां महीं सहस्रधारां बृहतीं दुरदुक्षन्‌ ल 

शर्चीव इन्द्रमवसे कृणुध्व-मर्नानत॑ दृमय्॑तं पृतन्यून्‌ । 

ऋभुक्षणं मघवान सुवृक्तिं भती यो बज नर्य पुरुक्षुः ५ 

यद्वाबानं पुरुतमं पुराषा_ ळा व्रहेन्द्रो नामौन्यपाः । 

अचेति प्रासहस्पदिस्तुविष्मान्‌ यदीमुश्मसि कतेवे करत्‌ तत्‌ ६ [५] (७९३) 
(७५) 


९ सिन्धुक्षित्‌ प्रेयमेधः | नद्यः । जगती। 


प्र सु च॑ आपो महिमानंमुत्तमं कारुवींचाति सदने विवस्व॑तः । 
प्र सप्तस॑त तरेधा हि चंक्रमुः प्र सृत्वरीणामति सिन्धुरोजसा १ 


[७९१ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते आयवः तत्‌ पनन्त आ ) वे मनुष्य अङ्गिरस तेरी स्तुति करते हैं। (ये 
गोमन्तं अव तितृत्सान्‌) जो शत्रुओंसे अपहत गोधनको प्राप्त करते हैं, वे उनसे समृद्ध अपनी खेतीको फसलको काट 
लेना चाहते हैं, ये सक्कत्‌-ख्वे पुरुपुत्रां ) जो एक ही बार अनेक प्रकारके धान्योंको, अनेक ओषधि वनस्पतिरूप पुत्रोंको, 
( सहस्त्रधारां बृहतीं महीं दुदुक्षन्‌.) हजारों रीतिसे उत्पादक विस्तृत भूमिको दोहना चाहते हैं ॥ ४॥ 

[ ७९२ ] हे ( शचीवः ) कर्मनिष्ठ यजमानो ! ( अनानतं प्रतन्यून्‌ दमयन्तं ) किसके आगे न झुकनेवाले, 
युद्ध करनेको इच्छा करनेवाले झात्रुका दमन करनेवाले ( ऋभुक्षणं मधवाने सुवृक्ति ) महात्‌ धनवान्‌ सुंदर स्तुतिबाले 
और ( यः पुरुश्चुः नय वज्रं भ्त ) जो अनेक विद्याओंका ज्ञाता है, तथा जिसने मनुष्योंके हितके लिये वस्त्र धारण 
किया है, उस ( इन्द्रं अवसे कृणुध्वम्‌) इन्द्र देवको स्वसंरक्षणके लिये बुलाओ ॥ ५॥ . 

[७९३] ( यत्‌ इन्द्रः पुरुतमं ववान ) जिस समय इन्द्रने अत्यंत प्रवद्ध वृत्रका वघ किया, उस समय ( पुराषाटू 
बुत्रहा नामानि अप्राः ) शत्रु-पुरियोंके ष्वंसक, वृत्रहन्ता इन्द्रने जलोंसे पृथिवीको पूर्ण किया । वह ( प्रासहः पतिः 
तुविष्मान्‌ अचेति ) शत्रुओंको पराजित करनेवाला विजेता, सबका स्वामी और अत्यंत बलशाली करके सब लोगोंसे 
समझा गया; वह ( यदीं उइमसि तत्‌ करत्‌ ) जो कुछ हम चाहते हैं, वह सब पूर्ण करता है ॥ ६॥ 


[ ७५] 
[ ७९४ ] हे ( आपः ) जल ! ( बः उत्तमं महिमानं कारुः ) तुम्हारे उत्कृष्टतम महत्त्वपूर्ण स्तोत्र स्तुतिक्कर्ता 
में ( विवस्वतः सदने सु प्र दोचाति ) सेवक यजमानके गृहमें उत्तम रोतिसे कहा करता हूं । नदियां ( सप्तसप्त 


त्रेधा हि प्र चक्रमुः) सात सात करके तीन प्रकार- ( पृथिवी, आकाश ओर द्युलोक ) से बहतो हैं। ( सत्वरीणां 
सिन्धुः ओजसा अति प्र ) इत बहनेवाली नदियोंमें सिन्धु नामकी नदी स्वबलसे सबोंमें श्रेष्ठ है॥ १॥ 


२० ( ऋ.धु. भा, सं. १०) 
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प्र तेऽरदुद्वरुणो यातवे पथः सिन्धो यद्वाजौ अभ्यदग॑वस्त्वस्‌ । ` 


भूम्या अधि प्रवतां यासि सानुना यदेषामग्रं जग॑तामिरज्यसिं २ 
दिवि स्व॒नो य॑तते भूम्योपर्यनन्तं शुष्ममुदियर्ति भागुना । 
अभ्रादिव प्र स्त॑नयन्ति वृष्टयः सिन्धुयदेति वृषभो न रोरुवत्‌ ३ 


आभि त्वा सिन्धो शिशुमिन्न मातरों वाश्रा अर्षन्ति पयसेव धेनवः । 


राजेव युध्व्रां नयासि त्वामित्‌ सिचो यदासाममं प्रवतामिनक्षसि ४ 
इमं में गङ्गे यमुने सरस्वाति श॒तुद्वि स्तोमं सचता परुष्ण्या । 
आसिक्न्या मरुद्ध्धे वितस्तया 55जीकीये शुणुद्या सुषोम॑या ५ [६] 


[ ७९५ ] हे ( सिन्धो ) सिन्धु ! ( यत्‌ वाजान्‌ त्वं अभ्यद्रववः ) जिस समय तू शस्यश्ञालो प्रदेशको ओर 
बली, ( ते यातवे वरुणः पथः प्र अरदत्‌ ) उस समय वरुणने तेरे गमनके लिये विस्तृत मागं खोदकर बना दिये। 
( भूम्याः अधि साजुना प्रवता यासि ) तू भूमिके ऊपर उत्तम मांसे जाती है; ( यत्‌ पषां जगतां अग्रं इरज्यसि ) 
जिस कारण त्‌ इन जंगम प्राणियोंके मुख्य जीबनका आधार होती है ॥ २॥ 


[ ७९६ ] ( भूम्या उपरि स्वनः दिवि यतते ) भूमि ऊपर गर्जन करनेवाला तेरा शब्द आकाशको व्यापता है; 
( अनन्तं शुष्मं भानुना उद्यति ) यह अत्यंत बेगसे और दीप्त लहरीके साथ जाती है। ( अश्रात्‌ इव वृष्टयः प्र 
स्तनयन्ति ) अनभ्तर जैसे मेघसे वृष्टियां खूब गर्जनके साथ बरसतो हैं और ( यत्‌ सिन्धुः वृषभः न रोरुवत्‌ एति ) 
जब सिन्धुनदी वेगसे वृषभके समान प्रचंड शब्द करतो हुई आती .है, तब बह आकाशसे गर्जती हुई नीचे आती है, ऐसेही 
विदित होता है ॥ ३॥ 

[७९७ ] हे ( सिन्धो ) सिन्धो ! ( मातरः शिशुं इत्‌ न ) जसे माताएं अपने पुत्रके पास प्रेभसे जाती हैं; ओर 
( प्रयसा इव घेनचः ) नवप्रसूत दुग्धवती गाये अपने बछडेके पास जाती हैं; ( वाश्रा; अभि अन्ति ) वैसे ही शब्द 
करतो हुई अन्य नदियां तेरी ओर ही आती हैँ। ( युध्वा राजा इव त्वं इत्‌ सिचौ नयसि ) युद्धशील. राजाके समान 
तु ही सेचन करनेवाली नदियोंको लेकर जातो है; ( यत्‌ आसां प्रवताम्‌ अभ्रे इनक्षसि ) जब इन आगे बढनेवालीके 
आगे तुम जाती हो ॥ ४॥ 

[ ७९८ ] हे ( गंगे ) गंगे ! हे ( यसुने ) यमुने ! हे ( सरस्वति ) सरस्वति ! हे ( शुतुद्वि ) शुतुद्रि ! हे 
= ( परुष्णि ) पदष्णि ! हे ( असिक्न्या मरुदुधे )! असिक्निके साथ मर्द्वृधे ! हे ( वितस्तया सुषोमया आर्जीकीये ) 

वितस्ता, सुषोमा इनके साथ आर्जीकीया ! तू ( म्ने इमं स्तोमं आ खचत श्रणुहि ) और ये सात नदियां हमारे इस 

स्तोत्रका स्वीकार कर सुनो ॥ ५ ॥ : : 
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तुष्टामया प्रथमं यातवे सजूः सुसत्वां र॒सया श्वेत्या त्या । 


त्वं सिंन्धो कुर्भ॑या गोम॒तीं कुमुं मेहत्न्वा स॒रथं याभिरीय॑से द्‌ 
ऋजीत्येनी रुशती महित्वा परि जयासि भरते रजांसि । 
अदुब्धा सिन्धुरपसांमपस्तमा ऽश्वा न चित्रा वपुंषीव दता ७ 


स्वश्वा सिन्धुः सुरथा सुवासा .हिरण्ययी सुकृंता वाजिनीवती । 


` ऊर्णावती युवतिः सीलमांवः त्युताधिं वस्ते सुभगां मधुवुर्धम्‌ < 


सुखं रथं युयुजे सिन्धुरश्विन तेन॒ वाजं सनिषद्स्मिन्नाजी । 
महान्‌ ह्य॑स्य महिमा पनस्यते 5दगब्धस्य॒ स्वय॑शसो विरण्शिन॑ः ९ [५] (८०२). 


[ ७९९ ] हे ( सिन्धो ) सिन्धु ! ( त्वं क्रमु गोमतीं यातवे प्रथमं तुष्टामया सजूः ) तू गमनशोला गोमती 
नदीको मिलनेके लिये पहले तुष्टामा नदीके साथ चलो! अनन्तर ( सुसर्त्वा रखया श्वेतात्या कुभया मेहत्न्वा ) 
तु सुसत्‌ं, रसा, उस इबेती, कुभा भौर मेहत्नु नदियोंके साथ मिलाती हो । ( याभिः सरथं ईयसे ) फिर तु इनके साथ 
एकही रथपर आरूढ होकर चलतो हो- अर्थात्‌ इनके साथ मिलकर बहती द्रो ॥ ६॥ 


[ ८०० ] ( ऋजीती एनी रुशती ज्रयांसि रजांसि परि भरते ) सरलगामिनी, इबेतवर्णा ओर प्रदीप्ता सिन्धु 
नदी अत्यंत वेगक्षान्‌ जलोंसे. बहती है । ( अदब्धा सिन्धुः अपसां अपस्तमा ) अदम्य सिन्धु नदियोंमें सबसे वेगबतो है । 
( अश्वा न चित्रा वपुषी इव दाता ) यह आइचर्यक्कारक बेगशाली घोडीके समान है और रूपवती स्त्रीके समान देखनेमें 


अत्यंत सुंदर है ॥ ७॥ 


[ ८०१] बह ( सिन्धुः छु-अश्बा, सुरथा, सुवासाः हिरण्ययी ) सिन्धु उत्तम अश्वो, सुंदर र शोभन 
वस्त्र, सुवर्णमय अलंकार, ( खुककता, वाजिनीवती, ऊर्णावती युबातिः ) पुण्यशीला, अन्न ओर पशुलोमबाली सुंदर तित 
तरुणी ओर ( सीलमावती ) नाना तिनकों बाली है । ( उत सुभगा मधुव्र्ध अधि बस्ते ) ओर बह उत्तम ऐश्ववेवती 
सिन्धु मधुंवर्धक पुण्य-वक्षोंसे आच्छादित है ॥ ८ ॥ 

[ ८०२] ( सिन्धुः सुखं अश्विन रथं युयुजे ) सिन्धु सुखकर और अइबवाले रथको 0000. है। ( तेन वाजे 
सनिषद्‌ ) उस रथसे वह अन्नादि दे ! ( अस्मिन्‌ आजौ अस्य महान्‌ महिमा हि पनस्यते ) इस संग्राममें-यज्ञमें सिरधुके 
रथकी बडी भारी महिमा गायो जाती है । ( अदब्धस्य स्वयशसः विरप्शिनः ) सिन्धुका रथ अहिसित, कोतिमान्‌ 
ओर महान्‌ है॥ ९॥ 

० 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


( १५६ ) Vinay »क्रुरवेदुका, सबोध आप Donations ( 010 १ > 


(७६३) 


८ सपं ऐरावतो जञरत्कणः। ग्रावाणः । जंगती । 


आ व॑ ऋञ्जस ऊर्जा व्युष्टि ष्विन्द्र मरुतो रोद॑सी अनक्तन । 


उभे यथां नो अह॑नी सचाभुवा सदःसदो वरिवस्यातं उद्धिदा १ 

तद श्रेष्ठं सव॑नं सुनोतना 5त्यो न हस्तयतो अद्रिः सोतरिं । 

विदृद्धघ१यो अभिम्रृति पौंस्यै महो राये चित्‌ तरुते यदर्वैतः २ 
तदिद्धयंस्य सव॑नं विवेरपो यथां पुरा मनवे गातुमश्रेत्‌ । 

गोअणसि त्वाष्ट्रे अश्वनिणिजि प्रमध्वरष्वध्वराँ अशिश्रयुः ३ 

अप॑ हत रक्षसो भङ्गरावत; स्कभायत नितिं सेधतामतिम्‌ ¦ 

आ नों रयिं सर्ववीरं सुनोतन देवाव्यं भरत श्लोकमद्रयः ४४ 
` दिवश्चिदा वोऽमवत्तरेभ्यो विभ्वना चिदाश्वपस्तरेभ्यः । 

वायोश्चिदा सोम॑रभस्तरेभ्यो थग्रेश्चिदर्च पितुकरृत्तरेभ्यः ५ [<] 

| [५६] 


[८०३ ] हे सोम पोसनेवाले पत्थरो ! ( बः ऊर्जा व्युष्टिषु आ ऋञ्जसे ) तुम्हें अन्नबाली उषाके आते हो- उषः- 
कालके समयमें में भूषित करता हूं । तुम सोम देकर ( इन्द्रं मरुतः रोद्खी अनक्तन ) इन्द्र, मरत्‌ और द्यावापथिवीको 
व्यक्त करते हैं। ( नः उभे सचाभुवा अहनी सदः सदः वरिवस्यातः उद्भिदा ) हमें रात-दिन दोनों कालोंमें एक 
साथ रहनेवाले ध्वावापृथिवी प्रत्येके घरें सेवा ग्रहण कर उत्तम अन्न आदि धनोंसे पूर्ण करें ॥ १॥ 

[८०४ ] हे पत्थरों | तुम (तत्‌ उ श्रेष्ठं सबने सुनोतन ) उसी श्रेष्ठ सोमको मथकर प्रस्तुत करो; ( अद्रिः 
हस्तयतः अत्यः न सोतरि ) अभिषव पत्थर हाथोंसे पकडे जानेपर घोडके समान अधीन हो जाता है । ( अयः अभिभूति 
पौस्यं विदत्‌ हि) प्रस्तरसे सोमको निचोडनेबाला यजमान शत्रुओंको हरानेवाला बल प्राप्त करता है। ( महः राये 
चित्‌ यत्‌ अवेत! तरुते ) ओर बहुत धन प्राप्त करानेवाले घोडे भी यह सोम देता है ॥ २॥ 

[ ८०५ ] ( यथा पुरा मनवे गातुं अश्रेत्‌ ) जिस प्रकार प्राचीन समयमे उस सोमने मनूको उत्कर्षप्रत पहुंचाया 
था, ( इत्‌ अस्य तत्‌ सवनं अपः विवः ) उसी प्रकार इस प्रस्त रका वह सोमका निचोडना हमारे सोमयागका कमं व्याप 
ले। ( गो अर्णील अश्वनिणिजि त्वाष्ट्रे ) गोरूपमें ओर अश्वरूपमें स्थित तवष्ट पुत्रोंके युद्धमें ( इम्‌ अध्वरान्‌ अध्वरेषु 

अशिश्रयुः ) इन अहिसक प्रस्तरोंकाही आशय लिया जाता है, अर्थात्‌ यज्ञमें सोमरसका उपयोग किया जाता है॥ ३॥ 
[ ८०६ ] हे ( अद्रयः ) पत्थरो | तुम ( भङ्गुरावतः रक्षसः अप हत ) विध्वंसक राक्षसोंको विनिष्ट 
। करो। ( निति स्कभायत ) पाप देवता निऋंति को दूर करो । ( अमतिं सेधत ) बुर्बुद्धिको हटाओ । ( नः सर्व- 
वीरं राये आ सुनोतन ) हमें सब प्रकारके पुत्रों और बीरोंसे युक्त धन वो । और ( देवाव्यं >छोकं भरत ) देवोंको 
प्रसन्न करनेवालो कोति-यशको प्राप्त करो ॥ ४ ॥ 
 [ ८०७ ] ( दिवः चित्‌ अमवत्तरेभ्यः विभ्बना चित्‌ आश्वपस्तरेभ्यः ) जो सूर्यसे भी अधिक बलवान्‌-तेजस्वी, 
सुधःवाके पुत्र विभुसे भौ अधिक -शीघ्र-कर्मा, ( वायोः चित्‌ सोमरभस्तरेभ्यः ) वायुसे भी अधिक सोमरस निचोड़तेमें 


अधिक वेगशालो ओर (असिः चित्‌ पितुकृत्तरेभ्यः ) अग्निसे भी अधिक अन्नदाता हैं, इस तरहके पत्यरोंको ( बः आ 
) बेबोंकी प्रसप्नताके लिये पुजा करो ॥ ५ ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


है जानको, Tr पै 


छ 


; घुक्त ७७ ] Vinay Avasthi 5० दकी सब ध ०ऽ ( १०७ ) 


भुरन्तु नो यशस; सोत्वन्धसो ग्रावांणो वाचा दिवि्ता दिवित्मता । 
नरो यत्र दुहते काम्यं मध्वा-घोषयन्तो अभितों मिथस्तुरः 


~ ~ 9. क ६ 

सुन्वन्ति सोमं रथिरासो अंद्र॑यो निर॑स्य॒ रसं गविषो दुहन्ति ते । 
[| ~ | ७ ० र ञः ट 
दुहन्त्यृधरुपसेचनाय॒ के नरों हव्या न मर्जयन्त आसभिः ७ 
॥_ ० 
एते नर; स्वप॑सो अभूतन य इन्द्राय सुनुथ सोम॑मद्रयः । 
वामंवामं वो दिव्याय धाम्ने वसुवसु बः पार्थिवाय सुन्वते ८ [९] (८१०) 
(७७) 
< स्यूमरदिमभोर्गचः । मरतः । त्रिष्टुप्‌, ५ जगती। 

अश्रप्रुघो न वाचा पुंपा वसुं ह॒विष्म॑न्तो न य॒ज्ञा विंजानुष॑; । 
सुमारुतं न बह्माण॑महसें गणमस्तोष्येषां न शोमसे १ 


[ ८०८ ] ( यशसः ग्राबाणः नः अन्धसः सोतु भुरन्तु ) सोम पोसनेवाले यशस्वी पत्थर हमारे लिये सोमका 
उत्तम रस सम्पादित करें । ( दिवित्मता वाचा दिविता ) बे तेजस्वी स्तोत्रसे उज्ज्वल सोमयागमें हमें स्थापित करें, वा 
हमें तेजस्वी करें । ( यत्र नरः अभितः आघोषयन्तः मिथस्तुरः काम्यं मधु दुहते ) जिसमें ऋत्विक्‌ लोग सब ओरसे 
आघोषित करते स्तोत्रपाठ करते हुए और परस्पर शीघ्रता करते अभिलषित सोमरस निफालते हैं ॥ ६ ॥ 


[ ८०९ ] ( रथिरासः अद्रयः सोमं सुन्बन्ति ) पीसनेवाले वे पत्थर सोमके रसको निकालते हैं। (ते अस्य 
रस निः दुहन्ति ) वे सोमके रसको निचोडते हैं । ( गविषः उपसेचनाय ऊधः दुहन्ति ) वे स्तुतिकी इच्छा करते 
दए अग्निके सेचनके लिये सोम रस दूहते हँ । ( नरः हव्या न आसभिः मर्जयन्ते ) ऋत्विक्‌ लोग मुखसे शेष सोमका 
पान करके शुद्धि करते हैं ॥ ७ ॥ 

[ ८१० ] हे ( नरः ) नेताओ-ऋतिबिजो ! हे ( अद्रयः ) पत्थरो ! ( पते स्वपसः अभूतन ) तुम SR 
श्रेष्ठ कर्म करनेवाले होओ। ( ये इन्द्राय सोमं खुनुथ ) जो तुम इन्द्रके लिये ्ोमके रसको निचोडते हो, ( बः वामं 
वामे दिव्याय धाम्ने ) वे तुम, जो तुम्हारे पास सबसे श्रेष्ठ घन है, वह दिव्य लोक प्राप्त करनेके लिये उपस्थित करो । 
ओर ( बः वसुवसु पार्थिवाय सुन्वते ) तुम, जो तुम्हारे पास निवास योग्य धन होगा, उसे यजमानको दो ॥ ८॥ 


[७५] 
बिन्ुओंके समान स्तुतिसे प्रसन्न मरुत्‌ धन प्रदान 
< अश्नप्रषः न वाचा बसु प्रुष ) मेघोंसे झरनेवाले जल बिन्दुअ म्‌ र 
करते । | अ न यज्ञाः विज्ञानुषः ) हविसे युक्त यज्ञके समान जगत्को उत्पत्तिके कारण मरुत्‌ हैं। ( एषां 
अह्माणं सुमारुतं गणं अहेसे न अस्तोषि ) इन महात्‌ शोभन मदत्‌ गणको पूजा वास्तवे सेने नहीं की है; ( शोभसे 
न ) शोभाके लिये भो मेने स्तुति नहीं को; इसलिये अभी में नये स्तोत्रसे स्तुति करता हूँ ॥ १॥ 
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मयाँसो ° अ्जॉरकुण्व ॥ ० ० ४७ १० LR 
श्रिये मयाँसो अंरक्रण्वत . सुमारुतं न पूर्वीरति क्षपः । 


दिवस्पुत्रास एता न येतिर आतित्यासस्ते अक्रा न वांवृधुः २ 

प्र ये विवः पंथिव्या न बर्हणा त्मन। रिरिच्रे अश्राञ् सूर्यः । 

पाजस्वन्तो न वीराः प॑नस्यवो रिशादसो न मयां अभिद्यवः ३ (८१३) 
युष्माकं बुझने अपां न याम॑नि विधुर्यति न मही भ्रथर्यति । 

विश्वप्सुयेज्ञा अर्वागयं सु वः प्रय॑स्वन्तो न सत्राच आ ग॑त ४ 


युयं धुषु प्रयुजो न रश्मिभि- ज्योतिष्मन्तो न भासा व्युष्टिषु । 
इयेनासो न स्वय॑शसो रिशादसः प्रवासो न प्रासिंतासः परिपुषः ५ [११] 


प्र यद्वहध्वे मरुतः पराकाद्‌ युयं महः संवरणस्य वस्वः । 
'विवानासों वसवो राध्यस्या-55राच्चिए द्वेषः सनुतर्थुयोत ६ 


[८१२ ] ( मर्यासः श्रिये अञ्जीन्‌ अक्कण्वत ) पहले मरुत्‌ मरण धर्मा-मनुष्य थे, अनन्तर पुण्यके द्वारा वे देवता 
बने; वे केवल शोसाके लिये ही अलंकार धारण काते हँ । ( समारुतं पूर्वी: क्षपः न अति ) मरुतोंके दल की एकत्र 
हुईं अनेक सेनाभी पराभव नहों कर सकती । ( दिवः पुत्रासः पताः न येतिरे ) ये घुलोकके गसनशील पुत्र आगे नहीं 
जाते हैं; ( ते आदित्यासः अक्राः न वाबृधुः ) ये अदितिके पुत्र आक्रमणशील होनेपर भी आगे नहों बढते हैं । हमने 
इनको स्तुति नहीं की इसलिये यह हुआ है॥ २॥ 


[ ८१३ ] (ये दिवः पृथिव्या न बर्हणा त्मना रिरिञ्रे ) जो द्युलोक और पृथिवीसे सी अपने मह्लन्‌ सामर्थ्यवान्‌ 
आत्मासे अधिक महान्‌ हैं; ( सूयेः अश्नात्‌ न) जसे सूर्य अन्तरिक्षसेही महान्‌ है। वे ( पाजस्वन्तः न वीराः 
पनस्यवः ) बलवान्‌ वीरोंके समान स्तुतियोंको कामना करते हैं। ( रिशादसः न मर्याः अभिद्यवः ) इुष्टोंको नाश 
करनेवाले सनुष्योंके समान ये उग्र होते हैं॥ ३॥ | [ 


“[ ८१४ ] हे सस्तो ! ( युष्माकं बुधे अपां न यामनि ) जिस समय तुम लोग परस्पर प्रतिघात करते जलोंके 
बहतेके समान शीघ्र गतिसे जाले हो, उस समव ( मही न विधुयोति श्रथर्यति ) पृथिवी व्यथित नहीं होली वां न विशीर्ण 
होती है । ( अयं विश्वप्सुः यंशः वः अर्वाक्‌ सु ) यह विश्वरूप यज्ञका हवि तुम्हारे लिये ही लाया है। ( प्रयश्वन्तः 
न स्वत्राचः आ गत ) तुम अन्नदान करनेवाले व्यक्तियोंके समान हमें सुखदायक होकर एकत्र आओ ॥ ४॥ 


[ ८१५ ] हे मर्तो ! ( यूयं धूषु रश्मिमिः प्रयुजः परिप्रुषः ) तुम रस्सीसे रथमें जोते घोडेके समान गमनशील 
होओ; ( व्युष्टिषु ज्योतिष्मन्तः न भासा ) उषःकालीन सूर्यादिके समान तेजसे युक्त होओ । ( श्येनासः न स्वयशसः 


ड विशाद्सः ) गरुड पक्षीके समान स्वयंही अपने यश फेलानेबाले पराक्रमसे युक्त ओर उग्र होओ। ( प्रवासः न 
क) प्रसितासः ) पथिकोंके समान तुम बद्ध, शुद्ध अन्तःकरण युक्त होकर चारों ओर गमन करनेवाले होओ ॥ ५॥ 


[ ८१६ ] हे ( मरुतः ) मर्तो ! ( यूयं यत्‌ पराकात्‌ वहध्वे ) तुम जिस समय अत्यंत दूर देशसे आते हैं, उस 
समय ( मह; संवरणस्य राध्यस्य वस्वः विदानाः ) तुम महान्‌ श्रेष्ठ वरणीय धन वेते हैं । हे ( बसवः ) वसुओ ! 
( भारात्‌ चित्‌ सनुतः द्वेपः युयोत ) रसे हो गुप्त शत्रुओंको नष्ट करो ॥ ६॥ 
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य उदृचि यज्ञे अध्वरेष्ठा मरुद्भ्यो न मानुषो ददात्‌ । 
रेवत्‌ स वयों दृधते सुवीरं स देवानामपिं गोपीथे अस्तु ७ 
ते हि यज्ञेपु यज्ञियांस कमा आदित्येन नाम्ना झंभ॑विष्ठा: । 
ते नोऽवन्तु रथतूर्मनीषां महश्च यार्मन्नध्वरे चंकामाः 


< [११] (८१८) 
(७८ ) 
< स्यूमरश्मिभांगेवः । मरुतः। त्रिष्टुप्‌, २, ५-७ जगती । 

विप्रासो न मन्म॑भिः स्वाध्यो देवाब्यो३ न यज्ञैः स्वप॑सः । 
राजानो न पवित्राः सुंसंहशः क्षितीनां न मयां अरेपसः १ 

अग्निर्न ये भ्राजसा रुक्मवक्षसो वार्तासो न स्वयज; सद्यऊंतयः । 

प्रज्ञातारो न ज्येष्ठां: सुनीतयः सुशमीणो न सोमा ऋत॑ यते २ 
वातांसो न ये धुन॑यो जिगल्रवों ऽग्रीनां न जिह्वा विरोकिण॑; । 
वर्मेण्वन्तो न योधाः शिमीवन्तः पितृणां न शंसाः सुरातयः ३ 


[ ८१७ ] ( यः अष्बरेष्टाः मानुषः उद्क्रखि यशे ) जो यजमान यज्ञके सर्वश्रेष्ठ पदपर विराजकर अन्तिम 
ऋषच्ातक यज्ञकी समाप्ति पर ( मरुद्भ्यः न ददाशत्‌ ) मरुतोंके समान ऋत्विजोंको मो दान-वक्षिणा उदारतासे प्रदान 
करता है, ( सः रेवत्‌ खुबीरं बयः दर्धते ) वह यजमान धन, उत्तम वीर पुत्र और अन्न-बल तथा आयुको प्राप्त 
करता है। ( स देवानां अपि गोपीथे अस्तु ) वह देवोंके साथही यज्ञमें बेठता है ॥ ७॥ 

[ ८१८ ] (ते हि यशियासः यक्षेषु ऊमाः ) वे यज्ञाह यज्ञमें सबके रक्षक हैं; ( शंभविष्ठाः आदित्येन नाज्ना ) 
वे सबके लिये सुख-कल्याणकी भावना करनेवाले आदित्य नामसे कहने योग्य हैं। ( ते नः अवन्तु ) वे मरुत्‌ हमारी 
रक्षा करें । ( रथतूः मनीषां ) यज्ञमें रथसे स्वरा युक्त हो जातेकी इच्छा करनेवाले बे हमारी स्तुतिको रक्षा करें। 
( अध्वरे यामन्‌ महः चकानाः ) ओर वे यज्ञमें यथेष्ट हविकी इच्छा करते हैं ॥ ८ ॥ 

[४८] 

[ ८१९ ] ( विप्रासः न मन्मभिः स्वाध्यः ) वे मरत्‌ मेधावी ब्राह्मणोंके समान स्तुतिसे प्रसन्न ध्यानशील हों। बे 
( यज्ञैः देवाव्यः न स्वप्नः ) जैसे उत्तम कर्म करनेवाले देवभक्त यज्ञोसे संतुष्ट होते हैं, वसे बे भी वृष्टिप्रदान आदि 
कर्मोसे प्रसन्न रहें। वे ( राजानः न चित्राः सुसंटशः क्षितीनां ) राजाओंके समान पूजनीय, दशनीय और गृहपति 
( मर्याः न अरेपसाः ) मनुष्योंके समान निष्पाप और शोभित हैं ॥ १॥ 

[ ८२० ] ( ये अग्निः त भ्राजसा सक्मवक्षः) जो अग्निके समान तेजसे शोपित, वक्षःस्थलपर सुवर्णालंकार 
धारण करनेवाले, ( वातासः न स्वयुजः सयञऊतयः ) वायुके समानं स्वयं अन्योंके सहायक और गमनशोल, ( प्रश्नातारः 
न ज्येष्ठाः सुनीतयः ) उत्कृष्ट ज्ञाता बिद्वानोंके समान पूजय, सुंदर नेत्रोंवाले, ( सुशर्माणः न सोमाः ऋते यते ) उत्तम 
सुखसे सम्पन्न और सोमके समान सुंदर मुखवाले हैं, वे एुम यज्ञकर्ता यजमानके पास जाओ ॥ २ ॥ , 

[ ८२१ ] ( थे वातासः न घुनयः जिगत्तवः ) जो वायुके समान शत्रुओंको कंपानेवाले और गतिशील हैं; 
( अझीनां जिह्वाः न विरोकिणः ) अग्नियोंकी ज्वालाओंके समान तेजस्वी कान्तियक्त, ( योधाः न वर्मण्वच्तः 
शिमीवन्तः ) कवचधारी योद्धाओंके समान शोय कर्मवाले हैं; और ( पितृणां न शसाः सुरातयः ) माता-पिताओंकी * 
बाणियोंके समान उदारतासे दान बेनेवाले हैं; वे मरत्‌ हमारे पशमे आवे ॥ ३॥ 
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७, 0०५ कप जिगी ~ ॥ ~ _ । 00 
रथानां न ये५राः सर्नाभयो जिगीवांसो न शूरां अभिद्यव:। 


वरेयवो न मर्या घृतप्रुषों  5भिस्वर्तारो अर्क न सुष्टुभः ४ 
अश्वासो न ये ज्येष्ठांस आशवो दिधिषवो न रथ्यः सुदान॑वः । 
आणो न निम्नैरुदर्भिजिंगलवों विश्वरुपा अङ्गिरसो न सामभिः ५ [१२] 
ग्रावाणो न सूरयः सिन्धुमातर आदर्विरासो अद्र॑यो न विश्वहा । 
शिशूला न क्ीळय॑: सुमातरों महाग्रामो न यामन्नुत त्विषा ६ 
उषसां न केतवॉ5ध्वराभियं: शुभंयवो नाखिभिव्य॑श्वितन्‌ । 
सिन्ध॑वो न य॒यियो म्राज॑हष्टयः परावतो न योजनानि ममिरे ७ 
सुभागान्नो देवाः कृणुता सुरा स्मान्‌ त्स्तोतृनः म॑रुतो वावृधानाः । 
अधिं स्तोत्रस्यं सस्यस्यं गात सनाद्धि वों रत्नधेयानि सन्ति < [१३] (८२६) 


[ ८२२ ] (ये रथानां अराः न सनाभयः ) जो रथचक्रके अरोंके समान एक नाभि वा बच्धुतामें बन्धें हैं; 
( जिगीवांसः न शूराः अभिद्यवः ) जयशील शूरवीरोंके समान तेजस्वी हैं; ( वरेयवः मर्याः न घ्रृतप्रुषः ) दाता 
मनष्यके समान जलोंका सेवन करनेवाले ( अभिस्वर्तारः अके न सुष्टुभः ) सुंदर स्तोत्र गान करनेवालोंके समान बे 
सुशब्दवाले हैं; वे मरुत्‌ हमारे यज्ञमें आवें ॥ ४॥ 


[ ८२३ ] ( ये अश्वासः न ञ्येष्ठासः आशवः ) जो भइवोंके समान श्रेष्ठ, प्रशंसनीय, वेगसे जानेवाले, ( दिधिषवः 
न रथ्यः सुदानवः ) धनिकोंके समान रथयुक्त, उदार दाता हैं; और ( आपः न निस्नेः उदभिः जिगत्नवः ) जलोंके 
समान नीचे बहुनेबाले जलधाराओंसे जानेवाले और ( विश्वरूपाः सामभिः अङ्गिरः न ) अनेक रूपबाले अङ्भिरसोंके 
समान साम गान करनेवाले हैं; वे मरुत्‌ हमारे यज्ञमें उपस्थित रहें ॥ ५ ॥ 


[ ८२४ ] ( सूरयः ग्रावाणः न सिन्धुमातरः ) उदक निर्माण करनेवाले मेघोंके समान नदियोंके-जलप्रवाहोंके 
निर्माता हैं; ( आददिराखः अद्रयः न विश्वहा ) बे सब ओर शत्रुओंके नाश करनेवाले शास्त्रोंके समान सदा आदरशील 
हैं; ( सुमातरः शिशूला न क्रीळयः ) उत्तम वत्सल माताओंके बालकोंके समान खेलनेवाले हैं; ( उस महाग्रामः न 
यामन्‌ त्विषा ) ओर महान्‌ जनसंघके समान गमनमें दीप्तिमान्‌ हैं; वे मरुत्‌ हमारें यज्ञमें आवें ॥ ६॥ 


[ ८२५ | { उषसां न केतवा अध्वरश्रियः ) उषःकालकी किरणोंके समान वे यज्ञका आश्रय लेनेवाले हैं; 
( शुभयवः न अज्िश्नि! व्यश्वितन्‌ ) कल्याणकी इच्छा करनेवाले वरोके समान वे आभूषणोंसे चमकते हें; ( सिन्धवः 
न यायिय: ) नदियोंके समान सतत गमनशील, ( भ्राजदृष्टयः परावतः न ) तेजस्वी आयुध धारण करनेबाले दूर 
मागंवाले पथिकोके समान ( योजनानि ममिरे ) बे वेगसे दूर देशोंको अतिक्रम करते हैं; बे मरुत्‌ हमारे यज्ञोंमें उपस्थित 


रहें ॥ ७॥ 


[ ८२६ | हे ( मरुतः ) मर्तो ! हे ( देवाः ) देवो ! ( वाव्रृधानाः स्तोतृन्‌ नः सुभगान्‌ सुरत्नान्‌ कृणुत ) 

५ हमारी स्तुतियोंसे आनन्द-प्रसन्न होकर तुम हमें उत्तम धन सम्पन्न और सुंदर रत्नोंके स्वामी बनाओ । ( सख्यस्य 

_ स्तोत्रस्य अघि गात ) हमारे इस मंत्रीयुकत स्तोत्रको ग्रहण करो ! (.वः रत्नधेयानि सनात्‌ हि सन्ति ) तुम्हारे दान 
कर्म सदासेहो विद्यमान हैं ॥ ८॥ | 
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Lo 


७ सोचीकोऽरिनर्चेश्वानरो वा, ससिर्टाजअरो वा । अग्निः । त्रिष्टुप्‌ । 


अर्पश्यमस्य महतो महित्व--मर्मत्यस्य मत्याँसु विक्ष । 


नाना हनू विभृते सं भरते असिन्वती बप्संती भूर्यत्तः १ 
गुहा शिरो निहितमुधगक्षी असिन्वन्नत्ति जिहया वनानि । 

अत्रांण्यस्मे पड़ाभे: सं भ॑रः न्त्युत्तानहस्ता नमसाथि विश्ल २ 

प्र मातुः प्रतरं गुद्यमिच्छन्‌ कुमारो न न वीरुधः सर्पदुर्वी; ¦ 

ससं न पक्रमंविद्‌च्छुचन्तं रिरिह्वांसं रिप उपस्थं अन्तः ३ 
तद्वामृतं रोद्सी प्र बंवीमि जाय॑मानो मातरा गभा अत्ति । 

नाहं देवस्य मत्यश्चिकेता 5ग्विरङ्ग विचेताः स प्रचेताः ४ 

यो अंस्म्रा अन्नं तृष्वा¥दधा त्याज्येृतेर्जुहोति पुष्यति । 

तस्मे सहस्रमनक्षमिवि चक्षे ऽग्ने विश्वतः प्रत्यईसि त्वम्‌ प्‌ 
° ४ ० 0 रन 2... नाफा EP 


[ ८२७ ] हे मरुतो ! ( अस्य अमत्यम्य महतः महित्वं मत्यांखु विश्रु अपद्यम्‌ ) इस अमर-अबिनाशों 
महान्‌ अग्निके महान्‌ सामर्थ्यंको मं मर्त्यसुष्टीमें देखता हूं। ( नाना हनू विश्रुते संभरेते ) इसके अनेक मुखके दो जबडे 
-ज्वालाएं-मिन्न भिन्न रूपसे धारित होती हैं; ( असिन्वती वग्खती भूरि अत्तः ) बे चर्वण न करके खातो हुईसो बहुत 
काष्ठादि पदार्थोका भक्षण करती हैं॥ १॥ 

[ ८२८ ] इस अग्निका ( शिरः गुहा निहितम्‌) शिर-मस्तक मनुष्पोंके उदरोंमें स्थित है । इसके ( अश्ची 
ऋधक्‌ ) नेत्र भिन्न भिन्न स्थानोंमें- सुर्य और चद्धमाके रुपमें- हँ । ( जिह्वया असिन्वन बनानि अत्ति ) वह निह्वासे 
चर्षण न करकेही- उवालाओंसे-काष्ठोंको खा जाता है । ( अस्मे पड़ाभिः अत्राणि संभरन्ति ) इसके लिये अध्वर्य आदि 
लोग पैरोंसे जाकर अनेक खाद्य पदार्थ हवि आदि प्राप्त करते हैं । ( अधि विश्रु उत्तानहस्ताः नप्तसा ) मनुष्योंके बीच 
यजमःन हाथ उठाते और नमस्कार करते हुए यह करते हैं ॥ २ ॥ नतो 

[ ८२९. | ( कुमारः न मातुः उर्वीः वीस्धः इच्छन ) छोटा बालक जिस कोर वुरधपालके लगे माताफे पास 
जाता है, उसी तरह यह अग्नि पृथिवीके ऊपरकी लताओंकी इच्छा करता हुआ (प्रतर शुह्य म सर्पत्‌ ) तथा उत 
लता ओके छिपे उत्कृष्ट मूलको भी इच्छा करके आगे आगे चलकर उनका प्रास करता है। ( रिपः उपस्थे अन्तः ) वह 
अपनेको भूमिके भीतर ( पक्कं ससँ न शुचन्तं रिरिह्वांसं अविदत्‌ ) पके हुए अन्नके समान उज्ज्वल राठ रस 
करता हुआ पाता है ॥ ३॥ e - Fa 

[ ८३० ] हे ( रोदसी ) द्यावापृथिबी ! (वां तत्‌ ऋते प्रश्नत्रीमि ) तुमसे मे सत्य बात कहा ह 
( जायमानः गर्भ: मातरा अत्ति ) अरणियोंसे उत्पन्न हुआ यह गर्शगत बालकरूप अरित अपने ठा खाता है \ 
( अहं मत्यः देवस्य न चिकेत ) मे मनुष्य देवता अग्तिके सम्बन्धमे नहीं जानता हूँ। हे(अङ्ग ) वेइबानर : \ आः 
विचेताः स प्रचेताः ) अग्ति विविध ज्ञानवाला और प्रकृष्ट ज्ञानवाला है ॥ ४ ॥ Fo RR 

[८३१] (यः अस्मे दषु अन्नं आदधाति ) जो यजमान इस अग्निको अति लीस i है. ( आड ॥ 2 
जुहोति पुष्यति ) गोघृत वा सोमरससे अर्तिमें हदन करता है, और काष्ठ आदिसे अस्तिको हि दर है RR 
सहर््रं अश्नभिः विचक्षे ) उसे हजारों अपरिमित ज्वालाओंसे अग्नि देखता है । हे (अञ्ने ) अग्नि ' । त्वे विश्वह 
प्रयङ असि ) तू हमें स्वतः अनुकूल रहते हों ॥ ९ ॥ 

११ (क्र. सु. भा, मं. १०) 
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किं देवेषु त्यज एनंश्रकर्था5में पृच्छामि नु त्वामविद्वान्‌ । 


अक्रीळन्‌ क्रीठन्‌ हरिरत्तवेऽदन्‌ वि परवेशश्रंकर्त गार्सिवासिः द्‌ 
` विधुंचो अर्श्वान्‌ युयुजे वनेजा कर्जीतिभी रजनामिर्गुभीतान्‌ । 
चदे मित्रों वसुभिः सुजातः समानृधे पर्यभिर्वावृधानः ७ [१४] (८३३) 
(८०) 


७ सौचीको रिन; वैश्वानरो वा, सप्तिवोजंभरो वा । अग्निः । जिष्छुप्‌ । 


अग्निः सक्ति वाजंभरं दंदा त्यञ्निवीरं श्रुत्यं कर्मनिःष्ठाम्‌ । 


अग्नी रोदसी वि च॑रत्‌ समख घ्नम्निनारीं वीरकुक्षि पुरंधिम्‌ १ 
अप्नेरप्नसः समिदस्तु भद्रा 5मिर्मही रोदसी आ विवेश । 
अग्निरेकं चोदयत्‌ सम त्स्वगिर्वुत्राणि द्यते पुरूणि २ 
अग्निह त्यं जर॑तः कणैमावाऽय्निरद्वयो निर॑दृहज्ञरूथम्‌ । 
आश्निरत्रि घर्म उरुष्यदुन्ता रभिनृमेर्थ प्रजयांसूजत्‌ सम्‌ ३ 


[ ८३२ ] हे ( अञ्च ) अग्नि! ( अविद्वान्‌ त्वां नु पृच्छामि ) अज्ञानी में तुझसे पूछता हूं कि, ( देवेषु कि 
त्यजः एनः चकर्थ ) क्यों तुमने देवोंके ऊपर क्रोध किया है? पाप किया है? ( गाम्‌ इव असिः ) जसे चमडे वा 
छताके शसत्रसे टुकडे किये जाते हैं, वेसेही ( अक्रीडन्‌ क्रीडन्‌ हरिः अत्तवे अदन्‌ पवेशः वि चकर्थ ) कहीं क्रौडा न 
करते हुए ओर क्रीडा करते हुए हरितवर्ण अग्नि खाद्य पदार्थ खाते समय उनके टुकडे टुकड करता है ॥ ६॥ 

[ ८३३ ] ( चनेजाः विषूचः ऋजीतिभिः रशानाभिः गृभीतान्‌ अश्वान्‌ युयुजे ) वनमें प्रवृद्ध हुआ यह अग्नि 
सरबंगामो, सरल मागंसे जानेवाले रज्जुओंसे बांधकर द्रुतगामी घोडोंको जोतता है; अर्थात्‌ लताओंसे परिवेष्टित वृक्षोंको 
भक्षण करता है । ( मित्रः सुजातः बछुभिः चक्षदे ) वह हमारा मित्र काष्ठरूप धन पाकर प्रदीप्त होकर सबको चूर्ण 
करता है । ( पर्वभिः वर्धमानः समानधे ) बह काष्ठ खण्डोंसे वद्धित होता है ॥ ७॥ 

८० 

[ ८३४ ] ( अग्नि! सप्ति वाज॑भरं ददाति ) 224 शमा और गुद्धमे शत्रुओंको जीतकर अन्न देनेवाला अशव 
स्तोताओंको देता है । वह ( अञ्चिः वीरं श्रत्यं कमैनिःष्ठाम्‌ ) अग्नि वीयंबान्‌, वेदज्ञ और सत्कर्म प्रेमी पुत्र प्रदान करता 
है। ( अञ्निः रोदसी समञ्जन्‌ विचरत्‌ ) अग्ति द्यावापृथिवीको प्रकाशित करता हुआ विचरण करता है। ( अग्निः 
नारी वीरकुक्षिं पुरंधिम्‌ ) यह अगिन स्त्रीको वीर प्रसविनी करता है ॥ १॥ 

[ ८३५ ] ( अप्नः अञ्चेः समित्‌ भद्रा अस्तु ) क्मकुशल अग्निको समितकाष्ठ हमारे लिये कल्याणप्रद हो । 
( अग्नि: मही रोदसी आ विवेश ) अग्नि अपने तेजसे द्याबापृथिवीमें सबंत्र व्याप्त है। ( अञ्चि: समत्सु एकं 

जचोदयत्‌ ) अगति युद्धमें किसी एकको उत्साहित करता है -अर्थात्‌ अपने भक्तको स्वयं सहाय्यक होकर विजयी धनाता 
है ओर ( पुरूणि वृत्राणि द्यते ) अरिन अनेक शत्रुओंको नष्ट करता है॥ २॥ 

[८३६] ( अझ्षिः हृ त्यं जरतः कणे आव ) भगिनिने निश्चयसेही उस प्रसिद्ध जरत्कर्ण नामक ऋषिकी रक्षा की ! 
अग्नि अदूभ्यः जरूथं निरद्हत्‌ ) भग्निने जलसे निकाल करके जरूथ नामक असुरको भस्म कर दिया था। और 


ह) 
4 
3: 


) मग्निने नुमेध ऋषिको सन्तान दिये थे ॥ ३॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


: आत्रि घ॒र्म अन्तः उरुप्यत्‌ ) अरिनने प्रतास कुंडमें पतित अत्रि महषिकी रक्षा की थी | ( अग्निः नृमेधं प्रजया | 


सुक्त ८१ | Vinay Avasthi 'हुबों i onations 
कवेत सोधि भी” (१६३) 


आधिवृद्‌ दरविणं वीरपेशा अग्नि्षिं यः सहस्रा सनोति । 
AN हद 1 कु कप >> 
आग्यादाव हव्यमा तताना- ऽप्ेर्धांमांनि विता पुरुत्रा 


| ् (८३७) 
अग्निमुक्यैक्रषयो वि ह्व॑यन्ते ऽग्निं नरो याम॑नि बाथितास:-। 
अग्निं वयो अन्तरि पतन्तो ऽगनिः सहख्चा परि याति गोर्नाम्‌ प्‌ 
अग्निं विश ईळते मानुंषीर्या अग्निं मनुंपो नहुघो वि जाताः । 
अग्रिगन्धवीँ पथ्यामृतस्याः5स्नेग॑व्यूतिर्धुत आ निष॑त्ता ६ 
अग्नये बहा ऋभवस्ततक्षुर ग्निं महामवोचामा सुवङ्तिम्‌ । 
अग्ने प्राव॑ जरितारं यविष्ठा 5ग्रे महि इविंणमा यजस्व ७ [१५] (८४०) 
(८१) 
७ विश्वकर्मा भौवनः। विश्वकर्मा । श्रिष्टुप्‌, २ विराड्रूपा । 
य इमा विश्वा मुर्वनानि जुह्द हृषिहोता न्यसीदत्‌ पिता न; । 
स आशिषा दविंणमिच्छमांनः प्रथमच्छदवरों आ विवश १ 


ही ही ८३७ ] ( चीरपेशाः अश्निः द्रविणं दात्‌ ) उत्कृष्ट ज्वालारूप अग्नि धन देता है । ( यः अञ्चि: ऋषि सहस्रा 
सनोति ) जो अग्नि ज्ञानद्रष्टा ऋषिको हजारों गायोंको देता है. और ( दिवि हव्यं आ ततान ) जो अरित यजनानोंका 
दिया हुआ हवि दयुलोकमें पहुंचाता है, ( अम्नेः धामानि पुरुत्रा विभूता ) उस अग्निके शरीर अनेर घाप्रोंमें स्थापित क्रिये 
जते हैं ॥ ४॥ ; 

[ ८३८ ] ( अझि उक्थेः ऋषयः विह्वयन्ते ) अग्निको वेइमंत्रोसे प्रथम 'ऋषिलोग स्तुति करते हैं -बुलाते हैं। 
( नरः यामनि बाधिताः ) मनुष्य युद्वमें शत्रओंसे पीडित होकर जयके लिये अग्निको बुलाते हैं। ( अभ बयः 
अन्तरिक्षे पतन्तः ) अग्निको पक्षी आकाझमें रात्रिमें देखते हैं। ( अञ्निः गोनां सहस्रा परि याति ) अग्नि सहस्रो 
गायोसे परिवेष्टित होकर जाता है- हजारों गायोंको प्राप्त कराता है ॥ ५॥ 

[ ८३९ ] (अञ्चि याः मानुषीः विशः ईळते ) अग्तिकी मानवो प्रजा स्तुति करती है। ( मनुषः नहुषः जाताः 
अझिं ) नहुष राजाको प्रजा भग्निकी अनेक प्रकारसे स्तुति करती है। ( असिः ऋतस्य पथ्यां गान्धीम्‌ ) अग्नि यज्ञः 
मार्गके लिये अत्यंत हितकर बेदवचन सुनतएहै ( अझ्ेः गव्यूतिः घृते आ निषत्ता ) अग्नि मागं घृतसें हो 
आश्रित है ॥ ६॥ 

[८४० | ( ऋभवः अञ्चये ब्रह्म ततक्षुः ) विद्वान्‌लोग अग्निके लिये ही स्तोत्र करते हैं। ( महां अभि सुद्ृक्ति 
अवोचाम ) हम महान्‌ अग्निकी स्तुति करते हैं। हे ( यविष्ट अझ्ने ) तरुण अगि! ( जरितारं प्र अब ) स्तोताको 
रक्षा कर । हे ( अग्ने ) अग्ति ! ( महि द्रविणं आ यजस्व ) महान्‌ धन दो ॥ ७॥ 

(८१) 

[ ८४१ ] ( यः ऋषिः होता इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत्‌ ) जो विश्वकर्म होता सबको ऐश्वयं देनेवाला प्रथम 
इन समस्त लोकोंका हवन करके ( न्यसीदत्‌ ) पश्चात्‌ स्वयं का भी अग्निमें हवन करके विराजता है, वह ( नः पिता ) 
हम सबका पिता है । ( खः आशिषा द्रविणं इच्छमानः ) वह स्तोत्रादिके आशीर्वाद मंत्रोसे स्वर्गरूप धनको इच्छा 
करता हुआ ( प्रथमच्छत्‌ अबरान्‌ आ विषेश ) प्रथम सारे जगत्को व्यापत हुआ, पश्चात्‌ समीपके लोकोंके साथ स्वथं 
भी अरितमे प्रविष्ट हुआ ॥ १ ॥ 

x 
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Vinay १००. बिका वी भाथे Donations [ संडल १० 
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(११७४) 
कि स्मिदासीदधिष्ठानंमारम्भ॑णं कतमत्‌ स्वित्‌ कथासींत्‌ । 
यतो भामि जनय॑न्‌ विश्वकर्मा वि द्यामीर्णोन्महिना: विश्वचक्षाः २ 
बिश्वरतश्रक्वुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धर्मति सं पतंत्रे र ्यावाश्रूमीं जनयन्‌ देव एक ३ 
किं स्विद्रन क उ स वृक्ष आंस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षु: । 
मनीषिणो मन॑सा पुच्छतेदु तद्‌ यदृध्यतिष्ठञ्धुवनानि घारय॑न्‌ ४ 
या ते धामानि परमाणे यावमा या मंध्यमा विश्वकर्मन्नुतेमा । 
शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं वृधानः ५ 
विश्वकर्मन्‌ हविषां वावुधानः स्वयं यंजस्व पृथिवीमुत द्याम्‌ । 
मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनांस इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु ६ 
वाचस्पतिं विश्वक॑माणमूतयें मनोजुवं वाजें अद्या हुवेम । 
स नो विश्वाति हव॑नानि जोषद्‌ विश्वशम्भूरवंसे साधुकर्मा ७ [१६] (८४७) 


RR नया 

ड्र ८४२ ] ( अधिष्टानं कि स्वित्‌ आसीत्‌ ) सृष्टिकालमें विश्वकर्माका आश्रय क्या था ? कंसा था? ( आरम्भणं 
कतमत्‌ स्वित्‌) सूष्टि कार्यका प्रारंभ उसने कहांसे किया ! ( कथा आसीत्‌ ) कंसे किया? ( यतः विश्वचक्षाः 
विश्वकर्मा भूमि जनयन्‌ ) जिस कारणसे बिइबद्रष्टा विश्वकर्मा पृथिवी - भूमिको उत्पन्न करता है, ओर ( यां महिना 

वि औणांत्‌ ) आकाशको अपने महान्‌ सामथ्यंसे निर्माण करता है, इस कारण उसने यह सब कंसे किया होगा ¦ ॥ २॥ 

[ ८४३ ] ( विश्वतः चश्चुः उत विश्वतः मुखः विश्वतः वाहुः उत विश्वतः पाल्‌ ) वह विश्वकर्मा परमेश्वर 

सत्र देखनेवाला, और सर्वत्र मुखवाला, सत्र बाहुवाला और सर्वत्र पेरोंबाला है। ऐसा परमेश्वर स्वयंमेंही तीनों लोकोंको 

निर्माण करता है। ( बाहुभ्यां पतत्रैः द्यावाभूमी सं जनयन्‌ सँ धमति ) अपने दोनों हाथोंसे ओर पदोंसे द्यावाभूमिको 
एक साथही निर्माण करता हुआ वह सम्यक्‌ रीतिसे चलाता है। ( देवः एकः ) वह एकही अद्वितीय देव-प्रम है ॥ ३॥ 

[ ८४४ ] (यतः द्यावापृथिवी निःततश्वुः ) जिससे द्यावापृथिवीको सृष्टिकर्ताने बताया, ( वर्न कि स्वित्‌ क 

उ स वृक्ष: आस ) जह कौनसा वन है और वह कोनसा महान्‌ वृक्ष है? हे ( मनीषिणः ) विद्वान्‌ पुरुषों ! ( मनसा 

पृच्छत इत्‌ उ ) तुम भपने मनसे यह प्रइन पूछो । ओर ( भुवनानि घार्यन्‌ यत्‌ अध्यतिष्ठत्‌ तत्‌) बह ईश्वर 

समस्त लोकोंको धारण करता हुआ जिस स्थानपर विराजता है, उसका भी अंत:करणपूर्वक विचार करो ॥ ४॥ 

[ ८४५ ] हे ( चिश्वकमन्‌ ) समस्त भुवतोंके निर्माण कर्ता परमेश्वर ! ( या ते परप्राणि धामानि ) जो 
तेरै सर्वोत्कृष्ट शरीर हैं. ( या मध्यमा उत या अवमा इमा ) जो मध्यम और जो साधारण शरीर हैं, वे सब 
( सखिभ्यः शिक्ष ) मित्रमत हमें दे। हे ( स्वधावः ) स्वधायुक्त देव ! ( स्वयं तन्वं हविषि वृधानः यजस्व ) 
त्‌ स्वयं अपने आप शरीरको अञ्नादिसे बढाता हुआ हमें देह प्रदान कर ॥ ५॥ हौ 

[ ८४६ ] हे ( विश्वकर्मन्‌ ) विश्वकर्मा ! ( हाविषा वाब्चधानः स्वयं पृथिर्वी उत द्यां यजस्व ) तू हवियोसे 

अद्धिगत होता हुआ- स्व सामर्थ्यंसे महान्‌ होकर पृथिवी और यौ को अपनेमें धारण करता है, वा यज्ञीय हविसे प्रसिद्ध 
होकर तुम द्यावा-पथिबी का पुजन करो ! ( अभितः अन्ये जनासः मुह्यन्तु ) दूसरे सब यज्ञके बिरोधी लोग सब 
प्रकारसे मोहित हों। ( इह मधवा अस्माकं स्तूरिः अस्तु ) इस यज्ञमें सब ऐरत्रयोँका स्वामी विश्वकर्मा हमें स्वर्गादिके 
फल दाता हो ॥ ६॥ 
20 [ ८४७ ] ( वात्तस्पति मनोजुं विश्वकर्माणं वाजे अद्य ऊतये हुवेम ) हम वाणीके स्वामी मनके समान शीघ्र 
गमत करनेवाले विश्वकर्मा परमेश्वरको इस यज्ञमें आज हुभारो रक्षाके लिये बुलते हैं। ( खः नः विश्वानि हवनानि 
 ज्ञोषद्‌ ) बह हमारे समस्त हृवनोंका सेबन करे। ( अवसे विश्वशंभूः साधुकर्मा ) वह हमारे रक्षणके कारण सजे 
 विइवको सुख देनेवाला और उत्तम कमं करनेवाला है || ७॥ 
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(८२) 
७ विश्वकर्मा भौवनः । विश्वकर्मा । ज्रिष्टुपृ । 


चक्षुषः पिता मन॑सा हि धीरों वृतमेने अजनन्नन्नमाने । 


यदेदन्ता अद॑हृहन्त एवं आदिद्दयावांपृथिषी अप्रथेताम्‌ १ 
विश्वकर्मा विमना आद्विहाया धाता विधाता परमोत संहक्‌ । 
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रां सप्तकऋषीन्‌ पर एकमाहुः २ (८९) 
यो नं; पिता ज॑निता यो विंधाता धार्मानि बेद मुर्वनानि विश्वां । 
यो देवानाँ नाम॒धा एक एव तं संप्रश्न मुर्वना यन्त्यन्या ३ 
त आयजन्त द्रविणं समस्मा ऋष॑यः पूर्व जरितारो न भूना । 
असूर्ते सूर्ते रज॑सि निषत्ते ये भूतानि समक्गण्वश्चिमानि ४ 
परो दिवा पर एना पूथिव्या परो देवेभिरसुरेयद्स्ति । 
के स्बिद्र्म प्रथम दंध आपो यत्र दृवाः स॒मप॑श्यन्त विश्वे प्‌ 
[<२] 


[ ८३८ ] ( चश्चुषः पिता मनसा हि धीरः ) इंद्रियादि युक्त शरीरके उत्पादक ओर मनसे निइचयही प्रबल 
( घृतम्‌ अजनत्‌ एने नन्नमाने ) विश्वकर्माने प्रथम जलको उत्पन्न किया; अनन्तर जलमें इधर-उधर चलनेवाले 
द्यावापूथिवीको बनाया। ( यदा इत्‌ अन्ताः पूर्वे अदन्त ) जब पर्यन्त भाग, बाहरके सीमाके द्यावापृथिवीके प्राचीन 
भाग दृढ हो गये, ( आदित्‌ द्यावापृथिवी अप्रथेताम्‌ ) तब द्यावा पृथिवी विस्तृत होते गये -प्रसिद्ध हुए ॥ १॥ 

[ ८४९ ] (विश्वकर्मा विमनाः आत्‌ ) विश्वकर्मा सबं ज्ञानो, ( विहायाः घाता विधाता परमा उत खंडक्‌ ) 
महान्‌, सब विश्वको धारण करनेवाला, जगतका निर्माता, परम ज्ञानवान्‌ और सब कायोंका द्रष्टा है! ( यत्र सप्तक्रषीन्‌ 
परः आहुः ) जिसके विषयमे विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि वह सप्त ऋषियोंके भी परे है। ओर (तेपां इष्टानि इषा सं 
मदन्ति ) उनकी अभिलाषाएं अन्नके द्वारा पूर्ण होती हैं । बह (पकं ) एकही अद्वितीय है, ऐसे कहते हैं ॥ २॥ 

[ ८५०] (यः नः पिता जनिता यः विधाता ) जो हमारा पालक, उत्पन्न es विशेष रूपसे जगत्को 
धारण ओर पोषण करनेवाला है; जो ( विश्वा धामानि भुवनानि वेद ) विशबके सारे धामों, लोकों ओर उत्पन्न 
होनेवाले पदार्थोक्तो जानता है। (यः देवानां नामधाः पकः एव ) जो समस्त देवोंके नाम रखकर, उनको उनके स्यानपर 
रखनेबाला अकेला, अद्वितीय है । ( ते अन्या भुवना सं प्रश्नं यन्ति ) उसे अन्य सब उत्पन्न प्राणि “ कोन परमेश्वर है 
यह प्रश्‍न पूछते पूछते प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥ लिक 

[८५१ ] (ते पूर्व ऋषयः जरितारः न भूता अखे द्रविणं सं आयजन्त ) वे प्राचीन सब ऋषि स्तुति करने- 
बाले स्तोताओंके समान इसी विशवकर्माके लिये ही चरु पुरोडाशादि धनसे सब रोतिसे यजन करते हैं t (ये असते सतै 
रजसि निषत्ते ) जिन महर्षियोंने स्थावर ओर जंगम लोकमें नियतरूपसे ब्यापक ( इमानि भूतानि समकृण्वन्‌ ) इन 
सब लोकों ओर प्राणियोंको धनादि प्रदान करके बनाया था ॥ ४॥ 

[ ८५२ ] ( दिवा परः पना पृथिव्याः परः ) वह थुलोकसे भो परे है, इस पृषिवीसे भी परे र ( चत तत 
अशुः परः अस्ति ) जो देव और मधुरोसे भी परे है, भेष्ठ है ( आपः के सवित प्रथम गे दने) च का 
सर्वश्रेष्ठ सवसंग्राहृक गर्नेको धारण किया है? ( यत्र विश्वे देवाः समपश्यन्त ) जिसमें सब इन्द्राद ह्‌ 
परस्पर एकत्र देखते हैं । ५॥ 
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तमिद प्रथम दंध आपो यत्रं देवाः समगच्छन्त विश्वे । 


अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन्‌ विश्वानि भुर्वनानि त॒स्थुः ६ 

न ते विंदाथ य इमा ज॒जानाऽन्यद्युष्माकमन्तरं बभूव । 

नीहारेण प्रावूंता जल्प्यां चा- $सुतृप उक्थशासश्चरन्ति ७ [१७] (८५) 
(८३) 


७ मन्युस्तापसः । मन्युः । त्रिष्डुप्‌, १ जगती । 


यस्तै मन्योऽविंधट्वज सायक सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषक्‌ । 


साह्याम दासमार्य त्वयां युजा सहस्क्रतेन सहसः सहस्वता १ 
मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवो मन्युहोता वरुणो जातवेदाः । 
मन्युं विशं ईळते मानुषीर्याः - पाहि नों मन्यो तप॑सा सजोषाः २ 


[ ८५३] ( तंइत्‌ गर्भ प्रथमं आपः दक्षे ) उस हो विइवकर्माके गमको सबसे प्रथम जलतर्वने धारण किया 
है; ( यत्र विश्वे देवाः समगच्छन्त ) जिसमें इन्द्रादि सब देव एकत्र होते हैं। ( अजस्य नाभो अधि एकं अर्पितम्‌) 
उस अजन्माक्को नाभिमें यह समस्त विश्व एक सम्यक्‌ रूपसे आश्रित है या इसमें सब ब्रह्माण्ड है | ( यस्मिन्‌ विश्वानि 
सुबनानि तस्थुः ) जिसमें सब भूत प्राण आदि रहते हैं ॥ ६ ॥ 

[ ८५४ | हे मनुष्यो ! (तन विदाथ यः इमा जजान ) तुम उसको नहीं जानते, जिसने इन सब लोकोंको 
ओर प्राणियोंको उत्पन्न किया है। ( युष्माकं अन्तरं अन्यत्‌ बभूव ) तुम्हारे अन्तर्गत ईश्दरतत््व निश्चितरूपसे पृथक्‌ 
विद्यमान है । ( नीहारेण प्रावृताः ) कोहरेसे घिरो हुए, अज्ञान-अन्धकारसे ढके हुए ( असुतृपः जब्प्या च उक्थशासः 
चरन्ति ) केवल उदर भरण करके तृप्त होनेवाले और स्तुतिपाठक होकर, केबल मंत्रोंका उच्चारण करके पृथिवीपर 
विचरते हैं। उनको ईश्वरतत्वका साक्षात्कार नहीं होता है ॥ ७॥ 


[ <३] 
[ ८५५ ] हे ( वज्र सायक मन्यो ) शस्त्रास्त्रयुक्त उत्ताह ! (यः ते अविधत्‌ ) जो तेरा सेवन करता है, बह 
( विश्वं सह: ओजः ) सब बल भोर सामथ्यंको ( आनुषक्‌ पुष्यति ) निरन्तर पुष्ट करता है। ( सहस्कृतेन खहस्त्रता ) 
बलको बढानेवाले और विजयो (त्वया युजा ) तुश सहायकके साथ ( वयं दास आय साह्याप ) हम दासों भौर 
आयाँको अपने वशमें करेंगे ॥ १॥ 
के जिसके पास उत्साह होता है, उसको सब प्रकारका बल ओर शस्त्रास्त्रोंका सामथ्यं प्राप्त होता है; और बह हरएक 
प्रकारके शत्रुको वश्ासें कर सकता है ॥ १॥ 
[ ८५६ ] ( मन्युः इन्द्रः ) उत्साह ही इच्र है ( मन्युः एवं देव आसः ) उत्साह ही देव हे। ( मन्युः होता 
वरुणः i ) उत्साहही हवनकर्ता वरुण और जातबेद अग्नि है। वह ( मन्युः ) उत्साह है कि जिसकी ( याः 
 माजुषीः विशाः इंडते ) जो श्रानव प्रजाये हैं, वे सब प्रशंसा करती हैं। हे ( मन्यो ) उत्साह ! ( सजोषाः तपसा नः 
पाहि ) प्रीति से युक्त होकर तू तपसे हमारी रक्षा कर ॥ २॥ 


 _ इन्द्र, वरण, अग्नि आदि सब देव इस उत्साहके कारण हो घड़े शक्तिवाले । सनष्य भी इसी उत्साह की 
शंसा करते हैं, बयोंकि यह उत्साह अपने सामभ्यंसे सबको बचाता है ॥ २ ॥ HE 
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अभीहि मन्यो तवसस्तवीयान्‌ तप॑सा युजा वि ज॑हि शरन्‌ । 


अमित्रहा व्रह' दस्युहा च विश्वा वसून्या भ॑रा त्वं न॑ः ३ 
` त्वं हि म॑न्यो अभिभूत्योजाः स्वयंभूर्भामों अभिमातिषाहः । 

विश्वर्चर्षणि; सहुरिः सहावानस्मास्वोजः पृतनासु धेहि ४ 

अभागः सन्नप परेतो अस्मि तव क्रत्वा तदिषस्य॑ प्रचेतः । 

तं त्वां मन्यो अक्कतुर्जिहीळा हं स्वा तनूबलुदेयांय मेहिं ५ 

अयं तें अस्म्युप मेद्यर्वाङ्‌ प्रतीचीनः संहुरे विश्वधायः । 

मन्यो बजिञ्चभि मामा व॑वृत्स्व॒ हनाव दस्यैरुत बोध्यापेः ह्‌ 


[ ८५७ ] हे ( मन्यो ) उत्साह! ( तबसः तवीयान्‌ अभी हि ) महान्से महान्‌ शक्तियाला तू यहां आ। 
( तपसः युजा शत्रून्‌ बिज्ञहि ) अपने तपके सामध्यंसे युक्त होकर सत्रुओंका नाश कर । ( अमित्रहा, चृत्रहा, 
दस्युहा त्वं ) शत्रुओंका नाशक, आवरण करनेबालोंका नाशक, और ढुष्टोका नाशक तू ( नः विश्वा वसूनि आभर ) 
हमारे लिए सब धनोंको भर दे । 

उत्साहसे बल षढता है, शत्रु परास्त होते हैं, डाहु-चोर ओर दुष्ट दूर किए जा सकते हैं, और सब प्रकारका धन 
प्राप्त किया जा सकता है॥ १॥ 

[ ८५८] हे ( मन्यो ) उत्साह ! (त्वं हि अभिभूति ओजाः ) तू ही बिजयो बलसे युक्त, ( स्वयं-भूः भामः ) 
अपनी ही शक्तिसे बढनेवाला, तेजस्वी, ( अभिमाति-षाहः ) शत्रुओंका पराभव करनेवाला ( विश्वचर्षणिः सहुरिः ) 
सबका निरीक्षक समर्थ ( सहीयान्‌ ) ओर बलिष्ठ हो | तु ( पृतनाछु अस्माछ्ठु ओजः घेहि ) यद्धोमें हमारे अन्दर 
शक्ति स्थापन कर ॥ ४॥ 

उत्साहसे विजयी बल प्राप्त होता है, शत्रुओंका पराप्रव हो जाता हे, अपना सामर्थ्यं बढ जाता है, तेजस्विता फंलतो 
है, ओर हरएक प्रकारका बल बढता है, वह उत्साहका बल युद्धके समय हमें प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 

[ ८५९ ] हे ( प्रचेतः मन्यो ) ज्ञानवान्‌ उत्साह ! में ( तव तविषस्य अभागः सन्‌ ) तेरे बलका भाग न 
प्राप्त करनेके कारण ( ऋत्वा अप परेतः अस्मि ) कमंशब्तिसे दूर हुआ हूं । इसलिए ( अक्रतुः अहँ तं त्वा जिहीड ) 
कर्म हीनसा होकर में तेरे पास आया हूं। अतः तु ( नः स्वा तनूः बलदावा आ इहि ) हमको अपने शरीरसे बलका 
दान करता हुआ प्राप्त हो ॥ ५॥ 

जिसके पास उत्साह नहीं होता, वह कमंकी शक्तिसे हीन हो जाता है। इसलिए हरएक मनुष्यको उचित है, कि बह 
अपने मनमें उत्साह धारण करे और बलवान्‌ बने ॥ ५॥ 

[८६० ] हे (सहुरे) समर्थ ! हे ( विश्वदावन्‌) सवस्वदाता! ( अयं ते अस्मि ) यह में तेरा हो हूं। ( प्रतीचीनः 
नः अर्वाङ उप पहि ) प्रत्यक्षतासे हमारे पास आ। हे ( मन्यो ) उत्साह ! हे (बज्रिन्‌) शस्त्रधर ! ( नः अभि 
आववृत्स्व ) हमारे पास प्राप्त हो । ( आपेः बोधि ) मित्रको पहचान, ( उत दस्यून्‌ हनाव ) ओर हम शत्रुओंको 
मारें ॥ ६॥ 

. उत्साहे सब प्रकारका बल प्राप्त होता है, यह उत्साह हमारे सनमें भाकर स्थिर रहे, और उसकी सहायतासे हम 
मित्रोंको बढ़ावें ओर शत्रु भोको दूर करें ॥ ६॥ 
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अभि प्रेहि दक्षिण॒तो भ॑वा मे ऽधां वृत्राणि जङ्कनाव भूरि । नह 
जक ~ ~ 5 | ७ पिंबाव ७ [ ट 
जुहामिं ते धरुणं मध्वो अग्रै मुमा उपांशु प्रथमा पिंबाव [१८] (८६१ 


(<४) हु हर 
७ मन्युस्तापखः। मन्युः | जगता, १-३ शबिष्डुप्‌। 
[sl] ha घृ ~ |] ८५ 
त्वयां मन्यो सरथगारुजन्तो हर्ष॑माणासो धृषिता मरुत्व; । 
संशिशाना [| नरों 0 

तिग्मेषद आयुंधा संशिशाना अभि प्र यन्तु नरो अग्निरूपाः १ 
गे बढ, ( नः दक्षिणतः भव ) हमारे दाहिनो उद्धाय ऽ ठ जत बा (ना दक्षिणतः सब) हमारे दाहिनो ओर हो। ( अघ नः भूरिद हो। ( अघ नः भूरिब्त्राणि 
; अग्रं श्ररुणं ) उस धूर रसक मुख्य धारण करनेषालेको 
पिब्वाव ) हम दोनों एकान्तमें सबसे पहिले उस रसका 


[ ८६१ ] (अभि प्र इहि ) अ 
जंघनाव ) ओर हमारे सब प्रतिबनधोंको मिटा देवे । (ते मध्व 
( जुहोमि ) मं स्वीकार करता हूं । ( उभो उपांशु प्रथमा 
चान करें ॥ ७ ॥ 

उत्साह धारण करके आगे बढ, शत्रुओंओ परास्त कर ओर मधुर भोगोको प्राप्त कर ॥ ७ ॥ 

उत्साहका धारण 

पू हा सूषतामें उत्साहका बणंन है। जिस पुरुषमें उत्साह नहीं होता, बहु अभागा होता है, ऐसा इस सू पंचम 
मंत्रमें कहा है। यह मंत्र यहां बेखने योग्य है- 

अपरागः सन्नप परेतो अस्मि तव क्रत्वा तविषस्य । ( मं. ५ ) 

' उत्साहे बलका भाग प्राप्त न होनेके कारण मे कमं शक्तिसे दूर हुआ हूं, ओर अभागा बना हूं । ' उह्साहुहीम 
होनेसे जो बडो भारी हानि होती है, वह पह है । उत्साह हट जातेही बल कम हो जाता है, बल कम होतेहो पुरुषां शक्ति 
कम हो जातो है, पुरुषार्थ या प्रयत्न कम होतेही भाग्य नष्ट हो जाता है, इस रीतिसे उत्साहहीन मनुष्य नष्ट हो जाता है। 

परन्तु जिस समय मनमें उत्साह बढ जाता है, उस समय वह उत्साही मनुष्य ( स्वयं-भूः ) स्वयंही अपना अभ्युदय 
सिद्ध करने लग जाता है । स्वयं प्रयत्न करनेके कारण ( भामः ) तेजस्वी बनता है, ( अभिमाति साहः ) शत्रुओंको दबाता 
है। ओर ( अभि-भूति-ओजाः ) विशेष सामध्यंसे युक्त होता है । इससे भी अधिक सामथ्यं उसको हो जाती है, जिसका 
वर्णन इस सूक्षतमें किया है। इसका आशय यह है, कि जो मनुष्य अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त करना चाहता है, वह 
उत्साह अवश्य धारण करै । उत्साहहीन मनुष्यके लिए इस जगत्में कोई स्थान नहीं है, और उत्साहीके लिए इस जगतमें 
कुछ भो असम्भव नहीं है। 

उत्साह मनमें रहता है, यह इन््रका स्वभाव धमं है । वेदके इन्द्रसुकर्तोमे उत्साह बढानेवाला वर्णन है। जो मनुष्य 
अपने मनमें उत्साह बढाना चाहते हैं, बे वेदके इन्द्र सुक्त पढे ओर उनका मनन करें । इन्द्र न थकता हुआ शत्रुका पराभव 
करता है, यह उसके उत्साहके कारण है । इन सूबतोंमें भी इसी अर्थका एक मंत्र है. जिसमें कहा है, कि“ इस उत्साहके 
कारणही इन्द्र प्रभावशाली बना है। ' इ/लए पाठक इन्द्रके सूक्त मनन पूर्वक देखेंगे, तो उनको पता लग जाएगा, कि 

24 उत्साह क्या चोज है? और बह क्या क' रकता है? उत्साह बढानेके लिए उत्साही पुरुषोंके साथ संगती करनी चाहिए । 
है योडा भी निरुत्साह मनमें उत्पन्न हुआ, त. अल्प समयमें बढ जाता है, ओर मनको मलिन कर देता है। इसलिए उन्नति 
छ चाहनेवाले पुरषोंको चाहिए कि बे इस रीतिसे मनको रक्षा करें | ७॥ 

[८४] 

[ ८६२ ] हे ( मरुत्वन्‌ मन्यो ) मरनेकी अवस्थामै भी उठनेकी प्रेरणा करनेवाले उत्साह ! ( त्वया स-रथं 
आरुजन्तः ) तेरी सहायतासे रथ सहित शत्रको विनष्ट करते हुए और स्वयं ( हषेमाणाः हृषितासः ) आनन्दित और 
प्रसन्न चित्त होकर ( आयुधा सं-शिशाना; ) अपने आय॒धोंको तीक्ष्ण करते हुए ( तिग्म-इषचः अञ्चिरूपाः नरः ) 
ती&ण शास्त्रास्त्रवाले अग्निके समान तेजस्वी नेता गण ( उप प्र यन्तु चढाई करें ॥ १॥ 
मनुष्यको उत्साह हताश नहीं होने देता | जिसके मनें उत्साह रहता है, वे शत्रओंको नष्ट करते हैं ओर प्रसन्न चित्तसे 
' झपते शास्त्रासत्रोंको सदा सज्ज करके अपने तेजको अदाते हए शत्रु पर खढाई करते हैं॥ १॥ 
 तिग्म-इषवः- तीक्ष्ण बाण है, 
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अझिरिंव मन्यो स्विषितः संहस्व सेनानीः सहुरे हूत एंघि । 


हत्वाय श्ून्‌ वि भ॑जस्व॒ वेद ओजो मिमांनो वि म्रृधों नुदस्व २ 
सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्‌ मृणन्‌ प्रमणन प्रेहि शङ्जन्‌ । 
उग्रं ते पाजों नन्वा रुरुधे व॒शी वशँ नयस एकज त्वम्‌ ३ 
एको बहुनाम॑सि मन्यवीलितो विशविश युधये सं झिंजशञाधि । 
अकृत्तरुक्‌ त्वयां युजा यं द्युमन्तं घोषं विजयायं कृण्महे ४ 
विजेषकूदिन्त्र इवानवव॒बो४ ऽस्भाकं मन्यो अधिपा भवेह । 
रियं ते नाम सुरे गृणीमसि विद्मा तमुत्सं यत्त॑ आबभूथं ५ 


[८६३] हे ( मन्यो ) उत्साह! ( अभिः इ ) तू अग्निके समान ( न्वरिपितः सहस्व ) तेजस्वी होकर शत्रो 
परास्त कर । हे ( सहुरे ) समथ ! ( हृतः नः सेनानी एधि ) पुकारा हुआ हमारी सेनाको चलानेवाला हो ( झात्रून्‌ 
हत्याय ) शत्रुओंको मारकर ( बेदः विभजस्व ) धनको बांट दे, और ( ओजः विमानः ) अपने बलको मापता हुआ 
( सुधयः वि नुदस्व ) शत्रुओंको हटा दे ॥ २॥ 

उत्साहसे तेज बढता है, उत्साहसे हो शत्रु परास्त होते हैं । उत्साहो पुरुध सेना चालक होगा, तो वह शत्रा नाश 
करके धन प्राप्त करता है । फिर अपने बलको बढाता हुआ दुष्टोंको दूर कर देता है ॥ २॥ 

त्विषित:-- तेजस्वी । सहुरः-- समर्थ । बदरः धन, वेद । 

[८६४ ] हे ( मन्यो ) उत्साह ! ( अस्मे अभिमाति सहस्त्र ) इसके लिए अभिमान करनेवाले शत्रुको परास्त 
कर ( राचून्‌ रुजन्‌ सूणन्‌, प्रभ्रणन्‌ प्रेहि ) शत्रुको तोडता हुआ, मारता हुआ, कुचलता हुआ चढाई कर । ( ते उग्र 
पाजः ननु आ रध्रे ) तेरा प्रभावशाली बल निश्चयसे शत्रुको रोक सकता है । हे ( एकज ) अद्वितोय ! ( त्वं बशी 
वशं नयासै ) तू स्वयं संयमो होनेके कारण शत्रुको वशमें कर सकता है ॥ ३॥ 

उत्साहसे शत्रुओंका पराजय कर और शत्रुओंका नाश उत्साहसे कर । उत्साहसे तुम्हारा बल बढ़ेगा ओर तुम शत्रको 
रोक सकोगे । हे शूर ! तु पहले अपना संयम कर । जब तू अपना संयम करेगा, तमी शत्रुको वशमें कर सकेगा ॥ ३॥ 

[ ८६५ ] हे ( मन्यो ) उत्साह ! तू { पकः बहुनां ईडिता असि ) अकेला हो बहुतों में सत्कार पाने बाला है । 
त्‌ ( बिशं विशां युद्धाय सं शिशाधि ) प्रत्येक प्रजाजन को युद्ध करनेके लिये उत्तम प्रकार शिक्षित कर। हे ( अ- 
कृत्त-रुक ) अटूट प्रकाश वाले ! ( त्वया युजा बयं ) तेरो मित्रताके साथ हम ( द्युमन्त घोषं विजयाय कृण्मसि ) 
हर्ष युक्त शब्द विजय के लिए करते हैं ॥ ४ ॥ 

स्वभावतः उत्साही पुरुष बहुतोंमें एकाध होता है, भोर इसलिए सब उसका सत्कार करते हैं । शिक्षा द्वारा ऐसा 
प्रबन्ध करना चाहिए कि राष्ट्र का हर एक मनुष्य उत्साही हो जावे और जीवन युद्धमें अपना कार्ये करनेमें समय होवे । 
उत्साहसे ही प्रकाश बढता है और विजय को घोषणा करनेक्ा सामर्थ्यं प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 

[ ८६६ ] हे ( मन्यो ) उत्साह ! ( इन्द्रः इब विजेपक्त्‌ ) इन्द्रके समान बिजय करनेवाला ओर ( अनव- 
ब्रवः ) उत्तम वचन बोलनेवाला होकर ( इह अस्माकं अधिवाः भव ) पहां हमारा स्वामी हो । हे ( सहुरे ) समं ! 
(ते प्रियं नाम ग्रणीमसि ) तेरा प्रिय नाम हम उच्चारते हैं। (त उत्सं विद्य ) ओर उस स्रोतको जानते हैं कि 
(यतः आ चभूश ) जहांसे तू प्रकट होता है॥ ५॥ 

उत्साह ही इन्द्रके समान विजय करनेवाला है । उत्साह कभी निराशाके शब्द नहीं बुलबाता। इसलिए हमारे अन्त:- 
करणमें उत्साहका स्वामित्व स्थिर होवे । हुम उन समर्थ महापुरुषोंका नाम लेते हैं, कि जिनके अन्तःकरणमें उत्साहका 
स्रोत बहता रहता हे ॥ ५॥ 

, २२ ( ऋ. शु. भाः मं, १०) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


( १७० ) Vinay ०००,क्िछ्रक्लेहका लुनोध भाग्य Donations [ मंडल १० 


आमृत्या सहजा बंजर सायक सहो बिभध्यंभिसूत उत्तरम्‌ । 


क्त्वा नो मन्यो सह मेथि महाध॒नस्य॑ पुरुहूत संसृजि ६ 
संसृष्ट धन॑मुभयँ समाकृंत मस्मथ्यँ दत्ता वर्रुणइच मन्युः । 
भियं दघाना हृदयेषु शत्रः पराजितासो अप नि ल॑यन्ताम्‌ ७ [१९] (८६८) 


[८६७ ] हे ( वज्ज सायक सहभूत ) वज्रधारी, बाणघारो और साथ रहनेबाले ! तू ( आभूत्या खहज्ञाः ) 
ऐइवर्यके साथ उत्पन्न होनेबाला ( उत्तरं सहः न्रिसार्प ) अधिक उत्तम बल धारण करता है। हे ( पुरुहूल मन्यो ) 
बहुत बार पुकारे गए उत्साह ! तू ( क्रत्वा सह ) कर्मश्ञक्तिके साय ( मेद्री ) मित्र बदर ( महानस्य संसजि ) 
बडे घन प्राप्त करनेवाले महापुद्धके उत्पन्न होने पर ( एथि ) हमें प्राप्त हो ॥ ६॥ 

उत्साहे साय सब शास्त्रास्त्र तंय्यार रहते हैं । उत्साहे साथ सब ऐश्बर्य रहते हैं । ओर उत्साह हो अधिक बलको 


- धारण करता है । यह प्रशंसनीय उत्साह सदा हमारा साथी बने ओर उसके साथ रहनेसे जीवन युद्धमें हारो विजय हो ॥६॥ 


[ ८६८ ] ( मन्युः वरुणः च ) उत्साह ओर श्रेष्ठत्वका भाव ( उभयं घनं ) दोनों ४ प्रकारका धन अर्थात्‌ 
(संसाष्ट ) उत्पन्न किया हुआ और ( सं-आइतं ) संग्रह किया हुआ ( अस्मभ्यं दत्ता ) हमें दें ( हृदयेषु भियः 
दधानाः शत्रवः ) हृदयोंमें भयोंको धारण करनेवाले शत्रु ( पराजितासः अप नि लयन्तां ) पराजित होकर दूर भाग 
जावें॥ ७॥ 

उत्साह और बरिष्ठता ये दो गुण साथ साथ रहते हैं और ये सब धन प्राप्त कराते हैं। स्वप्र उत्प क्रिया हुआ 
धन इनसे प्राप्त होता है । उत्साही पुरषके शत्रु मनमें उरते हुए परास्त होकर जाते हैं ॥ ७ ॥ 

यशका मूल मंत्र 

मनुष्य सदा यश प्राप्त करनेको इच्छा करता है, परन्तु बहुत थोडे मनुष्योंको पता है कि मतमें उत्साह रहनेसेहो 
यश प्राप्त होनेको सम्भावना होतो है। ओर कोई दूसरा मार्ग यश्च प्राप्त होनेका नहीं है। इस सुक्तमें इसी उत्साहको 
प्रेरक देवता मानकर उसका वर्णन किया है। जो पाठक यशस्त्री होना चाहते हैं, वे इस सुक्तक्का मनन करें, और उत्साहको 
यश देनेवाला जानकर अपने मनमें उत्साहको यश देनेवाला जानकर अपने मनमे उत्साहको स्थापना करके जगत्‌में यशस्वो 
बनें । यशस्वो बननेका उपाय जो तुतीय मंत्रमें कहा है, सबसे प्रथम देखने योग्य है-- 

स्वं वशी ( शत्रन्‌ ) व्रं नयासे । मं. ३॥ 

' स्वयं तू पहले वशी अर्थात्‌ संयमी बन, अपने भापको तू सबसे प्रथम वशमें कर, पश्चात्‌ तू अपने झत्रओंको वशमें 
कर सकेगा। ' शत्रओंको वशमें करनेका काम उतना कठिन नहीं है, जितना अपने अन्तःकरणको वशमें करनेका कार्य है। 
जिन्होंने अपने आपको वशमे कर लिया उन्होंने मानों सब शत्रुओको वशमें कर लिया। 

सब उद्धार अपने हृदयसे प्रारम्भ होता है, इसलिए शत्रुको घदामें करनेका कार्य भो अपने हृदयसेही प्रारम्भ होना 
चाहिए । हृदयके अन्दर कामक्रोधादि अनेक शत्रु हैं, जिनको परास्त करनेसे अथवा उनको वशमें करनेसेही मनुष्पका बल 
बढता है, ओर पश्चात्‌ वह गात्रुको बशमें करनेमें समर्य होता है। ' अपने आपको वशमें करो, तब तुम शत्रुको बशमें कर 
सकोगे। ' यह उन्नतिका नियम है। 

उत्साहका महत्त्व 


वेदमें ' मन्य ” शब्द उत्साह अथंमें आता है, जिसको ' क्रोध ? अर्थ वाला मानकर अर्थका अनर्थ करते हैं । इस 
सुक्तमे भो ' मन्य ' शब्द उत्साह अर्थमें है। जब यह उत्साह अपने ( स-रयं ) मनरूपी रथपर चढता है, उस समय 


ते ( हषमाणा: ) प्रसन्न चित्त होते हैं। उनका ( हृषितास: ) मन कभी निराशायुक्त नहीं होता । आनन्दसे सब कार्य 
` करनेमें समर्थ होता है.। उत्साहसे ( मर-उत-वन ) मरनेको अवस्थामे भी उठनेकी आशा बनी रहती है। कसी भौ 
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सुषत ८५ ] Vinay A३५१ छेक वनः मएष्यonations ( १७१ ) 
(८५) [ सप्तमोडनुवाकः ॥७॥ सू० ८५-९० ] 


धि la z ~ ~ ~ Ss 
४७ साद्चित्री सूर्या पिका । १-५ सोमः, ६-१६ सूर्याविवाहः, १७ देवाः, १८ सोमाकों, १९ चन्द्रमाः, 
छुणा विवाहमन्जा आग्री 'प्राया, २९-३० वधूचासःसं स्परनिन्दा 
३१ दस्पत्योयेक्ष्मनाशनं, ३२- t Ee 
द्‌ शन, २२-४७ सूयां सावित्री । अनुष्टुप; १४, १९-२१, २३-२४, 
१९, ३६-३७, ४४ िष्डुष्‌; १८, २७,४३ जगती; ३४ उरोबृहती । 


सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता चौ; । 
ऋतेनादित्यास्तिछन्ति ढिवि सोमो अधि भितः 


सोमेनाित्या बालिनः सोमेन पाथिवी मही । 
अथो नरक्षत्राणामेषा-मुपस्थे सोम आहितः २ 
सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिंषन्त्योषंधिम्‌ । 

सोमं यं बह्माणों विदुन॑ तस्यांक्षाति कश्चन ३. 


कठोर आपत्ति क्यों न आजाए, मन सदा उल्लसित रहता है। उत्साहसे मनुष्य ( अग्निः रूपाः नरः ) अग्तिके समान 
तेजस्वी बनते हैं। { शत्रून्‌ हत्वा ) शत्रुओंको मारनेका सामर्थ्यं उत्पन्न होता है। जिस मनुष्यमें यह उत्साह अन्तः 
शक्तियोंका ( न्‌ सेनानी: ) संचालक सेनापति जैसा बनता है, वहां ( ओजः मिमानः) बल बढता है और ( मधः 
विनुदस्थ ) झत्रुओंको दूर करनेको शक्ति उत्पन्न होती है। उत्साहसे ( उग्रं पाजः ) विलक्षण उग्र बल बढता है। जिसके ` 
सामने ( ननु आररुध्रे ) कोई शत्रु ठहर नहीं सकता अर्थात्‌ यह उत्साही पुरुष सब झत्रुओंको रोक रखता है, पास नहीं 
आने देता। राष्ट्रमें ( विशं विशं युद्धम्य सं शिशाधि ) हर एक मनुष्यको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जिस शिक्षाको 
प्राप्त करनेसे हर एक मनुष्य अपने जीवन युद्धमें नि३चयपुर्वक विजय प्राप्त करनेके लिए समर्थ हो जावे। ( विजयाय 
घोर कृण्मसि ) विजयको आनन्दध्वनिही मनुष्य करें; और कमी निराशाके कोचडमें न फसे । यह उत्साह ( बिजेष-कृत ) 
बिजय प्राप्त करानेवाला है। इस समय जो इन्द्रादिकोंने विजय प्राप्त की है, वह इसी उत्साहके बल परही को है। एकबार 
मनमें जो मनुष्य पूर्ण निरुत्साही बन जाता है, वह आगे जीवित नहीं रहता । अर्थात्‌ जोदन भी इस उत्साह पर निर्भर 
रहता है। इस लिए हमारे मन ( अस्माकं अधिपाः ) स्वामी यह उत्साह ब्रने और कभी हमारे मतमें उत्साहृहीनता न 
आवे । यह उत्साह ऐसा है, कि जिसके ( सह-भूत ) साथ बल उत्पन्न हुआ है। अर्थात्‌ जहां उत्साह उत्पन्न होगा, वहां 
निस्सन्बेह बल उत्पन्न होगा । इसलिए हरएक मनुष्यको चाहिए कि वह अपने मनमें उत्साह सदा स्थिर रखनेका प्रयरन 
करे ओर कभी निराशाके विचार मनमें आने न दे। इसी उत्साहले सब प्रकारके धन मनुष्य प्राप्त कर सकता है। शत्रुको 
परास्त करता है और बिजयी होता हुआ इहलोक और परलोऊमें आनन्दसे बिचरता है। 
[८५] 

[ ८६९ ] (-सत्येन भूमिः उत्तभिता ) देबोंमें सत्यरूप ब्रह्माने पृथिवीको आकाशमें धारण किया है। ( सूयण 
यौः उत्तभिता ) सूर्यने द्यलोकको स्तंभित किया है, धारण किया हे । ( ऋतेन आदित्य: तिष्ठन्ति ) य्ञके द्वारा देव 
रहते हैं । ( दिवि सोमः अधि श्रितः ) द्युलोकमें सोम ऊपर अवस्थित है ॥ १॥ 

[ ८७० ] ( सोमेन आदित्याः बलिनः ) सोमसेही इन्द्रादि देव बलवान्‌ होते हैं। ( सोमेन शी मही ) 
सोमके द्वारा ही एथिवी महान्‌ होती है । ( अथों णपा नक्षत्राणां उपस्थे सोमः आहितः ) और इत नक्षत्रोंके बीचमें 
सोम रखा गया है ॥ २॥ र प्‌ 

[८७१ ] ( यत्‌ ओषधिं खंपिपर्ति पपिवान्‌ सोमं मन्यते ) जब सोमरूपी वनस्पति ओषधिको पीसते हैं, उस 
समय लोग मानते हैं कि उन्होंने सोमान कर लिया । परन्तु ( य सोमं ब्रह्माणः विदुः ) जिस सोमको ब्रह्म जाननेवाले 
शानो लोग जानते हुँ ( तस्य कः चन न अश्नाति ) उसको दूसरा कोई भो अयाज्ञिक खा नहों सकता है ॥ ३॥ 
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( १५२) Vinay “कने कक छतो जा की ५६ Donations [ संडल १० 


आच्छद्विधनेर्गुपितो बाहितेः सोम रक्षितः । 
ग्राव्णामिच्छुण्वन्‌ तिष्ठसि न तें अश्नाति पार्थिवः ४ (८७२) 


~ प्रापिबन्ति DS पुन (५ 
यत्‌ त्वां देव प्रापिबॅन्ति तत आ प्यायसे पुनः 
वायुः सोम॑स्य रक्षिता समौनां मास आक्कतिः ५{२०] 

6. ~~ 0०९ NA A 
रेभ्यांसीदनुदेवी नाराशंसी न्योच॑नी । सूर्यायां भद्रमिद्वासो गार्थयेति परिष्कृतम्‌ बै 
चित्तिरा उपबहणं चक्षुरा अभ्यञ्जनम्‌ । द्यौभ्रेमिः कोश आसीद्‌ यदयात सूयी पतिम्‌ ७. 
स्तोमा आसन्‌ प्रतिधयंः कुरीरं छन्द॑ ओप॒शः । 
सूयायां अश्विना वरा ऽगनिरांसीत्‌ पुरोगवः | » < 
सोमों वधयुर॑भव ठृश्बिनांस्तामुभा बरा । सूर्या यत्‌ पर्ये शसन्ती मन्ता सविताददात ९ 
७ 


मनों अस्या अन॑ आसीद्‌ द्ौरासीदुत च्छदिः। शुक्रार्वनड्डाहांवास्तां यदयात्‌ सूर्या गृहम्‌ १०[२१] 


[८७२ ] हे (सोम ) सोम ! ( आच्छद्‌ विधानैः गुपितः बाहतैः रक्षितः ) तू गृप्त विधि विधानोंसे रक्षित, 
बाहंत गणों ( स्वान, भ्राज, अंघाये आदि ) से संरक्षित है ! तू ( ग्रावणाम्‌ इत्‌ श्ट्रण्वन्‌ तिष्टसि ) पीसनेवाले पत्थरोंका 
शब्द सुनते ही रहता है । (ते पार्थिवः न अश्नाति ) तुझे पृथिवीका कोई भी सामान्य जन नहीं खा सकता ॥ ४॥ 

[ ८७३ ] हे (देव ) सोमदेव! ( यत्‌ त्वा प्रपिबन्ति ततः पुनः आ प्यायसे ) जब लोग तेरा ओषधिरूपमें पान 
करते हैं, उस समय तू बारबार पिया जाता है । ( चायुः सोमस्य रक्षिता ) वायु तुझ सोमकी रक्षा करता है; ( मासः 
समानां आकृतिः ) जिस प्रकार महीने वर्षकी रक्षा करते हैं ॥ ५॥ 


[८७४ ] (रेभी अनुदेयी आसीत्‌ ) रंभी ( कुछ वेदमंत्र) विवाहके अनन्तर विवाहिताकी सखी हुई थीं। 
( नाराशंसी न्योचनी ) मनुष्योसे गाई हुई ऋचाएं उसकी दासी हुई थीं। ( सूर्यायाः वाः भद्रं गाथया परिष्कृतं 

) सूर्याका आच्छादन वस्त्र अति सुंदर था ओर वह गाथासे सुशोभित हुआ या ॥ ६॥ 

[८७५ ] ( यत्‌ सुर्या पति अदात्‌) जिस समय सूर्या पतिके गृहमे गई, (चित्तिः उपबहै्ण आः ) उस समय 
उत्तम बिचार ही चादर था । ( अभि-अञ्जनं चक्षुः ) काजल यक्त नेत्र थे। ( द्योः भूमिः कोशः आसीत्‌ ) आकाश 
ओर पृथिवी ही उसके खजाने थे ॥ ७॥ 

[ ८७६ ] ( स्तोमाः प्रतिधयः आसन्‌ ) स्तोत्रहो सूर्घाके रथ चक्रके डंडे थे; ( छन्दः कुरीरं ओपशः ) कुरीर 
नामक छन्दसे रथ सुशोभित किया था; ( सूर्यायाः अश्विना वरा ) सूर्याके वर अश्विनी कुमार थे ओर ( पुरः गवः 
अभ्निः आसीत्‌ ) अग्रगामो अग्नि था ॥ ८ ॥ 

[ ८७७ ] ( सोमः वधूयुः अभवत्‌ ) सोम वधूकी कामना करनेवाला था; ( उभा अश्विना बरा ) दोनों 


अश्विनी कुमार उसके पति स्वीकृत किये गये । ( यत्‌ पत्ये शंसन्तीं सूर्या मनसा सविता अददात्‌) जब पतिकी 
इच्छा करनेवाली सूर्याको सबिताने मन:पूर्वक प्रदान किया ॥ ९ ॥ 


कि [ ८७८ ] (यत्‌ सूर्या गृहं अयात्‌ ) जब सूर्या अपने पतिके गहमें गयी, तब ( अस्याः अनः मनः आसीत्‌ ) 
उसका रथ उसका मन ही था; (उत यौः च्छदिः आसीत्‌) और आकाश ऊपर को छत थी; ( शुक्रो अनड्वाहौ 
_ आस्ताम्‌ ) सूयं ओर चन्द्र उसके रथ वाहक हुए ॥ १०॥ 
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सुक्त ८५ ] Vinay Avasthi ऽअरवेद्की" धो क्षश्ati0ns { १५३ ) 


ऋकक्षामाभ्यामामिहिती गावौं ते सामनावितः । 
शरोत्रं ते चक्रे आस्तां विवि पन्थाश्चराचरः ; ११ 
शुचीं ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहंतः। अनो मनस्मयं सूर्या 55रोहत्‌ प्रयती बात १२ 
शूयाया वहतुः रागात्‌ सविता यमवासुजत्‌ । अघासु हन्यन्ते गावो ऽअन्योः पते १३ 
यदश्विना पच्छमानावयांत॑ त्रिचक्रेर्ण वहतुं सूयीयांः। a 
विश्वे देवा अनु तद्वांमजानन्‌ पुत्रः पितराबवृणीत पूषा १४ 
यदृयांतं शुभस्पती वरेयं सू्यीमु। ककं चक्रं वामासीत ङ देष्टाय तस्थथुः १५।२२] 


~ = र्य Le] ol ७ 
वेते चक्रे सूर्ये ब्रह्माणं ऋतुथा विंदुः । अधैकँ चक्रं यढुहा तदद्धातय इद्विंदः १६ 
ये ~ भ्ये ~ ~ | ~ रस ७ ~ ` ७. A 
सूर्यायै देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च। ये भूतस्य प्रचेतस इद्‌ तेभ्योऽकरं नम; १७ 
पूर्वापरं चरतो माययेतो शिश ऋीळन्तौ परि यातो अध्व॒रम्‌ । 
विश्वान्यन्यो थुर्वनामिचष्ट अतूँरन्यो विदधज्जायते पुन॑ः १८ 


[ ८७९ ] हे सूर्ये देवि ! (ते ऋक्सामाभ्यां अभिहितो गावो सामन्तो इतः ) तेरें मनरूप रयके ऋक्‌ ओर 
सापके द्वारा बणित सूयं-चन्द्ररूप बेल शान्त रहते हुए एक दूसरेके सहापक् होकर चलते हैं। ( ते श्रो्रं चक्रे आस्ताम्‌ ) 
बे दोनों कान मनरूप रथके दो चक्र हुए । ( दिवि चराचरः पन्थाः ) रथका चलनेका मार्ग आकाश हुआ॥ ११॥ 

[ ८८० ] ( यास्याः ते चक्रे शुची ) जाते हुए तेरे रथके दोनों चक्र कान हुए । ( व्यानः अक्षः आहतः ) रथका 
घुरा वायु था। ( पति प्रयती सुर्या मनस्मयं अनः आरोहत्‌ ) पतिके गृहको जानेवालो सूर्या मनोमय रथपर आरूढ 
हृई॥ १२॥ 

[ ८८१ ] ( सूर्यायाः बहृतुः यं सबिता अवासजत्‌ प्र-अगात्‌ ) पतिगृहमें जाते समय पिता सूर्यने प्रेमसे दिया 
हुआ सूर्याक्षा गौ आदि धन, पहले ही भेजा गथा था | ( अघासु गावः हन्यन्ते ) मघा नक्षत्रमे बिदाईमें दी गई गायोंको 
बंडेसे हांका जाता है । ( अजुन्योः परि उह्यते ) और फल्गुनो नक्षत्रमें कन्याको पतिके घर पहुंचाया जाता है॥ १३ ॥ 

[ ८८२ ] हे ( अश्विना ) अश्विद्य4 ! ( यत्‌ त्रिचक्रेण सूर्यायाः बहतु एच्छमानो अयानम्‌) जिस समय 
तीन चक्रके रथसे सुर्याके विवाहकी बात पूछतेके लिये तुम आपे थे; ( तत्‌ वां विश्दे देवाः अनु अजानन्‌ ) उस समय 
स'रे देबोंने तुम्हारे कार्यको अनुमति दी थी; और ( पितरौ पुत्रः पूषा व्रुणीत ) तुम्हारे पुत्र पूषाने तुम्हें वरण किया 
था ॥ १४॥ न 

[८८३] हे ( शुभस्पती ) अझिविद्यय ! ( यत्‌ सूर्या बरेयं उप अयातम्‌) जब तुम सूर्यको मिलनेके लिये 
सविताके पास आये थे, तब ( वां परक चक्रं क आसीत्‌ ) तुम्हारे रथका एक चक्र कहां या ? ( दे्राय क तस्थथुः ) 
और तुम परस्पर दान -आदान करनेके लिये तैयार थे तब तुम कहां रहते थे ? ॥ १५॥ 

[ ८८३] हे ( सूर्ये ) सूर्य ! ( ते द्वे चक्रे ऋतुथा ब्रह्माणः बिदुः ) तेरे रथके सूर्य-चन्द्रात्मक दो चक्र जो 
समयानुसार चलनेबाले प्रख्यात हैं, वे ब्राह्मण जानते हैं । (अथ ) और ( एक शा यत्‌ गुहा तत्‌ अदूधातयः इस्‌ 
विदुः ) एक तीसरा संवत्सरात्मक चक्र जो ग॒प्त था, उको बिद्वान्‌ ही जानते हैं ॥ १६ ॥ त 

[८८५] ( सुर्याये देवेभ्यः मित्राय वरुणाय ) सूर्या, देव, मित्र, वरुण, ( ये च भूतस्य प्रचेतसः ) मोर जो 
सी सब प्राणिभात्रके शुभचिम्तक हितप्रद हैं, ( तेभ्यः इदे नमः अकरम्‌ ) उह मनसस क 1. 

[ ८८६] ( एतो दिश पूर्वापरं मायया चरतः ) ये दोनों झिशु-सुयं ओर चन्द्र- अपने तेजसे पूर्व-पश्चिममें 
विचरण करते हैं; ( क्रीळन्ती अध्वरं परि यातः ) और ये क्रीडा करते हुए यज्ञमें जाते हैं । ( अ विश्वानि सुचना 
अभिचष्टे ) इन दोनोंमेंसे एक सूर्य सर्व भुवनोंको देखता है और ( अन्यः ऋतून्‌ \बिदधत्‌ पुनः जायते ) बुसरा चन्द्र 
ऋतुओं, दो मासरूप काल बिभागोंको निर्माण करता हुआ बारबार उत्पन्न होता है॥ १८॥ 
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नवोनवो भवति जाय॑मानो ऽहाँ केतुरुपसमित्यग्रंम्‌ । 


७ CS ब्रम [| ~ दीर्घ ॥, १ ९ 
आगं देवेभ्यो वि द॑धात्यायन्‌ प्र चन्द्रमांस्तिरते दीर्घमायुः ।, 
सुकिंशुकं शल्मलिं दिश्वरूंपं हिर॑ण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम्‌ । 
I ~ ० ~ ७, ~ ७ _l 
आ रोह सूयै अमुतंस्य लोकं स्योनं पत्यें वहतुं क्रणुष्ब २० [२३] 
उदीर्वाहः पतिवती छे डा विश्वाव॑सुं नम॑सा गीर्भिरीळे । 
कु दहन पा ~ 0004 | ~~ 
अन्यामिंच्छ पितृषदुं त्यंक्ता स तें भागो जनुषा तस्यं वाद २१ 
उदीर्ष्वातो विश्वावसो नम॑सेळामहे त्वा । 
अन्यामिच्छ प्रफव्यै/ सं जायां पत्यां सुज २२ (८९०) 
अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्था येभिः सायो यन्ति नो वरेयम्‌ । 
समर्यमा सं २३ 


निनीयात्‌ ७, त्यं ७, [| ~ 7) 
समर्यमा सं भगों नो निनीयात्‌ सं जास्पत्यं सुयममस्तु देवाः 


[ ८८७ ] [ जायमानः नवोनवो भवति ) यह चन्र प्रतिदिन पुनः उत्पन्न होकर नया नया ही होता है ।( अहां 
केतुः उषसां अग्रं पाति ) वह दिनोका सूचक कृष्ण पक्षको रातोंमें प्रातःकालोंके आगे ही आता है; अथवा दिनोंका 
सूचक सुर्य प्रतिदिन नया होकर प्रात:काल सामने माता है । ( आयन्‌ देवेभ्यः भागं विदधाति) वह आता हुआ 
बेवोको यज्ञ-हबि भाग देता है । ( चन्द्रमाः दीधे आयुः प्र तिरते ) चन्रमा आकर आनंद देता हुआ दीर्घायु करता 
है॥ १९॥ 

[ ८८८ | हे सूर्य ! ( सु-किंशुकं शल्मलिं ) अच्छे किशुक ओर शल्मलिकी लकडीसे बने हुए ( विश्वरूपं 
हिरण्यवर्णे सु-त्रृतं सु-चक्रं ) . नाना रूपवाले, सोनेके रंगवाले, उत्तम वेष्टनोंसे युक्ष, उत्तम चक्रोंसे युक्त ( वहतुं आ 
रोह ) इस रथ पर चढो। ओर ( पत्ये ) पतिके लिए ( अमृतस्य लोकं स्योनं कृणुष्व ) अमृतके लोकको सुखकारी 
बनाओ । § 

यह वधू उत्तम लकडीसे निर्मित, सुन्दर, सोनेकी नक्काशीसे युक्त, उत्तम चक्रबाले रथपर चढ़कर अमर पदके मार्गपर 
आक्रमण करे। यह धमंपत्नीका बिवाह मंगल पतिके घरवालोंके लिए सुखकारक होबे ॥ २०॥ 

[ ८८९ ] हे विश्वावसो ! ( अतः उदीष्व ) इस स्थानसे उठो, क्योंकि ( पबा हि पतिवती ) यह स्त्री पतिवाली 
हो गई है। मे ( विश्वावसुं नमसा गीभिः ईैळे ) विश्वावसुक्को नमस्कारों और बाणियोंसे स्तुति करता हूं। तुम 
( पितृषदा व्यक्तां अन्यां इच्छ ) पितृकुलमें रहुनेवाली, योवना दूसरी लडकोको इच्छा करो, ( सः ते भागः ) वह 
तुम्हारा भाग है, ( जनुषा तस्य विद्धि ) जन्मते उसको जानो ॥ २१॥ 

पितृ सद्दे-- पितृकुलमें रहनेवाली । 

न [ ८९० ] हे बिद्बाबसो ! ( अतः उदीर्ष्व ) इस स्थानसे उठो, ( त्या नमसा इळामहे ) तुम्हारी नमस्कारसे 

स्तुति करते हैं ओर तुम ( अन्यां प्रफव्यै इच्छ ) इसरे बृहत्‌ नितम्बिनी की इच्छा करो, और उस (जायाँ पत्या से 

स्तज ) स्त्रीको पतिके साथ संयुक्त करो ॥ २२ ॥ 

| [८९१] ( पन्थाः अन्‌-कऋक्षराः ऋजवः सन्तु ) सब मार्ग कांटोसे रहित और सरल हों, ( येभिः न सखायः 

$ ge यन्ति ) जिनसे हमारे मित्र कम्याके घरके प्रति पहुंचते हैं। ओर ( अयैमा भगः नः सं निनीयात्‌ ) भमा 

भोर भग देव हमें अच्छो तरह ले जावें। हे देवों | ( जास्पत्यं सुयमं अस्तु ) ये पत्नी और पति अच्छे मिथुन, जोडे हों । 

बर तथा बधूके घर जानेके मागं कंटकरहित ओर सरल हों। देव गण इन जोडोंको सुखो ओर समृद्ध करे ॥ २३॥ 
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स्‌क्ष्त ८५ | Vinay Avasthi {1 onations 
॥/ अग्विधका' सुवन सिय (१७५) 


प्र त्वां सुश्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन त्वाब॑प्नात्‌ सविता सुरो: । 


ऋतस्य योनों सुकृतस्य॑ लोके <5रिप्टां त्वा सह पत्या दधामि २४ 

प्रेतो मुञ्चामि नामुतः ` सुबद्धाममुतस्करम्‌ । 

यथेयामिन्द्र मीढः सुपुत्रा सुभगासति २५ [२४] 
एषा त्वेतो न॑यतु हस्तगृद्याऽश्चिनां त्वा प्र वहतां रथेन । 
गृहान्‌ गंच्छ गृहर्पत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमा व॑दासि २६ 

इह प्रियं प्रजया ते समुध्यता-मास्मिन्‌ गृहे गाहँपस्याय जागृहि । 

एना पत्या तन्वं सं संजस्वा_ऽधा जिव्री विदथमा ब॑दाथः २७ 
नीललोहितं भ॑वति कृत्यासक्त्तिव्येज्यते ! । 
एघन्ते अस्या ज्ञातयः पतिर्बन्धेषुं बध्यते २८ 


[ ८९२ ] ( त्वा वरुणस्य पाशात्‌ प्र मुंचामि ) तुझे में वरुणके बन्धनोसे मक्त करता हं. | थेन ८ ; 
ता मवात 100... स द योग्य सविताने बांधा था। ( ऋतस्य योनौ ईत क) प 

| ( अरिष्टां त्वा ) हिसाके अयोग्य तुझको ( पत्या सह दधामि ) पतिके साथ स्थापित 
करता हूं | २४॥ 

[ <९३ ] £ ( इतः प्र सुंचामि न अमुत; ) यहां [ पितूकुल ] से तुशे मुकत करता हूं, वहां [ पतिकुल ]से नहा 
( अम्नुतः खुबद्धां करं ) बहांसे तुझे अच्छो प्रकार बांधता हूं । हे ( मीढ्वः इन्द्र ) दाता इन्द्र! ( यथा इयं ) 
जिससे यह वधू ( सुपुत्रा सुभगा अखति ) उत्तम पुत्रवाली ओर उत्तम भाग्यसे युक्त होवे । 

वधूका सम्बन्ध पितृकुलसे छूटे, परन्तु पतिकुले न छूटे । पतिकुलसे सम्बन्ध सुदृढ होवे। परमेश्वर इस वधूको 
पतिकुलमे उत्तम पुत्रोसे युक्त करे, और उत्तम भाग्यसे युक्त करे ॥ २५ ॥ 

[ ८१४ ] ( पूषा त्वा इतः हस्तगृह्य नयतु ) पूषा तुभे यहाँसे हाथ पक्कडकर चलाबे, आगे ( अश्विना स्वा 
रथेन प्रवहतां ) अदिव देव तुझे रथमें बिठलाकर पहुँचावें । अपने पतिक्षे ( ग्रहान्‌ गच्छ ) घरको जा। ( यथा त्बं 
गृहपत्नी वशिनी असः ) वहाँ तु घरकी स्वामिनो और सबको बशमें रखते वालो हो । बहां ( त्वं विदथं आ वदासि ) 
तू उत्तम विवेक का भाषण कर ॥ २६॥ 

वधु का हाथ पकड़कर भाग्य का देव उसको पहिले चलावे, अश्विती देव रथमें बिठलाकर विवाहुके पश्चात्‌ पतिके 
घर पहुंचावे । इस तरह वधू पतिके घर पहुंचे । वहाँ पतिके घरको स्वामिनो और सबको अपने वशमें रखनेबालो होकर 
रहे । ऐसी स्त्री ही योग्य प्रसंगमे उत्तम संमति दे सकती है ॥ २६ ॥ 

[ ८९५ ] ( इह ते प्रज्ञया प्रियं संस्नृध्यतां ) यहां तेरी सन्तःनके साथ प्रियकी वृद्धि हो, ओर तू ( अस्मिन्‌ 
गृहे गाहेपत्याय जागृहि ) इस घरमें गृहस्थघमके लिए जागतो रह। ( पना पत्या तन्वं से सृजस्व ) इस पतिके 
साथ अपने शरीरको संयुक्त कर । ( अध जिव्री ) ओर वृद्ध होनेपर तुम दोनों ( विदथं आ वदाथः ) उत्तम उपदेश करो । 

इस धमंपत्नीको सन्तान उत्तम सुखमें रहें । यह धमेपत्नी अपना गृहस्थाधम उत्तम रीतिसे चलावे । यह धमपत्ती अपने 
पतिके साथ सुखसे रहे। जब इस तरह धमंमागंसे गृहस्थाश्रम चलाते हुए पति-पत्नी बूड़ हो जाएं तब बे दोनों उत्तम 


'बचनोंका उपदेश अपनी सन्तानोंको दें ॥ २७ ॥ 


RE ] (नीललोहितं भवति) नीला और लाल बनतो है, क्रोधयुक्त होती है, तब ( हृत्यासक्तिः 
व्यज्यते ) विनाशक इच्छा बढती है ( अस्याः ज्ञातयः एधम्ते ) इसकी जातिके मनुष्य बढते हैं। ओर ( पतिः 
बन्धेषु बध्यते ) पति बन्धनमें बांधा जाता दै । 
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परा देहि शामुल्यं ब्रह्मभ्यो वि भ॑जा वसुं । 


कृत्येपा पद्रती भूत्या जाया विंशते पतिस्‌ २% 
अश्रीरा तनभवति रुशंती पापयामुया । 
पर्ति्यद्रध्वा २ वासंसा स्वमङ्गमभिधित्सते ३० [२५] 
ये वध्वश्चन्दै वहतुं यक्ष्मा यन्ति जनादनु । [ 
पुनस्तान्‌ यज्ञियां देवा नय॑न्तु यत आगताः ३१ 
मा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दंप॑ती । 
सुगेभिंदु्गमतातात मप ्वान्त्वरातयः ३२ 
सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । 
सोभाग्यमस्ये दृत््वाया_ऽथास्तं वि परेतन ३३ 
तृष्टमेतत्‌ कटुकमेतः द॑पाष्ठवंद्विषवच्नेतदत्तवे । 
सूर्या यो बह्मा विद्यात्‌ स इद्वाधूयमर्हति ३४ 


सुशिक्षा देनी चाहिए ) ॥ २८॥ 

[ ८९७ ] ( शामुल्य परा देहि ) शरीरके मलसे मलिन वस्त्रक त्याग करो। ( ब्रह्मभ्यः चस्रु विभज्ञ) 
प्रायश्चित्ताय ब्राह्मणोंको धनं दो । ( पषां कृत्या पद्धती जाया भूल्यी पति आ बिते ) पह कृत्या चली गयो है और 
अब पत्ती होकर पतिमें सम्मिलित हो रही है ॥ २९ ॥ 

[ ८९८ ] ( पतिः यत्‌ वध्वः वाससा स्वं अङ्गं अभिधित्सते ) यदि पति वधूके बस्त्रसे अपने शरीरको 
ढकनेको चाहे, तो पतिका ( तनूः अश्रीराः भवति ) शरीर श्रौरहित, रोगाविसे दूषित हो जाता है। ( रुशती अमुया 
पापया ) इस वधूक्रे पापयुक्त शरीरसे दुःख कष्टसे पीडा देनेवाली होती है ॥ ३० ॥ 

[८९९ ] ( घध्वः चन्द्रं बहतुं ये यक्ष्माः जनात्‌ अनु यन्ति ) बधूसे वा वधूके सम्ब्रन्धिनीधोंसे जो ब्याधियां 
तेजःपुंज बरके शरीरको प्राप्त होती हैं, ( यज्ञियाः देवाः तान्‌ पुनः नयन्तु यतः आगताः ) यज्ञा इन्द्रादि देव उनको 
उनके स्थानपर फिर लोटा वे, जहांसे वे पुनः आ जाती हैं॥ ३१॥ 

[१०० | (ये परिपन्थिनः दम्पती आसीदन्ति मा विदन ) जो विरोधी-शत्रुरूप होकर पति-पत्नी दोनोके 
परस आते हैं, बे न प्राप्त हों। ( सुगेभिः डुग अतीताम्‌) वे सुगम मा्गोसे दुर्ग देशमें जांय, ( अरातयः अप द्रान्लु ) 
शत्रु लोग दूर भाग जावें | ३२॥ 

[९०१] ( इयं वधूः सुमङ्गलीः ) यह बघू शोभन कल्याणबाळी है । ( इमां समेत पयत ) समस्त आशीर्वाद 
कर्ता आवें और इसे देखें । ( अस्यै सौभाग्यं दत्वाय ) इस विवाहिताको उत्तम सोभाग्यबती होनेका आशीर्वाद देकर 

 ( अथ अस्तं वि परेतन ) भनन्तर सब अपने घर चले जायं ॥ ३३ ॥ 

[ ९०२ ] ( पतत्‌ त्रं पतत्‌ कटुकं ) यह वस्त्र दाहक, अप्राह्म, ( अपाष्रवत्‌ विषवत्‌ ) मलिन और विषके 

` स्मान घातक है। ( प्रतत अन्धे न) पह व्यवहारके योग्य नहीं है। ( यः ब्रह्मा सूयाँ विद्यात सः इत्‌ वाधूयं 
 अहति) जो ब्राह्माण सूर्याको अच्छी प्रकार जानता है, धह ही बध्रकं वस्त्रको प्राप्त कर सकता है || ४४ ॥ 
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सुश्त ८५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१७७) 


आशसनं विशसनमथो अधिविक्तनम्‌ । 


सूर्यायां: पश्य रूपाणि तानिं बरह्मा तु शुन्धति ३५ £२६] 
गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्य जरदष्टिर्यथास॑ः । क 
भगों अर्यमा सबिता पुरंधि--ंहयं त्वादुर्गाहपत्याय देवाः ३६ (९०४ 
तां पूषञ्छिवतमामेरयस्व यस्यां बीजं मनष्याई वप॑न्ति । , 
या न॑ ऊरू उश॒ती विश्रयाते यस्यामुशन्त; प्रहर|म शेपं ३७ 

तुभ्यमग्रे पर्यवहन्‌ त्सूयाँ वहतुना सह । मौ | 

पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्न प्र॒जया सह ३८ 

पुनः प्ीमग्रिरवा- दायुंषा सह वर्च॑सा । 

ढीर्घायुरस्या यः पति जीवांति शरद: शतम्‌ ३९ 

सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विंविद उत्तरः । हट 

तृतीयों अग्निष्टे पर्ति-स्तुरीयंस्ते मनुष्यजाः ४० [२७] 


[९०३ ] ( आशसनं विशसनं अथ अधिबिकर्तन ) आशसन ( झालर ), विशसत ( शिरोभूषण ) और अघि- 
विकतंन ( तीन भागवाला वस्त्र ) इस प्रकारके वस्त्र पहनी हुई ( सूर्यायाः रूपाणि पश्य ) सूर्पाके रूप होते हैं, उन्हें तू 
देख । ( तानि ब्रह्मा तु शुन्धति ) उनको वेदज्ञ ब्राह्मण ही शुद्ध करता है॥ ३५॥ 

[ ९०४ | हे वधू ! (ते हस्तं साभगत्वाय गृभ्णामि ) तेरा हाथ में सौभाग्य वृद्धिके लिये प्रहण करता हूं। 
( यथा मया पत्या जरदष्टिः असः ) जिस कारणसे तू मुझ पतिके साथ वृद्धावस्थापर्यत पहुंचना ( भगः अयमा 
सविता पुरंधिः देवाः त्वा मह्यं गार्हपत्याय अदुः ) भग, अर्या, सविता ओर पुरंधिः देवोंने तुशे मुझे गहस्थधर्मक्ा 
पालन करनेके लिये प्रदान किया है ॥ ३६॥ 

[ ९०५] हे ( पूषन्‌ ) पूषा ! ( यस्यां मनुष्याः बीजं वपन्ति ) जिस स्त्रीक ग्में मनुष्य रेतरूप बीज बोते 
हैं, अर्थात्‌ रेतःस्ललन करते हैं, ( या नः उशती ऊरू विश्रयाते ) जो हम पुरुषोंकी कामना करती हुई दोनों जांघोंका 
आश्रय लेती है और ( यस्यां उशन्तः शेष प्रहराम ) जिसमें हम कामवश होकर अपने प्रजनन इंद्रियका भ्रवेश कराते 
हैं। ( शिवतमां तां परयस्च ) भध्यंत कल्याणमय गुणोंवाली उसको तू प्रेरित कर ॥ ३७॥ 

[९०६ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! ( तुभ्यं अग्रे वहतुना सह सूर्या पर्यवहन्‌ ) गन्धवोने तुझे प्रथम दहेज आदि 
सहिद सूर्याको विया ओर तुमने दहेजके साथ उसे सोमको अर्पण किया । ( पुनः पतिभ्यः प्रजया सह ज्ञायां दाः ) ओर 
तू हम पतिको उत्तम सन्तानसहित स्त्री प्रदान कर, अर्थात्‌ हम विवाहितोंको उत्तम सन्तानसे सम्पन्न कर ॥ ३८॥ 

[ ९०७ ] ( अग्निः पुनः आयुषा वचसा सह पत्नी अदात्‌ ) अग्निने पुनः बीघं आयु और तेज, कान्तिसहित 
पत्नीको दिया। ( अस्याः यः पतिः दीर्घायुः शरदः शर्ते जीवाति ) इसका जो पति है, वह दोर्घाय्‌ होकर सो दषंतक 
जोवे ॥ ३९॥ 

[ ९०८ ] ( सोमः प्रथमः विबिदे गन्धर्वः उत्तरः विविदे ) सोमने सबसे प्रथम तुम्हें पत्नोरूपसे प्राप्त किया, 
उसके अनन्तर गन्धने प्राप्त किया । ( तृतीयः ते पतिः अञ्निः ) तीसरा तेरा पति अरि है । ( तुरीयः मनुष्यजाः ) 
चोया मनुष्य बंशज तेरा पति है || ४० ॥ 

२३ ( छ. स. भा, सं, १०) 
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( १७८ ) 


सामो दददन्धर्वाय गन्धो दददृअये । 


रायिं च॑ पुत्राँश्चादा वृशनिर्मद्यमथों इमाम ४१ 

इहेव स्तं भा वि यौष्टै विश्वमायुर्व्यश्चुतम्‌' 

कीळेन्तौ पुत्रैनप्तृंभि_ मोदमानौ स्वे गृहे ४२ 
आ न॑: प्रजां ज॑नयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्त्वर्यमा । 
अदुर्मङ्गलीः पतिलोकमा विश शं नों भव द्विपदे शं चतुष्पदे ४३ 

अघोरचक्षुरपतिध््येघि शिवा पशुभ्य॑ः सुमनाः सुवर्चाः । 

बीरसर्वेवकामा स्योना झं नों भव द्विपे शं चतुष्पदे ५४ 
इमां त्वामिन्द्र मीढुः सुपुत्रां सुभग कृणु । 
दृशांस्यां पुत्राना धेहि पतिंमेकावृशं क्रुधि ४५ 

| सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वभ्वां भव । 

ननन्दिरि सम्राज्ञी मव सम्राज्ञी अघि देवृषु ४६ 
समंखन्तु विश्वे दवाः समापो हृद॑यानि नौ । 
सं मांतरिश्वा सं धाता सम्‌ देष्ट्री दधातु नो ४७[२८]२१५) 


Ee तू ९०९ ] ( सोमः गन्धर्वाय ददत्‌ ) पोमने उस स्त्रीक गन्धर्वको दिया । ( गन्धर्वः अझये ददत्‌ ) गन्धवंने 
अखिको दिया। ( अथ उ इमां अझ्निः राय पत्रान्‌ च मह्यं अदात्‌ ) अनन्तर इसको अग्नि ऐइवर्यं और संततिके साथ 
मुझे प्रदात करता है ॥ ४१॥ 

[९१० ] हे वर ओर वधू ! ( इह्‌ एख स्तम्‌ ) तुम दोनों यहाँ रहो । ( मा वि याष्टम्‌ ) कसी सर स्र पचार 
नहों होओ । | विश्वं आयुः वि अश्नुतम्‌ । संपूर्णं आयुको विशेष रूपसे प्राप्त करो । ( स्त्रे गृहे पुत्रैः नप्तृभिः मोदः 
मानो क्रीडन्तो ) अपने गृहमें रहकर पुत्र-पोत्रोंके साथ आमोद, आनंद और उरे साय खेलते हुए रहो ॥ ४२॥ 

[ ९११ ] ( प्रजापतिः नः प्रजां आ जनयतु ) प्रजापति हमें उत्तम संतति देवे। ( अयमा आजरखाय 
समनक्तु ) अर्यमा वृद्धावस्थापर्यंत हमारी रक्षा करे। तु ( अदुर्मङ्गलीः पतिलोकं आ विश ) मद्भुलमयो होकर: पतिके 
शहसें प्रवेश कर। ( नः द्विपदे शं भव चतुष्पदे शम्‌ ) तू हमारे आप्त बब्धुओंके लिये तथा पशुओंके लिये सुख- 

 कारिणीहो॥ ४३॥ 

द [९१२ ] हे वधू ! तू ( अघोरचश्षुः अपतिष्नी पधि ) शांत दृष्टिबालो और पतिको दुःख न देनवाली हीओ । 
(पशुभ्यः शिवा सुमनाः सुवर्चाः ) पशुओके लिये हितकारी, उत्तम शुभ विचारयुक्त मनबाली, तेजस्वी, ( वीरसूः 

_देखकामा स्योना ) बीर प्रसविनी ओर बेवोंको भक्ति करनेवाली सुखकारी होओ । ( नः द्विपदेश भव चतुष्पदे शम्‌ ) 

हमारे द्विपादोंके लिये ओर चतुष्णदोंके लिये कल्याणमयी होओ ॥ ४४॥ 

= | ९१३ |] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं इमां सुपुत्रां खुभगां कृणु ) तू इसको उत्तम पुत्रोसे युक्त और सोभाग्यशाली 
` कर। ( अस्यां दश पुरान्‌ आ धेहि) इसको दप पुत्र प्रदान कर। ( पति पकादशां कृधि ) और पतिको लेकर इसे 

ग्यारह व्यक्तिवाली बना ॥ ४५ ॥ 

[ २१४ | हे बध्‌! ( श्वसुरे शबश्वां ननान्दरि देत्र॒षु सम्राशी अघि भव ) तू इवशुर, सास, ननद और देवरोंकी 
` सत्राक्तः -महारानीके सदृश होओ, सबके ऊपर प्रभूत्व कर ॥ ४६॥ 

[२१५] (विश्वेदेवाः नो हृदयानि समञ्जन्तु ) समस्त देव हमारे दोनोंके हृदयोंको परस्पर मिला दें। 
( आपः मातरिश्वा घाता देष्ट्री नौ खं उ द्घातु ) जल, बायु, धाता ओर सरस्बती हुम बोनोंको संयुक्त करें ॥ ४७॥ 
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[चतुथाऽभ्यायः ॥४॥ व० १-३१] (८३) 


(२३) इन्द्रः; ७, १३, २३ हेन्छ्रो वृषाकपिः; २-६, ९-१०, १५-१८ 
वि हि सोतोरसुक्षत नेन्द्रं दृवम॑मंसत । 


इन्द्राणी । इन्द्रः । पङ्क्ति; । 


| [५2 ~ 
यत्रामवृह्रूघार्कपि रर्थः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १ (९१६ 
परा हीन्द्र धावंसि वृपार्कपेरति व्याः । 
नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सामपीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्तर; २ 
~~ ७ ० le Al हः लः 
किमयं त्वां वृषाकपिश्चकार हरितो मृगः । _ 
यस्मा इरस्यसीदु न्वर्यो वां पुष्टिमद्रसु विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः ३ 
यामिमं त्वं वृषाकपिं प्रियमिन्द्राभिरक्षासि । 
[| ~ Lon १०८१) Lats] ~ 
श्वा न्वस्य जम्भिषदपि कर्ण वराहयुःा विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः ४ 
प्रिया तष्टानि मे कपिः व्यक्ता व्यदूदुषत्‌ । 
oe ol राविषं ७, ७ ०1 ७, ~ 
शिरा न्वस्य रांवेषं न सुगं हुष्क्रतें भुवं विश्व॑स्मादिन्दर उत्तरः 0112 
[८६ ] 


[ ९,१६ ] ( सोतोः हि वि अस्रक्षत ) मं-इन्द्र-ने सोमाभिषव-सोमयाग करनेके लिये स्तोताओंको कहा या; 
परन्तु ( देवं इन्द्रं न अमंसत ) उन्होंने मृश इन्द्रको स्तुति नहों की- वृषाकपिकी ही स्तुति की ! ( यत्र पुष्टेषु अर्यः 
बूषाकपिः अमदत्‌ ) जहां सोमप्रवृद्ध यज्ञमें मेरे मित्र श्रेष्ठ स्वामी बुषाकपि ( इद्धपुत्र ) सोमपानसे प्रसन्न हुआ, तो भी 
( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) में इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हुं ॥ १॥ 

[ ९१७ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अति व्यथिः वृषाकपेः परा द्वि धावसि ) तू अत्यंत व्ययित होकर वषाकपि 
पर धावा करता है । ( अन्यत्र सोपपीतये नो अह प्र विन्दसि ) तू इसरो जगह सोमपानके लिये नहीं जाता है। 

( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) निशचयसेही इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है ॥ २॥ पे 

[९१८] हे इन्द्र ! (त्वां हरितः सुगः अयं ब्रपाकपिः ) तुम्हार। हरितवर्ण मुगसूत इस वृषाकपिने ( [किं 
चकार ) क्या भला किया है? ( यस्मे पुष्टिमत्‌ वसु अयेः नु वा इरस्यसि इत्‌ ) जिस कारण जिसे तू पुष्टिकर घन 
उदार होकर शीघ्र ही देता है । ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) वह इन्द्र निश्चित हो सबसे श्रेष्ठ है ॥ ३॥ 

[ ९१९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं इमं ये प्रियं त्रुषाकपि अभिरक्षलि ) तू इस जिस प्रिय वृषाकपिकी रक्षा 
करता है, ( अस्य कर्णे बराहयुः श्वा नु जम्भिषत्‌ ) इसके कानको वराहकी इच्छा करनेवाला कुत्ता शोघ्रही काटे । 
(इन्द्र: विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इग्द्र सबश्रेष्ठ है | ४॥ 

[ ९२० ] (मे तष्टानि प्रिया व्यक्ता ) मेरे लिये पजमानोंसे कल्पित, प्रिय ओर घृतपुक्त जो सामग्री रखो हुई थो, 
( कपिः व्यदूदुघत्‌ ) उसे वुषाकपिने सब प्रकारसे दूषित किया है, ( अस्य शिरः नु राविषं ) इसलिये में इसके 
सस्तकको अवश्य हो काट डालूं । ( दुष्कृते सुगं न भुवम्‌) में इस दुष्ट कमं करनेबालेको सुखकारी नहीं हो सकतो । 
(इन्द्र; विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सबसे श्रेष्ठ ओर महान्‌ है॥ ५॥ 
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न मत्‌ त्री सुंभसत्तरा न सुयाशुतरा भुवत्‌ । 

हे ५ NA A देन हर 
न मत प्रतिंच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द् उत्तरः ६ 
उवे अम्ब सुलाभिके यथेवाङ्ग भविष्यति । 


भसन्में अम्ब सक्थि मे शिरों मे वीव हृष्यति विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः ७ 
किं संबाहो स्वङ्गरे पर्ष्टो प्॒थुजाघने । 
न 2 यमी पिं ~~ श्व॑स्मादिन्द्र बि 
कि शरपत्नि नस्त्वा मभ्य॑मीषि वुपार्कपि विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः < 
उप्वीरांमिव मामयं शरारुरभि म॑न्यते । 
3 \ A AN न्दर t La [| वि 1 स्मादिन्द्र उत्त॑रः ५ 
उताहमस्मि वीरिणी_ न्द्रपल्ी मरुत्सखा विश्वस्मा ततरः 
संहोत्रं स्म॑ एरा नारी सम॑नं वावं गच्छाति । 
SS ES | [a AS विश्व॑ ~ उत्तर १०१२] 
वेधा ऋतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 
La] [| [| 
ढुन्द्राणीमासु नारिपु सुभगामहमश्रवम्‌ । 
नहास्या अपरं चन जरसा मरते पतिः विश्व॑स्मा दिन्द्र उत्त॑रः ११ 


[ ९२१ ] ( मत्‌ खरी सुभसत्तरा न भुवत्‌ ) मुझसे बढकर कोई स्त्री माग्यशालिनी नहीं है; और ( सुया- 
शुतरा न ) मुझसे अधिक कोई स्त्री अतिशय सुखो ओर सुपुत्र! नहीं है । (मत्‌ प्रतिच्यवीयसी न ) मुझसे बढकर 
दूसरी स्त्री पिके पास जानेवाली नहीं है और ( सक्थि उद्यमीयसी न ) रतिसमयमें मुझसे अधिक दूसरी जांघोंको 
उठानेवाली कोई नहीं है। ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्रही सर्वश्रेष्ठ है ॥ ६॥ 

[९२२ ] (उवे अम्ब ) हे इन्द्राणी माता ! ( सुलाभिके ) हे सुखपुवंक सब लाम करानेवाली माता | ( यथा 
इच अङ्ग भविष्यति ) जिस प्रकार तू कहती है बसा ही निश्चित होवें । हे ( अम्ब ) माते ! (मे भसत्‌, मे साक्थ' 
मे शिर: वीव हृष्यति ) मेरे पिताके लिये तुम्हारा अङ्ग, जंघा ओर मस्तक प्रेमालापसे कोकिलावि पक्षीके समान सुख 
दायक होबे । ( इन्द्र; विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है ॥ ७॥ 

[९२३] हे ( खुबाहो ) सुंदर बाहुवाली ! हे ( स्वङ्गुरे ) उत्तम अंगुलियोंवाली ! ह ( पृथुष्टो ) सुकेशि ! 
हे ( पृथुजाघने ) ) विशाल जाँघोवाली ! हे ( शूरपत्नि ) श्रपत्नी इन्द्राणि ! ( त्वं नः वृषाकपि कि अभ्यम्रीषि ) त्‌ 
हमारे वृषाकपिपर क्यो क्रृद्ध हो रही हो ? ( इन्द्र: विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सब जगत्में श्रेष्ठ है ॥ ८ ॥ 

[ ९२४ ] ( अये शरारुः मां अवीरां इव अभिमन्यते ) यह घातक वृषाकपि मुझे पति-पुन्र-रहितके समानही 
मानता है । ( उत इन्द्रपत्नी अहं वीरिणी मरुत्सखा अस्मि ) ओर इन्द्रपरनोमें पुत्रवती और मरुतोंके सहायतासे युक्त 
हं । ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) मेरा पति इन्द्र सर्वश्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ 
~ . [५२५ | | ऋतस्य वेधाः वीरिणी इन्द्रपत्नी नारी ) सत्यको विधात्री सत्यप्रतिपादक ओर पुत्रवती इन्द्रकी 

` पत्नी मे इन्त्राणो (संहोत्रं स्म समने वा पूरा अव गच्छति) ण्लमें वा संग्राममें पहले जाती है। इसलिये ही 
' (महीयते ) मेरी सबंत्र स्तुति होतो है । ( इन्ट्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है ॥ १०॥ 
(९२६) ( आए नारिषु इन्द्राणीं अहं खुभगां अश्रवम्‌ ) प्रसिद्ध स्त्रियोंमें इन्द्राणीको में सबसे अधिक भाग्य- 
ल करके सुनता हूं । ( अपर चन अझ्यः पतिः जरसा नहि मरते ) ओर अन्य पुरुषोंके समान इन्त्राणीका पति 
बस्यासे भरता नहीं। ( इन्द्र; विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इद्र सबसे अधिक श्रेष्ठ है ॥ ११॥ 
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नाहमिन्द्राण रारणं सख्युर्वधाकपेकते । 


यस्येदमप्यं हृविः पियं देवेषु गच्छेति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १२ 
[| ~ " 1८5 | (2. क > ० 
वृषाकपायि रेवति सुपुंत्न आहु सुसु । 
. चसंत्‌ त इन्द्र उक्षणः पियं काचित्करं हावि_ विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १३ 
उक्ष्णो हि मे पञ्च॑दश साकं पच॑न्ति विंशतिम्‌ । 
[Pans [al न नी पु ज्या ~ Fo 
उताहंमडि पीव इ_ हुभा कुक्षी एणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्ध उत्तरः १४ 
~ 2” ३ | ¢ र 
वुषमो न तिग्मुङ्गो , 5न्तयूथेपु रोरुवत्‌ । 
मन्थस्त इन्द्र शं हृदे यं तें सुनोति भावयु-र्विश्वस्मादिन्द उत्तर; १५ [३] (९३३) 
'न सेशे यस्य॒ रम्बते ऽन्तरा सक्थ्याई कर्पत्‌ । 
सेदीशे यस्य॑ रोमशं निषेदुर्षों विजुस्मते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १६ 


न सेशे यस्य॑ रोम॒शं निषेदुषो विजुम्भते । 
सेदीशे यस्य रम्बते ऽन्तरा सक्थ्याई कपद्‌ विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः १७ 


ड [ ९२७ ] हे ( इन्द्राणि ) इन्द्राणी ! ( अहं सख्युः ब्रषाकपेः ऋते न ररण ) में मेरा मित्र बषाकपिके बिता 
नहं आनंद प्रसन्न रहता । ( अप्यम्‌ प्रियं इद हचिः देवेषु यस्य गच्छति ) सलिलपुक्त अत्यंत प्रिय यह वषाकपिका 
हवि देबोंमें मेरे पास ही आता है । ( इन्द्रः सवैस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र ही सबसे उत्तम है॥ १२॥ 

[ ९२८ ] हे ( ब्रपाकपायि ) वृषाकपिको भाता | हे ( रेवति सुपुत्रे सुस्नुषे ) घनवति, उत्तम पुत्रवाली, 
सुख दायिनो इन्द्राणी ! ( ते इन्द्रः उक्षणः आदु घसंत्‌ ) तेरा यह इद्ध वूर्षोको शीघ्रहों खा जांय। ( प्रियं काचित्‌ 
करम्‌ हाचः ) तेरे प्रिय और सुख देनेवाले हविक्ा वह भक्षण करे। ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सर्वश्रेष्ठ है ॥ १३॥ 

[ ९२९ ] ( में पञ्चदश विंशतिं उक्षणः साकं पचन्ति ) मेरे लिये इन्द्रायणीके द्वारा प्रेरित याज्ञिक लोग पन्द्रह- 
बीस बेल पकाते हैं। ( उत अहं अद्मि ) और में उन्हें खाकर (पीवः इत्‌ ) स्थूल-परिपुष्ट होता हूं । (मे उभा 
कुक्षी पृणन्ति ) मेरी दोनों कुक्षियोंको यानिक सोमसे भरते हैं । ( इन्द्र: विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सर्वश्रेष्ठ है ॥१४॥ 

[ ९३० | ( तिग्मञूङ्गः षभः न यूथेषु अन्नः रोरुवत्‌ ) तीक्ष्ण सांगोंवाला सांड जिस प्रकार गोओंके बीच 
गजना करता हुआ रमता है, बसेही तुम भी मेरे साथ रमण करो। हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ते हृदे मन्थः झां ) तेरे हृदयके 
लिये मन्थन सुखदायक हो । (ते यं भावयुः खुनोति ) तेरे लिये भक्ति करनेवाली इन्द्राणी जो सोमरस निचोडती है, 
वह्‌ भी आनंदकर हो । ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इद्ध सबसे श्रेष्ठ है॥ १५॥ 

[ ९३१ | हे इःद्र ! ( यस्य कपृत्‌ सक्थ्या अन्तरा रम्बते ) जिस पुरुषका जननाङ्भः दोनों जांधोंके बीच 
लम्बायमान है, ( सः न ईशे ) वह पुरुष मंथुन करनेमें समर्थ नहीं होता । ( यस्य निषेठुपः रोमशं विज्ञम्भते ) जिसके 
बठनेपर लोमयुक्त जननेंद्रिय विशेष रूपसे फंलता है, ( सः इत्‌ देशी ) वह ही मेथुन कर सशता है। ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ 
उत्तरः ) इन्द्र ही सबसे श्रेष्ठ है ॥ १६ ॥ 

र [ ९३२ ] इन्द्र कहता है- ( यस्य निषेदुषः रोमशं विज्जम्भते सः न ईशै ) जिसके सोनेपर लोमयुक्त जननेंद्रिय 

' फलता है, वह मंथुन करनेमें समर्थ नहीं होता । ( यस्य कपृत्‌ सक्या अन्तरा रम्बते, ख इत्‌ ईशे ) जिसका लिङ्ग 
दोनों के बीच लम्बायमान है, बही मैथुन करनेमें समर्थ होता है। ( इन्द्र; विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सबसे 
अष्ठ है॥ १७॥ 
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टु ( छा ) Vinay A25१ ध्रः (लु HrveuDonations [ मंडल १० 


यमिन्द्र वृषाकपिः पर॑स्वन्तं तं विंदत्‌ । 
अयमिन्द्र वृषाकपेः पर॑स्वन्तं ह दत । 
असिं सूनां नवं चरुमादेधस्यान आचितं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १ 
अयमेमि विचाकंशद्‌ विचिन्वन्‌ दासमायम। _ खुलै है 
पित्रामि पाकसत्वंनो ऽभि धीरमचाकशं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः 
धन्व च यत्‌ कृन्त च॒ कतें स्वित्‌ ता वि योजना । 


|] ~ । 
नेदीयसो वृषाकपे 5स्तमाह गुडा उप॒ विश्वस्मादिन्द्र उत्तर 
जाओ मिता कल्पयावहै । 
~ हुन्न ha वि ह्‌ 
पुन हे 5 र CR] Bret ~ 
य एष स्वप्ननेशनो ऽस्तमेषिं प॒था पुन विश्वस्मादिन्द्र उत्त॑रः २१ 


यदुदञ्चो वृषाकपे गृहमिन्द्राज॑गन्तन । हत उत क 
क्र} स्य पंल्वघो मुगः कमंगखनयो्पनो विश्वस्मादिन्द्र उत्तर; १ 
१ स्य पुल्वघो मू 


पशु नाम मानवी सार्क संसूव विंशतिम्‌ की कक 
भद्र भ॑ल त्यस्यां अभूद्‌ यस्यां उद्रमामयद्‌ विश्वस्मादिन्‍्ड उत्तरः २३ [४] (९३८ 


९३३ ] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( अये बृषाकपिः परस्वन्तं हतं विदत्‌ ) यह वृषाकपि अलक्य प्राप्त क 
( आत्‌ अर्सि सूनां नवं चरुं ) अनन्तर शस्त्र, पाक-साधन, नया चरु-भात ( एघस्य आचितं अनः ) ओर का 
परिपूर्ण शकट प्राप्त करे। ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सर्वश्रेष्ठ है ॥ १८॥ ` ल त्त 
[ ९३३ ] ( अयं विचाकशद्‌ दासं आर्य विचिन्वन्‌ पमि ) मे-इन्तर यजमानोंको देखता हुआ, स ` 
करता हुआ और आरयोका अन्वेषण करता हुआ यज्ञमें आता हूं। ( पाकसुत्वनः पिबामि ) पक्व दृढ मनसे सामः 
निचोडनेवालेका सोम में पीत हूं । ओर ( धीरं अभि अचाकशम्‌ ) बुद्धिमान यजमानको उत्तम रीतिसे रक्षा करता हूं 
इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इद्र सबसे श्रेष्ठ है ॥ १९ |! हु 
े [ ९३५ ] ( घन्ब च इन्तत्रं यत्‌ च ) जलश्न्य मण्देश ओर काटने योग्य वनमें ( कति स्वित्‌ ता योजना ) 
कितने योजनोंका अन्तर है? इसलिये हे ( वुषाकपे ) वृषाकपि र ( नेदीयसः अस्ते वि पहि ) त्‌ पासही हि 
हमारे गहसें आश्रयको प्राप्त कर। और ( गृह।न्‌ उप ) यज्ञगहोंमें रह। ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्रही 
है ॥ २०॥ ह 
[९३६ ) हे ( ब्रषाकपे ) वृषाकपि ! (त्वं पुनः पहि ) तु पुनः वापस आ । ( खुविता क्पयाबह ) 
हम इन्द्र और इन्द्राणो-सुखप्रद हितकर कमं करते हैं। ( यः एषः स्वप्ननंशानः पथा अस्तं पुनः एषि) छ 5 
तिव्रा-स्वप्त-नाशक सूर्यके समान सरल मागंसे हमारे गहमें फिर आवोगे । (इन्द्र; विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्र 
श्रेष्ठ है ॥ २१॥ | 
[ ९३७ ] हे ( इन्द्र वृषाकपे ) ऐश्वपेवान्‌ बषाकपि ! ( यत्‌ उदञ्चः गृहं अजगन्तन ) जो त्‌ उपरको घूमक । 
मेरे गृहमे आओ । ( पुल्चधः स्यः मृग: क्क ) बहुत पीठे पदार्थ खानेवाला तू अबतक कहां था ? ( जनयोपनः के अगन्‌ 
लोगोंको आनन्द देनेवाला तु किस देशको गया था ? ( इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) इन्द्रही सर्वश्रेष्ठ है॥ २२॥ 


€ क जिसका उदर मोटा हुआ था । ( इन्द्र: जिश्वस्सात्‌ उत्तरः ) इन्द्र सर्वभ्षेष्ठ है ॥ २३॥ 
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[९३८] ( मानवी परशु: ह नाम विशति साकं ससूव ) मतुकी पुत्रो पर्शु नामको है, जिसने बीस पुत्रोंको एक" 
साथ हो उत्पन्न किया। ( त्यस्थै भल भद्र अभूत्‌) उसका तो सदा कल्याण ही हुआ, ( यस्या उदरं आमयत्‌ ) 
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सुक्त ८७ ] Vinay Avasthi 5गकिक्त्रेदका/छबोकाभक्नबा०15 ( १८३ ) 


(८०) 


२५ पायुर्भारद्वाजः । रक्षोहाग्निः । ज्रिष्टुप्‌, २२-२५ अनुष्टुप्‌ । 


रक्षोहणं वाजिनमा जिघमिं मित्र प्रथिष्ठम॒प यामि शर्म । 

शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पांतु नक्तम्‌ १ 
अयोर्दैट्रो अचिंवां यातुधाना नुप॑ स्पश जातवेदः समिंद्धः । 
आ जिह्वया मूरदेवान्‌ रभस्व करव्यादो वुक्त्व्यपि धत्स्वासन्‌ 
उभोभयाविच्रुप धेहि दुष्टरा हिंस्रः शिशानोऽवरं परं च । 


९१ 


उतान्तरिक्षे परि-याहि राजा खम्भै; सं धेद्यमि यातुधानान्‌ ३ 

यज्ञेरिषः संनममानो अग्ने वाचा शल्याँ अशर्निभिर्दैहानः । 

ताभिर्विध्य हृदये यातुधानान्‌ प्रतीचो बाहून्‌ प्रतिं भङ्ध्येषाम्‌ ` ४ 

आग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंस्राशनिहरंसा हन्त्वेनम्‌ । 

प्र पर्वीणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात क्विष्णुर्वि चिनोतु वक्णम ५ [४] ९९४१) 
[८७] 


[ ९३९ ] ( रक्षोहणं वाजिनं मित्र प्रतिष्ठ आ जिघर्मि ) मं राक्षस-नाशक, बलवान्‌, यजसानोंके मित्र और 
महान्‌ अग्निको घृतसे प्रदीप्त करता हूं और ( शर्म उप यामि ) अत्यंत सुख प्राप्त करता हूं। ( असिः शिशानः 
ऋतुभिः समिद्धः ) पह अग्नि अपनी ज्वालाओंको तीक्ष्ण करके यज्ञकमं परायण पुरुषोंके द्वारा प्रज्बछित होता है । 
( सः नः दिवा सः नक्तं रिपः पातु ) वह अग्नि हमें दिन-रात राक्षसोंसे रक्षा करे ॥ १॥ 

[ ९४० ] हे ( जातवेदः ) ज्ञानवान्‌ अग्नि ! तू ( समिद्धः अयोद्रेप्रः अचिषा यातुधानान्‌ उप स्पृश ) 
बहुत तेजस्वी और लोहोंकी दाढोंवाला-तीक्ष्ण दाढोंबाला होफर अपनी ज्वालासे राक्षोंको जला दो । तू ( मूरदेवान्‌ 
जिह्वया आ रभस्व ) मारक राक्षसोंको ज्वालासे मार । ( फ्रव्यादः वृक्त्वी आखन्‌ अपि धत्स्व ) मांस भक्षक 
राक्षोंको काटकर अपने मुखमें रखो ॥ २॥ 

[९४१ ] हे ( उभयाविन्‌ ) दोनों ओरके दाढाओंसे युक्त अग्नि ! तू ( हिस्नः ) राक्षसोंके हिसक हो । ( उभा 
देप्रा शिशानः उप धेहि ) तू दोनों दाढोंको अति तीक्ष्ण करके राक्षसोका नाश करनेमें उनका उपयोग कर। ( अवरं 
परं च ) और समीप और दूरके देशोंके लोगोंको रक्षा कर। हे ( राजन ) प्रदीप्त अग्नि ! ( अन्तरिक्षे परि याहि ) 
अन्त रिक्षमें स्थित राक्षसोंके पास जा और ( यातुधानान्‌ जम्मै अमि सं धेष्टि ) राक्षसोंको दाढोंसे पीस डालो ॥ ३॥ 

[ ९३२ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! ( यज्ञैः वाचा इषूः संनममानः ) तु हमारे बजवर्धक यज्ञोंसे और हमारी स्तुतिसे 
संतुष्ट होकर अपने बाणोंको नवाते हुए और ( शल्यान्‌ अदानिभिः दिहानः ताभिः ) उनके अग्रभागोंको वज्तरसे युक्त 
करते हुए उनसे ( यातुधानान्‌ हृदये विध्य ) राक्षसोंके हृदयको छेद । ( एषां प्रतीचः वाहन प्रति भङ्घि ) अनन्तर 
तेरे साथ यज्ञ करनेके लिये आपे उनके संबंधियोंके बाद्रओको तोड दे ॥ ४॥ 

[ ९४३ ] हे ( जातवेदः अझै ) ज्ञानवान्‌ अग्नि ! त्‌ ( यातुधानस्य त्वचं भिन्धि ) राक्षसोंकी त्वचा छिन्त 
भिन्न कर । ( एनं हिंस्रा अशानिः हरसा हन्तु) इन्हें तेरा हिसक वज्र तेजसे मारे । ( पर्वाणि प्र शुणीहि ) उनके 
अङ्कोंको तोड । ( ज्रुकणं क्रविष्णुः क्रब्यत्‌ वि चिनोतु ) छिन्न राक्षसोंके अवय्ोंको मांसाहारी बक आदि पशु सक्षण 
करें ॥ ५ ॥ 
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( १८३) Vinay “अऋष्वेकका। सोचा भेफ्था ५४ Donations [ संडल १० 


यत्रेदानीं पश्य॑सि जातवेद स्तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम्‌ । 


यद्वान्तरिक्षे प॒थिभिः पत॑न्तं तमस्ता विध्य॒ शर्वा शिशानः ६ 
उतालेब्धं स्पृणुहि जातवेद्‌ आलेभानाहष्टिभियांतुधानात्‌ । 

अग्ने पूर्वो नि ज॑हि शोशुचान आमादः क्ष्विङास्तमंुन्त्वेनींः ७ 

इह प्र ब्रहि यतमः सो अंग्रे यो यातुधानो य इदं कृणोति । 

तमा र॑भस्व समिधां यविष्ठ नृचक्षसश्चक्षुषे रन्धयैनम्‌ ८ 
तीक्ष्णेनग्रि चक्षुषा रक्ष य॒ज्ञं प्राञ्चं वसुभ्यः प्र णय प्रचेतः । 

हिंखं रक्षांस्यभि शोशुंचानं मा त्वां दभन्‌ यातुधाना नचक्षः ९, 

नचक्षा रक्षः परि प्य विक्षु तस्य त्रीणि प्रतिं शृणीह्यग्रां । 

तस्याग्रे पष्टीहेरसा शृणीहि त्रेधा मूलं यातुधानस्य वृश्च १० [६] 


रियातुधानः प्रसितिं त ए- त्वृतं यो अग्ने अनृतेन हन्ति । 


c 


तमर्चिषा स्फूर्जय्॑जातवेदः समक्षमेनं गृणते नि वृङ्धि ११ 


[९४४ ] हे ( जातबेद अझै ) बुद्धिमान्‌ अग्नि ! ( यत्र तिष्ठन्तं उत चरन्तं यस्‌ वा ) तू जहां भी किसी 
शाक्षसको पृषिवी पर खडा अथवा अन्तरिक्षमें घूमता वा ( अन्तरिक्षे पथिभिः चरन्तं इदानीं पश्यसि )` अम्तरिक्षनें, 
आकाश मागोंसे जाता हुआ देखे, ( तं अस्ता शिशानः शार्वा विध्य ) उसको शरसंधान करनेवाला तू अपने तेज बाणसे 
मार ॥ ६॥ 

[ ९३५ ] हे ( जातवेदः अञ्चि ) श्रेष्ठ अग्नि ! ( उत आलेभानात्‌ यातुधानात्‌ आलव्धं ) और तू आक्रमण- 
कर्ता राक्षसके हायसे मुस यज्ञकर्ताको ( ऋष्टिभिः स्पृणुहि ) अपने ऋष्टि नामक शस्त्रोंसे बचाओ । { पूर्वः शोशुचानः 
आमादः नि जहि ) प्रथम तू प्रज्वलित होकर कच्चे मांसको खानेवाले राक्षसोंका वघ कर। ( दिविङ्काः पनीः ते 
अदन्तु ) शब्द करनेवाली बेगसे उड्नेवाली पक्षियां उसको खावें ॥ ७॥ 

[९४६ ] हे ( यविष्ठ अग्ने ) तरुणतम अग्नि ! ` ( यः यातुधानः यः इद करोति ) जो राक्षस वा अन्य पिशाच 
आदि यज्ञें विघ्न करता है, ( खः यतमः इह प्र ब्रूहि ) वह कौन है, यह मुझे कह । ( तं समिधा आ रभख ) उस 
पापीको अपने तेजने नष्ट कर ! ( एनं नृचक्षसः चश्चुसे रन्धय ) इसको मनुष्योंपर कृपामपी दृष्टि डालनेवाला तू 
तेजसे अपने वत्चमे कर ॥ ८ ॥ 

` [९४७ ] हे ( अग्ने ) अग्निं! तू ( तीक्ष्णेन तेजसा यज्ञ रक्ष ) तीक्ष्ण तजसे हमारे यज्ञको रक्षा कर। 
हे ( प्रचेतः ) उत्तम ज्ञानवाले ! ( प्राञ्चं वसुभ्यः प्र णय ) इस सर्वोत्कृष्ट यज्ञको घन सम्पन्न कर। हे (नुचक्षः) 
 मनष्योंके दर्शक अग्नि ! ( रक्षांसि हिस्र अभि शोशुचानं ) तु राक्षसोंका हन्ता अत्यंत प्रदीप्त है, (त्वा यातुधानाः 
मा दभन ) तुझे राक्षस न मारें ॥ ९॥ 

| ९४८ | हे ( अग्ने ) भग्ति ! तु ( नूचक्षाः विश्रु रक्षः परि पय ) सब मनुष्योंक्को देखनेवाला मनृष्योंमें 
राक्षसको भी देख। ( तस्य त्रीणि अद्रा प्रति शृणीहि) और उस राक्षसके तीन मस्तकोंको काठ । अनम्तर ( तस्य 
पृष्टीः हरसा शृणीहि ) उसकी पीठ परके सहास कारीओंको भो स्ततेजसे मार। इस प्रकार (त्रेधा यातुधानस्य मलं 

) तोन प्रक्ारसे राक्षसके मूलको काट डाल || १० ॥ 
| ९,३९ | हे ( जातवेदः अञ्ने ) ज्ञानवान्‌ अग्नि ! (ते प्रसिति यातुधानः त्रिः पलु ) तेरे ज्वालाओंके बंधर 
स तीन बार आबे, ( य: ऋतं अन्नतेन हन्ति ) जो राक्षस सत्यको असत्य वचनसे नष्ट करता है । ! तं अचि 


Re अपने तेजसे सस्त कर डाल, ( एनं ग्रणते समक्ष नि त्रङ्घि ) इसको स्तुति करनेवाले मेरे सामरे 
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सुष्त ८७ ] Vinay Avasthi अल्न्रेबका-सुबोधारमाइ्या01015 ( १८५ ) 


| NA ७०० 
तदग्रे चक्षुः प्रति धेहि रेमे शफारुज थे सि 
क्षु है रम शफारुजं येन पश्यसि यातुधानम्‌ । 


%. अथर्ववज्ज्योतिषा Al ७ ७] ~~ 
अभववज्ज्यातषा दव्येन सत्यं धूर्वन्तमचितं न्यो 


द्ये अञ्च क पातो , 
यदस अद्य (“थुना शपातो यद्वाचस्तुष्टं जनयन्त रेमाः । 
मन्योर्मनसः शरव्याई जायते या तयां दिध्य द्र 
beers  क । तया विध्य हृदये यातुधानांन्‌ १३ 
परो शणाह तपसा यातुधानान्‌ पराग्ने रक्षो हर॑सा शणीहि । 
४0, [hes देवाञ्छु णीहि ५३ हद त्स द 
परा चिया मूरदवाञ्छुणीहि परासुतृपो अभि शोशुंचानः १४ 
i देवा ~ ० | ०, ७ बदर 
पराद्य देवा वजिनं शृणन्तु प्रत्यगेनं पथां यन्तु तुष्ठाः । 
वाचा ते 1 च्छ 2 © ~ lI a ८०७ 
जाचास्त शरव ऋच्छन्तु मर्मन विश्वस्यैतु प्रसितिं यातुधानं; {५ 1७] 
. JN ~ a ba ha 
यः परुषेयेण विषां समङ्गे यो अइव्येन पशनां यातुधानः । 
he ञ्ज न्य्‌ I~ ec ७०७, पे. 08 7» #! र्षाणि हि AI 
यो अघ्न्याया भरति कषीरम तेपां शीर्षाणि हरसापि वृश्च १६ 
LT 4१ ०, [| र्रा ~ nl ह्र 
संवत्सरीणं पय॑ उस्नियांशा-स्तस्य माशीद्यातुधानों नृचक्षः । 
पायूषमझे यतमस्तितृंप्सात्‌ तं प्रत्यञ्चमर्चिपा विध्य मर्मन्‌ १७ 


.. [९५० ] हे (अझे ) अग्नि ! (रेभे तत्‌ चश्षुः प्रति घेहि ) गर्जना करनेवाले राक्षसपर अपना बह तेज 
फ़क़ ( येन शफारुजं यातुधानं पश्यलि ) जिससे खुरके समान नखोंसे ऋषियोंको पीडा देनेवाले राक्षसको देखता है । 
( सत्यं धूवैन्तम्‌ अचितं ) सत्यका असत्यसे नाश करनेवाले अज्ञानी राक्षसको ( दैव्येन ज्योतिषा अथर्ववत्‌ न्योष ) 


अपने दिव्य तेजसे, अथर्वा "विके समान भस्म कर डाल || १२ ॥ 


[ ९५१ ] हे ( अझ्ने ) अग्नि ! ( यत्‌ अद्य मिथुना शपातः ) जब आज स्त्रो-पुरष आपसमें झगडा कर रहे हैं, 
( यत्‌ रेभाः वाचः तृएं जनयन्त ) जब स्तोतालोग परस्पर कटु वाणीको प्रयोग करते हैं; तब ( मन्योः मनसः या 
शख्था जायते ) मनमें क्रोध उत्पन्न होनेपर मनसे जो बाण फेंका जाता है, ( तया यातुधानान्‌ हृदये विध्य) उससे 
राक्षसोंके हृदयमें मार ॥ १३॥ 

[ ९५२ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! ( यालुघानान्‌ तपस्टरा परा शृणीहि ) तू राक्षसोंको तेजसे भस्म कर । ( रक्षः 
हरसा परा छृणीहि ) राक्षसको तेरी उष्णतासे नष्ट कर । ( मुरदेवान्‌ अर्चिषा परा शृणीहि ) मारनेताले राक्षसोंको 
अपनी तीव्र ज्बालासे मार। ( शोशुचानः अखुद्पः अभि परा ) अत्यंत प्रदीप्त होकर मनुष्योंके प्राण लेनेवाले राक्षसोंको 
भस्म कर ॥ १४॥ 

[ ९५३ ] (अद्य देवाः ब्रजिनं परा शृणन्तु ) भाज अग्ति प्रमुख सब देव प्राणघातक राक्षसको नष्ट करें । 
(एन तृष्टाः शपथा; प्रत्यक यन्तु ) ओर इसके पास हमारे दुर्वचन जांय । ( वाचास्तेनं शखः मर्मन्‌ ऋच्छन्तु ) 
मिथ्या बोलनेवाले राक्षसके मर्मके पास बाण जांय । ( विश्वस्य प्रसितिं यातुधानः एतु ) विश्वव्णपक अग्निके जालमें 
राक्षस जांय ॥ १५॥ 

[९५४ ] ( यः यालुघानः पौरुषेयेण क्रविषा समङ्क्ते ) जो राक्षस मनुष्यके मांससे स्वयंको तृप्त करता है, 
( यः अइव्येन पशुना ) जो अइव आदि पशुओक्षे मांसका संग्रह करता है, ओर ( यः अघ्न्यायाः गा भरति ) जो 
अवध्य गोका दूध लेता है, हे ( अग्ने) अग्नि! तू (तेषां शीर्षाणि हरसा वृद्ध ) ऐसे उन रा मस्तक्ोंके अपने 
तेजस्वी शस्त्रसे काट डाल ॥ १६॥ 

[ ९५५ ] हे ( नृचक्षः अम्ल ) मनुष्योंके दर्शक अग्नि ! ( उस्रियायाः संवत्सरीणं पयः यातुघानः तस्य मा 
अशीत्‌ ) गोके व्बभरमें संचित होनेवाले दूधको राक्षस पान न करे। ( यतमः पीयूषं तितृप्सात्‌ ) जो कोई अमूतके 
समान दूध पीनेकी इच्छा करे, ( ते प्रत्यञ्चै मन्‌ अचिषा विध्य ) उस तुम्हारे सामने आनेबाले राअसके भर्मको अपनी 
तेजयुक्त ज्वालासे नष्ट क्र दे | १७॥ 

२४ ( क्यु, धुः सा, संश १०) 
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( १८६ ) Vinay A५०5।5स्थेकक्ा०स्डुो Donations [ मंडल १० 


~ बं्च्यन्तामां MN ॥५ 
विषं गवां यातुधानाः पिबन्त्वा बच्यन्तामादितये दुरेवाः । 


परैनान्‌ देवः सविता ददातु परा भागमोष॑धीनां जयन्ताम्‌ १८ 
सनादग्ने मृणासे यातुधानान्‌ न व्वा रक्षांसि प्रतनासु जिग्युः 
अनुं दृह सहमूरान्‌ क्रव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत देव्यायाः १९ (९५७) 
त्वं नो अग्ने अघरादुदक्तात्‌ त्वं पश्चाहुत र॑क्षा पुरस्तात्‌ । 
प्रति ते ते अजरांसस्तपिंडा अधघशँस शोशुंचतो दहन्त्‌ २० [2] 
पश्चात्‌ पुरस्ताद्धरादुंक्तात्‌ कविः काव्येन परि पाहि राजन्‌ । 
सखे सखायमजरो जरिम्णे ऽग्रे मतां अर्मर्त्यस्त्वै न॑ः २१ 

परैं त्वाग्ने पुरं व॒यं विप्रं सहस्य धीमहि । 

धृषद्व्॑ण द्विर्दिवि हन्तारं भङ्कगुरार्वताम्‌ २२ 

विषे्ण भडंगुराव॑तः प्रतिं प्म रक्षसों दृह ! 

अग्न तिग्मेन॑ शोचिषा तपुरग्राभिर्करष्टिभिः २३ 


[ ९५६ ] ( यातुधानाः गबां विषं पिबन्तु ) राक्षस पशुओंके गोष्ठमें स्थित विषका पान करें । ( अदिते 
दुरेवाः आ तृद्च्यस्ताम्‌ ) अदिति देवमाताके संतोषके लिये ये राक्षस तेरे शस्त्रोसे काटे जांय । ( सविता देवः एनान्‌ 
परा ददातु ) सविता देव इन राक्षसोंको हिल पशुओंको देव । ( ओषधीनां भागं परा जयन्ताम्‌) और ओषधियोंका 
खाने योग्य अंशहो इन्हें प्राप्त न होवे अर्थात्‌ इनको अन्नही न मिले ॥ १८ ॥ 

[९५७ ] हे ( अग्ने ) अग्नि तू ( सनात्‌ यातुधानान्‌ म्रणसि ) चिरकालसे ही राक्षसोंको नाश करता है। 
( त्वा पृतनासु रक्षांसे न जिग्युः ) तुझे संग्रामोमे राक्षसलोग न जीत सकें । ( क्रव्यादः सहमूरान्‌ अनु दह ) 
अनन्तर मांसभक्षक इन राक्षसोंको जडसे अनुक्रमसे जरा दो । (दैव्यायाः हेत्याः ते मा मुक्षत ) तेरे दिव्य आयुधोंसे वे 
मत छट ॥ १९॥ 


[ ९७८ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! ( त्वं नः अधरात्‌ उदक्तात्‌ ) तृ हमारी दक्षिण, उत्तर, ( उत त्वं पश्चात 

पुरस्तात्‌ रक्ष ) और तू पश्चिम ओर पूर्बसे रक्षा कर। ( ते ते तपिष्ठाः अजरासः शोशुचतः अघशांखं प्रति दहन्तु ) 
तेरी बे अतिशय तप्त, भविनाशी ओर तेजस्वी ज्वालाए पापी राक्षसोंको शीघ्र बग्ध करें ॥ २०॥ 
ह [ ९५९ ] हे (राजन्‌ अग्ने ) प्रदीप्त अग्नि! ( कविः काव्येन पश्चात्‌ पुरस्तात्‌ अधरात्‌ उदक्तात्‌ परि पाहि ) 
E>, तू क्रान्तर्दाश हे, इसलिये अपने अवलोकन कोशलसे पश्चिम, पुर्वे, दक्षिण और उत्तरसे हमारी सब प्रकारसे रक्षा कर । 
न  हे(सखे) मित्र! (अजरः सखायं जरिस्णे ) तू अजर है, में तेरा मित्र हूं, मे तेरी कृपासे चिरजीवि हो जाओ ऐसे 
कर । ( अमत्य॑ः त्वं मर्तान्‌ नः) अमर तू है, मरणधर्मशील हमें दीर्घजीवि कर ॥ २१ ॥ 

[ ९६० ] हे ( अझ्ने ) अग्नि ! हे ( सहस्य) बलवान्‌ ! ( पुरं विप्रं घषद्‌-वणं दिवे दिवे भड़गुरावतां ) , 
॥ तू सबका पालक, बुद्धिमान्‌, धयंशालो, नित्यशः प्रजापीडक राक्षसोंके ( हन्तारं त्वा वयं परि घीमहि ) नाश करनेवाले 
तेरा हम नित्य राक्षसोंका नाश करनेके लिये ध्यान करते हैं॥ २२ ॥ 

[ ९६१ | है ( अभे ) अग्नि ! तू ( भङ्गुरावतः रक्षसः विषेण तिग्मेन शोचिषा प्रति दह ) भञ्जक कमं 


सश करनेवाले राक्षसोंको व्यापक तीक्ष्ण पेजसे भस्म कर। ( तपुरग्राभिः ऋष्टिभिः ) तप्त हुए ऋष्टिः अस्त्रोसे भी 
 सष्ट कर ॥ २३॥ 
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प्रत्यक्षे मिथुना दह यातुधाना किमीदिनां । 


सं त्व शिशामि जाग ह्यर्धं विप्र मन्म॑भिः २४ 

प्रत्यय हरसा हरः. शुणीहि विश्वतः प्रतिं । 

यातुधानस्य रक्षसो बलं वि रुज वीर्यम्‌ २५ [९] (९६३) 
(८८) 


आङ्गिरसो ९ मद्‌ hs [a [a 
१९ । मूघन्वान्‌, वामदेव्यो वा । सूय-वेश्वानरो ऽग्निः । त्रिष्टुप्‌ । 


हविष्पान्तमजरं स्वर्विदं दिविस्पृश्याहुतँ जुष्टमम्मौ । 


तस्य॒ मर्मणे मुर्वनाय देवा धर्मणे क॑ स्वधयां पप्रथन्त १ 
गीर्ण भुर्वनं तमसाप॑गूळहमाविः स्वरभवज्जाते अग्नौ । 
तस्य॑ देवाः प॑थिवी द्योरुतापो ऽर॑णयन्षोष॑धीः सख्ये अंस्य २ 
वेवेभिन्विषितो य॒ज्ञियेभि_ रिं स्तोषाण्यजरै बृहन्त॑म्‌ । 
यो आनुनां पृश्त्रीं द्यामतेमा-मांततान रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ ३ 


[९६२ ] हे ( अझ्ने ) अग्नि ! तू ( मिथुना किमीदिना यातुधाना प्रति दृह ) इन राक्षसोंके जोडेको- जो 
कहां क्या है, इस बातको कहते हुए देखते हुए घूमनेवलेक्षो- जला दो । हे ( विप्र) बुद्धिमान्‌ अग्नि! (अदब्धं त्वा 
मन्मामिः सं शिशामि ) भहिसक तुझको स्तोत्रोसे मे स्तवित करता हूं; इसलिये ( जांग्राहि ) त्‌ जागत, सावधान रह २४ 

[ ९६३ ] हे ( अझ्ने ) अग्नि! ( विश्वतः हरसा घातुधानस्य हरः बले प्रति शृणीहि ) तू सब प्रकारसे 
अपने तेज साम्यंसे राक्षसोंके बलको नष्ट कर। ओर ( रक्षसः वीर्य विरुज ) उनके वोरये-पराक्रमको नष्ट कर ॥ २५॥ 


[८८] 

[ ९६४ ] ( पान्तं अजरं जुष्टं हविः स्वर्विदि दिविस्पृशि ) पीनेके योग्य, अविनाशो ओर देवोके द्वारा सेबित 
सोमरसयुकत हवि सूर्ये प्राप्त तेजसे युक्त और आकाशमे व्याप्त उवालाओंसे प्रज्वलित ( अझर आहुतम्‌ ) अग्निमें प्रदान 
किये हैं। ( तस्य भर्मणे सुबनाय धर्मणे कं देवाः स्वघया पप्रथन्त ) उसोके सर्दपोषण आविष्करण ओर धारणके 
लिये देव सुखकर अगिनिको अध्चसे प्रसन्न करते हैं ॥ १॥ 

[९६५ ] ( तमसा भुवनं गीणी ) अन्धकारसे यह सब जगत्‌ प्रसित हो जाता है तब ( अपगूढम्‌ ) वह उसमें 
आच्छादित हो जाता है। ( अग्नो जाते स्वः सुवनं आविः अभवत्‌ ) अग्निके प्रकट होनेपर वह सब जगत्‌ स्पष्टतया प्रकट 
होता है । ( तस्य अस्य सख्ये देवाः प्रथिवी यौः ) उस जगतके प्रभव-विल करनेवाले इस महान्‌ अरितके मित्रसाव- 
मेहो इन्द्रादि देव, पृथिवी, आकाश, ( उत आपः ओषधीः अरणयन्‌ ) ओर जल, अन्तरिक्ष और ओषधियां मण करते 
हैं, प्रसन्न होते हैं ॥ २॥ क 

[ ९६६ ] ( यश्यिभिः देवोभिः नु इषितः ) पजञाहे देबोंने सत्यही मुझ्ते प्रेरित किया है, इसलिये सें ( अजर 
बृहन्तं असनि स्तोषाणि ) उस भविमाशो महान्‌ अग्निकी स्तुति करता हूं । ( यः भानुना पृथिवीं उत इमां द्यां ) जो 
अग्नि अपने तेजसे पृथिवी योर इस स्पर्ष लोकको ( रोदसी अन्तरिक्षं आततान ) तथा द्यावापयिवों ओर अन्तरिक्षको 
विस्तृत करता है ॥ ३॥ 
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यो होतासीत प्रथमो देवजुष्टो यं समाञ्जन्नाज्येना दुणानाः । 


स प॑तत्रींत्वरं स्था जगद्य- च्ड्रात्रमय्निर॑कृणोज्जातवेदाः ह 

यज्जांतवेद़ो भुव॑नस्य मूर्धन्नतिष्ठो अग्ने सह रॉचनेन । 

तं त्वाहेम मतिभिर्गीभिरुक्यैः स यज्ञियों अभवो रोदसिप्राः ५ [१०] 

मूर्धा भुवो भ॑वति नक्तमाग्रि स्ततः सूयो जायते प्रातरुद्यन्‌ । 

मायाम्‌ तु यज्ञियांनामेता मपो यत्‌ तूर्णिश्चर॑ति प्रजानन्‌ ६ 

हशेन्यो यो महिना समिद्धो ऽरोचत दिवियोनिर्विभावां । 

तस्मिन्नमौ सूक्तवाकेनं देवा हविर्विश्व आजुंहवुस्त नूपाः ७ (९७०) | 


सूक्तवाकं प्रथममादिदुम्रि मादिद्धविरजनयन्त देवाः । 

स एषां य॒ज्ञो अभवत्‌ तनूपा स्तं द्योवेंदर ते प्रथिवी तमापः 
यं देवासोऽज॑नयन्ताग्लिं यस्मिन्नाजुहवुर्भुवनानि विश्वां । 
सो अचिंषां परथिवी द्यामृतेमा मज्ञयमानो अतपन्महित्वा ५, 

[ ९६७ ](यः देवजुएः प्रथमः होता आसीत्‌ ) जो वेश्वानर अग्नि सब बेवोसे सेवित ओर सबसे प्रथम होता 
हुआ था, ( यं बणानाः आज्येन समाञ्जन्‌ ) जिसको बर घाहनेवाले यजमान भक्त घृतसे अच्छी प्रकार प्रज्वलित करते 
हैं; ( जातवेदाः सः अग्नि; पतत्रि इत्वरं ) उसही ज्ञानी अग्निने उडनेवाले पक्षियों, गमनशील सर्प आदिको ( स्थाः 
जगत्‌ श्वात्रं अछृणोत्‌ ) भौर स्थाधर-जंगमारमक जगतको शी घ्रही उश्पन्न किया ॥ ४॥ 

[९६८ ] हे ( जातवेदः अझ्े ) सर्वज्ञ अग्नि ! ( यत्‌ भुवनस्य मूथन्‌ रोचनेन सह अतिष्ठः ) जो तू समस्त 
जगत्के शिरपर सूर्थके साथ रहता है, ( तं त्वा मतिभिः गीर्भिः उक्येः अहेम ) उस तुझे अचंनीय- मननीय चित्तसे, 
स्तुतियोंसे और उत्तम गीतोंसे हम प्राप्त करते हैं । ( सः रोदसिधाः यक्षियः अभवः ) वह तू आकाश और पृथिवीको 
पूर्ण करनेवाला ओर यज्ञाहं है ॥ ५॥ द 

[ ९६९ ] ( अझ्निः नक्तं सुवः मूर्धा भवति ) अग्नि रात्रिकालमें इस जगत्‌का मूर्धा मस्तकके समान सबका मूल 

आश्रय होता हे। ( ततः प्रातः उत्‌ अन्‌ सूर्यः जायते ) अनन्तर प्रातःकालमे उदित होनेवाला सूयं होता है। 
हट ( यशियानां माया एताम्‌ ) यज्ञ करनेवाले देवोंकी प्रज्ञा ही इसको ज्ञानी मानते हैं। ( यत्‌ प्रजानन्‌ तूर्णिःअपः चरति ) 
ओर वह सूर्य सब कुछ जाननेवाला होकर अत्यंत त्वरासे अम्तरिक्षमें संचार करने लगता है॥ ६॥ 1 
[ ९७० ] ( यः महिना ररोन्यः समिद्धः दिवियोनिः) जो अग्नि अपने महत्त्वसे सर्व वर्शनीय, प्रज्वलित, 
- ह भाला अरोचत ) विशेषरूपसे तेजस्वी होकर शोभित होता है, ( तस्मिन अग्नौ तनूपाः विश्वे 
१ सुक्तवाकन हावः आ जुहत्रः ) उस अगिनमें शरीर रोने त बि-अन्नकी अ 
प्रदानको ॥ ७॥ जुहवः ) शरीर रक्षक समस्त देवोंने सक्त पाठ करते हुए हवि-अन्नकी आहुति 
[ ९७१ ] ( प्रथमं सूक्तवाकं ) प्रथम द्यावापृथिवी आदि सुक्तोंका मनसे निरूपण करते हुँ। ( आत्‌ इत्‌ और 
अन्तर ) ( अग्ने अजनयन्त ) मंयनसे अग्निको उत्पन्न करते हैं; ( आत्‌ इत्‌ देवाः हचिः ) भोर इसके पश्चात्‌ देव हवि 
Es” ~अश्नको उत्पन्न करते हैं 0 (सः पषा यज्ञ: अभवत्‌ ) बह अग्नि देवोंको यज्ञाह होता है और ( तनूपाः ) वह शरीर 
का हो है। ( ते चत पृथिवी तं आपः वेद्‌ ) उसको द्युलोक, पृथिवी और अन्तरिक्ष जानते हैं ॥ ८ ॥ 
ठ. [ ९७२ ] ( ये अग्नि देवासः अजनयन्त ) जिस अग्निको देवने उत्पन्न किया, ( सस्मिन्‌ विश्वा भुवनानि 
3 सह उु: ) जिस उत्पन्न अग्निमें सब जगत्‌, लोक सर्वमेध नामक यज्ञमें आहुति देते हैं; ( सः अचिषा पृथिवीं द्यां 


इमां ) वह अग्नि अपनो उबालासे अन्तरिक्ष, लोक ओर इस भमिको ऋजूयमानः मह्दित्वा अ 
EC RS ne पूमिको ( ऋजूयमानः महित्वा अतपत्‌ ) सरल- 


०१ 
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स्तोमेन हि दिवि देवासो अश्वि-मर्जीजनउ्छक्तिभी रोद्सिप्राम । 


तमू अकृण्वन्‌ त्रेधा भुवे कै स ओष॑धीः पचति विश्वरूपाः १० [११] 
यदेदेनमदघुयंज्ियांसो कवि देवाः सर्येमादितेयम । 

य॒दा चरिष्णू मिंधुनावभूंता-मादित प्रार्पश्यन्‌ भुवनानि विश्वा ११ 
विश्व॑स्मा अग्नि भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमह्नामकृण्डन्‌ । 

आ यस्ततानोषसो विभातीरपो ऊर्णोति तमों अर्चिषा यन्‌ १२ 
वैश्वानरं कवयो यज्ञियांसो ऽदि देवा अंजनयन्नजुर्यम्‌। 

नक्षत्र ध्रत्रममिंनञ्चरिष्णु यक्षस्याध्य॑क्षं तविषं बृहन्त॑म्‌ १३ 
वेश्वानरं विश्वहां दीदिवांसं मन्त्रैरञ्चि कविमच्छां वदामः । 

यो मंहिन्ना परिबभूवोर्वी उतावस्तांदुत देवः परस्तांत्‌ १४ 

वे सुती अशृणवं पितृणा महं देवानामुत मत्यौंनाम्‌ । 

ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च १५ [१२] 


_ [९७३ ] ( देवासः शक्तिभिः रोदसिप्रां अझ ) देवोंने अपने: सामर्थ्य युक्त कोसि द्यावापूथिबोको पूर्ण 
करनेवाले अग्निको ( दिवि स्तोमेन हि अजीजनन्‌ ) देवलोकमें केवल स्तुतिके द्वारा ही सूर्य रूपमें प्रकट किया । ( तं 
उ कं तरेधा भुवे अकृण्वन्‌) उसही सुख कर अग्निको तीन भावोंमें किया ।.( सः विश्वरूपाः ओषधीः पचाति ) बही 
पृथ्वोपर सर्वेव्यापक्क ओषधियोंको परिणत करता है ॥ १० ॥ 

[ ९७३ | ( यदा इत्‌ आदितेयं सूर्यं एनं ) जब अवितिके पुत्र सुर्यरूप इस अग्निको ( यज्ञियासः देवाः दिवि 
अदुः ) यज्ञाह देवोंने आकाशमें स्थापित किया, ( यदा चरिष्णू मिथुनौ अभूताम्‌) और जब गमनशील सूय बैश्वानरको 
जोडी प्रकट हुई, ( आत्‌ इत्‌ विश्रवा भुवनानि प्रापश्यन्‌ ) अनन्तर ही वे समस्त लोकोंको देखते हैं- अर्थात्‌ उसो समव ही 
यह सब जगत्‌ निर्माण हुआ है ॥ ११॥ 

[ ९७५ ] (देवाः विश्वस्मै अवनाय वैश्वानर अग्नि ) देवोने सारे जगत्के लिये सब मनुष्योंके हितैषी अग्निको 
( अह्वां केतु अकृण्वन्‌) दिनोंका बनानेवाला- प्रकाशक किया है। ( यः विभातीः उषसः आ ततान ) जो अग्नि 
तेजस्वी उपाओंको निर्माण करता है, और ( यन्‌ तमः अर्चिषा अप उ ऊणोति ) गमन करता हुआ अन्धकारको अपने 
तेजसे दूर करता है ॥ १२॥ 

[ ९७६ ] ( कवयः यज्ञियासः देवाः अजुये वेश्वानरं आभ्रै अजनयन्‌ ) मेधावी ओर यज्ञाह देवोंने अजर 
भजर बेशवानर अग्निको उत्पन्न किया । ( प्रत्नं चरिष्णु नक्षत्रं ) उसने अति पाचीन कालसे विह्रणशील नक्षत्रोंको 
(तविषं बृहन्तं यक्षस्य अध्यक्षं अमिनत्‌ ) बडे बडे महान्‌ पूजनोय देवोंके सामनेही अपने तेजसे निष्प्रभ किया ॥१३॥ 

[९७७] ( विश्वहा दीदिवांसं कावि वैश्वानरं आन ) सव॑दा दोप्त, क्रान्तवर्शी और विश्व हितेषो अरिनको 
(म त्रैः अच्छ वदामः ) मन्त्रोसे हम स्तुति करते हैं। ( यः महिम्ना उर्वी परिबभूब.) जो अपनो महिमासे द्याबा- 
पृथिवीको निर्माण करता है, ( उत अस्तात्‌ उत देवः परस्तात्‌) ओर नोचेसे तथा जो देव ऊपरसे मो तपता है, 
प्रकाशता है ॥ १४॥ 

[ ९७८ ] ( पितृणां देवानां उत मर्त्यानां द्वे स्रुती अहं अज्वणवम्‌ ) पितरों, देवों ओर मनुष्योंके दो मार्गो 
( देवयान और पितृयान ) को मेने सुना है । ( यत्‌ पितरं मातरं च अन्तरा ) जो कोई पिता माताके बीच जनमा 
हुआ है अर्थात्‌ पह जगत्‌ द्याबापृथिवीमें अन्तभूँत हुआ है । ( इदे विश्वं जत्‌ ताभ्यां समेति ) यह अग्तिसे संस्कृत 
जगत्‌ देवलोक और पितुलोकको जाते हुए उन दोनों - देवयान तथा पितृयान-मागासे हो जाता है ॥ १५॥ 
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द्वे संमीचा बिमूतश्चर॑न्तं शीर्षतो जातं मन॑सा विमृष्टम्‌ । 


स प्रत्यङ्‌ विश्वा भुव॑नानि तस्था वभ॑युच्छन्‌ तरणिश्राज॑मानः १६ 

यत्रा वदेते अव॑रः पर॑श्च सज्ञन्योः कत॒रो नौ वि वेद्‌ । 

आ शेकुरित संधमादूं सखायो नक्ष॑न्त यज्ञं क इदँ वि वोचत्‌ १७ 

कत्यग्रयः कति सूयाँसः कत्युषासः कत्यु स्विदाप; । 

नोपस्पिजं वः पितरो वदामि प॒च्छामिँ वः कवयो विद्मने कर १८ 

यावन्मात्रमुषसो न प्रतीक सुपर्ण्यो३ वसते मातरिश्वः । 

तावद्वधात्युप यज्ञमायन्‌ बांह्मणो होतुरव॑रो निषीदन्‌ १५ [१३] (९८२) 
१ (८९) 


१८ रेणर्वैश्वामित्रः । इन्द्रः, ५ इन्द्रासोमो । त्रिष्द्रप । 


इन्द्रं स्तवा न॒तमं यस्य॑ महा विंबबाधे रोचना वि जमो अन्तान्‌ । 
आ यः एम चर्षणीपुद्ररोभिः प्र सिन्धुभ्यो रिरिचानो मंहित्वा १ द 


[ ९७९ ] ( समीची द्वे चरन्तं ) परस्पर संगत द्यावापृथिवी बिचरनेवाला, ( शीपतः जातं ) मस्तक स्थानपर 
स्थित सूर्यसे उत्पन्न, ( मनसः विसं) मननीय स्तुतियोंसे परिशुद्ध किया हुआ, अग्निको धारण करते हैं। ( खः 
अप्रयुच्छन्‌ तरणिः भ्राजमानः विश्वा भुवनानि प्रत्यङ्‌ तस्थौ) वह प्रमादरहित होकर अपना कार्यं करता हुआ, 
सबको तारनेवाला, देदीप्यमान अग्नि समस्त लोकोके सन्मुख रहता है ॥ १६॥ 

[९८० ] ( यत्र अवरः परश्च वदेते ) जिस समय पृथ्वीमे स्थिर अग्नि और स्वर्गीय वायु आपसमें विवाद 
करते हैं, ( यज्ञन्योः नो कतरः वि वेद ) कि हम दोनोंमें यज्ञमें मुख्य कोन है ओर यज्ञके तर्बोंको कोन विशेष रूपसे 
जातता है ? ( सखायः सधमादे आ शेकुः ) जहां मित्रवत्‌ ऋत्विज यज्ञ कर सकते हैं, ( यज्ञं नक्षन्त कः इद्‌ वि 
वोचत्‌ ) ओर बे उसको अच्छो तरहसे विधिवत्‌ पूर्ण करते हैं । कौन यह निणंयात्मक कहेगा ? ॥ १७ ॥ 

[ ९८१ ] (कति अयः कति सूर्यासः कति उपाः ) कितने अग्नि हैं ? कितने सूर्थ हैं? उषाएं कितनी हैं, 
(किति उ स्वित्‌ आपः ) ओर कितने प्रकारके ' आपः' हैं? हे ( पितरः ) पितरो ! ( चः उपस्पिजञम्‌ न वदामि ) 
$ आप लोगोसे म स्पर्धायुक्त वचनसे यह प्रश्‍न नहीं कहता हूं । हे ( क्यः ) बुद्धिमान्‌ पितरो ! ( विद्मने कं पृच्छामि ) 
केवलज्ञान प्राप्त करनेके लिये ही में आपसे यह प्रश्न पुछता हुं ॥ १८ ॥ 

[ ९८२ | हे ( मातरिश्वः ) बायु ! ( यावत्‌ मात्रं उषसः प्रतीकं न सुपर्ण्यः वसते ) जबतक उषःक्कालके 
EA करनेवाले तेजको ERS बस्त्रके समान राते आच्छादित किये रहतो हैं, ( तावत्‌ ब्राह्मणः अवरः होतुः 
न. निषीदन्‌ ) तबतक वेट ्राह्मणोमेंसे एक निष्कृष्ट होता अग्निके समीप बेठकर ( यज्ञ आयन्‌ उप दधाति ) यज्ञके 
` समोप आकर स्तुति-वचमोंसे उपासना करता हे॥ १९॥ 


[ <९ ] 

[ ९८३ ] हे स्तोता ! ( यस्य मह्ना रोचना विबबाधे ) जो इन्द्र अपने महान्‌ सामथ्येसे शत्रुओंको पीडित करता 
purer; ( विज्मः अन्तान्‌ ) पुथिवीको भो विशेष रूपसे ताप, आँधी आदिसे अभिभत करता है; ( यः 
त्‌, सिन्चुभ्यः महित्वा प्र रिरिचानः ) जो मनुष्योंका संरक्षक इन्द्र समुद्री और आकाशोंसे भी अपनी महती 


है, ( वरोभिः आ पप्रो ) वह्‌ जगत्‌को अन्धकार नाशक तेजोसे द्यावापथिवीको परिपुर्ण करता है। ( नृतम 
जे) तु मनुष्पोमें अत्यंत भेष्ठ इन्द्रको स्तुति कर | १॥ ु 
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स सूर्य; पयुरू वरांस्ये-न्द्रों ववत्याद्रथ्येंव चक्रा । 


अतिंठ्ठन्तमपस्यं। न सगै कृष्णा तमांसि त्तिष्यां जघान २ 
समानमंस्मा अन॑पावृदर्च क्ष्मया द्वो असं अहम नव्यम्‌ । 

वि यः पठेव जनिमान्यर्य इन्द्रश्चिकाय न सखायमीषे ३ 

इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अप; प्रेरयं सग॑रस्य बुभ्चात्‌ । 

यो अक्षेणेव चक्रिया शचीभि विष्वक्‌ त॒स्तम्भ॑ पुथिवीमुत द्याम्‌ ४ 
आपान्तमन्युस्तपलंप्रभर्मा धूनिः शिमीवाउछरुमों ऋजीषी । 

सोमो विश्वान्यतसा वनानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानानि देभुः ५ [१४] 


न यस्य॒ द्यावाप॒थिवी न धन्व॒ नान्तरिक्षं नाद्रयः सोमों अक्षाः । 
1 रधि ~ al ~ 
यदस्य मन्युरंघिनीयमान; शृणाति बीळ रुजतिं स्थिराणिं ६ 


ह [ ९८३ ] (सूर्यः सः इन्द्रः उरु वरांसि परि आ चत्रत्यात्‌ ) सामथ्यवान्‌ प्रसिद्ध इख्ध अनेक तेजोमय लोकोंको 
चारों ओर चला रहा है, ( रथ्या इब चक्रा ) जिस प्रकार सारथी चक्रको घुमाता है । ( अतिष्ठन्त अपस्यं न ) सदा 
गमनशील और सदा कर्म करनेवाले अइवोंके समान ( सर्गम्‌ कृष्णा तमांसि त्विष्या जघान ) इस सृष्टिके चारों ओर 
फेले काले अंधकारोंको अपने तीक्ष्ण तेजसे-नष्ट करता है ॥ २॥ 

[ ९८५ ] हे स्तोता ! ( समानं अनपावृत्‌ क्ष्मया दिवः असमम्‌ ) तू मेरे साथ मिलकर, जो उत्कृष्ठ-गूढ है, 
पृथिवी और आकाशसे भी महान्‌ है, ( नव्यं ब्रह्म अस्मे अचे ) और अत्यंत नवीन स्तोत्रका इस इन्द्रके लिये उच्चारण 
कर। ( यः इन्द्रः जनिमानि पृष्ठा इव ) जो इन्द्र यज्ञमें उच्चारित पृष्ठ नामक स्तोत्रको पानेके लिये जेसे अभिलषित होता 
है, वेते ही ( अर्यः वि चिकाय सखायं न ईषे ) शत्रुओंको जाननेके लिये भी व्यस्त रहता है; वह अपने मित्र-भक्तको 
अपनी शरणमें रखता है ॥ ३ ॥ 

[ ९८६ ] ( इन्द्राय अनिशितसर्गाः गिरः सगरस्य ) इन्द्रके लिये हम अविरत प्रवाहके समान बहुत स्तुतियोंसे 
मंतरिक्षके ( बुञ्नात्‌ पयः प्रेरयम्‌ ) प्रदेशसे जलकी वर्षा प्रेरित करेंगे । ( यः इन्द्रः शचीभिः पृथिवीं उत द्यां चक्रिया 
अक्षेण इव ) जो इन्द्र अपनी अनेक शक्तियोंसे पृथिवी और आकाशको, जेसे धुरीके बलसे चक्रको चलाया जाता है, वेसेही 

. ( विष्वक्‌ तस्तम्भ ) सब प्रकारसे रोका हुआ है ॥ ४॥ 

[ ९८७] ( अपान्तमन्युः तृपलप्रभर्मा धुनिः ) क्रोध वा तेजको उत्पन्न करनेवाला, शीघ्रता युक्त बडे वेगसे 
प्रहार करानेवाला, शत्रुओंको पराक्रमसे कंपानेबाला, ( दिमीवान्‌ शरुमान्‌, ऋजीषी सोमः विश्वानि अतसा वनानि ) 
अनेक कमं करनेवाला, -अस्त्र-शस्त्रोंसे सम्पन्न, सरल, धर्मके मागंसे प्रेरित करनेवाला सोम, सब विस्तृत अरण्यमें व्याप्त 
होकर उनको वधित करता है। ( प्रतिमानानि इन्द्रं अर्वाक्‌ न देसुः ) सब मापक साधन भी इदको बराबरी नहीँ कर 
सकते, तथा इन्द्रके भावकी लघुता भी नहीं कर सकते ॥ ५॥ 

[ ९८८ ] ( यस्य द्यावाप्राथेवी न, न धन्व, न अन्तरिक्षं, न अद्रयः) जिस इन्द्रको द्यावापृषिवी, उदक, 
अन्तरिक्ष और पवत बराबरी नहीं कर सकते, उस ( सोमः अक्षाः ) इद्धके लिये सोमरस क्षरित होता है। ( यत्‌ अस्य 
मन्युः अधियमानः ) जिस समय शत्रुओंके ऊपर इसका क्रोध होता है, ( वीळु श्टणाति स्थिराणि रुजति) उस समय 
ह्‌ दृढतासे उनको नष्ट करता है और बलवानोंको- स्थिरोंको मी तोड डालता है ॥ ६॥ 
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ज॒घान॑ वृत्र स्वधितिर्वनेव रुरोज पुरो अरंृन्न सिन्धून्‌ । 


बिभेद गिरि नवमिन्न कुम्भामा गा इन्दरों अक्ृणुत स्वयुग्भिः ७ 
त्वं ह त्यहंणया इन्द्र धीरो $सिर्न पर्व वृजिना झुणासि । 

प्र ये मित्रस्य वरुणस्य धाम युजं न जनां मिमन्ति मित्रम्‌ < 
प्र ये मित्र प्राय॑मणं दुरेवाः प्र संगिरः प्र वरुण मिनर्न्ति । 

न्यमित्रेषु वधमिन्द्र तुग्रं वृषन्‌ वृर्षाणमरुषं शिशीहि ९, 
इन्द्रो दरव इन्द्र ईशे प॒थिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत्‌.पर्वतानाम्‌ । 

इनदरो वृधामिन्द्र इन्मेधिराणा- मिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्र॑ः १० [१५] 
प्राक्तुभ्य इन्द्रः प वृधो अहभ्यः प्रान्तरिक्षात्‌ प्र संमुद्रस्यं धासेः । 

प्र वात॑स्य प्रर्थसः प्र ज्मो अन्तात्‌ प्र सिन्धुभ्यो रिरिचे प्र क्षितिभ्य॑ः ११ 
प्र शोशुचत्या उषसो न केतु रंसिन्वा तें वर्ततामिन्द्र हेतिः । 

अश्मेव विध्य दवि आ सुजान स्तपिष्ठेन हेषसा द्रोघ॑मित्रान्‌ १२ 


[ ९८९ ] ( स्वधितिः बना इव बृत्रै जघान ) कुल्हाडी जिस प्रकार वनोंको काट गिराती हुँ, उसी प्रकार 
इद्रे वृत्र असुरका वध किया; (पुरः रुरोज्ञ ) शत्रुनगरीको ध्वस्त रिया; ( सिन्धून्‌ अरदत्‌ न ) नदियोंको बृष्टिजलसे 
प्रवाहित किया; ( गिरि नवे न कुम्भं बिभेद इत्‌ ) कच्चे घडेके समान मेघको भङ्ग किया; ( इन्द्रः स्वयुग्भिः गाः 
आ अकृणुत ) इऱ्द्रने सहायक मरुतोंके साथ जलको हमारे सम्मख किया- विपुल जल विया ॥ ७॥ 

[९९० ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( धीरः त्वं ह त्यत्‌ ऋज्ञयाः ) प्राज्ञ तू निइचयसे वह श्रेष्ठ धनोंका देनेवालर है । 
( असिः न पवे वृजिना शृणासि ) जंसे खडग गांठोंको काटता है, वेते ही तुम भक्तोंके दुःख नष्ट करता है। ( मित्रस्य 
वरुणस्य धाम युजं न मित्रं ) मित्र ओर बरुणके बन्धुके समान योग्य धारक कंका ( ये जनाः प्र मिनन्ति ) जो अज्ञ- 
जन नाश करते हैं, उनको भी तु नष्ट करता है॥ ८॥ 

[ ९९१ ] (ये दुः- एवाः मित्रं अर्यमणं ) जो दुष्ट लोग भित्र, अयमा, ( संगिरः वरुण प्र मिनन्ति ) स्वुश्य 
मदत ओर वरुणफो कष्ट वेते हैं, ( अमित्रेषु ) उन शत्रुओके लिये, हे ( वृषन्‌ इन्द्र ) काम पूरक इन्द्र ! तू ( तुन 
चूषाणं अरुषं वधं नि शिशीहि ) अपने अति वेगवान्‌, बलशाली, प्रदीप्त बज्त्रको तेज-तीक्ष्ण कर ॥ ९ ॥ 

[ ९९२ ] ( इन्द्रः दिवः इशे ) इन्द्र द्युलोकका स्वामी है । ( इन्द्रः पृथिव्याः अपां पर्वतानाम्‌ इत्‌) इ 
पृथिवी, जल और पर्वेतोका भौ स्वामी है । ( इन्द्रः वृधां मेधिराणां इत्‌ ) इन्द्र, वृद्ध ओर बुद्धिमानोंका सी स्वामी है । 

(इन्द्रः क्षेमे योगे हव्यः ) इन्द्रको प्राप्त वस्तुओंकी रक्षाके लिये नयी बस्तुएं पानेके लिये और स्तुति-प्रार्थना करनी 
चाहिये ॥ १०॥ 

[ ९९३ ] ( इन्द्र अक्तुभ्यः अहभ्यः अन्तरिक्षात्‌ समुद्रस्य धासेः ) इख रात्रि, बिन, अन्तरिक्ष, जलधारक 

समुद्रको धारण करनेवाले स्थान ( वातस्य प्रथसः ज्मः अन्तात्‌ सिन्धुभ्यः क्षितिभ्यः प्र रिरिचे ) वायुके विस्तृत 
_ स्थान, पूथिबीको सीमा, नदियां और मनुष्योंसे भी -इन सबोंसे भी महान्‌ है ॥ ११॥ 


मिजान्‌ विष्य ) अत्यंत तापकारी, भयंकर शब्द करनेवाले अरत्रसे मित्रब्रोही शत्रओंको नष्ट कर । ( दिबः आ सजानः 
_ अच्मा दव ) आकाशसे उत्पन्न होनेवालो बिजलीकी तरह त उन्हें नष्ट कर ॥ १२॥ 
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Er [९९४ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ते असिन्वा हेतिः ) तेरा भेदनरहित शत्रुहन करनेका अस्त्र, वज्ञ, ( शोशुचत्याः 
उषसः न केतुः प्रबतेताम्‌ ) ज्योतिसंयी उषाकी पताका किरणके समान शत्रुओंके ऊपर गिरे। ( तपिष्ठेन हेषसा द्रीधः 


सुझ्त ८९ ] 


Vinay Avasthi अआतेदका-छन्केश्रा NHepnations 


$ 
अन्वह मासा अन्विद्ना-न्यन्वोष॑धीरनु पर्वैतासः । क 
अन्विन्द्र रोदसी वावशाने अन्वापो अजिहत जाय॑मानम्‌ १३ 
कहिँ स्वित्‌ सा त इन्द्र चेत्यास॑-दघस्य यद्धिनढो रक्ष एपंत्‌। 
मित्रकुवो यच्छसने न गार्वः पृथिव्या आफुगम्रया जायन्ते १४ 
शन्नयन्तों अभि ये नस्ततस्रे महि व्राधन्त ओगणास इन्द्र । 
अन्धेनामिच्रास्तमसा सचन्तां सुज्योतिषो अक्तवस्तो अभि यु १५ (९९७) 
पुरूणि हि ता सव॑ना जनानां बरह्माणि मन्द॑न्‌ गृणतामूर्षीणाम्‌ । 
इमामाघोषन्नवसा सहूंतिं तिरो विश्वो अचैतो याह्यर्वाङ्‌ १६ 
एवा तें वयमिन्द्र भुतीनां विद्याम॑ सुमतीनां नवानाम्‌ । 
विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो विश्वामित्रा उत त॑ इन्द्र नूनम्‌ १७ 
शुनं हंवेम मघर्वानमिन्त्र मस्मिन्‌ भरें नृत॑मं वाज॑सातौ । 
शुण्वन्तंमु मूतये समत्सु प्नन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ १८ [१६] (१०००) 


९५ ] (जायमाने इन्द्रं मासाः अन, वना इत असे दास य ज 
ह नची न बक ज पे रा पक 
कार्ति यक्त आकाश और पथिी दोनों भी और उदक ये सब इन्द आ पली ठ त सात] 
होते हैं पि इन्द्रका अनसरण करते हैं-- तेजस्वी इन्द्रके भनगामी 

[ ९४६ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( ते सा अघश्य चेत्या कहिं स्वित्‌ असत्‌ ) तेरा वह प्रसिदध अस्त्र वा बाण जो 
तू पापी राक्षस पर फंकता है, बह कब प्रकट होगा? ( 'यत्‌ पषत्‌ रक्षः भिनद्‌ः ) जिससे तू यद्रके लिये आये राक्षसको 
नष्ट करता है। ( यत्‌ मित्रक्रुवः शसने गाचः न ) जिससे भित्रद्वेषो राक्षस हत्यास्यानमें प्शाओंक समान वे ( आपूक्‌ 
अम्नुया प्रथिव्याः शयन्ते ) भो मरकर इस पृथिवीके ऊपर पड़ें ? ॥ १४॥ कक 

[९९७ ] हे ( इन्द्र ) इख्न ! ( ये झात्रूयन्तः ओगणासः महि व्राधन्तः ) जो शत्रुता करनेवाले और अपने 
संघ बनाये हुए, बहुत पीडा पहुंचाते हुए, ( न अभि ततस्ते ) हमें सब ओरसे घिरकर हमारे ऊपर शस्त्र प्रहार करते हैं, 
वे ( अमित्राः अन्धेन तमसा सचन्ताम्‌ ) शत्रु गूढ अन्धकारमें गिरें और ( तान्‌ सुज्योतिपः अक्तवः अभि ष्युः ) 
उनको सुप्रक्राशित दित ओर रात्रि भी पराजित करें ॥ १५॥ 

[ ९९८ ] हे इन्द्र ! ( त्वा जनानां पुरूणि सवना हि ब्रह्माणि मन्दन्‌ ) तेरी मनुष्य अनेक उपासना-यज्ञादिसे 
ओर स्तोश्रोंसे स्तुति करते हैं, प्रसन्न करते हैं। ( ग्रणतां ऋषीणां इमां सहति आघोषन्‌ ) स्तुति करनेवाले ऋषियोके 
इस एक साथ मिलकर करने योग्य प्राथंनासे में भी स्तुति करता हूं। ( विश्वान्‌ अचेतः तिरः अवसा अर्ता ङ्‌ याहि ) 
अन्य स्तुति करनेवाले लोगोंकी उपेक्षा कर तू रक्षा करनेके लिये हमारे पासही ओवो ॥ १६॥ 

[ ९९९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( वयं ते एव भुञ्जतीनां विद्याम ) हम तेरी ही रक्षा करनेवाली कृपाओंको सदा 
प्राप्त करें । ( उत इन्द्र ते नवानां सुमतीनां वस्तोः अवसा गृणन्तः ) और हे इन्द्र ! तेरे नये ओर उत्तम अनुग्रह 
बारबार हमारी रक्षाके लिये हमें प्राप्त होवें, इसलिये हम प्राबना-स्तुति करते हैं। ( नूने विश्वामित्रा: विद्याप्त )निइच- 
यसे ही हुम विइवामित्र-पुत्र तेरी कृपासे अच्छे दिवस प्राप्त करें ॥ १७॥ ५ 

१००० ] ( अस्मिन्‌ भरे शुनं मघवानं शृण्वन्ते उग्रे) इस य॒द्धमें महान्‌ पवित्र, एश्वर्योंके स्वामी,' हमारी- 
भक्तोंकी प्रायंनायं सुननेवाले, उग्र ( खमत्जु वृत्राणि घन्ते धनानां संजितं इन्द्रं ) युद्धोंमें शत्रुओंको नाश करनेवाले 
ओर समस्त घनोंका बिजय करनेवाले पुरुषोत्तम इन्द्रको ( वाजसातो ऊतये हुवेम ) अन्नाप्तिके लिये और रक्षाके लिये 
हम बुजाते हें ॥ १८॥ 

२५ ( ध्छ.धु. घा, घः १०) 
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(९०) 
१६ नारायणः । पुरुषः! अचुष्डुप्‌, १६ त्रिष्डुप्‌ । 
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्ाक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भमिं विश्वतों वृत्वा 5त्यतिष्ठद्वशाङ्गलम्‌ १ 
छ [रि र्व ७. व्यम्‌ | जे 
पुरुष एवेदं सर्वै यद्धृत॑ यच्च॒ भव्यम्‌ । 


~ द्ञेन A हंति 
उताम्रंतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरो । ग्‌ 
~ ज्या | हे 
एतावानस्य महिमा ऽतो ज्यायौँश्च पूरुषः । 
प शव 


पादोऽस्य विश्वा भूतानि ज्िपादस्यामूर्त दवि 
त्रिपादूध्व उदैत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 
ततो विष्वड़ व्य॑क्रामत्‌ साशनानशने अभि 0] 
तस्माद्विराळजायत विराजो अधि पूरुषः ¦ - 


स.जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भामिमथों पुरः ५ [१५] 
०५ हविषां १०७ [| 

यत्‌ पुरुषेण ह देवा यज्ञमतन्वत । 

वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः दर 


[९० ] 

[ १००१ ] ( सहस्र-शीर्षा सहस्न-अक्ष' सहस्र-पात्‌ ) हजारों मस्तक जिसके हैं, हजारों आंखें जिसकी हैं, 
हजारों पांव जिसके हैं, ऐसा एक पुरुष-ईश्वर है, ( सः भूमि विश्वतः वृत्वा ) वह भूमिके चारों ओर घेरकर रह 
रहा है और ( दश-अंगुले अत्यतिष्ठत्‌ ) वस अंगुल रूप इस अल्प सृष्टिको ब्यापकर बाहर भी है ॥ १॥ 

[१००२ ] ( यदू भूतं यत्‌ च भव्यं ) जो भृतकालमें हुआ था और जो वर्तमानालमे है, तथा जो भविष्य 
कालमें होनेवाला है, ( इद्‌ खर्व पुरुष एव ) वह सब यह पुरष ही है। ( उत र्गतत्वस्य हेशानः ) और वह पुरुष 
अमरपनका- मोक्षका स्वामी है, ( यत्‌ अन्नेन अति रोहति ) जो अन्नसे बढता है ४ २॥ 

[ १००३ ] ( अस्य एतावान्‌ महिमा ) इस पुरुषका इतना विशाल महिमा है ( अतः उथायान्‌ पुरुष; ) इससे 
एक बडा ओर एक श्रेष्ठ पुरुष है। ( विश्वा भूतानि अस्य पादः ) सब भूतमात्र जो इस्त दिइबमें है वह सब इसके एक 

 चरणयत्‌ है। ( अस्य त्रिपात्‌ दिवि अस्तम्‌ ) इसके तोन चरण विव्यलोकमें अमृतरूप हैं ॥ ३ ७ 

a [ १००३ ] ( त्रिपाद्‌ पुरुषः उर्ध्वः उदैत्‌ ) जिपाव पुष ऊपर द्युलोकमें रहा है, ( अस्य पादः इष्ट पुनः 

_ अभवत्‌) इस पुरुषका एक भाग यहाँ इस विश्वके रूपमें पुनः पुनः उत्पन्न होता रहता है । ( ततः ख-अशन -अनशने 

विष्वङ्‌ अभि व्यक्रामत्‌ ) पश्चात्‌ उसने अन्न खानेवाले और अन्न न खानेवाले विइदको चारों ओरसे व्याप लिया ॥ ४॥ 
[ १००५ ] ( तस्मात्‌ विराट्‌ अजायत]) उस परमात्मासे बिराट पुरुष उत्पन्न हुआ । ( विराजः अघि पूरुषः ) 

 बिराटके ऊपर एक अधिष्ठाता पुरष हुआ । ( सः जातः अत्यरिच्यत ) वह उत्पन्न होनेपर विभकत होने लपा। 

(पश्चात्‌ भूमि अथो पुर. ) प्रथम भूमि आवि गोल हुए नंतर उसपरके शरीर हुए ॥ ५॥ 

| १००६ ] ( यत्‌ देवाः पुरुषेण हविषा यक्षं अतन्वत ) जब देयोंने विराट्‌ पुरषरूपी हृविने यज्ञ करना शुरू 

तब ( अस्य वसन्त! आज्यं आसीत्‌ ) वसंत ऋतु इस यज्ञमें घोका कार्य करता था, ( ग्रीष्मः दृष्मः शरत्‌ 

) ग्रोष्म ऋतु हंघत और शरद ऋतु हवि हुआ था ॥ ६॥ 
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| Vinay Avasthi जुग्बेबुका लुबोध भान 001 ( १९५ ) 
तं य॒ज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमंग्रतः । 

तेन॑ देवा अयजन्त साध्या ऋष॑यश्च ये ७ 

तस्माच्यज्ञात्‌ संवृतः संभृतं पृषदाज्यम्‌ । 

पञ्चन्‌ ताँश्चक्रे वायव्या नारण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये < 

तस्सांद्यज्ञात्‌ संर्वहुत ऋचः न्सामांनि जज्ञिरे । 

छन्दासि जज्ञिरे तस्मा द्यजुस्तस्माद्जायत ९, 

तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 

गावों ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अंजावंय॑ः १० [१८] (१०१०) 
यत्‌ पुरुष व्यदधुः कतिधा व्य॑कल्पयन्‌ । 

मुखं किमस्य की बाहु का ऊरू पादां उच्येते ११ 

जाह्मणोऽस्य मुर्खमासी_ द्वाह राजन्य; कृतः । 

ऊरू तद॑स्य॒ यङ्वैर्यः पर्धयां शुक्रो अंजायत [ १२ 

चन्द्रमा मन॑सो जात श्वक्षोः. सूयी अजायत । 

मुखादिन्त्रश्वाम्रिश्वे प्राणाद्वायुर॑जायत १३ 


[ १००७ ] ( ते अगतः ज्ञात यह्ञ पुरुष बहिषि प्रौक्षन्‌ ) उस प्रथम उत्पन्न हुए यजनीय विराट्‌ पुरुषको यतमे 
प्रोक्षण करके ( ये देवाः साध्याः ऋषयः च तेन अयजन्त ) जो देव साध्य और ऋषि थे, उन्होंने उस विराट पुरुष सेही 
यज्ञ चलाथा था ॥ ७॥ 

[ १००८ ] ( तस्मात्‌ सर्वहुतः यज्ञात्‌ ) उस सबंहुत यज्ञसे ( पृषद्‌ आज्यं संभृतं ) दहीके साथ मिला घो प्राप्त 
हुआ । ( तान्‌ वायव्यान्‌ आरण्यान्‌ पशून्‌ ) वागुसें उडनेषाले पक्षो तथा वाय॒ देवताके जंगरमें रहनेवाले उन पश॒ओंको 
(ये झाम्याः चक्के ) ग्राम्य पशु बनाये ॥ ८ ॥ 

[ १००९ ] ( तस्मात्‌ सवैहुतः यक्षात्‌ ) उस सर्वहुत यजसे ( ऋचः सामानि जशिरे ) ऋग्वेदके मंत्र तया 
सामगान बने ! ( तस्मात्‌ छन्दांसि जछिरे ) छन्द अर्थात्‌ अथववेवके मंत्र सी उसीसे उत्पन्न हुए ओर ( तस्मात्‌ यज्ञः 
अज्ञायत्‌ ) उसीसे यजुर्वेदके संत्र झी उत्पन्न हुए ॥ ९॥ 

. [१०१० ] ( तस्मात्‌ अश्वाः अजायन्स ) उस सर्वहुत यशसे घोडे हुए, । ये के च उभयादतः ) जो दोनों ओर 
वांतबाछे हैं । ( तस्मात्‌ गानः ह जशिरे ) उक्षीसे गौंवें उत्पन्न हुईं ओर ( तस्मात्‌ अजावयः जाताः ) उसोसे बकरियां 
और मेडिया उत्पन्न हो गयीं ॥ १०॥ 

[ १०११ ] ( यत्‌ पुरुषं व्यदधुः ) जिस पुरुषक्ता यहां वर्णन किया है उसको ( कति-धा व्यकरपयन्‌ ) कितने 
प्रकारसे कल्पना को गयो है ! ( अस्य मुखे किम्‌ ) इसका मुख बया है? ( बाहु को) दोनों बाहू कोन हैं? (को ऊरू 
पादौ उञ्येते ) इसकी जांथे कौनसी हैं और उसके पांव कौनसे हैं, ऐसा कहा जाता है ? ॥ ११॥ 

[ १०१२ ] ( अस्य मुखे ब्राह्मण: आसीत्‌ ) इस पुरुषका मुख ब्राह्मण-ज्ञानो हुआ है, ( बाहु राजन्यः कृतः ) 
इस पुरुषके आहु क्षत्रिय अर्थात्‌ श्र पुरुष हुए हैं। ( उरू अस्य तत्‌ यद्‌ वैश्यः ) इसकी जाघ वे हैं जो वश्य हैं ओर 
( पद्भ्यां शूद्रः अज्ञायत ) पार्षोके स्थानमें शूब्र हुआ है॥ १२॥ 

[ १०१३ ] ( मनसः चन्द्रमा जातः ) परमाश्माके मनसे चन्द्रमा हुआ है, ( चक्षोः सूयः अज्ञायत ) परमात्माको 
आंल्षोंसे सूयं हुआ है, ( मुखाल्‌ इन्द्रः च अझ; च ) मुखसे इन्द्र ओर अग्नि हुए, भोर ( प्राणात्‌ वायुः अज्ञायत ) ` 
प्राणसे बायु हुआ ॥ १३॥ 
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(१९६) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ घंडल १० 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


नाभ्यां आसीद्न्तरिक्षे शीष्णों द्यौः सम॑वर्तत । 


पद्भयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌ तथां लोकाँ अकल्पयन्‌ १४ 
सप्तास्यासन्‌ परिधय श्मिः सप्त समिधः कृताः । 
देवा यद्यज्ञं त॑न्वाना अबंभनन्‌ पुरुष पशुम्‌ १५ 
य॒ज्ञेन॑ य॒ज्ञम॑यजन्त देवा स्तानि धमोणि प्रथमान्यासन्‌ ! 
ते ह नाकँ महिमानः सचन्त॒ यत्र परै साध्याः सन्ति देवाः १६. [१९] 
(९१) [ अष्टमोऽनुवाकः ॥८॥ सू 


१५ अरुणो बैतहव्यः | अग्निः । जगती, १५ शिष्डुप्‌। 


सं जांगृवद्भिजेर॑माण इध्यते दमे दमूना इषयन्निळस्पदे । 


विश्व॑स्य होता हविषो वरेण्यो विभुर्विभायां सुषखा सखीयते १ 
स दृ्शतभीरतिथिगहेगहि वनेवने शिश्रिये तक्ववीरिव । 
जनंजनं जन्यो नाति मन्यते विश आ क्षेति विश्योई विशेविशम्‌ र २ 


[ १०१४ | (नाभ्याः अन्तरिक्षं आसोत्‌ ) नाबोसे अन्तरिक्ष हुआ है, ( शीषष्णः द्योः खप्रवतेत ) सिरसे 
ह्युलोक हुआ है, ( पदभ्यां भूमिः ) पाबोसे भूमि हुई, ( श्रोत्रात्‌ दिशः ) कानोंसे विशाएं हुईं, (तथा लोकान्‌ 
अकल्पयन्‌ ) इस तरह अन्य लोकोंको कल्पना करनो योग्य है ॥ १४ ॥ 


[ १०१५ ] ( अस्य सप्त परिधयः आन्‌ ) इस यज्ञको सात परिधि थीं और ( त्रिः सप्त समिधः कताः ) 
तोन गुणा सात अर्थात्‌ इक्कोस समिधायें थों। ( देवाः यत्‌ यज्ञं तन्वानाः ) देव जिस यज्ञको फेला रहे थे, ( पुरुषं पशु 
अबश्नन्‌ ) उसमें इस पुरुषरूपी पशको बाधते थे ॥ १५॥ 


[ १०१६ ] ( देवाः यशेन यज्ञं अयजन्त ) देबोंने इस यज्ञपुरषके साधनसे जो यज्ञका कार्य करता प्रारघ किया, 
( तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्‌ ) वे प्रारंभके धमंश्रेष्ठ थे । ऐसा यज्ञधर्मका अ'्चरण करनेवाले धार्मिक लोग (यत्र 


पूर्वे साध्याः देवाः सन्ति ) जहां पूर्व समयके साधनसंपन्न यज्ञ करनेवाले लोग रहते थे ( ते ह महिमानः नाकं सचन्त ) 
बे ही महात्मा लोग निशचयसे उसी सुखपूर्ण स्थानमें जाकर रहने लगे ॥ १६॥ 


[९१] 
ड [ १०१७ ] हे भग्नि ! ( जागवद्धिः जरमाणः दमे दमूनाः इवः पदे इषयन्‌ ) ज्ञानवान्‌ पुरुषोंद्वारा स्तोत्रोंसे 
Rl, स्तवित, उदार-दानश्ील मनवाला अग्नि उत्तर वेदीपर बंठकर अन्नकी इच्छा करता हुआ, ( विश्वस्य हविषः होता ) 


समस्त हृविके प्रहण करनेवाला-भोक्ता, ( वरेण्यः विभुः विभावा सुषखा सखीयते ) श्रेष्ठ, व्यापक, दीप्तिमान्‌ 
भोर उत्तम मित्र हे; बह मित्रताकी इच्छा करता हुआ प्रज्बलित होता है॥ १॥ 


EE. [१०१८] दशंतश्चीः अतिथिः सः गृहे ग्रहे बने बने शिश्रिये ) दर्शनोय-सुशोभित और अतिथितुल्य पूजनीय 
हि र प्रत्येक गृह ओर समस्त बनोंमें रहता है । ( जन्यः जनंजनं तक्रवीः इव न अति मन्यते ) जनहितँषी अग्नि 


प्रत्येक प्राणीमें व्याप्त होकर किसीको भी उपेक्षा नहीं करता \ : ! विशं विशं आ घ 
हितकारी होकर प्रत्येक सनुष्यमें निवास करता है f २॥ है । ( विश्यः निशः विशं विशं आ क्षेति ) वह प्रजाओंका 
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सुक्त ९१ ] Vinay Avast ऽन्त संकषोय"भ ३१४०७ 
सुदक्षो कैः करतुनासि सुक्कतु- र्ने कविः काव्येनासि विश्ववित्‌ । 
वुवा क्षयसि त्वमेक इद्‌ द्यावां च यानि प्रथिवी च पुष्यतः ३ 
प्रजानन्नग्ने तव॒ योनिमुत्विय- मिळायास्प॒दे घुतर्वन्तमासंदः । 

आ तें चिकित्र उषसांमिवेतंयो ऽरेपसः सूर्यस्येव रश्मय: ४ 
तव भ्रियों वर्ष्यस्येव विद्युत॑-श्रित्राश्रिकित्र उषसां न केतवः । 
यदोष॑धीरभिसृष्टो वनानि च परि स्वयं चिनुषे अन्नमास्ये 


(२०७) 


०८ 


[२०] 
तमोषधी [धीर्दघिरे 0 Ae पो अग्नि [| ॥ 

तमोषधीर्दधिरे गर्भमावियं तमापों अग्निं जनयन्त मातर: ने 

तमित्‌ समान वनिनश्च वीरुधो ऽन्तर्वतीश्च सुवते च विश्वहा ६ 
वातोपधूत इषितो वशाँ अनु तषु यदन्ना वेविंषद्वितिष्ठसे । 

आ तें यतन्ते रथ्योई यथा पृथक्‌ शरधाँस्यग्ने अजराणि धक्ष॑तः ७ 
मेधाकारं विद्थस्य प्रसारन मिं होतारं परिभूत॑म॑ मतिम्‌ । 

~ [| ~ ~~ ~ & दु 2. 
तमिदर्भ हविष्या संमानमित्‌ तमिन्महे वणते नान्यं त्वत्‌ ८ 


(१०२३) 


[ १०१९ | हे ( अग्ने ) अग्नि ! तू ( दशै; सुदक्षः अलि ) सब बलोंसे उत्तम बलशाली है । तु ( ऋतुना 
सुक्रतुः काव्येन कविः असि ) कमं सामथ्यंसे उत्तम-शोभन कर्मा और बुद्धिमान्‌ कमंसे क्रान्तदर्शी विद्वान है। तू 
( विश्ववित्‌ वसूनां वसुः ) सर्वत्र और ऐश्वर्योंका स्थापक है । ( द्याचा च पृथिवी च यानि पुष्यतः ) द्याव! प॒थिवी 
जिन धनोंका संवर्धन करते हैं, उन सबका ( त्यै एकः इत्‌ क्षयसि ) तू ही अकेला अद्वितीय स्वामी है ॥ ३॥ | 

[ १०२० ] हे ( अद्ने ) अग्नि ! ( तव ऋत्वियं घृतवन्तं योनि इळायाः पदे प्रजानन्‌ आसदः ) तेरा ऋतु 
अनुसार यथासमय घृतयुक्त भूमिके उत्तर वेदीपर रक्षित निवासस्थानको जानकर तू वहां बंठता है। ( ते रइमयः उषसां 
इ पतयः ) तेरी ज्वालाएं उष:कालको कान्तिके समान विमल और ( सूर्यस्प अरेपसः रइमयः आ चिकित्रे ) सूर्यकी 
किरणोंके समात निर्दोष वेखी जाती हैं ॥ ४॥ 

[ १०२१ ] हे अग्नि ! ( तव श्रियः चित्राः चिकित्रे ) तेरी ज्वालाएं-शिखाएं विचित्र दिखाई देतों हैं । ( वर्ष्यस्य 
इच विद्युतः उषसां न केतवः ) वे जलवर्षक विद्युत्से थकत मेधको चमरुती शोभा अथवा उषाकाल को आगमन सूचिका 
आभाओके समान देखी जातो हैं। ( यत्‌ ओषधी: वनानि च अभिसृएः ) उस समय तु घास आदि ओषधियां और 
बनको खोजते हुए- जलते हुए ( स्वयं आस्ये अन्नं परि चिजुषे ) स्वयं ही मुखमे अन्नको प्राप्त कर लेता है ॥ ५॥ 

[ १०२२ ] ( ऋत्वियं गर्भे ते ओषधीः दधिरे ) ओषधियां ऋतुके अनुसार अग्निको गर्भ स्वरूप धारण करती 
हैं; ( ते अभि मातरः आपः जनयन्त ) तेज धारण करनेवाली माताके समान जल उसही अग्निको उत्पन्न करता है। 
( बनिनः समानं ते इत्‌ ) वनस्पतियां गर्भवती होकर उसकोही उत्पन्न करतो हैं। और उसहो अग्निको ( अन्तवतीः 
वीरुधः च विश्वहा सुवते ) गर्भवती ओषधियां सवंदा उत्पन्न करती हैं ॥ ६॥ 

[ १०२३ ] हे ( अञ्ने ) अग्नि ! ( यत्‌ वात-उपधूतः वशान्‌ अनु तषु इषितः ) जन तू वाये द्वारा कंपित 
होफर बनस्पतियोंके प्रति शी घ्रही संचालित होता है, और ( अन्ना वेविषत्‌ वितिष्ठसे ) अन्नोंके समान खाद्य पदार्थोको 
व्याप्त करके प्राप्त करता है, तब ( ते धक्षतः अजराणि शर्धासि ) तेरी काष्ठोंको जलानेवाली प्रबल और अक्षय 
शिखायें ( यथा रथ्यः पृथक्‌ आ यतन्ते ) रथारूढ योद्ाके समान पृथक्‌ पृथक्‌ होकर बलका प्रकाश करती हैं ॥ ७॥ 

“| १०२४ ] ( मेधाकारं विदथस्य प्रसाघनं होतारं ) उत्तमबुद्धिके देनेवाले, यज्ञके सिद्धिदाता, देवोंको बुलानेवाले 
( परिभूतमं मति अदि ) परंतप ओर ज्ञानी अग्निको हम वरण करते हैं। ( त इत्‌ अभे हविषि समानं इत्‌ आ 
बणते ) उसकोही अल्प हृबि प्रदान किया जाय तो भी सबके प्रति समात भाववाले अरिनकोही ऋत्विज प्राथना करते हैं। 
( महि त इत्‌ बृणते ) महान्‌ हवि अर्पण किया जाय तो भौ उसकोही बुलाते हैँ, प्राथना करते हैं। ( त्वत्‌ अन्यं न ) 
अभ्यको ये नहीं बरते हैं॥ ८॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


( १९८ ) Vinay A139? 'पुष्तेघे/्मांष्यिऽं Donations | संश्ल १० 


त्वामिदत्र॑ वृणते त्वायवो होतारमञ्ने विदथेषु वेधसः । 


यहेंवयन्तो दृति प्रयांसि ते हविष्मन्तो मनवो वुक्तर्बहिषः ९ 

तवाग्ने होत्रं तव॑ पोत्रमृत्वियं तव॑ नेष्ट्रं तमग्निहतायत; । 

तव॑ प्रज्ञास्र त्वमंध्वरीयासे बरह्मा चासिं गृहपतिश्च नो दमे १० [२१] 
यस्तुभ्य॑मग्ने अमृताय मत्यः समिधा दाशंदुत वा हविष्कृति । 

तस्य॒ होतां अवसि यासि दूत्य} मुपं बूषे यज॑स्यध्वरीयसिं ११ 

इमा अस्मे म॒तयो वाचो अस्मद ऋचो गिर; सुष्टुतयः समंग्मत । 

वसूयवो वसंवे जातवेंद्से वृद्धासु चिद्वर्घनो यासं चाकनत्‌ १२ 

इम प्रत्नाय. सुप्दुतिं नवीयसीं वोचेयमस्मा उश॒ते शुणोतुं नः । 

भूया अन्तरा हृद्यस्य निस्पुशें जायेव पत्य॑ उशती सुवासाः १३ 


[ १०२५ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! ( होतारं त्वां इत्‌ त्वायवः वेधसः अत्र विदथेषु बुणते ) देवोंको बुलानेबाले 
तु्कोही तेरी कामना करनेवाले कर्मकर्ता तेरे भक्त यहां यज्ञोंमें वरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ( यलू देवथम्तः 
्क्तबर्हिषः हविष्मन्तः मनवः ) जब सवंसुखदाता देवकी कामना करनेवाले, कुशाओंका छेदन करके और अन्तादि 
हृविसे सम्पन्न ऋस्विज लोग (ते प्रयांसि दधति ) तेरे लियेही हविओंको धारण करते हैं ॥ ९॥ 


[ १०२६ |] हे ( अग्ने ) अगिन ! ( तव होत्रं तव ऋत्विय पोत्रं तव नेष ) तेरा होता का कर्ष, तेरा ऋतुके 
अनुकूल होनेवाला पोताका कार्य, तेरा नेष्टा का कार्य और ( ऋतायतः त्वम्‌ अञ्चित्‌ ) यज्ञ करनेवालेक्का तु ही अग्निध्न 
है । ( तव प्रशास्रे त्यै अध्वरीयसि ) तेरा ही प्रशस्ताका काम हे और तु ही अध्वर्युका कार्य करता है। ( ब्रह्मा च 
असि नः दमे गृहपतिः ) तू ही ब्रह्मा है और हमारे घरमें गृहपति यजमान भी तू ही है ॥ १० ॥ 


[ १०२७ | हे ( अग्ने ) अग्नि ! ( अमृताय तुभ्यं यः मत्यः समिधा दाशत्‌ ) अमर तुझको जो मनुष्य समिधा 
देता है, ( उत वा हविः कृति ) और, अथवा हृबि अर्पण करता है, ( तम्य होता भवसि ) उसका तु होता होता है । 
( दूत्यं यासि ) उसके लिये तू देवोंके पास दूत कार्य करता है। ( उप ब्रूषे ) ब्रह्माके समान तू उपदेश फरता है । 
( यजसि अध्वरीयासे ) यजमान होकर हवि प्रदान करता है और उसके यज्ञमें अध्वर्युका कार्य करता है ॥ ११॥ 


[ १०२८ ] ( जातवेदसे वसवे अस्मै मतयः इमाः वाचः वसूयवः ) सर्वज्ञ-ज्ञानी, एइवर्यं सपञ्न सं रक्षक 
क्षर्तिके लिये पूजनीय-मननीय ये स्तोत्र धतेइवर्यकी कामना करनेवाले हमसे कहे जाकर ( आ समग्मत ) उसे एकं साथ' 
प्राप्त होते हैं- उस अग्निको प्रसन्न करते हैं। ( सुष्टुतयः ऋचः गिरः यासु वृद्धासु चित्‌ बधैनः चाकनत्‌ ) उत्तम 
स्तुतिय॒क्त ये ऋचाएं और वेद वाक्य श्रीवृद्धि करनेवाले अग्निको वधित करते हैं और वह स्तोताओंकी इच्छा करता है॥१२॥ 


| १०२९ ] (परत्नाय उशते अस्मे इमां नवीयसी सुष्टुतिं वोचेयम्‌ ) में प्राचीन, सतोत्रके अभिलाषी इस अग्निके 
लिये इस अति उत्तम नवीन ओर सुंदर स्तुतिको कहता हूं । वह ( नः शृणोतु ) हमारी स्तुति-प्रार्थना सुने । ( अस्य दि 
अन्तरा निस्पृशे भूयाः ) इसके हूदयमें भीतर हो खूब स्पर्श करने तक पहुंचनेवाला हो जाऊं- इसके मनको प्रसम्न क;रने- 
बाला होऊ । जसे ( पत्ये खुबासा: जाया इव उशाति ) प्रणयवश स्त्री पतिके लिये उत्तम शोभन वस्त्र पहनकर उसके 
[दृद देशमें अपनेको मिलाती है ॥ १३ ॥ 
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बा श्याल चष [| ० Se 
यास्मन्चस्वास ऋषभास उक्षणो व॒शा मेषा अवसृष्टास आहुताः । 
कीलालपे सोमपुष्ठाय वेधसे हुदा म॒तिं ज॑नये चार्रमग्नयें १४ 


अहाव्यः्ने हविरास्यै ते सुचींव घृतं चम्वीव सोम; । 
~ ४०५ Lol] क 


वाजसान रायमस्मे सुवीर प्रशस्तं घेहि यासं बुहन्त॑सू १५ [२२] (१०३१) 


(९२) 
१५ शार्यातो मानवः । विदवे देवाः । जगती । 


I ie स्श्यू a [at विश्ञाँ __ AISA 
य॒ज्ञस्य वो श्थ्यं चिश्पातिं विशां होतारमक्तोरतिथिं विभाव॑सुम्‌ । 


शोचञ्छुष्कासु हरिणीषु जभुरद्‌ वर्षा केतुर्यजतो द्यामंशायत १ 
इममं्जस्पामुभयें अक्कण्वत धर्मार्णमग्निं विदृथ॑स्य साध॑नम्‌ । 
अदलुं न यह्वमुषसः पुरोहितं तन्नूनपांतसरुषस्यं निंसते २ 


बर्ळस्य नीथा वि प॒णेश्च॑ मन्महे वया अस्य प्रहुंता आसुरत्तवे । 


_ ha] [aN | २५. A 
. युदा घोरासो अम्रृतत्वमाशता” दिज्जनस्य देव्यस्य चकिरनू ३ 


[ १०३० ] ( यस्मिन्‌ उक्षणः अश्वासः ऋषभासः वशाः मेषाः अवसृष्रासः ) जिस अग्निके लिये समर्थ 
अइव, पुष्ट बेल, गोएं और घेडे बकरे, आदि खुले छोडे जाते हैं और अश्वमेध यज्ञमें आहुत होते हैं; उस ( कीलालपे 
सोमपृष्ठाय वेधसे अझये हृदा चारं मतिं जनये ) सौत्रामणी यागमें आदरपूर्वक अर्ध्ये जलका पान करनेवाले वा 
कीलाल नाम उदकके पालक और सोम यज्ञानुष्ठाता मतिमान्‌ अग्तिके लिये हृदयसे में कल्पाणमपी स्तुति करता हूं ॥१४॥ 

[ १०३१ ] हे ( अने ) अग्नि ! ( खुचि छृतं इब चम्वि इव सोमः ) जसे खुकमें घो रखा जाता है ओर जसे 
चमसमें सोम रस रखा जाता है, बसे ही ( ते आस्ये हविः अहावि ) तेरे मुखमें हवि, पुरोडाश आदिका सतत हुवन 
किया जाता है । तू ( वाजसनिं सुवीरं प्रशस्तं यशसं बृहन्तं रायि अस्मे धेहि) अन्न देनेवाला, उत्तम पुत्र युक्त, 
सुवर्णादिसे पूर्ण, कीतिमान्‌, महान्‌ और रमणीय एश्वर्य हमें प्रदान कर ॥ १५ ॥ 


[९२ ] 

[ १०३२ ] हे देवो ! ( बः यज्ञस्य रथ्यं विइपति विशां बा ) तुम यज्ञके मुख्य-प्रभु, प्रजाओंके पालक, 
देवोंके होता, ( अक्तोः अतिथि विभावसुं ) रात्रीके अतिथि और निको सि अग्निकी सेवा करो । 
( शुष्काखु शोचन्‌ हविणीषु जभुँरत्‌ ) सूखी लक़डिग्रोंको जलानेवाले और हरे ओषधियोंको भक्षण करनेवाले ( चूषा 
केतुः यजतः द्यां अशायत ) सब सुखोंका वंक, ज्ञानवान्‌ और यजनोय अग्नि महान्‌ आकाशमे भी व्यापक है॥ १॥ 


[ १०३३ ] ( उभये अञ्जस्पां धर्माणं इमं अझ) देवों और मनुष्योंने सवतोपरि रक्षक ओर जगत्के घारक 
इस अरिनको ( विदथस्य साधन अङण्वत ) यज्ञका St किया। ( अरुषस्य तनुनपार्त यह्वं आए ) वह 
तेजोमय वायुके पुत्र और महान्‌ पुरोहित है। ( उषसः अकतं न निंसते ) उषाएं उसको सूर्यके समान रह हद ॥| 

| विपणेः नीः न्महे तियोग्य अग्निके संबंधी हमारा ज्ञान सदा सत्य ही हो, एसी हम 
किक । ॥ लि य त a ) इस अग्निके लिये प्रदान की गई हमारी ह 
भक्षण करे, ऐसी हम इच्छा करते हैं । ( यदा घोराखः अमृतत्वं आशत ) जज oe प्रबल हल 2 ल 
होगी, ( आत्‌ इत्‌ दैव्यस्य जनश्य चर्किरन्‌) अनन्तर ही अग्निके लिये हस आहुतियाँ प्रदान कर \ | 
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ऋतस्य हि प्रसितिर्दौरुरु व्यचो नमों मह्य/ रमतिः पनायसो । 


नदर मित्रो वरुणः सं चिकित्रिरे ऽथो भगः सविता पूतदक्षसः ४ 
प्र रुद्रेण ययिना यन्ति सिन्ध॑व स्तिरो महीमरमतिं दधन्विरे । 

येभिः परिंज्मा परियन्नुरु ज्यो वि रोरुवज्जठरे विश्वमुक्षते ५ [२३] (१०३६) 
कराणा रुद्रा मरुतों विश्वक्ुंष्टयों दिवः शयेनासो असुरस्य नीब्ठ्य; । 
तेभिश्चष्टे वरुणो मित्रो अर्थमे_ न्द्रं देवेभिरवशेभिरवंशः ह्‌ 
इन्द्रे भुजे शशमानासं आशत॒ सूरो हशीके वृषणश्च पास्ये । 

प्र ये न्व॑स्याहंणां ततक्षिरे युजं वज्रं नुधद्नेघु कारवः ७ 
सूरश्चिदा हरितों अस्य रीरम- दिन्द्रादा कश्चिद्धयते तवीयसः । 

भीमस्य वृष्णो जठरांदभिश्वसों दिवेदिवे सहरिः स्तन्नबाधितः ट 
स्तोमं वो अद्य रुद्राय शिक्कसे क्षयद्वीराय नमंसा दिदिष्टन । 

येभिः शिवः स्वव्रौ एवयावंभि वः सिषक्ति स्वय॑शा निकामभिः ९ 


| 


[ १०२५ | ( प्रसितिः धौः उरुव्यचः पनीयसी अरमतिः मही ) विस्तृत थुलोक, विस्तीर्णं अन्तरिक्ष, अव्यत 
स्तुष्य ओर अनन्त पृथिवी, ( ऋतस्य नमः ) यज्ञीय अग्निको नमस्कार करते हैं। ( अथो इन्द्र: मित्रः वरुणः भगः 
का पूतदक्षसः सं चिकित्रिरे ) ओर इन्द्र, मित्र, बरुण, भग, सविता आदि पवित्र बलवाले देव उसही का सम्मान 
क ॥ *॥ 

[ १०३६ | ( सिन्धवः ययिना रुद्रेण प्र यन्ति ) नदियां वेगशाली भरुतोंको सहायता पाकर बेगसे बहतो हैं, 
( अरमति महीं तिरः दधन्विरे ) और असोम भूमिको आच्छादित करती हैं । ( परिज्मा परियन्‌ येभिः उरु ज्जः ) 
सबंत्र विचरण Ne इन्द्र चारों ओर जाकर मरतोंकी सहायतासे बहुत वेगसे दौडता है । और ( जठरे रोरुवत्‌ 
विश्व उक्षते ) अन्तरिक्षमें विविध गर्जना करके सब जगत्‌ पर जल बरसाता है॥ ५॥ 

[ इ ] ( असुरस्य नीळयः दिवः इयेनासः विश्वकृष्टयः रुद्राः ) मेघक्के आश्रय, अन्तरिक्षके इयेन पक्षी 
और सत्र मनुष्योमे ब्याप्त ये रुद्र पुत्र ( मर्तः क्राणाः ) मरुत्‌ अपना कार्य करते हैं । ( तेभिः अवैशेभिः देवेभिः अर्वशः 
इन्द्रः वरुणः मित्रः अयैमा च चष्टे ) उन वेगवान्‌ मरत्‌ देवोंके साथ अइवारोही इन्द्र, वर्ण, मित्र ओर अर्यमा समस्त 
बातोंको देखते हें ॥ ६ ॥ 

[ १०३८ ] ( राशमानाखः इन्द्रे भुजे आशत ) स्वुतिकर्ता लोग इन्द्रसे पालन ओर रक्षाको प्राप्त करते हैं, 
0 हशीके त्रुषणः पोस्यम्‌ ) सुर्यसे दृष्टिसामर्थ्यं और वर्षक इन्द्रसे पोरुष और बल पाते हैं। (ये कारवः अस्थ 

1 जु प्र ततक्षिरे ) और जो स्तोता इस इन्द्रकी नित्य प॒जा-स्तति करते ) वे ( न्रषद न ) यज्ञमें 

। इन्त्रके बज्त्रको सहायक रूपसे प्राप्त करते हैं॥ ७॥ Ws हें बे( नेषु BR 

he है [ १०३९ ] ( सूरः चित्‌ अस्य हरितः आ रीरमत्‌ ) सूर्य भी इस इन्द्रको आज्ञाका पालन करनेके लिये अझवोंको 

६ | 25 है और वेगसे चलाता है । ( तवीयसः इन्द्रात्‌ कः चित्‌ भयते ) बलवान्‌ इन्द्रसे सभी कोई डरता है। 

(ज्रष्णः लय दिये दिवे अभिश्वसः ) कामताओके वर्षक, सर्व भयंकर परमात्माके प्रतिदिन इवासोच्छवास लेनेवाले 

E  ( जउरात्‌ सहुरिः अवात; स्तन, ) उदरस्थानीय अन्तरिक्षसे अप्रतिबंध मेघगर्जना प्रकट होती रहती है॥ ८॥ 
उड Be a प॒वयावभिः स्ववान्‌ स्वयशाः दिवः दिवः सिषक्ति ) जिन अश्वारूढ और उत्साही 
मे हि एता १० ce स्वयं अपने सामथ्यंसे यशस्वी, सुखकर परमेश्वर द्युलोकसे अपने भकतोंकी 

क की एण करता है, हे ऋत्बिको ! तुम ( अद्य निकामभिः क्षयद्वीराय शिक्कखे ) आज इस यागमें निष्काम 


` सर्तोके साथ रहुनेवाले बीर शत्रओंके ह ३ 
| शके हन्ता, शक्तिशाली ( रुद्राय स्तो 
स्कार करके रतोत्र अपित करो ॥ ९॥ ( रुद्राय नमसा स्तोमं दिदिष्टन ) रव्रको अन्न प्रदान तथा 
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ब्त ९२ बरेढक 
0 ५ ] Vinay Avasthi उति Nronations ( २०१ ) 


~ ~ ॥ La 0०१ AIC 
ते हिं प्रजाया अभरन्त वि श्रवो बहस्पातिर्वपभः सोम॑जामयः । 
। ९५ Se Le 1 स्‌ भय 0 
यज्ञेरथर्वा प्रथमो वि धारय- देवा दस्लैर्भगव: सं चिकित्रिरे 
य॒ थ्‌ धारय देवा दृक्षैभगवः सं चिंकित्रिरे १० [२४] 


१20 


७ | ~~ [a ७ कप 
ते हि द्यावापृथिवी भूरिरेतसा नराशंसश्चतुरङ्गो यमोऽदितिः । 


देवस्त्वष्टा द्रविणोदा ऋभुक्षणः प्र रोंदुसी मरुतो वि्ष्णुरहरे ११ 
उत स्य न॑ उशिजामुर्विया कवि-रहिं: शृणोतु बुध्यो३ हवीमनि । 
सूयोमासा विचर॑न्ता दिविक्षिता धिया शंमीनहुषी अस्य बोधतम्‌ १२ 
प्र नं; पूषा चरथं विश्वदेंव्यों ऽपां नपांदवतु वायुरिष्टये । 

आत्मानं वस्यो अभि वातमर्चत तदश्विना सुहवा याम॑नि श्रुतम्‌ १३ 
विशामासामभयानामधिक्षितँ गीर्भिरु स्वयंशसं गुणीमसि । 
आामिर्विश्वामिरदितिमनर्वण- मकतोर्युवांनं नृमणा अधा पातिम्‌ १४ 


[ ८१७४ १|(हि ज्ुषभः त्रृहस्पतिः सोमजासयः ते ) जिस कारण कामनाओंके वर्षक बृहस्पति और सोमा- 
भलाषी अन्य सब देव ( प्रज्ञायाः श्रवः वि अभरन्त ) संतति उत्पन्न करनेके लिये हमें अन्न प्रदान करके पुष्ट करते हैं; 
उसहीके लिये ( प्रथमः अथर्वा यज्गैः वि धारयत्‌ ) सबसे प्रथम अथर्वा ऋषि नाना यज्ञोसे देवोंको प्रसन्न करे । ( दक्षः 
देवाः भ्रगवः खं चिकित्रिरे ) और बलों- उत्साहोंसे युक्त समस्त देव ओर प्रगुकुलोत्पन्न ऋषि यज्ञमें सेवित होदे ॥१ ० 

[१०४२ | ( भूरिरेतसा द्यावापृथिवी यमः अदितिः त्वष्टा देवः ) बहुत वृष्टि वर्षक द्यावाप॒थिवी, यम, अदिति, 
हानशोल त्वष्टा, ( द्रविणोदाः ऋभुक्षणः रोदसी मरूतः विष्णुः ) धनका देनेवाला अगिन, ऋभु, रुदरपत्नी, मरुत्‌ वीर 
ओर विष्णू, ये सब देव ( चतुरङ्गः नराशंसः प्र अहिरे) चार अरित स्थापित नराशंस यज्ञमें स्तोत्रोसे पूजित 
होते हैं ॥ ११॥ 

[ १०४३ ] ( उत उशिज़ां नः उर्विया स्यः कविः अहिः बुध्न्यः ( वीमनि शुणोतु ) मर उत्तम कामनावाले 
हमारी बहुत सुंदर स्तुतिको वह अन्तरिक्ष स्थित बुद्धिमान्‌, तेजस्वी अहिबुध्स्य अगिनि यज्ञमें सुने । ( दिविक्षिता विचरन्ता 
सूर्यामासा घिया अस्य बोधतम्‌ ) आक्षाशमें निवास करते हुए विचरण करनेवाले सूर्य और चन्द्र बृद्िपूर्वक यही हमारा 
जाने ओर ( शामी-नहुषी ) द्यावापृथिबी भो जानें ॥ १२॥ 

[ १०४४ ] ( पूषा नः चरथं प्र अबतु ) पूषादेव हमारे जंगम-चर धनको रक्षा करे। ( विश्वदेव्यः अपां 
नपात्‌ वायुः इष्टये ) समस्त देबोंके [हितेषो, जलोंके वंशज ओर वायु यज्ञकर्मके लिये हमारी रक्षा करे। ( आत्मानं 
वातं वस्यः ) आत्म स्वरूप वायुक्री अन्न-धनके लिये स्तुति करो । हे ( सुहवा आश्विना ) स्तुत्य अह्नो ! ( यामनि 
तत्‌ श्रुतम्‌ ) तुम यागके गमन मागंमें वह स्तोत्र सुनो ॥ १३ ॥ 

[ १०४५ ] ( आसां अभयानां विशां अधिक्षितं स्वयशसं ) इत निर्भय प्रजाओंके अन्तःकरणमें निवास करने- 
बाले, अपने पराक्रम-बलसे यशस्वो अग्निकी ( गीर्भिः ग्रणीमसि ) हम स्तुति करते हैं। ( अनर्वणं अदिति विश्वाभिः 
झाभिः) स्वतंत्र-स्थिर देवमाता अदितिकी सब पटिनयोंके साथ हम स्तुति करते हैं। ( अक्तोः युवान ) रात्रिपति चन्द्रमाको 
हम स्तुति करते हैं। ( नुमणाः अध पतिम्‌ ) सब मनष्यरोंपर अनप्रह करनेवाके आदित्यको ओर सब जगत्के पालक 


इन्द्रकी झी हम स्तुति करते हैं ॥ १४॥ 
२६ ( ऋः सुः भा, मं. १० ) 
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( २०२ ) Vinay Avasthi अक eReNrTrasTNgnations [ संल १० 


त्तः ~ 1 ° 
रेभदत्र जनुषा एवो अङ्गिरा ग्रावाण ऊर्ध्वां अभि चक्षरध्वरम्‌ । 
et —9— AN ०. 9 ALIA Cl to f 
येभिविहाया अन॑वद्विचक्षणः पार्थः सुमेकं स्वाधेतिरवनन्वति १५ [२५] (१०४६) 


र ३ अ ३ पर प्नि कि ५ 
१५ तान्वः पार्थ्यः । विश्वे देवा; । मस्तारपाक्तिः; २, ३, १३ अङुष्डुप्‌; ९ अक्षर; पाक्तः, 
११ न्यङ्कुसारिणी, १५ पुरश्तादूबहती । 


ef ~ ~ | | 91 ८ » 
महिं द्यावापृथिवी भूतमुर्वी नारी यह्वी न रोदसी सद नः । 
Le ८ डापणि LoS! 
तेभिः पातं सह्यस एभिमेः पातं जूर्पाण । म १ 
Ce खदीण श्र ञ्ज ~ स्‌ ४० है. 
यज्ञेयज्ञे स मत्यों' देवात्‌ त्सपर्यति । यः सुन्नेदीवशुत्तम आविवासात्येनाव २ 


[9 (20:24 (९ Lh St Oo > 1 1 a i, f छ 
विश्वेषामिरज्यवो देवानां वामृहः। विश्वं हैं वश्वमह्रा विश्वे यज्ञेषु य॒ज्ञियाः ३ (१०४९) 
> 


ते घा राजानो अम्तस्य मन्द्रा अरयभा सिको वरुणः परिंज्झा । 

कढुव्रो नृणां स्तृतो म॒रुत॑ः पूषणो भर्गः ४ 

उत नो नक्तमपां वृषण्वसू सूर्यामासा सदनाय सुन्या । 

सचा यत्‌ सादा महिषं बुध्यः ५ [२६] 


[ १०४६ | ( अत्र जनुषा पूर्वः अङ्गिराः रेभत्‌ ) इस यज्ञमें जन्मसे श्रेष्ठ अङ्गिरा ऋषि देखोकी स्तुति करते हैं ।' 
( प्राबाणाः ऊर्ध्वाः अध्वरं अभि चक्षुः ) जो पत्थर पीसनेके लिये ऊपर उठाते हैं, बे भी यज्ञीय सोमको देखते हैं । 
( बिचक्षणः येभिः विहाया: अभवत्‌ ) विऽवद्रष्टा इन्द्र जिनसे महान्‌ हुआ- सोमरस पीकर प्रसन्न हुआ। ( स्वाधितिः 
बनन्वाते पाथः सुमेकम्‌ ) उप्त इन्द्रका ब्त्र आकाशधार्गसे अन्नसाधकक उदक उत्पन्न करे ॥ १५॥ 
[.९३ ] 
[ १०४७ ] हे ( द्यावापृथिवी ) घावापृथिवी ! ( महि उर्वी भूतम्‌) तुम दोनों अश्यंत बिस्तृत होओ । ( यह्वी 
रोदसी नारी न नः खदम्‌ ) ये विस्तृत-महान्‌ धावा पर्थिवी उत्तम स्त्रीके समान हमें परस्पर सदा सहायक होवें । 
( शूषणि नः एभिः पातम्‌ ) तुम शत्रुओंके बलोसे इन उपायोंसे हमारी रक्षा करो । ( तेभिः नः सहासः पातम्‌) 
इन रक्षा-उपायोंसे तुम हमें शत्रसे उत्तम रीतिसे बचाओ ॥ १॥ 
[ १०४८ | ( यः दीत्रश्रुत्तमः सुन्नेः पनान्‌ आविवासाति ) जो अत्यंत दीघकाल तक अनेक शास्त्रोंका श्रवण 
करनेवाला विद्वान्‌ सुखकर हबियोसे वेवोंकी सेवा करता हे, ( सः मत्यैः यशे यले देवान सपर्यति ) वह मनुष्य सभी 
i. यश्ञोंमें देवोंकी नाना सुख साधनोंसे सेवा करता है ॥ २ ॥ 
i [ १०४९ ] हे ( विश्वेषां इरज्यवः ) सबके प्रम ! ( देवानां महः वाः ) देवोंका महान्‌ घरणीय धन है, वह हमें 
दो । ( विश्वे हि विश्वमहसः ) तुम सब निइचयसे संपुर्ण तेजोंको धारण करनेवाले और ( विश्वे यल्लेषु यज्ञियाः ) 
तुम सब यज्ञोमें पूजाके योग्य हो ॥ ३॥ 

[ १०५० | ( अर्यमा मित्रः परिज्मा बरुणः स्तुतः रूद्रः पूपणः मरूतः ) अर्यमा, मित्र, सर्वगामो वरुण, लोगोंसे 
स्तबित रद्र, सब्रके पोषक मरत्‌ ओर ( भगः मन्द्राः नृणां कत्‌ ) भग, ये सब देव स्तुत्य हुँ; वे सब लोगोंको सुख प्रदान 
 करें। (ते अम्रतस्य राजानः घ ) वे सब अमृतके समान हुवि द्रव्यके राजा हैं ॥ ४ ॥ 

[१०५१ | ( उत ) ओर, हे ( वृषण्वस्‌ ) पर्जन्यरूप धनके प्रभु अश्विद्वय | तुम्हारे तुल्य हो ( अपं सधन्यां 
सूर्यामासा) उबकोंके स्वामि सुयं ओर चन्र हैं । ( बुध्नेषु यत्‌ अहिः बुध्न्यः सादि ) अंतरिक्ष स्थानीय मेघोंमें भरित 
तिवास करता है| ( पषां सचा नः सदनाय नक्तम्‌) इतके साथ तुम हुमारी यहां रहुनेके लिये दिनरात रक्षा करें ॥५॥ 
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लुक्ष्त ५३ ] Vinay Avasthi उक्त अुच्सेभ meepnatons ( २०३ ) 
उत नो देवावश्विनां शुभस्पती वा्ममिर्मित्रावरुणा उरुष्यताम्‌ । 
म्हः स राय एषते ऽति भन्ते दुरिता 


ह्र चिंन्मृव्ठता १९० \ S 
उत नों is न्युत्ठतामम्विना विश्वे ढेवासो रथस्पतिर्भगः । 
ञः ऋशुक्षण: परिज्मा विश्ववेदसः ७ 
कथुकैशुक्षा ऋशभुर्विधतो मठ आते हरीं जूजुवानस्य॑ वाजिनां । 
दुष्टर यस्य॒ सामं चि- हधंग्वज्ञो न मान! < 
De 1 ~ ~ हा कप 
कृधी नो अह्यो देव सवितः स च॑ स्तुषे मघोनाम्‌ । 
~ हन्द १०० वह्विमि ७ षणी 2९% झु 
सहो न इन्द्रो बह्निभिन्येषां चर्षणीनां चक्रे रश्मि न योयुवे ९, 
ऐेषु यावापृथिवी धातं महः वृस्मे वीरेपुं विश्वचर्षीणि रवः । 
पक्षं वाजस्य सातये पक्षं रायोत तुर्वणे । १० [२७] 


एतं शंस॑मिन्द्रास्मयुष्ंकूचित्‌ सन्तं सहसावश्चभिष्टये सद्‌ पाह्यभिष्टये । 
७1 ० ॥ कर 
मेदतां द्रुता वसो ११ 


[ १०५२ ] ( उत शुभस्पती अश्विना देवो मित्रावरुणो नः धासभिः उरुष्यताम्‌ ) और उत्तम कल्याणकारी 
फर्मोके पालक भश्विदेव ओर मित्र और बघण हुमारी अपने शरीरासे- तेजसे रक्षा करें। ( सः महः रायः एपते ) जिस 
यजमान्‌ पुरुषका ये देव संरक्षण करते हैं, बहु महान्‌ ऐश्वर्याको प्राप्त करता है, और ( धन्व इब दुरिता अति ) वह 
सदमूसिके समान वुःखोंको पार कर जाता है॥ ६॥ 

[ १०५३ | ( उत नः रुद्रा अश्विना चित्‌ स्ळताम्‌) और हमें रद्रपु= आइव भी सुखी करें। ( रथस्पतिः 
ऋअ्रुः वाजः भगः परिज्मा विश्वे देवासः ) उसो तरह रथोंका पति पूषा, ऋभ्‌, अम्नबान्‌ भग, सर्वगामी वायु और सब 
देव हमें सुखी करें । हे ( विश्ववेदसः ) समस्त ज्ञानों और घनोंके स्वामी ! हे ( ऋभुक्षणः) सब ब्रह्मादि महान्‌ 
देवो ! तृप्न सब हमें सुखी करें ॥ ७ ॥ 

[१०५४ |] ( ऋभुक्षाः ऋभुः ) महान इन्द्र यज्ञसे प्रकाशित, कांतियुबत होता है । ( विधतः मदः क्रभुः ) तेरी 
सेवा करनेवाला यजमान भी यज्ञसे आनंदित होता है । हे इन्द्र ! ( आ जूजुवानस्य ते हरी वाजिना ) यज्ञके प्रति 
अश्पंत शी घ्रतासे आनेवाले तेरे रथके घोडे भी: अतिशय बलवान्‌ हैं । ( यस्य सप्र चित्‌ दुःस्तरम्‌ ) इन्त्रक्े लिये जो 
सामगान है, बह सी अत्यंत असाधारण है । ( यक्षः माचुषः न ऋधकू ) इसका यज्ञ घी मनुष्यके लिये साधारण नहीं है, 
बहू दिव्य है ॥ ८॥ 

[ १०५५ ] हे (देव खबितः ) प्रेरक सवितृ देव ! ( नः अहृयः कृधि ) हमें कभी लञ्जासे मुंह शुकाना न पडे 
ऐसा कर । ( सः च मध्रोनां स्तुषे ) वह तू धनवानोंके ऋस्विजोंसे स्तबित होता है। ( इन्द्रः वहिभिः चक्रं राश्मि न 
पषा चर्षणीनां सहः नः नि योयुवे ) मस्तोंके साथ रहनेवाला इन्र, रथके चक्र ओर अईयोके रासोंके समान, इन सपस्त 
लोकोंके बलको हमें देवे ॥ ९ ॥ हः ¬ 

[ १०५६ ] हे ( द्यावापृथिवी ) यावापांथवी ! ( अस्मे एपु वीरेषु ) तुम हमारे इन पुत्रोको ( विश्वचर्षणि 
महत्‌ श्रवः आ घातम्‌) सर्व मनृष्योपयोगी महान्‌ यज्ञ प्रदान करो । ( वाजस्य सातये एक्षम्‌ ) बल प्राप्त करतेके 
लिये पुष्टियुक्ष अन्न प्रदान करो । (उत तुर्वणे राया पक्षम्‌) और शत्रओंको नाश करनेके लिये, पार करनेके लिये धन 
प्रदान करो ॥ १० ॥ ७ छ 

[ १०५७ ] हे ( बसो सहसावन्‌ इन्द्र ) सर्व व्यापक बलबान्‌ इन्द्र ! ( अस्मयुः त्व कूचित्‌ सन्तं ) हमारी 
इच्छा करनेवाला तू किसो भी स्थान पर रहते हुए ( पते शंस अभिएये ) इस प्रकार स्तुति करनेवाले भक्तको इच्छित 
सिद्धिके लिपे और ( अभिष्टये सदा पाहि ) पत्तकी पूतिके लिये सदा रक्षा कर | ( मेदतां बेद्ता ) तेरी स्तुति करनेवाले 


मुझे तू सिद्धिके लिये जान ॥ ११॥ 
x 
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एतं मे स्तोमं तना न सूर्ये द्युतद्यामान वोवृधन्त नूणाम्‌ । 
संवर्नन नाइव्यं तष्टरेवानपच्युतम्‌ | १२ 

वावर्त येषां राया युक्तैषां हिरण्ययीं । नेमधिता न पौंस्या वृर्थेव विष्टान्ता १३ 
प्र तददःशीमे पृथ॑वाने वेने प्र रामे वॉचमसुरे म॒घव॑त्सु । 
ये युक्त्वाय पञ्च॑ शता- स्मयु पथा विश्राव्येषाम १४ 

अधीन्र्वत्रै सप्ततिं च॑ स॒प्त च॑।. 

सद्यो दिंदिष्ट॒ तान्वः सद्यो दिदिष्ट पार्थ्यः सद्यो दिंदिष्ट मायवः १५ [२८] (१०६१) 

(९४) 
१४ अबुद्‌; काद्रवेयः सपः । ग्रावाणः । जगती; ५, ७, १४ निष्डुप्‌ । 


ते वदन्तु प्र व॒यं व॑दाम॒ ग्रावभ्यो वाच बढ़ता वद्भ्यः । 


यदद्रयः पर्वताः साकमाशवः श्लोक घोषं भरथेन्द्राय सोमिनः १ (१०६२) 
एते व॑दान्ति शतर्वत्‌ सहस्चव-दृभि क्रन्दन्ति हरितेभिरासभिः । 
विष्ठी यावाणः सुकृतः सुकृत्यया होतुंश्चित पूर्व हविरद्यमाशत २ 


[ १०५८ ] ( सूर्ये य॒तत्‌-यामानं तना न ) जिस प्रकार सूर्यमें तेजस्वी किरणें विस्तृत दीप्तियुक्त ज्योतिको 
विस्तारित करती हैं उसी प्रकार ( नृणां संवननं न मे थतं स्तोमं वन्नुधन्त ) शत्रु मनुष्योंक्षा नाश करनेवालेके समानही 
मेरा पह स्तोत्र वृद्धिगत होवे । ( अनपच्युतं अइव्यं तष्टा इव ) जेसे शिल्पी न टूटनेवाले शोघ्रगामो अश्वोंसे चलनेवाले 
सुदृढ रथको बनाता है, वेसेही मने इसे बनाया हे ॥ १२॥ 

[ १०५९ | ( येषां राया युक्ता एषां हिरण्ययी वावर्त ) जिनके धनदानसे युक्त यह स्तुति होती है, उनके लिये 
यह सुवर्णमय अलंकारके समान बारबार प्रीतियुक्त होती है; । पाँस्या नेमधिता न विष्टान्ता वृथा इच ) संग्राममें जेसे 
अनेक पराक्रम किये जते हैं अथवा घटीचक्र श्रेणीबद्ध होकर चलता है, बसे ही हमारे स्तोत्र हैं ॥ १३॥ 

| १०६० ] ( ये अस्मयु पञ्च शता युक्त्वाय पथा ) जो देव हमें चाहते हुए, पांच सौ रथोंमें घोडे जोतकर 
यज्ञमागंमें जाते हैं, ( एषां विश्वावि तत्‌ दुःशीमे ) उन देवोंके प्रशंसायबत श्रवणीय स्तोत्रका पाठ दुःशीम, ( पृयवाने 
बेने असुरे रामे मघवत्सु प्र बोचं ) पृथवान, वेन ओर बलवान्‌ राम आदि धनवान्‌ राजाओंके पास मेने किया है॥ १४॥ 

[ १०६१ ] ( अत्र तान्बः सप्त च सप्तति च नु सद्यः इत्‌ अघि दिदिष्ट ) इन राजाओसे तान्व नामके ऋषिने 
सतहत्तर गाये शीघ्र हो मांगों ओर ( पार्थ्यः सद्यः दिदिष्ट ) पार्थ्यं नाम ऋषिने भी मांगों; (मायवः सद; दिदिष्ट ) 

मायव ऋषिने भी शीघ्र हो मांगों ॥ १५॥ े 

। [९४] 

है [१०६२ ] ( पते प्र बद्न्लु ) ये पत्थर अभिषव-शब्द करें। ( वयं वदद्भूघः ग्रावभ्यः वाचं प्रवदाम ) हम 
यजमान उन शब्द करनेवाले पत्थरोंकी स्तुति करते हैं। हे ऋत्विजो ! तुम भी ( वदत ) स्तोत्र-पाठ करो। ( यत्‌ 
अद्रयः पवताः आइावः साकं ) जब आदरणीय भोर वृढ पत्थर सोसाभिषवका एकसाथ ( इन्द्राय सछोके घोषं भरथ ) 
इ्द्रके लिये क्षवणीय शब्द करते हैं; तब ( सोमिनः ) सोमपान करनेबाले तृप्त होते हैं ॥ १॥ 

[ १०६३ ] ( पते ग्रावाणः शतवत्‌ सहस्वत्‌ वदन्ति) ये पत्यर सौ और सहस्रों मनुष्योंके समान शब्द 
` तते हैं; और ( हरितेभिः आसभिः अभि ऋन्दाति ) ये सोम संसगंसे हरितवर्णं तेजस्वी मुखोंसे देवोंको दुलते हैं। 
(छरुत: प्रावाणः विष्ठी ) उत्तम कर्म करनेवाले ये पत्थर यन्ञमें आकर ( सुकूत्यया होतुः पूर्व चित्‌ अद्यं हृविः 

शात ) अपने सुकृत्यसे देवोंको बुलानेवाले भरिनके पूर्बही भक्षणोय हबिको पाते हैं ॥ २॥ 
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दुन्त्यविदृञ्चना 1 न्य्कयन्ते ~i Lola 
एते ब॑दुन्त्यविद्ञ्ञना मधु न्यूङ्कयन्ते अधि पक्क आम्मिंषि । 


वृक्षस्य शाखामरुणस्य बप्सतः स्ते सूभ॑वा वृषभाः प्रेर्मराविषुः ३ 
वृहद्व॑दन्ति मद्रिणं मन्दिने न्दरं कोश॑न्तोऽविदञ्ञना मधुं। 
संरभ्या धीराः स्वसभिरनर्तिघु- राघोषयं्तः प्रथिवीमुपब्दिमि: ४ 
सुपर्ण वाचमक्रतोप धव्या सरे कृष्णा इपिरा अनार्तिषु: । 
न्यङ्कि यन्त्युपरस्य निष्कृतं पुरू रेतो दृधिरे सूर्यश्वित: ५ [२९] 
उग्रा ईव प्रव्हन्तः सगायंमुः साकं युक्ता वृषणो बिश्रतो धुरः । 
यच्छुसन्तो जयसाना अराविषुः शुण्व एषां प्रोथथो अर्वतामिव ६ 
दृशांवनिभ्यो दर्शकक्ष्येम्यो दशयोक्न्रेन्यो द्शयोजनेभ्यः । 
दर्शाभीशुभ्यों अर्चताजरेभ्यो दश धुरो-दशं युक्ता वहद्धयः ७ 


| १०६४ ] ( अरुणस्य वक्षस्य शाखा वप्सतः ) लाल रंगकी वृक्षको शाखाको खाते इए ( ते सूभर्वाः 
बुषभाः प्र-ईम्‌-अराचिषुः ) उत्तम भोजनवाले वृषभोंके समान ये पत्यर शब्द करते हैं। जसे ( पक्के आमिषि अछि 
न्यूङ्खयन्ते ) पक्व मांस होनेपर मांस भक्षण करनेवाले आनन्दित होकर शब्द रते हैं, उसी प्रकार ( पते वदन्ति ) 
ये भी शब्द करते हैं और ( मधु अना अविदन्‌) मधुर सोमरस प्राप्त करते हैं॥ ३॥ 


[ १०६५ ] ( मदिरिण मन्दिना इन्द्रं क्रोशन्तः बृहत्‌ बदन्ति ) मदकर ओर चूसे जाते हुए सोमसे ये पत्थर 
इन्द्रको बुलाते हुए अत्यंत शब्द करते हैं। ( अना मघु अविदन्‌) इन्होने मुखसे मधुर सोमको प्राप्त किया । ( संरभ्याः 
चीराः उपब्दिभिः ) ये कार्यमें रत ओर धोर होकर अपने शब्दोंसे ( पृथिवीं आघोषयस्तः स्वसभिः अनर्तिषुः ) 
गज ताओंसे पृथ्वीको पूरित करते हुए भगिनी स्वरूप अंगुलियोंके साथ प्रसन्नतासे नाचते हैं ॥ ४ ॥ 


[ १०६६ ] ( सुपर्णाः उप द्यवि वाच अक्रत ) उत्तमरीतिसे गिरनेवाले पत्थर अन्तरिक्षमें सतत शब्द करते हैं। 
( आखरे इषिराः कृष्णा: सूर्यश्वितः अनर्तिषुः ) मगोके स्थानमें गमनशील कृष्ण मृगोंके समान सुर्यको श्वेत किरणके 
समान वे जल बिदु नाच रहे हैं । ( निष्क्रत उपरस्य न्यक्‌ नि यन्ति ) निष्पोडित सुखदायक सोमरसको ये पत्थर नोचे 
गिराते हैं । ( पुरु रेतः दधिरे ) मानो वे बहुत सोमरस धारण करते हैं॥ ५॥ 


[ १०६७] ( वृषणः चुरः बिभ्रतः ) जिस प्रकार बलवान्‌ बेल शकटके धुरेका भाग धारण फरते हैं, बसे ही 
इच्छित फल वर्षक यज्ञका भार धारण करनेवाले ये पत्थर ( साकं युक्ताः प्रवहन्तः उग्राः इव समायमुः ) सोमके साथ 
रथको धुराको धारण करके रथ ले जानेबाळे अइवोंके समान महान्‌ होते हैं। ( यत्‌ श्वसन्तः जग्रसानाः अराविषुः ) 
जब वे सोमका ग्रास करते, इवासके साथ शब्द करते हैं, तब ( एषां अर्वता इव प्रोथथः श्टण्वे ) इनका वेगवान्‌ अइ्योंके 
समान ही शब्द सुनता हूं ॥ ६॥ 


[ १०६८ ] ( दशावनिभ्यः द्शकक्षेभ्यः दशयाक्तेभ्यः ) दस मंगुलियोंसे बढ, दस प्रकारके कोका प्रकाश 
करनेवाले, दस घोडेके समान, ( द्शायोजनेभ्यः दशाभीशुभ्यः ) सोमके साथ योजनाओंवाले, दस प्रकारके कर्पोंको 


करनेवाले ( अजरेभ्यः दश धुरः युक्ताः वहदूभ्यः अर्चत ) सञ्चालन करनेवाले, दस प्रकारके बलोंसे युक्त होकर | 
अभिषषके लिये बहन करनेवाले पत्यरोंको बर्णत करके स्तुति करो ॥ ७ ॥ 
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ते अद्र॑यो दश॑यन्त्रास आशव स्तेषांमाधानं येति हर्यतम्‌ । 


त ॐ सुतस्यं सोम्यस्यान्ध॑सों ऽशोः पीयूषं प्रथ॒मस्य॑ भेजिरे ८ 
ते सोमाढो हरी इन्द्र॑स्य निंसते ऽशुं दुहन्तो अध्यासते गवि । 

तेभिदुगधं प॑पिवान्‌ त्सोम्यं स्वि न्द वर्धते प्रर्थते वृषायते | ९, 

वृष वो अंशुन किला रिषाथने वन्त; सदृमित्‌ स्थनाशिता; । 

शचत्येव मह॑सा चार॑वः स्थन यस्यं ग्रावाणो अजुंषध्वमध्वरम्‌ १० [३०] 
. तृदिला अतृद्लिस्सो अद्र॑यो ऽभमणा अशुथिता अग्नेत्यवः । 

अनातुरा अजराः स्थाम॑विष्णवः सुपीवसो अतृषिता अतृष्णज: ११ 

धुवा एव व॑ः पितरों युगेयुंगे क्षेमंकामा्ः सरो न युझते । क 


अजुर्यासों हरिषाचों हरिद्रंव आ द्यां. रवेण पृथिवीमंशुभवुः 


[ १०६९ ] ( अद्रयः आशवः ते दशयन्त्रासः ) आवरणीय, वेगसे काम करनेवाले ये पत्यर वस अंगुलियो सैं 
पकडे हुये होते हैं। ( तेषां आधानं हर्यतं पै ) इन पत्यरोंका अभिषवकार्यं अत्यंत स्पृहणीय और सरवंगामी है । 
(त्ते उ प्रथमस्य खुतस्य सोमस्य अंशोः अन्धसः पीयूषं भेजिरे ) और बे सर्व घेष्ठ, उस सव प्रथम प्राप्त अभिषुल 
सोम- अश्नके रसक्षो सेवन करते हैं ॥ ८ ॥ 

[ १०७० ] ( सोम्रादः ते इन्द्रस्य हरी निसते ) सोमका भक्षण करनेवाले बे पत्थर इन्द्रके घोडोंको चूमते हैं- 
अर्थात्‌ इन्द्रके रथके पास जाते हैं । ( गवि अंशुं दहन्तः आखते ) सोपर रस निकालते समय वे गोचर्मके ऊपर बैठते हुँ । 
(इन्द्रः तेभिः दुग्धं सोम्यं मधु पापिवान्‌ ) इद, थे पत्थर सोमसे जो मधुर रस निकालते हैं, उसे पीकर ( वर्चते 
प्रथते वृषायते ) वृडिको प्राप्त करता है, सामर्थ्ये बढता है ओर बलवान्‌ सांडके समान पराक्रम प्रकट करता है ॥ ९॥ 

[ १०७१ ] ( अंशुः वः चरा ) सोम तुम्हें यज्ञमें इच्छित बल प्रदान करेगा । ( न किल रिषाथन ) घुम कमी 
निराश नहीं होना- तुम क्षीण नहीं होना । ( इळावन्तः सदै इल्‌ आशिताः स्थन ) अन्न आदिसे य्॒तोंके समान तुस 
सदेव भोजने तुप्त होते रहो हे ( ग्राव्राणः ) पत्थरो ! तुम ( यस्य अध्वर अजुषध्वम्‌ ) जिस यजमातके यज्ञको 
सेबन करते हो (रेवत्याः इव महसा चारवः स्थन ) घनवान्‌ पुरुषोंके समान उज्ज्वल तेजसे युक्त और कल्याणप्रद 
होकर रहो ॥ १० ॥ 

[ १०७२ ] हे पत्वरो ! ( अश्रमणाः अश्टथिताः अमृत्यवः अनातुराः अजराः स्थ ) तुम श्रमरहित, शिथिल 
न होनेवाले, अमर, अरोग और जरारहित होवो ! तुम ( अमविष्णवः तृदिला: अतृदिलासः सुपीबसः अतृषिताः 
अतृष्णजः अद्रयः ) सदा गतिशील, दुष्टोंको नष्ट करनेवाले, स्वयं अच्छिन्न, अत्यंत बलवान्‌, तृष्णारहित, निःस्पृह और 
आदरणीय होवो ॥ ११॥ 

[ १०७३ ] है पत्थरों ! ( युगेयुगे बः पितरः धरुवाः एव क्षेमकामासः ) सब युगोंमें तुम्हारे पितृभृत पर्वत सबा 
` स्थिर, सब कल्याण फरनेकी इच्छावाले ( सद्सः न युञ्जते ) भ भवनोंके समान अभंग होते हैं। ( अजुर्यासः हरिषाच: 
' हरिद्रवः ) वे जरारहित, सोम दृक्षसे युक्त और हरे वर्णके होकर (द्यां पृथिवीं रेण अशुश्रवुः ) नाकाश और पृथिवीको 
. अपने अभिषव शाब्दसे पूरित करते हें ॥ १२ ॥ 
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तदिहवदुन्त्यद्यों विमोर्चने याम॑न्नखस्पा इब घेदुपन्दिभि; । 
वर्पन्तो बीज॑मिव धान्याक्कत पन्ति सोमं न मिनन्ति बप्स॑तः 
सुते सक अथि वार्चमक्कता 55 कीळयो न मातरं तदन्त; । 
वि पू मुंडा सुपुवुषो मनीषां वि ब॑तन्तामनयश्चायंमानाः 
है “०८००. 
[ पञ्चमाऽभ्यायः ॥५॥ बृष २-२७ ] (९५) 


१३ 


१४ [३ १ ] (१०७५) 


दे ° ७ शी > ७ t टे 
१८ पः पुरूरवाः । उवेशी देवता । २, ४-५, ७, ११, १३, १५-१६, १८, 
उन्‌शी ऋषिका। पुरूरवा देवता । त्रिष्टुप्‌ । 
०2 ०० 


ह्ये Fe ५ न ~ चठ ~ AN ७० 
हये जाये मन॑सा तिष्ठ घोरे दचाँसि स्षिभा कृणवावहै नु । 


न नो मन्त्रा अन्नुदितास एते मय॑स्करन्‌ परतरे चनाहं १ 
किमेता वाचा कृणवा तवाहं प्राक्रमिषमुषसामग्रियेव । 

पुरूरवः पुनरस्त परेहि ढुरापना वातं इवाहर्मस्मि २ 
इपुर्म भिय इ्रपुघेरसना गोषाः श॑त॒सा न रंहि: । 

अवीरे क्ती वि दविद्युतन्रो- रा न मायुं चितयन्त धुन॑यः ३ 


[ १०७४ | ( अद्रयः तत्‌ इत्‌ विमोचने यामन्‌) आदरणीय पत्यर उस सोम अभिषवक्कमके समय, ( अञ्जस्पाः 
इच उपच्दिभिः घ इल्‌ बदन्ति ) बेगसे जानेवाले रथोंके समान शब्द प्रकट करते हैं । ( बप्सतः घान्याङृतः बीजं इव 
वपन्तः सोमं पृञ्चन्ति ) सोम निचोडनेबाले पत्थर, धान्य बोनेवाले कृषोबल जेसे बीज बोते हैं, वैसेही सोमकी निगरानी 
करते हैं । ( न मिनन्ति ) वे इसका नाश नहीं करते ॥ १३ ॥ 

[ १०७५ ] ( चायमानाः अद्रयः अध्वरे आवि सुते ) पुज्य आवरणोय पत्थर यज्ञमें सोमका रस निकालते समय 
( आक्रीळयः भातरं हुदन्तः न वाचं अक्रत ) जिस प्रकार खेलते हुए बालक माताक्को हाथोंसे मारते हुए शब्द करते 
हैं, उसी प्रकार शब्ब करते हैं | ( जुषुबुषः मनीषां विसुमुञ्च ) सोमरसका असिषव करनेवाले पत्यरोंकी अनेक प्रकारसे 
स्तुति करो । ( वि वर्तैन्ताम्‌ ) क्‍यों कि पत्थर सोमाभिषवका कार्य स्थगित करे ॥ १४॥ 

[Sl 

[ १०७६ ] ( पुरूरवा- ) हे ( इये घोरे जाये ) निष्ठुर परनी ! ( मनखा तिष्ठ ) तू प्रेमयुक्त चित्तसे क्षणमात्र 
स्थिर हो । ( मिश्रा वचांसि नु कृणवावह ) हम वोनों परस्पर मिले हुए आज शीघ्र कुछ उपयुक्त बातें करें। ( नो 
पते अनुदितासः मन्त्राः ) इस समय हम दोनोंमें परस्पर किये विचार सन्त्रणासे ( परतरे चन अहनि ) भविष्पमें 
आनेवाले दिनोमेँ ( मय; न करन्‌ ) भौ सुख प्रदान नहीं कर सकते क्या ? अवश्यही कर सकते हैं ॥ १॥ 

[ १०७७ ] ( उर्वशी- ) ( पता वाचा किं कूणव ) केवल इस शुष्क बातचोतसे हम दोनों क्या करेंगे ? क्या 
सुख मिलेगा ? ( अहं उषसां अप्रिया इव प्र अक्रमिषम्‌ ) भें उषाके समान तुम्हारे पाससे चली आ रही हूं । इसलिये 
हे ( पुरूरवः ) पुरूरवा ! तुम ( पुनः अस्तं परेहि ) फिर अपने घर लौट जाओ । ( अहं वातः इव दुरापना अस्मि ) 
में बायुके समान दुष्प्राप्य हो हूं ॥ २॥ लि 

[ १०७८ ] ( पुरूरवा- ) ( इषुधेः इषुः श्रिये असना न ) तेरे विरहके कारण मेरे तुणीरसे वजय प्राप्तिकै लिये 
घाण नहीं निकलता, और ( रंहिः गोषाः शतसाः न ) में बलवान्‌ होता हुआ भी शत्रुओसे गायोंको, अनंत ऐ३वर्यको भी 
नहीं ले आ सकता । ( अवीरे ऋतो न वि दविद्युतत्‌ ) राज्यकार्यं बीर विहीन होनेके कारण मेरा सामय्ये नहों चमकता । 
( उरा जनयः मायुं न चितयन्त ) बिस्तत संप्राममें शत्रमोंको कंपा देनेबाले बीर भी सहनाद नहीं करते हैं ॥ ३॥ 
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सा वसु दध॑ती श्वशुराय वय उषो यादै वष्ट्यन्तिगुहात्‌ । 


अस्तं ननक्षे यस्मिश्वाकन्‌ दिवा नक्त श्नथिता वेतसेनं ४ 
त्रिः स्म माह: श्रथयो वैतसेनोत स्म मेऽग्यंत्ये पृणासि । 

पुरुरवोऽनु ते केत॑मायं राजां मे वीर तन्व स्तदांसीः ५ [१] 
या सुजूर्णि: श्राणिः सुञ्नआंपि- हँदेचक्षु्त अन्थिनीं चरण्युः । 

ता अञ्जयोऽरुणयो न संसुः श्रिये गावो न घेनवोऽनवन्त ह्‌ 
समंस्मिखापमान आसत झा उतेभंवर्धन्‌ नद्य; स्वगूर्ताः । 

महे यत्‌ त्वां पुरूरवो रणाया ऽव॑र्धयन्‌ दस्युहत्याय ढेवाः ७ 
सचा यदांसु जहंतीष्वत्क ममांनुषीषु मानुषो निपेवे । 

अप स्म मत्‌ तरसन्ती न भुज्युः स्ता अंत्रसन्‌ रथस्पृशो नाश्वाः < 
यदासु मतो अमृतांसु निस्पुक्‌ सं ्षोणीभिः क्रतुंभिर्न पृक्ते । 

ता आतयो न तन्वः शुम्भत स्वा अश्वासो न क्रीळयो दन्दशानाः ९, 


[ १०७९ ] ( उर्वशी-) हे ( उषः) उषा देबी! (सा बसु बबः श्वशुराय दभती ) यह उर्वशी 
इवशुरको उत्तम भोजन बेनेको इच्छा करती हुई ( यदि वष्टि आन्तिगृहात्‌ अस्रं ननक्षे ) जब सुझे पति सम्बन्धक 
कामना होती है, तब में सन्निहित गृहसे पतिफे शयनगृहमें जाती; ( यस्मिन्‌ दिवा नक्तं चाकन्‌ ) जहां यह दिन-रात 
चाहतो है ओर ( वेतसेन श्थिता ) पतिके साथ रमण-सुखसे पुरी भरी रहती है॥ ४॥ 

[ १०८० ] हे ( पुरूरवः ) पुरव ! तू (मां अह्नः वेतसेन त्रिः क्थ्यः स्म ) मुझे दिनमें तोन बार पुरुष-दणडसे 
ताडित करता था- मेरा उपभोग करता था । (उत अव्यत्यै मे पृणासि ) और सपत्तीके साथ मेरी प्रति दन्द्िता नहीं 
थी, तू मेरे अनुकूल होकर मुझे संतुष्ट करता था । ( ते केतं अनु आयम्‌ ) इस आशासेही में तेरी शरणमें आती थी । 
हे ( वीर ) शूरवीर ! तू ( मे तन्वः तत्‌ राजा आखीः ) मेरे शरीरका उस समथ स्वामी होता था ॥ ५॥ 

[ १०८१ ] ( पुरूरचा-) ( या सुजूर्णि: श्रेणिः सु्नआपिः हृदेचक्षः ग्रस्थिनी चरण्युः ) जो उधंशी 
सुजाण, श्रेणि, सुम्नआपि और हृदेचक्षु- इन चार सखियोंके साथ आयी थी; परंतु ( ताः अञ्जयः अरुणयः न सस्रुः ) 
तुम्हारे आनेके बाद वे अरुण वर्णाड्कित अप्सराएं वेषभूषा करके नहों आती थीं। (ताः श्रिये धेनवः गावः न 
अनवन्त ) तब प्रसूत गाये जसे शब्द करती हैं. वेसे वे सब अब शब्द नहीं करती थीं ॥ ६ ॥ 

[ १०८२ ] ( उर्वशी- ) हे ( पुरूरवः ) पुरुष ! ( अस्मिन्‌ जायमाने ग्नाः सं आसत ) जिस समय 
पुरूरवाने जन्म ग्रहण किणा, उस समय देव-पत्नियां भी देखने आयीं । ( उत इम्‌ स्वगूर्ताः नद्यः ) और बहनेबाली 1दि- 
योने स्वयं उसकी संवर्धना को । ( यत्‌ त्वा महे रणाय दस्युहत्याय देवाः अवर्धयन्‌ ) तुशे महान्‌ संग्रामके लिये ओर 
शत्रुओंको हनन करनेके निमित्त देवोंने तुझे सामथ्यं संपन्न किया ॥ ७ ॥ 

[ १०८३ ] ( यत्‌. खचा अत्कं जहतीषु अमानुषीषु ) जब यह पुएरवा स्वयंका रूप श्यजक्कर देव !।रूप 
अप्सराओंके पास ( मानुषः निषेवे ) मनुष्य होकर जाता था, तब ( ताः मत्‌ अप अत्रसन ) ये अप्सराएं १पभीत 
होकर दुर चली जातीं थीं। ( तरसन्ती भुज्युः न ) ज॑से कामिनी हरिणो डरके व्याधसे बूर भागती है, अथवा 
( स्थस्पृशः अश्वाः न ) रथमें जोते हुए घोडे भागते हैं ॥ ८॥ 

[ १०८४ ] ( यत्‌ आखु अमृतास मतेः निस्प्रक क्षोणीभिः ) जब इन देवलोकबासिनी अध्सराओंके साथ 
“क देहधारी पुरूरवा अत्यंत बातें करने ओर ( ऋतुभिः न सं पृङ्क्ते ) कमसे सम्पर्क करने जाता है, ( ताः 

* स्वाः तन्वः न शुम्भत ) तब वे अपने शरीरको नहों दिखाती, लप्त हो जातीं थीं; ( अश्वासः ? 
दन्दशानाः ) वांतोंते C काटते क्रीडाशील अइवोंके स साग जाती बो ९ i VRS 
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सुषत ५५ ] Vinay Avasthi अनी जदा सुनो, असऽ॥०nऽ हु ( ३०९ ) 


विद्युन्न या पतन्ती दविद्यो द्धरन्ती मे अप्या कार्म्यानि । 


जनिष्टो अपो नर्यः सुजातः प्रोर्वशी तिरत दीर्घमायुः १० [२] 
जाजिष इस्था गोपीथ्याय हि दृधाथ तत्‌ पुरूरवो म ओजः । 
अशासं त्वा विदुषी सस्मिन्नहन्‌ न म आश्युणोः किमभुग्वदासि ११ 
कुदा सूनुः पितरं जात ईच्छा च्चक्रन्नाशु वर्तयद्विजानन्‌ । 
को दंपती सर्मनस वि ययो दध यदृम्निः श्वशुरेषु दीदयत १२ (१०८७) 
प्राति बवाणि वर्तयते अश्नु चक्कन्‌ न क्रन्द्वाध्ये शिवायै । 
` प्र तत्‌ तें हिनवा यत्‌ तें अस्मे परेह्यस्तं नहि मर मापः १३ 
सुदेवो अद्य प्रपतेदनावृत्‌ परावतं परमां गन्तवा उ । 
आधा शर्यीत निकतेरुपस्थे ऽधैनं वकां रभसासो अद्युः १४ 


[ १०८५ ] (या अप्या विद्युत्‌ न पतन्ती ) जिस उबंशीने सेघमें उत्पन्न बेगसे पतनशील धिद्युतुके समान 
( दविद्योत्‌ मे काम्यानि भरन्ती ) चमकती हुई मेरे सब्र मनोरथोंको पूर्ण किया था, तब ( अपः नयैः सुजातः 
ज्ञनिएः ) उसके गर्भसे कर्मकुशल और मनुष्योंका हितकारी सुन्दर पुत्र जनमा था। ( उर्वशी दीर्घ आयुः प्र तिरत ) 
उर्वशी उसे दीर्घायु करे ॥ १०॥ 

[ १०८६ ] ( इत्था गोपीथ्याय हि जशिषे ) इस प्रकार तू पृथिवीको रक्षा-पालन करनेके लिये पुत्ररूपले 
जन्मा है। हे ( पुरूरवः ) पुरूरवा ! ( मे तत्‌ ओजः दधाथ ) तू मुझमें ही गर्भ स्थापन किया या। में ( विदुषी 
सस्मिन्‌ अहन्‌ त्वा अशासं ) जाननेवाली-ज्ञानवती होकर उन सब दिनोंमें तुझे कहा करती यी, परंतु तुमने ( मेन 
आश्णोः ) मेरी बात सुनी नहीं, मानी नहीं। ( कि अभुक्‌ वदासि ) तू प्रतिज्ञाका मंग किया है, अब शोक क्यों कर 
रहा है ? ॥ ११॥ 

[१०८७ ] ( पुरूरवा- ) ( कदा सूनुः जातः पितरं इच्छात्‌ ) कब तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होकर मु-पिताको 
चाहेग। ? ( विजानन्‌ चक्रन्‌ अश्र न बतेयत्‌ ) और बह्‌ मझे जानकर मेरे पास आबे, तो रोता हुआ आँसु सह 
बहावेगा ? ( कः समनसा दम्पती वि यूयोत्‌ ) कौन ऐसा पुत्र है जो परस्पर प्रेमसे सम्पन्न पति-पत्नीको वक करेगा ? 
( अध यत्‌ अञ्चिः श्वशुरेषुः दीद्यत्‌ ) अब कब यह तुम्हारा तेजोरूप गमं तुम्हारे इवशुरके गृहमें चमकेगा * ॥ १२ i 

[ १०८८ ] ( ड्वेशी- ) ( प्रति ब्रवाणि ) में तुम्हारो बातका उत्तर देतो हूं। ( अश्च वर्तेयते शिवाये 
आध्ये चक्रन्‌ न ऋन्दत्‌ ) तेरा पुत्र जब रोने लगेगा तब उसकी कल्याण-क्रामना हाड और वह नहीँ रोयेगा यह 
देखंगी । ( यत्‌ ते अस्मे तत्‌ ते प्र हिनव ) जो तेरा अपत्य है, उसे में तेरे पास भेज बूंगी ९२ ( अस्त परा इहि ) 
अब तू अपने घरको लोट जाओ। हे ( मूर ) मूढ ! ( मा नाह आपः ) अब मुझे नहीं पा सकोग ॥ १३॥ Fe 

-- ) ( सुदेवः अय्य प्रपतेत्‌ ) तेरे साथ प्रेम क्रोडा करनेवाला पति में आज गिर पडे, 
अथवा be हक अरक्षित होकर अत्यंत द्रके परदेशको जानेके लिये प्रयाण करे, (८ अघ 
मितेः उपस्थे शयीत ) अथवा यहाँ पृथिवीपर शयन करे अर्थात्‌ दुर्गेतिमें मर जाय । ( अध एनं रभसासः वुका; 
अद्यः ) अथवा उसे बलवान्‌ जंगलके भेडियों आदि खा जांय ॥ १४॥ 


२७ ( छह, पु. भाः घं, १०) 
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(२१०) गवे दका सुळोध भाष्य | सल १० 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


पुरूरवो मा मथा मा प्र प॑प्तो मात्वा वर्कासो अशिवास उ क्षन्‌ । 


न वे स्रेणांनि सख्यानि सन्ति सालावरकाणां हृद॑यान्येता १५ [३] 

यद्विरुपार्चर मर्त्येष्ववसं रात्रीः शरदृश्चत॑स्रः ! 

घृतस्य॑ स्तोकं सकृदृह्णं आश्नां तादेवेदं तांतुपाणा च॑रामि १६ 

अन्तरिक्षप्रां रज॑सो विमानी मुप॑ शिक्षाम्युर्वशीं वसिष्ठः । 

उप॑ त्वा रातिः सुंकृतस्य॒ तिष्ठा_न्नि वर्तस्व हृद॑यं तप्यते मे १७ 

इतिं त्वा देवा इम आहुरे्ठ॒ यधेमेतद्धवासै मत्युबन्धुः । 

प्रजा ते देवान्‌ हावेषां यजाति स्वर्ग उ त्वमापें माद्यासे १८ [४] (१०९३) 
(९६) 


१३ बरुराङ्किरसः, सर्वहरिवां ऐन्द्रः । हरि: । जगती, १२-१३ श्रिष्ठुप्‌ । 


प्र ते महे विदथे शासिषं हरी प्र ते वन्वे वनुषों हर्यतं मद॑म्‌ । 
घृतं न यो हरिभिश्चारु सेच॑त आ त्वां विशन्तु हरिवर्पसं गिर; १ 


[१०९० ] ( उवंशी- ) हे ( पुरूरवः ) पुरूरवा! तू (मा म्रृघाः ) मुत्युको प्राप्त न हो, ओर (मा प्र 
पप्त। ) यहीं मत गिरना, और ( त्वा अशिवासः चकासः मा उ क्षन्‌ ) तुझे अमंगल वक आदि न खावें, तेरा नाश न 
करें। ( ख्जैणानि सख्यानि न वे सन्ति ) स्त्रियोंकी मंत्री-प्रेम स्थायी नहीं होती । ( पता सालाबुकाणां हृदयानि ) 
बे तो जंगलो भेदियोंके हृदयोके समान क्र्रतादिसे भरे होते हैं ॥ १५॥ 

[ १०९१ ] ( यत्‌ विरूपा मर्त्येषु अचरम्‌ ) जब मेने विविध रूपाली मनुष्यरूप होकर, मनृष्योंमें धूमी हुई हूं, 
तब ( रात्रीः चतस्रः शरद: अवसरम्‌ ) मेने तेरे साथ रमण करती हुई पुरे चार वर्षतक वास किया हे। और 
( घृतस्य स्तोकं सुत्‌ अहः आश्ाम्‌ ) घृतका स्वाद दिनमें एक बार लिया है अर्थात्‌ रतिसुखका उपभोग लिया है। 
( तात्‌ एब इदं तातृपाणा चरामि ) उसोसेही मं अभी इस प्रकार तूप्त होकर तुझे छोडकर दूर जाती हूं ॥ १६॥ 


[१०९२] ( पुरूरवा- ) ( अन्तरिक्षप्रां रजसः विमानां ) अन्तरिक्षको पूर्ण करनेवाली और जलको बनानेवाली 
( उर्वशीं वसिष्ठः उप शिक्षामि ) उबंशीको वसिष्ठ-अतीव वासयिता में पुरूरवा-वश करता हूं। ( सुक्कतस्य रातिः 
त्वा उप तिष्ठात्‌ ) उत्तम कर्मका दाता पुरूरवा तेरे पास रहे- तुझे प्राप्त हो। ( मे हृदय तप्यते ) मेरा हृदय तेरे 
वियोगके कारण संतप्त हो रहा है, इसलिये ( नि वर्तश्य ) फिर लौटकर आव ॥ १७॥ 

[ १०९३ ] ( उर्बशी- ) हे ( पेळ ) इला-पुत्र पुरूरवा ! ( त्वा इभे देवाः इति आहुः ) ये समस्त देव तुभे 
कह रहे हैं कि, ( मृत्युबन्धुः यथै पतत्‌ भवाले ) तू सांप्रत मृत्युके वशमें होगा, इसलिये ( प्रजा ते देवान्‌ हविषा 
यजाति ) तू तेरे योग्य देखोकी हविसे पूजा करेगा ओर ( स्वर्गे उ त्वं अपि मादयासे ) स्वगंमें जाकर सुख तया 
आनंद प्राप्त करेगा ॥ १८॥ 

[९६] 
ओ_ [१०९४ ] हे इनर ! ( ते हरी महे विदथे प्र शंसिषम्‌ ) तेरे दोनों घोडोंकी इस महान्‌ यज्ञमें में स्तुति करता 
हृ। ( वनुषः ते हयेत मद प्र बनते ) सेवन करने योग्य तेरे प्रशंसनीय उन्मावकी हम याचना करते हें। ( यः हरिभिः 
चारु घृतं न सेचते ) जो इन्र हरितवणं अवसे भाकर घुतके समान रमणीय जलको वर्षा करता है, ( हरितवर्षसं 
त्बा गिरः आ विशन्तु ) उस मनोहर तुश इन्द्रके पास हमारे स्तुतिब्न पहुंचें ॥ १ ॥ 
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सुक्त ९६ ] Vinay Avasthi 52१।ङकेक्का/व्ुंबी' श्िल्धं०nऽ ( २१ १ ) 


हरिं हि योनिंमाभि ये समस्वरन्‌ हिन्वन्तो हरी दिव्यं यथा सदः 


आ य पुणन्ति हरिभिर्न धेनव इन्द्राय शुषं हरिवन्तमर्चत २ 
सों अंस्य बञ्चो हरितो य आय॒सो हरिर्निकामो हरिरा गर्भस्त्यो; । 
बयुम्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्रे नि रूपा हरिंता मिमिक्षिरे ३ 


विवि न केतुरधि धायि हर्यतो विव्यचद हरतो न रह । 
तुददहिं हरिशिप्रो य आय॒सः स॒हस्र॑शोका अभवद्धरिभरः 


out (७ ४ 
त्वैत्वमहर्यथा उप॑स्तुतः पूर्वैमिरिन्द्र हरिकेश यज्व॑भिः । 
त्वं हयासे तव विश्वमुक्थ्य१--मर्सामि राधों हरिजात हर्यतम्‌ ५ [५] 
ता व॒जिणं मन्दिनं स्तोम्यं मद्‌ इन्द्रं रथे वहतो हर्यता हरी । 
पुरूण्य॑स्मे सव॑नानि हर्येत इन्द्राय सोमा हर॑यो दधन्विरे 


ड [ १०९५ ] (ये दिव्यं सदः यथा हरी हिम्वन्तः योनि हरि अभि समस्बरन्‌ ) जो स्तुतिकता ऋचि, इन्द्रको 
देबोंके यज्ञगृहमें जिस त्वरासे घोड़े ले जाते हैं, उसी प्रकार घोडोंको स्तुतिसे प्रेरित कर, सर्बोत्पादक शरण योग्य इन््रको 
स्तुति करते हैं। ( यं धेनवः हरिभिः आ प्रणन्ति ) जैसे गाये इन्द्रको दुर्वसे तृप्त करता है ओर हरितवण सोमसे 


संतुष्ट करती हैं, उसो प्रकार ( इन्द्राय हरिवन्तं शुषं अर्चत ) स्तोतारो, तुम भी इसके सुखवापक बलको स्तुतिर्योसि 
पुजा करो ॥ २॥ 


[ १०९६ ] ( अम्य सः वज्रः यः हरितः आयसः ) इन्द्रका पह बज्न जो हरितवर्णं और लोहेका है, वह ( हरिः 
निकामः ) हरितवर्ण ओर अत्यंत सुंदर है। ( हरिः आ गभस्त्योः ) बह शत्रुनाशक और दोनों हाथोंमें धारण किया 
जाता है । यह इन्द्र ( द्यश्ली सुशिप्रः हरिमन्युसायकः ) ऐश्वयंबन्‌, शोभन हनुबाला ओर दुष्टोंको बाणसे क्रोधयुक्त 
होकर नष्ट करनेवाला है । ( इन्द्रे रूपा हरिता नि मिमिक्षिरे ) इसमें हरितबण अनेक रूप धारण किये हैं॥ ३ ॥ 


[ १०९७ ] ( दिवि केतुः न वज्रः अधि धायि ) आकाशे सु्यंके समान उज्ज्वल वत्त्र धूत हुआ; ( हयेतः 
विव्यचत्‌ ) वह स्पृहणीय वज्त्र सबको व्यापता है; ( रंह्या हरितः न ) मानो, उसने अपने बेगसे रथ बहन करनेवाले 
अइवोंके समान सारी विशाओंको व्याप्त किया है। ( यः आयसः अहि तुदत्‌ ) जो लोहमय वञ्च वृत्रका नाश करता 
है; ( हरिशिप्रः हर्रिम८ सहस्रशोकाः अभवत ) वर इत्र सोमरसका पान कर हरितवणका हो, सहस्रो दोप्तियोसे 
प्रदीप्त हुआ॥ ४॥ 


[ १०९८ ] हे ( हरिकेश इन्द्र ) हरित केशयुक्त अशोके स्वामी इस ! ( पूर्वेभिः यज्वभिः उपस्तुतः तवं वं 
अहयथाः ) पूर्वकालीन यजमानोंसे यज्ञमें स्तुत्य तूही एकमात्र स्तोत्र वा हुविकी इच्छा करता है । ( त्वं हयसि ) तह 
सबको चाहता है । ( तव विश्वम्‌ उक्थम्‌ ) तूही सबोसे प्रशंसनीय है। हे ( हरिजात ) शत्रु बधके लिये प्राबुभ्‌त इन्द्र ! 
तू ( असामि हर्य॑तं राधः ) असाधारण, उज्ज्वल. मनोहुर ओर उपासना करने योग्य रूपबाला है ॥ ५॥ 


[ १०९९ ] ( ता हयेता हरी मन्दिनं स्तोम्यं ) वे प्रसिद्ध गमनशोल ओर सुंदर हरितवण घोडे हषयुक्त, 
स्त्यृत्य ( बज्जिण इन्द्रं मदे रथे बहतः ) बज्त्रधारी इन्द्रको सोमपान करके आमोदमें प्रवत करतेके लिये रथमें जोते 
जाकर वहन करते हैं । ( अस्मै हृयते इन्द्राय पुरूणि सवनानि ) वहां हमारे यजञमें इस कामता योग्य इन्द्रके लिये 
बहुत स्तोत्र ओर ( हरयः सोमाः दधन्विरे ) हरितवर्णं सोमरस तयार रखा जाता है॥ ६॥ 
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[६ 


( २१२ ) Vinay Avasthi 597फ्रग्पेदका “मु को आाधछ्छठ।5 [ संडल १० 


अरं कामाय हरयो दधन्विरे स्थिराय॑ हिन्वन्‌ हर॑यो हरीं त्रा । 


अवैद्धियों हरिभिजोषमीयंते सों अंस्य कामं हरिंवन्तमानशे ७ (१३००) 
हरिमशारुहरिकेश आयसस्तुरस्पेये यो ह॑रिपा अव॑र्धत । 

अर्वद्धिर्यो हरिभिवीजिनीवसुः रति विश्वां दुरिता पारिषद्धरी < 

सरुवेव यस्य हरिंणी विपेततुः हिमे वाजांय हरिंणी दविध्वतः । 

प्र यत्‌ कृते च॑म॒से मर्मूजद्धरी पीत्वा मदस्य हर्यतस्यान्धसः ९ 

उत स्म॒ सझ हर्य॒तस्य॑ पस्त्यो४- रत्यो न वाजं हरिवाँ अचिक्रदत्‌ । 

म॒ही चिद्धि धिषणाह॑य॑दोज॑सा बृहद्वयो दाषिषे हर्यतश्चिदा १० [६] 


आ रोदंसी हर्यमाणो महित्वा मव्यंनव्यं हर्यसिं मन्म॒ नु प्रियम्‌ । 
प्र प॒स्त्य॑मसुर हर्यत गो राविष्क्कधि हरये ख्याय ११ 


[११०० ] ( कामाय अरं हरयः दधन्विरे ) इन्द्रके लिये पर्याप्त सोमरस रखा गया है। ( हरयः स्थिराय 
तुरा हरी हिन्वन्‌ ) बही सोमरस युद्धसे अपराङ्मुछ इन्द्रके घोडोंको यज्ञको ओर वेगवान्‌ करता है। ( यः अवेद्धिः 
हरिभिः जोषं ईयते ) जिसको वेगवान्‌ घोड युद्धमें ले जते हैं, ( खः अस्य कामं हरिवन्तं आनशे ) वह रथ इन्द्रको 
सुन्दर और सोमय॒कत यज्ञमें पहुंचाता है ॥ ७।: 

[ ११०१] ( हरिइमशारुः हरिकेशः आयसः ) हरितवणं इमभ्षु और हरितवर्णं केशोंको धारण करनेवाला 
लोहेके समान दृढ हृदयबाला- शत्रुनाशक, ( यः तुरः पेये हरिपाः अवधेत ) जो इन््र शोघ्रतासे हरितवर्णं सोमका पान 
करके उत्साहसे बाधित होता है, और ( यः अर्वद्भिः हरिभिः वाजिनीवसुः ) बह वेगवान्‌ घोडोंसे यज्ञरूप धनको पाता 
है । वह ( हरी विश्वा दुरिता पारिषत्‌) अपने रथको दो भएबोंको जोतकर हमारे सब संकटोंको-वुःखोंको पार 
करे ॥ ८ ॥ 


[ ११०२] ( यश्य हरिणी स्रुवा इव वंपततु: ) इन्द्रके दो हरित-उज्ज्वल नेत्र यज्ञमे दो खुवोंके समान विशेष- 
रूपसे सोमपर लगे रहते हैं; ( हरिणी शिप्रे वाजाय दविध्वतः ) और इसको हरितवर्ण दो दाढें सोमपान ऋरतेके लिये 
कंपित होती हैं- स्फुरण पाती हैं। ओर ( यत्‌ कृते चमसे मदस्य हर्यतस्य ) जब परिष्कृत चमसमें जो अति सुख 
दायक कान्तियुक्त ( अन्धसः पीत्वा हरी प्र मर्खेजञत्‌ ) सोमरस था, उसे पीकर वह अपने घोडोंको तयार करता है, तब 
हम उसकी स्तुति करते हैं ॥ ९॥ 


[ ११०३] ( उत हर्यतस्य सद्म पस्त्योः स्म ) ओर कान्तिमान्‌ इन्द्रका गृह द्यावापृथिवी पर ही है। वह ( अत्यः 
न वाजे हरिवान्‌ अचिक्रदत्‌ ) रथपर चढकर घोडेके समान अत्यंत वेगसे युद्धमें जाता है। हे इन्द्र ! ( हि मही चित्‌ 
धिषणा ओजसा अहर्यत्‌ ) ओर अत्यंत उत्कृष्ट स्तुति बलवान्‌ ऐसे तेरी कामना करतो है । इसलिये ( हर्यतः वृहत्‌ 
बयः आ दधिषे ) इच्छुक यजमानका प्रकाशभान्‌ तू प्रचुर अन्न ग्रहण करता है ॥ १०॥ 


[ ११०४ ] हे इन्द ! ( हयेमाणः महित्वा रोदसी आ ) कामायमात तू अपनी महिमासे द्यावापृथिवीको 
व्याप्त करता है। ओर ( नव्यंनव्यं प्रियं मन्म नु हयसि ) नित्य नये ओर प्रिय मननीय स्तोत्रकी तु इच्छा करतां 


है' हे ( असुर ) बलवान इन्द्र ! ( णो: हयेत॑ पस्त्यं हरये सूर्याय प्र आविष्कृधि ) उदक-जलका रमणीय गृह-मेधको 
मर ५९क सुर्यको प्रकट कर ॥ ११॥ 
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सुष्त ९७ ] ऋरवेदका सुबोध भाष्य ( २१३ ) 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
[| Csi ७ 
आ व्वा हर्यन्तं प्रयुजो जनांना रथे वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र । 
पिबा यथा प्रातभूतस्य मध्वो हयन्‌ य॒ज्ञं सधमादे दशोणिम्‌ १२ 
अपाः पूवेषां हरिवः सुतानामथो इद्‌ सन केव॑लं ते । 
०००७ । 1 ~ नन 2 
मम॒द्धि सोम मधुमन्तामिन्द्र सत्रा वृषञ्जठर आ वषर 
(९७) 
२३ आथवेणो भिषग्‌ । ओषधयः । अनुष्टुप्‌ । 


१३ [५] (११०६) 


या ओषधीः एवां जाता ठेवेभ्यख्ियुग पुरा । 

मने नु बभ्रूणांबई शर्त धामानि सप्त च॑ १ 
शत वो अम्ब॒ धामानि सहस्रंमुत वो रुह॑ः । 

अर्घा शतक्रत्वो यय मिर्म में अगदं क्त २ 
ओषधीः प्रतिं मोद्ध्वै पुष्पवतीः प्रसूवरीः । 

अश्वां इव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्ण्वः ३ 


[ ११०५ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र! ( हरिशिप्रं त्वा हर्यन्तं रथे प्रयुजः ) सोमपान करके हरितवर्ण मुख और 
रमणीय तुझे रथपर बिठाकर रथमें जोते तुम्हारे घोडे ( जनानां आ वहन्तु ) मनुष्योंके यज्ञमें ले आवें। ( यथा प्रति- 
भरतस्य मध्वः यश दशोणिम्‌ ) जिससे तेरे लिये प्रेमपूर्वक प्रस्तुत किया हुआ मधुर, यज्ञसाधन और दस अंगुलियोंसे 
अभिषत सोम ( हयेन्‌ पिब सधमादे ) सोमपानकी इच्छा करनेवाला तू पीकर युद्धमें विजय प्राप्त करोगे ॥ १२॥ 


[ ११०६ ] हे इन्द्र ! ( पूर्वेषां सुतानां अपाः ) पहले प्रातःसवनमें जो सोम प्रस्तुत हुआ है, उसका तुमने पान 
किया है। हे ( हरिवः ) जगत्के स्वामिन्‌ ! ( अथो इदं खबनं केवलं ते ) और इस समय माध्यन्दिन सवनमें जो सोम 
प्रस्तुत हुआ है, वह केवल तुम्हारे लिये ही है। ( मधुमन्तं सोम ममद्धि ) इस मधुर सोएका आइवादन करो । 
हे ( सत्रावृषन्‌ इन्द्र ) बहुत वर्षा करनेवाले इख ! ( जठरे आ वूषस्त्र ) तू अपने उदरमें सोमरसको सेचित कर ॥ १३॥ 


[९७ ] 

[ ११०७ ] ( पूर्वाः याः ओषधीः देवेभ्यः पुरा त्रियुग जाताः ) अनेक रूप पोषण समर्थ रस आदिसे पूण 
जो ओषधियां देदोंने पूर्व समयमें तीन युगोमें- सत्य, त्रेता और द्वापर वा वसन्त, वर्षा और शरद्‌- बनायी हैं, ( बश्वूणां 
शतं सप्त च धामानि नु अहं मनै ) वह सब पिङ्गलवर्ण ओषधियां एक सो सात स्यानोंमें निश्चित रूपसे विद्यमान हैं, 
ऐसा में जानता हूं ॥ १ ॥ 

[ ११०८ ] हे ( अम्ब ) मातुरूप ओषधियो ! ( बः दातं धामानि ) तुम्हारे सेकडों जन्म-स्थान हैं ( उत बः 
सहस्रं रुहः ) ओर तुम्हारे सहत्रों अंकुर-पोधे हैं। ( अध यूयं शतक्रत्वः) ओर तुम सब अनेक कर्म सामध्याँसे यकत 
हो। ( मे इमं अगदं कृत ) तुम मुझे आरोग्य प्रदान करो ॥ २॥ 

[ ११०९ ] हे ( ओषधीः ) ओषधियो ! तुम ( पुष्पवतीः प्रखूवरीः प्रति मोदध्वम्‌) झूला भोर उत्तम फलों- 
वाली होकर रोगोके प्रति प्रसन्न होओ । तुम ( अश्वाः व सजित्वरीः ) घोडोंके समानहो रोगरूप शत्रुपर विजय कर- 
नेबालो हो । और ( वीरुधः पारयिष्ण्वः ) रोग-पीडाओंको रोकनेवाली ओर रोगीको कष्टसे पार करनेबालो हो || ३ ॥ 
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“की 


(२१४) Vinay "समेत का मोर भाएंम 105 Donations [ संडल १० 


ओवंधीरितिं मातरः स्तद्वों देवीरुप॑ बवे । 


सनेयमश्वं गां वास॑ आत्मानं तव॑ पूरुष ४ 
अश्वत्थे वो निषर्द॑नं पर्णे वो वसतिष्कृता । 

गोभाज इत्‌ किलांसथ॒ यत्‌ सनवथ परुषम्‌ ५ [<] 
यत्रौर्षधांः समग्मंत राजानः समिताविव । 

विप्रः स उच्यते भिषग रक्षोहामीवचातनः ६ (१११२) 
अश्वावतीं सोमावती -मूर्जयन्तीमुदोजसम्‌ । आवित्सि सर्वा ओषधीरस्मा अरिष्टतातये ७ 
उच्छुष्मा ओष॑धीनां गावों गोष्ठादिवेरते । धनं सनिष्यन्तीना मात्मानं तव॑ पूरुष < 
इष्कृतिर्माम॑ वो माता ऽधों यूयं स्थ॒ निष्कृतीः । 

सीराः पतत्रिणी: स्थन॒ यदामर्यति निष्क्रथ ९ 


अति विश्वा परिष्ठाः स्तेन ईव ब्रजमंक्रमुः । ओष॑धीः प्राचुच्युर्यत्‌ किं च॑ तन्वोऽ रपः १ ?[%] 


[ १११० ] हे ( देवीः ओषधीः ) दिव्य गुणोंसे युक्त ओषधियो ! तुम ( मातरः) माताके समान हितकारिणी 
हो । ( बः तत्‌ इति उप ब्रुवे ) में तुमको यह कहता हूं; हे ( पुरुष ) चिकित्सक मनुष्य ! में ओषधियोंको प्राप्त 
करनेके लिये ( अश्वं गां वासः आत्मानं तव सनेयम्‌ ) घोडो, गो, वस्त्र और अपने आपको मी तेरे लिये देता हूं ॥४॥ 

[ ११११ ] हे ओषधियो ! ( बः अश्वत्थे निषदनम्‌ ) तुम्हारा भइवत्य वृक्षपर निवासस्थान है। ( बः पणै 
वसतिः कता ) तुम पलाशवक्षपर तास करतो हैं। ( गोभाजः इत्‌ किल असथ ) तुम गायोंका पोषण करती हो। 
( यत्‌ पुरुषं खनवथ ) जिस समय तुम मनुष्योंका संवर्धन करती हो ॥ ५॥ 


[ १११२ ] जैसे ( राजानः समितौ इव ) राजा लोग संग्राममें एकत्र होते हैं, उसी प्रकार ( यत्र ओषधीः से 
अग्मत ) अनेक ओषधिपां एकत्र हाती हैं। ( खः विप्रः भितरक उच्यते ) वह विद्वान्‌ पुदष चिकित्सक कहाता है, वह 
( रक्षो हा अम्रीबचातनः ) पीडाओंका नाशक और रोगोंका बिनाश कर्ता है॥ ६॥ 


[ १११३ ] ( अश्वावतीं सोमावर्ती ऊजयन्ती उदोजसं ) अश्वावती, सोमावती, ऊर्जयन्ती और उवोजस और 
( सर्वाः ओषधीः असमै अरिष्टतातये आवित्लि ) अन्य सब ओषधियोंको इसे नोरोग करनेके लिये में जानता हूं ॥ ७॥ 


[ १११४ | ( गावः गोष्ठात्‌ इव ओषधीनां शुष्माः उत्‌ ईरते ) गोश्ञालासे जसे गाये बाहर होती हैं, वेसेही 
ओषधियोंसे अनेक प्रकारके बल स्वयं उत्पन्न होते हैं हे ( पूरुष ) पुरष ! ( तत्र आत्मानं सनिष्यन्तीनां घनम्‌) तेरे 
शरीरको सेवा करनेवाली ये ओषधियां तुझे स्वास्थ्य रूप धन देंगी ॥ ८ ॥ 

| १११५ | हे ओषधियो ! ( बः माता इष्क्रतिः नाम ) तुम्हारी माताका नाम इष्कृति-नीरोग करनेबाली है । 
(अथ यूयं निष्क्रतीः स्थ ) इसलिये तुम भी रोगोंको दूर करनेवाली हो तुम ( खीराः पतत्रिणीः स्थन ) शीघ्र गमन- 
शील और पतनशील होओ, जिससे ( यत्‌ आमयति निष्क्रथ ) जो व्याधिसे पीडित है, उसे नोरोग करो ॥ ९ ॥ 

हु [ १११६ ] ( स्तेनः इव वज़म्‌ विश्वाः परिष्ठाः ओषधीः अति अक्रमुः ) जैसे चोर गोष्ठपर आक्रमण करता 
न्‌ बसेही समस्त व्यापी और सर्वत्र ओषधियां रोगोंपर आक्रमण करती हैं। ( यत्‌ कि च तन्वः रपः प्र अचुच्यवुः ) 


& जो कुछ शरोरका पोडाकारक रोगका कारण है, उसको भोषधियां दूर करती हैं॥ १०॥ 
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सुष्त ९७ ] हर केकक्रऽसुबोज भाय Trust Donations (२१७ ) 
यढिमा बाजयज्ञह मोष॑धीहस्त आदृधे । आत्मा यक्ष्म॑स्य नञ्यति पुरा जीवगुभो यथा ११ 
यस्यौषधीः प्रसर्पथा- ङ्गङ्गं परुष्परुः । तलो यक्ष्म वि बाधध्व उयो मंध्यमशीरि १२ 
साकं यक्षम प्र पत चाषेण किकिदीविनां । है म 
साकं वात॑स्य धाज्यां साकं न॑रय निहाक॑या 
अन्या वो अन्यामंवव्वन्यान्यस्या उपावत । 

ताः सवींः संविवाना इदं मे प्रावता वच॑ः 

याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च॑ पुष्पिणी; 
बृहस्पतिप्रसूता स्ता नों मु्चन्त्वंह॑सः १५ [१०] 


{३ 


१४ 


मुश्चन्तु मा शपथ्या४-दर्थों वरुण्यांदुत। 
अर्थो य॒मस्य॒ पङ्कझात्‌ सर्वस्माद्देवकिल्बिषात्‌ १६ 
अवपतन्तीरवद्न्‌ दवि ओर्षधयस्परिं। यं जीवमश्नवामहै न स रिष्याति प्रंषः। १७ 


[ १११७ ] ( यत्‌ वाजयन्‌ अहं इमाः ओषधीः हस्ते आदघे ) जब बल देनेवाला मे इन ओधधियोंको हाथमें 
लेता हूं, तब ( यथा जीवग्रभ! पुरा यक्ष्मस्य आत्मा नश्यति ) जिस प्रकार व्याधसे भयभीत होकर प्राणी भागते हुँ; 
उसी प्रकार रोगका मूल अंश भो पूववत्‌ नष्ट हो जाता है॥ ११ ॥ 


[ १११८ ] हे ( ओषधीः ) ओषधियो ! ( यस्य अङ्ग अँङ्घ परुः परुः प्रसपैथ ) जिस रोगी मनुष्यके अंग- 
्रत्यंग और ग्रंथि-ग्रंथिमें व्याप्त हो जातो हैं, ( उग्रः मध्यमशी: ततः यक्ष्मं चि बाधध्वे ) बलवान मध्यस्य व्यक्तिके 
समान, उसके शरीरमेंसे रोगको दूर कर देती हों ॥ १२॥ 

[ १११९ ] हे ( यक्ष्म ) रोग! ( चाषेण किकिदीविना साकं प्र पत ) तु चाष ओर किकिदीवि पक्षी जेसे 
अत्यंत बेगसे उड जाते हैं, वसेही शीघ्र दुर होओ। ( वातस्य भ्राज्या साकं निहाकया साकं नईय ) ओर वायुके 
वेगके साथ ओर गोहके समान तू नष्ट हो ॥ १३॥ 

[ ११२० ] हे ओषधियो ! ( वः अन्या अन्याम्‌ अवतु ) तुममेंसे एक ओषधि दूसरीके पास जाय और ( अन्या- 
न्यस्याः उप अवत ) दूसरी तिसरीके समीप जाय । इस प्रकार ( ताः सर्वाः संविदानाः ) जगत्को वे सारी ओषधियां 
एकमत होकर, ( मे इदं वचः प्राबत ) मेरे इस वचनकी-प्रार्थनाको रक्षा करें ॥ १४॥ 

[ ११२१ ] ( याः फालिनीः याः अफलाः ) जो फलवाली हैं, जो फलसे रहित हैं, ( याः अपुष्पा च पुष्पिणी: ) 
जो फूलसे रहित ओर ऊफूलवाली हैं; ( ताः बृहस्पतिप्रसूताः नः अंहसः मुञ्चन्तु ) बे सब बृहस्पतिके द्वारा उत्पादित 
होकर हमें पापसे-रोगसे मक्त करें ॥ १५ ॥ 

[ ११२२ ] ( मा शपथ्यात्‌ एनसः मुञ्चन्तु ) ओषधियां मुशे शपथसे उत्पन्न पापसे बचावें। ( अथो वरुण्यात्‌ 
उत अथो यमस्य पड्वीशात्‌ सर्वस्मात्‌ देवकिल्बिशात्‌ ) ओर वरुणके पाश, यमको बेडीसे और देव सम्बन्धि सब 
मकारके पापसे भी वे ओषधियां मुझे मुकत करें ॥ १६॥ २ 

[ ११२३ ] ( दिवः परि अवपतन्तीः ओषधयः अवदन्‌ ) द्युलोकसे नोचे 0 ओषधियोंने कहा च कि 
ये जीवे अक्षवामहै न सः पूरुषः रिष्याति ) हम जिस जीवपर अनुमह करती हैं, उस पुष्पका शरोर रोगों 
पीडित नहीं होता ॥ १७ ॥ 
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अस्तु) वह हमारे वश होकर रहे ॥ २३ ॥ 


( २१६ ) Vinay ^अहर्थेर्कषा एषो सवष्या। ५५ Donations [ सड १० 


या ओषधीः सोमराज्ञी बंह्ीः शतविंचक्षणाः। तासां त्वम्स्यत्तमा रं कामाय शं हृदे १८ 
या ओष॑धीः सोम॑राज्ी विष्ठिताः प्रथिवीमनु । बृहस्पतिप्रसूता अस्यै सं द॑त्त वीर्यम्‌ १९ 
मा वो रिषत्‌ खनिता यस्में चाहं खनामि वः । द्विपञ्चतुंष्पदृस्माकं सर्वमस्त्वनातुरम २० 
याश्रेदमुपशाण्वान्त याश्च॑ दूरं परांगताः । सर्वाः संगत्यं वीरुधो ऽस्यै सं द॑त्त वीबैंप २१ 
ओष॑धयः सं बंद्न्ते सोमेन सह राज्ञां । यस्मे कुणोतिं बाह्मण स्तं राजन्‌ पारयामसि २२ 
त्वमुत्तमास्योषधधे तव॑ वृक्षा उर्पस्तयः । 

उपस्तिरस्तु सो४ऽस्मार्क यो अस्माँ अभिदासति २३११११२९) 

(९८) 
१२ आर्ष्टिषेणो देवापिः (वृष्टिकामः) । देवाः । त्रिष्टुप्‌ । 


बुहंस्पते प्रतिं मे देवर्तामिहि मित्रो वा यद्वरुणो वासिं पूषा । 


आउित्यैवा यद्व्ुमि्मरुत्ान्‌ त्स पर्जन्यं शंतनवे वृषाय १ (११३०) | 


[ ११२४ ] ( याः ओषधीः सोमराशीः ) जिन ओषधियोंका राजा सोम है और (बछ्ठीः दातविचक्षणाः ) 
असल्य तथा सँक्डो गर्णोसे य॒क्त हैं, ( तासां त्वं उत्तमा असि ) उनमें, हे सोम, तु उत्तम-श्रेष्ठ हो । इसलिये ( कामाय 
अरं हृदे शम्‌ ) तुम मेरे अभिलषितको प्राप्त फरानेमें और हृदयको सुखी करनेमें समर्थ हों ॥ १८ ॥ 

[ ११२५ ] ( याः सोमराशीः ओषधयः पृथिवी अनुविष्ठिताः ) जो ओषधियां जिनमें सोम ओषधि मुख्य हैं, 
ओर जो पृथिवीके अनेक स्थानोंमें अधिष्ठित हैं, वे ही ( बृहस्पति प्रसूताः अस्ये वीर्य खं दत्त ) बृहस्पति द्वारा उत्पादित 
ओषधियां इस रोगीको बल प्रदान करें ॥ १९ ॥ 

[ ११२६ ] हे ओषधियो ! ( वः खनिता मा रिषत्‌ ) तुमको खोदकर निकालनेवाला स्वयं नष्ट न हो। 
( यस्मे च अहं नः खनामि ) जिसके आरोग्यके लिये मं तुमको खोदता हूं, वह भी नष्ट नहीं हो। ( अस्माकं द्विपत्‌ 
चतुष्पत्‌ सर्व अनातुरं अस्तु ) हमारे-दोपाये और चोपाये- पुत्र और पशु आदि सब प्राणी रोगसे रहित हों ॥ २०॥ 

[ ११२७ ] ( याः च इदं उपञ्ण्वन्त ) जो ओषधियां यह स्तोत्र सुनती हैं ओर ( याः च दूरं परागताः ) 
जो अत्यन्त दूरपर हैं, ( सर्वाः वीरुधः संगत्य ) वे सब ओषधियां मिलकर ( अस्यै वीर्य सं दत्त) इस रोग- 
युबत शरीरको बल-सामर्थ्यं देवें ॥ २१ ॥ 

[ ११२८ ] ( ओषधयः सोमेन राजा सह सं वदन्ते ) ओषधियां राजा सोमके साथ यह बोलती हैं कि ( यस्मै 
ब्राह्मणः कृणोति ) जिसके लिये ओषधितज्ञ वैद्य चिकित्सा करता है, हे ( राजन्‌) राजन्‌! (तं पादयामसि ) 
उसको हम संक्रटसे पार कर देती हैं ॥ २२॥ 

[ ११२९ ] हे ( ओषधे ) ओषधि ! ( त्व उत्तमा असि ) तु ओषधियोंमें श्रेष्ठ है । ( वृक्षाः तच उपस्तयः ) 
सब अन्य वृक्ष तेरेसे कनिष्ठ हैं। ( यः अस्मान्‌ अभिदासति ) जो हमारा नाश करता है, ( सः अस्माकं उपस्तिः 


[९८] 
[११३७ | हे ( ब्रृहस्पते ) बृहस्पति ! (मे देवतां प्रति इहि ) तु मेरे लिये वर्षा करनेवाले वेवताके पास 
ओ । तु ( मित्रः वा असि, चरुणः यत्‌ वा पूषा ) मित्र, वरुण, पूषा ( आदित्यैः वा यत्‌ वा वसुभिः मरुत्वान्‌ ) 
| ह और वसुओंके साथ इन्व्रही हो । ( खः पजेन्य शंतनवे बृषाय ) वह तू मेघसे श्ञम्तन राजाके लिये 
साझ ॥ १॥ 
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सुक्छ ९८ ] Vinay ^५बष्े्र्का व्ष भस्य Donations 


(२१५ ) 
आ देवो हूतो अंजिरश्चिकित्वान्‌ त्वदेंवापे अभि माम॑गच्छत्‌ । 
प्रतीचीनः प्रति मामा ववृत्स्व दधामि ते युमतीं वाच॑मासन्‌ २ 
अस्मे धेहि झुमतीं वाचमासन्‌ बृहस्पते अनम्रीवामिंपिराम्‌ । 
ययां वृष्टि शंतनवे वनाव विवो द्रप्सो मधुमाँ आ विवेश ३ 
आ नों द्रप्सा मघुमन्तो विशन्त्वि_ न्ह॑ देह्यधिरथं सहस्रम्‌ । 
नि षींद्‌ होत्रमतुथा य॑जस्व केवान्‌ देवापे हविषां सपर्य क 
आर्ष्टिषेणो होत्रम्पिर्निपीदन्‌ ठेवापिर्देवसुमा्ति चिकित्वान्‌ । 
स उत्तरस्मादर्धर समुद्र मपो दिव्या असुजद्गष्यों अभि ५ 
अस्मिन्‌ त्समुद्रे अध्युत्तरस्मि-ज्ञापों देवेमिर्निता अतिष्ठन्‌ । 
ता अंद्रवज्नाष्टिपेणेन सुष्टा देवापिना प्रेषिता मृक्षि्णीपु ६ [१२] 


[ ११३१ | हे ( देवापे ) देवापि ! ( त्वत्‌ देवः अजिरः चिकित्वान्‌ दूतः ) तेरे पाससे कोई एक तेजस्वी देव 
जो वेगशाली ओर ज्ञानवान्‌ है, बह दूत होकर ( मां अभि अगच्छत्‌ ) मेरे पास आबे। हे बृहस्पति ! ( प्रतीचीनः 
मां प्रति आ वच्चृत्स्् ) सब विषयोंसे विमुख होकर मेरे प्रतही लौट आओ । ( ते आखन्‌ दमतीं वाचं दधामि ) 
तेरे लिये में अर्थपूर्ण तेजस्वी स्तोत्र प्रदान करता हूं ॥ २॥ 

[ ११३२ ] हे ( ब्रहस्पते ) बृहस्पति ! ( अस्मे आखन्‌ द्युमर्ती वाचं घेहि ) हमारे मुखमें एक तेजस्वी स्तोत्र 
युक्त याणीका प्रदान कर, जो ( अनमीवां इषिरां ) निर्वोष और ओज युक्त हो। ( यया शांतनवे वृष्टि बनाव ) जिससे 
हम दोनों झंतनुके लिये वृष्टि उपस्थित करें। ( दिवः मधुमान, द्रप्सः आ विवेश ) आकाशसे मधुर रस-वृष्टि 
प्रविष्ट. होवे ॥ ३ ॥ 

[ ११३३ ] ( नः मधुमन्तः द्रप्लाः आ विशन्तु ) हमें मधुर रस-वृष्टि प्राप्त हो । हे (इन्द्र ) इख ! ( अघिः 
रथं सहस्र देहि ) रथके ऊपर रखा हुआ सह्रों प्रकारका धन हमे दो । हे (देवापे ) देवापि ! (होत्रं नि षीद ) तू 
इस यज्ञकार्थमें आकर बंठ। ( ऋतुथा देवान्‌ यजस्त्र हविषा सपर्य) समय समयपर देवोंका पूजन कर ओर हवि 
देकर उनको संतुष्ट कर ॥ ४ ॥ 

[ ११३४ ] ( देवल्लुमति चिकित्वान्‌ आष्टिषेणः देवापिः ऋषिः ) देवोंकी उत्तम स्तुतिको जाननेवाला आष्टिषेण 
देवापि ऋषि ( होतं निषीदन्‌) हवन कमं करनेके लिये बंडा है। ( सः उत्तरस्मात्‌ अधरं समुद्रम्‌) वह ऊपरके 
समुद्रसे- अम्तरिक्षसे नीचेके पायिव समुब्रमें ( दिव्याः वर्ष्याः अपः अभि असृजत्‌ ) दिव्य सुखदायक वृष्टिका जर 
प्राप्त करावे ॥ ५ ॥ 

[ ११३५ ] ( अस्मिन्‌ समुद्रे अधि उत्तरस्मिन्‌ आपः ) इस पाथव समुद्रपर अन्तरिक्षमें स्थित जलमय प्रदशको 
( देवेभिः निबृताः अतिष्ठन) देदोने प्रतिबंधित कर रखा है । ( ताः आश्िषिणेन देवापिना ष्टाः प्रेषिताः ) उन 
जलोको आष्टिषेण देवापिने उत्पन्न करके उसकी इच्छाके अनरूप ( सुक्षिणीषु अद्रवन्‌ ) योग्य भूमिपर पर्जन्य रूपसे 
बरसने लगते हैं | ६॥ . 


२८ ( ब्द, पु, घा. घं. १० ) 
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यद्देवापिः शंत॑नवे एरोहिंतो होत्रायं वृतः कृपयन्नदीधेत्‌ । 


देवश्रुतं वृष्ट्रिवनिं रराणो बृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छत्‌ ७ 
वं तवा देवापि; शुशुचानो अंग आष्टिषेणो मनुष्यः समीधे । 
विश्वेभिवैरनुमद्यमांनः प्र पर्जन्यमीरया वृष्टिमन्तम्‌ < 
त्वा पूर्व ऋष॑यो गी्मिरोयन्‌ त्वामंध्बरेषुं पुरुहूत विश्वे । 

सहस्राण्यधिरथान्यस्मे आ नें यज्ञं रोहिदृश्वोप याहि ९, 
एतान्यंग्रे नजतिर्नव त्वे आहुंतान्यधिरथा सहस्रा । 

तेभिर्वधस्व तन्वः शूर पूर्वी वो नो वृष्टिमिंषितो रिरीहि १० 
एतान्यग्ने नवतिं सहस्रा सं प्र यच्छ वृष्ण इन्द्रांय भागम्‌। 

विद्वान पथ ऋतुशो देवयानानप्यौलानं दिवि देवेषु घेहि (क, 
अग्ने बाध॑स्व वि मृधो वि दुर्गहा ऽपामींवामप रक्षाँसि सेध । 

अस्मात्‌ संमुद्राहृंहतो दिवो नो ऽपां भूमानमुप नः सृजेह १२ [ १३](११४१ 


[ ११३६ ] ( यत्‌ देवापिः शंतनवे कृपयन पुरोहितः होत्राय घुतः ) जिस समय देषापि शन्तनुपर कृपा करता 
हुआ उसका पुरोहित होकर, यज्ञकमं करनेके लिये उद्यत हुआ, ओर बह ( देवक्षुतं वृष्टिवनि अदीधेत्‌ ) देवप्रसिद्ध तथा 
सुखप्रद वष्टिका बर्षक बहस्पतिका स्तवन-ध्पान करने लगा, उस समय ( रराणः बृहस्पतिः अस्मै वाचं अयच्छत्‌ ) 
प्रसन्न होकर बहस्पतिने उसे आइवासित किया ४ ७ ॥ 

[ ११३७ ] हे ( अझ्ने) अग्नि! ( यं त्वा आर्ष्टिषेणः देवापिः मनुष्यः शुशुचानः समीधे ) जिस तुझे 
आष्टिषेण देवापि नामक मनृष्यने शुद्धि पवित्र होकर स्तुति-स्तोत्रसे उत्तमरीतिसे प्रज्वलित किया है, वह तू ( विश्वेभिः 
देवैः अजुमद्यमानः ) समस्त देवोंका सहयोग पाकर ( वृष्टिमन्तं पजैन्य प्र ईरय ) वृष्टिवर्धक मेघको प्रेरित कर ॥ ८॥ 

[ ११३८ ] हे अग्नि ! ( पूर्व ऋषयः गीर्भिः त्वां आयन्‌ ) पूर्वके ऋषिलोग स्तुति स्तोत्रोंसे तेरे पास आये 
थ। हे ( पुरुद्दत ) बहुर्तोके द्वारा पुकारजानेवाले अग्नि ! ( विश्वे अध्वरेषु ) सब यजमान अप्री भी यज्ञोंमें स्तुतियों 

द्वारा तेरी उपासना करते हैं। ( अस्मे सहस्त्राणि अधिरथानि ) हमें रथोंसे युक्त सहस्रों ऐश्वर्य सुख प्राप्त हों ' हे 
( रोहिदश्व ) लाल देदीप्त रथमें आरोहित अग्नि ! ( नः यज्ञं उप याहि ) हमारे यज्ञमें पधारो ॥ ९ ॥ 

| ११३९. ] हे ( अझ्ने ) अग्नि ! ( नवतिः नव एतानि अधिरथा सहस््ना त्वे आइतानि ) नब्बे और नौ गायें 
(ओर रोके साथ हजारों पदार्थ तेरे लिये आहुति रूपमें समपित हुँ । हे ( शूर ) बीर !'=( तेभिः पूर्वीः तन्वः वर्धस्व ) 
उनसे त्‌ अपने अनेक रूपोंको बढा, प्रकट कर । ( नः इषितः दिवः त्रष्टि रिरीहि ) हमसे प्राथित होकर द्यलोकसे हमारे 
लिये वृष्टि कर || १०॥ 
` [११४०] हे ( अझे ) अग्नि! ( एतानि नवतिं सहस्रा त्रृष्णे इन्द्राय भागं खं प्र यच्छ ) ये नब्बे हजार 
को जल-वर्षा करनेवाले इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये उसके भागरूपसे प्रदान कर । भोर ( देवयानान्‌ पथः विद्वान्‌ 
; ) बेवयान सागोंको जानेवाला तु समय समयपर ( औलान अपि दिवि देवेषु धेहि ) यज्ञ करनेवाले ओलानको 
को देवोके बीच स्थापित कर ॥ ११॥ 
{ [ ११७१ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! ( मृधः दुर्गहा वि बाधस्व ) शत्रुओंकी दुर्गमपुरियोंको नष्ट कर । ( अमीवां 
(सेच ) रोगको दूर कर । ( रक्षांसि अप ) राक्षसोंका निवारण कर । ( अस्मात्‌ बृहतः समुद्रात्‌ दिवः अपाम्‌ 
त उप खज ) इस महान्‌ अन्तरिक्षरुप समृद्रसे ओर आकाशसे इस भूलोकपर हमारे लिये असीम जल प्रदान 
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| (२१९ ) 
(९९) 
१२ बच्चो वैखानसः । इन्द्र; । त्रिष्टुप्‌ । 
कं नंश्चित्रमिंषण्यासे चिकित्वान्‌ पंथुग्मान वाभ्रं वांवधध्ं । 
कत्‌ तस्य॒ दातु शवसो व्युष्टौ तक्षद्वज तचचतुरमपिंन्वत्‌ ? 
स हिं दयुता विद्युता वेति साम॑ प्रथुं योनिमसुरत्वा ससाद्‌ । 
स सनीळेभिः प्रसहानो अंस्य भ्रातुन ऋते सप्तथस्य मायाः २ (११४३) 


स वाजं यातापदुष्पदु। यन्‌ स्स्वर्षाता परि षद्त्‌ सनिष्यन्‌ । 
अनर्वा यच्छतदुरस्य वेदो प्ड्छश्षदेंवों अभि वर्षसा भूत्‌ ३ 
स यह्ृयोऽऽवनीगोष्वर्वा 55 जुहोति प्रध॒न्यासु सक्तिः । 
अपादो यज्ञ युज्यांसोऽरथा द्वोण्य॑श्वास ईरते घृतं वाः 


४ 
स रुद्रेभिरशस्तवार ऋभ्वां हित्वी गर्यमारेअंवद्य आगात्‌ । 
वम्ररस्य मन्ये मिथुना विव॑त्री अन्नमभीत्यारोद्यन्मुषायन्‌ ५ 


[ ९९ ] 

[ ११ ४२ ] हे इन्द्र ! ( चिकित्वान्‌ नः चित्रं पृथुस्मान वार्थ ) ज्ञानी तू हमें अत्यंत पुश्य, सतत वृद्धि होनेबाला, 
प्रशंसनीय ( के चत्रृघष्यै दृषण्यसि ) कल्पाणमय धन हमारी उम्नतिके लिये प्रदान करते हो। ( तस्य शवसः व्युष्टौ 
कत्‌ दातु ) उस बलवान्‌ इन्द्रका सामथ्यं बढानेके निमित्त हमें क्या देना होगा ? ( बरत्रतुरं बञ्रं तक्षत्‌ अपिन्वत्‌ ) 
उंतके लिये वृत्रनाशक वज्त्र बनाया गया है, और फिर बह जगत्को जलोंसे सेंचता है॥ १ ॥ 

[ ११४३ ] ( सः हि युता विद्यता साम वेति ) वह इन्द्र तेजस्वी विद्युत्‌ नामक आयुधसे युक्त होकर यज्ञमें 
सामगान सुननेके लिये जाता है। ( असुरत्वा एथुं योनिं सलाद ) और बलयुक्ष होकर वह विस्तीर्ण ओर फलोष्पादक 
यज्ञमें बिराजता है। ( खः खनीळेभिः प्रसहानः ) वह विमानमें बेठे मदतोंके साथ शत्रुको पराभूत करता है । 
( सप्तथस्य भ्रातुः मायाः ऋते न ) आदित्योंके सप्तम भ्राता इन्द्रकी माया इस यज्ञमें संभवित नहीं होतो ॥ २॥ 

[ ११४३ ] ( सः वाजं याता अपढुष्पदा यन्‌ ) वह संग्राममे जाते समय दुःखसे रहित सीधे मासे जाता हुआ 
( सनिष्यन्‌ त्स्वर्षाता परि सदत्‌ ) शत्रुओंके धनोंको संपादित करके सर्व लाम संपन्न युद्धमे आगे बढता है । ( अनर्व 
शतदुरस्य यत्‌ वेदः वपसा अभि भूत्‌ ) यूठमें पराङ्मुख न होनेवाला वह सो दरवाजोंवाली शत्रपुरी में जो धन है, बहू 
बलपूर्वक ले आता है । ( रिक्षदेवान्‌ घन्‌ ) ओर इन्द्रिय परायण दुष्टोंको नष्ट करता है ॥ ३॥ 

[ ११४५ ] ( सः अर्वा सस्निः प्रधन्याखु गोषु यह्वयः अवनीः आ जुहोति ) वह इन्द्र मेघोंकी ओर जाकर 
ओर मेघमें भ्रमण करके प्रसरणशील और वेगसे बहुनेवाली जलधाराओंको उत्तम धान्य युक्त भूमियोंमें प्रदान करता हे । 
( यत्र अपादः अरथाः द्रोण्यश्वासः युञ्यासः वाः घृतम्‌ ईरते ) जहां उन भूमियोंमें पाढरहित, रथादिसे रहित, 
वेगबान्‌ नदियां जर्लोको घतके समान बहातो हैं ॥ ४ ॥ 

[ ११४३ ] ( सः अशस्तवारः ऋभ्त्रा आरेअवद्यः गयं हित्वी रुद्रेभिः आगात्‌ ) बह इन्द्र स्वयंदाता, महान्‌ 
ओर अनिन्द्य है भौर बह स्वस्थानसे दद्रपुत्र मरुतोंके साथ यहां आवे । ( व्रस्य मिथुना वित्र्री मन्ये ) सुझ वस्रके 
साता-पिताका दुःख चला गया; क्योंकि ( अन्नं अभीत्य सुधायन्‌ अरोदयत्‌ ) मेने शत्रुओंके धनका हरण कर लिया 
है ओर उनको दलाया है ॥ ५॥ 
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स इद्दासं तुवीरवं पतिर्दन ष॑ळक्षं त्रिशीर्षाणं दमन्यत्‌ । 


अस्य त्रितो न्वोज॑सा वृधानो विपा वराहसयोअग्रया हन्‌ ६ [१४] 
स दुगे मन्न॑ष ऊर्ध्वसान आ सांविषद्शैसानाय शरुंम्‌ । 

स नृत॑मो नहुंषोऽस्मत्‌ सुजातः पुरो5भिनदहँन्‌ दस्युहत्यें ७ 

सो अश्रियो न यव॑स उदृन्यन्‌ क्षयाय गातुं विदज्नों अस्मे । 

उप यत्‌ सीवृदिन्दुं शरोरेः इयेनो5योंपाष्टिहन्ति दस्यून्‌ < 

स वातः शवसानेभिरस्य॒कुत्सांय॒ शुष्णं कृपणे परांदात्‌ | 

अयं कविम॑नयच्छस्यमांन मत्कं यो अंस्य॒ सनितोत नुणाम्‌ ९, 


अयं दशस्यन्‌ नर्येभिरस्य वृस्मो देवेभिर्वरुणो न मायी । 
अयं कनीन ऋतुपा अवि द्यरभिमीताररं यश्चतुष्पात्‌ १० 


[ ११४७ ] ( सः इत्‌ पतिः ) उसहो सबोंके स्वामी इम्द्रने ( लुबीरवं दासं दन्‌) बहुत गजना करनेवाले 
दासका दमन किया था; ( षड़ अक्षे त्रिशीर्षार्ण दमन्यत्‌ ) उसीने छ ऑखोंवाले और तीन शिरोंबाले ध्यष्टाके पुत्र 
विइवरूपको मारा था; ( त्रितः अस्य ओजसा वृधानः ) त्रित नामक ऋषिने इन्द्रके तेजसे बढकर ( अयोअश्रया . 
विपा वराहं हन्‌ ) लोहेके सम्णन तीखे नखोंवाली अंगुलियोंसे वराहका वध किया था ॥ ६॥ 

[ ११४८ ] ( सः ऊध्वसानः द्रह्ण अशंसानाय शरु आ साविषत्‌ ) वह श्रेष्ठ पुरष, द्रोही और हिसाकारी 
मनुष्यको नष्ट करनेके लिये सारक अस्त्रको प्रदान करता है, अर्थात्‌ स्वयं वज्त्रका उपयोग करता है । ( खः नृतमः 
सुजातः नहुषः अहेन अस्मत्‌ द्स्युहत्ये ) वह नरश्रेष्ठ, उत्तम कुलोत्पन्न बुष्टोंका .दण्डक पूज्य होकर हमारे शत्रुओंके 
बिनाशकारी संग्राममें ( पुरः अभिनत्‌.) शत्रुके शरीरों और दुगोको तोडे ॥ ७॥ 

[ ११४९ ] ( सः अञ्रियः न ) वहे मेघ समुदायके समान ( यवसे उदन्यन्‌ ) जो आदि अन्नकी पुष्टिके लिये 
जलोंको गिरानेवाला ओर ( नः क्रयाय अस्मे गातुं विदत्‌ ) हमें हमारे गहोंका मार्ग दिखानेवाला है। ( यत्‌ इन्दुं 
शरीरैः उप सीदत्‌ ) ऐसा इन्द्र जब स्वयं अपने सारे शरीरोंसे सोमके पास जाता है, तब ( श्येनः अयो पाष्टिः द्स्यून्‌ 
हन्ति ) वह शयेन पक्षोके समान लोहेके सद्श तीक्ष्ण और दृढ पाद-पष्ठमै शत्रुओंका वध करता है ॥ ८ ॥ 

| ११५० ] ( सः वाघतः शवसानेभिः अस्य ) बह्‌ इन्द्र भपने बलशाली गस्त्रोसे महान्‌ शत्रुओंको भगा देता है । 

` (रूपणे कुत्साय शुष्णं परादात्‌ ) स्तीत्रसे प्रार्थना करनेवाले अपने भक्त कुत्सके लिये शुष्ण नामक अमुरको छेदा था । 
( अये शस्यमानं कवि अनयत्‌ ) उसने स्तोता, कवि उशनाके विरोधियोंको वशमें पिया था। ('यः अस्य अत्कं उत 
जरणा सनित। ) जो उशना कबि इन्द्रके व्यापक रूपको तथा ज्ञानको और वृष्टिवर्षक इन्द्रके अनुचर मएतोंको जानता 
९॥ 
| ११५१ ] ( नर्येभिः अयं दशस्यन्‌ अस्य ) मनुष्य हितँषी मरुतोके साथ रहनेवाला इन्द्र स्तोताओंको धन 
ओर सब दुष्टोंका नाश करता है। ( देवेभिः दस्मः मायी वरुणः न) वह वरुणके समान अपने तेजसे सुंदर 
क्तिमान्‌ है । ( अयं कनीनः ऋतुपाः अवेदि ) यह कान्तिमान्‌ ओर रुदा सबोंका संरक्षक रूपमें जाना जाता है। 
बलुष्पात्‌ अररु अमिमीत ) इसने चार पेरोंबाले शत्रुको मार डाला ॥ १०॥ : 
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सूक्त १०० ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२२१) 


NN 


अस्य स्तोमेॅमिरोशिज ऋजिश्च! ब्रज भेण पिप्रा 
hn ऊजिश्वा ने द्रयद्ुषमेण पिप्रोः । 

उखा यद्यजता दीदयद्वी: पुर इयानो अभि वर्सा मृत 

एदा महा डो ञ्ज ५ US eS न 

उवा अहा सुर उक्षथाय वन्रकः पद्िरुप सर्पादिन्द्रम्‌ । 

स इयानः करति स्वस्तिम॑स्मा इषमूर्जं सुक्षितिं विश्वमाभाः 


११ 


१२ [१५] (११५३) 


(१००) [ नवमो5नुवाकः ॥९॥ सू० १००-११२ ] 
१२ दुवस्युवान्द्न; । विशवे देवाः । जगती, १२ त्रिष्टुप्‌ । 


बत मघवन्‌ त्वावदिद्धुन इह स्तुतः सुंतपा बोधि नो वधे । 

देवेभिर्न: सविता प्राव॑तु भुत मा सर्वतातिमदितिं वरणीमहे 2 १ 
भराय सु भरत भागम्नत्वियं प्र वायवें शुचिपे क्रन्दादिष्टये । 

गौरस्य यः पय॑सः पीतिमानश आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे २ 


आ नो देवः संविता सांविषद्रय॑ ऋजूयते यज॑मानाय सुन्दते ¦ 
यथां देवान्‌ प्रतिभूषेंम पाकव दा सर्वतातिमदितिं वृणोमदरे | ३ 


[ ११५२ ] ( यत्‌ सुत्वा यजतः गीः दीदयत्‌ ) जिस समय उपासक ओशिजने सोम प्रस्तुत करके यज्ञमें स्तोत्रसे 
स्तुतिपाठ किया, उस समय ( अस्य स्तोमेभिः औशिजः ऋजिश्वा बृषभेण पिप्रोः वज्रं द्रयत्‌ ) इन्द्रे स्तोत्रोसे 
बलसम्पन्न उशिजके पुत्र ऋजिऽवाने वप्त्रसे पिप्रु नामक असुरके गोष्ठको विदीर्ण किया और ( इयानः पुरः वर्षला अभि 
आस ) शत्रुओंके नगरोंपर आक्रमण करके उन्हें विनष्ट क्रिया ॥ ११॥ 

[ ११५३ ] हे ( अखुर ) बलवान्‌ इस ! ( एव महः वक्षथाय पइभिः वम्रकः इन्द्रं उप सपेत्‌ ) इस प्रकार 
तुशे बहुत हवि देनेकी हच्छासे पेदल चलकर में वम्र तुम्हारे पास आया हूं । ( सः इयानः अस्ये स्वस्ति कराते ) आनेवाले 
इस वस्रका कल्याण कर और (इषं ऊजे सुक्षिति विश्वं आभाः ) अन्न, बल तथा उत्तम गृह आदि सारी वस्तुएं प्रदान 


कर ॥ १२॥ 
[ १०० ] 

[ ११५४ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ ! ( भुजे त्वावत्‌ इत्‌ दृह्य ) तू हमारे उपभोगके लिये 
तेरे समान शक्तिशाली शत्रुओंके संन्यका वध कर। ( इह स्तुतः सुतपाः नः वृधे बोधि) इस यज्ञमें स्तुत हुआ ओर 
सोमपान किया हुआ तू हमारी वृद्धिके लिये सदा प्रस्तुत रह । ( देवेभिः नः श्रुतं सविता प्रावतु ) देवोंके साथ 
हमारे विख्पात यज्ञको सविता देव रक्षा करे। ( सवंताति अदिति आ बृणीमहे ) सर्वोत्पादक भदितिको हम प्रार्थना 
करते हैं ॥ १ ॥ 

[ ११५५ ] (भराय ऋत्वियं भगं सु भरत ) सबके पालन पोषण करनेवाले इन्द्रको ऋतुओंके योग्य यज्ञमाग 
बो । ( शुचिपे क्रन्द दिश्थे वायवे प्र ) जो शुद्ध अन्न-जलका उपभोग करता है ओर जिसके शोघ्रतासे जानेके समय 
शब्द होता है, उस वायुको भी उसका भाग दो । ( यः गोरस्य पयसः पीति आनशे ) जो शुद्ध पवित्र पुष्टिवर्धक गोके 
दूधका पान करता है । ( सर्वतातिं अदितिं आ वृणीमहे ) हम सबंग्राहिणो अदितिको प्रार्थना करते हैं ॥ २॥ 

[ ११५६ ] ( सविता देवः नः ऋजूयते ) सर्वं प्रेरक सूर्यं देव हमारे सरलता चाहुनेवाले ओर ( सुन्वते 
यजमानाय बयः पाकवत्‌ आ साविषत्‌ ) अभिषव कर्ता यजमातको पाकसे युक्त अन्न प्रदान करे। ( यथा देवान्‌ 
प्रतिभूषेम ) जिससे हम देवोंको संतुष्ट कर सके और उन्हें भूषणवत्‌ होवें । ( सर्वताति अदितिं आ बृणी महे ) सब 
कल्याणकारी अदिति देवीको हुम प्रार्थना करते हैं ॥ ३ ॥ 


(११५५) 
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(२२२) ऋग्वैदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 
| 


इन्द्रो अस्मे सुमनां अस्तु विश्वहा राजा सोम॑ः सुवितस्याध्येतु नः । 


यथायथा मित्रधितानि संवृधु_ रा सर्वतांतिमतिंतिं वृणीमहे ` ४ 
इन्द्र॑ उक्थेन शव॑सा परुर्दधे बृहस्पते प्रतरीतास्यायुंषः । 

यज्ञो मनुः प्रमतिर्नः पिता हि क मा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ५ 
इन्द्रस्य नु सुत दैव्यं सहो ऽञ्निर्गृहे जरिता मेधिरः कविः । 

यज्ञश्च भरद्विदथे चारुरन्तम आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ६ [१६] 
न वो गुहा चकृम भूरि दुष्कृतं नाविष्ड्यं वसवो देवहेळनम्‌ । 

माकिर्नो देवा अनुतरय वप॑स आ सर्वतातिमदितिं उणीमहे ७ 
अपार्मीवां सविता साविषक्ञय1- ग्वरीय इद्‌प सेधन्त्वद्र॑यः 

ग्रावा यत्र मधुषुदुच्यते बृह दा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे < 
ऊर्ध्वो ्रावां वसवोऽस्तु सोतरि विभ्वा द्वेषांसि सनुतर्युयोत । 

स नो देवः सविता पायुरीडच आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ५ 


[ ११५७ ] ( इन्द्रः अस्मे विश्वहा सुमनाः अस्तु ) इन्द्र हमारे प्रति प्रतिदिन प्रसन्न रहे ( राजा सोमः नः 
सुवितस्य अध्येतु ) राजा सोम हमारे स्तोत्र सुने । ( यथायथा मित्रधितानि संदधुः ) जिससे सर्व मित्रका-प्रभुका 
ड ह प्रिय धन हमें प्राप्त होवे । ( सवतारति अदिति आ त्रृणीमहे ) सर्वोत्पादक अदितिकी हम प्राथंन!-याचना 
क ॥ *॥ 

[ ११५८ ] (इन्द्रः उक्थेन शबसा परुः द्धे) इन्द्र प्रशसनीय सामर्थ्ये हमारे यज्ञको रक्षा करता है। हे 
( बृहस्पते ) बृहस्पति ! ( आयुषः प्रतरीता असि ) तू आयुको बढानेबाला है । ( यशः मजः प्रमतिः नः पिता 
कम्‌ ) और यज्ञीय, उत्तम विचारशील बुद्धियुक्त ओर बुद्धिमान इन्द्र हमारा पालक-पिता है, बह हमें सुख दे। ( सवेताति 
अदिति आ ब्रणीमहे ) सब ग्राहिणो अदितिकी हम प्रार्थना करते हैं ॥ ५॥ 

[ ११५९ ] ( इन्द्रस्य चु खुछतं दैव्यं सहः अग्नि: गृहे ) तेजस्वी इन्द्रकाही निश्चयसे उत्तम रीतिसे सम्पादित 
और देवोंका हितकारक बलयुक्त अग्नि हमारे यागगहमें है। वह ( जरिता मेधिरः कवि: यजः च भूत्‌ ) देवोंकी स्तुति 
करनेवाला, बद्धिमान्‌, क्राम्तदर्शी और पूज्य है। ( विदथे चारुः अन्तमः ) वह यज्ञाह और रमणीय अग्नि हमारे अति 
समीपही है । ( सवेताति अदिति आ वृणीमहे ) हम सर्वोत्पादक अदितिकी प्रार्थना करते हैं ॥ ६॥ 

[ ११६० ] हे देवो ! (वः शुद्दा भूरि दुष्कृतं न चक्कम ) तुम्हारे परोक्षमें मेने कोई पाप नहीं किया है, ( आविष्टं 
देवहेळनं न ) और प्रकटरूपमें जिससे तुम्हें क्रोध आबे, ऐसा कोई कार्य मेने नहीं किया है। हे ( वसवः ) सर्बब्यापक 
देयो ! हे ( देवाः ) देवो ! ( नः अन्र॒तस्य वर्पसः माकिः ) हमें मत्यं देहकी प्राप्ति न होवे ॥ ७॥ 

[ ११६१ | ( सविता अमीवां अप साविषत्‌ ) सर्वप्रेर सविता देव हमारे कष्टभ्रद रोग आदिको दूर करे। 

( अद्रयः वरीयः इत्‌ न्यक्त अप मेधन्लु ) उदार पर्वताभिमानी देव अध्यंत बडे पापोंको अनर्थोको भो दूर करें । ( यत्र 
ग्रासा मधुषुत्‌ ब्रहत्‌ उच्यते ) जहां मधुर सोमके अभिषव प्रस्तकको भलीघ्रांति स्तुति की जातो है। ( सर्वतातिं 
अदिति आ वृणीमहे ) हम सर्व कल्याणकारी अदितिकी प्रार्थना करते हैं ॥ ८ ॥ 
[ ११६२ | हे ( वसवः ) देवो! ( सोतरि ग्रावा ऊध्वेः अस्तु ) सोमको निखोड्नेका पत्थर ऊपर रहे। 
( विश्वा देघांसि सनुतः युयोत ) तुम हमारे सब छिपे हुए शत्रुओंको दूर करो । ( सः सविता देवः नः पायुः ईडथः ) 
बह सवितादेव हमारा पालक, बंदनोय भोर स्तुप्प है। ( सर्वताति अदिति आ श्रणीमहे ) सर्वोत्पादक अदितिकी हम 
प्रार्थना करते हैं ॥ ९॥ 
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लूब्त १०१ ] ऋग्वेदका सबोध भाष्य 
ब्‌ | ग्वेदका रखो 
5न्यद्का उबोध भाष { २९३ ) 


ऊर्ज गावो यवसे पीवों अत्तन तस्य याः सद॑ने कोशे अङ्कध्वे । 


तत्रेव तन्दे। अस्तु भेषजमा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे १० 
कतुभावा जरिता शश्वतामव इन्द्र इद्धव्रा प्रमतिः सुतार्वताम्‌ । 
पूर्णमूधर्दिव्यं यस्य॑ सिक्तय आ सर्वर्तातिमर्दिति व्णीमहे ११ 
चित्रस्ते भातुः कुमा अभिष्टिः सन्ति स्पृथों जरणिप्रा अधुष्टाः । 
राजष्ठया रज्यां पश्व आं गोः स्तूतूंषति पर्यमें दुवस्युः १२ [१७]११६५) 
( १०१) 


१२ बुधः खौस्यः। विइवे देवा, ऋत्विजो वा । त्रिष्टुप्‌; ४, ६ गायत्री; ५ बृहती; ९, १२ जगती । 
ध्य | ग्चिमिंन ७ 
उद्दुध्यध्वे समनसः सखायः समग्निमिन्ध्व बहवः सनींळाः । 


दृधिक्रामग्निमुषसं च देवी मिन्द्रावतोऽवसे नि ह्ये वः १ 
मन्द्र कृणुध्वं धिय॒ आ त॑नुध्वं नाव॑मरिज्रपरंणीं कृणुध्वम्‌ । 
इप्कृणुध्वमायुधारेँ कृणुध्वं प्राञ्चं यज्ञं प्र ण॑यता सखायः २ (११६७) 


[ ११६३ | हे ( गाः ) गायो ! तुम ( यवसे पीवः ऊज अत्तन ) गोचर भूमिपर विचरण करके वधित घास 
खाओ और बलकारक दुग्धरस प्रदान करो । ( याः ऋतस्य खदने कोशे अझ्ध्वे ) जो यज्ञगृहमें और गोष्ठमें रखा है, 
बह भी ख'ओ । ( तनूः पव तन्वः भेषजम्‌ अस्तु ) तुम्हारा दृध सोमरसके ओषधके समान हमें पोषक होओ । 
( सवतार्ति अदिति आ बृणीमहे ) सबं ग्राहिणो अदितिकी हम प्रार्थना करते हैं॥ १०॥ 

[ ११६४ ] ( क्रतुप्राबा जरिता शश्चतां इन्द्रः इत्‌ ) समस्त कमोंका पूर्ण करनेवाला, सबोंसे स्तवित और कालके 
अनुसार सबको जरायुक्त करनेवाला इन्र ही ( सुतावतां अवः भद्रा प्रमतिः ) सोमको निचोडनेवालोंका संरक्षक और 
अत्यंत स्तुत्य है । ( यस्य सिक्तये ऊधः पूणे ) जिसके पान करनेके लिये ही सोम कलश पूर्णतया भरे हुए रहते हैं । 
( सबेतातिं अदितिं आ ब्रृणीमहे ) हम सर्वोत्पादक अदितिकी प्रार्थना करते हैं ॥ ११॥ 

[ ११६५ ] हे इन्द्र! (ते भाजुः चित्रः ) तेरा प्रकाश आइचर्यजनक, ( कतुप्राः अभिष्टिः ) हमारे कोको पुतता 
देनेवाला और सबके लिए इष्ट है । ( ते स्पृधः जरणिप्राः अधृष्ट: सन्ति ) तेरी इच्छाएं स्तोताओंकी मनःकाभना पूर्ण 
करनेवाली ओर अजय्य- किसीसे न दबनेवाली हैं। जिस प्रकार ( दुवस्युः रजिष्ठया रज्या गोः पश्वः अग्रं परि 
तूलुर्षति ) बुवस्यु नामक ऋषि अतीव सरल रस्सीके द्वारा गायका अग्रभाग शीघ्र खींचता है, उसो प्रकार में अति सरल 
स्तुतिसे तेरी ओर बेगसे आता हूं ॥ १२॥ 

[ १०१ ] 


[ ११६६ ] हे ( सखायः ) मित्रो ! ( समनसः उत्‌ बुध्यध्वम्‌) समान चित्त होकर जागो! ( बहृवः 
सनीडा: अभि सं इन्ध्वम्‌ ) बहुतसे मिलकर एक समान स्थानमें रहते हुए अग्निको प्रज्वलित करो । में ( दूधिक्रां 
भि उषसं च देवीं इन्द्रावतः बः अवसे नि ह्वये ) दधिक्रा, अरिन और उषा देवीको- इन्द्रके साय हमारो रक्षा 
करनेके लिये बुलाता हुं॥ १॥ 

[ ११६७ ] हे ( सखायः ) मित्रो! ( मन्द्रा इणुध्वम्‌) आनग्दमय मदकर स्तोत्र करो । ( धियः आ 
तनुभ्वम्‌ ) उत्तम कर्मोका विस्तार करो । ( अरित्रपर्णी नावं कृणुध्वम्‌ ) हल-दण्डवालो और बार लगानेवालो नोकाको 
बनाओ। ( आयुधा अरं इप्‌ छृणुभ्वम्‌ ) अनेक अन्त्रशस्त्रको अच्छी तरहसे पर्याप्त सात्रासें बताओ। ( पाञ्च य 


म नयत ) उत्तम यका अनुष्ठान करो | २॥ 
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(२२४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य : मंड १० 
युनक्त सीरा वि युगा त॑नुध्वं कृते योनी वपतेह बीजम्‌ 
गिरा च॑ शरुष्टिः सभरा असंज्ञो नेदीय इत्‌ सुण्यः प 
सीरां युख्चन्ति कवर्यो युगा वि तन्वते पर्थक्‌ । धीरां देवेषु सुम्नया ४४ 
निरहावान्‌ कृणोतन सं वरत्रा देधातन । 
सिञ्चामहा अवतमुद्विणं वयं सुघेकमर्नुपक्षितम्‌ ५ 
इष्कृताहावमवतं सुवरत्रं सुषेचनम्‌ उद्रिणं सिञ्चे अक्षितम्‌ & [१८] 
प्रीणीताश्वान्‌ हितं ज॑याथ स्वस्तिवाहं रथमित्‌ क्वणुध्वम्‌ । 
` द्रोणांहावमवतमश्मंचक्रा मंसंत्रकोशं सिञ्चता नृपाणम्‌ ७ 
रजं क्रणुध्वं स हि वों नृपाणो वर्मं सीव्यध्वं बहुला पुथूनि । 
पुरं: कृणुध्वमाय॑सीरधष्टा मा व॑ः सुस्रोज्चमसो हंहंता तम्‌ < 


[ ११६८ ] हे मित्रो ! ( खीरा युनक्त ) हलोंको जोतो । ( युगा वि तनुष्चम्‌ ) जुओंको बिस्तृत करो । ( छते 
योनो इह बीज सपत ) उत्तम तेयार किये क्षेत्रमै यहां बीजको बोओ । ( नः गिरा शरुष्टिः सभरा असत्‌ ) हमारी 
प्रशंसनीय स्तुति-प्रार्थनासे अन्न अत्यंत पुष्ट होबे और ( सरण्यः नेदीय इत्‌ पक्कं एयात्‌ ) दातरी पके धान्यके पास 
आबे ॥ ३ ॥ 

[ ११६९ ] ( देवेषु धीराः कवयः सस्नया सीरा युञ्जन्ति ) देवोंपर श्रद्धा रखनेवाले बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ लोग 
सुख प्राप्त करनेके लिये हल आदिको जोतते हैं और ( युगा पृथक्‌ ब्रि तन्वते ) अनेक युगोंको अलग करते हैं ॥ ४ ॥ 


[ ११७० ] हे मित्रो ! ( आहावान्‌ निः कृणोतन्‌ ) गाँओ- पशुओंके पानो पीनेके बहुत स्थान बनाओ । 
( बस्नाः सं दधातन ) रज्जुओंको परस्पर जोडो । ( वयं उद्रिणं सुपेकं अनुपक्षित अवतं सिञ्चामहे ) हम उत्तम 
झरनेसे जलयक्त, उत्तम रीतिसे भूमि-खेत सींचनेमें समर्थ ओर अक्षय कूपसे जल लेकर सींचें ॥ ५ ॥ 

[११७१] ( इष्कृत-आहावं खुबरत्रं खु-सेचनं उद्रिणं अक्षितं अवतं सिञ्चे ) उत्तम जलपानके स्थानसे 
सुसज्जित, सुन्दर रज्जुसे युक्त, उत्तम रीतिसे सेचन करने योग्य, जलसे पुर्ण, और अक्षय कूपसे में सिचाई करता हूं ॥ ६॥ 


[ ११७२ ] ( अश्वान्‌ प्रीणीत ) अश्वों-बेलोंको घास-जल आदिसे संतुष्ट करो। ( हितं जयाथ ) खेतमें रखे 
हुए हितकारक अन्न-धान्यको प्राप्त करो । ( स्वस्तिवाह रथं इत्‌ कृणुध्वम्‌ ) सुखपुर्वक्ष सरलतासे धान्य ले जानेवाले 
सुंदर रथको अवश्य बताओ। ( नुबाणं अंसत्रकोरं अश्मचकं द्रोण-आवाहं अवतं सिश्चत ) सनष्योंके पीने योग्य, 
कवचके समान आवेरणयुक्त, पत्यरका बनत्या हुआ चक्रसे यक्त, काष्ठफे बने जलपात्रसे यक्त, जलाधार कपको प्राप्त 
कर उससे सींचो ॥ ७॥ 

[ ११७३ ] ( ब्रज कृणुध्वम्‌ ) गोष्ठ-गोश्ञालाएं अच्छी प्रकार बनाओ । ( खः हि बः नुपाणः ) षह निश्बयले 
तुम्हारे लिये, मनुष्यों आदिके जलपानके लिये उपयुक्त है! ( बहुला पृथूनि घर्म सीव्यध्वम्‌ ) अनेक वडे कवर्चोको 
 सीयो । ( अध्रृष्टाः आयसीः पुरः कृणुध्वम्‌ ) शत्रुसे अजेय, लोहकी बनी, अस्त्र-शस्त्रादिसे सुसज्ज दृढतर नगरियें 
बनाओ ( वः चमसः मा सुस्तोत्‌ ) तुम्हारा चमस, पात्र भौ चए नहों; ( तं इंहत ) उसको भी बढ करो॥८१ 
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सूक्त १०२ ] क्ग्वेदका सुबाध भाष्य ( २२५ ) 


आवो थिय यज्ञियां वतं ऊतये देवां देवीं य॑ज॒तां य॒ज्ञियांमिह । 
सा नों दुहीयद्यवसेव गत्वी स॒हस्र॑धारा पय॑सा मही गौः 
LN] रिसीं ७ ० वाशीरि हू 
आ तू पिंख हरिमीं दोरुपस्थे भिस्तक्षताइमन्म्यीभिः । 
परि ष्वजध्वं दृशं कक्ष्याभिरुभे धुरौ प्रति बहि युनक्त 
तन्‌ रू _+ ९०८ ७ 
उभे धुरो वाह्णरापिब्द्मानो ऽन्तर्योनेव चरति द्विजानिं:। 
वर्नरंपतिं वन आस्थापयध्वं नि षू ढंविध्वमर्खनन्त उत्स॑म्‌ 
| s | he र 
कपुन्नरः कपृथमुद्दधातन चोदय॑त खुदत वाज॑सातये । 
ANE ५ च्यांव 1 ७1 | 
निष्ट्यः पुत्रमा च्यावयोतय इन्द्रं सबाधं इह सोम॑पीतये १५५७]११७७) 


: १0 


११ 


(१०२) 
१२ सुइलो भाग्यइबः । दुघण, इन्द्रो था । त्रिष्टुप्‌; १,३, १२ षृहृती । 
प्र ते रथ॑ मिथूक्रत- मिन्द्रोंडवतु धृष्णुया । 
अस्मिन्नाजी पुंरुहृत वाय्ये धनभक्षेषु नोऽव १ 


[ ११७४ ] हे ( देवाः ) देवो ! ( बः यज्ञियां धियं ऊतये आ वतें ) में तुम्हारी परमेशवरको प्राप्त करने 
योग्य बृद्धिको संरक्षणके लिये प्रेरित करता हूं । ( यक्षियां देवी यजतां इह ) यज्ञाहं, तेजस्वी ओर पूज्य बुद्धिको तुम 
इस यज्ञभूमिमें धारण करो। ( सा नः ठुहीयत्‌ ) वह बुद्धि हमारी अभिलाषा पूर्ण करे। जेसे ( यवसा इव गत्वी 
गोः ) घास, भुस अन्नादिको खाकर पोष्ठमें गाय ( सहस्रधारा पयसा मही गौः ) सहल धाराओसे दूध देती है वैसे ॥९॥ 

[ ११७५] हे अध्वर्यु ! (ई द्रोः उपस्थे हरिं आ सिञ्च ) इस काठके पात्रमें रखे हुए हरितवणं सोमको सिञ्चित 
करो । ( अइमनमयीभिः वाशीमिः तक्षतः ) प्रस्तरमय कुठारोंसे पात्र तैयार करो। (द्श कक्ष्याभिः परि 
स्वजध्वम्‌ ) दस अंगुलियों-रज्जुओंसे पात्रको वेष्टन करके धारण करो । ( उभे घुरौ वल्लि प्रति युनक्त ) रथको दोनों 
घुराओंमें वाहक पशुको योजित करो ॥ १० ॥ 

[ ११७६ ] ( उभे धुरौ आपिव्दमानः बह्निः योनौ अन्तः इव द्विजानिः चरति) रथक्को बोनों धुराओको 
शब्दाथसान करके रथवाहक बेल वंसेही विचरण करता है, जेसे दो स्त्रियोंका स्वामी क्रीडा! करता है। ( वनस्पति वने 
आस्थापयध्वम्‌ ) काठके शकटको वतमें स्थापित करो । अनन्तर ( सु नि दधिध्वम्‌ ) उत्तम रीतिसे सोमको उसमें 
स्थिर करो। ओर ( उत्सं अखनन्तः ) परम रसको परिश्रम करके प्राप्त करो ॥ ११॥ 

[ ११७७ ] हे ( नरः ) मनुष्यो ! इन्द्र ( कपृत्‌ ) परमसुख देनेवाला है । उस ( कपूर्थं उत्‌ दधातन ) सुखके 
दाता प्रभु इन्द्रको अपने हुदयमें धारण करो और ( वाजसातये चोदयत खुदत ) अन्न देनेके लिये बल, ऐश्वयं लाभके 
लिये इसे प्रेरित करो, उसकी स्तुति करो तथा उससे ज्ञान्ति-आनंद प्राप्त करो । ( इह निष्टिग्म्यः पुत्रं इन्द्रं ऊतये 
सबाधः ) इस लोकमें निष्टिग्री-अदितिके पुत्र इन्द्रको हमारी रक्षाके निमित्त, पौडाओंसे दुःखित तुम ( सोमपीतये 
आच्याकय ) सोमपानके लिये सब प्रकारसे प्राप्त करो ॥ १२॥ 

[ १०२ ] 
[ ११७८ ] हे मगदल ! ( ते मिथूकछतं रथं श्ृष्णुया इन्द्रः अबलु ) तेरे असहाय रथको ुधेषं इन्द्र रक्षा क्रे । 
( पुरुहत ) बहुलुत इन्द्र ! ( अस्मिन्‌ श्रवाय्ये भाजो धनभश्षेष नः अब ) इस प्रहयात संग्राममें घनोपाजेनके 
समय हमारी रक्षा कर ॥ १॥ 
२९ ( ष. धुः सा, घं, १ 6 ) 
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( २२६) | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


उत स्म वातों वहति वासों अस्या अधिरथं यदूज॑यत्‌ सहस्रम्‌ । 


रथीरंभून्मुद्लानी गविष्टौ भरे कृतं व्यचेदिन्द्रसेना २ 
अन्तर्यच्छ जिघांसतो वबज्चमिन्द्राभिदासत; । हक 
क नट 61 यवया = 
दास॑स्य वा मघवन्चार्यस्य वा सनुतर्यवया व॒धम्‌ ड्‌ 

उद्नो हृद्मपिबजहँपाणः कूट स्म तृंहृभिर्मातिमेति । 

प्र मुष्कभांरः श्रव॑ इच्छमांनो ऽजिरं बाहू अभरत्‌ सिषांसन्‌ ४ 

[1 ~ ७ 1 १५ 

न्यक्रन्दयन्नपयन्त एन ममेंहयन्‌ वृषभं मध्य आजेः । 

तन सूर्भबै शतवत सहस्रं गवां मुरलः प्रधतें जिगाय ५ 

तेन सूर्भर्व शतवत सहस्र गवां मुद्रलः प्र 

ककर्दवे वृषभो युक्त आंसी_ दर्वावचीत सारथिरस्य केशी । 

ु्ेयुक्तस्य दरव॑तः सहानस ऋच्छन्ति प्मा निष्पदो मुठुलानीम्‌ ६ [२०] 
युक्तस्य द्रवतः स 


उत प्रधिमु्वहन्नस्य विद्वा नुपायुनग्वंस॑गमत्र शिक्ष॑न्‌ । 
इन्द्र उदांबत पतिमझ्यांना मरेंहत पर्याभिः ककुद्मान्‌ ७ 


क [११७९ )( यत्‌ अधिरथं सहस्रं अः अजयत्‌ ) जिस समय रयपर चढकर मगदलकी पत्नी मुग्दलानोने सहस्रो 

गायोंको जीता, उस समय ( अस्याः वासः वातः उत्‌ वहति ) इसके वस्त्रका संचालन पुत किया । ( गविष्टौ मह्कलानी 
रथीः अभूत्‌ ) गायोंको जीतनेकै समय मग्दलानी सारथि हुई । ( इन्द्रसेना भरे कृतं वि अचेत्‌ ) और शत्रके हन्ता 
इन््रकी मेना संग्राममें किये विजयलाभ ओर गायोंको ले आयी ॥ २॥ a 

! ५१८० ] हे (इन्द्र ) इन्र ! ( जिघांसतः अभिदासतः अन्तः वज्रं यच्छ ) मारनेको इच्छा करनेवाले ओर 
आक्रमण करनेवाले शश्रओके ऊपर फंक। हे ( मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र ! (दाखस्य बा आयम्य वा सचुत;ः वध यवय ) 
दास बा आर्य शत्रके गढ रूपसे किये शस्त्र प्रयोगको दूर कर ॥ ३॥ है: 

[ ११८१ ] (उद्नः हृदं जष्टैषाणः अपिबत्‌ ) इस वृषभने जलसे भः, जलाशपको आनंदोत्साहित होकर पी 
हिया। ( कूटं तृंहत्‌ स्म) मौर भपनी सिगोसे पर्वतशंगको खोदकर वह ( अभिमातिं एति ) शत्रुपर आक्रमण करता 
है। ( मुष्कभारः ) उसका अण्डकोष लम्बायमान है। ( श्रवः इच्छमानः सिपासन्‌ अजिरं बाहु प्र अभरत्‌ ) वह 
परशकी इच्छा करके ओर ऐश्वर्यकों चाहता हुआ वेगसे दोनों तोखें सींगोंको बढाते हुए आक्रमणके लिये आ रहा है॥ ४॥ 

[ ११८२ ] ( पनं वृषभ उपयन्तः नि अक्रन्दरयन्‌ ) मनुष्योंते इस वृषभे पास जाकर उसे गरजाया मर ( आजेः 
मध्ये अमेहयन्‌) युद्धके बीचमें उससे मूत्र त्याग कराया ! ( तेन मुद्लः सुभर्व शतवत्‌ सहस्रं गवां प्रधने जिगाय ) 
उसीते मगवलते पुष्ट और उत्तम भाहारपटु सेकडों सहस्रों गायोंको युद्धमें जीता ॥ ५ ॥ हक 

[ ११८३ ] ( ककदवे वृषभः युक्तः आसीत्‌ ) शत्रुओंके साथ युद्ध करनेके लिये रथमें वृषभ योजित किया गया, 
( अस्य केशी सारथिः अवाचचीत्‌ ) उसकी केशधारिणी सारथि मुगृदलानी गर्जना करके उत्तेजित करने लगी । 
( अनसा सह युक्तस्य द्रवतः दुधेः निष्पदः मुद्गलानी ऋच्छन्ति स्स ) रथमें जोते गये वूषभके साथ दोडते हुए, 
` दुर ओर सज्जित योद्धा मुगदलानोके पीछे गये ॥ ६॥ 
[११८४ ] ( उत विद्वान. अस्य प्रधि उदन्‌) ओर ज्ञानी मुग्दलने इस रथकी धुरा-चक्रको अच्छी प्रकारसे 
प्राप्त किया ओर ( अत्र बं सगं शिक्षन्‌ उपायुनक्‌ ) बडी निपुणतासे _वृषसको रञ्जुसे बांधकर रथमें जोता । इस 
प्रकार ( इन्द्रः अच्न्यानां पति उत्‌ आवत्‌ ) इन्द्रले गायोंके पति उस ब॒षभको बचाया । अनन्तर ( ककुक्षान्‌ पद्याभिः 
[त ) बह्‌ श्रेष्ठ दुषभ बड़े वेगसे सार्गपर चरा || ७ ॥ 


त्य 
हैः 
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क्क्ष १०२ 
सू | क्रग्बेदका सुबोध भाष्य 
(be | Lat] [। ७ 2 
शुनमब्द्राव्यचरत्‌ कपर्दी वरत्रायां दार्वानहामानः । 
नुम्णान कृण्वन्‌ बहवे जनांय॒गाः पंस्पज्ञानस्तविधीरधत्त 
o ¢ [| ७. 
इम त परय उषभस्य युं काष्ठाया मध्ये दुघण शर्यानम्‌ । 
येन जिगाय शतवत्‌ सहस्रं गवां मुद्रंलः प॒तनाज्येष ९ 
0० अ oS Te कि ¢ ७. कु जु 
आरे अघा को न्विजत्था ददश यं युञ्जन्ति तम्वा स्थापयन्ति । 
नास्म तुज नोदकमा भरन्त्युत्तरो धुरो बहति प्रदेदिंशत 
~ — | LA |] ~ क 
परिव॒क्तेव पातिविद्यमानट्‌ पीप्याना कूचक्रेणेव सिञ्चन्‌ । 
एघष्या चिप्रथ्या जयेम सुमङ्गलं सिनवदस्तु सातम्‌ 


० 


अप ११ 

त्वं विश्व॑स्य जगंत--श्रक्ष॑रिन्द्रासि चक्ष॑प: । 
पकर [| | ० I 0 ५ कुर ०० क ४1 

वृषा यढ़ाजि वृषणा सिषासांसे चोदयन्‌ वर्धिणा युजा १२ [२१] 


(११८९) 


१८७ | दास 
[ ११८७ ] ( बरजयां दासं आनह्यमानः ) रऽ्जुओंे रथाङ्गको सब प्रकारसे बांधता हुआ, ( कपर्दी अष्रावी 
श्न ज C डर A 
शुने अचरत्‌ ) जटाजूटबाला ओर चायुक धारण करनेवाला बह सुखपृ्बंक विचरण करने लगा । ( बहवे जनाय 
चुर्णानि कृण्वन्‌ ) बहुत लोगोंको अभिलयिल धनोंको दिया और ( 


गाः पस्पशानः तविषीः अध्रत्त ) गायोंको स्पर्श 
करते करते उसने महान्‌ बलको धारण किया || ८॥ 


[ ११८६ ] ( इमं तं बुषभस्य युञ्जं दरुणं पश्य ) इस उस बुषभके मित्र लकडीके बनाये हुए शस्त्रको देख । 
( काष्ठाया मध्ये शयानम्‌ ) पह संग्राममें सब शत्रओंका हिलित करके सुखसे पडा हुआ है। ( येन मुद्गलः शतवत्‌ 
सहस्रं गवां पृतनाज्येषु जिगाय ) जिसके द्वारा मगइलने संकडों, हजारों गायोंको यद्में जोता था ॥ ९॥ 

[ ११८७ ] ( अघा आरे इत्था कः जु ददश) जो शत्रूरूपी वृःखों -पापोंको समीपमें करता है, ऐसे शुद्ध निर्मलको 
किसोने देखा है ? ( यं युञ्जन्ति ते उ आस्थापयन्ति ) जो रथमें योजित किया जाता हे, वही उसपर प्रहरणके लिये 
बेठाया जाता है । ( असमे तृणं न उदकं न आ भरस्ति ) इसके लिये घास मोर जल नहीं लाया जाता है। ( उत्तरः 
घुर' बहति प्रदेदिशत्‌ ) तो भी यह रथको धुराका भार वहन करता है ओर स्वामीको अत्यंत विजयो करता है ॥ १० ॥ 

[ ११८८ | ( परिब्वक्ता इच पतिचिद्यं पीपयाना आनर्‌ ) परित्यक्त स्त्री जिस प्रकार पतिको प्राप्त करके उत्कषित 
होती है, ओर ( कूचक्रेण इव सिञ्चन्‌) जसै मेघ पृथिवीपर चक्रवत्‌ होकर वर्षा करता है, उसी प्रकार मुग्दलानोने 
बाणोंकी वर्षा को । ( एसएप्या रथ्या जयेम ) अनेक गो-संघोंकी इच्छा करनेवाले हम उसके सारथ्यसे शत्रओंको 
अपहूत गोओंका बिजय प्राप्त करें; ( सातं सिनवत्‌ सुमङ्गळं अस्तु ) और सुखप्रद अन्नके समान हमें बहुत धन प्राप्त 
होबें ॥ ११ ॥ 

[ ११८९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं विश्वस्य जगतः चश्चषः चश्चुः आख ) तु सार जगत्के प्रकाशकका भो 
आंख है। ( यत्‌ वृषा आजिं बध्रिणा युजा वृषण। चोदयन, सिपाससि ) क्योंकि तू बलवान्‌ ओर अभिलषित 


कामनाओं पुण करनेवाला है; संग्राममें तू रथमें दो अःबोंको रञ्जसे एकत्र बांधकर प्रेरित करता हुआ बिजय प्राप्त 
करता है ॥ १२॥ ५ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


( २२८ ) ऋग्वेद्का सुबोध आण्य . [ मंडल १० 


( १०३) 
१३ एन्द्रोऽप्रतिरथः । इन्द्रः, 8 बृहस्पतिः, १२ अप्बा देवी, ररे मरुतो वा । ञ्िष्टुप्‌, १३ आशुषटप्‌। 

आशुः शिशांनो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोमणश्चर्षणीलाख्‌ । 
संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शर्त सेनां अजयत. साकमिन्द्रः १ 
संक्रन्द्नेनानिमिपेण जिष्णुनां युत्कारेण दुश््यवनेन धृष्णुनां । 
तदिन्द्रेण जयत तत्‌ संहध्वं युधों नर इषुहस्तेन वृष्णा २ 
स इषुहर्तः स निषङ्गिमिर्वशी संस्रेष्टा स युध इन्द्रो ग॒णेन॑ । 
सेसष्टजित्‌ सोमपा बाहुशध्यु1- ग्रध॑न्वा प्रतिहिताभिरस्ता ३ (११९२) 
बृह॑स्पते परि दीया रथन रक्षोहामित्रौँ अपबार्ध॑मानः । 
प्रभखन्त्सेना; प्रमृणो युधा जर्य ज्नस्मार्कमेध्यविता रथानाम ४ 
बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सह॑मान उग्र; । 
अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जेत्र॑मिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्‌ ५ 


[ १०३ ] 

[ ११९० ] (आशुः शिशानः वृषभः न भीमः घनाघनः ) सर्वव्यापी, शीक्षतासे शत्ुपर आक्रमण करनेवाला; 
अत्यंत तीक्ष्ण, वषभके समान भयंकर, जत्रुहस्ता, ( चर्षणीनां क्षोभणः संक्रन्दनः अनिमिषः ) भनुष्योंको विचलित 
करनेवाला, शत्रुओंको रुलानेवाला, सदा सावधान ( एकवीरः इन्द्रः ) और महान्‌ पराक्रमी वीर इन्द्र है। वह (शत 
सेनाः साकं अजयत्‌ ) संकडों सेनाका एक साथ मिजय करता है ॥ १॥ 

[ ११९१ ] ( संक्रन्दनेन अनिमिवेण जिष्णुना युत्कारेण ) शत्रुओंको रुलानेदाले-ललकारनेबाले, सदा सावधान, 
र बिजयशील, य॒ढ़कारी, ( ढुइच्यवनेन '्रष्णुना इन्द्रेण तत्‌ जयत तत्‌ ह्वम्‌ ) शन्रुओंसे बिचलित वा पराजित न 
भु होनेवाले, दृढ इखकी सहायतासे विजयी बनो, उस शत्रुको पराजित करो । हे ( युधः नरः ) योढा लोगो ! ( इषु 
उ हस्तेन वृष्णा ) वह धनुर्धारी और बलवान्‌ है॥२॥ 
का [११९२ ] (सः इषुहस्तैः सः निषङ्गिभिः बशी) वह इद्र धनुर्थारी मर्तोंके साथ ओर तलवार हायोंमें धारण 
प करनेबालोंके साथ रहता है । ( सः इन्द्रः गणेन युघः संस्रष्टा) वह इन्द्र शत्रु ओके संघमें प्रदेश करके युद्ध करनेवाला 
है। ( संखष्जित्‌ सोमपाः बाहुशर्घी उग्रधन्वा प्रतिहिताभिः अस्ता ) वह शत्रुओंका जीतनेवाला, सोमपान करनेवाला, 
बाहुबलसे सम्पन्न, प्रचंड धनुर्धर ओर शत्रुपर फेके बाणोंसे बह उनका नाश करता है ॥ ३ ॥ 

[ ११९३ ] हे ( बृहस्पते ) सबोंके पालक देव ! तू ( रथेन परि दीय ) रथपर चढकर आगे बढ । ( उदा 
अमित्रान्‌ अपबाधमानः ) तू राक्षस हन्ता, झात्रुओंको नष्ट करनेवाला, ( सेनाः प्रभञ्जन्‌ प्रस्ट्णः युघा जयन्‌ ) नायकों 
` सहित शत्रुओंको सेनाको (छिन्नभिन्न करनेवाला, हिसक ओर युद्धसे विजय प्राप्त करनेवाला है। वह तू ( अस्मार्क रथानां 
 अचिताएचि ) हमारे रयोंका संरक्षण कर्ता होओ ॥ ४ ॥ 


र 


[१२९७] (वलविश्षायः स्थविरः प्रवीरः खहस्त्रान्‌) तु सब बलोंको विशेष रूपसे जाननेबाला-- सर्वाधारः 
क 


महान्‌, श्रेष्ठ वीर, तेजस्वी, ( वाजी सहमानः उग्रः अभिवीरः अभिसत्वा ) वेगवान्‌-अन्नवान्‌, शत्रका पराभव करनेवाल 
यंत उप्र, बीरोंस घिरा हुआ, बलवान्‌ सहचरोंसे युक्त ( सहोजाः गोवित्‌) बल-पराक्रमसे सम्पन्न और गायोंको 
[प्त करनेवाला है । हे ( इन्द्र ) इन्त्र ! तू ( ज़ैत्रं रथं आ तिष्ठ ) जयश्ञाली रथपर विराज ॥ ५ ॥ 
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सुक्त १०३ || Vinay ^ ०५७४६ शोक भारत Donations ( २२९ ) 


¢ 


गात्रामि 01 गो ~ छ Te ज्यः हि 
गाता मद गा।वेद बञ्चबाद्नु जयन्तमज्म ्रबृणन्तमोज॑सा । 


1 ne बीज सधवा” मन्द पक ७ 
इमं संजाता अनु वीरयध्वमिन्द्रं सायो अलु सं रमध्वम्‌ ६ [२२] 
जाणि PR Tre लय Lo) 
अभि गोत्राणि सहसा गाहमानो 5उृयो बीरः शतमन्युरिन्द्रः । 
f तः र = 


णहलाकालय % क 
दुरच्यवुनः एतनापाळयुध्योई ऽश्माङ्गं सेनां अवतु प्र युत्सु 


नाषाळयुष्याई ७ 
इन्द्र आसां नेता बृहस्पति दक्षिणा य॒ज्ञः पुर एतु सोम; । 
वृवसेनानामभिमश्तीनां जयन्तीनां मरुतो यस्स्वयम्‌ ट 

इन्द्रस द्रण 1 pep ety ~ et i ७ र 
न्त्र्स्य वृष्णो वरुणस्य्‌ राज्ष आदित्यानां मरुतां शर्थ उग्रम्‌ । 

4 CGE po पै षो ० ० ७, क 
महामनसां भुवनच्यवानां चोषो देवानां जर्यतामुदस्थात्‌ ९ 
he ल्ल व॒न्नायु + Lope eS न्यत्‌ ख्व का लिड ७10. 
उद्धषय मधवल्नायुधा“न्युत्‌ सना मामकानां मनाँसि । 
उद्रूत्रहन्‌ वाजिनां वार्जिता-न्युवर्थातां जय॑तां यन्तु घोषाः १० 
अस्माकुनिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकै या इबंदस्ता ज॑यन्तु । 
७1 ६०. ५2] ~ 

अस्माकं वीरा उत्तरे भव”म्स्वरभाँ उ देवा अवहा हेषु ११ 


[ ११९५ | ( गोचभिदं गोबिंद चञ्जबाहुं अज्म जयन्तं ) मेघोंको फांडनेवाले-पर्वतभ्ेत्ता जलको प्राप्त करनेवाले, 
वीयंवान, संग्रासमें विजय प्राप्त करनेवाले, ( ओजसा प्रम्नणन्त इमं इन्द्रं ) पराक्रमसे शत्रुओंको नाश करनेवाले, 
हे ( सजाताः ) एकत्र हुए बीरो ! ( अनु वीरयध्वसू) अनुसरण करके, गौयंका कार्य करो । हे ( सखायः ) मित्रो ! 

( इन्द्रं अनु सं रभध्वम्‌ ) इन्द्रके भनुकल होकर तुम्हारा कार्यं करो ॥ ६॥ ; 

[ ११९६ ] ( इन्द्रः सहला गोजाणि अभि गाहमानः ) इन्द्र स्वसामथ्यंसे मेघोंमें प्रबेश करता है। ( अद्यः 
वीरः शतमब्युः दुझ्च्यवनः पृतनाषाट्‌ ) वह शत्रुर निर्देष, वीर, क्रोधी, अचल-अच्युत, शत्रुओंको सेनाका पराभव 
करनेवाली, ( अयुष्यः अस्माके सेना: युत्सु प्र बलु ) और उसके साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता, एसा है । वहू 
हमारी सेनाओंकी यूद्धमें रक्षा करे ॥ ७॥ 

[ ११९७] ( इन्द्रः आसां लेता ) इन्द्र इन सेनाओंका नायक हो, ( बहस्पतिः दक्षिणा यज्ञः सोमः पुरः पलु ) 
बहस्पति, दक्षिणा, यज्ञ और सोस उसके अग्रभागमें रहें । ( अभिभञ्जतीनां जयन्तीनां देवसेनानां अग्रं मरुतः यन्लु ) 
शत्रुमदेक और जग्शील देवसेनाओंके अग्रभागमें मरुत्‌ जांच ॥ ८॥ 

[ ११९८ ] (ब्रुष्णः इन्द्रश्य राज्ञः वरुणस्य आदित्यानां प्ररुतां उग्रं शर्धः ) बलवात्‌ इन्द्रका, राजा वर्णका, 
भादित्योका ओर मरुतोंका उत्कृष्ट बल हमारा होवे। ( महामनसां भुवनच्यवानां जयतां देवानां घोषः उद्स्थात्‌ ) 
महामनस्वी, भूवनोंको कंपा देनेवाले जगत्‌ चालक, विजयी देवोंक्षा घोषनाद ऊपर उठने लगा ॥ ९ ॥ 

[ ११९९ ] हे ( मघनन्‌ ) घर्नवान्‌ इन्द्र ! ( आयुधानि उद्धर्षय ) हमारे अस्त्र-शस्त्रोंको उत्साहित कर। 
( मामकानां सत्वनां मनांसि उत्‌ ) मेरे बीर सेनिकोंके मनोंको भी उत्सुक कर । हे ( बत्रहन्‌) वत्रहम्ता इन्द्र ! 
( चाजिनां बाजिनानि उत्‌) घोडोंका वेग-इल बढे। ( जयतां रथानां प्रोषाः उत्‌ यन्त॒ ) विजयशील रथोंके निर्घोष 
नाद उठे ॥ १० ॥ है 

[ १२०० ] ( अस्माकं ध्वजेषु सम्हतेणु इन्द्र: ) हमार ध्वजावाले वीरोंके एकत्र सिलकर जुट जानेपर इन्द्रो 
रक्षणकर्ता हे । ( अस्माकं याः इषवः ताः जयन्तु ) हमारे जो बाणयुक्त सैन्य हैं, वे विजयी हों । अस्साकं वीराः 
पट भवन्तु ) हमारे वीर योडा श्रेष्ठ हों । है (देवाः) देवो ! ( हवेषु अस्मान्‌ उ अबत ) पुडमे हमारी भौ रक्षा 
करो ॥ ११॥ 
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( २३० ) Vinay “५०४ ४बैद की सुची्चे वाल्क Donations | संडल र्‌ ० 


अमीषां चित्तं प्रतिलोभर्यन्ती गृहाणाङ्गन्यप्बे पेरेहि । 
अभि प्रेहि निह हृत्सु शोकेंरन्धेनामित्रास्तमंसा सचन्ताम १२ 
प्रेता जयंता नर॒इन्द्रों बः शर्म यच्छतु । 
उग्रा व: सन्तु बाहवो ऽनाधृण्या यथास॑थ १३ [२३] (१२०२) 
(१०४) 


११ अष्टको बैशघामित्रः । इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ । 
असांवि सोम: पुरुहूत तुभ्यं हरिभ्यां य॒ज्ञमुप॑ याहि ठूयम्‌ । 


तुभ्यं भिरे विप्र॑वीरा इयाना दंधन्विर इन्द्र पिबा सुतस्य १ 

अप्सु भूतस्य॑ हरिवः पिबेह नृभिं: सुतस्यं जठरं पुणस्व । 

मिमिक्षुर्यमत्र॑य इन्द्र तुभ्यं तेमिवर्धस्व॒ मद॑मुस्थवाहः २ 

प्रोग्रां पीतिं वृष्ण॑ इयर्मि सत्यां प्रयै सुतस्य॑ हर्यश्व तुभ्य॑म्‌ । 

इन्द्र धेनाभिरिह मादयस्व धीभिविश्वाभिः शच्या गृणानः ३ (१३०५) 


[ १२०१ ] हे (अप्वे ) पापाभिमानी देवता ! ( अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती ) तू इत शत्रुओंके चित्तको 
मोहित करतो हुई उनके ( अङ्गानि गृहाण ) शरीरोंके अबययोंको पकड ले, उनको बश कर । ( परा इहि ) तू दृश्तक 
जा। (अभि प्र इहि ) उनको ओर आगे बढती जा । ( हृत्सु शोकैः निर्दह ) उनके हृदयोंको शोफोंसे इग्ध कर । 
( अमित्राः अन्धेन तमसा सचन्ताम्‌ ) हमारे शत्रु अन्धकार युक्त बुःखसे युक्त हों॥ १२॥ 

[ १२०२] हे ( नरः ) वोर योद्धाओ ! ( प्र हृत) आगे बढो । ( जयत ) शत्रुओंपर विजय प्राप्त करो । 
( इन्द्रः वः शमे यच्छतु ) इन्द्र तुम्हें सुखी करे । ( बः बाहवः उग्राः सन्तु ) तुम्हारी घुजाएं बलशाली हों, ( यथा 
अनताधृष्या: असथ ) कि तुम कस्ती पराजित न होनेवाले होवो ॥ १३॥ 


[ १०४ ] 

| १२०३ ] हे ( पुरुह्दत ) बहुस्तुत इंद्र ! ( तुभ्यं सोमः असावी ) तेरे लिये सोम अभिषुत हुआ है! तू 
( हरिभ्यां यज्ञं तूयं उप याहि ) दोनों घोडोंके द्वारा हमारें यज्ञमें शीघ्रही पघारो । ( तुभ्यं विप्रवीराः इयानाः शिरः 
दधन्विरे ) तेरे लिये विद्वान्‌ स्तोता उत्तम स्तुतियोको सदाके लिये धारण करते हैं। तू ( सुतस्य पिब ) आकर इस 
सोमका पान कर ॥ १॥ 

[ १२०४ ] हे ( हरिवः ) अशोके स्वामी ! ( अप्छु धूतस्य नृभिः सुतस्य ) पानोमें धुलाकर शुद्ध किया और 
कमंकर्ता अध्वर्युओंने निचोडा हुआ सोम ( इह पिब) यहां इस यज्ञमें उसका पान कर । पीकर ( जठरं: पृणस्त्र ) उवरको 
तप्त कर। हे (इन्द्र ) इन्र! (अद्रयः यं तुभ्यं मिमिश्चुः ) पत्थरोंने जो तुम्हारे लिये ही सेचत किया है, 

_ हे ( उक्थवाहः ) स्तुत्य ! ( तेभिः मद वधेस्थ ) उनसे तू उत्साहपक्त होओ॥ २॥ 

[ १२०५ ] हे ( हर्यश्व ) हरित रंगके घोडोंके स्वामी इन्द्र ! (वृष्णे तुभ्यं सुतस्य उद्ना सत्या पीति प्रयै 
प्र शटयर्म्ि ) सुख ओर ऐवर्यको बरसानेवाले तुझे निचोडा हुआ उप्र ओर सत्य सोमका पान करनेके लिये जानेकी सें प्रेरित 
हे । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( शाच्या ग्रणानः ) कमसे और स्तुतिओसे तु स्तबित होता है। ( घेनामिः विश्वाभिः 
+ इह मादयस्व ) तु स्तुति वचनोंसे ओर अनेक प्रकारके योग्य कासे हस यज्ञमें संतुष्ट तथा तृप्त होओ ॥ रे ॥ 


ale Mui ad 
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सूक्त १०४ ] Vinay 1५३४1 छछाग्रेद का पयु en rep onations 
ऊती शंचीवस्तव वीर्येण वयो दांना उशिज ऋतज्ञाः । 
प्रजार्वदिन्द्र मुपो दुरोणे तस्थर्भुणन्तंः सधमाद्यासः 
प्रणीतिभिष्टे हर्यश्व सुण्टोः सुपुश्नस्थ॑ पुरुरुचो जनासः । 
मंहिष्ठामूतिं वितिरे दधानाः स्तोतारं इन्द्र तव॑ सूनर्ताभिः 


(२३१ ) 


०6 


[२४] 


उप बह्मांणि हरिवो हरिभ्यां सोम्य याहि पीतये सुतर्स्य । 
इन्द्र त्वा यज्ञः क्षममाणमानडू ढाश्वाँ अस्यध्वरस्य प्रकेतः ६ 
सहस्रवाजमभिमातिषाहं सृतेरंणं मधर्जाने सुवृक्तिम्‌ । न 
उप भूषन्ति गिरो अप्रतीत-मिन्द्रें नसस्या जरितुः प॑नन्त 


सप्तापो दुबी: सुरणा अमुक्ता यामिः सिन्धुमतर इन्द्र पर्भित्‌ । ° 
नव॒तिं स्रोत्या नव॑ च॒ सरवन्तीः वेभ्यो गातुं मनुषे च विन्दः < 
अपो महीराभिइस्तेरमुश्चो ऽजांगरास्वधिं देव एक॑ः 

इन्द्र यास्त्वं वंत्रतूर्ये चकर्थ ताभिर्विश्वायुंस्तन्व पुपुष्याः ७ 


[ १२०६ ] हे ( शचीवः इन्द्रः ) शक्तिमान्‌ इन्द्र ! ( तव ऊती वीर्येण प्रजावत्‌ वयः दधानाः ) तेरी रक्षा 
और सामथ्यंसे संतति युक्त अन्न प्राप्त करनेवाले ( उशिजः ऋतुशाः मनुषः दुरोणे ग्रणन्तः ) तेरी कामना करनेवाले, 
यज्ञकर्सको अच्छी तरह जाननेवाले तेरे भक्त यज्ञगृहमे स्तुति करते हुए ( सघमाद्यासः तस्थुः ) सबके साथ आनन्द 
अनुभव करते हुए विराजते हैं ॥ ४॥ 

[ १२०७] हे ( हर्यश्व इन्द्र ) हरितबणं घोडोंवाले इन्द्र ! ( खुशोः खुषुस्नस्य पुरुरुचः ते ) उत्तम रीतिसे स्तुत्य, 
सुखयुक्त घनके स्वामी, अत्यंत प्रदीप्त- श्रेष्ठ तेरे ( प्र-नीतिभिः जनासः सून्रताभिः स्तोतारः) उत्तम नीतियों-कायासे 
लोग, उत्तम वाणोयोंसे तेरी स्तुति करनेवाले होकर ( वितिरे मंहिष्ठां तव ऊति दधानाः ) अन्योंको भी दान करने और 
स्वयं पार होनेके लिये भी तेरी श्रेष्ठ रक्षा प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥ 

[ १२०८ ] हे ( हरिवः ) अश्वयुक्त इन्द्र! ( सुतस्य सोमस्य पीतये हरिभ्यां ब्रह्माणि उप याहि ) तू 
अभिषुत किया गया सोम पीनेके लिये अपने दोनों घोडोंके द्वारा सारे यज्ञोमें आता है । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अममाणं 
त्वा यज्ञः आनर्‌ ) क्षमाशील शक्तिमान्‌ तुझे यज्ञ प्राप्त होता है। ( अध्वरस्य प्रकेतः दाश्वान्‌ असि ) यज्ञीय विषयको 
उत्तम रीतिसे जाननेवाला तू अविनाशी कर्मफलका दाता है ॥ ६॥ 

[ १२०९ ] ( सहस्रवाजं अभिमातिषाहं सुतेरणं ) अपरिमित बलका स्वामी, शब्रओंको पराजित करनेवाले, 
सोमपानमें रमनेवाले, ( मघवानं सुवृक्ति अप्रतीतं इन्द्रं गिरः उप भूषन्ति ) धनवान्‌, सुस्तुत और युद्धसे पराङ्मुख न 
होनेवाले इ्द्रकोही स्तुतियाँ विभूषित करतो हैं। ( जरितुः नमस्याः पनन्त) स्तोताकी नमस्क्रार सहित पूजाएं 
उसका ही वर्णन करती हैं ॥ ७ ॥ १ 

[ १२१० ] हे इसर ! ( सप्त आपः देवीः खुरणाः अमुक्ताः ) सात नदियां- रमणीप मनोहर और अमित 
गतिवालो गङ्गा आदि बहती हैं। हे (इन्द्र ) इच ! ( पूर्भित्‌ याभिः सिन्धु अतरः ) शत्रु पुरियोंको नष्ट हार 
तु गङ्गा आदि सात नदियोंकी सहाय्यतासे समुद्रको तरता है या उसे बढाता है। तुमने दु 0 00 Ro स्रवन्तीः) 
निन्यानवे बहती हुईं नदियोंका ( देचेभ्यः मनुषे च गातु बिन्दः ) देवों और मनुष्योंके लिये मार्ग परिष्कृत किया है ॥८॥ 

[ १२११ ] हे इद्ध ! ( महीः अपः अभिशास्ते अमुञ्चः ) जिन महान्‌ जीवनप्रद जलको बुध्दोको करण शर्त 
किया, ( आखु देवः एकः अघि अज्ञागः ) उत्तके ऊपर तू ही एक अद्वितीय र देव प्रकाशक होकर जागत रहता है। 
हे (इन्द्र ) इख ! ( त्वं याः वृत्रतूर्ये चकथे ) तू जिन जलोंको बत्र-हुत्यादें समर्थं करता है, ( ताभिः विश्वायुः तनुं 
पुपुष्याः ) उनके द्वारा ही सबका जीबनदाता होकर सबके शरीरोंको पुष्ट करता है ॥ ९ ॥ 
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( २३२ ) Vinay १०4 भाष्धऽ' Donations [ मंडल १० 


वीरेण्यः कतुरिन्द्रः सुशस्तिरुतापि धेनां पुरुहूतमीडि । 
आदेयद्त्रमरक्रणोदु लोकं ससाहे शक्रः एतना अभिष्टिः १० 
शुनं हुवेम मधर्वानमिन्त्र मस्मिन्‌ भरे नृत॑मं वार्जसाती । 
|| ७ ७1 णि ७ 1 ~ 
जण्वन्तमुग्रमतये समत्सु अन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ ११ [२५] (१२१३ 


(१०५) 


११ कोत्सो दुर्मित्रः खुमिश्ना वा। इन्द्रः। उष्णिक्‌; १ गायश्री वा; ९, ७ पिपीलिकमध्या} ११ जरिष्टुण्‌। 


कदा वंसा स्तोत्र हतं आवं श्म्शा रुधद्वाः । दीर्घं सुतं वाताप्याय १ 
हरी यस्य॑ सुयुजा विन्र॑ता वे रन्तानु शेर्पा । उभा रजी न केशिना पतिदेन २ 

अप योरिन्द्रः पापज आमर्तो न शश्रमाणो ब्रिभीवान्‌। शुभे यद्युयुज तविधीबान्‌ ३ 

-सचायोरिनद्रश्चकृंष आ उपानसः सपर्यन्‌ । नदयोर्वित्रतयोः- शूर इन्द्रः ४ 

अघि यस्तस्थौ केशवन्ता व्यचस्वन्ता न पुष्श्यै। वनोति शिपराभ्यां शिग्रिणीवान ५-१२६] 


[ १२१२ ] ( इन्द्रः वीरेण्यः फ्रतुः सुशस्तिः उत अपि ) इन्द्र बहान्‌ योद्धा, कतृर्ववान्‌ और उत्तम स्तुति करने 
योग्य है । (धेना पुरुहूतं इहे ) वाणी अत्यंत पुज्य इन्द्रको ही स्तुति करती है । और जा ( बरूज्रं आदेयल्‌ उ ) वुत्रका 
नाश करता है, ( लोकं अकृणोत्‌ ) प्रकाशको उत्पन्न करता है ( शक्रः अभिष्टिः पृतनाः खखाहे ) और शक्तिशाली 
उसने आक्रमणकारी होकर शत्रुओंकी सेनाओंको झी पराजित क्रिया ॥ १० ॥ 

[ १२१३ ] ( अस्मिन्‌ भरे शुनं मधवानं झुण्वन्तं उग्रं ) इस युद्धमें महान्‌ पवित्र, ऐश्वर्योके स्वामी, हमारी- 
भक्तोंको प्रार्यनायं सुननेवाले, उग्र ( समत्छु व॒त्राणि घर्तं धनानां संजितं इन्द्रं ) युदधोंमें शत्रुओंको नाश करनेवाले 
ओर समस्त धनोंका बिजय करनेवाले पुरुषोत्तम इन्द्रको ( वाजसातौ ऊतये हुवेम ) अन्नप्राप्तिके लिये और रक्षाके लिये 

हम बुलाते हैं ॥ ११ ॥ 
[ १०५] 


[१२१४ ] हे ( बसो ) जगत्को बसानेवाले इन्द्र ! ( स्तोत्रं हथेते कदा आ अवरुधत्‌ बाः ) हमारे स्तोत्रोंकी 
इच्छा करतेवाले तुझे कब सब ओरसे रोके और वरण करें ? ( इमशा ) खेतमें फॅली नाली जिस प्रकार जलको चारों 


ओरसे रोककर नोचेको ओर बहातो है, उसी प्रकार हो । ( दीधे खुतं वाताप्याय ) बिपुल सोम वृष्टिके लिये प्रस्तुत 
किया गया है ॥ १॥ 


[ १२१५ ] ( यस्य हरी खुयुजा विवता अवैन्तो शेपा) जिस इन्द्रके दो अजब सुशिक्षित, अनेक कार्य करन॑- 
सद्‌ बाले, कुशल, अत्यंत बलवान्‌ ( उभा रजी न केशिना ) ओर दोनों सूर्य-चन्द्र तथा ध्ावापृथिबीके समान महान्‌, तेजोंसे 
युक्त सबको अनुरंजित करनेबाले हैं । ( पतिः दन्‌ अनु वेः ) उनका स्वामी त्‌ सबकुछ देनेवाला है ॥ २॥ 

[ १२१६ ] ( इन्द्रः पापजे आ मतेः न शश्रमाणः बिभीवान्‌ ) जो इन्द्र पापी बुत्रके साथ लड़ते समय मनुष्यक 
ससान भ्रमित होता ओर भयभीत होता है, वह ( यत्‌ तविषीवान्‌ युयुजे शुभे अप योः ) इन्द्र जब बलवान्‌ साधनोंसे 
युक्त होकर शुभ कार्यके लिये वृत्रको पराजित करता है॥ ३॥ 

| १२१७ | ( आयो च्ृषे सचा ) मनुष्योंसे स्तुति-पूजा पाकर इन्द्र धनाका दान करनेके लिये सब धनोंके साथ 
।  उपातसः ) रयपर आरूढ होकर ( सपर्यन्‌ आ ) उनका आदर करता हुआ आता है। ( नद्योः विन्रतयोः शूरः ) 
 शढ्दनाद करनेवाले और विविध कर्म करनेवाले घोडोंको शूर इन्द्र चलाता है ॥ ४॥ 

[१२१८] (यः केशवन्ता व्यचस्वन्ता न पुश्यै अघि तस्थौ ) जो केशवाले और बिशाल दोनों धोडोंपर 


बशर अपनी देहको पुष्टिके लिये बिराजता है, वह ( शिप्राभ्यां शिप्रिणीवान्‌ वनोति) सुघटित जबडोंवाला इख 
का बिनाश करता है॥ ५॥ 
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सूक्त १०६ ] Vinay Avasthi अकविदिक्री तवीति भध्छे०४० / २३३ ) 
प्रास्तीह॒ष्वीजां झष्वेभि-स्ततक्ष शूरः 
वज्रं १3 खे तय न नर : 
स प्क सुहनाय दस्यवे _ हिरीमशो हिरीमान्‌ । अर्तहुनुरङ्ध न रजः ७ 
अव॑ नो जिना रश बचा वनेमानूचः । नाया यज्ञ ऋषरजोषाति त्वे < 
ऊध्वो यत्‌ त्रेतिनी यू अज्ञस्य धूर्षु स॑न्‌ । सजूनावं स्वय॑शसं सचायोः ९ 
थिये ते उश्रिरुपसेचैनी भू-च्छिये दर्विररेपाः । यया स्वे पाञें सिञ्चस उत्‌ १० 
शर्ते धा यदसुर्य प्रतिं त्वा सुमित्र इत्थास्तीदार्भित्र इत्थास्तौत्‌ । 
आवो यस्युहत्ये कृत्सपुश्रं प्रावो यह्॑स्युहत्ये कुत्सवत्सम्‌ 
[ षष्डेऽध्यायः ॥६॥ व० १-२७] ( १०६ ) 


[| Cc Ce 
शवसा । ऊभुर्न क्रतुमिर्मातरिश्वा 


(१२२२) 


११ [२७] (१२२४) 


११ अूतांशः काइयपः। अदिविनो। ड्रिषद्ठप । 
उभा उ जून तदिदर्थयेथे वि त॑न्वाथे चियो वस्त्रापसेव । 
यातवे ~ A" TS 
सधीचीना यातवे प्रेम॑जीग: सुदिनेंव पक्ष आ तंसयेथे १ 


[ १२१९ ] ( ऋष्वौजाः ऋष्त्रेभिः प्र अस्तौत्‌ ) अत्यंत दर्शनीय महान्‌ बलसे तथा कर्तृस्वसे युक्त इनर त इन्द्र मदतोके 
साथ उत्तम रोतिसे स्तुति किया जाता है । वह ( शूरः मातरिश्वा ऋभुः न शवसा क्रतुमिः ततक्ष ) शूरवीर अन्तरिक्षमें 


संचार करनेवाला ऋभुओंके समान कमं-कोशळ पूर्ण बलसे अनेक विध कर्मोसे वृत्रादिओंको विनष्ड करता है ॥ ६ ॥ 


[ १२२० ] ( यः हिरीमशः हिरीमांन्‌ अरूतहनुः ) जो हरितवर्णं इमश्नुवाला, हरितवर्णं घोडोंवाला ओर सुंदर 
जबडोंबाला है, ( दस्यवे सुहनाय वज्रं चक्रे) उसने दस्प॒ओंका वध करनेके लिये वचत्र तय्यार किया। ( रजः 
अदूसुतं न ) उसका तेज आश्चर्यजनक है ॥ ७॥ 

[ १२२१ | हे इन्द्र ! (नः बृजिना अव शिशीहि ) हमारे पापोंक्षो नष्ट कर । हम ( ऋचा अनृचः घनेम ) 
स्तुति-अचनासे अचना न करनेवाले जनोंको नष्ट करें। ( अन्रह्मा यज्ञः ऋधक्‌ त्वे न जोषति ) स्तुतिविरहित यज्ञ 
कसो सी तुझे आनन्व-प्रसन्न नहीं करता ॥ ८॥ 

[ १२२२ ] हे इम्द्र ! (ते त्रेतिनी यत्‌ यज्ञस्य खदमन्‌ धूर्षु उर्ध्वा भूत्‌ ) तेरी त्रेताग्नि ज्वाला जब यज्ञ गृहमे 
न प्रज्वलित हो गई, तब ( सजू! आयोः सचा स्वयशख नावम्‌ ) यजमानके साथ प्रसन्न होकर तू सबको 
प्रेरित करके कीतिप्रद नौकापर आरूढ होता है ॥ ९॥ 

[ १२२३ ] हे इन्द्र! (ते श्रिये उपसेचनी पृञ्चिः भूत्‌ ) तेरे मङ्गलके लिये दृधवाली गाय हो। ( द्विः 
अरेपाः श्रिये ) और दर्वी ( पात्र बिशेष ) भी तुम्हारे लिये निर्मल और कल्याणप्रद हो। ( यया स्वे पात्रे उत्‌ 
सिञ्चसे ) जिस पाश्रसे त अपने पात्रमें मधु ले लेते हो ॥ १०॥ 

[ १२२४ ] हे ( अखुये ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( त्वा प्रति शतं वा यत्‌ ) तुझसे सेडों धनको जब इच्छा को, 
( यत्‌ दस्युहत्ये कुत्सपुत्रं आवः कुत्सवत्सं प्रावः ) जब दस्युहत्य।के समय कुस्सपुत्र बुमित्र ओर सुभित्रको रक्षा को” 
तब ( सुमित्रः इत्था अस्तौत्‌ दुर्मित्रः इत्था अस्तौत्‌ ) के दु्मित्रते तेरी इसही प्रकार तेरी स्तुति को यो॥११॥ 

[ १०६ 

[ १२२५ ] हे अदिबद्वय ! ( उभा उ नूनं तत्‌ इन्‌ अर्थयेथे ) तुम दोनों bs असो हमारी आहुति और 
्तोत्रके अभिलाषी हों । ( अपसा इब वस्रा धियः वि तन्वथे ) जिस प्रकार जुलाहा रो फेलाते हैं, उसी प्रकार 
तुम दोनों हमारे कर्मो- स्तुतिक्ो बिस्तृत करते रहो। (ईम्‌ सध्रीचीना यातबे प्र अजीगः ) यह यजमान-भक्त तुम 
दोनों एक साथ मिलकर आ जांय, इसलिये भलीभांति तुम्हारी स्तुति करता है। ( सुदिना इव पृक्षः आ तंसयेथे ) 
उत्तम-शस विनमें जसे सुंदर खाद्य पदार्थ बनाते हूं, वेसेही तुम भी कल्याणमय कार्य करते हो ॥ १॥ 

३० ( भ्छ, युः सा, मश १०) 
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७ ( २३४ ) Vinay 0५०७#म्वेयंक! छुबी घठ्भाष्क! Donations [ मंडल १० 


उष्टारेंव फर्वरेषु श्रयेथे प्रायोगेव श्वाञ्या शासुरेथः । 


वृतेव हि ष्ठो यशसा जनेषु माप॑ स्थातं महिषेवांदपानात्‌ २ 
साकंयुजा शकुनस्येव पक्षा पश्चेव॑ चित्रा यजुरा गमिष्टम्‌ । 

अग्नेरिंव देवयोर्दीदिवांसा परिज्मानेव यजथः पुरुत्रा ३ 

आपी वों अस्मे पितरेव पुत्रो-ग्रेव॑ रुचा नुपतीव तुर्ये । 

इर्येव पुष्ट्ये किरणेंव भुज्ये श्ष्टीवानेव हव॒मा गमिष्टम्‌ ४ 

वेसंगव प्घया शिम्बातां मित्रेव ऋता शतरा शातपन्ता । 

वाजेवोञ्चा वय॑सा घर्म्येष्ठा मेषेंवेषा सपर्या२ पुरीषा ७ [१] 
सुण्येंब जभरीं तुफंरींतू नेतोशेबं तुर्फरी पर्फरीकां । 

उदन्यजेव जेम॑ना मदेरू ता में जराय्वजरं मरायु ध्‌ 


7 1३२६ ] ( उशरा इव फरे येथे ) भसे दो बेल गोचर सूमिमें हरु ढोते हुए विचरण करसे हैं, बेसेही तुम 
स्तुतिगान करनेवाले- हवि भषंण करनेवाले व्यक्तिका आश्रय करते हो । ( प्रायोगा इच श्वाज्या शालुः एथः ) रथमें 
जोते दो अइवोंके समान, घन-दानके लिये तुम स्तोताके पास आते हो। ( दृता इव जनेषु यशसा हि ख्यः ) दृतोके 
समान लोगोंमें तुम यशस्वी बनो । ( महिषा इव अवपानाठ्‌ मा अप स्यातम्‌ ) जैसे भेसें जलाशयसे दूर नहीं जाते, 
बसेही तुम दूर कभी न हों ॥ २॥ 
[ १२२५ ] ( शकुनस्य इब पक्षा साकंयुजा ) पक्षाके दो पंख जेसे आपसमें मिले रहते हैं, वसे ही तुम दोनों 
परस्पर मिले हुए हो । ( पश्वा इव चित्रा यजुः आ गमिष्टम्‌ ) रो एशुमोंके समान आइचर्यकारण तुम दोनों हमारे 
इस यज्ञमें आवो । ( देवयो! अञ्निः इच दीदिवांसा ) देवोंकी कामना करनेवाले यज्ञशील यजमानके अरिनके संमान तुम 
दोप्तिमान्‌ हो । ( परिज्माना इव पुरुत्रा यज्ञथ; ) चारों ओर जानेवाले पुरो हितोंके समान तुम अनेक स्थानोंमें पूर्त 
होते हो ॥ ३॥ 
[ १२२८ ] ( बः अस्मे पितरा इव पुत्रा आपी ) तुम बोनों हुमारे लिये माता-पिता पुत्रोंके प्रति जेसे स्नेहयुकत 
रहते हैं, बेसे बन्धवत्‌ होवो ( रुचा उग्रा इच ) काग्तिसे-- तेजसे सूर्य-चन्द्रके समान उग्र होवो । ( तुर्यै नरपती इव ) 
शीघ्रतासे कार्य करनेवाले राजाके सम्मान होवो । ( पुष्य इर्या इच) पारून-पोषणके लिये धनी.वब्यक्तिके समान होवो । 
( भुज्यै किरणा इव ) अन्नादि भोग्य सामग्रोके संपादतके लिये प्रकाशके समान ओर ( श्रृष्टीवाना इच हच आ गमिष्टम्‌) 
तुम दोनों शीघ्रगामी घोडोंके समान सुखी होकर इस यज्ञमें आवो ॥ ४॥ 
[ १२२९ | / बंसगा इव पूषर्या शिस्बाता ) तुम दोनों दो वृषसोके समान हूष्ट-पुष्ट, सुंदर ओर सुखदायक 
हो । ( मित्रा इच ऋता ) दो स्नेही मित्रोंके समान-मित्र ओर वरुणके समान परस्पर सत्य व्यवहारसे युक्त- यथार्थदर्शी, 
( शतरा शातपन्ता ) सेकडो धनोंसे सम्पन्न उत्तम कार्योंको करनेवाले हो । ( वाजा इच उश्चा वयसा ) बलवान्‌ बो 
__ घोडोंके समान ऊंचे ओर बल सम्पन्न हो। ( धर्म्य-स्था इव मेषा इच इषा सपर्या पुरीषा ) सूर्य-चन्द्रके समान 
तेजस्वी मेषोंके समान सुघटित, अन्नसे सेबन योग्य ओर अन्योंको भी पुष्ट करनेवाले होबो ॥ ५॥ 
५८: [ १२३० ] ( सरण्या इव जर्भरी तुर्फरीतू ) मत्त हाथीको रोकनेवाले भड्कुशोंके समान शत्रुहन्ता ( नेतोशा 

इव तुफेरी पर्फरीका ) वुष्टोंका वध करनेवाले राजपुरुषोंके समान हिसक ओर विदारक, इसलिये प्रजाओको भरण- 
पोषण करनेवाले, ( उद्न्यजा इव जेमना मदेरू ) जलमें उत्पन्न रत्नोंके समान निर्मेल, विजयशील ओर अत्यंत बलवान्‌ 
। सवुश्य हो। (-ता मे जरायु मरायु अजरं ) वे तुम दोनों मेरे वृद्धावस्था पक्त और मरणशील बेहुको अजर और अमर 
1॥ ६॥ 
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घुक्त १०६ ] Vinay Avasthi जवकि "बसि स nations 


(२३५) 
पज्रेव चर्चरै जारं मरायु क्षझ्नेवार्थेंषु तर्वरीथ उग्रा । 
ऋभू नार्पत खरमञ्जा रञ्ज वायुर्न पर्फरत क्षयद्रयीणाम ७ 
चर्मेव मधुं जठरें सनेरू भर्गेंविता तुर्फरी फारिवार॑म्‌ । 
प्रेव॑ चचरा चन्दरनिणि_उप्रनंकङ्का मनन्याई न जम्मीं 2 
बुहुन्तेव गम्भरेषु प्रतिष्ठां पादेव गाधं तर॑ते विदाथः । 
कर्णेव शासुरनु हि स्मराथों_ ऽश नो भजतं चित्रमप्नः ९, 
आरङ्गरेख मध्वेरयेथे सारघेव गवि नीचीनबारे । 
कीनरिंव स्वेद॑मासिण्विदाना क्षामेंवोर्जा संयवसात सचेथे १० 
ऋध्याम्न स्तोमँ सनुयाम वाज मा नो मन्त्रं सरथेहोष॑ यातम । 
यशो न पर्छ मधु गोष्चन्त रा भूतांशों अश्विनोः कामपा; ११ [२] (२१३५) 


[ १२३१ ] हे ( उग्ना ) बलबान अइिवनौ देव ! ( पञ्जा इव चर्चरं जारं मरायु अर्थेषु क्ष्म इच तर्तरीथः ) 
जञामथ्येशाली पुरुषोंके समान होकर, चलनशील, जरायक्त और मरणशील शरीरको प्राप्तष्य फलके लिये जलके समान पार 
करो। ( ऋभू न खरमज़ा खरञ्रुः आपत्‌ ) बलशाली ऋषुके समान तुमने वेगवान्‌ संस्कृत रथ पाया है। ( वायुः 
न पर्फरलू ) बायुके समान तीक्ष्ण गतिसे बह सत्र गमन करके ( रयीणां कयत्‌ ) शत्रओोंका धन ले आवे ॥ ७॥ 


[ १२३२ ] ( घर्मा इव जठरे मधु सनेरू ) महाबीरोंके समान तुम अपने पेटमें मधुर घृत प्रहण करो । ( भगे 
अविता तुर्फरी अरं फारिवा ) तुम धनके रक्षक, शत्रओका वघ करनेवाले ओर अत्यंत श्रेष्ठ आयुधोंको धारण 
करनेवाले हो । ( पतरा इव चचरा चन्द्रनिर्णिक्‌ ) ) तुम दोनों पक्षियोंके समान सुखसे सर्वत्र विहारी हो; चन््रके समान 
आल्हाददायक रूपबाले हो और ( मनक्रङगा मनन्या न जग्मी ) मनको प्रछछासे हो आभूषित होकर, स्तुति प्रिय तुम 
घत्ञमें आते हो ॥ ८ ॥ 

[ १२३३ ] ( बृहन्ता इव गम्भरेषु प्रतिष्ठां विदाथः ) श्रेष्ठ पुरषोंके समान गंभोर स्यानोंपर भरी प्रतिष्ठा 
प्राप्त करनेवाले हो; ( तरते पादा इच गाधं) धतरनेवालेके परोंके समान तुम जलको गहराईका अन्त जाननेबाले हो । 
( कर्णा इव शासुः अनु स्मराथः ) दोनों कानोंके समान स्तोताकी स्तुतिको ध्यानसे सुनते हो। ( अंशा इव नः चित्रे 
अमः भजतम्‌ ) यज्ञके दो मंगोके समान हमारे इस अवभत कमका सेवन करो ॥ ९॥ 


[ १२३४ ] ( आरंगरा इद मधु भा इरयेथे ) मेघोंके समान तुम जल प्रेरित करनेवाले हो । ( सारधा इव 
नीचीनबारे गचि ) मधमबिजयां जैसे मधुका सेचन करती है, बेसे ही तुम गायके स्ततमें मधुतुल्य दुधका संचार करते 
हो । ( कीनारा इव स्वेदं आशिस्विदाना ) दो क्षिसानोंके समान पसीना ( जल ) बहानेवाले हो। ( क्षामा ड्ब 
सु-यचसात्‌ ऊर्जा सथेथे ) जसे दुबल गाय उत्तम घास पाकर बुग्धयुक्त होती है, वेसे ही तुम हविरूप अच्नसे प्रेम 
युक्त होते हो ॥ १० ॥ 

[ १२३५ ] हे अश्विनो ! हम ( स्तोमं ऋध्याम ) स्तुतियुक्त स्तोत्रोंको बढाबें ओर ( वाजं सनुयाम ) हविरयक्त 
अन्न प्रदान करें । ( ठह सरथा नः मन्त्रं उप यातम्‌ ) इसलिये घुम हा एक रथपर चढकर हमारे माननोय स्तोत्रोंको 
श्रवण करनेके लिये आवो । ( गोषु अन्तः पक्कं मधु यशः न ) गौओंके बोच होनेबाले मधुर और पक्व अन्नके-दुग्धके 
लिये आवो । ( भूतांशः अश्विनोः कामं आ अप्राः ) भूतांश ऋषिने अशिवद्वयको इच्छा पुर्ण को ॥ ११॥ 

उद 
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(१०७) 


११ दिव्य आजङ्किरखः, दक्षिणा वा भ्राजापत्या । दक्षिणा, दक्षिणादातारो वा । 
शिष्डुप्‌, 8 जरती | 


आविरंभून्महि मार्धोनमेषां विश्वं जीवं तम॑सो निरमोचि । 


~ A 

महि ज्योतिः पितरभिरवृत्तमागां दुरुः पन्था दक्षिणाया अदांश १ 
कु पर पु 1 के ~ ~ 
उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थु यै अश्वदाः सह ते सूर्येण । 
हिरण्यदा अंमृतत्वं भंजन्ते वासोदाः सोम प्र तिरन्त आयुः २ 
त (aN) ~~ Las 
दैवी पूर्तिदेक्षिणा देवयज्या न कंवारिभ्यों नाहि ते पणन्ति । 
~ ॥ ~ 

अथा नः; प्रयंतदक्षिणासो ऽवद्यभिया बहवः पुणांन्त ३ 


स्व॒विदं ~ ~ eS ~ 
शतधारं वायुमर्कं स्वर्विदै मृचक्ष॑सस्ते अभि चक्षते हावः । 


ये पृणन्ति प्र च यच्छ॑न्ति संग॒मे ते दक्षिणां दुहते सप्तमातरम्‌ ४ 
दक्षिणावान्‌ प्रथमो हूत एति दक्षिणावान्‌ ग्रामणीरग्रमेति । 
५ + _ ~ l ~~ ॥ 
) तमेव मन्ये नुपति जनांनां यः प्रथ॒मो दृक्षिणामाविवाय ५ [३] 


[ १०७] 

[ १२३६ ] ( एषां माघोनं महि आविः अभूत्‌ ) इन यजमानोंके यज्ञसिद्धीके लिये सूर्यरूपी इन्द्रका महान्‌ तेज 
प्रकट हुआ ओर ( विश्वं जीवं तमसः निरमोचि ) सब स्यावर-जंगमात्मक जगत्‌ अन्धकारसे मुक्त हुआ । ( पितृभि 
द्त्तं महि ज्योतिः आगात्‌ ) पितरोंके द्वारा दी गई सुर्यरूपी महती ज्योति प्रकट हुई है। ( दक्षिणायाः उरुः पन्थाः 
अदशि ) दक्षिणाका महान्‌ मार्गं दृष्टिगत हुआ अर्थात्‌ सब प्रकारसे याग सम्पन्न होनेपर ऋत्विगोंक्रों दक्षिणा अर्पण 
को गई ॥ १॥ 

[ १२३७ ] ( दक्षिणावन्तः दिवि उच्चा अस्थुः ) दक्षिणा देनेवाले दानशील मनुष्य स्वर्गमें ऊंची स्थितिको प्राप्त 
करते हैं। ( ये अश्वदाः ते सुर्थेण सह ) जो अश्ववाता हैं वे सूर्यके साथ रहते हैं। ( हिरण्यदाः अम्ठ॒तत्वम्‌ भजन्ते ) : 
जो सुवर्णका दान देनेवाले हैं, वे अम्रतः पाते हैं। हे ( सोम ) सोम ! ( बासोदाः ) बस्त्रदाता लोग सोम पाते हैं। 

(आयुः प्र तिरन्ते) सभी दीघं आयुवाले होते हैं ॥ २॥ 

[ १२३८ ] ( देवयज्या दक्षिणा दैवी पूर्तिः ) देवोंको आदरसत्कारसे दिया जानेवाला द्रव्यादिक्रा दान पुण्य कर्मको 
पूति करनेवाला है, वह देवपुजाका एक श्रेष्ठ साधन है । ( न कव-अरिभ्यः ) वह अयाजकोंको प्राप्त नहीं होता । 
क्योंकि (ते नहि पृणन्ति) खराब आचरण करनेवाले लोग स्तुति ओर हविसे देवोंको प्रसन्न नहीं करते । ( अथ बहवः 
प्रयत दक्षिणासः नरः अवद्यभिया पृणन्ति) और जो बहुतसे लोग पतित्र दक्षिणा देते हैं, निन्दा-पापसे डरते हैं, वे 
देवोंको आनन्द-प्रसन्न करते हैं ॥ ३ ॥ 

[ १२३९ ] ( शतधारं वायुं, स्वर्विदं अर्के नृचक्षसः ते हविः अभि चक्षते ) सेकडो मार्गोसे बहनेवाले वायुको, 
स्वगंप्रापक आदित्यको और अन्य सब मनुष्य हितैषी देवोंको हवि अर्पण करनेके लिये वे यजमान देखते-जानते हैं। (ये 
गन्ति च संगमे प्र यच्छन्ति) जो देवोको प्रसन्न-तृप्त करते हैं और यत्ञादिमें अन्न-द्रव्य आदिका वान करते हैं, 
सप्तमातरम्‌ दक्षिणां दुहते ) वे सप्त होताओंकी मातृभूत दक्षिणा प्राप्त करते हैं ॥ ४॥ 

' | १२४० ] ( दक्षिणावान्‌ प्रथमः हुतः एति ) दाताको सबसे पहले बुलाया जाता है, वह प्रमुख माना जाता है । 
क्षिणाबान्‌ चान्‌ ग्राम्रणीः अग्रं एति ) दक्षिणावान्‌, दानशील ग्रामाध्यक्ष सबसे आगे चलता है। ( तं पच नृपति मन्ये ) 


८ “वा पालक राजा मानता हूं, ( यः प्रथमः जनानां दक्षिणां आविवाय ) जो सबसे पहले मनुष्यों बीचमें 
गा बैताह ॥ ५॥ 
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सूक्त १०७ ] ऋग्वेदक 


1 सुबोध भाष्य (२३७ ) 


` [ol 1 ६ «| 
तमेव ऋषि, तसुं बह्माण॑माहु- यजञन्यं सामगामुक्थशासम्‌ । 


[| “I~ ~ 
स शुक्रस्य तन्वों वेद्‌ तिस्रो यः प्रथमो दक्षिणया र॒राध॑ द 
क्षिणाश्वं दाक्षणा गा | ~ ~ चन्द्र द्धिरण्यम्‌ 
दट सय दु या गा ददाति दाक्षणा चन्द्रमुत या \ 
दाणाज्ञ वनुत यो न आत्मा दक्षिणां वमे कृणुते विजानन्‌ ७ 
कप LC [ £ ० ‘~ र 
न भोजा म्ग्रुन न्यथमीयु न रिष्यन्ति न व्य॑थन्ते ह भोजाः । 
७ ~~ © |e Ix LN] ~ ब्र 
इद्‌ याद्विश्व भुवनं स्वश्वे तत्‌ सर्व दक्षिशेम्यो ददाति < 
~ Al ४१५ योनिमग्रे ००५ ~~ C © 
ओजा जिगयुः सुरभिं योनि ओजा जिग्युर्वध्वं या सुवासा; । 
भोजा जिग्युरन्तःपेयं सुराया भोजा जिग्युर्ये अहूताः प्रयन्ति ९ 
~ ०. ७ | ७ ~ ~ 
भोजायाश्वं सं मुजन्त्याजुं भोजायास्ते कन्याई शुम्भ॑माना । 
क ~ eo | ~ ~ i] ° ~ ~ 
भोजस्येदं पुष्करिणीव वेश्म परिष्कृत देवमानेवं चित्रम १० 


[ १२४१ ] ( तं एच ऋषि आहुः तं उ ्रह्माणं ) उस वक्षिणाके दाताको ही ऋषि-तत्वायंदर्शी और उसीको 
ही ब्रह्म! कहते हैं, । ( यशन्यं खामगां उक्थशाखम्‌ ) उसीको यज्ञका नेता, लामका गान करनेवाला और बेदवचरनोका 
स्तोता कहते हैं । ( सः शुक्रस्य तिस्रः तन्वः वेद्‌ ) बह वाता ही दीप्यमान शुद्ध पवित्र शुक्रके तीन पोको जानता है । 
( प्रथमः यः दाक्षिणया रराध ) सबसे प्रथम जो अन्नादि दक्षिणासे सबको तुष्ट-प्रसन्न करता है॥ ६॥ 


[ १२४२ ] (यः दक्षिणा अश्वं दक्षिणा गां ददाति) जो दक्षिणारूपसे अइवको गोका दान करता है, 
( दक्षिणा चन्द्रं उत यत्‌ हिरण्यम्‌ ) जो दक्षिणा रूपसे सुवण, रजत आदि धनको दान करता है, जो सुबर्णरूप 
बक्षिणा प्रदान करता है, (दक्षिणा अन्नं बनुते) और वक्षिणारूपसे अन्नका दान करता है, वह ( यः नः आत्मा 
विजानन्‌ दक्षिणां वर्मं कृणुते ) जो हमारा आत्मा बिशेष रीतिसे जानकर दक्षिणाको कवचके समान सब विघ्नों, कष्टों, 
झोर टु.खाको निवारण करनेवाला बनाता है ॥ ७॥ 


[ १२४३ ] ( भोज्ञाः न मम्नु: नि-अर्थ न ईयुः ) धनादि दान करनेवाले उवार लोग कभी मृत्युको प्राप्त नहीं 
होते; निकृष्ट गतिको -दारिव्रचको प्राप्त नहीं होते; ( न रिष्यन्ति भोजाः न व्यथन्ते ) कमी पीडित नहाँ होते; वे उदार 
दाता इलेश-बुःखको प्राप्त नहीँ होते । इतना हो नहीं ( इदं यत्‌ विश्वं भुवने स्वः च एतत्‌ सर्व दक्षिणा पभ्यः 
ददाति ) यह जो सब जगत्‌ ओर स्वगं-सुख है, वह सब उनको दक्षिणा हो देती है ॥ ८॥ 

[ १२४४ ] ( भोज्ञाः अग्ने सुरभि योनि जिग्युः ) उदार दाता प्रथम घी, दूध देनेवाली उत्तम गायको पाते हैं । 
( भोजाः या खुवासाः वध्वं जिग्युः ) उदार दाता बे उदार दाता जो उत्तम सुंदर वस्त्र खारण करतो है ऐसी यघू- 
स्त्रीको प्राप्त करते हैं । ( भोजाः सुरायाः अन्तः पेयं जिग्युः ) वे उदार दाता लोग घुरा-मदिरा पाते हैं। ( ये अहता 
प्रयान्ति जिग्युः ) जो बिना बुलाये दूसरोंपर आक्रमण करते हैं, उनको भी उत्तम दाता विजय प्राप्त कर लेते हैं ॥ ९ ॥ 


[ १२५५] ( भोजाय आशुं अश्वं सं मुजन्ति ) दातो शीघ्रगतिवाला अव अंलकृत करके दिया जाता है । 
( भोजाय शुम्प्रमाना कन्या आस्ते ) दानशीलके लिये वस्त्र-भूषण।दिसे आभूषित सुन्दर स्त्री सेवाके be 
रहती है। ( भोजस्य इदं वेशम पुष्करिणी इव परिष्कृतं ) दाताका ही यह गृह पुष्करिणीके समान निर्मल-अनेक 
फूलोंसे सुशोभित ओर ( देवमाना इव चित्रम्‌ ) देवोके मंदिरोंके समात अदभुत-मनोहर सुसज्जित होता है ॥ १०॥ 
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( २३८ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य | संडल १० 


भोजमश्वा: सुष्ठुवाहों वहान्ति सूवृद्रथों वर्तते दक्षिणायाः । 
देवासो _ कन ॥ ha A | 
भोजं देवासोऽवता भरें मोजः इत्रूम्त्समनीकेघु जेतां ११ [४] (१२७६) 
(१०८) 


११ पणयोऽसुराः। सरमा देवता । २, ४, ६, ८, १०-११ खरमा देवशुनी ऋषिका । 
पणयो देवता । त्रिष्टुप्‌ । 


किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानडू दूरे ह्यध्वा जशुंरिः पराचैः । 


कास्मेहितिः का परिंतक्म्यासीत्‌ कथं रसायां अतरः पयाँसि १ 
इन्त्रेस्य दूतीरिषिता चरामि मह इच्छन्तीं पणयो निधीन्‌ बः । 
अतिष्कतो भियसा तन्न॑ आवत्‌ तथां रसायां अतरं पयाँसि २ 
कीहाडन््रः सरमे का हृंशीका यस्येदं दूतीरसरः पराकात्‌ । 

) आ च गच्छान्मित्रमेना द्धामा 5था गवां गोपतिर्नो भवाति ३ 


[ १२४६ ] ( सुष्ठुवाहः अश्वाः भोजं वहन्ति ) उत्तम रीतिसे बहुन करनेवाले अइव दाताको ले जाते हैं । 
( दक्षिणायाः सुवृत्‌ रथः वर्तते ) दान करनेवालेक्का रथ भी उत्तम चक्र आदिसे युक्त रहता है। हे ( देवासः) 
इस्ट्राद देवो ! ( भरेषु भोजं अवत ) तुम संग्रामोंमें दाताकी रक्षा करो । ( भोजः खमनीकेषु शत्रून्‌ जेता ) दाता 
युद्धमें शत्रुओंको जीतता है ॥ ११॥ 


[ १०८ ] 


[ १२४७ ] [पणि कहते है-]-- ( सरमा किम इच्छन्ती इदं प्र आनट्‌ ) सरमा क्या इच्छती हुई हस हमारे 
स्थानमें आयो हुई है? ( पराचैः जशुरिः दृरे हि अध्वा ) विषयोंके पराङ्मुख ले जानेवाले भागे ही योग्य हैं; बह मार्ग 
बहुत ही दुरका है। (अस्मे हितिः का) हमारे शरीरोमें स्थित कीन ऐसी वस्तु-शष्ति है? (का परितक्स्या आसीत्‌ ) 
तेरी रात्रि कही गई? ( कथं रसायाः पयांसि अतरः ) किस तरह तू नदीके जलोंको पार किया? ॥ १॥ 


[ १२४८ ] [सरमा बोली-]-- हे ( पणयः ) पणिओ ! (इन्द्रस्य दूतीः इषिता चरामि) इन्द्रको दूती में उससे 
ु ही इच्छापुर्वक प्रेरित होकर तुम्हारे स्थानपर आयो हं। ( बः महः निधीन्‌ इच्छन्ती ) तुमने जो महान्‌ गोधन एकत्र 
| किया है, उसे ग्रहण करनेकी मेरी इच्छा है । ( अतिष्कदः भियसा तत्‌ न; आवत्‌ ) सबको अतिक्रमण कर जानेवाले 
 उसोके भयसे उस नदीजलने हो हमारी रक्षा को; अर्थात्‌ प्रथम लांघकर जानेमें डर था, परंतु फिर पार हो गई। (तथा 
__ रसायाः पयांसि अतरम्‌ ) इस प्रकार मे नदीके पार चली आयी हूं ॥ २॥ 


. [१२४२ ][ पणि कहते हैं- |-- हे ( सरमे ) सरमा ! (इन्द्रः कीटक) तुम्हारा स्वामी बह इन्द्र कंसा है ? कितना 
पराक्रम करनेवाला है ? ( का दशीका ) उसको कंपी दृष्टि है? उसकी सेना केसी है? ( यस्य दूतीः इदं पराकात्‌ 
) जिसकी दूती बनकर तू इस स्थानमें इतनी बरसे आयी हो? वह ( मित्र आ गच्छात्‌ ) हमार! स्नेही-मित्र 


। ( एने द्घाम ) उसको ही हम स्वामीरूप धारण करें। (-अथ नः गवां गोपति! भवाति ) और वह हमारी 
हा पालक बने ॥ ३॥ 
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मुक्त १०८ | ग्चेद्का सुबोध भाष्य (२३९ ) 


नाहं तं वेंदृ दभ्यं दभत्‌ स यस्येदं दूतीरस॑रं पराकात्‌ । 
न तं शूंहन्ति ख़बतों गभीरा हता इन्द्रेण पणयः शयध्वे 
| ~ १००५ AA 
इसा गावः सरमे या ऐच्छः परै दिवो अन्तान्‌ सुभगे पतन्ती । 
ः गे 
कर्तं एना अव॑ सूजाद्युध्व्यु-तास्माकमायुंधा सन्ति तिग्मा 


~€ 

ककन] 

~ 
[re] 


असेन्या व॑ः पणयो वचास्य- निषव्यास्तन्व; सन्तु पापीः । 
अधुंष्टो व एत॒वा अस्तु पन्था बृहस्पतिंवं उभ्या न मुळात ६ 
अयं निधि; संरमे अब्रिबुध्नो गोमिरञ्वैभिवसभिन्पष्ट; । 
रक्षन्ति तं पणरो ये सुंगोपा रेक पद्मलकमा ज॑गन्थ ७ 
एह गमन्त्र्षय; सोमशिता अयास्यो अङ्गिरसो नव॑ग्वाः । 
त एतमूर्वं वि भजन्त गोना_मथैतट्वचः प॒णयो वमन्नित्‌ < 


[ १२५० ] [सरमा बोली- ])-- ( अहं ते दभ्यं न वेद्‌ ) में उसको कभो विनाश होने योग्य नहीं जानती; 
क्योंकि ( सः दभत्‌ ) वह समस्त लोगोंका विनाशक है। ( यस्य दूतीः इदं पराकात्‌ असर ) जिसकी दूती बनकर में 
तुम्हारे स्थानपर अत्यंत दूर स्थानसे आ रही हूं । ( स्वतः गभीराः तं न गूहन्ति ) ्रवणशील गहरी धाराएं मो उसको 
नहीं छुपातीं- नहीं रोक सकतीं। इसलिये हे ( पणयः ) पणिजत ! ( इन्द्रेण हताः दायध्वे ) निचय हो इन्द्र तुम्हें 
मारकर सुला देगा || ४ ॥ 

[ १२५१ ] [पणि कहते हैं-] हे { सुभगे सरमे ) भाग्यवतो सरमा | ( दिवः अन्तान्‌ परि पतन्ती ) तू 
आफाशके अन्त भागोंतक पहुंचती हुई भो, ( इमाः याः गावः फेच्छः ) इन जो गायोंको इच्छा करतो है, ( एनाः ते कः 
अयुध्वी अव सजात्‌ ) उन गायोंको कौन विना यद्ध किये छोडकर ले जा सकता हे? ( उत अस्माकं तिग्मा आयुधा 
सन्ति ) ओर हमारे पास भी अनेक तीक्ष्ण आयुध हैं ५ ५॥ 

[ १२५२ ] [ सरमा बोली- ]— हे ( पणयः) पणिओ! (वः वचांसि असेन्या ) तुम्हारी बातें सनिकोंके 
योगय नहीं है । ( तन्बः अनिषञ्याः पापीः सन्तु ) तुम्हारे शरीर बाण चलानेमें असमर्थ पराक्रम शून्य हैं, क्योंकि वे पापी 
हैं। ( बः पन्थाः पतत्रे अघ्रृष्टः अस्तु ) तुम्हारा मार्ग जानेकै लिये असम, अयोग्य होवे । ( बः उभया बृहस्पतिः 
न मृब्ठात्‌ ) तुम्हारे उभय वर्गोके देहोंको बृहस्पति सुख न देवे ॥ ६॥ 

[ १२५३ ] [ पणि कहते हँ-]--है ( सरमे ) सरमा ! ( अरय निधिः अद्रिबुध्नः ) यह्‌ हमारा कोष पर्वतोंके 
द्वारा सुरक्षित है- ( गोभिः अश्वेभिः वसुभिः न्युष्ठः ) --और ये गायों, अइयो और अन्य धनोंसे पूर्ण है। ( सुगोपाः 
ये पणयः तं रक्षन्ति ) रक्षाकार्यमें अश्यंत समर्थ जो ये पणिलोग हैं, वे इस निधि-कोषकी रक्षा करते हैं। ( रेकु पदं 
अलकं आ जगन्थ ) गायोंके द्वारा शब्बायमान वा शंकास्पद इस स्थानको तू व्ययंही आई है॥ ७॥ 

[ १२५४ | [ सरमा बोल | -- ( सोमशिएशः नवग्वाः अङ्गिरसः अयास्यः ऋषयः ) सोमपानसे प्रमत्त होकर्‌ 
नबग्ब-नव मागास गति करनेकण्छे अंगिरस ओर अयास्य ऋषि ( इह आ गमन्‌ ) तुम्हारे स्यातमें आवेगे । आकर , 
(त्ते णतं शो ऊर्च वि भजन्त ) बे इन तब गायोका भाग करके ले जायंगे। ( अथ पणयः एतत्‌ इत्‌ वचः वमन्‌ ) 


भोर हे पणिओ ! उस समय तुम्हें यह दर्गोक्ति त्याग करनी पड़ेगी हं ८ ॥ 
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एवा च त्वं संरम आजगन्थ प्रबाधिता सहसा दैव्येन । 


स्वसारं त्वा कणे मा पुनंग अप॑ ते गवाँ सुभगे भजाम ९, 

नाहं वेंद भ्रातृत्वं नो स्व॑सृत्वा मिन्द्रो विदुरङ्गिरसश्च घोराः | 

गोकामा मे अच्छदयन्‌ यदाय- मपात इत पणयो वरीयः १० 

दूरमित पणयो वरीय उद्ावों यन्तु मिनतीकंतेन । 

बृहस्पतियां अविन्दृन्निगूळ्हाः सोमो ग्रावाण ऋषयश्च विप्राः ११ [६] (१२५७) 
( १०९) 


७ जुहुब्रजाया, रामः ऊध्वेनाभा वा । विश्वे देवाः । त्रिष्डुप्‌, ६-७ अङुष्डुए्‌ । 
तेऽवदन्‌ प्रथमा बरह्मकिल्बिषि ऽङूपारः सलिलो मातरिश्वा ! 


बीळुह॑रास्तपं उम मयोभू-रापें देवीः प्र॑थम॒जा ऋतेन १ 
सोमो राजां प्रथमो बक्मजायां पुनः प्रायच्छद्हैणीयमानः । 
अन्वर्तिता बरुणो मित्र आंसी_ दृमिर्होता हस्तगृह्या निना ._ ९ 


[ १२५५ ] [पणि बोले- ]०- है ( सरमे ) सरमा ! (त्वं एव च दैव्येन सहस्रा प्रबाधिता ) तु इस प्रकार 

देवोंके बलसे बाधित हो डरकर ( आजगन्थ ) यहां आई हैं, तब ( त्वा स्वसारं छुणंवे ) तुझे हुम भगिनीके समान 
अपनीही समझते हैं। ( पुनः मा गाः ) तुम अब यहांसे इन्द्रश पास नहीं लौटना । है (छुमगे ) सुंदरी ! (ते गवां 
भजाम ) हम तुझे भी गोधनका भाग कर देते हैं ॥ ९ ॥ 

[ १२५६ ] [ सरमा बोलो- ]-- हे ( पणयः ) पणिओ ! ( अहं आ्रातृत्वं न वेद्‌ ) में ्रातृत्वका संबंध नहीं 
समझ सकती ओर ( नो स्वसृत्वै ) भगिनीको कथा भी नहीं जानती। (इन्द्रः घोराः अंगिरखः च विदुः ) इन्व 
और भयंकर पराक्रमो अंगिरसही जानते हैं। ( यत्‌ आयम्‌ ) इस स्थानसे जब में फिर इन्द्रादिके पास जाऊंगी (मे 
गोकामाः अच्छदयन्‌ ) तब मेरी गायोंकी इच्छा करनेवाले बे तुम्हारे स्थानपर आक्रमण करेंगे; ( अतः वरीयः अप 
इत ) इसलिये यहांसे बहुत दूर साग जाओ ॥ १० ॥ 

[ १२५७ ] हे ( पणयः ) पणिओ ! तुम ( वरीयः दूरं इत ) बहुत दुरतक भाग जाओ। ( गावः ऋतेन 
मिनतीः उत्‌ यन्तु) गाये तेजसे अन्धक(रको नाश करतो हुई ऊपर चलां जांय। (निगूढाः याः बृहस्पतिः अबिन्दत्‌ ) 
अत्यंत गुप्तरीतिसे रखो हुई जिन गायोंको बृहस्पति प्राप्त करता हैं, और ( सोमः ग्रावाणः विप्राः ऋषयः च ) सोम, 
सोमाभिषव कर्ता पत्थर, ऋषिलोग और सेधावीजन यह बात जान गये हैं ॥ ११॥ 

[ १०९ ) 

[ १२५८ ] ( प्रथमाः ते ब्रह्म किल्बिषे अवदन ) वे प्रमुख देव बुहस्पतिके पापके विषयमें बतरते हैं । ( अकूपारः 

EF मातरिश्वा वीडुहराः ) दुर स्थित सूर्य, जल देवता वरुण व्यापक वाय॒ तेजसे युक्त हैं। ( उग्रः तपः मयोभूः 
आपः देवीः ऋतेन प्रथमज्ञाः ) उग्ररूप सूर्यं, सुखदायक सोम और दिव्य गुणयुक्त जल, सत्यसे ही सबसे प्रथम प्रकट 
हुए ॥ १॥ 
[ १२५९ ] ( प्रथमः राजा सोमः अद्दणीयमानः ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छत्‌ ) मुख्य राजा सोमने पवित्र- 
_ खनरित्रा बहस्पतीके स्त्रीको बहस्पतीको प्रकट रीतिसे दिया ( वरुण: मित्रः च अनु-अर्तिता आखीत्‌ ) वरुण और 
। मित्रते उसे अनुमोदन किया । अनन्तर ( होता अञ्जिः हस्तगृह्य आ निनाय ) होम निव्पादक अग्निने हाथसे पकड़कर 
 पतनोको लाया ॥ २॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ली Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
सूक्त १०९ 1 बेदक बोध 


हस्तेनेव गाह आधिर॑स्या बहाजायेयामिति चेदवोचन्‌ । 


न ठूताय पे तस्थ एषा तथा राष्ट्र गुपितं श्षज्रिय॑स्य ३ 
वेदा एतस्यांसवद्न्त पूर्व सप्तछषयस्तपसे ये निषेदुः । 
सीमा जाया बाह्मणस्योप॑न्ीता दुर्धा दंधाति परमे व्यॉमन्‌ ४ 
बझाचारी च॑रति वेविषद्विषः स-वेवानों भवत्येकमङ्घम्‌ । 
तेन॑ जायाअन्व॑विन्दृहृहस्पतिः सोमेन नीतां जुहूं न देवाः ५ 
नवै देवा अंदूहः पुननर्मनुष्या उत । | [ 
राजांनः स॒त्यं कृंण्वाना बहाजायां पुनर्दुदुः ६ 
पुनर्दाय बहाजायां कृत्वी देवेनिकिल्बिषम्‌ । 
ऊर्ज पृथिव्या भक्त्वायोरुगायसुपासते ७ [५] (१९६४) 
पप+-+++++-_- __\॑____ गओ 


टु [ १२६० ] [ देव बृहस्पतिको कहते हैं - 1-- हे बृहस्पति ¦ ( अस्याः आधिः हस्तेन ग्राह्यः ) इसके शरीरको 
हण कर योग्य ही है । ( इथं ब्रह्मजाया इति च अवोचन्‌ ) यह बृहस्पतिकी यथाविधि विवाहित पर्नी है, 
एसा सबने कहा । ( इत्‌ एषा प्रह्ये दृताय तथा न तस्थे ) इसे धोजनेके लिये भेजा गया दृतके प्रति यह अनासक्त रही । 
जेसे ( क्षत्रियस्य शुपितं राष्ट्रं) बलवान्‌ राजाका राज्य सुरक्षित रहता है, वंसेही इसका सतीत्व सुरक्षित रहा ॥ ३ ॥ | 


[ १२६१ ] ( ये सप्तकषय: तपसे निषुदुः ) जो तत्वदर्शी सात ऋषि तपस्थामें प्रवृत्त हुए थे उन्होंने और 

। ( पूवे देवाः एतस्याँ अवद्न्त ) प्राचीन देवोंने इसके विषयमें यह कहा है कि यह अत्यन्त शुद्धचरित्रा है । ( ब्राह्मणस्य 

उपनीता जाया भीमा ) बृहस्पतिके समीप ले गई यह स्त्रो-पत्नी अत्यंत शक्तिशालिती--उग्र है। ( परमे व्योमन्‌ दुर्घा 
दधाति ) परम रक्षा-बल परही अर्थात्‌ तपस्या और सच्चरित्रासेही निकृष्ट भौ उत्तम स्थानमें स्थापित होता है ॥ ४॥ 


[ १२६२ | हे ( देवाः ) देवो ! ( ब्रह्मचारी विषः वेविषत्‌ चरति ) सर्वत्र व्यापक बृहस्पति स्त्रीके अभावमें 
बरह्मचयंका पालन करता हुआ सब जगह विचरण करता है। ( सः देवानां पकं अङ्गं अवति ) वह देवोंका एकमेव 
अंग बनता है। ( तेन बृहस्पति; जायां अन्वविन्दत्‌ ) इसी कारण बृहस्पतिने जुह नामकी पत्नीको प्राप्त किया, जेसे 
( सोमेन नीतां जुह्वं न ) पहले सोमके हाथसे पार्याको पाया था ॥ ५॥ 


[ १२६३ | इस प्रकार (देवाः पुनः उत मनुष्याः पुनः ब्रह्मजायां दूदुः ) देवों और मनुष्योंने पुतः पुनः 
बृहस्पतिको उसकी पत्नीको समवित किया । ( सत्यं कृण्वानाः राजानः पुनः ददुः ) ययाथ कृत्य करनेवाले राजाओंने 
भी पुनः उसे शुद्ध चरिप्रा पत्नीको समर्पित किया ॥ ६॥ 


[ १२६४ ] ( देवैः ब्रह्मजायां निकिल्विषं कृत्वी पुनः दाय ) देवोंने बुहस्पतिके पत्नीको निष्पाप करके फिर 
उसे समवित किया । ( पृथिव्याः ऊज भक्त्वाय उरूगायं डपासते ) अनन्तर पृथिवीका सर्वश्रेष्ठ अन्न विभक्त करके 
सेवन करके स्तुश्य प्रभुकी-यज्की उपासना करते हैं ॥ ७! 


३१ ( छू, सु, भा, सं, १०) 
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(११०) 


११ जमदग्निर्भागवः, जामदग्न्यो रामो वा । आश्रीसूक्त = ( १ इध्मः समिद्धोइश्ि्वा, रे तनूनपात्‌, 
a wh set SS IS Sees 
३ इळः, ४ बहिः, ५ देवीद्वीरः, ६ उषासानक्ता, ७ देव्यां होतारा चेतसो, ८ तिसन देष्यः 
सरस्बतीळाभारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाकृतयः ) । तत्रेष्डुप्‌ । 


समिंद्धो अद्य मनुंषो दुरोणे देवो देवान्‌ यजसि जातवेद्‌ः । 


आ च वह मित्रमहश्भिकित्वान्‌ त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः १ 

तनूनपात. पथ ऋतस्य यानान्‌ मध्वा समञ्चन्त्स्वद्या सुजिह्व । 

मन्मानि धीभिरुत यज्ञमुन्धन्‌ ढेवत्रा च॑ कृणुह्यध्वरं नं: २ 

आजुहान ईड्यो वन्द्यश्रा 55 यांहाग्ने वसुंमिः स॒जोषाः । 

त्वे देवानामसि यह होता स एंनान्‌ यक्षीषितो यजीयान्‌ ३ 

प्राचीनं बहिः प्रदिशां पाथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्ने अह्वास्‌ । 

ष्यु प्रथते वित्रं वरीयो वृवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ४ (१२६८) 


व्यच॑स्वतीरुविया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जन॑य॒ः शुर्भ॑मानाः । 


देवीद्रारो वृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुमायणाः ५ [<] 
MTT [it] 


[ १२६५ ] हे ( जातवेदः ) ज्ञानी भग्वि ! ( देवः मनुषः दुरोणे अद्य खमिद्धः देवान्‌ यजसि ) अपने तेजसे 
दोप्तिमान्‌ तु मनुष्ये गृहमें आज इस कर्में प्रज्वलित होकर देवोंकी पूजा करता है। हे ( मित्रमहः ) मित्रोंका सत्कार 
करनेबाले अर्ति ! ( चिकित्वान्‌ आ वह च ) शानवान्‌ होकर तू दे्ोंको हमारे इस यज्ञमें ले आ । और ( कयिः 
प्रचेताः त्वं दूतः असि ) क्रान्तदर्शी और उत्तम चित्तवाला तू देवोंक! हितकर्ता दूत है ॥ १॥ 

[ १२६६ ] हे ( तनूनपात्‌ ) तनूनपात्‌ अग्नि ! हे ( खुजिह्व ) शोभनोय अग्नि ! ( ऋतस्य यानान्‌ पथः मध्वा 
समञ्जन्‌ स्वदय ) पज्ञके जानेयोर्‍य भार्गोंको मधुर रीतिसे प्रकट करता हुआ तू हवि आदिका आस्वाद ले । और ( धीमि 
मन्म्रानि उत यज्ञ ऋन्धन्‌ ) फर्मोंके साथ मननीय स्तोत्रों और हृवियुक्त यज्ञक . समृद्ध करता हुआ ( नः अध्वरे देचञा 
कृणुहि ) त्‌ हमारे यज्ञको देवोंके पास पहुंचे, ऐसा कर ॥ २॥ 

[ १२६७ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! ( त्वं आजुह्वानः ईडः बन्दः वसुभिः सजोषाः आ याहि ) तू इबोंको 
बलानेवाला, प्राथंनीय भोर स्तुत्य- बंध है; देवोंके सांय प्रसन्न चित्तसे युक्त होकर हमारे पास आ। हे ( यह्व: ) महान्‌ 
देश! (त्वं देवानां होता अलि ) तू बेवोंके होता हे। ( सः यजीयान्‌ इषितः यक्षि ) वह तु सबसे श्रेष्ठ दाता 
प्राधित होकर देखोंके लिये यज कर ॥ ३॥ 

[ १२६८ ] ( अह्वाम्‌ अग्रे अस्याः परथिवयाः वस्तोः ) दिनोके प्रारंभमं- प्रातःकालमें इस पृथ्िबीको आच्छादित 
करनेके लिये, ( प्रदिशा प्राचीनं बहिः च्रज्यते ) मंत्रोच्चारणसे पूर्वमख करके कुशको लाया जाता है । ( वितरं वरीयः 
्रिप्रथते उ ) विस्तोणं ओर उत्कृष्ट वह कुश वेदीपर विस्तृत किया जाता है । ( ठेवेभ्यः अदितये स्योनम्‌ ) वे देवों 
और पृथिवीके लिये सुखकर होते हैं ॥ ४॥ 

[ १२६९. ] ( शुम्भमानाः जनयः न पतिभ्यः वि श्रयन्ताम्‌ ) जसे उत्तम आभूषणों-वस्त्रोंसे सजकर स्त्रियां 
। आपने परतियोंके पास आश्रणक्ते लिये, सुख प्रदान करनेके लिये जाती हैं; बंसे ही ( द्वार; देवीः व्यचस्वतीः उर्विया ) इन 
सब सुनिमित द्वारोंकी अभिमानिनी देवियां बिशेष विस्तृत विशाल हो जाय- विस्तृतरूपसे खुल जाय। हे ( बृहतीः ) 
न्‌ । हे ( विश्वमिन्वाः ) सबको प्रसन्न और सुखी करनेवाली द्वार देवताओ ! ( देवेभ्यः सुप्रायणाः भवत ) तुम 
बता सरलतासे जा सकें, इस प्रकार झुल जाओ ॥ ५॥ 
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घुष्ल ११० ] ऋग्वेद्का सुबोध आष्य ( २३३ ) 


आ सुब्बर्यन्ती यजते उपाके उषासानक्ता सदतां नि योनः । 
विष्ये योष॑णे बृहती सुरुक्मे अधि विर्य शुक्रि द्धानि 


६ 
दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा सिमाना यज्ञ मनुषो यज॑ध्यै । 2 
परचोवयन्ता विदथेषु कारू - प्राचीन ज्योति; प्रदिश! दिशन्ता ७ 
आ नों यज्ञ भारती तू्यमे ग त्विळा मनुष्वदिह चेतयन्ती । 
तिस्रो देवीबहिंरेद स्योनं सर॑स्वती स्वर्पस्ः सद्न्तु ८ 
य ढुन्ने द्यार्वापृथिवी जर्नित्री रूपैरपिंशजुबनानि विश्वां । 
तम॒द्य होतरिषितो यजीयान्‌ वेवं त्यष्टारमिह य॑क्षि विद्वान १, 
उपावंसुज त्मन्यां समझन्‌ देवानां पाथं ऋतुथा हवींषिं । 
बनस्पति; शमिता वृषो अझिः स्वदन्तु हुयं मधुना घृतेन॑ १० 


[ १२७० ] ( सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानर्ता ) छुलपूर्वलक उत्तम मागंसे जानेवाली- सबाचारसे युक्त 
यजाहे, श्मीप रहनेवाली उषा ओर रात्री देवियां ( योनो नि आ सदताम्‌ ) यशस्थानमें बेठें। ( दिव्ये योषणे बृहती 
सुरूकमे शुक्रपिशं ) वे दोनों दिव्य लोक बासिनी श्त्रीके समान अध्यन्त गुणबती, उत्तम आभूषणादिसे सुशोभित और 
कान्तियुत ( श्रियं अघि दधाने ) तेजस्वी रूपाली साँदर्थक्को धारण करनेबाली हैँ ॥ ६॥ 


[ १२७१ ] ( देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मनुषः यजध्यै ) शुभ गुणोंसे युषत दिष्य होता- अग्नि ओर 
भावित्य जो श्रेष्ठ, उत्तम वेदमंत्रोंके स्तोत्रोंके ज्ञाता, सनुष्यके लिये यज्ञको निर्माण करनेबाले, देख पूजाके लिये ( यह 
रे म्रिमाना विद्थेषु ) यज्ञक्षा अनुष्ठान फरनेबाले, अपने यज्ञों और अनुष्ठानादि सश्कार्योमें ( प्रचोदयन्ता कारू प्राचीन 
ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता ) सबको प्रेरित करते हैं; वे क्रिया-कुशल, स्तुतियोंके कर्ता, पु दिशाके प्रकाशकों उत्कृष्ट 
रीलिसे उत्पन्न करते हैं ॥ ७॥ 

[ १३७२ ] ( भारती नः यज्ञं तूयं आ एल्नु ) घारती बेजी-सु्य दीप्ति-हुमारे यज्ञमें शीघ्र भाबे । ( मनुष्यबल्‌ 
चेतयन्ती इळा इह ) मनुष्यके समान इस यज्ञको बातका स्मरण करके इला देवी यहां आगमन करे। और ( सरस्वती ) 
सरस्वती देबी भी तुरंत आवे । ( स्वपसः तिस्नः देवीः इदं बर्हिः स्योनं आ सदन्त ) उत्तम कर्म करनेबालो ये तोनों 
देवियां इस यज्ञमें आकर सुखप्रब आसनपर बेठें ॥ ८ ॥ 

[ १२७३ ] ( यः जनित्री इसे द्याबाएथिवी रूपैः अपिशत्‌ ) जो त्वष्टा देव विश्वको उत्पन्न करनेषाले इन 
दयावापृथिवीको अनेक प्रकारके रूपोंसे सुशोभित करता है, और ( बिश्वा खुवनानि ) जो सब भुवनोंको जाना पदाथाँसे 
सुझोभित करता है, हे ( होतः ) होता ! ( विद्वान्‌ इषितः यज्ञीयान्‌ इह अद्य ते तवष्टारं देवं यक्षि ) तू ज्ञाता, 
उत्तम कामनावाला और यज्ञशील है, इसलिये इस यज्ञमें आज उस त्छष्ठा देवकी यथायोग्य उपासना-पूजा कर ॥ ९ ॥ 

[ १२७४ ] हे यूप ! ( त्मन्या ऋतुथा देवानां पाथः ) तू स्वयं स्वसामथ्यंसे ऋतुओके अनुसार देवोंके लिये 
अन्न आदि ओर ( हवीषि समञ्जन्‌ उप अवखूज ) अन्य होमीय ब्रव्ध उत्तम प्रकारसे लाकर प्रदान कर । ( वनस्पतिः 
शमिता देवः अझ्िः मधुना शृतेन हव्यं सदन्तु ) बनस्पति, शमिता देब ओर अग्नि मधुर घुतसे हुबिका आस्वादन 
करें ॥ १० ॥ 

पु 
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(२४४) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य संडल १० 
सद्यो जातो व्य॑मिमीत यज्ञ ममिरदैवानामभवत्‌ पुरोगाः । १ 
अस्य होतुः प्रदिश्युतस्य॑ वाचि स्वाहाक्रत॑ हविरदन्तु देवा; ११ [९] (१२७५) 


(१११) 
१० वेरूपोऽष्टादंष्द्‌ः । इन्दः । चरिष्डुष्‌ । 
मनीषिणः प्र भ॑रध्वं मनीषां यथायथा म॒तयः सन्ति नृणाम्‌ । 


इन्द्रै सत्दैरेरयामा कृतेभिः स हि वीरो भिर्वणस्युविदानः १ 
ऋतस्य हि सद॑सो धीतिरद्यौत्‌ सं गष्टियों वृषभो गोभिरानट्‌ । 
उदतिष्ठत्‌ तदिवेणा रवेण महान्ति चित्‌ सं विंव्याचा स्जाँसि २ 


इन्द्रः किछ भुत्यां अस्य वेद स हि जिष्णुः पथिक्ृत्‌ सूर्योय । 


आन्मेनां कृण्वन्नच्युतो भुवद्गोः पर्तिदिवः संजा अप्रतीतः ३ 
इन्द्रों महा महतो अर्णवस्य ्रतामिंनावङ्षिरोभिर्भृणानः । 
पुरुणि चिन्नि तताना रजाँसि वधार यो धरुणं सत्यताता ४ 


[ १२७५ | (सयः जातः असिः यशे वि अमिमीत ) उत्पन्न होते ही अग्तिने _ यज्ञका निर्माण किया । वह 
{ देवानां पुरोगाः अभवत्‌ ) देवोंका अग्रणी हुआ । अनन्तर ( अस्य ऋतस्य प्रदिशि होतुः चाचि ) इस यजञके प्रमुख 
श्यानमे होताक्षी इच्छानुरूप वेदमंत्रका उच्चारण हों । ( स्वाहाकते हविः देवाः अदन्तु ) स्वाहाकारसे अग्निरमें अपंण 
किया हुआ हवि देव भक्षण करें ॥ ११॥ 

[१११ ] 

[ १२७६ ] हे ( मनीषिणः ) स्तोताओ ! ( यथायथा जरणा मतयः सन्ति, मनीषां प्र भरध्वम्‌ ) जैसी 
जैसी मनुष्योंको बुद्धियां होती हैं, बेसी बैसीही स्तुति करो। ( सत्यैः कृतेभिः इन्द्र आ ईरयाम ) हम यथां स्तोत्रोसे 
इन्द्रको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ( सः हि वीरः विदानः गिर्वणस्यु' ) वह बलशाली और ज्ञाता है, इसलिये 
बह स्तोता भकतोंको चाहता है ॥ १ ॥ 

| १२७७ ] ( ऋतस्य सदः चीतिः अद्यात्‌ हि ) जल स्यानका-अन्तरिक्षका धारक बह इन्द्र रकाशता हे 
यह प्रसिद्ध है । ( गायः वृषभः गोभिः सं आनट्‌) तरुण गायके उत्पन्न वृषभ जिस प्रकार गौओंके साथ मिलता है, 
उस प्रकार हो ( तविषेण रवेण उत्‌ अतिष्ठत्‌ ) वह बडे गर्जनसे सबसे ऊपर विराजता है, और ( महान्ति चित्‌ 
रजांसि सं विव्याच ) महान्‌ लोकोंको भी व्यापता है ॥ २॥ 


[ १२७८ ] ( अस्थ श्रुत्यै इन्द्रः किल वेद्‌ ) इस स्तोत्रका श्रवण इन्द्रही जानता है। ( सः हि जिष्णुः, सूर्याय 
पथिक्कत्‌ ) वही जयशील है और उसनेही सूर्यका मार्गे बनाया है। ( अच्युतः मेनां कुर्वन्‌ आत्‌) अविनाशी, विजयी 
इखने सेनाको प्रकट किया और यज्ञमें आगमन किया । (दिवः गोः पतिः सुवत्‌ ) वह स्वर्गके प्रमु ओर ररे; स्वामी 
हुआ । ( खनजाः अप्रतीतः ) वह चिरंतन ओर सबसे अधिक शक्तिशाली है ॥ ३॥ 

[ १२७९ ] ( इन्द्रः अंगिरोभिः गृणानः महतः अर्णवस्य ) इन््ने अंगिरोसे स्तुत होशर महान्‌ जलपुणं मेघका 
( बता महा अंमिनात्‌ ) कायं अपने महान्‌ सामथ्यंसे नष्ट किया । ओर ( पुरूणि चित्‌ रजांसि नि ततान ) उसनेही 
रू जल निर्माण किया, ( यः सत्यताता धरुणं दाधार ) जो सत्यरूप घलोकमें सबके धारक बलको धारण किया ॥४॥ 
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इन्द्रों दिवः प्रतिमानें पथिव्या विश्व जेदु सर्वना इन्ति शुष्ण । 
म॒हीं चिद्‌ द्यामातनोत्‌ सूर्येण चास्कम्भ चित कम्मनि स्कभींयान्‌ ५ [१०] 
वज्रेण हि वज्रहा वुन्नमस्त रदेबस्य शूशुवानस्य मायाः । 

बि धृष्णो अन्न धृषता ज॑घन्थाऽथाभवो मघवन्‌ बाह्वोजाः ६ 

सर्चन्त यदुषसः सूर्येण चित्रार्मस्थ केतवो राम॑विन्दन्‌ । ह 
आ यज्ञक्षत्व दृशे दिवोन पुनर्यतो नकिरद्धा नु वेद 


(१२८१) 


७ 
र किलं प्रथमा जग्मुरासा_ मिन्द्रस्य याः प्र॑स॒वे सच्चुराएः । 
क स्विद्य कै बुध आसा” माएो मध्यं क्ष वो नूनमन्तः < 
सृजः सिन्धूँरहिना जग्रसाना आविढ़ेताः प्र विविज्ञे जवेन । 
मुमुक्षमाणा उत या मुंगुन्ने ऽधेडेता न र॑मन्ते नितिक्ताः ९ 


| १२८० ] ( इन्द्रः दिवः पृथिव्याः प्रतिमानं विश्वा सवना चेद्‌ ) इन्द्र द्युलोक और पृथिवी दोनोंका प्रतिनिधि 
है, इसलिये वह समस्त यज्ञोंको जानता है । बह ( शुष्णं हन्ति ) शुष्ण-तापक्का वघ करता है। (महीं चित्‌ द्यां 
सूर्येण आ-अतनोत्‌ ) वह सूर्यके द्वारा विस्तृत आकाश और पृथ्वीको प्रकाशित करता है- वृष्टि, अन्न आदिसे सम्पन्न 
करता है । ( स्कमीयान्‌ स्कस्भनेन चित्‌ चास्कम्म ) संस्यापकोंमें अत्यंत श्रेष्ठ संस्थापक्रने सब विश्वको ऊपर धारण 
कर रखा है ॥ ५॥ 

[ १२८१ ] हे इन्द्र ! (वृत्रह्दा वज्रेण त्रृत्रम्‌ अस्तः ) वृत्रहन्ता तुमने बज्जसे वृत्रका वध किया है। हे 
( धृष्णो ) धर्षणशील इख ! ( अदेवस्य शुशुवानस्य मायाः श्वृषता अत्र वि जघन्थ ) अज्ञानी अप्रकाशित और 
बधिष्णु उसकी कुटिल मायाओंको समर्थ वज्ञके द्वारा यहां तुमने विनष्ट कर डाला। ( अथ ) ओर हे ( मघवन्‌) 
ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र ! अनन्तर ( बाहु-ओजाः अभवः ) बाहुओंमें बल-पराक्रम युक्त हुआ ॥ ६॥ 

[ १२८२ ] ( यत्‌ उषसः सूर्येण सचन्त ) जब उषाएं सूर्ये साथ मिलती हैं, तब ( अस्य केतवः चित्रां रां 
अविन्दन्‌ ) सुर्घको किरणोंने आइचर्येक्रारक अद्‌भुत वर्णोकी शोमा प्राप्त की । ( पुनः यत्‌ द्वः नक्षत्र हु द्हशे ) 
अनन्तर जब आकाशझमें नक्षत्र नहीं दिखाई देता, तब ( यतः नकिः चु वेद अद्धा ) सर्वेगामो सुर्यको क्षिरणोंकों कोई 
भी नहीं जानता; यह सत्य है॥ ७॥ 

[ १२८३ ] ( याः आपः इन्द्रस्य प्रसवे सस्त्ुः ) जो जल इन्द्रको आज्ञासे बहने लगा था, ( आसां प्रथमाः 
दूरं किल जग्सुः ) उनमेसे प्रारम्भ दशामेही पहलेका जल बहुत दूर गया था। हे ( आप; ) उदक! ( आखां अग्रे क्क 
स्वित्‌ ) तुम्हारा आरम्मका अग्रका भाग कहां है? ( बुध्नः क ) मूलभाग कहां है? और ( वः मध्ये क ) तुम्हारा 
मध्यभाग कहां है? और ( नूनं अन्तः ) निश्चयसे अन्तभाग कहाँ है? ॥ ८॥ RR 

Mee हक ( अहिना जग्रसानान सिन्धून्‌ स्रजः ) जब वूत्रासुरसे ग्र्सी हुई बलर सु 
तुमने मुक्त-प्रकट किया, ( आत्‌ इत्‌ पताः जवेन प्र विविज्ञे ) तब बे बडे जोरसे-बेगसे के बह्‌ ८७ \ र ( उसः 
याः मुमुक्षमाणाः सुत्रे ) ओर जो इन्द्रको इच्छासे मुक्त हो जाती हैं, ( एता१ अघेत्‌ नितिक्ताः न रमन्ते ) वे अनन्तर 
अत्यंत शुद्ध जलयुक्त होकर बडे वेगसे एक स्थान पर नहीं ठहरतीं ॥ ९॥ 
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( २७६ ) Vinay ^ अबे द्क्रा० सुभरो क्याप Donations [ सडक १० 
सभीचीः सिन्धुमुशतीरिवायन्‌ त्सनाज्जार आरितः पूर्मिदांसाध । 
अस्तमा ते पार्थिवा बसू_ न्यस्मे जग्मुः सून्नृता इन्द्र पूर्वी; १० [११] (१२८५) 
(११२) 
१० वेरूऐो मभ।प्रभेदनः । इन्हः । त्रिष्डुप्‌। 


इन्द्र पिब प्रतिकामं सुतस्य॑ परातःसावस्तव हि पूर्वपीतिः । 


हस्व हन्तवे शूर श्र तुञ्थेभिष्टे वीयीई प्र ब॑वाम १ 
यस्ते रथो मन॑सो जवीया नेन्द्र तेन॑ सोमपेयाय याहि । 

[| यासि ie © 
तूयमा ते हरयः प्र दरवन्तु येभिर्यासि दृषभिर्मन्द्मानः २ 
हरित्वता वर्चसा सूर्यस्य भे रूपैस्तन्व स्पर्शयस्व । 
अस्माभिरिन्द्र स्खिभिहुंदानः संभीचीनो सांद्यस्वा निषद्यं ३ 
यस्य॒ त्यत तें महिमानं मदेष्विमे अही रोदसी नाविंविक्तास्‌ । 
तदोक आ हरिंभिरिन्दर युक्तेः परियेभिर्याहि प्रियमन्नमच्छं ४ 


[ १२८५ ] ( सध्रीचीः सिन्धुं उशतीः इब आयन्‌ ) एक साथ भिलकर बहनेवाली नदियां -जलधाराएं, 
कामातुरा स्त्रियोंके समान, समुद्रको प्राप्त हो जाती हैं। ( जारः पूर्भित्‌ सनात्‌ आसाम्‌ आरितः ) शत्रुओंको शिथिल 
करनेवाला और शत्रुओके नगरियोका विनाशक इन्द्र सदाही इन जलोंके स्वामी है । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अस्मे पार्थिवा 
बसूनि पूर्वीः सूताः ते अस्तं आ जग्मुः ) हमें पृथिवोपरके अनेक प्रक्षारके ऐश्वर्यसंपत्ति, प्राचीन सधुर स्तोत्र और 
गृह प्राप्त हो ॥ १०॥ 

[ ११२] 

[ १२८६ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! तु [ सुतस्य प्रतिकामं पिब ) अभिषव किये हुए सोम रसको अपनी इच्छानुसार 
पान कर । ( तव हि प्रातः खावः पूर्वपीतिः ) प्रातः कालमें प्रस्तुत सोम सबसे प्रथम तेरा ही है । तेरा ही सबसे पुर्व 
पान करता उचित है । हे ( शूर ) चोर इन्द्र ! ठू ( शत्रून्‌ हन्तवे हस्र) शत्रुओके वधके लिये उत्साहित हो। (ते 
चीर्या उक्थेभिः प्र ब्रवाम ) तेरे पराक्रमोंका वर्णन हम वेदमंत्रोंसे करते हैं ॥ १ ॥ [ 

[ १२८७ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( मनसः जवीयान्‌ ते यः रथः तेन सोमपेयाय आ याहि ) मनसे मी अत्यंत 
बेगवान्‌ जो तेरा रथ है, उससे तु हमारा सोम प्राप्त करनेके लिये पोतेके लिये आ। ( ते हरयः तूयं आ प्र द्ववन्तु ) 
तेरे रथके अश्व शीघत्रही आगे वेगसे आवें। ( येभिः वृषभिः मन्दमानः यासि ) जिन बलवान्‌ घोडोंसे प्रसन्न चित्त 
होर तू जाता है॥ २॥ 

[ १२८८ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( हरित्वता सूर्यस्य वचंखा श्रेष्ठ; रूपैः तन्वं स्पशीयस्व ) सुवणंके समान 
सुके तेजसे ओर उत्तमोत्तम रूपोंसे तू अपने शरीरको विभूषित कर । (अस्माभिः सखिभिः सध्रीचीनः हुवानः 
` निषद्य माद्यस्त्र ) हम मित्रोसे बुलाया जाता हुआ देवोंके-साथ तू सदा हमारे साथ रहकर इस यज्ञमें बेठ और सोमपानसे 
प्रसन्न हो ॥ ३॥ 
` [ १२८९ ] हे ( इन्द्र इन्द्र ! ( यस्य ते मदेषु त्यत्‌ महिमानं हमे मही रोदसी न अविविक्ताम्‌ ) जिस 
सोमपानसे मस होनेपर महिमा होती है, तेरे उस महिमाको सामर्थ्यको, ये महती द्यावा-पृथिवो सी आकलन नहीं कर 
ह । ( प्रियोमेः युक्तैः हरिभिः प्रियं अन्नं अच्छ तदोकः आ याहि ) तू अपने प्रिय घोडोंको रथमें जोतकर, 
हिरक अन्नको सोमयुक्स यज्ञ-सामग्रोको लक्ष्य करके हमारे यल्लस्थानमें आओ ॥ ४॥ 
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सुबत ११२ ] Vinay Avasthi कये कका' पु अधं TerEtiponations ( २४७ ) 


यस्य शश्वत्‌ पपिवां इन्द्र शञ्गू ननानुकत्या रण्या चकर्थ । 
स ते पुरंधिं तविषीमिर्यात स ते मदाय सत ईन्द्र सोम॑: 


~€ 


[१२] 
इदं ते पात्रं सनवित्तमिन्द्र पिबा सोममेना झ॑तक्रतो । 

पूर्ण आहावो मव्रिस्य मध्वो यं विश्व इर्दमिहर्यन्ति ढेवाः 
वि हि त्वामिन्द्र पुरुधा जनांसो हितप्रयसो वृषभ ह्वय॑न्ते । 
अस्माकं ते मधुमत्तमानीमा मुंबन्त्सवना तेषु हरय 

प्र त॑ इन्द्र पूर्वयाणि प्र नुनं दीया वोचं प्रथमा कृतानि । 
सतीनमन्युरश्रथायो अद्रिं सुचेवृनाम॑कृणोर्ह्म॑णे गाम्‌ < 
नि षु सीद्‌ गणपते गणेषु व्वार्माहुर्विभतम कवीनाम्‌ । 

न कते त्वत क्रियते किं चनारे महामरकं मंघवश्चित्रमच १ 
अभिख्या नों मघवन्‌ नाधमानान्‌ त्सखें बोधि वंसुपते सर्खीनाम्‌ । 
रणै कृषि रणकृत्‌ सत्यशुष्मा ऽभ्ते चिदा भ॑जा राये अस्मान्‌ १० १३](१२९५) 


(१२९३) 


[ १२९० ] हे ( इन्द्र) इसर ! ( यस्य पापिवान्‌ अनानुरृत्या रण्या शत्रून्‌ शश्वत्‌ चकर्थ ) जिसका सोमपान 
करके तू आश्‍चर्थकारक युद्धोपयोगी साधनोंसे हर्षयुक्त होकर, शत्रुओका बार बार नाश करता है, ( सः सोमः ते मदाय 
सुतः ) वह सोम तेरे भानंदके लिये ही अभिषुत किया गया है । ( खः ते तविषीं पुरंधिं इयति ) वह यजमानं तेरे लिये 
ही उत्तम स्तुति प्रेरित करता है॥ ५ ॥ 

[ १२९१ ) हे (इन्द्र ) इन्दर ! हे ( शतक्रतो ) सो यज्ञ करनेवाले इन्द्र ! (इदं ते सनवित्तम्‌ पात्र॑) यह तेरा चिर- 
फाले ही प्राप्त पात्र है। ( एना सोमं पिब ) इससे सोम्रका पान कर। ( मदिरस्य मध्वः आहावः पूणेः ) पह मदकर 
और मधुर सोभरससे परिपूर्ण भरा हुआ है। ( यं इत्‌ विश्वे देवाः अभिद्येन्‍्ति ) जिसको सब देव भी सदा 
चाहते हैं ॥ ६॥ | 

[ १२९२ ] हे ( इन्द्र ) तेजस्वी ! हे (वषभ) कामनाओंके वर्षक ! (हितप्रयसः जनासः पुरुधा त्वां चि हूयन्ते) 
हविर्युक्त भक्तजन अनेक प्रकारोंसे तेरीही स्तुति करणे तुझेही बुलते हैं। ( अस्माकं इमा खबना ते मधुमत्तमानी 
मुवन्‌ ) हमारे ये यज्ञकर्म तेरेही लिये बहुत मधुर सोमरससे युक्त हैं। इसलिये तू ( तेषु ह्य ) उनमें प्रसन्न हो ॥ ७॥ 

[ १२९३ ] हे (इन्द्र ) इख ! (ते प्रथमा कृतानि पूर्व्याणि वीरया नूनं प्र वोचम्‌) तेरे सबसे पूर्व किये 
उत्तम कर्मोको, पुरातन पराक्रमोंको अपी में वर्णन करता हूं ( सतीनमन्युः अद्रि अश्रयथः ) जलको क करनेके लिये 
तुमने मेघको वज्त्रसे फोडा था, और ( ब्रह्मणे गां सुवेदनां अणोः ) बृहस्पतिके लिये गायकी प्राप्ति सुलभ कर दी 
थी | ८ ८. 

॥ [ ह ] हे ( गणपते ) संघोंके स्वामिन्‌ ! ( गणेषु नै सु सीद्‌ ) गणोंके बीचमें स्तुति सुननेके लिये बेड । 
( कवीनां त्वां विप्रत्ं आहुः ) ऋान्तदशों विद्वानोंके बीच तुझको सवेश्रेष्ठ विद्वान्‌ कहते हैं। (त्वत्‌ ऋते कि ञ्ह 
आरे न क्रियते ) तेरे बिना फुछ भी षया समीप क्या म 4:2050 जाता हे। हे ( क ) धनवान इन्द्र ! त्‌ 

1 अर्कै चित्रं अच ) महान, पुज्य, स्तुत्य, अर्चतीय हमारे स्तोत्रका नानारूपनाला कर 20. 

हे mR ) धरे हे ! ( नः नाघमानान्‌ अभिख्या ) हम याचना करनेवालोंको केन 
वा प्रसिद्ध कर हे ( ससे ) मित्र ! हे ( बखुपतते ) धनोंके स्वामी ! तू हम ( RT बोधि ) अ त्रों 
स्‍्तोषोंको जान। हे ( गणक्रत्‌ ) युद्धकर्ता ! हे ( सत्य जुम) Se घलवाले ! तू ( रणं कराश्च ) युद्ध कर । 
( भभक्ते चित्‌ अस्मान्‌ राये आ भज्ञ ) अप्राप्य स्यानमें भी हमें ऐश्वयके भागो कर ॥ १०॥ 
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( २४८ ) Vinay ^अवुण्धेकक्षाएबो'्या अवाप्या। ५७ Donations [ संडल १० 


(११३) [ दशामो5 चुक ॥१०॥ खू० ११३-१२८] 

१० वैरूप; शतप्रभेदनः । इन्द्रः । जगती, १० ज्ञिछटुष्‌ । 
तम॑स्य॒ द्यावापथिवी सचेतसा विश्वेमिइेवैरम छुष्ममावतास्‌ । 
यत्‌ कण्वानो मंहिमानमिन्द्रिय पीत्वी सोमस्य कतुंमाँ अवर्धत 
तम॑स्य॒ विण्णुमहिमानमोज॑सांऽशुं द॑धन्वान्‌ मधुनो वि र॑प्शते । 
देवेभिरिन्द्रो मघवां स॒याव॑भिः दशनं जघन्वाँ अभवद्वेरेण्यः २ 
त्रेण यदहिना बिश्वदापुँघा समस्थिथा युधये शंसमाविदे । 
विश्वे ते अत्र॑ मरुत॑ः सह त्मना 5वर्षलुग्न महिमानंसिन््रियम्‌ ३ 
जज्ञान एव व्यंबाधत स्प्रधः प्रापंश्यङ्गीरो अभि पोस्यं रण॑म्‌ । 
अर्वुश्दद्विमव स॒स्यद॑ः सूज वस्त॑ग्नाञ्ञाकै स्वपस्यया पुथुमू ४ 
आदिन्द्रः स्रा तविषीरपत्यत वरीयो ्यावापथिवी अंबाधत । 
अवाभरद्भृषितो वर्जमाय॒सं शेवं मित्राय वरुणाय दाशुषे ५ [१४] 


) 


[११३] 

| १२९६ ] ( सचेतसा द्यावापृथिवी विश्वेभिः देवैः अस्य तं शुष्मं अनु आवतास्‌ ) उत्तजक द्यावापृथिवी 
सब देवोंके साथ इन्द्रके शत्रुओंके शोषक बलको रक्षा करें। ( कृण्वानः महिमानं इन्द्रियं यत्‌ ऐत्‌ ) जब महत्‌ छृत्योंको 
करनेवाला इंद्र अपनो उत्तम महिमाको सामथ्यंको प्राप्त करता है, तब ( ऋतुमान्‌ सोमस्य पीत्वी अवर्घेत ) क्र्तृत्ववान्‌ 
बह सोमका पान कर बद्धिगत हुआ ॥ १॥ 

[ १२९७ ] ( विष्णुः मधुनः अंशुं दधन्वान्‌) विष्णुने मधुर सोमके लताखण्डको प्रेरित कर, ( अस्य ओजसा 
तं महिमा थि रप्शते ) इसके सामथ्यसे प्राप्त इन्द्रकी उस महिमाका विविध प्रकारसे वर्णन किया स्तुति की । ( घवा 
इन्द्रः,सयाषभिः देवेभिः वृत्रै जघन्वान्‌) धनवान्‌ इन्द्र सहयोगी देवोंके साथ जाकर वत्रका वध करके ( वरेण्यः 
अभवत्‌ ) सर्वश्रेष्ठ हुमा ॥ २॥ 

[ १२९८ | ( युधये आयुधा बिम्रत्‌ यत्‌ भहिना दृत्रेण सं अस्थिथाः शंखं आविदे ) युद्धफे लिये अस्त्र- 
झस्जोंको धारण करता हुआ इन्द्र, जब प्रतिकारके लिये सामनेसे आनेवाले शत्रु वूत्रके साथ, संग्राम करता है, तब उसकी 
प्रसिद्धे लिये मे तेरी स्तुति करता हु । हे ( उग्र ) प्रबल इन्द्र ! ( अत्र ते महिमानं इन्द्रियं विश्वे मर्तः त्मना सह 
भ्रषघेन्‌ ) इस समयमें तेरे महान्‌ वामथ्यंको और ऐश्वयंको सब मरुद्गण एकसाथ अपने पराक्रमसे बढाते हैं ॥ ३॥ 

[ १२९९ ] ( जज्ञानः एव स्पृधः व्यबाधत ) उत्पन्न होते ही उन्द्रने शत्रुओंको अत्यंत पीडित किया । और 

 {षीरः रणं पँस्यम्‌ प्रापस्यत्‌ ) समर्थ वीर इन्द्र युद्धको लक्ष्य करके अपने पराक्रमको उत्तम रीतिसे प्रकाशित करता है। 
(अंदरि अवृश्वत्‌ सस्यद्‌ः अव सजत्‌ ) उसने मेघको वृष्टिके लिये छिन्न भिन्न किया, और एक साथ बहनेवाले जलोंको 
£ क ओर बहा दिय्र। । ( स्वपस्यया पृथम्‌ नाकं सस्तभ्नात्‌ ) अवने उत्तम कर्मकोशलसे विस्तत स्वर्गको स्थिर 
किया ॥ ४ ॥ 

[ १३०० ] ( आत्भहन्द्रः तविषीः सत्रा अपत्यत ) और वह इन्द्र बडी सेनोओंकें साथ आया ( वरीयः चावापृथिवा 
[घत ) ओर भपने!महान्‌ साध्यसे द्यावापूथिबीको.वशीधूत किया । ( छुषितः आयसं वज्र अवाभरत्‌ ) शत्रुओंके 
के लिये आतुर इने लोहेके बने हुए अस्त्रको धारण किंया। ( मित्राय वरुणायं दाशुशे शेचम्‌ ) भित्र और वदणके 
धे {पत्रके छृलके जनकको प्रहुष्ट क्या ॥ ५॥ 
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५५ शर्वः भाष 
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झा ot क्‌ 23: दिर > 
इनदरस्याञ्च तविषीभ्यो विरप्शिनं ऋघाय॒तो अरहयम्त मन्य । 
बुन्न यहुओ ब्यदअदोजसा ऽपो बित तर्मसा परींवृततभ्‌ 


या Ot प्रा ह कस ८ 
[ वीयाणे प्रथमादि कत्वी महित्वेभिय॑तभानौ समीयुः । 


धरानले ८ तै बे ड्द 00 |) 
ध्वान्त तमाऽद दुध्वसे हत इन्त्रो महा पर्वछतावपः 
cl {ऽवसे हृत इन्द्रो अह्ला पुवह्तावपभ्यत् 


Cr) ८ \9 
विश्च देवासो अध चुष्ण्यांज्नि रे ट्यः न्त्स { | 
दश्च बुवासा आघ दुष्ण्यानि ते 5वर्धयन्त्योर्मवत्या बचस्यर्या । 
एद वञ्ञमहि सिल्क यजुब्यना 5 ग्रिजि ज Es 
रद्ध ठुञरमाहीमन्द्रस्य हन्मना ऽश्चिने जम्भेंस्तुष्वञ्ञ॑आावयत्‌ < 
भरि वश्षे।भिरवचनेभिकेक लि: सेः 
भरे दक्षेभेवेचनेभिकेक्रमि!ः सख्येनिंः सख्यानि प्र चोत । 
पं = [डि च ठुद्धसर्य”काहालाडाल ॥ 
र तुञ्भयउछूद्धामनस्या शुणुते वृभीतंये ९ 
पे से oN 4३ 
येसं निवर्चनानि शंसन्‌ । 
SS चु 1 छँ उर्दि है 0111 he 
वेदो घु छ उर्दिया गाधमद्य १० [१९](१३०५) 


` | १३०१ ] (अत्र विरप्शिनः ऋघायतः इन्त्रस्यतविषिभ्यः मन्यवेः अरंहयन्त ) अब विविध शब्द करते 
गजना करते झत्रुओंका थध करनेवाले इन्द्रके बलकी प्रसिद्धी करनेके लिये जल बहने लगा । ( उग्रः अपः बिश्रतं तमसा 
परीञ्जूतं ) उस बलवान्‌ बत्रने जलोंझो धारण करके अन्धकारसे घिरकर रखा था, ( यत्‌ वृत्रं ओजसा व्यवुश्चत्‌ ) 
उस समय अत्यंत तेजस्वी इन्द्रने वृत्रको स्वपराक्रससे मारा था ॥ ६॥ 


[ १३०२ | ( महित्वेभिः यतमानौ प्रथमानि कर्त्वा या वीर्याणि सं ईयतुः ) अपने अपने महान्‌ सामध्यंसे 
युद्ध करते हुए इन्द्र और वृत्र प्रव अपनी वीरता दिखाकर परस्पर युद्ध करने लगे । तब ( हते ध्वान्तम्‌ तमः अब 
दध्वसे ) वृत्रके नाश होनेपर अत्यंत घोर अंधकार नष्ट हो गया । ( इन्द्र मह्ना पूवहृतो अपत्यत ) तेजस्वी इस 
सबसे पूर्व अपने महान्‌ सामर्थ्यसे सबका स्वामी हो गया ॥ ७॥ 


[ १३७३ ] हे इच्ध ! ( अध विश्वे देचालः सोमवत्या वचस्यया ) दत्रवधके अनन्तर सब यज्ञकर्ता ऋत्विज 
सोमथुक्त स्तुतिसे ( ते वृष्ण्यानि अवधेयन्‌ ) तेरे सामथ्यंको बढते हैं । ( इन्द्रस्य हन्मना रद्धम्‌ ) इन्द्रके हनन साधन 
वज्तरसे ताडित ( अहिं ठुत्रै तृषु अन्नं आवयत्‌ ) दुद्वंष वृत्रको नष्ट कर देनेपर लोगोंने अन्न भक्षण किया, जसे ( अशिः 
न जम्भैः ) अग्नि अपनी ज्त्रालाओसे अन्न भक्षण करता है॥ ८॥ 


[ १३०४ ] हे स्तोताओ ! ( दक्षेभिः ऋक्वभिः सख्येभिः वचनेभिः ) उत्कर्षमय वेदर्मत्रोसे युक्त ओर मित्रके प्रति 
प्रसादशसे कहतेयोग्य, स्तुतियोंसे ( भूरि सख्यानि प्र वोचत ) अत्यंत स्नेहभावोंसे युक्त स्तुत्य इन्द्रको प्रशंसा करो। 
( इन्द्रः दभीतये चुनि च चुसुरिं च दम्भयन्‌ ) इस्धने दभीति राजञाके लिये धुनि और चम्रि नामक असुरोंका 
वध किया है। ( श्रद्धाप्तनस्या शणुते ) वह श्रद्धायुक्त मनसे उत्तम स्तुतिको श्रवण करता है ॥ ९॥ 


[ १३०५ ] हे इन्द्र ! (त्वं पुरूणि खु-अइव्या आ भर ) तू प्रचुर सम्पति ओर उत्तम अश्वोसे यक्त सम्पूण 
ऐस्वयं मुझे बे; ( लिवचनानि शंसन्‌ येभिः मंसै ) सदा अर्चनास्तोत्रपाठ करता हुआ मे जिन धर्नोकी अभिलाषा करता 
हु । ( खुगोभिः बिश्वा दुरिता तरेम ) जिन उत्तम घन ल" म्नोत्रोंसे हम सब पाप-छष्टोंको पार करे। ( अद्य गाघं 
नः उर्विया सु बिद्‌: ) आज हम औ स्तोत्र बना रहें हैं, उसे तू प्रेमसे जानक्षर श्यानसें ले ॥ १० ॥ 


४३९ ( छाए, धु. मा, यंश १० ) 
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(११४) 
१० बेरूपः साघ्रिः, तापसो धर्मो वा । विश्दे देवाः । जिप 8 ज्ञमही ।, 
धर्मा सर्मन्ता जितं व्यापतु-स्तयोर्जुष्टि मातरिश्वा जशास । 
विवस्पयो दिधिषाणा अवेषन विवैवाः सहसामाममकभ्‌ १ 
तिस्रो देष्ट्राय निकेतीरुपांसते दीर्घभुता वि हि जानन्ति वक्लेयः । 


तासां ति चिक्युः कवयो निदान परेषु या शुहयोषु बतेपु ु २ 
चुप्पी युव॒तिः सुपेशा घृतभैतीका वयुनानि वस्ते । 
तस्यां सुपण्णं वृषणा नि धेदतु सत्र देवा दंधिर मांगधेयमू ३ 
एके: सुपर्ण; स संसद्मा विवश स इ विश्वं युर्वन वि दष्ट । 
ते पाकेन मनंसापश्यमन्तित स्त माता रेब्हि स उं रेख्हि मातरमू ४ 
सुपर्ण विम्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा केल्पयन्ति । | 
छन्दासि च द्॑तो अध्वरेषु ग्रहान्त्सोमस्य मिमते द्वादश प्‌ [१६] 
[ ११४ ] 


[ १३०६ ] ( समन्ता घर्मा त्रिवृतं व्यापतुः ) चारों ओर प्रकाशमान्‌ और प्रदीप्त अग्नि और आदिध्य देवता- 
बोते तोनों लोकोको व्याप्त किया है। ( मातरिश्वा तयोः जुष्टिं जगाम ) अन्तरिक्ष स्थित वायुने उनकी प्रीति प्राप्त 
की । ( सहसामानं अके देवाः विदुः ) अब सब तेजोंसे युक्त अर्चनीय सूर्यके तेजको देवोंने प्राप्त किया, तब ( दिधि- 
बाणाः दिवः पयः अवेषन्‌) उन्होंने तीनों लोकोकी रक्षाके लिये आकाशीय जलकी उत्पत्ति की ॥ १॥ 

[ १३०५ ] ( नि्तीः तिसः देष्राय उपासते ) पृथ्बी, आकाश और चुलोकर्ने स्थित अग्नि, सूर्य और वायुकी 
हिर्दानके लिये भक्त उपासना करते हैं। अनन्तर ( दीधेश्रतः वह्वयः वि जानन्ति ) मेधाबी खेष्ठ देव बहू उपासना 
जानते हैं। ( कवयः तासां निदानं नि चिक्युः ). फान्तवर्शी विद्वान्‌ सृष्टि अग्नि आदिक! सूल कारण निश्चितरूपसे 
जानते हैं। ( परेषु गुह्मेषु व्रतेघु याः ) उत्कृष्ट ओर गृह्य ब्रतोंका मूल कारण प्री थे जानते हैं ॥ २॥ 

[ १३०८ ] ( चतुः कपर्दा युवतिः छुपेशाः घृतप्रतीका बयुनानि चस्ते ) चार फोनेबाली, तरुण स्त्रीके समान, 
उत्तम रूपवालोमें घृतादि हव आपत होते हैं; इसमें स्तोत्रादि सब कर्मज्ञान अन्तर्भूत है। ( तस्यां बुषणा सुपर्णा नि- 
सेदतु ) उसमें हवि अपंण करनेवाले यजमान और पुरोहित बिराजते हैं। ( यत्र देवाः भागधेयं दधिरे ) इस वेदिमें 
है अग्ति आदि देव अपना अपना ह॒विर्भाव पाते हैं ॥! ३॥ हा 

[ १३०९ ] ( एकः खुपणं: समुद्रं आ विवेश ) एक अद्वितीय पक्षी अन्तरिक्षमें संचार करता हुआ उस 

प्रवेश करता है। ( स इद विश्वं भुवन वि चष्टे ) वह ही इस समस्त जगतको विशेष रूपसे देखता है। ( तं पाकेन 
मनसा अन्तितः अपद्यम्‌ ) उस देवको मे उपासनाके द्वारा परिपक्व बुद्धिसे समीपसे देखता हूं। ( माता रेळिह ) 
उसका ओर माता वाक्का मीलन होनेपर, माताने उसे प्रेमसे अबध्राण किया; ( ख उ मातरं शेहि ) ओर बह सत्यही 
. झाताके प्रेममें लोन हुआ ॥ ४॥ 
[ १३१० ] ( विप्राः कवचः सुपर्ण पकं सन्तं वचोभिः बहुधा कस्पयान्त ) विद्वान्‌ मेधावी कान्तप्रज्ञ लोग 
 उसम पालन-पोषण करनेवाले एकमेव अद्वितीय प्रभुकी स्तुति-स्तोत्रोंसे अनेक प्रकारसे कल्पना करते हैं । इतनाही नहीं 
( अध्वरेषु छन्दांसि च दधतः ) यशोंमें नाना प्रकारके छन्दोंका उच्चारण करते हैं और ( सोमस्य द्वादश ्‌६।न. 
परते ) प्रभुके बारह ( डपांशु, अन्तर्याम आदि ) सोम पात्र निर्माण करते हैं ॥ ५ ॥ : 
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( २५१) 
‘wl [| कल्प NN 
पटूविशाँश्चि चतुरः करुपर्यन्तइषछन्दासि च दर्धत आद्राठशम । 
॥ ० ~ 
यज्ञं विमाय कवयो मनीष ऋक्सामाभ्यां प्र रथ वर्तयन्ति ६ 
चतुदेशान्धे मंहिमानो। अस्ण त थीरां वाचा प्र णेवान्ति स्त । 
आप्नार्न तीर्थ क इह प्र वॉच” येन्न पथा प्रपिन्ते सुतस्य॑ ७ 
$ 
सहस्रधा पञ्चढुशान्युक्था यावद्‌ द्यावांएथिवी तावदित्‌ तत्‌ । 
सहस्रधा महिमानः सहस्रं यावब्रह्वा विष्ठितं ताव॑ती वाक < 


करछन्दुसां योगमा वें धीरः को धिष्ण्यां प्राति वाचं पपाद्‌ । 
कमूस्विजामष्ट्मं शुरमाहु¬ हरी इन्द्र॑स्य नि चिकाय कः स्थित 
भूम्या अन्तं पर्येके चरन्ति रथ॑स्य धूर्षु युक्तासो अस्थुः । 

श्रम॑स्य दायं वि भजन्त्येभ्यो य॒दा यमा भव॑ति हमें हितः १० १७](१३१५) 
oo SR MN 

[ १३११ ] ( षद्निशान्‌ चतुरः च कड्पयन्सः ) छत्तीस भौर चार चालिस प्रकारके सोमपात्र रुघापित करते 
हैं और ( आ द्वादशं छन्दांसि च दधतः ) बारह प्रकारके छन्द कहते हुए सोमपात्र रखते हैं। ( कवयः मनीषा यज्ञं 
विमाथ ) विद्वान लोग इस प्रकार बुद्धिसे यज्ञा निर्माण करके ( रर ऋकू सामाभ्यां प्र बतैयन्ति ) यज्ञ उस रथको 
ऋग्वेद. और सामवेदसे चलाते हैं ॥ ६॥ 

[ १३१२ ] ( अस्य अन्थे चतुदेश महिमानः ) इस यज्ञरूप परमेश्वरे और भो चोवह बिघूतियां हैं। ( तं 
सप्त धीराः वाचा प्र नयन्ति ) उस यज्ञको सात बुद्धिमान्‌ होता स्तुति द्वारा सम्पादन करते हैं । ( आप्नानं तीर्थ इह 
कः प्र वोचत्‌ ) उस व्यापक और पवित्र यज्ञमार्गका इस लोकमें कोन वर्णन कर सकता है? .( येन पथा सुत्तस्य 
प्रपिबन्ते ) जिस सुयोग्य सार्गसे देव सोमपान करते हैं ॥ ७ ॥ 

[ १३१३ ] ( सहस्रधा पञ्चदशानि उक्था ) सह्रोमें केवल पन््रह्‌ अंग प्रमुख हैं। ( द्यावापृथिवी यावत्‌ 
ताचत्‌ इत्‌ तत्‌ ) आकाश भौर पृथिवी जितने हैं उतना ही बह है, ऐसे समझो । क्योंकि ( सहस्जधा सहस्र महिमानः ) 
हजारों प्रकारकी उसकी महिमाएं हैं, सामर्थ्यं हैं; ( यावत्‌ ब्रह्म वि-स्थितं तावती वाक्‌ ) ब्रह्म जितना अनेक प्रकारसे 
बिद्यमान है, उतनी ही प्रकारको वर्णन करनेबालो वाणी भो होती है ॥ ८ ॥ 

[ १३१४ ] (कः धीरः छन्दसां योगं आ वेद्‌ ) कौन बिहान्‌ है जो छन्वोंको योजनाओंको ठीक प्रकारसे ज्ञानता 
है ? ( कः थिष्ण्यां वाचं प्रति पपाद ) कौन धारण करने योग्य अंगोंके उचित-पज्ञाहं वाणीको उच्चारित करता है ? 
( ऋत्विजां अष्टमं शूरं कं आहुः ) सात ऋत्बिजोंके बीच आखे ब्रह्माके किस स्वतन्त्र स्थानको कहते हैं ? (क; स्वित्‌ 
इन्द्रस्य हरी नि चिकाय ) कोन विद्वान्‌ है जो इन्द्रके दो अइवोंको अच्छी तरहसे जानता है ? ॥ ९॥ 

[ १३१५ ] ( एके भूम्याः अन्तं परि चरन्ति ) कुछ घोडे पृथिबीकी शेष सीमातक अन्तरिक्षतक विचरण करते 
हैं। ( रथस्य धूषुं युक्तासः अस्थुः ) वे रथो धुरामेंही जोते रहते हैं। ( एभ्यः श्रमस्य दायम्‌ वि भजन्ति ) 
इनको परिश्रम दूर करनेके लिये देब घास आवि देते हैं। ( यदा यमः हम्ये हितः भवति ) जब नियन्ता सूर्य रयर्मे 
बिराजमान होता है ॥ १०॥ 


७७ 
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(११५) 
९ वार्िहब्य उपश्तुतः 1 अस्निः । जगती, ८ भिष्ठ॒प्‌ , ९ शक्वरी । 
चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातरांबप्येति धात॑वे । 
अनूधा यढि जीज॑न॒द्धां च नु ववक्षं सद्यो महि ठूस्यं१ च्रं १ 
अञ्निई नामं धायि दृञ्चपस्तैमः सं यो वनां युवंते भएसना दृता । 
अभिप्रमुरा जुह्वा स्वध्वर इनो न प्रोर्थमानो यवसे वृषा २ (१३१७) 


तं वो विं न बुषदं देवमन्धंस इन्दु प्रोर्थन्त प्रवर्षल्तमर्णवम्‌ । 
आसा वहिं न शोचिषा विरप्शिमं महिंवत न सरजन्तमध्वनः ३ 
वि यस्य॑ ते ज्यसानस्यांजर्‌ धक्षोर्न वाताः परि सन्त्यच्युता; । 

आ रण्वासो युयुधयो न संत्वनं त्रितं न॑शन्त प्र शिषन्त इष्टये 
स इवृद्मिः कण्वंतमः कण्वसखा ऽयः परस्यान्तरस्य तरुषः । 
आग्निः पातु गृण॒तो अभ्निः सूरी_ नग्रिदँदातु तेजामवों नः 


[ ११५] 

[ १३१६ ] ( शिशोः तरुणस्य वक्षथः चित्रः इत्‌ ) इस नवीन बालक अग्निका साम्यं अद्भुत है, ( यः 
मातरो धातवे न अध्येति ) जो अपने माता-पिता रूप द्यावा-पृथिवीके पास दूध पीनेके लिये नहीं जाता। ( यदि - 
अनूघाः जीजनत्‌ ) जो स्तनदुग्ध नहीं पीकर भी यह बालक उत्पन्न हुआ है; वास्तवमें च्यावा-पृथिवी सबोंकी कामदुधा 
है। (अध च नु सद्यः महि दूत्यम्‌ चरन्‌ ववक्ष ) जन्मके साथही इसने शीघ्रही महान्‌ दुतके कार्यका भार ग्रहण 
करके देवोंके लिये हुवि बहन करता है॥ १॥ 

[ १३१७ ] ( अपस्तमः दन्‌ अञ्चिः ह नाम धायि ) जो सर्वश्रेष्ठ कर्म करनेवाला और दाता है, उसका नाम 
अग्नि यजमानोंने रखा है । ( यः भस्मना दता वना सं युवते ) जो अगिन ज्योतिरूप दांतसे-ज्बालासे वनोंको अच्छी 
प्रकारसे भक्षण करता है । ( अभिप्रसुरा जुह्णा स्त्रध्वरः ) जुहु नामक उच्च पात्रमें अपित हविको शोभन अग्नि ग्रहण 
करता है । ( इनः प्रोथमानः वृष यवसेन ) जसे समयं पुष्ट बुषभ घास खाता है ॥ २॥ 

[ १३१८ ] हे स्तोताओ ! ( वः द्रु-खदं वि न देवं अन्धसः इन्दुं ) तुम पक्षीके समान वृक्ष ( अरणि ) का 
आश्रय करनेवाले, तेजस्वी अन्नके दाता, ( प्रोथन्तं प्रवपन्तं अणेचं आसा वह्लि ) शब्द करनेवाले, सर्वेत्र व्यापक वनको 
जलानेवाले, उदकयुक्त, म॒खसे हवि हवन करनेवाले, ( शोचिष विरप्दिनं महित्रतं न अध्वनः सरजन्तम्‌ ) अपने 
तेजसे महान्‌, महत्‌ कमं करनेवाले और सूर्यके समान मागोंको प्रकाशित करनेवाले अग्निको स्तुति करो ॥ ३॥ 

[ १३१९ ] हे ( अजर ) जरारहित अग्नि ! ( ञ्जयसानस्य धक्षोः यस्य ते अच्युताः वाता न वि परि 
सन्ति ) गमनशील और बहनेच्छु जिस तेरे शत्रुओंसे अपराभनीय सामर्थ्यं वायुके समान, सर्वत्र विशेष रूपसे रहता है । 
( युयुधयः न रण्वाखः इष्टये प्र शिषन्तः ) योद्धाओक्रे समान शीघ्र गतिवाले और यज्ञको उपासनाके लिये ऋत्विज 
लोग स्तुति करते हुए ( सत्वनं त्रितं आ नशन्त ) बलज्ञाली व्यापक तुझे सब प्रकारसे प्राप्त करते हैं ॥ ४ ४ 

{ १३२० ] ( कण्वतमः कण्वसखा अर्यः स॒ इत्‌ अञ्निः ) अत्यंत स्तुत्य, स्तुति करनेवाले भक्तोंका परम 
मित्र स्वामी वहहो अग्नि ( परस्य अन्तरस्य तरुषः ) बाह्य और समीपस्थ शत्रुका विनाशक है । वह ( अझिः गणतः; 
सूरीन्‌, पालु ) अग्नि हम स्तुति} करनेवालोंकी और हूबि अर्पण करनेवालोंको रक्षा करे। और बही अग्नि ( तेपां न 
अवः अग्निः ददातु ) उन हमको अन्न, रक्षा आदि प्रदान करे ॥५॥ 


५११८] 
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वाजिम्त॑माय सहासे सुपिञ्य तृषु च्यवांतों अनु जातवेदसे । 
अनुने चिद्यो धृंषता वरं स॒ते महिन्तमाय धन्वनेदविष्यते 


वातिः 2 सूरिभि-र्वसु 1 हे 
एवागिमत; सह सूरिभि-वंसुः ष्टवे सहसः सूनरो नृभिः । 
मित्रासो न ये सुधिता ऋतायवो द्यावो न युमैरभि सन्ति मानुषान्‌ ७ 
ऊजो नपात्‌ सहसावन्निति त्वो-पस्तुतस्यं वन्दते वृषा वाक्‌ । 
त्वां स्तोषाम त्वयां सुवीरा द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः < 


इतिं त्वा वृष्टिहब्यंस्य पुत्रा उपस्तुतास ऋष॑यो5वोचन्‌। 
ता पाहि गृणतश्च सूरीन्‌ वपदगषळितयर्ध्वासों अनक्षन्‌ नमो नम इत्यूथ्वांसों अनक्षन्‌ ५ [१५] 


(११६ ) 
९ श्वौरोऽग्निय॒तः स्थौरोऽर्नियूपो वा। इन्द्रः । त्रिषुप्‌ । 


विषा सोम॑ महत इन्द्रियाय पिबां वुत्राद हन्त॑वे शविष्ठ । 
पिब॑ श॒ये शवसे हूयमानः पिब मध्व॑स्तुपदिन्धा वषस्व १ 


[ १३२१ ] हे ( खुपित्र्य ) उत्तम पिताबाले भरिन ! ( वाजिन्तमाय सहाले जातवेदसे तषु अनु च्यवानः ) 
अत्यंत बलवान्‌- विपुल अन्न दान करनेवाले, अतिशय सामथ्यं संपन्न, सबं श्रेष्ठ ज्ञाता तेरी शीघ्रतासे स्तुति करनेके लिये 
म्न उद्युक्त हुआ हूं । ( अनुद्रे चित्त घूषता धन्वना इत्‌ अविष्यते खते ) जलरहित मदस्थलमें- विपत्ति कालमें अपने 
अप्रतिप्त पराक्रम- बलसे धनुष धारण करके वह अग्नि रक्षा करता है, ( महिन्तमाय यः वरम्‌) उस पूज्य सर्व श्रेष्ठ 
दाता अग्निको मं उत्तम हवि अर्पण करता हूं- उसकी स्तुति करता हूं ॥ ६॥ 

[ १३२२ ] ( सहसः सूनरः अझ्िः नृभिः मतैः सह सूरिभिः वसु एव स्तवे ) बलका प्रेरक अग्नि कमंकर्ता 
और विद्वान्‌ हम मनुष्योंसे धनकी इच्छासे इस प्रकार स्तवित होता है। ( मित्रालः न ये सुचिताः ऋतायवः ये सूरयः 
द्यावः न य्युस्चेः ) मित्रोंके समान जो तृप्त-प्रसन्न, यज्ञेच्छु ओर द्यौके समान श्रेष्ठ अपने यशपूर्णे तेजसे ( मानुषान्‌ अभि 
सम्लि ) शत्रु मनुष्योंको हराते हैं ॥ ७॥ 

[ १३२३ ] हे ( ऊर्जः नपात्‌ ) बलके पुत्र ! हे ( सहसावन्‌ ) शक्तिशाली अरिन ! ( त्वा इति उपस्तुतस्य 
चषा वाकू वन्दते ) तुझे इस प्रकार उपस्तुतकी तेजस्वी वाणी दिल करती है । हम ( त्वां स्तोषाम्र ) तेरी स्तुति 
करते हैं | ( त्वया सुवीराः ) हम तेरी कृपासे उत्तम बीर पुत्रोंसे युक्त हों और ( द्राघीयः आयुः प्रतरं दधानाः ) 
दीघेतम उत्तम आयुको धारण करें ॥ ८ ॥ र ति 

[ १३२४ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! ( इति वृष्टिहव्यस्य पुत्राः उपस्तुतासः ऋषयः त्वा अवोचन ) इस प्रकार 
ृष्टिहव्यके पुन्न उपश्तुत नामक द्रष्टा ऋषियोंने तेरी स्तुति की । ( तान्‌ च गृणतः सूरीन्‌ च पाहि ) तू उन स्तुति 
करनेवाले और विद्वानोंकी रक्षा कर। ( वषद्‌ बषट्‌ इति ऊर्ध्वांसः अनक्षन्‌ ) वषद्‌ वषद्‌ मन्त्र बोलकर मुख तथा 
हाथ ऊपर उठाकर ह॒वि समपित करनेवाले ओर ( नमः नमः इति उर्ध्वासः अनक्षन्‌ ) नमः नमः कहकर स्तुति करने- 
बाले स्तोताओंका तू पालन कर ॥ ९॥ 

[ ११६ ] 


हर े सोमं {के लिये हमने आपत किया 
१३२५] हे ( इन्द्र ) इस ! ( महते इन्द्रियाय सोमं पिब ) तू महान्‌ सामभ्य र 

हुआ र हु हे ( शविष्ठ ) बलवानोंमें भेष्ठ ! तू ( वत्राय इ पिब) दुरे ८२८ से Ra a 
( हूयमानः राये शवसे पिब ) तू हमारे द्वारा प्रथित होकर एऐइवर्य-धन और अन्न प्रदान करनेके लिय सोमपान कर । . 
मध्व ।पिब ) मधुर सोमका ओर ( दूपत्‌' आ चपस्य ) तप्त होकर, हारो इच्छाए पर्ण कर| १ ॥ 


(१३२४) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


( २५४ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


अस्य पिंब क्षुमतः प्रस्थितस्ये-न्द्र सोमस्य वर॒मा सुतस्य । 


स्वस्तिदा मन॑सा मादयस्वा-5र्वाचीनो रेवते सौभंगाय र 
ममत्तु त्वा दिव्यः सोम इन्द्र ममत्तु यः सूयते पार्थिवेषु । 
ममत्तु येन वरिवश्वकर्थ ममत्तु येन निरिणासि श्न ३ 
आ ह्विषही अमिनो यात्विन्द्रो वृधा हरिभ्यां परिषिक्तमन्धः । 
गव्या सुतस्य प्रमुतस्य मध्वः सत्रा खेदामरुशहा उपसव ५ 
नि तिग्मानि शयन्‌ भ्राश्या-न्यव॑ स्थिरा त॑नुहि यातुजूनाम । 
उग्राय ते सहो बले ददामि प्रतीत्या शङ्गून्‌ विगवेषु इश्च ७५-[२०॥१३०९) 
व्यये इन्द्र तनुहि भवांस्यो ज; स्थिरेव धर्न्वनो5भिर्मातीः 
अस्मद्यग्वावधानः सहोंभि- रनिशभृष्टस्तन्वँ वावृधस्व ६ 
इदं हविमंघवन्‌ तुभ्यँ रातं प्रतिं सञ्चाळहणानो गुभाय । 
तुभ्यं सुतो म॑घव॒न्‌ तुभ्यं प॒क्वोई ऽद्धीन्द्र पिबं च प्रस्थितस्य ७ 
) [१३२६ ] हे( इन्द्र) इन्र ! ( क्षुमत प्रस्थितस्य खुतस्य अस्य सोसस्य वरं आ पिब ) ्तुतियुक्त-हविरूप, 


उत्तमरीतिसे प्रस्तुत, अभिषुत इस सोमके श्रेष्ठ भागका तू पान कर । ( स्वस्तिदः मनसा माद्यड्च ) कल्याण करनेवाला 
तू मनसे प्रसन्न हो । ( रेवते सौभगाय अर्वाचीनः ) धन-ऐश्वर्यसे युक्त सोभाग्य लिये तेरे पास आयें हुषको आवंदित 
कर ॥ २॥ 

[ १३२७ | हे ( इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र ! (त्वा दिव्यः सोमः ममत्तु) तुझे दिष्य सोम प्रसन्न करे। ( या 
पार्थिवेषु सूयते ममत्तु ) जो पृथ्वीपर किये जानेवाले यज्ञोमें जो निचोडा जाता है, वह तुझे आनन्दित करे। ( येन 
वरिवः चकर्थ ममत्तु ) जिससे तू उत्तम धन उत्पन्न करता है, वह भी तुझे प्रसन्न करे। ओर ( येन दात्रून्‌ निरिणासि 
प्रमत्तु ) जिससे तू शत्रओंको नष्ट करता है, वही तुझे आनन्दप्रसन्न करे ॥ ३॥ 

[ १३२८ ] ( द्विबर्हाः अमिनः वृषा इन्द्रः परिषिक्तं ) दोनों लोकोंमें व्याप्त, सबंगामी और कामनाओंका वर्षक 
इन्द्र, चारों ओर सिञ्चित ( अन्धः हरिभ्यां आ यालु ) सोमरूप आहारीय द्रव्यके प्रति दोनों घोडोंसे भाबे । ( अरुशहा 
सत्रा गचि सुतस्य प्रभृतस्य ) शत्रुनाशक तू हमारे यज्ञमें बृषमचर्मके ऊपर ढाला हुआ ओर पातत्रमें परिपूर्ण रखा हुआ 
( मध्वः खेदां वृषस्व ) मधुर सोमका पान करके, वृषभोंके समान शत्रुओंक्ा उच्छेद कर ॥ ४ ॥ 

[ १३२९ ] हे इन्द्र ! ( श्राइयानि तिग्मानि नि श्राशायन्‌ ) तू अत्यंत चमकनेवाले तीक्ष्ण शस्त्रोंको प्रकाशित 
करता हुआ, ( यातुजूनां स्थिरा अव तजुहि ) राक्षसोंके दृढ शरीरोंको तीचे गिरा । ( उग्राय ते सहः बले ददामि ) 
उग्ररूप-पराक्रम युक्त तुझको में पराजयकारी बल बढानेवाला हुबि- सोम देता हूं । ( विगदेषु झात्रून्‌ प्रतीत्य वरश्च ) 
य॒द्धमें शत्रओपर आक्रमण करके उन्हें काट डाल ॥ ५॥ 

[ १३३० | हे ( इन्द्र ) धनवान इन्द्र! ( अरेः श्रवांसि वि तनुहि ) स्वामी-प्रभ्‌ त्‌ हमें भन्न-धन वे । 
_( अभ्निमातीः ओजः स्थिरा इव घन्बनः ) अभिमानी शत्रु ओपर अपने पराक्रमको= तेजको अविचलित घनुषके समान 
विशेष रूपसे प्रकट कर अर्थात्‌ शत्रओंका नाश कर । ( अस्म द्रयक सहोभिः वावुघानः अनिशरष्टः तन्वं वावृधस्व ) 

ओर हमें प्राप्त होकर अपने बलोंसे बढता हुआ, शम्रओंसे पराजित न होकर शरीरको बढा ॥ ६॥ 
[ १३३१ ] हे ( मघवन्‌ ) घनबान्‌ ! हे ( सम्राट्‌ ) स्वामी ! ( इदं हविः तुभ्यं रातम्‌ ) इस हृबिको तेरे 
लिये अपित करते हैं। ( अहृणानः प्रति गृभाय ) बिना क्रोधके इसे ग्रहण कर। हे ( मघवन्‌ ) इन्र | ( तुभ्यं खुतः 
' पक्कः ) तेरे लियेही यह सोम निचोडा है; तेरे लियेही यह पुरोडाशादि खाद्य पदार्थ पकाया है। हे ( इन्द्र ) 
| ( प्रस्थितस्य अद्धि पिब ) तू प्रेमपूदक आगे प्रस्तुत किया पुरोडाशको खा ओर मधुर सोमका पान कर ॥ ७॥ 
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सुक्त ११७ ] ऋण्वेद्का सुबोध भाष्य 


(२५५) 


} हवींषि 
अद्धीदिन्द्र मस्थितेमा हवींषि चनो दधिष्व पचतोत सोमम्‌ । 
परयस्वन्तः प्रतिं हर्यामसि स्वा सत्याः सन्तु यजेमानस्य कामा; 
अन्टराचिभ्याँ सुवचस्यामियार्मे सिन्धाविव प्रेरयं नावरः । 


अया इव॒ परि चरन्ति देवा ये अस्मभ्यं धन॒दा उद्धिदश्च ९ [२११२३३ ` 


(११७) 
९ सिक्लुराङ्गिरखः | धनादानं । त्रिष्दुप्‌. १-२ जगती । 
~ बरव त श्रु ~ रु [] वाजितमप 1 [| 
न वा उ दुवाः क्षधमिष्ठधं दंदुरुताशितमु्ष गच्छन्ति मृत्यवः । 
०, ॥ कप 
उत्तो रयिः पुणतो नोप॑ दस्य स्युतापंणन्‌ मर्डितारं न विन्दते 3% 
य आधाय चकमानाय पित्वो अन्नवान्त्सन्‌ रॅफितायोॉपजरमुषे । 
स्थिरं मन॑ः क्रणुते सेव॑ते पुरो तो चित्‌ स मंडितार न विन्दते २ 


ig 


अरंसस्बै भवति याम॑हृता उतापरीषु कृणुते सखायम्‌ ३ 


( चनः पचता दधिष्व उत सोमं ) अन्नको और परिपक्व पदार्थोंको भी स्वीकार कर तथा सोमका पान कर। ( प्रयस्व- 
न्वः त्वा प्रति हर्यामसि ) हम अन्नको लेकर तेरे प्रति धनकी कामना करते हैं। ( यजमानस्य: कामाः सत्याः सन्तु) 
यञज्ञशील यजमानकी सब इच्छाएं सफल हों ॥ ८ ॥ 

[ १३३३ ] ( इन्द्राञ्चिभ्यां खुवचस्यां प्र इयामिं ) इन्द्र और अग्निके लिये में सुरचित स्तुति उत्तमरीतिसे करता 
हूँ ( सिन्धी इव नावं अकैः प्रेयस्‌ ) जैसे नबीमें नाव भेजी जाती है, वेसे ही पवित्र अर्चना करनेवाले मंत्रोंसे में उन्हें 
उत्साहित करता हूं । ( देवाः अयाः इव परि चरन्ति ) देव पुरोहितोंके समान सेवा करते हैं- हमें घनादि दानसे प्रसन्न 
करते हैं। ( ये असभ्य धनदाः उद्भिदः च ) जो हमारे लिये धन देनेवाले और शत्रओंका नाश करनेवाले हैं ॥ ९॥ 

[११७] 

[ १३३४ | ( देवाः क्षुधं न ददुः वधं ईत्‌ ) देवोंने क्षुघा-भूलक्षी जो निर्मिति को है, वह प्राणनाशिनी हो है । 
( आशितं स्ुत्यचः उप गच्छन्ति ) अन्न खानेवालेको भी मृत्यु प्राप्त होतीही है। ( उतोपूणतः रयिः न उप दस्यति ) 
और दूसरोंको दात देनेवाले-पोषण करनेवालेका धन कभी कस नहीं होता । ( उत अपूणन्‌ मार्डितारं न विन्दते ) और 
हूसरोंको न पालनेबाला-अदाताको कोई सुखी नहीं कर सकता- बह किसोसे भी सुख नहीं पाता ॥ १॥ 

१३३५ 1 ( यः अन्नवान्‌ सन्‌ आध्राय पित्वः चकमानाय ) जो स्वयं अन्नवाला होकर भी बुबंलकों, अन्न 
| बि ले कक Mrs ( रफिताय उपजग्मुषे मनः स्थिरं कणुते ) दरिद्र मनुष्यको ओर सामने प्राप्त अतिथिको 
` देखकर भनको-हूदयको स्थिर रखता है- निष्ठुर रखता ( पुरा सेवते ) उसके सामने ही स्वयं भोजन करता रै 
(सः मार्डितारं न विन्दते ) उसे ही कोई सुखदाता नहीं मिल सकता ॥ २॥ 

[ १३३६ ] ( दु i ह यः गृहवे अन्नकामाय चरते कृशाय ददाति ) वही सत्य ही दाता है, जो क्षुघासे 
व्याकूल अन्नकी इच्छासे भिक्षा सांगता है, भौर कृश-तिबलको अन्न देता है। .( यामहतौ अस्मै अरं भवति ) यज्ञे 
i उसको संपूर्ण फल मिलता है, ( उत अपरीषु सखायं कृणुते ) ओर बहु शत्रुओंमें भों अपना सरक प्राप्त कर 

ता है ॥ ३॥ 
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न स सखा यो न ददाति सख्यें सचाभुव सचमानाय छत्व: । 


अपांस्मात प्रेयान्न तदोको अस्ति पणन्तमन्यभरणं चिदिच्छित्‌ ९ 
प॒णीयादिन्ना्धमानाय तव्यान्‌ द्रार्धीयांसमन्तु पश्येत पन्थाम्‌ । 
ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रा ऽन्यर्मन्य॒सुप तिष्ठन्त राय: ५.१२२] 


मोघमन्नं विन्दते अप्र॑चेताः स॒त्यं ॑दीमि वध इत्‌ स तस्य्‌ । 


नाथमणं पुष्यति नो सखायं केव॑लाघो अवति केवलादी ह्‌ 

कृषन्नित फाल आशितं कृणोति यन्नध्वानमप वृङ्क्ते चरिः 

वदन्‌ बह्माव॑दूतो वसीयान्‌ एणज्नापिरपणन्तसाभि ष्यात्‌ eS 

एकेपाद्भूयों द्विपदो वि चक्रमे द्विपात्‌ त्रिपादमभ्येति पश्चात्‌ । 

चतुष्पादेति द्विपदांमभिस्व्रे संपश्यन्‌ एङ्क्तीरुपतिष्ठंमानः € (१३४१) 


[१३३७] ( सः सखा न यः सचाभुवे सचमानाय खण्ये पित्रः न ददाति ) वह सखा ¬ मित्र नहीं है, जो 
्ताथ रहनेवाले ओर सेवा करनेवाले मित्रको अश्न नहीं वेता ( अस्माल्‌ अप प्रेयातू ) इस प्रकार घदाता कृपण 
सनूष्यको छोडकर दूर जाना ही उचित है। ( तत्‌ ओकः न अस्ति ) बहु रहने योग्य गृह नहीं होता । { पृणन्तं अन्यं 
अरणं चित्‌ इच्छेत्‌ ) जो बन्नसे तृप्त करता है उसको हो उत्तम स्वासीके समान चाहने लगते हैं ॥ ४॥ 


[ १३३८ ] ( तव्यान्‌ नाधमानाय पृणीयादिल्‌ ) संपन्न मनुष्य अवश्य ही याचता करनेवालेको धन देकर उसे 
प्रसन्न करे । ( द्राधीयांसं पन्थां अनु पर्येत्‌ ) वह बहुत दुरतकके मार्गको देखे- अर्थात्‌ उस दाताको पुण्यपथ-स्वर्गे- 


१७०७, [oS 


लोक प्राप्त होता है। ( रथ्या चक्रा इव ओ हि रायः वर्तन्ते ) नीचे-ऊपर घूमनेवाले रथके चक्रोके समान ये घन | 


सी तिञ्चयसे स्थिर नहीं रहते। ये ( अन्यं अन्यं उपतिष्ठन्त ) एकसे दूसरेके पास जाया आया करते हैं ॥ ५॥ 


[ १३३९ ] ( अप्रचेताः मोधं अन्न विन्दते) फृपण-अदाता मनुष्य व्यर्थही संपत्ति आदि प्राप्त करता है। 
( सत्यं ब्रवीमि ) में यह सत्य कहता हुं। ( तस्य सः बधः इल्‌ ) उसका वह मरणही है । ( अर्यम्षण न पुष्यति नो 
सखायं ) जो न तो देवोंको हवि अर्पण करता है ओर न अपने समान पोष्प मित्रको देता है, ( केबलादी केबलाघः 
भवति ) केवल स्वयं खाता है, बह केवल पापही प्राप्त करता है ॥ ६॥ 


[ १३४३० ] ( कृषन्‌ फालः इत्‌ आशितं कृणोति ) कृषि कार्य करके हल भूमिषें गहरा खनता है, वही कृषकके 
लिये अन्न निर्माण करता है। ( अध्वाने यन्‌ चित्रैः अप वृङक्ते ) वह जो अपने मार्गसे जाकर अपने कमसे अपने 
स्वामीके लिये अन्न-धन प्राप्त करता है। ( वदन्‌ ब्रह्मा अवद्तः वनीयान्‌ ) शास्त्रका ज्ञानी ब्राह्मण अज्ञानी मनुष्यसे 
अधिक श्रेष्ठ है । ( प्रणण आपिः अपृणन्तं अभि स्यात्‌ ) दाता बन्धु-प्रनुष्य ही अदातासे श्रेष्ठ हो जाता है॥ ७॥ 


[ १३३१ ] ( एकपात्‌ दिपद्‌ भूयः विचक्रमे ) एक अंशभाग संपत्तिवाला दो अंशभाग संपत्तिके धनीकी याचन; 
करता है । ओर ( द्विपात्‌ त्रिपादं पश्चात्‌ अभ्येति ) दो मंशभागवाला तीन मंशभागवाले धनीके पास अनस्तर जाता 
॥ ( चलुष्पात्‌ द्विपदाम्‌ ) चार अंश-भाग प्राप्तिवाला उससे अधिकवालेके पास जाता है। ( पङ्क्तीः अभिस्वरे 
संपदयन उपतिष्ठमानः एति ) इस प्रकार श्रेणी बंधी हुई है; अल्प संपत्तिवाला अधिक धनवानुकी आशा करता है । 
'घरोमान्‌ मनष्य भी दरिद्र होता है; इसलिये स्वयं घनवान्‌ हूँ. ऐसा न मानकर अतिथिको वान करना उचित है ॥८॥ 
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समौ चिद्धस्तो न समं विविष्टः संमातरां चिन्न समं दुहाते । 


यमयोश्रिज्ञ समा वीयोणि जाती चित सन्तौ न समं प॑णीतः % [२३] (१३४२) 
(११८) 
९ उरुक्षय आमहीयषः । रक्षोह्ाऽग्निः । गायत्री । 
अध्ने हंसि न्यत्रिणं दीद्यन्मर्त्येष्वा । स्वे क्षये शुचिब्त १ 


उत्तिष्ठसि स्वाहुतो घृतानि प्रतिं मोदसे । यत व्वा सर्वः समस्थिरन्‌ २ 
स आहुतो वि रोचते ऽग्निरीळेन्यों गिरा । सुचा प्रतींकमज्यते 3 
घृतेनाग्निः सम॑ज्यते मर्धुप्रतीक आहतः । रोचेमानो विभावसुः ५ 
जर॑माणः समिध्यसे वृवेभ्यों हव्यवाहन । ते त्वां हवन्त मत्यः ० 7२४] 


[ १३४२ ] ( समौ चित्‌ हस्ती समे न विविष्टः ) हमारे दोनों हाय एक समान रूपबाले हैं, तो भी एक समान 
कार्य करनेको शक्ति नहीं धारण करते। ( सं-मातरा चित्‌ समं न दुहाते ) एक समान दो माताएं-गायें होनेपर भी 
एक समान दूध नहीं देतों। ( यमयोः चित्‌ समा वीर्याणि न ) दो जुडवां भाई होनेपर भो उनका बल एक समात 
नहीं होता । (ज्ञाती चित्‌ सन्ते! समं न प्रणीतः ) एक वंश-कुलकी सन्तान होकर भो दोनों एक समान दाता 
नहीं होते ॥ ९॥ 


[११८ | 
[ १३४३ | हे ( शुचित्रत अग्ने ) देदीप्यमान, पवित्र ब्रतवाले अग्नि ! तू ( मर्त्येषु स्वे क्षये दीद्यन्‌ अन्निणं 


a . 


नि हंसि ) यजमानके सामने अपने भग्निकुण्डमें प्रकाशित-प्रज्वलित होकर अंधकाररूपी शत्रुका नाश कर ॥ १ ॥ 

[ १३४४ ] हे अग्नि ! ( स्वाहुतः उत्तिष्ठसि ) उत्तम रीतिसे आहुति पाकर अरणियोंमेंसे बाहर आ 1 ( घृतानि 
प्रति मोदसे ) घृतानि हविओंसे प्रसन्न होओ । ( यत्‌ त्त्रा स्रुचः समस्थिरन्‌ ) लुक्‌ नामक यज्ञ पात्र तेरे लिये तेरे 
समिप लाये हैं ॥ २॥ 

[ १३४५ ] ( आहुतः गिरा इळेन्यः सः अञ्निः वि रोचते ) अत्यंत आरसे बुलाया ह और स्तुति मंत्रोसे 
सबन करने योग्य बह अग्नि बहुत दीप्तिसे प्रकाशित होता है । (प्रतीके खचा अज्यते ) सभो देवोंके पहले उसे हस 
घतादिसे आहुति दी जाति है ॥ ३ ॥ 

[ १३४६ ] ( अनिः घृतेन समज्यते ) जब यह अग्नि घृतादि हृविद्र॑व्योंसे सिचित होता है, ( मधुप्रतोकः आहुतः 
ऐोच्यमानः विभावसुः ) तब वह घृतसे प्रयुक्त हो, स्तुति और ह॒विसे आहुत होकर दीप्तिमान्‌ और विपुल प्रकाशसे 
पृक्त हुआ ॥ ४ ॥ 

[ १३४७ ] हे ( हव्यवाहन ) हविओंके बाहन अग्नि ! ( जरमाणः देवेभ्यः समिध्यसे ) त्‌ स्तवित होकर 
देवोंके लिये हुबिओंसे अधिक प्रकाशित-प्रदीप्त होता है। ( तं त्वा रत्या, हसत() रस जार क 
बुलते हैं- प्रार्थना करते हैं॥ ५॥ 


३३ ( ऋ, सु. भा, सं, १०) 
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तं मंता अर्म्त्य घुतेनाग्रि संपर्यत । अदांभ्यं गृहर्णतिम्‌ ६ 
अर्दाभ्येन शोचिपा अगर रक्षस्त्व दृह । गोपा ऋतस्य दीदिहि ७ 
स त्वमंग्ने प्रतकेन प्रत्योष यातुधान्यः । उरुक्षयेषु दीद्य॑त्‌ ८ 
तं त्वां गीभिरेरुक्षयां हव्यवाहं समीधिरे । यजिप्ठे मानुषे जनें ५ [२५] (१३५१) 
(११९ ) 
१३ एन्द्रो लः । आएमा ( इन्द्र; )। गायत्री । 
इति वा इतिं मे मनो गामश्वं सनुयामिति । कुवित्‌ सोसस्यापामिति १ 
प्र वातां इव दोधत उन्मा पीता अंयेसत । कुवित सोमस्यापामिति २ 
उन्मां पीता अंयेसत रथमश्वा इवाशर्वः । कुवित्‌ सोम्नस्यापामितिं ३ 
उप॑ मा मतिर॑स्थित वाश्रा पुत्रमिव प्रियस्‌ । कुवित्‌ सोमस्यापामितिं ४ 


[१३४८ ] हे ( मर्ताः ) ऋत्यिजो ! ( अमत्य भन्ने घृतेन खपयत ) अविनाशो - भमर अग्निको हुविसे सेजा- 
उपासना करो । ( अदाभ्यं गृहपति ) वह बुद्ध और गृहुका स्वामी है ॥ ६॥ 


[ १३४९ ] हे ( अभि ) अग्नि! (त्वं अदाभ्येन शोचिषा रक्षः दृह ) तू अजिकय तेजसे राक्षसोंको दग्ध कर । 
( ऋतस्य गोपाः दीदिहि ) तू यज्ञका रक्षक होकर दीप्तिमान्‌ होओ ॥ ७॥ 


[ १३५० ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! ( ख त्वं प्रतीकेन यातुधान्यः प्रत्योष ) वह तू स्वमावसिद्च तेजसे जला दे । 
ओर ( ऊरूक्षयेषु दीद्यत्‌ ) तू प्रशस्त निवास स्थानोंपर रहकर प्रबीव्त होकर रह ॥ ८॥ 


| १३५१ ] हे अग्नि ! ( ऊरुक्षयाः हव्यवाहं मानुषे जने यजिष्ठं तं त्या ) बहुत और बडे गृहोंवाले उपासक, 
हुिओके वाहक, मनुष्योंमें अध्यंत पूज्य उस तुझे ( गीभिः समीधिरे ) स्तुतियोंसे प्रदीप्त करते हैं॥ ९ ॥ 


[ ११९ ] 
[ १३५२ ] (इति वा इति मे मनः गां अश्वं सनुयाम्‌ इति ) इस प्रकारसे मेरा मन विचार करता है, इच्छा 
करता हे कि मे गोका या अवका दान करू ? ( कुवित्‌ सोमस्य अपां ) क्योंकि कईबार मेने सोमका पान किया है॥ १॥ 
[ १३५३ ] ( दोधतः वाताः इव पीताः मा उत्‌ अयंसत्‌ ) जसे अत्यंत बेगवान्‌ बायु दृक्षोंको कंपाता और 
उपर उठाता है, वेसेही पान किये गये सोमरस कंपाते हुए मुझे उछालता है । ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मेने अनेक 
बार सोमरसका पान किया है ॥ २॥ 


[ १३५७ ] ( आशवः अश्वाः इब रथं उत्‌ अयंसत पीताः मा ) जिस प्रकार शीघ्रगामी अश्व रथको ऊपर 
उठाकर ले जाते हैं, उसो प्रकार पिये हुए सोमरस मुशे ऊपर उठाकर खींचते हैं । ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मने 
बहुत सोमका! पान किया है ॥ ३॥ 

(खु [ १३५५ | ( वाश्रा प्रिय पुत्रं इच ) जिस प्रकार गाय हुम्बा शब्द करती हुई प्रिय बछडेके प्रति दौडती है, उसी 
। श्रकार ( मतिः मा उप अंस्थित ) स्तोताओंकी स्तुति मेरी ओर आती हे । ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मेने खूब खूब 
` सोमका पान किया है ॥ ४॥ 
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° कर | : Be Nat 
बे पा नः पर्यचामि हृदा मतिम्‌ । कुवित्‌ सोमस्यापामिति ५ 
| च्छः च्छां हक दे i a _ “4६८ १ 
नहि भ॑ आक्षेप चना ऽच्छान्त्सुः पञ्च कृष्टयः । कुवित्‌ सोमस्यापामिति ६ ः२३] 
न म्न रोद i सी उभे अन्य पक्ष चन प्राते पन 

ड क = ८2 ते स्या ८०७] 

आभे द्यां महिना |च ममीईमा पविबीं । छु सोमस्यापामितिं ७ 
ह हन्ताहं पंथिवीमिम SSL महीम्‌ । कुवित्‌ सोब्वस्यापामितिं < 


ओषमित्‌ परथिवीमहे जङ्घनानीह वेह वां । कुवित्‌ सोम॒स्यापाम्नितिं १८ 

जेषि ह अन्यः परोऽ ऽधो अन्यम॑चीकृषम । कृषित सोमस्यापामितिं ११ (१३३२ 
अहमस्मि महामहो  5भिनभ्यमुर्दीपितः । कुवित्‌ सोम॒स्यापामितिं १२ क 
गुहो याम्यरॅकृतो ठृवेभ्यो हव्यवाहनः । कुवित सोमस्यापासितिं १६ Fo 


i 00 ॥ ( सहि श र अहे मति इदा पर्यचामि ) जिस प्रकार शिल्पी रथके उपरके भागको -सारथि- 
1 ह; उसी प्रकार म भी मनःपूर्वक भ्रद्धासे स्लोत्रोंको सुनता हूं कुः ञ्‌ 22५ ० 
बार सोमका पान किया है ॥ ५॥ घुनता हूँ । ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मेने अनेक 


[ १३५७ ] ( चन पञ्च कृष्टयः मे अक्षिपत्‌ नहि अच्छान्त्सः ) ६ 
| क पलू च्छान्त्सुः ) इस प्रकार पञ्चजन ( पंच वर्णारमक जगत्‌ ) 
मेरी दृष्टिसे क्षणमरहो ओझल नहीं हो सकते । ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) क्योंकि मेने अत्यंत सोमका पान किया है॥६॥ 
[ १३५८] ( उभे रोद्सो मे अन्यं पक्ष॑ चन प्राति) द्यावा-पृबिवी दोनों भी मेरे एक माजके बराबर भी नहीं 
हैं। ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मेने बहुतही सोमके रसका पान किया है ॥ ७॥ 
[ १३५९ ] ( मङ्किना दयां अभि भुवम्‌ मही इमां प्रथिवी अभि ) मेने अपनी महिमासे लोकको ब्याप लिया 
१ ओर इस महतो पृथिवीको भी अपने दक्षमें किया है। ( कुवित्‌ सोमस्त्र अपाम्‌ ) मने बहुत सोमक्षा पान किया है॥ ८॥ 
[ १३६० | ( अहं इमां प्रथिवी इह वा नि दधानि इह वा) में इस पृथियीको यहां स्थापित करूं या यहां 
अन्तरिक्षमें या जहां इच्छा हो उधर रख सकता हूं । क्योंकि ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मंने सोम रसका बहुत पान 
किया है॥ ९ ॥ 
है [ १३६१ | ( अहं प्रथिवी ओषे इह वा इह वा जङ्घनानि इत्‌ ) में इस पृथ्वीको बा अपने तेजसे तपानेवाले 
सुयको यहां वा बहां छुलोकमें मी जहां चाहं बहां, नष्ट कर सकता हूं । ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मेने कई बार 
सोमपान किया है ॥ १०॥ 
[ १३६२ ] ( मे दिवि अन्यः पक्षः ) मेरा द्युलोकमें एक भाग स्थापित है; ( अन्यं अधः अचीकृषम्‌ ) ओर 
हसरा भाग नीचे पृथ्बीपर है। ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मेते अनेक बार सोमपान किया हे ॥ ११॥ 
[ १३६३ ] ( अभिनभ्यम्‌ उत्‌ इषतः अहँ महामह! अस्सि ) मं अन्तरिक्षमे उदित होनेयाले सूर्यके समान 
.महान्‌से महान्‌ हूं। ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मेने बहुत सोमपात किया है ॥ १२॥ 
[ १३६४ ] ( देवेभ्यः हव्यवाहनः अरंकृतः गृहः यामि) इन्द्राद देवोंके लिये हृव्य ले जानेवाला में 
जिते अलंकृत होकर हुवि प्रहण करके चला जाता हूं। ( कुवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मंते बहुत्‌ बार सोमका पान 
या है॥ १३॥ 
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| वे बोध मंडल 
( २६० ) ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य [ १० 


(१२) 
९ आथबैणो बृहद्वचः । इम्ट्रः । अिध्दुप । 
तदिदास भुव॑नेषु ज्येष्टं यतों ज उग्रस्स्वेष ्नुम्णः । | 
सद्यो जज्ञानो नि रिंणाति शद्रू नलु ये विश्वे मदन्त्यूमाः १ 
वादृधानः शबंसा भूयाजाः शर्तुदासाय भियसं दधाति । 


[समे ऽध्याथः ॥७॥ व० १-१०] 


Las ७. त हद |] ~| 9 
अ््य॑नञ्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभृता मद्घु 
लू ~ ~ PR CR eo ॥, 
वे करतुमपि वृखान्ति विश्वे द्वियदेत त्रिभवन्त्यूमाः । 
ho (ot Eo 0) घुनाभि यॉधीः 3 
स्वादे... स्वादीयः स्वादुना सूजा सा मदः सु मघु मधुनाभि याधः 
इसे चिद्धि खा भना जयन्तं मदेमदे अनुमदन्ति विप्राः ¦ बस 
ओजीयो पृष्णो स्थिरमा त॑नुष्व मा त्वां दभन्‌ यातुधाना दुरेवाः ४ 
१ ~ ~ a [el] 
त्वया वयं शाशअहे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि । 
पने त आयंधा वचोभिः सं ते शिशामि बह्म॑णा वयीसि ५ [१] 
चीदयाम त आयुधा बचोभः संते म ब्रह्मणा 
EE. [ १२० ] 


[ १३६५ ] ( भुवनेषु तत्‌ इत्‌ ज्येष्ठं आल ) समस्त लोकोंमें बह परब्रह्मही सबसे श्रेष्ठ आविधूत है। ( यतः 
उग्रः त्वेपञ्रुस्णः जज्ञे ) जिससे प्रचण्ड-उग्र और अत्यंत तेजस्श्री सूर्य उत्पन्न हुआ। ( जश्चानः सद्यः शात्रून नि 
रिणाति ) बह उत्पन्न होतेही शीघ्रही शत्रुओंको नष्ट करता है। ( विश्वे ऊमाः यं अनु मदन्ति) सब प्राणी जिसे 
देखकर आनन्डित होते हैं ॥ १॥ 

[ १३६६ ] ( शवसा बब्रृधानः भूर्योजाः शाञ्जः दासाय भियसं दधाति ) बलसे उत्साहित, महान्‌ तेजस्वी 
और जञ्रुताशक इन्द्र दासोंके मनमें भय निर्माण करता है। ( अग्यनत्‌ व्यनत्‌ सस्नि ) सब व्यक्त और अव्पक्त स्थावर 
और जंगम विश्व जिसको क्नपासे सुखी है- व्याप्त है। हे इन्द्र ! (ते मदेषु प्रभृता सं नवन्त ) उस सुखस्वरूप परमेइवरकी 
हम सब-परिपारित भूतजाति एकत्र होकर असीम कृपाके लिये उपासना करते हैं। २॥ 


[ १३६७ ] हे इख ! ( यत्‌ एते ऊमाः द्विः भवन्ति त्रिः ) जिससे ये लोग ( स्त्री-पुरुष रूपसे ) दो दो होते 
हैं ओर ( पुत्ररूपसे ) तीन प्रकारके होते हैं, इसी कारण ( त्वे विश्वे ऋतु वञ्जन्ति ) तुझमेंही- तेरे लियेही सब यजमान 
यश्ञक्मं समाप्त करते हैं । ( त्वं स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सं सज ) हे इन्द्र ! तू उत्तममें भो उत्तम धनाविसे श्रेष्ठ 
अपत्य सुखप्रद मातापितासे उत्पन्न कर। ( अद्‌ः मधु मधुना खु अभि योधीः ) वह मधुर अपत्य मधुरके साथ सुखूर्वेक 
परस्पर मिला दो ॥ ३॥ 

हि [ १३६८ ] ( इति चित्‌ हि) इसी प्रकार ( मदेमदे धना जयन्त त्वा विप्राः अनुमदन्ति ) सोमणान 
करके हषित होकर है इन्द्र ! तूं जब धन जीतता है, तब मेधावी स्तोता लोग तेरीही स्तुति करते हैं। हे ( घ्रष्णो ) 
शत्रुको पराजित करनेवाले इन्द्र! तू ( ओजीयः स्थिरः आ तनुष्व ) अत्यंत बलवान्‌ है, तु हमें स्थिर धन दे। 
( दुरेवाः यातुधानाः त्वा मा दभन्‌ ) दुष्ट राक्षस तेरा नाश न कर सकें ॥| ४ ॥ 
[१३६९ | हे इन्द्र ! ( त्वया बयं रणेषु शाशझहे ) तेरी सहायतासे-क्कपासे हम युद्धोंमें शत्रओंक्षा नाश करते 
( युधेन्यानि भूरि प्रपञ्यन्तः ) युद्ध करने योग्य अनेक साधनोंको हम जानें । और ( ते आयुधा चोभिः 
[भि ) तेरे अस्त्रको बच्त्रादि आयुधोंको में स्तुतिओंसे उत्साहित करता हूं। ( ते ब्रह्मणा वयांसि सं शिशामि”) ` 


पे स्तुतियक्त मन्त्रोंसे हव्यादि अन्नको शृद्ध-पवित्र करता हूं ॥ ५॥ 
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सतुषेय्यं पुरुवरपंसमृ+्व मिनत॑ममाप्त्यमाप्त्यानास । 
आ दषते शवसा सप्त दानृन्‌ प्र सांक्षते प्रातिमार्नानि भरि ६ 
नि तददघिषेश्वर परै च यसिमिन्नाविधावंसा दुरोणे । | 
आ मातरा स्थापयसे जिगल् अत इनोषि केरा परूणिं 
इमा ब्रह्म बृहद्दिवो विवक्तीन्द्राय शषम॑ग्रियः स्व 

महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजो दुरेश्च विश्वां अवृणोदप स्वाः 


च 
एवा महान्‌ बृहद्वो अथर्वा ऽयोचत स्वां तन्व} मिन्देभव । 
स्वसारो मातरिश्वरीररिप्रा हिन्वन्ति च शव॑सा वयास्ति च ९ [३] (१६७३) 


(१२१) 
१० हिरण्यगर्भः प्राजापत्यः । कः ( प्रजापति) )! न्निष्ुष्‌ । 
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत । 
स दांघार प्रथिवी द्यामुतेमां कस्मै देवायं हदिषां विधेम १ 


[ १३७० ] ( सतुषेय्यं पुरुवर्पसं ऋभ्वं इनतमं ) स्तुत्य, नाता रूपवाला, अत्यंत दीप्तिसे युक्त, सदर 
( आप्त्यानाम्‌ आप्त्यम्‌ ) और आत्मियोंपें सबसे श्रेष्ठ इन्द्रकी मं स्तुति करता हूं। बह ( शवसा सप्त दानून्‌ आ 
दूषेते ) अपने बलसे सात दानवोंका विनाश ( वृत्र, नमुचि, कुपच आदि ) करता है और ( प्रतिमानानि भूरि प्र साक्षते) 
असुरोके अनेक स्थानोंको प्राप्त करता है ॥ ६॥ 

[ १३७१ ] ( तत्‌ अवर परं च नि दधिषे ) उस यजमातके घरमें तू कनिष्ठ-अल्प और दिव्य-श्रेष्ठ धन देता 
है, ( यस्मिन्‌ दुरोणे अत्रखा आविश्र ) जिसके गृहमें तू हवि आदि अन्नसे तृप्त होता है। और ( जिगत्नू मातरा आ 
स्थापयसे ) सबोंके निर्माता गमनशील द्यावापृथिवीको सुस्थिर करता है । ( अतः पुरूणि कर्वरा इनोषि ) इतलिये तू 
अनंत कार्योंको भी करता है- अनेक फलोंको देता है ॥ ७॥ 

[ १३७२ | ( अग्नियः स्वर्षाः बृहद्दिवः इमा ब्रह्म इन्द्राय शं बिवक्ति ) सबं ऋषियोंमें श्रेष्ठ और स्वर्गा- 
भिलाषो बृहहिव ऋषि इन वेदमंत्रोंको इन्द्रके सुखके लिये पढता-बोलता है। ( महः गोत्रस्य स्वराजः क्षयति ) वह, 
तेजस्वी सुंदर ओर महान्‌ गायोंके संघका अधिपति है। ( विश्वा; स्त्राः दुरः च अप अवृणोत्‌ ) दह समस्त अपने 
अनेको द्वारोंको खोलता है ॥ ८॥ क 

[ १३७३ ] ( एवा महान्‌ अथर्वा बृहद्दिवः इन्द्र एव) इस प्रकार महान्‌ अथर्वपूत्र बृहहिवने इक छि 
ही ( स्वां तन्वं अवोचत्‌ ) अपनी विस्तृत स्तुतिका पाठ किया । ( मातरिभ्वरीः अरिप्रा स्वसारः हिन्वन्ति ) माता 
समान भूमिपर उत्पन्न, पवित्र नदियां-परस्पर मगिनीके तुल्य होकर इन्द्रको प्रसन्न करती हैं- पूर्ण जलसे बहाती हैं और 
( शवसा वर्धयन्ति च ) बलसे उसे बरद्धित करती हैं॥ ९॥ 

१२१ 

[ १३७४ ] ( अभ्रे हिरण्यगर्भः समवतेत ) L सूष्टिके निर्माण होतेके पहले हिरण्पगर्भ-परमात्मा pri 
या। ( जातः भूतस्य एकः पतिः आखीत्‌ ) वही उत्पन्न सब जगतका एकमात्र अद्वितीय स्वामो है 424. स 02 
उत इमां द्यां दाधार ) वह पुथियी और इस अन्तरिक्षको १“ धारण करता है। ( कस्मे देवाय हवा म) 
उस सुखदायी परमेश्वरको हम हुबिके द्वारा उपासना-पूजा करते हैं॥ १॥ 
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य आत्मदा बंलदा यस्य॒ विश्व॑ उपासते प्राशिषं यस्य॑ देवा! । 


यस्यं छायाम्‌तं यस्य॑ मृत्युः कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम २ (१३७५) 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव । 

य इशे अस्य ठ्विपदृश्वतुष्पतु; कस्सें देवाय हविषां विधेम ड्‌ 

यस्येभे हिमरब॑न्तो महित्वा यस्यं समुदं रसयां सहाहुः । 

यस्येमाः प्रदिशो यस्यं बाहु कस्मै दवायं हविषां विधेम ४ 

येन द्यौरुगा पुथिदी चं हृत्वहा येन स्व॑: स्तभितं येन नाक; । 

यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्में दवाय हविषां विधम ५ [३] 


यं कन्दूसी अर्वसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मन॑सा रेज॑माने । 


बल देनेवाला है, जिसकी आज्ञाका सब लोग ओर समस्त देव भी पालन करते हैं, अर्थात्‌ जिसके उत्कृष्ट शासनको सब 
मानते हैं, और ( थस्य छाया अमतं यस्य म्रृत्युः ) जिसकी शरणवत्‌ छाया अमृतरूपिणी है ओर जिसकी शरण न लेना 
मृत्यु ही है, ( कस्मे देवाय हविषा विधेम ) उक सुलस्वरूप परसेश्वरकी हम उत्तम प्रकारसे उपासना करते हैं ॥ २॥ 


[ १३७६ ] ( यः प्राणतः निमिषतः जगतः महित्वा एक इत्‌ राजा बभूत्र ) जो शवासोच्छ्वास करनेबाले और 
आंख पकनेवाले संपूर्ण चर-जंगम जगतका अपने महान्‌ सामथ्यंसे- अपनी महिमासे एकही अद्वितीय राजा है ( अस्य 
द्विपदः चतुष्पदः यः इंशो ) ओर इस द्विपद और चतुष्पद -दोपाये-चोपाये घ्राणियोंका स्वासो है । ( कसमै देवाय 
हविषा विधेम ) उस सुख प्रदान करनेवाले अद्वितीय परमेइवरको सब प्रकारसे उपासना-भक्ति करते हैं ॥ ३॥ 


[ १३७७ | ( इमे हिमवन्तः यश्य महित्वा आहुः ) ये सब हिमाच्छन्न पर्वत जिसकी महिमासे उत्पन्न हुए हैं- 
जिसके महान्‌ सामर्थ्यको बतलते हैं, ओर ( रसया सहससुद्रम्‌ ) जिसके महान्‌ सामथ्यक्तो जलयुक्त' नदियां, गतिशील 
पृथिवी ओर समुद्र, आकाश बतला रहे हैं और ( यस्य इमाः प्रदिशः यस्य बाहु ) जिसके महान्‌ सामर्थ्यको ये मुख्य 
दिशाएं जिसके बाहुवत्‌ होकर महान्‌ साम्रथ्यंको बतला रही हैं । ( कस्से देवाय हचिषा विधेम ) उस अद्वितीय परमेशयर- 
को हम उपासना करते हैं ॥ ४॥ 


[ १३७८ ] ( येन यौः उग्रा पृथिवी च दुळहा ) जिससे यह आकाश-अन्तरिक्ष सामर्थ्य संपन्न हुआ ओर पृथिवी 
स्थिर रूपसे स्थापित हुई है । ( येन स्वः स्तभितं. येन नाकः ) जिसने स्वर्गको स्थिर किया और जिसने सूर्यको 
अन्तरिक्षमे स्थिर बनाया, ( यः अन्तरिक्षे रजसः विमानः ) और जो आकााजञमें उदक निर्माण करता है। ( कसमै 
 _रेबाय हविषा विधेम ) उस एकमेव सुखस्वरूप परमेश्वरको सब प्रकारसे उपासक फरते हैं ॥ ५ ॥ 


[१२९९] ( फ्रन्द्सी अबसा तस्तभाने रेजमाने यं मनसा अभ्येक्षेताम्‌ ) द्यावा-पुथिवी शब्दायमान्‌ होकर 
_ लोगोंको रक्षाके लिये स्थिरभूत होकर ओर अत्पंत प्रकाशित होकर जिसको सनसे प्रत्यक्ष देखती हैं। ( यत्राधि सूरः 
[दितिः विभाति ) जिसके आश्रयसे सूरे उदित होकर आकाशमें चमकता है। ( कस्ये देवाय हविषा विधेम ) उस सर्ब 
हाशक सुखस्मरूप परमेशवरकी हम सब प्रकारसे उपासना करते हैं॥ ६॥ 
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सुष्त १२२ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


(२६३) 


आएं ह यढ्ुहतीर्विश्वमायन्‌ गर्म दधाना जनयन्तीरग्रिम । 

ततों देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविष! विधेम 
यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्‌ दक्षं दर्घाना जनयन्ती यज्ञम्‌ । 

यों देवेष्वधि ठेव एक .आसीत कस्मै देवाय हविष विधेम 

मा नों हिंसीज्जनिता यः एथिव्या यो वा दिव सत्यधर्मा जजान । 
यश्चापश्चन्द्रा बुहतीजजान कस्मै देवाय हविषां विधेम | ९ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जाताति परि ता बभूव । 
यत्र क्मास्तें जुहुमस्तन्नो अस्तु व॒यं स्याम पर्यो रयीणाम १०[४]११२८३) 


० 


( १२२) 
८ सित्नमहा बासिष्ठः। अग्नि: । जगतीः १, ५ रिष्‌ । 


वसुं न चित्रमहसं गृणीष वाम शेवमतिथिमद्िपेण्यम । 
स रासते शुरुधो विश्वधांयसो ऽग्निहोतां गृहपतिः सुवीयंम्‌ १ 

[ १३८० ] ( बृहतीः अश्निं जनयन्तीः गर्भ दधानाः.) महान्‌ अग्न्यादि समस्त जगत्को उत्पन्न करनेवाला और 
गर्भ-हिरण्सय महान्‌ अण्डको धारण करनेवाला ( आपः ह विश्वं आयन्‌) जल ही सब जगत्को व्यापता है । और 

( यत्‌ ततः देवानां अलुः पकः समवतेत ) जिससे उस कारण देवादि सब प्राणियोंका प्राणभूत एक अद्वितीय प्रजापति 
निर्माण हुआ । ( कस्मे देवाय हविषा विधेम ) उस सुखस्वरूप परमेश्वरकी हम सब प्रकारसे उपासना करते हैं ॥ ७॥ 

[ १३८१ ] ( यशं जनयन्तीः दक्षं दधानाः ) जिसने यज्ञ उत्पन्न करनेवाला, प्रजापतिको घारण करनेवाला प्रलय- 
कालीन जलको उत्पन्न किया, ( महिना यः चिंत्‌ पर्यपश्यत्‌ यः देवेषु अधि पकः देवः आसीत्‌ ) जिसने अपनो 
महिमासे उस जलके ऊपर चारों ओर निरीक्षण क्रिया और जो देवोंमें जो उनका भी स्वामो है, एक अद्वितीय देव है, 
( करे देवाय इविषा विधेम ) उस परम सुखरूप देवकी हम उपासना करते हैं ॥ ८॥ 

[ १३८२ ] वह । नः मा हिंसीत्‌) हमें पीडित न करें ( यः परथिवयाः जनिता यः वा सत्यधर्मा दिवे जज्ञान ) 
जो पृथ्वीका जनिता- सृष्टिको रचनेवाला है, जो सत्य धमं ओर जगतका धारण करनेबाला है ओर जो स्वर्गका निर्माण 
कर्ता है । (यः च त्रृहतीः चन्द्राः अपिः जज्ञान ) और जो आएहाद कारक बिपुल महान्‌ जलको भी उत्पन्न कर्ता है । 
( कस्मे देवाय हविषा विधेम ) उस सुखस्वरूप अद्वितीय देवकी हम उत्तम रीतिसे उपासना करते हैं ॥ ९ ॥ 

[ १३८३ ] हे ( प्रजापते ) प्रजापति ! ( त्वत्‌ अन्यः एतानि विश्वा ज्ञातानि तान परि बभूव ) तेरे 
सिवाय दूसरा कोई इन वर्तमान, भूत और भविष्यके समस्त उत्पन्न बस्तुओंको जगत्में नहीं ग्याप सकता, अर्थात्‌ तू हो 
व्यापता है । ( यत्‌ कामाः ते जुहुमः तत्‌ नः अस्तु ) जिसकी अभिलाषा करके हम तेरी उपासना-हबन करते हैं, दड 
हमें प्राप्त हो । ( वयं रयीणां पतयः स्याम ) हम समस्त ख स्वामी हों ॥ १० ॥ 

[ १२२ 

[ १३८४ ] ( बसे न चित्रमहसं बामं शेवं अतिथि अद्विपेण्यं शूणीषे ) सूर्यके समान अद्भुत तेजवाले 
रमणीय, सुखदायक, अतिथिके समान पूज्य ओर किसोसे द्वेष न करनेवाले अग्निको में स्तुति करता हूं । ( सः 2. 

शुरुधः विश्वधायसः सुर्वीय रासते ) बह अग्नि शोक-वुःख निवारक, सर्वपोषक गाये ओर उत्तम बल सामर्थ्यं हमें 
भदान करे षह ( होता गृहपतिः ) देवोंको बुखानेबाला झर गृहपति है॥ १॥ 
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द्रे दका र्‍्डु 00 या [ 
(२६४) ऋग्वैदका सेवी | 


जुषाणो अंगने प्रतिं हर्य मे वचो विश्वानि विद्वान्‌ वयुनानि सुकतो । 
वृतेनिर्णिगह्म॑णे गातुमेरय तर देवा अंजनयन्नन्नं जतम २ 
सप्त धार्मानि परियन्नम॑त्यो दाशद्वाशुषे सुक्रृते मामहस्व । 


सुवीरेण रयिणाग्ने स्वाभुवा यस्त आन॑ट्‌ समिधा ते जुषस्व ३ 

यज्ञस्व केतु प्रथम पुरोहित हविष्मन्त ईळते सप्त वाजिनम । 

शण्वन्तमग्रिं घृतपृष्ठुक्षणं पृणन्तं देवं पणते सुवीर्यम ४ (११८७) 
त्व॑ दूतः प्रथमो वरेण्यः स हूयमानो अमृताय मस्स्व | । 
त्वं मर्जयन्‌ मरुतों दाशुषों गृहे त्वां स्तोमेमिर्भुगवो वि रुरुचुः ५ [५] 


इषे दुहुन्त्सुदुघाँ विश्वधायसं यज्ञप्रिये यजमानाय सुक्रतो । 
अझ पृतस्नुखिर्कतानि दीद्य॑द्वतियजञ परियन्त्सुक्त्‌यसे ६ 


> थि छ र रा मालामा ककस विवि 

[ १३८५ ] हे (अम्ने ) अग्नि ! ( जुषाणः मे वचः प्रति हयै ) तू प्रसन्न हे मेरे स्तोत्रको भी इच्छा फर । 
हे ( सुक्रतो ) उत्तम कर्म करनेवाले ! तू ( विश्वानि वयुनानि विद्वान्‌ ) समस्त लोकोंका जाननेवाला है । है (लः 
निर्णिक्‌ ) तेजस्वी अग्नि ! ( ब्रह्मणे गातुं आ ईरय ) तू यज्ञकर्ता यजमानके लिये यज्ञे आ ( तब अनु देवाः त्रत 
अजनयत्‌ ) तेरा अनुकरण करके देव भी यज्ञमें आते हैं- यजमातको यज्ञका फल वेते हैं॥ २ ॥ 

[ १३८६ ] हे अग्नि ! ( सत्त धामानि परियन्‌ अमर्त्यः दाशत्‌) तू पृथिवी आदि सात स्थानको व्यापनेवाला 
ओर मरणधर्म रहित अमर तू, जो यजमान पुरोडाश आदि हृवि अपण करता है, उस ( दाशुषे सुकृते माक्रहस्व ) वान: 
शोल, उत्तम कर्मकर्ता दाताको अभिलषित सब प्रकारका धन- ऐश्वर्य प्रवात कर । हे ( अग्ने ) अग्नि! ( यः ते लामिधा 
आनर्‌ ) जो तुझे समिधा अर्पण करके तेरी संबद्धंना करता है, (तं सुवीरेण स्वाभुवा रयिणा जुषस्व ) उसको उत्तम 
चीर पुत्रसे युक्त संतति और बिष्णु सम्पत्ति दे॥ ३ ॥ 

[ १३८७ ] ( यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरोहितं ) यज्ञके प्रकाशक, सर्वश्रेष्ठ, सम्मुख स्थापित, ( वाजिनं poss 
घृतपृष्ठ उक्षणं ) बलवान्‌ सबको प्रार्थता-स्तोत्र सुननेवाले, तेजस्वी, सबको अभि उषित फल देनेवाले ( प्रणते ) हवियों 
प्रदान करनेवाले यजमान दाताको ( पृणन्तं ) धन आदि देहर प्रसन्न करनेवाले, ( खुवीय देव असि म सप्त 
इत्ते ) उत्तम बोरतासे युक्त-सतामर्थ्य संपन्न दीप्तिमान्‌ अग्तिकी हवि, चरु आदिसे युक्त सात होता स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ 


[ १३८८ ] हे अग्नि ! ( त्वं प्रथमः बरेण्यः दूत; ) तू देबोंका सर्वश्रेष्ठ और अप्रगण्य पूजनीय दूत है। (सः 
अस्रताय हूयमानः मत्स्त्र ) वह तु अमरत्व प्राप्तिके लिये बुलाया जाता हुआ प्रसन्न हो। (त्वा मरुतः Eh 
4, तुको मरुत्गण सुशोभित करते हैं। ओर ( दाशुषः गृहे स्तोमेभिः भ्रः चि रुरुचुः ) यजभान्‌के घरमें स्तोत्रोसे भु 

द बंशज-तरवि विशेषरूपसे प्रज्वलित करते हैं॥ ५॥ 

[ १३८९ ] हे ( सुक्रतो ) उत्तम कमं करनेवाले ( अझ्े ) अग्नि ! ( यक्षग्रिये यजमानय विश्वधायसं खड 
हु दुद्दन्‌) यज्ञ-हविसे देवोंको प्रसन्न करनेीले दानशील यजमानके लिये सर्वाधार और ययेष्ट दुग्धवात्री यज्ञ हप गाय 
इच्छित याग फल बूह डालता हुआ तू ( घृतरुनुः त्रिः ऋतानि दीद्यत्‌ ) अत्यंत प्रज्वलित होकर तीनों लोकोंको प्रकाशित 
करता हुआ, { यश चरतिः परियन, सुक्रतूयस्ते ) यज्ञ गृहमें स्त्र उपस्थित होकर स्वयं उत्तम पशकर्म कर रहा है ॥ ६॥ 
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(२६५ ) 
त्वामिवृस्या उषसो व्युष्टिषु दृतं कृण्वाना अयजन्त मानुषाः । 
त्वाँ केवा महयाय्याय वावृधु- राज्य॑मझे निमृजन्तो अध्वरे ७ 
नि त्वा वसिष्ठा अहुन्त वाजिनं गृणन्तो अग्ने विदथेषु वेधर्स; । 
रायस्पोषं यज॑मानेषु धारय युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः < [६] (१३९१) 
( ११३ ) 


८ तेनो भागवः । चेनः। त्रिष्टुए । 
अयं वेनश्चोंद्यत, पक्षिंग्मा ज्योतिर्जरायु रजसो विमाने । 
इममपां संगमे सूर्यस्य शिशुं न विप्रां मतिभी रिहन्ति १ 
समुव्राठूर्मिमुर्दियति वेनो न॑भोजाः पृष्ठे हर्येतस्य दर्शि । 
ऋतस्य॒ सानावायें विष्टपि श्राटू संमानं यो्निमभ्यनर्षत बाः २ 
"समान पूर्वीरभि वांवशाना- स्तिप्ठन्‌ वत्सस्य॑ मातरः सनींळाः । 
ऋतस्य सानावाथें चक्रमाणा रिहन्ति मध्वों अम्रत॑स्य वाणीः ३. 


00... 


[ १३०० ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! | अस्याः उषसः व्युष्टिषु त्वाम्‌ इल्‌ ) उषःकालके प्रकाशित होनेके कालमें 


रे आज्यं निम्नजन्तः ) वे यज्ञमें आज्य-घुतपृष्त हृवि अर्पण करके तुझे संवर्धित करते हैं॥ ७॥ « 
( 0 अग्नि ! ( विदथेषु वेधसः गृणन्तः वसिष्ठाः ) यज्ञोंमें अनुष्ठान कर्मकतं 0 0 
करनेवाले बसिष्ठ-पुत्र ऋषि ( वाजिनं खा अहन्त ) अन्नवान्‌-ब्रलवान्‌ तुले ही बुळाते हैं। ( यजमानेषु a ॥ 400 
धारय ) वह तू वानशील भक्तोंमें ऐइवर्प-धतको प्रदान कर मौर (यू स्वस्तिभिः नः सदा पात ) तुम 
कल्याणके साधनोंसे हमें सदा रक्षित करो ॥८॥ | 


[ १३९२ ] ( अयं वेनः ज्योतिः जरायुः ) पह वेव नाक तेजोमय देव मेघसें So अवस्थित है। ( ie 
श्जसः पृश्चिगर्भा: चोदयत्‌ ) वह जल निर्माता आकाश-अस्तरिक्षके मध्यमें सूर्य किर 23272 दर 
ए गिराता है। ( अपां सूर्यस्य संगमे इमे विप्राः मतिभिः शिशु न ) जब जल और सूर्यका 
रे न तियोंसे सन्तुष्ट करते है ॥ १॥ 

वेनको मेधावी जन बालकके समान अपदो स्तुति } 
ड CE ] (चेनः समुद्रात्‌ उर्मि उत्‌ इयति ) बेन आकाशसे- अन्तरिश्षसे जलोंको प्रेरित करता है । ( बम 
यैत के 3 शि ) आफकाशमें उत्पन्न वेन कान्तिमान्‌ अमित अन्तरिक्षा पृष्ठदेश्ञ स्पष्ट करता हे- प्रभुके स्वरूपको : 
ब न ता । ( ऋतस्य सानो विष्टपि अधि आद्‌) वह सूष्टिके उच्चस्थान आकासे प्रकाशित होता है। ( समानं 
योनि पा अभि अनूषत ) उन दोनोंके समान जम्सभूमिकी अवतजन स्तुति करते ॥२॥ a न. 
नि अचु ९४ ] ( वीः समानं अभि वावशानाः ) अत्यंत प्रानीन, एकही स्यानसें रहकर शब्द करता इ ४०. 
( हि सनी तिष्ठन्‌) एक ही गृहमें येते साथ रहुतेवाले वत्सससान विद्युत-अरितको र बि. 
उ जल ला ड । ( ऋतस्य लानो अघि चक्रमाणाः मध्वः असुतस्य ) जलके bo उच्च पदमें-अर 
यर्तसान मधर उदककी ( वाणीः रिहन्ति } वाणियां उसीक्री-वेनकी स्तुति करती हैं ॥ ३ 


३३ ( ध. धुः मा, सं, १ ७ ) 
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जानन्तों रूपम॑क्रपन्त विप्रां मृगस्य घोषं महिषस्य हि ग्मन्‌ । 


ऋतेन यन्तो अघि सिन्धुमस्थु-र्विदहन्धर्वों अग्न॒तानि नाम॑ ५ 

अप्सरा जारम॑पसिष्मियाणा याषां बिभर्ति परमे व्योसन्‌ । 

चर॑त्‌ प्रियस्य योनिंषु रियः सन्‌ स्सीदत पक्षे हिरण्ण्ये स केनः ५ [७] 

नाकें सुपर्णमुप यत्‌ पत॑न्तं हृदा वेन॑न्तो अभ्यचक्षत त्वा । 

हिर॑ण्यपक्ष॑ वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्‌ & 

ऊध्वों गन्धर्वी आधि नाके अस्थात्‌ प्रत्यङ चित्रा बिश्रव॒स्थायु॑धानि । 

वर्सानो अस्के सुरभिं हशे कं स्व१ नामं जनत प्रियाणि ७ 

द्रूप्स; संमुदरमभि यज्िगांति पश्यत्‌ गुप्नस्य चक्षसा विधर्मन्‌ । 

भानुः शुक्रेणं शोचिषां चकान- स्तृतीये चक्रे रजासे प्रियाणि ८ [<] (२३९९) 
) [१३९५ ] ( धिप्राः सुगस्य महिषस्य रूपं जानन्तः अक्पन्त ) ज्ञानी स्तोता लोग संशोधनोष और महान्‌ 

बेनके उज्जल रूपको जानते हुए उसकी स्तुति करते हैं । वे ( घोषं हि ग्मन्‌) उसके नाइ-शब्द-को जानते हैं, श्रवण 


करते हैं। ( ऋतेन यन्तः सिन्धुं अधि अस्थुः ) यज्ञसे वेनक्ता यजन करके उसे प्राप्त करके उन्होंने प्रचुर जल प्राप्त 
किया; अर्थात्‌ वेनने जलको वृष्टि की ( गन्धर्वः अस्तानि नाम विदत्‌ ) क्योंकि उदकोंके धारण कर्ता बेन अमृतरूप 
जलोंको जानता है, जल उसके वशमें है ॥ ४॥ 

[ १३९६ ] ( अप्सराः योषा उपसिष्मियाणा जार ) ज॑से अप्सरा-सुंदर स्त्री मन्द स्मित करती हुई, प्रसन्न 
होकर अपने जारको ( परमे व्योमन्‌ बिभति ) -वेनको उत्कृष्ट स्थानपर -पदपर धारण करती है, वैसेही अन्तरिक्षमें 
चमकती हुई वेनको विद्युत्‌ धारण करती है- खूष करतो हे, ( प्रियस्य योनिषु चरत्‌ ) अपने प्रिय पति बेनके गहोंमें 
विचरतो है। ( सः चेनः प्रियः सन्‌ हिरण्यये पक्षे खीदत्‌ ) वह वेन उसका प्रियतम होकर तेजोमय पक्ष वा भेघमें 
विराजता है ॥ ५॥ 


[ १३९७ |] हे बेन ! (त्वा हृदा चेनन्तः नाके यत्‌ अभ्यचक्षत ) तुज्ञे हृदयपूर्वक मनसे चाहनेवाले स्तोतालोग 
जब देखते हैं, तब तू ( उप) आता है। तू ( सुपर्ण पतन्तं हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं ) उत्तम रीतिसे आकाशसें 
उडतेबाले पक्षोके समान, सुवर्णमय पंखोंसे युक्त, वरुणके वृत, ( यप्रस्य योनो शाकुनं भुरण्युम्‌ ) भग्निके उत्पति स्थातमें 
पक्षी रूपसे विद्यमान्‌ और सबका पोषक है ॥ ६ ॥ 

[ १३९८ | ( ऊध्वः गन्धर्वैः प्रत्यङ नाके अधि अस्थात्‌ ) सर्वोपरि विर।जमान गौओं- जलोंका धारणकर्ता वेन 

“न हमारे अभिमुख होकर अन्तरिक्षमें रहता है । ( अस्य चित्रा आयुधानि बिश्रत्‌ ) वह चारों ओर बिचित्र अस्त्र-शस्त्रोंको 

' घारण करता हुआ ओर ( सुरभि अत्कम बसानः कम्‌ ) सुन्दर वस्त्रोंको कवचवत्‌ घारण करता है । अनन्तर ( स्वः 

न प्रियाणि नाम्न जनत ) बह सुर्के समान अभिलषित प्रिय जलोंको उत्पन्न करता है ॥ ७॥ 

ु जो _ | १३९९ ] ( विधर्मन प्सः गृध्रस्य चक्षला पश्यन ) अन्तरिक्षमें स्थित उदकको गध्रके समान दूरदशंक 
भसे देखते हुए, तेजस्वी वेन ( यत्‌ समुद्र अभि जिगाति ) जब समुद्रके पास जाता है, तब ( भानुः शुक्रेण शोचिषा 

न : तृतीये रजसि प्रियाणि चक्रे ) सुर्यके समान प्रदीप्त कान्तिसे चमकता हुआ पथ्वीपर प्रिय उदकको उतपश् 

हे ॥ < ॥ 
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९ अस्ति, १, ५-९ अम्नि-बसण-सोसा; । १ अग्निः; २-४ अन्नेरात्मा; ५, ७- 
है सोमः, ९ इन्द्र; । श्िष्डुप्‌, ७ जगती । 


हमै नों अझ उप॑ यज्ञमेहि पञ्च॑यामं निवृतं सपततन्तुम्‌ । 


< घरुणः 3 


असों इव्युबाल्लुत न॑: पुरोगा ज्योगेव दीर्घं तम आशयिष्ठाः १ 
अढेबाह्ेब; प्रचता गुहा यन्‌ प्रपश्यमानो अमृतत्वे । 
शिवं यत्‌ सन्त॒मशिंवो जहामि स्वात्‌ सख्यादरणी नामिमेमनि २ 
प्यज्चन्यस्या अतिथिं वयाया ऋतस्य धाम्न वि मिंमे पुरूणिं । 
इंसांमि पिन्ने अखुराय शेव॑-मयजियाद्यज्तियं भागमेमि ३ 
इह्लीः समा अकरमन्तरास्मिः ज्लिन्दं इणानः पितरं जहामि । 
अग्नि; सोमनो वरुणस्ते च्य॑वन्ते पर्यावद्ाष्ट्र तदवाम्यांयम्‌ ४ 
निर्माया उ त्ये अछुरा अभूवन्‌ त्वं च॑ मा वरुण कामयासे । 
ऋतेन राजच्र्नुत विविश्वन्‌ मर्म राष्ट्रस्याधिपत्यमेहिं ५ [९] 
; ३ ऋ >> [१२४७1]. 5 7999 


[ १४०० | हे ( अग्ने ) अग्नि! ( नः इमं यज्ञं उप पहि ) तु हमारे इस यज्ञमें आ, प्राप्त हो। ( पञ्चयामं 
श्रितं खप्ततन्लुं ) बह पांच नियामकोंसे युक्त -चार ऋत्विज्‌ और पांचवा यजमान, तीन अनुष्ठान -पाकयज्ञ, हवियंज्ञ 
सोग्लयज्ञ ओर सात होताओंसे युक्त है। अनन्तर तू ( नः हव्यवाट्‌ असः ) हमारे हृबियोंका वाहक -भोक्ता हो। ( उत 
नः पुरोगाः ) हमारा अग्रगामी नायक हो। ( ज्योक्‌ एव दीधे तमः आशयिष्ठाः ) तू दीर्घकाल तक विद्यमान इस 
महान्‌ अंधक्कारसे पूर्ण गफाको प्रकाशित कर ॥ १ ॥ 

[ १४०१ ] ( अदेवात्‌ गुहा प्रचता यन्‌ देवः प्रयञ्यमानः अमृतत्वं पामे ) अदेय अर्थात्‌ दीप्तिहीन अपनेको 
समझकर गुफामें रहनेवाला देबोंकी घाचनासे उससे बाहर होकर में स्वयं ज्योतिःस्वरूप देव होकर, उत्तम रीतिसे देशोसे 
कल्पित हविर्भाग देखकर अपर देवत्बको प्राप्त हो जाता हुं। में शोपन यज्ञको प्राप्त करता हूं । ( शिवं सन्तं अशिवः 
यत्‌ जहामि ) अति कल्याण युक्त होनेपर भी तुम्हारा यज्ञ समाप्ति कालके समय अप्रकाशित होकर में त्यागता हूं; तब 
( नाभिं अरणीं स्वाल्‌ सख्यात्‌ प्नि ) में उत्पत्ति स्थान मौर चिरसखा अरणिमें हो प्राप्त हो जाता हूं ॥ २॥ 

[ १४०२ ] ( अन्यस्याः वयायाः अतिथिं पञ्यन्‌ ) अपने भिन्न पृथिवी के अतिरिक्त ओ आकाश गमन 3.3 है, 
उसके अतिथि सूर्यकी गतिको जानकर सें बसन्तादि ऋतुओंमें ( ऋतस्य पुरूणि धाम वि मिमे ) यज्ञके अनेक स्यानोंको 
बनाता हूं । ( पिश्वे असुराय शेबं शसामि ) पितृभत देवोंके सुखप्राप्तिके लिये स्तोत्रोंका गान करता हूं । ( अयक्षियात्‌ 
यश्चियं एम्रि ) भौर अयज्ञीय प्रदेशसे में यज्ञाहे स्थानसें आता हूं ॥ ३॥ क हली 7... 

[ १४०३ ] ( अस्मिन्‌ बह्लीः समाः अकरम्‌ ) इस यज्ञवेदि स्थानमै मेने अनेक वर्ष बताये हैं। बहां ( इन्द्र 

_बृणानः पितरं जहामि ) इखको वरण करता हुआ अपने पिता अरणिको त्याग देता हूं। (ते अग्निः खोमः वरुणः 
च्यचन्ते ) उस सम्य वे अग्नि, सोम ओर अरुण आदिका पतन हो जाता है । ( आयन्‌ परि आवत्‌ तत्‌ राष्ट्र अवामि ) 
तब मे आकर पुनः राष्ट्र प्राप्त कर, उसकी रक्षा करता हूं ॥ ४॥ दुर 

[ १४०४ ] ( त्ये असुराः निर्मायाः अभूबन्‌ ) मेरे आते ही वे असुर सामथ्य रहित हो गये। है ( 42. ) 
बरुण ! (त्वं च मा कामयासे ) तू जो मुझे चाहते हो तो, हे ( राजम्‌) परमेश्वर ! ( ऋतेन अते विविश्वन ) 
सत्यसे असत्य- मिथ्याको अलग करके ( मस राष्ट्रस्य अधिपत्यं पहि ) मेरे राष्ट्रका आधिपत्य-स्थासित्व प्राप्त कर ॥५॥ 

00५ 
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इदे स्व॑रिदमिदांस वामा मयं प्रकाश उर्वन्तरिक्षम्‌ । 
हनाव वृत्रं निरेहिं सोम हविष्ठा सन्तं हविषां यजाम | दर 
कविः क॑वित्वा दिवि रूपमासजः द॒प्रभूती वरुंणों निरपः सुजत्‌ । 
क्षेम॑ कृण्वाना जन॑यो न सिन्ध॑व॒ः स्ता अस्य वर्ण शुच॑यो भरिश्रति ७ 
ता अंस्य॒ ज्येष्ठमिद्धरियं संचन्ते ता ईमा क्षेति स्व॒धया मदन्तीः । 


ता ई विज्ञो न राजानं वृणाना बीभत्सुवो अप वृत्रादतिष्ठन्‌ < 

बीमस्सूनां सयुजं हेसमाहु- रपां विव्याताँ सख्ये चरन्तम्‌ । 

अनुष्टुभमनु च्ू्यमाणः मिन्द्रै नि चिक्युः कवयो मनीषा ९ [१०] (१४०८) 
(१२५) 


८ घागास्भणी । आत्मा । छिष्डुषू, २ जगती | 


अहे रुद्रेमिर्वसुभिश्चरा- म्यहमाित्यैरुत विश्वर्देवेः । 
अहं मित्रावरुणोभा बिम म्येहमिन्ट्रासी अहमश्विनोभा १ 


[ १४०५ ] हे सोम ! ( इदं स्वः इदं इल्‌ चामं आख ) यह सुंदर स्वर्ग है, यह सबसे अत्यन्त रमणीय है । ( आर्य 
प्रकाश: ऊरु अन्तरिक्षम्‌) यह प्रकाश है, और यह विस्तीर्ण आकाश है । यह सब तू देख । इस समय हम दोतों ( बूते 
हनाव ) वृत्रका वघ करें, इसलिये ( निः पाहि ) प्रकट हो । ( हन्रिः सन्तं हविषा यज्ञाम ) हविस्वरूप तुझको हो 
हम हवि अर्पण करते हैं- तेरी ही उपासना करते है ॥ ६ ॥ 

[ १४०६ ] ( कविः कवित्वा दिवि रूपम्‌ आसजत्‌ ) क्रान्तदर्शी अग्नि अपने कतृत्व सामथ्ये हल अपने 
तेजको स्थापित करता है। ( अप्रभूती वरूण अपः निः सूजत्‌ ) अत्यंत अल्प प्रयत्नसे बरुण मेघसे जलको तिर्माण 
करता है। ( सिन्धवः जनयः न श्लेमं शुचयः अस्य वर्ण भरिश्रति ) जलवृष्टिसे पूर्ण होकर नदियां, जिस प्रकार 
स्त्रियां पतिके कल्याण-पुखके लिये रत होती हैं, उसो प्रकार जगतका हित-रक्षण करनेके लिये परिशुद्ध-पवित्र होकर 
बेगसे बहती हुईं इसके तेजको धारण करती हैं ॥ ७7 

[ १४०७ ] ( ताः अस्य॒ ज्येष्ठं इन्द्रियं सचन्ते ) वे जल वरुणका अत्यंत श्रेष्ठ सामर्थ्यको प्राप्त करते हैं, धारण 
करते हैं। ( स्वधया मदन्ती: ता: ई आ क्षेति ) वह जल हृवि-अन्न प्राप्त कर सबोंको तृप्त कर, आनन्दित होकर, 
बरुणके पास जाता है। ( विशः न राजानं ताः ई बृुणानाः ) जैसे भयके कारण प्रजा राजाको आश्रय करती है, वंसेहौ 
जल वऽणरो ही वरण करके ( बीभव्लुवः वुत्रात्‌ अप अतिष्ठत्‌ ) वत्रसे मषभीत होकर उससे दूर रहता है॥ ८॥ 

[ १४०८ ] ( बीभत्सूनां सयुजं हंसं आहुः ) बद्ध जलोका सला हंस -सूर्यही बतलाया जाता है। ( दिव्यानां 
अपां सख्ये चरन्तं अनुष्टुभं ) दिव्य जलोंके मित्र भावमें स्थित ओर स्तुत्य ( चर्चुर्यमाणं ) वह विचरणश्ील है। 
इन गर्णोसे युक्त ( इन्द्र कवयः म्रनीपा नि चिक्छु: ) इन्द्रको कान्तदर्शी ऋषि स्तुतियोंसे उपासना करते हैं ॥ ९॥ 

[ १२५ | 

[ १४०९ ] ( अहं रुद्रेभिः वसुभिः चरामि ) में सद्रो ओर वसुओंके साथ विचरण करती हूं । ( अहँ आदित्यैः 
। उत विश्वदेवैः ) में आदित्य ओर विश्वेदेवोंके साय रहती हुं । ( अहं मिन्नावरुणा उभा बिभर्मि ) में मित्र और 
वदणको घारण करती हूं । ( अहँ इन्द्राम्री उभा अश्विना अद्दम्‌ ) में इन्द्र, अग्नि और दोनों अश्विनोकी में ही धारण 
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धुष्त १२५ ) ऋग्वेदका सुबोध साण्य ( २६९ ) 
अहु सोममाहनसं बिभ म्यहं त्वष्टारमुत पृषणं भग॑म्‌ । 

अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यज॑मानाय सुन्वते २ 
अह राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 

तां मां देवा व्यदधुः पुरुत्रा मूरिस्थाचां भूयावेशय॑न्तीम 

मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई शणोत्युक्तम । 


24 


अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं तें वदामि ४ 
| # | 


अहमेव स्वयमिदं व॑दामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । 


० 


यं कामये तेतमुग्रे क्रंणोमि तं बरह्माणं तमूषि तं सुमेधाम्‌ ता Q) 
अहं रुद्राय धनुरा त॑नोमि बरह्मद्विषे शर॑वे हन्त॒वा उ । 

अहं जनाय समदं कृणोः म्यहं द्यावांप्रथिवी आ विवेश ६ 

अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्‌ मम योनिरप्स्व4न्तः समुद्रे । 

ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वो-तामूँ दाँ वर्ष्मणोप स्पृशामि ७ 


[ १४१० 1 अहे ह आहनखं सोमं बिभर्मि ) में शत्रुहन्ता सोमको _धारण करती हूं । ( अहँ त्वष्टारं उत 
पूषणं भगं ) में त्वष्टा, पूषा ओर भगको धारण करती हूं। (अहँ हविष्मते सुप्राव्ये सुन्वते यजमानाय द्रविणं 
द्धामि ) में अन्नादि हृबिष्य पवार्थवाले, उत्तम हृविओंमे देवोंको तृप्त करनेवाले ओर सोमरस अमिषन करनेवाले यजमानको 
पज्ञफळरूप धन प्रदान करतो हूं ॥ २॥ £ 7 
५ इं राष्री वसूनां संगमनी ) में रो स्वामिनी हूं, धन प्रदान करनेवाठी हूं । ( यज्ञिय 
[ १५११ ] ( अहं राष्ट्री वसूनां संगमनी ) में सब जगत्‌क क 
प्रथमा चिकितुषी ) यज्ञा वोम मुख्य और ज्ञानवती हूँ । ( तां भूरिस्थात्रां भूरि आवेशन्ताँ ) उस मुझको ही बहुतसे 
रूपोंमें विद्यमान और सर्वत्र अन्तर्गत रहनेचाली मुझको ( देताः पुरुत्रा वि अद्धुः ) देव अनेक प्रकारसे प्रतिपादन-वर्ण न 
करते हैं ॥ ३॥ ¢ re 
[ १४१२ ] ( यः अन्नं अत्ति यः बिपश्यति यः प्राणिति यः ई उक्तम्‌ श्रणोति सः मया ) जो अन्न भोग करता 
है, जो देखता है, जो प्राण धारण करता है और जो इस ज्ञानका श्रवण करता है, वह मेरी सहाय्यतासे यह सब करता है | 
ओर ( मां अमन्तवः ते उपक्षियन्ति ) जो मुझे मानते-जानते नहीं, वे नष्ट हो जाते हैं । हे ( श्रत ) प्राज्ञ मित्र ! 
| ते ~ वदामि ) वे में भदे गी हं॥ ४॥ 
श्रद्धिवं वदामि ) तुझे में भद्धेय ज्ञानको कहती हूं ॥ | हि 
( ड | हट हा हि द बदामि ) में स्वयं ही इस ज्ञानका उपदेश करती हूं, जिसको ( देवेभिः उत 
मानुषेभिः जुष्टं ) देव ओर मनुष्य थद्धापूर्वक मनन करते हैं; भनुभव करते हैं। ( यं कामये व उ ) मे 
जिसको चाहती हं, उसको श्रेष्ठ बलवान्‌ करती हूं | ( ते ब्रह्माण, त ऋषि, तं सुमेचाम्‌) उसकोह्‌ - ब्रह्मा, 
उसकोहो ऋषि और उसकोही उत्तम बुद्धिमान्‌ करती हूं ॥ ५ ॥ , ङ्‌ 442 x 
{ 8५ १४) ( रहे शरे हन्तवे रुद्राय घनुः अहँ आ तनोमि ) अहाद्ष्टा हिसक ही करनेके स 
91 पर सज ] गी हुं । ( अहं जनाय समदे कृणोमि ) म॑ मन्‌ 
ष्टोंको दलानेवाले ुद्रके धनुषको में सज्ज करती हू, सर्वत्र तानता हू 
पतक लिये युद्ध. करती हूं । ( अहँ द्यावापृथिवी आ विवेश ) मे पाना करती हूं ॥ ६ ॥ | 
१३१ ( अहं अस्य मूर्थनि पितरं खुवे ) मे इस जगत्के शिरस्यानमें स्थित खुलोकको उत्पन्न करती हूं। 
( र प्लु अन्तः ) मेरा उत्पत्तस्यान समुद्रके जलमें है- परभेइबरकी बुद्धिमें है। ( ततः विल 
वन हि तिष्ठे ) उसी स्थानसे सारे संसारको व्याप्त करती हूं ओर ( उत अमू या वष्मेणा उप स्पश ) 
र रः र अंतरिक्षको अपनी उन्नत देहसे स्पर्श करतो हूं । कारणभूत में कल्याणमय होकर सद सगतूको व्यापतो हूं ॥ ७॥ 
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( २५० ) ऋण्बेड्का खुजोध भाण्थ [ घंडल १० 


अहमेव वातं इव प्र वाम्या-रभमाणा भुवनानि विश्वां । 


> 00 ~ oN ~ s | न 
प्रा दवा पर एना पृथिव्ये तावती महिना सं बमूव ८ [१२] (१४१६) 


~ 


। ( १२६) 
८ शैळूविः कुल्मलबाहिषो, बामदेव्योऽहोम्ुग्वा । विश्वे देवाः । उपरिष्टाद्बुहती, ८ निष्ह्रुए्‌ । 


न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट त्यमू । 


सजोष॑सो यम॑य॑मा मित्रो नयन्ति वरुणो आति द्विषः १ 
` तद्धि व्य वृंणीमहे वरुण मित्रार्यमन्‌ । 

येना निरंहंसों यूयं पाथ नेथा च मर्त्यमति द्विषः र 

ते नूनं नोऽयमूतये वरुणो मित्रो अर्यमा । 

नयिष्ठा उ गो नेषाणि पर्षिष्ठा उ नः पर्षण्यति द्विषः ३ 

युयं विश्वं पारें पाथ वरुणो मित्रो अर्यमा ।. 

युष्माक शर्मणि प्रिये स्याम सुप्रणीतयोऽति द्विषः ` ४ 

आद़्त्यासो अति स्रिधो वरुणो मित्रो अर्यमा । 

उयं मरुद्धीं रुद्रं हंवेमे-न्द्रमग्मं स्वस्तयेऽति द्विषः पु 


[ १४१६ ] ( अहं एवं बिश्वा भुवनानि आरभमाणा ) में ही सब भृवनोंको निर्माण करती हुई ( वातः इव प्र 
खामि ) वापके समान सर्वत्र व्यापतो हुं- बहती हूं । ( दिवा परः एना पृथिव्या एर; ) स्वगंसे भी और इस पृथिवीसे 
नो श्रेष्ठ ( महिना एतावती सं बभूव ) में अपने महान्‌ सामर्थ्ये प्रकट होती हूं ॥ ८॥ 


[ १२६ ] 

[ १४१७ | हे ( देवासः ) देवो ! ( अयमा मित्रः वरुणः खजोषसा यं द्विवः नयन्ति ) अर्थमा, मित्र और 
बरुण-ये तीन देव प्रीतियक्त-एकमत होकर जिस मनुष्यको शन्रुओोसे पार कर देते हैं, ( ते मर्त्य अंहः दुरितं म अष्ट ) 
उस भनुष्यको पाप ओर पापका अमङ्गल फल प्राप्त नहीं होता ॥ १॥ 

[ १४१८ ] हे ( वरुण मित्र अयैमन्‌ ) वरण ! हे मित्र ! हे अर्थमन्‌ ! ( येन मत्यं अंहसः यूयं निः पाथ ) 
जित उपायसे मनुष्यको पापसे तुम रक्षा करते हो ओर ( द्विषः अति नेथ ) शश्रुओंसे पार करते हो, बचाते हो, ( तत्‌ 
हि चयं वृणीमहे ) उसही संरक्षणकी हम तुमसे प्रार्थना करते हैं॥२॥ 

[ १४१९ ] ( अयं रुणः मित्रः अर्यमा ते नूनं नः ऊतये ) पह वर्थ, मित्र ओर अर्यमा! वे सञ्च देव अवश्य हो 
हमारी रक्षा करेंगे । ( नेषणि नः उ नयिष्ठाः ) उत्तम मागंमें ` हमें ले चलो । ( पर्षणि नः द्विषः अति पर्षिष्ठा: ) 
संकटसे पार करनेके स्थलपर हमें धत्रुओंसे दूर सुरक्षित पहुंचाओ ॥ ३॥ 

_ [ १४२० ] ( वरुणः मित्रः अर्यमा यूयं विशं पारिपाथ ) वरुण, मित्र और अर्यभा, तुम लोग सब जगतूकी 
एतम प्रकारसे रक्षा फरते र । हे ( सुप्रणीतयः ) उत्तम सत्कार योग्य देवो ! ( युष्माकं प्रिये शामैणि स्याम ) तुम्हारे 
अत्यंत प्रिय शरणीय सुखमें हम रहे ओर ( द्विषः अति ) शत्रओके पार हों ॥ ४ ॥ 
_[ १४२१ ] ( आदित्ििखः वरुणः मित्रः अर्यमा स्लिघ: अति ) अवितिके पुत्र बरुण, मित्र ओर अर्यमा ये सब देव 
हिक शश्रुओसे पार करें। ( मरुद्भिः उग्रं रुद्रं इन्द्रं अधि स्वस्तये हुवेम ) मर्तोंके साथ उग्र-तेजस्यी इद्र, इस्त 
छती हमारे कल्याणके लिये हम बुलाते हुँ । ( द्विषः अति ) बे हमे शत्रुओंके पार करें ॥ ५ ॥ 
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शूद्त १२७ ] Vinay Avasthi क्रश्धेदकषाभुरबेशि ४:।: ००७ 


(२७१ ) 
ेर्तार ऊ पु णास्तिरो वरुणो मित्रों अमा । 
अति विश्वानि दुरिता । राजानश्चर्षणीनामति द्विष: 1 
शुनमस्मभ्यमूतये वरुणो मित्रो अयमा । 
शर्म यच्छन्तु स॒प्रथ॑ आकदित्यासो यदीमहे अति द्विष॑ः ७ (१४२३) 
यथा ह त्यद्व॑सवो गौर्यं चित्‌ पदि पिताममझुखता यजत्राः । 
एवो व्य स्मन्मुश्चता व्यंहः प्र तार्यग्ने प्रतरं न आयुः ८ [१३] (६४२४) 


(१२७) 
८ कुशिकः सौभर, रात्रियाँ भारद्वाजी । रात्रिः । गायत्री । 


रात्री श्यंख्यधायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः । विश्वा अधि श्रियोऽधित १ 


ओथा अमत्या निषतों देव्यु4वत: । ज्योतिषा बाधते तमः २ 
निरु स्वसारमस्कृतोषसं दृव्यांय॒ती । अपेढुं हासते तम॑ः ३ 


सा नो अद्य यस्यां बयं नि ते यामन्नविक्ष्महि। वृक्षे न वसतिं बयः ४ 


[ १४२२ ] ( नेतारः वरुणः मित्रः अर्यमा नः सु तिरः उ ) नेता-स्वाप्ती वरुण, भित्र और अर्यमा हमारे 
पापोंको नष्ट करें और हमारी सुखदाथक रक्षा करें। ( चर्षणीनां राजानः विश्वानि दुरिता अति ) मनुष्योके स्वामी 
बे सब देव हमें सब पापफलोंसे पार करें ओर ( द्विषः अति ) शत्रुओंसे बचावें ॥ ६ ॥ 

[ १४२३ ] ( वरुणः मित्रः अयेभा उतये यत्‌ इमहे ). वदण, मित्र ओर अर्थमा ये सब देव हम अपने सुख प्राप्ति 
और रक्षाके लिये जिसको प्रार्थना करते हैं, ( आदित्यासः शुनं सप्रथः रार्म असभ्य यच्छन्लु ) वे अदितिके पुत्र उस 
सुखको और सब प्रकारसे उत्कृष्ट शत्रुनाशक बल हमें प्रदान करें । ( द्विपः अति ) और हमें शत्रुओंसे बचावें ॥ ७ ॥ 

[ १४२४ ] हे ( वसवः यजत्राः ) संरक्षक और यज्ञाह देवो ! ( त्यत्‌ यथा ह पदि सितां गौय अमुञ्चत ) 
इस प्रकार प्रसिद्ध तुम जिस समय शुश्नवर्ण गोका पेर बांधा गया था, तब तुमने उसे मुक्त किया था । ( एव अस्मत्‌ अंहः 
सु बि सुञ्चत ) इस ही प्रकार हमें पापसे उत्तमरीतिसे मुक्त करो । हे ( अझै ) अग्नि ! ( नः आयुः प्रतरं प्र तारि ) 
हमें दीर्घ आयुष्य प्रदान कर ॥ ८॥ 

| १२७] 

[ १४२५ ] ( आयती पुरुत्रा अक्षभिः देवी रात्री व्यख्यत्‌ ) आती हुई, अनेक देशोंपर विस्तृत होकर नक्षश्ररूप 
नेश्रोंसे दैवी रात्री सब संसारको देखती है । ( विश्वाः श्रियः अघि अधित ) और यह सब प्रकारकी शोभा-साँदयंको 
धारण फरती है ॥ १ ॥ 

[ १४२६ ] ( अमर्त्या देवी उरु निवतः उद्वतः आ अप्राः ) अविनाशी देवी रात्रि प्रथम अन्तरिक्ष, अनन्तर 
सीचे ओर ऊंचे प्रवेशोंको आच्छादित करतो है । ( ज्योतिषा तमः बाधते ) ओर फिर प्रहनक्षत्रादिरूप तेजसे अन्धकारको 
मष्ट करती है॥ २॥ 

[ १३२७ ] ( आयती देवी स्वसारं उषसं निः अरत ) आती हुई देवी रात्रि अपनी भगिनी उषाको परिप्रहित 
करती है । ( तमः इत्‌ उ अप हासते ) ओर उषःकालमें अन्धकारको दूर करतो है ॥ ३॥ ै 

[ १४२८ ] ( वयः वृक्ष न वसतिं ) जैसे रात्रिकालभे पक्षी वृक्षपर निवास करते हैं, बेसेही ( यस्याः ते थामन्‌ 
खयं नि अविद्महि ) जिस उसके भातेपर हम सुके गृहमे आभय किये हुए हैं, (सा नः मच्च ) वइ रात्रि देबी हुसपर 
भाज प्रसन्न हो ॥ ४ ॥ 
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नि ग्रामांसो अविक्षत नि पहन्तो नि पक्षिणं: । नि इथेनास॑श्रिवृर्थिनः ५ 
यावयां वृक्यं} वृकं यवय स्तेनमूम्पै । अथां नः सुतरां भव ६ 
उप॑ मा पपिंशत्‌ तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित । उष॑ ऋणेव यातय ७ 

< 


उप॑ ते गा इवाकरं वृणीष्व दुहितर्दिवः । रावि स्तोमं न जिग्युषे [१४] (१४३२) 


(१२८) 
९ विद्दव्य आङ्गिरसः । विश्वे देवा। । त्रिष्टुप्‌, ९ जगती । 


ममाग्ने वचो विहवेष्वस्तु व॒यं व्वेन्धांनास्तन्वं पुषेम । 


मह्यो नमन्तां प्रविशश्चतंस्रा स्त्वयाध्य॑क्षेण पृतना जयेम १ 
मम॑ देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रवन्तो मरुतो विष्णुरामेः । 
ममान्तरिक्षमरुलोकमस्तु महं वातः पवतां कामे अस्मिन्‌ २ 


[ १४२९ ] ( प्रामासः नि अविक्षत ) रात्रिमे सब जन सुलसे सोते हैं। और ( पढ्न्तः नि पक्षिणः नि श्येनाखः 
अर्थिनः चित्‌ नि) पादचारी गो, अइव आदि पशु-पक्षी और शीघ्रगामी इयेन आदि प्राणि भी विश्रब्ध होकर 
सोते हें॥ ५॥ न 

[ १४३० ] हे ( ऊम्ये ) रात्रि! ( वक्यं दकं यवय ) वुको और वूकको हमसे अलग कर, जिससे चे हमें 
काट नहीं सके । ( स्तेनं यवय ) चोरको हमसे हूर ले जा ( अथ नः सुतरा भव ) और हमारे लिये तू सवं प्रकारसे 
सुखकारी हो ॥ ६॥ 

[ १४३१ ] ( पेपिशत्‌ कृष्ण तमः व्यक्त मा आ उप अस्थित ) गाढ काला अन्धकार स्पष्टरूपसे मेरे पास 
आ गया है। हे ( उषः ) उषा देवो ! तु ( ऋणा इच यातय ) स्तोताओंके ऋण घन प्रदान करके जसे नष्ट करती है, 
बेसेही इस अन्धकारको हटा वे ॥ ७ ॥ 

[ १७३२ ] (रात्रि ) रात्रि! ( ते गाः इब आकरम्‌ ) वुको दृध देनेवाली गौके समान ह्तुतिओंसे प्राप्त करूं । 
है ( दिवः दुहितः ) सूर्यकन्ये ! ( जिग्युषे स्तोमं न बृणीष्व ) विनपशील मेरे स्तुतिवचनोंके समान हुविको भी ग्रहण 
कर ॥ ८॥ 

[ १२८ ] 

[ १४२३ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! ( विहवेषु मम वचैः अस्तु ) संग्रामों वा यज्ञोंमें तेरी कृपासे मुझमें तेज प्राप्त 
हो । (त्वा इन्धानाः घयं तम्वं , पुषेम ) तुझे समिधाओंसे' प्रदीप्त करते हुए हम अपने शरीरको पुष्ट करते हैं । 

 ( महा चतस्त्र: प्रदिशः नमन्ताम्‌ ) मेरे लिये चारों दिशाएं नम्न -विनित हों । ( त्वया अध्यक्षेण पृतनाः जयेम ) 


तुते स्वामी प्राप्त कर हम शात्रुसेनाओंका विजय करें ॥ १॥ 


[ १७३४ ] ( इन्द्रबन्तः मरुतः विष्णुः अग्निः सवै देवाः विहवे मम सन्तु ) इन्द्रसे युक्त मरुत्‌ गण, विष्णु 
झर अग्नि- थे सब देव युदमें मुझे सहायता करें । ( अन्तरिक्सं मम उरुलोकं अस्तु ) अन्तरिक्षके समान मेरा विशाल 
लोक अधिक प्रकाशमान्‌ हो! ( महां अस्मिन्‌ कमे वातः पवताम्‌ ) मेरे इस अभिलवित कायंमें वायु अनुकूल होकर 
॥२॥ 
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मंयिं दवा द्रविणमा यजन्तां मय्याशीरस्तु मयि दृवहृतिः । 
दैव्या होतारो वनुषन्त पूर्व ऽरि्टाः स्याम तन्वां सुवीरां: 


३ 
मह्य॑ यजन्तु मम यानिं हव्या ऽऽकूतिः स॒त्या मन॑सो मे अस्तु । 
एनो मा नि गां कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधि वोचता नः ४ 
देवी: षळुरवीरुरु नं: कृणोत विश्व देवास इह वीरयध्वम्‌ । 
मा हास्महि प्रजया मा तनूभि मा र॑धाम द्विषते सॉम राजन्‌ ५ [१५] 
अग्में मन्यु प्रतिनुदन्‌ परेषा मद्धो गोपाः परि पाहि नस्त्वम्‌ । 
प्ररयञ्चों यन्तु निगुतः पुनस्ते <मैषां चित्तं प्रबुधां वि नेशत्‌ ६ (१४३८) 
धाता धातृणां भुव॑नस्य॒ यस्पति-ठेँवं त्रात।ग्मभिमातिघाहम्‌ । 
ड्म यज्ञमाम्विनोभा बृहस्पतिं दैवाः पान्तु यज॑मानं न्यर्थात्‌ ७ 


[ १४३५ ] ( देवाः माथ द्रविणं आ यजन्ताम्‌ ) समस्त देव मुझे धन प्रदान करें । ( आशीः मायि अस्तु ) 
और उत्तम प्रज्ञ फल मुझे प्राप्त हो । ( देवहूतिः मयि ) देवोंके लिये अनुष्ठित मेरे यज्ञ कर्म मेरे में स्थिर हों। ( पूर्व 
दैव्याः होतारः वनुषन्त ) प्राचीन कालमें जिन्होंने देवोंके लिये होम किया है, वे होता अनुकूल होकर देवोको उत्तम सेवा 
करें । हम ( तन्वा अरिए्ाः सुवीराः स्याम ) भो शरीरसे सुदृढ होरुर उत्तम वीर सन्तानसे युक्त हों ॥ ३ ॥ 


[ १४३६ ] ( मह्यं पानि हव्या यजन्तु ) मेरे लिये ऋत्विज जो मेरी चर पुरोडाशादि पज्ञ सामग्री है, उन 
ह॒विओसे देवोंको यजन करें । ( मे मनसः आक्रूतिः सत्या अस्तु ) मेरे मनके संकल्प-प्रार्थना सत्प हो। ( अहँ कतमत्‌ 
चन एनः मा निगाम्‌ ) मे किसी भो पापमें लिप्त हो जाऊ। हे ( विश्वे देवासः ) विशवे देवो ! ( नः अधि बोचत ) 
तुम हमें यह आशीवंचन दें ॥ ४ ॥ 

बट -उर्चीः देवीः ) छः -द्यौ, परथियी, विन, रात्रि, जल और ओषधि -देवियो ! ( नः उरु 
न है १ धन, र दर ४. । हे ( विश्वे देवासः ) विश्वे देवो ! ( इह्‌ वीरयध्वम्‌ ) यहां घन 
प्राव्तिके विषयमे पराक्रम करो, जिसते वह घन हमें मिले । ( प्रजया मा हास्महि मा तनूभिः ) हम पुत्रादि प्रजासे 
रहित न हों और हम देहोंसे पुत्रादि-सन्ततिसे वित न हों। हे ( राजन, सोम ) राजा सोम ! ( द्विषते मा रधाम ) 
हमारा द्वेष करनेवाले शत्रुके हम कभी वश न हों ॥ ५ ॥ 


[ १४३८ ] हे ( अग्ने.) अग्नि! ( परेषां मन्युं प्रतिनुदन्‌ अदब्ध गोपाः ) दूसरे शत्रुओंका अ 
हुआ स्वयं अहिसित होकर रक्षा करनेवाला ( व्यं नः परि पाहि) तु हमारी सब ओरसे रक्षा कर। ( ते पी आ 
पुनः यन्तु ) वे भययुक्त होकर अव्यक्त बातें करनेवाले शत्र फिर पराङ्मुख होकर जायं । ( पषां प्रबुधा चित्त अ 
नेशत्‌ ) इन बढिमान्‌ शत्रुओंका चित्त-ज्ञानसाधक मन एक साथ हो नष्ट हो जांय ॥ ६॥ 


| धात 5 रोका भौ स्रष्टा है, जो महान्‌ विइवका स्वामी 
तणां धाता यः भुवनस्य पतिः) जो सृष्टिकर्ताओका भं शक 
है, ( सता 02 उस सर्व प्रकाशक, रक्षक-पालनकर्ता और भभिमानी शत्रु ओका बिजेता इन्द्रको 
म स्तत करता हूं ! ( उभा अश्विना बृहस्पतिः देवाः इमं यर्श ) दोनों अश्विनीकुमार और बृहस्पति प्रमुख समस्त 
देव इस यज्ञकी भोर ( न्यर्थात्‌ यजमानं पान्तु ) पापोंसे यजमातको रक्षा करें ॥ ७॥ 


३५ ( छ. सु. घाः मं, १०) 
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०० rl 22 ~] पै 1 ड 
उरुव्यचा नो महिषः शर्म यंस_ वृस्मिन्‌ हवे पुरुहूतः पुरुक्षुः । 


स नं; प्रजाये हर्यश्व मुळये ख॒ मा नो रीरिषो मा परां दाः < 
ये न॑ः सपत्न! अप ते भ॑वन्त्वि_ ्द्राञ्चिभ्यामवं बाधामहे तान्‌ । 
= ~ ~ ७1 ~ + 1 
वस॑वो रुद्रा आंदित्या उपरिस्पृशै मोग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन्‌ ९ [१६] (१४४१) 


(१२९) [एकादशोऽनुघाकः ॥११॥ खू० १२९-१५१ ] 


७ प्रज्ञापतिः परमेष्ठी । भाववृत्तम्‌ । त्रिष्हुप्‌ । 


नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानीं नासीद्रजों नो व्योमा परो यत्‌ । 


किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किर्मासीट्रहन गभीरम्‌ १ 
न मृत्युरांसीवृमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्ण आसीत्‌ प्रकेतः 
आनीदवातं स्व॒धया तदेक॑ तस्माद्धान्यन्न पर; किं चनास २ 


[ १४४० ] ( उरुव्यचाः महिपः पुरुहूतः पुरुक्षुः सर्वत्र व्यापक, अत्यंत पूजनोय, बहुत यजमानोंसे बुलाने 
योग्य और अनेक स्थानोंमें रहनेवाला इन्द्र ( अस्मिन्‌ हथे नः शाम यंसत्‌ ) इस यज्ञमें हमें सुख प्रदान करे । हे 
( हय॑श्व इत्द्र ) हरित वर्ण अश्वके स्वामी इन्द्र ! ( सः नः धजाये स्ळय ) वह तू हमारे पुत्र पौत्रादिकोंको सुखी कर । 
{ नः मा रीरिषः ) हमें बहुत दुःखो न कर । ( मा परा दाः ) हमें मत त्याग ॥ ८ ॥ 

[ १४३१ ] ( ये नः सपत्नाः ते अप भवन्तु ) जो हमारे शत्रु हैं, वे दूर हों। (तान्‌ इन्द्राञ्चिभ्यां अब 
बाधामहे ) उन शत्रुओंको इन्र ओर अग्निको सहायतासे हम नष्ट करें। ( बसवः रुद्राः आदित्याः मा उपरिस्पृशम्‌ 
अक्रन, ) बसु, रद्र और आदित्य मुझे सर्वश्रेष्ठ पदपर अधिष्ठित करें और ( उग्रं चेत्तारं अधिराजं ) मुझे उग्र, बुद्धिमान्‌ 
और अधिराज करें ॥ ९॥ 

[ १९९ |] 

[ १४४२ | प्रलयावस्थामें ( न असत्‌ आसीत्‌ न सत्‌ आसीत्‌ ) न सत था और न असत्‌ था, ( तदानीं ) 
उस समय ( न रजः आसीत्‌ ) न लोक था ओर ( व्योमा परः यत्‌ न ) आकासे परे जो कुछ है वह भी नहीं था। 
उस समय ( आवरीवः कि ) सबको ढकनेत्राला क्या था ? ( कुह कस्य शर्मन.) कहां किसका आश्रय था? (गहनं 
गभीरे अम्भः कि आसीत्‌ ) अगाध और गम्भीर जल क्या था? 

प्रलयावस्थामे न पंचभत्तादि सत पदार्थही थे, न कुछ भभावरूप असतहों था, न आकाश था, न लोकही थे। फिर 
किसने किसको ढका ? कसे उक्रा ? किससे टक! ? यह सब अनिझ्चितही या ॥ १॥ 


5 
दु 


| १४४३ | ताहि ) उस सम्रय ( न मत्यु: न अमृत आसीत्‌ ) त मत्यु थो न अमृत था, ( राज्याः अह्व 
रकेत न आसात ) सयत्रन्द्रक अनावसे रात्री और दिनका ज्ञात भी नहीं था । उस ( अ-घाते ) वायसे रहित दशामें 
 ( एक तन्‌ ) एक अकेला वह ही ब्रह्म ( स्वधया ) अपनी शक्तिके साथ ( झा नीत्‌ ) प्राण ले रहा था। ( तस्मात्‌ 
४ अन्यत्‌ कचन न आस ) उससे पर या भिन्न ओर कोई बस्तु नहीं थी । 


मृत्य, अमृत भी कुछ नहीँ था, ओर सूर्य चद्धमाके न होनेसे दिन रातका भेद भी मालूम नहीँ होता था । पर एक 
ही एसी दशामे विद्यमान था ।' २॥ 
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ऋग्वेद्का सुबाध भाष्य (२७५ ) 


तम॑ आसीत्‌ तम॑सा गूळहमभे ऽप्रकेतं सलिलं सबैमा इद्म्‌ । 


तुच्छचेनाभ्वपिहितं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिनाजायततैर्कम्‌ ३ 
कामस्तदग्रे सम॑वर्तताधि मनसो रेत प्रथमं यदासीत्‌ । 
स॒तो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्यां कवयो मनीषा ४ 


तिरश्चीनो वित॑तो रश्मिरेंषा-मधः स्विदासी ३दुपरिं स्विदासी३त्‌ । 

रेतोधा आसन्‌ महिमान॑ आसन्‌ त्स्व॒धा अषस्तात्‌ प्रय॑तिः परस्तात्‌ ५ 
को अद्धा वेंदू क इह प्र वोचत्‌ कुत आजाता कुतं इयं विसृष्टिः । 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेना-5था को बेंवृ यत आबभ्रूवं ६ 


[ १४४४ ] (अग्ने ) सृष्टिसे पूर्व प्रलय दशामें ( तमः आसीत्‌) अन्धकार या, ( तमसा गूळहं ) स" 
मन्धकारसे आच्छादित था, ( अप्रकेतं ) अज्ञात वशामें ओर ( इदं आः सर्वे सलिलं ) यह सब कुछ जल ही जल था 
और ( यल्‌ आसीत्‌ ) जो कुछ था, वह ( आमु तुच्छ्येन अपिहितं ) चारों ओर होनेवाले सदसद्विलक्षण भावसे 
आच्छादित था और ( तत्‌ पकं ) वह एक ब्रह्म ( तपसः महिना अज्ञायत ) तपके प्रमावसे हुआ । 

प्रलयावस्थामे चारों ओर अन्धकार फेला हुआ था, अतः कुछ मो ज्ञात नहीं होता था। ओर जो कुछ था वह मो 
बडा अजीब था ॥ ३॥ 

[ १४३५ ] (तत्‌ अग्ने ) उससे सबसे पहले परमात्माके मतमें ( कामः खं अवर्तत ) सृष्टि करनेको इच्छा पदा 
हुई, ( अधि ) उसके बाद ( यत्‌ मनलः ) जिस मनसे ( प्रथमं ) सबसे प्रथम (रितः आसीत्‌) बीज या कारण उत्पन्न 
हुआ । फिर ( कवयः ) ब॒द्धिमानोंने ( मनीषा हृदि प्रति इष्य ) बुद्धिदार। हृदयमें विचार कर ( बन्धुं खतः ) बंधनके 
कारण भूत विद्यमान वस्तुको ( असति निर्‌ अविन्दन्‌) अविद्यम' में पाया। अर्थात्‌ सत्‌ जगत्‌कषा कारण असतु ब्रह्म 
पाया ॥४॥ 

सबसे पहले परमासमाके अन्दर सृष्टि उत्पन्न करनेकी इच्छा हुई । उससे सब सूष्टिका उपादान कारण भूत बीज पेदा 
हुआ | यह बोजरूपी सत्‌ पदार्थ ब्रह्मरूपी असत्से पदा हुआ ॥ ४ ॥ 

[ १४४६ ] इस प्रकार ( रेतोधाः आसन्‌ ) बीजको धारण करनेवाले पुरुष | भोक्ता ] हुए ओर ( महिमानः 
आखन्‌ ) महिमाएं [ भोग्य ] उत्पन्न हुई । फिर ( एषां रश्मिः विततः ) इन भोक्ता और भोग्योंको किरणें फलो और 
( तिरङ्चीनः अधः स्वित्‌ उपारे स्वित्‌ आसीत्‌ ) तिरछीं, नीचे, ऊपर केलीं, इनमें ( स्वधा अवस्तात्‌ ) भोग्य 
शक्ति निकृष्ट थो और ( प्रयतिः परस्तात्‌ ) भोक्त्‌ शक्ति उत्कृष्ट थी । 

इस ब्रह्मकी बीज शक्तिसे भोग्य ओर भोक्ताका एक जोडा पैदा हुआ । ओर इस्हीं भोग्य और भोकतासेही सःरी 
सृष्टि हुई । इनमें भोग्य निकृष्ट होनेके कारण वह भोक्ताके अधीन हुई ॥ ५॥ 

[ १४४७ | ( कः अद्धा वेद्‌ ) कौत मनुष्य जानता है, ओर ( इह क; प्रत्रोचत्‌ ) क कौन कहेगा, कि ( इये 
विस्रष्टि, कुतः कुतः आ जाता ) यह सृष्टि कहांसे और किस कारण उत्पन्न हुई । क्यों कि ( देवा; ) विद्वान्‌ था दूर 
दर्शो भी ( अस्य विसर्जनेन अर्वाक्‌ ) इस सृष्टिके उत्पन्न होनेके बादही उत्पन्न हुए हैं, ( अथ ) इस लिए यह्‌ स्‌“ 
( यतः आ वभूव } जिससे उत्पन्न हुई उसे ( कः वेद्‌ ) कोत जानता है । HC 

इस सारी सब्टिकी उत्पत्ति कंसे ओर कहांसे हुई, पह कोई नहीं जातता, क्योंकि उस रहस्यको जानतेवाले दि्टातोंकी 
उत्पत्ति भी बादमें हुई ॥६॥ 

ड 
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( २७६ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 
इयं विसृष्टियतं आबभ्रूव यादै वा वृधे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ त्सो अङ्ग वदू यदि वा न वेद॑ ७ [१७] (१४४८) 
(१२०) 


७ यज्ञः प्राजापत्यः । भाववृत्तम्‌। शिष्टुष्‌, ? जगती । 


~ ७ ०० अभि 5 
यो य॒ज्ञो विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकर्मभिरायत; । 


इमे व॑यन्ति पितरो य आययुः प्र वयाप वयेत्यासते त॒ते र्‌ (१४४९) 
पुमे! एनं तनुत उत्‌ कृणत्ति पुमान्‌ वि तंस्ने अधि नाके अस्मिन्‌ । 
इभे मयखा उप॑ सेदुरू सदुः सामानि चक्नुस्तसराण्योतव २ 
कासीत प्रमा प्रतिमा किं निदाना माज्यं किमासीत्‌ परिधिः क आसीत्‌ । 
छन्वुः किमासीत्‌ प्रउंग किमुक्थं यद्वेव देवमयजन्त विश्वे ३ 


मै [ १४४८ ] ( इयं विसि यतः आ बभूब ) यह सूष्टि जिससे पैदा हुई बह इसे (यदि दघे यदि रा gi 
धारण करता भी है या नहीं, इसको हे ( अंग ) विद्वन्‌ ( खः वेद्‌ ) बही जानता है ( यः परमे व्योमन्‌ अ प्य ल ) 
जो परम आकाशमें रहता हुआ इस स॒ष्टिका अध्यक्ष है ( यदि वा ) अथवा सम्भवतः बह्‌ भी (न वेद्‌ ) नहीं ज्ञाता । 
इस सृष्टिको पदा करनेवाला इसका अध्यक्ष परब्रह्म इस सुष्टिका धारक है। और वही इस सृष्टिको पूर्णतया 
जानता है ॥ ७ ॥ [२३०] 

[ १४४९ ] ( यः यशः तन्तुभिः विश्वतः ततः ) जो यज्ञ भूतादि तम्तुओंके द्वारा चार ओर फंलाया र है। 
तथा जो ( देवकर्मभिः ) विद्वानोंके फर्मोके कारण { एकशतं आयतः ) हि वषं अर्थात्‌ अनन्त 330 रह के 
है। इस सृष्टिरूपी यज्ञके वस्त्रको ( इमे पितरः ) ये पितर ( ये आययुः) जिन्होंने इसे व्याप्त कर रखा है ( पि 
बनते हैं ओर ( प्र बय अप वय इति तते आसते ) उत्कृष्ट बुनो निकृष्ट बनो इस प्रकार कहते हुए इस विस्तृत 
लोकमें रहते हैं । द 

यह सृष्टि एक यज्ञ है। इस यज्ञमें पंचभूतरूपी वस्त्रोंको बुना जाता है । यह अनन्त काल तक र हनेवाली सृष्टि 
देवोंके कर्मोसे धारण को जाती है। इस सृष्टि यज्ञमें विद्वान्‌ कपडेको बुनते हुए अनेक प्रकारके उत्कृष्ट और निकृष्ट वस्त्र 
या पदार्थोका निर्माण करते हैं ॥ १॥ पै कि हे 

[ १४५० ) ( पुमान्‌ एनं तनुते उत्‌ कृणत्ति । प्रजापति पुरुषही इस सुष्टिरूपो यज्ञको फंलाता है और स ५ 
है; यही ( पुमान्‌ ) पुरुष इसको ( अस्मिन्‌ नाके ) इस पृथ्वीलोक तथा स्वगेलोक पर (वि तले ) हर । ८. 
( सद्‌ः ) इस यज्ञस्थलीमें ( इम मयूखाः ) ये किरणें आकरं ( उप सेदुः ) बंठतो हैं तथा ( ओतवे ) बुननेके 
( सामानि तराणि चक्रुः ) सामरूपी तते बार्नेको बनाती हैं। 

प्रजापति परमात्मा इस सुष्टिका उत्पादक ओर संहारक दोनों है। परमात्माही अपनी शाक्तिसे इस सुष्टिका बिस्तार 
करता है । इसी सृष्टिमे परमात्पाकी शक्तियां निवास करतीं है । तथा अनेक प्रकारके सुखोंको पेदा करती हैं॥ २ ॥ 

कृणत्ति- समेटना, लपेटना “कृतो देष्टने ” र 

[ १४५१ ] (यत्‌ विश्वे देवाः) जब सम्पुर्ण देयोंने ( देख अयजन्त ) यतत किया, तब उसका ( प्रमा रे 
आसीत्‌ ) प्रमाण क्या था ? ( प्रतिमा का ) प्रतिमा क्या थी; (कि निदानं ) उसका कारण क्या था ? ( अ 2 
आसीत्‌ ) सीमा षया थी ? ( छन्दः कि आसीत्‌ ) छन्द क्या था ? तथा ( प्र डग उक्थं किं) उक्थ षया था "॥ 
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अघ्नेगायत्रयभवत्‌ सयुग्वो- ष्णिहया सविता सं बरव । 

अनुष्टुभा सोम उक्थेमंहंस्वान्‌ बृहस्पर्तेबृहती वार्चमावत्‌ ४ 
विराण्मित्रावर्रुणयोरभिश्री- रिन्द्रस्य त्रिष्टुबिह आगो अहः । 

विश्वान्‌ देवाखगत्या विवेश तेन॑ चाक्लप्र ऋष॑यो मनुष्याः ५ 

चाक्लप्रे तेन ऋषयो मनुष्यां य॒ज्ञे जाते पितरों नः पुराणे । 

पझ्य॑न्‌ अन्ये मन॑सा चक्ष॑सा तान्‌ य इमं यज्ञमयजन्त पूवे ६ 

सहस्तोमाः सहछन्दस आवृतः सहप्रमा ऋषयः सप्त देव्याः । 

पूर्वेषां पन्थांमनुहृश्य धीरां अन्वालेभिरे रथ्यो४ न रश्मीन्‌ ७ [१८] (१६५५) 


(१३१) 
७ खुकीतिः काक्षीवतः । इन्द्रः, 8-५ अश्विनो । ज्रिष्टुप्‌, ४ अनुच्ठुपू। 


आप प्रार्च इन्द्र विश्व अमित्रा नपापांचो अभिभूते नुदस्व । 
अपोदीचो अप॑ शूराधराच॑ उरो यथा तव शर्मन्‌ मदेम १ 


[ १४५२ ] ( अन्न नायी ख युग्वा अभवत्‌ ) अग्निका गायत्रो सहायक हो गई । ( उष्णिहया सविता 


संबभूव ) उष्णिक्‌ के साथ सविता मिल गया । ( अनुष्टुभा सोम ) अनुष्ट्प्के साथ सोम ( उक्यैः महस्वान्‌ ) 


उक्योंके साथ तेजस्वी सू तथा, ( बृहती बहस्पतेः वाचं आवत्‌ ) बृहतीते बृहस्पतिके वाणीका आश्रय लिया ॥ ४ ॥ 

[ १४५३ ] (विराट्‌ मित्रावरुणयोः अभिश्रीः ) बिराद्‌ छन्द मित्रा वसषणके आश्रयते रहा ( त्रिष्टुप्‌ इह इन्द्र- 
स्य अहः भागः ) ओर त्रिष्टुप्‌ इस यज्ञमें इन्द्र और दितका भाग बता ( जगती विश्वान्‌ देवान्‌ आ विवेश ) जगती 
छन्द सम्पूर्ण देवोंमें प्रविष्ट हुआ ओर ( तेन) उस यज्ञसे ( ऋषयः मञुष्याः ) ऋषि और मनुष्य ( चाक्लप्रे ) 
सामर्थ्यवाले बने ॥ ५ ॥ | £ 

[ १४५४ ] ( पुराणि यक्षे जाते ) प्राचीन कालमें यज्ञके पदा होनेपर ( तेन ) उस यज्ञसे ( नः पितरः ऋषयः 
मनुष्याः ) हमारे पूर्वज, ऋषि ओर मनुष्य ( चाक्लुप्रे) उत्पन्न हुए। ( पूर्व ये इमं यक्षं अयजन्त ) पहले जिन्होंने 
इस यज्ञको किया ( तान्‌ चक्षसा मनसा पश्यन्‌ ) उन्हें देखनेके साधन मनसे देखता हुआ में उनकी ( सन्ये ) पुजा 
करता हूं ॥ ६॥ 

मन्ये- पूजा करता हूं ' मन्यतिरचंतिकर्मा ' ee 

[ १४५५ ] ( धीराः सत्त दैव्याः ऋषयः ) धैर्षवान्‌ सात दिव्य ऋषियोंने ( सहस्रोमाः सह छन्द्सः सह 
प्रमा आव्रृतः ) स्तोम, छन्द, सीमा इन सबसे युक्त होकर ( पूर्वेषां पन्थां अजुदुश्य ) पूर्वजोके मार्गको जानकर 
(रच्मीन्‌ रथ्यः न ) लगामोंको सारथिके समान ( असु आ-लेभिरे ) पकडा ॥ ७॥ 

[१३१] 

[ १४५४ ] हे ( इन्द्र) इद! ( विश्वान्‌ प्राचः अमित्रान्‌ अपनुदस्व ) हमारे सामने आय जो समस्त शत्र 
हैं, उन्हें तू दूर कर । हे ( अभिभूते ) शत्रुओंको पराजित करनेवाले ! ( अपायः उद्रीचः अप) मी आनेबाले, 
कपरसे आनेवाले शात्रओंको भी दूर हटा । है ( शूर ) शूरबीर ! ( अघराचः अप ) o आनेवालोंको दूर कर । 
(यथा तष डरौ शर्मन्‌ मदेम ) जिससे हुम तेरे पास अत्यत सुखी होकर आनन्दसें रहें ॥ १॥ 
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कुविवृड़' यव॑मन्तो यवं चिद्यथा दान्त्यंुपूर्व वियूयं । 


इहेहैषां क्रणुहि पोज़नानि ये बाहिषो नर्मोवुक्ति न जग्मुः २ 
नहि स्थूथैतुथा यातमस्ति नोत श्रवो विविदे संगमेषु । 
गव्यन्त इन्द्रै सख्याय विप्रां अश्वायन्तो वृष॑णं वाजयन्तः ३ 
युवं सुरामंमश्बिना नमुचावासुरे सचां । 
दिपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम्‌ ४ 
पुत्रमिव पितरांवम्विनोभेः न्द्रावथुः काव्यैदुँसनामि; । 
यत्‌ सुरामं व्यपिबः शचीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ५ 
इन्द्र; सुचामा स्ववाँ अवोभिः सुमूळीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 
बाध॑तां द्वेषो अभ॑यं कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम ध (१७६ 
तस्य॑ व॒यं सुभतौ यज्ञिय॒स्या_ऽपिं भद्रे सौमनसे स्याम । | 
स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रों अस्मे आराच्चिद द्वेषः सनुतर्युयोतु ७ [१९] (१४६२ 


[१४५७ ] हे ( अङ्ग ) इख ! ( यवमन्तः अजुपूर्वे यव चित्‌ वियूय यथा कुवित्‌ दान्ति ) जो निर्माण 
होनेवाले खेतोंके कुंघक जेसे क्रमशः अलग-अलग करके उसे अनेकबार काटते हैं, बसे ही ( इह इह एषां भोजनाने 
कृणुहि ) इस इस देशके यजमानों- मक्तोंको भोग साधन-धन आदि प्रदान कर । ( ये बर्हिषः नम्रोजरक्तिं न जग्झुः ) 
जो भकत महान्‌ यश्षके निमित्त नमस्कार, हुवि-स्तोत्रको नहीं टालते-अर्थात्‌ परमेइवरकी नित्य उपासना करते हैं ॥ २॥ 


[ १४५८ ] ( स्थूरि ऋतुथा अनः यातं नहि अस्ति) एक्क बेलयाहो गाडी कभी भी नियत समय पर योग्य 
स्यान पर नहीं पहुंचती । ( उत संगमेषु श्रवः न विविदे ) ओर संग्रामोंमें भी अन्न, यशका उससे लाभ नहीं हो सकता; 
जब तक इन्द्रको हम स्तवित नहीं करते । ( विप्राः गव्यन्तः अश्वायन्तः वाजयन्तः ) इसलिये हम मेघावी जन गौ, 
बेलकी कामना करते हुए, अशवोंकी इच्छा करते हुए ओर अन्न, बलको अभिलाषा करते हुए ( दूषणं इन्द्रं सख्याय ) 
बीर ओर दृष्टि करनेवाले इन्द्रको मित्रताके लिये बुलाते हैं ॥ ३ ॥ 

[ १४५९ ] हे ( अश्विना ) अहिबदेव ! हे ( शुभस्पती ) उदक संरक्षक देवो ! ( सुरामं पिपिपाना युवं 
सचा ) रमणीय, आनन्द देनेवाले सोमका पान करके, तुम दोनोंने एक साथ मिलकर ( आसुरे नसुचौ कर्मसु इन्द्र 
आवतम्‌ ) असुर पुत्र नमुचि युद्धमें इन्द्रका बघ्र करनेके लिये तय्यार था, तब तुमने इन्द्रको रक्षा की ॥ ४॥ 

[ १४६० ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( पुत्रं इव पितरौ उभा अश्विना काब्यैः दंसनाभिः आवथुः ) जेसे पुत्रकी 
माता-पिता रक्षा करते हैं, बसे हो दोनों अश्विनीकुमारोंने आश्चर्यकारक छृत्योंसे तेरी रक्षा की । ( यत्‌ शचीभिः खुरामं 
चि अपिवः ) जब तुप्तने अपने सामथ्योसे रमणीय सोमका पान किया, तब हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ ! ( सरस्वती त्वा 
अभिष्णक्‌ ) सरस्वती देवी तेरी सेवा करती थी ॥ ५॥ 

[| १७६१ ] ( सुत्रामा स्ववान्‌, इन्द्रः ) अच्छी प्रकारसे रक्षण करनेवाला आत्मशक्तिसे युक्त वह इन ( अवोभिः 
ह _ सुस्रुव्ठीकः भवतु ) रक्षणोंसे सुख देनेवाला हो। ( विश्ववेदाः द्वेषः बाधतां ) सर्वज्ञ वह प्रभु हमारे शत्रुओंका नाश 
र ड करनेवाला हो। ( अभयं रुणोतु ) निभंयता स्थापन करै । ( खुवीर्यस्य पतयः स्याम ) हम उत्तम बलके स्वामी बनें ॥६॥ 
27% | १४६२ | ( यशियस्य सुमतौ वयं स्याम ) पूज्य पुरुषकी उत्तम-बुद्धिमें हम रहें । ( भद्रे सौमनसे अपि ) 
। कल्याण कारक अच्छे मनसे यक्त भो हम हों। ( सुत्रामा स्ववान्‌ सः इन्द्र: ) उत्तम पालन करनेवाला, धनवान्‌ वह 
इत्र ( अस्मे आरात्‌ चित्‌ द्वेघ: सुतः युयोतु ) हमारेसे बूर देशमें छिपे हुए शत्रुओंको सदाके लिये बुर करे ॥ ७॥ 
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१३ त्र 
सूक्त १३२ | ऋग्वेदका सुव्रोध भाष्य 


(१२२) 
७ शकपूता नामधः | मिच्चावरुणो, १ दयभूस्यश्चिन; ! विसडूपा, १ न्यङ्कुसारिणी, 
२, ६ प्रस्तारपङ्क्तिः, ७ महासतोबृहती। 
ईजानमिद्‌ द्यौगूर्तावसु-रीजान भूमिरभि प्रभपर्णि । 
ईजानं देवावश्विना वभि सुम्नैरवर्धताम ˆ 
ता वाँ मिन्नावरुणा धारयत्क्षिती सुषुन्नेषितत्वतत यजामसि । 
युवोः क्राणाय स॒ख्ये रभि घ्यांम रक्षस: 
अधां चिन्नु यद्दिधिंषामहे वाम॒भि प्रियं रेक्णः पत्य॑मानाः । 
बृद्ठौँ वा यत्‌ पुष्याति रेक्णः सम्वारन्‌ नर्किरस्य मघानिं ३ 
असावन्यो असुर सूयत यौ स्त्वं विश्वेषां वरुणासि राजां । 
मू्धी रथस्य चाकन्‌ नेतावतैनंसान्तकधुक्‌ ४ 
आस्मिन्त्स्वेडतच्छर्कपृत एनों हिते मित्रे निम॑तान्‌ हन्ति वीरान्‌ । 
अवोर्वां यद्धात्‌ तनूष्ववः प्रियासुं यज्ञियास्वर्वा ५ 


[ १३२] 

| १४६३ | ( गूर्तावसुः द्योः भूमिः प्रभुषणि ) स्तोताओंको धन प्रदान क्ररनेके विके उत्सुक द्यो और पृथिवी भी 
उत्तमोत्तम अलंकार आदिसे ( इजानं इत्‌ अभि ) यज्ञ करनेवालेको एइवर्योसे उत्कबित करतो हैं। ( अश्विनो देवा 
इजानं सुम्नः अभि अवर्धताम्‌ ) दोनों अश्विनी कुमार देव भी यज्ञशील मनुष्यको अनेक प्रकारके सुखोंसे बढाते हैं॥ १॥ 

[ १४६४ ] हे ( मित्रावरुणा ) मित्र वरुण ! ( धारयत्‌ क्षिती सुषुम्ना ) पृथिवीको घारण करनेवाले तुम दोतों 
उत्तम सुखप्रद धनके स्वामी हो । ( ता वां इषित्वता यजामांस ) उन तुम दोनोंकी सुखकी प्राप्तिके लिये हम हविसे 
पुजा-उपासना करते हैँ। { युवोः सख्ये: क्राणाय ) तुम दोनोंकी भिश्रतासे यज्ञ करनेवाले यजमानोके हितके लिये हम 
( रक्षसः अभि च्याम ) राक्षसोंकों पराजित करें ॥ २॥ 

[ १४६५ ] हे मित्र और वरुण ! ( यत्‌ वां दिधिषामहे ) जब हम तुम्हारे लिये यज्ञ-हविको स्तुतियुक्त होकर 
धारण करते हैं, ( अधा चित्‌ नु प्रियं रेकणः ) तब शीघ्रही हम प्रिय धनको ( आभै पत्यमानाः ) प्राप्त करते है । 
( दद्वान्‌ यत्‌ वा रेक्णः पुष्यति ) और हविका वान करनेवाला जी यजपान घनको बढाता है. ( अस्य मानि नकिः 
सम्‌ उ आरन्‌ ) इसके धको कोई भी नष्ट नहीँ कर सकता, हारकर नहीं ले जा सकता ॥ ३ ॥ 

[ १४६६ ] हे ( अछुर ) प्रार्णोके दाता सूर्य ! ( असो द्यः अन्यः सूयत ) थह दो भन्य तुझको उत्पन्न करता 
है। हे ( वरुण ) वरुण ! (त्वं विश्वेषां राजा असि ) तुम सबोंका राजा है। ( रथस्य मूर्धा चाकन्‌ ) तुम्हारे 
रथका मुख्य सारथि हमारे यज्ञकी इच्छा करता है । ( अन्तकथुक्‌ एतावता एनखा.न ) हिसकोंके ताशरु इस यज्ञको 
योडासा भी अशुभ लिप्त नहीं कर सकता ॥ ४॥ कह 

[ १४६७ ] ( अस्मिन्‌ शाकपूते एतत्‌ णनः मित्रे हितें ) इस शक्षपुतमे स्थित पाप, हितकारक मित्र वेवके मेरे 
अनुकूल होकर ( निगतान्‌ वीरान्‌ खुहन्ति ) आनेपर, आक्रमणकारी शात्रुओंको तष्ट करता है। ( अवोः यशियासु 
तनूषु अं ) हृवि अर्पण करनेवाले यजमानके यज्ञ भोर शरीरकी मित्र और वदण ( यत्‌ भवः धातू ) जब रक्षा करनेके 
छिपे भाते हैं ॥ ५ | ५ 
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Lo 


| तिविचे तर Lo [। 
युवोर्हि मातादितिविचेतसा यौन भूमिः पयसा पुपूतान । 


“tA ~~ Le 
अवं प्रिया दिदिष्टन सूरों निनिक्त राश्माभः ध्‌ 
यवं ह॑प्नराजावसीँदतं तिप्ठद्रथ न धृपद वनर्षद॑म्‌ । | 
= प कुक ~ 09.1 |] ~ ७ हस; मु 
ता नं; कणकयन्ती मुमेधस्तत्रे अंहसः सुमेधस्तत्रे अहसः . ७ [२०] (१४६९) 
(१३३) 


७ सुदाः पैजवनः । इन्द्रः । शक्रा, ४-६ मद्दापड््तिः, ७ त्रिष्ठुप्‌ । 


प्रो प्वंस्मे पुरोस्था मिन्द्राय शूपमर्चत । 
७० t NSS चोदि 
अभीके चिदु लाककृत्‌ संगे समत्सु वत्रा ऽस्मार्क बोधि चोदिता 
नभ॑न्तापन्य॒केषां ज्याका अधि धन्वसु १ 
त्व सिन्धूँरवासूजो ऽधराचो अइन्रहिम। 
अन्ञत्र्िद्र जाज्ञिपि विश्वं पुष्यसि वायं त त्वा पार ष्वजामहे 
नमन्तामन्यकेपां ज्याक्रा अधि धन्वसु २ (१४७१) 


[ १४६८ ] ( विचेतसा ) विशेषज्ञानवाले मित्र और वरुण ! ( युवोः हि माता अदितिः ) उ 
अदिति-भूमि है । ( द्यौः न भूमिः पयसा पुपूतनि ) द्युलोके समान यह भूमि भी जल-अभ्नते क हन? 
है । तुम ( प्रिया अब दिदिष्टन ) हमें प्रिय धन दो और ( सूरः रङ्मिभिः निनिक्त ) सूर्यकी किरणोंसे हमें पुष्ट 
करो ॥ ६ ॥ ; । 

[१४६९ ] हे मित्रावरुणो ! ( युवं हि अप्नराजौ आसीदतम्‌ कणूकयन्तीः ताः ) तुन दोनों अपने कर्तृत्वसे 
प्रकाशित होकर अपने स्थानपर विराजित होते हुए, आक्रोश करनेवाले उन शत्रुओंको पराजित करनेके लिये ( धूषेद 
बनर्षदे रथं न तिष्ठत्‌ ) मुख्य धुरापर बैठकर और वनभें बिहार करनेवाले रथमें इस समय विराजित होओ । ( नुमेध 
अंहसः तत्रे ) तुमने नुमेधको पापसे रक्षा की | ( सुमेधः अंहसः तत्रे ) और सुमेधको भी पापसे बचाया है ॥ ७॥ 

[ १३३ | 

[१४७० ] ( असमे इन्द्राय पुरोरथ शूषं सु प्रो अचत ) इस इन्द्रके रथके आगे विद्यमान बलको, हे pd 
तुम अच्छो प्रकार स्तुति करो। ¦ समत्छु संगे अभीके चित्‌ लोककृत्‌ बत्रा ) युके समय शत्रु पाल आफत सड 
ज्ञानेपर भी, स्थिर चित्त रहकर, वृत्र-शत्रुहन्ता इन्द्र ( अस्सार्क चोदिता बोधि ) हमारी j धनोंको प्रदान करता 
हुआ, ध्यानमे ले । और ( अन्यकेषां अघि धन्वछु ज्याकाः नभन्ताम्‌ ) इूपरे शत्रुओंके धनुषों पर चढाई डोरियां 
नष्ट हों ॥ १॥ र 
[ १७७१ ] हे ( इन्द्र ) इद्ध ! ( त्वं सिन्धून्‌ अधराचः अब अखजः ) तू नीचे द राशिको ला 
मक्त करता है । ( अहिं अहन्‌ ) तूने हो मेघ- वुत्रका बध किया है। इसलिये तू ( अशजुः जा ) शत्रुरहित ५ 
दाया है। ( विश्व वार्य पुष्यति ) तू सब श्रेष्ठ वरणीय धतकी वृद्धि करता है ! ( ते त्वा परि च्वजामहे ) उस दी 
5 हवियृक्त स्तुतियोसे अपनाते हैं । ( अन्येकेषां अघि धन्वसु ज्याका; नमन्ताम्‌) दूसरे शत्रओके घनुषोंको 
| हो जांय॥ २॥ 
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लूष्त १३३ | क्रग्वेदका सुबोध भाष्य ( २८१ ) 


वि षु विश्वा अरातयो ऽयो नशान्त नो धियः । 

अस्तासि शत्रवे वर्ध यों नं इन्द्र जिघांसति या ते रातिवृंदिवंसु 

नम॑न्तामन्य॒केषां ज्याका अधि धन्व॑सु 
यो न॑ इन्द्राभितो जनों व॒कायुरादिदेशाति । 
अधस्प॒दं तमीं काधि विबाधो असि सासहिः रनभ॑न्तामभ्यकेषां ज्याका अधि धन्व॑सु 
यो न॑ इन्द्राभिदासति सनाभियश्च निष्ट्यः । 
अध॒ तस्य॒ बलं तिर म॒हीव यौरध त्मना नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ४ 
घयभिन्द्र त्वायवः सखित्वमा र॑भामहे । 


AA 


oe 


शवानि ० ७। नक [| 
ऋतस्य॑ नः प॒था नया ति विश्वानि दुरिता नभ॑न्तामन्यकेषा ज्याका अधि धन्वसु ६ 
अस्मभ्यं सु त्वमिन्द्र तां शिक्ष या दोहते प्रति वरं जरित्रे । 
अचििद्रोप्नी पीपयद्यथां न; सहस्रंधारा पयसा मही गौः ७ [२१] (१७५६) 


_____ .॑।॑[.]!.॑[!:!:::ड:::ड::> 3:32: टी र त 

[ १४७२] ( नः विश्वाः अग्रेः अरातयः खु बि नशन्त ) हमारे सब अदाता शत्र विविध प्रकारसे नष्ट हों । 

( धियः ) हमारी स्तुतियां तुझे प्राप्त हों । हे ( इन्द्र ) इन ! ( यः नः जिघांसति शत्रवे बधं अस्तासि ) जो हमें 
सारनेकी इच्छा करता है, उस शत्रुके ऊपर तू उस शत्रुके वध करनेके लिये हत्यार फेंक्रता है। (ते या रातिः वसु द्दिः ) 
तेरा दानशील हाय हमें घन प्रदान करे। ( अन्यकेषां अघि धन्बखु ज्याकाः नभन्ताम्‌) दूसरे शत्रुओके धनुषोंपर 
चढायी डौरियां नष्ट हों ॥ ३॥ 

[ १४७३ ] हे (इन्द्र ) इद्ध ! ( यः त्रृकायुः जनः नः अभितः आदिदेशति ) जो सेडियेके समान हमारे पास 
आनेवाला मनुष्य हमारे चारों ओर शस्त्रादि फेकता है, (ते ई अधः पदें काध ) उसको तू पेरके नीचे क्कर। तु ( Ke 
सासहिः असि ) शत्रुओंको पीडित करनेवाला तथा उनको पराजित करनेवाला है। ( अन्यकेषा अघि धन्वसु ज्याकाः 
नभन्ताम्‌ ) दूसरे शत्रुओंकी प्रत्यञ्चा छिन्न हो जांय ॥ ४ ॥ 

[ १४७४ ] हे ( इन्द्र ) इसर ! (यः सनाभिः नः अभिदासति ) जो एकही रमे उत्पन्न शतु he 
करता है, और ( यः च निष्ट्यः ) जो नीच -निक्कृष्ट स्वभावका है, ( अध तस्य महीव द्यौः न त्मना क हे ं 
अनन्तर ही महान्‌ द्युलोकके समान विस्तृत जो उस शत्रुको सेना है, बु तू अपने बल- पराक क 
( अन्यकेषां अघि घन्व छु ज्याकाः नभन्ताम्‌ ) दूसरे शत्रओंके धनुषों पर चढायो डोरियां नष्ट हों ॥ ५ 

[ १४७५ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( वयं त्वायवः सखित्व॑ आ रभामहे ) प मनिला 
देरे सख्यत्व ( यज्ञ ) को आरंम करते हैं। ( ऋतस्य पथा विश्वानि दुरिता नः अ र ) ws 
चलते हुए, हमें सब पापों और उनके दुःखदायी फलोंसे भी पार कर । ( अन्यकेषां आघ धन्वसु ज्याकाः [म्‌ 
दूसरे शत्रुओकी प्रत्यञ्चा छिन्न हो जांय ॥ ६॥ छि 

[ १४७६ ] हे ( इन्द्र ) इन्र ! (त्वं तां अस्मभ्यं खु शिक्ष ) तू वह गो हम स्तोताओको ॥ 2 ( हि 
जरित्रे वरं प्रति दोहते ) जो स्तुतिकर्ताको वरणीष दुग्ध प्रतिदिन बता है। ( र र se 
सहस्रधारा ) पह विशाल स्तनबाली भूमिवत मोटी गौ सहन्त धाराओंसे (नः पयसा पीप तू) हमे दुग 
क्रे ॥ ७॥ 


३६ ( भ्छः सुः भाः सं. १०) 
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(२८२) ऋग्वदका सुबोध भाष्य [ संडल १० 


( १३४) 


७, १-६ ( पूर्वाधेश्य ) मान्धाता योंदनाश्वः, ६ (उत्तराधस्य)- ७ गोधा ऋषिका | इन्द्र; । 
महापङ्क्ति:, ७ पंक्तिः । 


उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव । 
महान्तं त्वा महीनां सम्राजं चर्षणीनां देवी जानिंञ्यजीजनः द्वा जनिंञ्यजीजनत्‌ १ 
[1 दुहणायतो [| AN ४, कि र 
अव स्म दुहणायतो मर्तस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 
अधस्प॒दं तमीं कृषि यो अस्माँ आदिदेशति देवी जनिञ्यर्जीजनः खड़ा जनित्र्यजीजनत्‌ २ 
अव त्या ब्रहतीरिषों विश्वश्चन्द्रा अमित्रहन्‌ । 
शाचीमि A AA An ०७ ~ ८5 A 
भे; शक्र धूनुहीन्द्र बिश्वांभिरूतिमि_ वेवी जरनिञ्यजीजनः द्वद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ३ 
अव यत्‌ त्वं शतक्रत विन्द्र विश्वानि धनुषे । 
यिं LISS A OMA Ar ० ४, [a A Le] १) 
रयिं न सुन्व॒ते सचां सहस्रिणीभिरूतिभि देवी जनिंउ्यजीजन-ख्धद्वा जनित्र्यजीजनत्‌ ४ 
अव स्वेदा इवाभितो विष्व॑क्‌ पतन्तु दिद्यवः । 
वाया I~ व्य ~ cee ०” [al १७१ 
दूर्वाया इव॒ तन्तवो व्य३स्मदेतु दुर्मति-्ढुवी जर्नित्यजीजन- द्वद्वा जनिञ्यजीजनत्‌ ५ 
[ १३४ ] 
त [ १४७७ | हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ उपाः इव उभे रोदसी अपप्राथ ) जो तू उषाके समान दोनों दयावा 
पृथिवीको बिहा करता है, ( महीनां महान्तं चर्षणीनां सम्राजं त्वा ) महानोंमें महात्‌ और मनृष्योंके सम्राट्‌ 
_तुझ इन्द्रको ( देवी जनित्री अजीजनत्‌ ) देवी अदितीने उत्पन्न किया और वह ( भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) 
कल्याणमयी श्रेष्ठ माता हो गई ॥ १ ॥ 

[ १७७८ | ( दुहेणायतः मतेस्य स्थिरं अवतबुटि स्म ) दुष्टतासे घात करनेवाले मत्य त्रके दृढ़ बलक्षो कम 
कर दे- नीचे गिरा दे। ( यः अस्मान्‌ आदिदेशति तं ई अधः पदम्‌ कृधि ) जो शत्रु हमारी हिसा करना चाहता है, 
उस दुष्टको भी तू हमारे चरणोंके नीचे कर । ( देवी जनित्री अजीजनत्‌ भद्रा जनित्री अजीजनत ) जिस देवी माता 
अदितीने ऐसे पुत्रको उत्पन्न किया, वह कल्याणमयो माता धन्य है ॥ २॥ 

[ १४७९ | हे ( अमित्रहन्‌ ) शत्रुहन्ता ! हे ( शक्र ) शक्तिशाली ! हे (इन्द्र) इख ! ( शचीमिः त्याः 
बृहतीः विश्ववश्चन्द्र; ) तु अपनी शक्तियोंसे, अपने कर्मोसे उन उत्कृष्ट और सबको आह्वादित करनेवाले ( इषः विश्वाः 
ऊतिभिः अव धूनुहि ) अन्नको अपनी सब प्रकारकी सहायतासे- रक्षासे हमें वे (देवी जनित्री अजीजनत्‌ भद्रा 
जनित्री अजीजनत्‌ ) कल्याणमयी श्रेष्ठ माताने तुम्हें जन्म दिया, वह श्रेष्ठ है ॥ ३ ॥ 

[ १४८० ] ( शतक्रतो ) संकडों कमं, ज्ञानवाले ! हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( खुन्वते यत्‌ त्बं विश्वानि अव 
धूनुषे ) सोम अभिषव करनेवाले यजमानको जब तु सब प्रकारका धन प्रदान करता है, तब ( रय न सहस्रीणिमिः 
ऊतिभिः खचा ) घन तथा पुत्ररूप धनका भी हजारों प्रकारको रक्षाओंसे संरक्षण करता है । ( देवी जनित्री अजीजनत्‌ 
भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) जिस श्रेष्ठ माताने इसको उत्पन्न किया बह सत्यही श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ 

ओ [१४८१] ( स्वेदाः इच अभितः दिद्यवः विष्वक्‌ अव पतन्तु ) पसीनेके बिनुओके समान चारों ओर इन्द्रके 
तेजसी शस्त्र रक्षाके लिये आ गिरें। ( दूर्वायाः इव तन्तष; ) घासके तिनकोंके समान आयुध सर्वव्यापी हों। ( दुर्मतिः 


अस्मत्‌ वि एतु ) दुष्ट बुदधिबाले शत्र हमसे हूर हो। ( देवी जनि जी 
 केस्याणमयी श्रेष्ठ माताने तुझे उत्पन्न किया है ॥ ५॥ (द त्री अजीजनत्‌ भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) 
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वीध हाहुशं यथा शक्ति बिर्मपि मन्तुमः । 

पूर्वेण मघदन्‌ प॒दा ऽजो वयां यथां यमो 
नकिर्देवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि 
पक्षेमिरपिकक्षेभि रञ्जामि सं र॑भामहे 


देवी जनिञ्यजीजन- द्वा जनिंञ्यजीजनत्‌ ६ 
मन्त्रश्रुत्यं चरामासे । 


७ [२२] (१४८३) 
(१३५) 


७ कुमारी यामायनः। यमः । अनुष्छु प्‌ । 
यस्मिन्‌ वृक्षे सुंपलाशे वैः संपिब॑ते यमः । 
अन्ना नो विश्पतिः पिता पुराणों अनु वेनति १ 
पुराणों अनुवेन॑न्त॑ चर॑न्तं पापर्यामुया । असूयन्नम्यचाकश तस्मा अस्पृहयं पुर्न; २ 
यं कुमार नवँ रथमचक्रं मनसाङ्गणोः । एके विश्वतः प्राञ्चमप्यन्नधि तिष्ठसि ३ 
यं कुमार परावर्तयो रथं विग्रेभ्यस्परि । ते सामानु प्रावर्तत समितो नाव्याहितम्‌ ४ 


[ १४८२ ] हे ( मन्तुमः ) ज्ञानवान्‌ इन्र ! ( दीधे अङ्कुशं यथा शक्ति बिभर्षि ) तु विशाल- दीघं अङ्कुजक्रे 
समान शक्ति अस्त्रको धारण करता है । हे (मघवन्‌ ) ध्रनवान्‌ इन्द्र ! ( यथा पूर्वेण पदा अज्ञः बयां यमः ) 
जेसे छाग अपने अगले पेरसे बक्ष-शाखाको पकड उसके पत्ते खा जाता है, बसे ही तू उस शक्तिसे शत्रुको खींचकर बश 
। ( देवी जनित्री अजीजनत्‌ भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) कल्याणमयो श्रेष्ठ माताने तुम्हें जन्म दिया, वह 
श्रेष्ठ हं ॥ ६ ॥ 

[ १४८३ | हे (देवाः ) देवो ! ( नाक: मिनीमसि ) इन्द्रादि देवोंके विषयमें हम कोई भो त्रुटि नहीं करते । 
( नकिः योपयामसि ) हम किसी भो कमंमें शैथिल्य वा उदासीनता नहीं करते । ( मन्त्रश्रुत्यं चरामसि ) हम मन्त्र 
ओर श्रुतिके अनुसार आचरण करते हैं। ( पंक्षेभिः अपिकक्षेभिः अत्र सं रभामहे ) हम स्तोत्र और हविसे इसा यज्ञकर्मका 
सम्पादन करते हैं ॥ ७ ॥ 

[ १३५ ] 

[ १४८४ ] ( यस्मिन्‌ सुपलाशे वृक्षे देवैः यमः संपिबते ) जिस सुंदर पत्रोंसे शोभित वृक्षपर देवोंके साथ नियन्ता 
घम भोग करता है, पान करता है, (अत्र नः विङ्पतिः पिता पुराणान्‌ अनु वेनति ) उसी दक्षपर मेरे प्रजापति पिता 
पु्वजोंके साथ भोगोंको पुनः चाहता है ॥ १ ॥ 

[ १४८५ ] ( पुराणान्‌ अजुवेनन्तं अम्रुया पापया चरन्तं ) प्राचीन पितरोंको इच्छा करते हुए और पापो 
दुष्ट बुड़िसे युक्त रहते हुए ( असूयन्‌ अभि अचाकशम्‌ ) उस पुरुषको निन्दायुकत दृष्टिसे मेने देखा या । ( पुनः तस्मा 
अस्छृहयम्‌) फिर भो में उसको प्राप्त करनेकी इच्छा करता हूं ॥ २॥ 

[ १४८६ ] हे ( कुमार ) कुमार ! ( नव अचक्रं एक इषं विश्वतः प्राञ्चं ) अपूर्व, बिताचक्र, एकही ईषा-दण्ड- 
बाला और सर्वत्र गमन करनेवाला (ये रथं मनसा अक्कणोः ) ऐसा रथ तुमने मनमें तयार किया था. मुझसे ऐसा रथ 
चाहा था; ( अपझ्यन्‌ अघि तिष्ठसि ) और वह कंसा है यह बिना जानतेही तुम उस रथपर चढे हो ॥ ३॥ 

[ १४८७ ] हे ( कुमार ) कुमार ! ( यं रथ विप्रेभ्यः परि प्रावतेयः ) जिस रथको विद्वान्‌ बन्धु-बान्धवोंको 
छोडकर तू चला रहा है, ( त नावि सं आहितं साम इतः अनु प्रावतेत ) उसको नावसे बंधे रथके समान, पिताके 
सान्त्वनापुण उपदेश-ज्ञानके अनुसार यहांसे लेकर तू चला जा रहा है ॥ ४॥ 

he 
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कः कुमारमंजनय द्रथं को निर॑वर्तयत्‌ । कः स्वित्‌ तवृद्य नों ब्र्या दनुदेयी यथाभ॑वत्‌ ५ 

डि भवद्नदेयी बि स [| ee श्वान्निरय॑णं 
यथाभवदनुदेयी ततो अग्रमजायत । ुरसतांरु्न आत॑तः पश्चाञ्निरयणं कृतम्‌ ६ 
इदं यमस्य साद॑नं देवमानं यदुच्यते । 
इयम॑स्य धम्यते नाळी_ रयं गीर्भिः परिष्कृतः ७ [२३] (१४९०) 
| (१३६) 

[७] १ जूतिः, २ बातजूतिः, ३ विप्रजूतिः, ४ वृषाणकः, ५ करिक्रतः, ३ एतशः, ७ ऋष्यश्टङ्गः 

( एते वातरशना मुनयः) । केशिनः= अग्नि-सूय-वायवः । अजुष्डुए । 


केश्यग्निं केशी विषं केशी बिभर्ति रोदसी । 


केशी विश्वं स्वो केशीदं ज्योतिरुच्यते १ 

मुन॑यो वातरशनाः पिशङ्गा वसते मला। | 

वातस्यानु भाजे यन्ति यद्देवासो अविक्षत २ 

उन्मद्ता मौनेयेन वाताँ आ तस्थिमा वयम्‌ । 

शरीरेदृस्माकँ ययं मर्तासो अभि पश्यथ 2८३४१ v1. 


[wc ] ( कः कुमारं अजनयत्‌ ) कौन इस बालकको निर्माण करता है? ( कः रथ निरवर्तयत्‌ ) कौन इस 
रयको चलाता है? ( यथा अनुदेयी अभवत्‌ ) जिस कारण यह बालक यमके पास अपित होता है। ( तत्‌ अद्य नः 
क; स्वित्‌ ब्रूयात्‌ ) उस बातको आज हमसे कोन कहेगा ? ॥ ५॥ 

[ १४८९ ] ( यथा अनुदेयी अभत्रत्‌ ) जिस कारण यह बालक यमके द्वारा पिताको प्रदान किया गणा ( ततः 
अग्रम्‌ अजायत ) और इस कारण यह आगेकी बात घटित हुई । ( पुरस्तात्‌ बुघ्रः आततः ) उसके पहले यमके गृहको 
आनेको बात हुई ओर ( पश्चात्‌ निरयणं कृतम्‌) फिर वह लौटकर आया ॥ ६॥ 

[ १४९० ] ( यत्‌ देवमानं उच्यते इदं यमस्य सदनम्‌ ) जो देवोने निर्माण किया हुआ है, ऐसा कहा जाता 
है, यही नियन्ता यमका निवास स्थान है । ( इयं नाळीः अस्य धम्यते ) यह नाळी-नामका वाद्य-यमको प्रसन्नताके लिये 
बजाया जाता है, और ( अयं गीर्भिः परिष़्तः ) यह यम स्तुतियोंसे भूषित किया जाता है॥ ७॥ 


[ १३६ ] 
[ १७९१ ] (केशी अग्नि, केशी विष केशी रोदसी बिभति ) रश्मियोंसे युक्त प्रकाशमान सूर्य अग्नि, जल मौर 
द्यादापृथिवोको धारण करता है। ( केशी स्वः विश्वं दशे ) सुर्य ही सर्व जगत्को प्रकाशसे व्यक्त करता है। (इदं 
गेट ज्योतिः केशी उच्यते ) इस ज्योतिको ही केशी कहा जाता है ॥ १ ॥ : 
[ १४९२ ] ( वातरशनाः मुनयः पिशङ्गा मला वसते ) वातरशनके वंशज मुनिलोग पीत बर्णके अ 
चध्त्र घारण करते हैं। ( यत्‌ देवासः अविक्षत ) जब वे देवत्व प्राप्त करते हैं, तब ( वातस्य ध्राजिं अनु यन्ति ) वे 
बायकी गतिके अनुगामी होते हैं, प्राणोपासना करके प्राणरूप प्राप्त करते हैं ॥ २.॥ 
[ १७९३ ] ( मौनेयेन उन्मदिताः वयं वातान्‌ आ तस्थिम ) सब लौकिक व्यवहारोंको त्यागकर मुतिबृत्त 
धारण किए हुए परम. आनन्वयुषत होकर हम वायुरूप स्वीकारते हैं। हे ( मर्तासः ) मनुष्यो ! ( अस्माकं शरीरेत्‌ 
यूयं अभि पइयथ ) हमारे शरीरही केवल तुम देख सकते. हो, क्योंकि हुम अभी बायुरूप हो गये हैं ॥ २ ॥ 
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अन्तरिक्षेण पतति विश्वा रुपावचार्कशत्‌ । 


मुनिरवृवस्यदेवस्थ॒सोक्र॑त्याय सखा हितः ४ 

वातस्याश्वों वायोः सखा ऽथों देवेषितो मुनि; । 

उभौ संभुद्रावा क्षेति. यश्च पूर्व उतापरः प्‌ 

अप्सरसाँ गन्धर्वाणा मुगाणां चरणे चरन्‌ । 

केशी केत॑स्य विद्वान्‌ त्सखा स्वादुर्मदिन्तंम; ६ 

वायुर॑स्मा उपांमन्थत्‌ पिनष्टि स्मा कुनन्नमा । 

केशी विषस्य पात्रेण यद्रुद्रेणापिबत्‌ सह ७ [२४] (१४९७) 
(१२७) 


७,१ भरद्वाजः, २ कइयपः, रे गोतमः, ४ अत्रिः, ५ विश्वामिशः, १ ज्ञमष्‌ग्निः, 
७ वसिष्ठः । विश्वे देघाः । अनुष्टुप्‌ 


~ 


उत देवा अव॑हितं देवा उन्नयथा पुनः 


उतार्गश्रकुष देवा देवां जीवय॑था पुनः १ 
द्वाविमौ वातो वात आ सिन्धोरा परावतः । 
दक्ष ते अन्य आ वातु परान्यो वांतु यद्रपः २ 


बहिर [ १४९४ ] ( खुनिः अन्तरिक्षेण पतति ) द्रष्टा मुनि आक्षाशमार्गसे संचार करता है, ( विश्वा रूपा अवचाक- 
शात्‌ ) और सर्व रूपोंको-पवार्थमात्रकों स्वतेजप्ते प्रकाशित करता है। ( देवस्य देवस्य सखा सौकत्याय हितः ) 
बह सब देत्रोंके मित्रभूत होकर सक्कृत्योंके लिये ही स्थापित होता है ॥ ४ ॥ त 
[ १४९५ ] ( वातस्य अश्वः वायोः सखा अथो देव-इषितः मुनिः ) बायुके समान व्यापक वायुका भोक्ता, 
बायका मित्र और देवोंसे भी चाहने योग्य प मुनि { यः च पूवः उत अपरः उभो समुद्री आ क्षेति ) जो पूर्व 
र जो अपर हैं. उन दोनों समुद्रोंको प्राप्त होता है ॥ ५॥ नि 
कै [ १४९६ ] ( अप्सरसां गन्धर्वाणां मृगाणां चरणे चरन्‌ ) दै सि छ. 024 न 
स्थानांमें संचार करता है। वह ( केशी केतस्य विद्वान्‌ का 01 मन्दितमः ) तेजस्वो सूय-अग्त 
विषधोंकों जाननेवाला, मित्र, रसका उत्पादक और आनन्वदाता है। 
को १४९७ ] ( केशी रुद्रेण सह विषस्य पात्रेण यत्‌ अपिबत्‌ ) केशी रुद्रके साथ जलके पान कको 
पान करता है, तब ( वायुः अस्मे उपामन्थत्‌ ) वायु इसको आलोडित-मन्यित करता है । ( कुन ए 
और कठिन माध्यमिका-बाक्को भङ्ग कर देता है ॥ ७ ल 
» चाः ) देवो ! ( अवहितं उत्‌ नयथ ) पतित मुशको ऊपर उठाओ । हे ( देवाः ) देवो ! 
( र Rs । हे (देवाः) देवो ! ( उत आगः चकुपस्‌ ) ओर Be कम 
उस अपराधसे संरक्षण करो । हे ( देवाः ) देवो ! ( पुनः जीवयथ ) रक्षा करके फिर मुझे चिरजीवं कि 
[ १४९९ ] (इमौ दवौ बातो आ सिन्धोः आ परावतः यातः ) ये दो बायु- एक Rt उ र 
भी दूरके भागतक- जोरसे बहते हैं । ( अन्यः ते दक्षं आ वातु ) उन दोनोंमेंसे एक, हे स्तोता, तु 
(अन्यः सत्‌ रपः परा घातु ) इतरा तेरे पापको उड़ा ले जावे- मष्ट करे ॥ २॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


: ( २८४ ) Vinay “कक विर्दकी”सुबोध' काया पथ Donations [ संडल १० 


कः कुमारमंजनय द्रथं को निरेवर्तयत्‌ । कः स्वित्‌ तवृद्य नों ब्र्या दनुदेयी यथार्भवत्‌ ५ 


यथामवद्नुदेयी ततो अग्रमजायत । पुरस्तादुश्ध आत॑तः पश्चाञ्निरय॑णं कृतम्‌ ६ 
इदं य॒मस्य॒ साद॑नं देवमानं यदुच्यते । 

इयम॑स्य धम्यते नाळी_ रयं गीर्भिः परिष्कृतः ७ [२३] (१४९०) 
| (१३६) 


[७] १ जूतिः, २ वातजूतिः, ३ घिप्रजूतिः, ४ वृषाणकः, ५ करिकतः, ६ पतः, ७ कऋष्यश्टुङ्ः 
(एते वातरशना सुनयः) । केशिनः= अग्नि-सूय-वायघः । अञुष्डुष्‌ । | 
केश्यग्निं केशी विषं केशी बिभर्ति रोदसी । 
केशी विश्वं स्वरहृशे केशीदं ज्योर्तिरु च्यते १ 
मुनंयो वातरशनाः पिशङ्कां वसते मलां । 
वातस्यानु भाजि यन्ति यद्देवासो अविक्षत 
उन्मंदिता मौनेयेन वातो आ तस्थिमा वयम्‌ । 
शरीरवृस्माकै ययं मर्तासो अभि प॑श्यथ ३ 


“१ 


[ १४८८ ] ( कः कुमारं अजनयत्‌ ) कौन इस बालकको निर्माण करता है? ( कः रथं निरवर्तयत्‌ ) कौन इस 
रयको चलाता है? ( यथा अनुदेयी अभवत्‌ ) जिस कारण यह बालक यमके पास अपित होता है। ( तत्‌ अद्य नः 
कः स्वित्‌ ब्रूयात्‌ ) उस बातको आज हमसे कोन कहेगा ? ॥ ५॥ 

[ १४८९ ] ( यथा अनुदेयी अभवत्‌ ) जिस कारण यह बालक यमके द्वारा पिताको प्रदान किया गरा ( ततः 
अग्रम्‌ अज्ञायत ) ओर इस कारण यह आगेकी बात घटित हुई । ( पुरस्तात्‌ बुघ्नरः आततः ) उसके पहले यमके गृहको 
आनेको बात हुई ओर ( पश्चात्‌ निरयणं कृतम्‌ ) फिर वह लोटकर आयां ॥ ६ ॥ 

[ १४९० ] ( यत्‌ देवमानं उच्यते इदं यमस्य सदनम्‌ ) जो देवोंने निर्माण क्रिया हुआ है, ऐसा कहा जाता 
है, यहो नियन्ता यमका निवास स्थान है । ( इयं नाळीः अस्य धम्यते ) यह नाळी-नामका वाद्य-यमको प्र सन्नताके लिये 
बजाया जाता है, ओर ( अयं गीर्भिः परिष्कृतः ) यह यम स्तुतियोंसे भूषित किया जाता है ॥ ७॥ 


[ १३६ ] 


| [१४९१ ] (केशी अझ्निं, केशी विषं केशी रोदखी बिभर्ति ) रश्मियोसे युक्त प्रकाशमान सूर्य अग्नि, जल और 
| यावापृथिवोको धारण करता हे । ( केशी स्वः विश्वं हशे ) सूर्य ही सर्व जगत्को प्रकाशसे व्यक्त करता है। ( इद्‌ 


ज्योतिः केशी उच्यते ) इस ज्योतिको ही केशी कहा जाता है ॥ १॥ 
हि. | १४९२ ] ( वातरशनाः सुनयः पिशाङ्का मला वसते ) वातरशनके वंशज मुनिलोग पीत बणंके और मलिन 
` घिस्त्र घारण करते हैं। ( यत्‌ देवासः अविक्षत ) जब वे देवत्व प्राप्त करते हैं, तब ( वातस्य भ्राजि अनु यन्ति ) बै 
बायकी गतिके अनुगामी होते हैं, प्राणोपासना करके प्राणरूप प्राप्त करते हैं ॥ २.॥ 
[ १४९३ ] ( मौनेयेन उन्मदिताः बयं वातान्‌ आ तस्थिम ) सब लौकिक व्यवहारोंको त्यागकर मुनिवत्ति 
रण किए हुए परम. आनन्वयुकत होकर हम वायुरूप स्वीकारते हैं। हे ( मर्तासः ) मनुष्यो ! ( अस्माकं दारीरेत्‌ 
अभि पश्यथ ) हमारे शरीरहो केवल तुम देख सकते- हो, क्योंकि हुम अभी वायुरूप हो गये हैं ॥ ३ ॥ 
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अन्तरिक्षेण पतति विश्वां रूपावचार्कशत्‌ । 

मुनिरवृवस्यदेवस्य सोक्रत्याय सखा हितः ४ 

वातस्याश्वों वायोः सखा ऽथों देवेषितो मुनिः । 

उभौ संगुव्रावा क्षेति. यश्च पूर्व उतार्परः ५ 

अप्सरसां गन्धर्वाणां मुगाणां चरणे चर॑न्‌ । 

केशी केतस्य विद्वान्‌ त्सखा स्वादुर्मदिन्त॑मः ६ 

वायुरस्मा उपांमन्थत्‌ पिनष्टि स्मा कुनख्नमा । 

केशी विषस्य पात्रैण यदुद्रेणापिंबत्‌ सह ७ [२४] (१४९७) 
(२३७) 


७,१ भरद्वाज्ञः, २ कझ्यपः, ३ गोतमः, ४ अत्रिः, ५ विश्वामिश्र;, ६ ज्ञमद्ग्निः, 
७ घसिष्ठः । विश्वे देवाः । अनुष्डुप्‌ । 


~ 


उत देवा अवहितं देवा उन्न॑यथा पुन; 


उतागश्चक्रुषं देवा देवां जीवय॑था पुन॑ः १ 
द्वाविमौ वार्ता वात आ सिन्धोरा परावत; । 
दक्ष॑ ते अन्य आ वातु परान्यो बात यद्वपः २ 


थे [ १४९४ ] ( मुनिः अन्तरिक्षेण पतति ) दरष्टा मुनि आकाशमार्गसे संचार करता है, ( विश्वा रूपा अवचाक- 
शात्‌ ) और (सबं रूपोंको-पवार्थमात्रको स्वतेजतै प्रकाशित करता है। ( देवस्य देवस्य सखा सौक्रत्याय द्वितः ) 
बह सब देतोंके मित्रभूत होकर सत्कृत्योंके लिये ही स्थापित होता है॥ ४ ॥ छ 

[ १४९५ ] ( वातस्य अश्वः चायोः सखा अथो देव-इषितः मुनिः ) वायुके समान व्यापक हि र 
बायका मित्र और देवोंसे भी चाहने योग्य वायुरूप मुनि ( यः च पूर्वः उत अपरः उभा समुद्वा आ क्षात ) जो पूर्व 
और जो अपर हैं. उन दोनों समुदरोंको प्राप्त होता है ॥ ५॥ + a 

[ १४९६ ] ( अप्खरसां गन्धर्वाणां स्ुगाणां चरणे चरन्‌) pene Me 
स्थानांमें संचार करता है। वह ( केशी केतस्य विद्वान अ स्वादुः मन्दितमः ) तेजस्वी सूय- 
बिषयोंको जाननेवाला, मित्र, रसका उत्पादक और आनन्बदाता है॥ ६॥ 

[ १४९७ ] (केशी रुद्रेण सह विषस्य पात्रेण यत्‌ अपिबत्‌ ) केशी रुद्रके साथ जलके पात्रसे he eS 
पान करता है, तब ( वायुः अस्मे उपामन्थत्‌ ) वायु इसको आलोडित-मन्यित करता है । ( कुनन्नमा पिनाष्ट 


ओर कठिन माध्यमिका-बाकूको भङ्ग कर देता है ॥ ७॥ 


देवो ! ( अवहितं आ ) पतित मुझको ऊपर उठाओ । हे ( 232 2057 

( उत पुनः ) और बारबार उठाओ । हे (देवाः) देवो ! ( डत आगः चक्रुषम ) द ॥ १ | 

उस अपराधसे संरक्षण करो । हे ( देवाः ) देवो | ( पुनः जीवयथ ) 3 के 2140. समद्र पर्यन्त ओर दूसरा समुद्रसे 
[ १४९९ ] (इमौ दी वातो आ सिन्धोः आ पराबतः बातः ) र ७०१३" बक्क तुझे बल प्रदान करे भोर 

भी बूरके भागतक- जोरसे बहते हुँ । ( अन्यः ते दक्षं आ वातु ) उन हक एक, हे स्तोता, 

( अन्यः सत्‌ रपः परा बातु ) इततरा तैरे नतसी, 
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आ वांत वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः । 


त्वं हि विश्वभेषजो वेवानों दूत ईय॑से ३ 

आ त्वागमं शन्तातिभि- रथों अरिष्टतातिभिः 

दक्ष॑ ते भद्रमाभार्षं परा यक्ष्मं सुवामि ते ४ 

चार्यन्तामिह देवा स्राय॑तां मरुतां गणः । 

ञाय॑न्तां विश्वां भूतानि यथायमरपा असंत ५ 

आप इद्वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । 

आप; सस्य भेषजी स्तास्तें कृण्वन्तु भेषजम्‌ ६ 

हस्ताभ्यां दशंशाखाम्याँ जिह्वा वाचः पुरोगवी । 

अनामयित्नुभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोप स्पृशामासि ७ [२५](१५०४) 


(१३८ 


) 
६ अङ्ग ओरवः । इन्द्र; । जगती । 


तव त्य ईन्द्र सख्येषु वह्णंय ऋत॑ म॑न्वाना व्यदार्दैरु वलम्‌ । 
यत्रां दशस्यन्नुषसो रिणन्नपः कुत्साय मन्मं्नह्॑श्च दंस॑ः १ 


[ १५०० ] हे ( वात ) वायो ! ( भेषजं आ वहि ) तू व्याधिका उपशमन करनेवाली हितकारी ओषधि छे 
आ। हे ( वात ) वायु! ( यत्‌ रपः बि वाहि ) जो भहितकर है, पाप-मल है, उसे नष्ट कर, ले जा। (त्वे हि. 
विश्वभेषजः देवानां दूतः इये ) त्‌ ही जगतके ओषधरूप- हितकारक ऐसा देवोंका दूत होकर सर्वत्र सतत जाता है॥३॥ 

[ १५०१ ] हे स्तोता ! ( त्वा शंतातिभिः अथो अरिएतातिभिः आ अगमम्‌ ) तेरे लिये सुख-शान्ति कर और 
अहिसा कर रक्षणोंके साथ में आया हूं । ( ते भद्रं दक्षं आभार्षम्‌ ) तेरे लिये कल्याणकारी सुखदायक बल मौ मेने 
प्राप्त किया है। ओर ( ते यक्ष्म परा सुवामि ) तेरे रोगको में इस समथ दूर करता हूं ॥ ४॥ 

[ १५०२ ] ( इहृ देवाः गायन्ताम्‌ ) इस लोकमें सब देव हमारी रक्षा करें। ( मरुतां गणः जायताम्‌ ) 
मदद्गण हमारी रक्षा करे! ( विश्वा भूतानि त्रायन्ताम्‌ ) सब प्राणिमात्र हमारी रक्षा करें। ( यथा अयं अरपाः 
असत्‌ ) जिससे यह हमारा शरीर आदि रोग ओर पापसे रहित हो ॥ ५॥ 5 

[ १५०३ | ( आपः इत्‌ वा उ भेषजीः ) जल ही ओषधिके समान हैं- स्नानपानादिसे सुखके लिपे ओषधिरूपसे 
रोगका उपशमन करते हैं । (आपः अमीवचातनीः ) जल ही रोगके कारणोंको नाश करनेवाले हैं ( आपः सवैस्य 
भेषजीः ) जल हो सबोंके हित करनेवाले ओषधिरूप हैं । ( ता: ते भेषजं कृण्वन्तु ) वे तेरे लिये रोगनाशक हों ॥.६॥ 

[ १५०४ ] ( दशशाखाभ्यां हस्ताभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी ) दश अंगुलियांबाले प्रजापतिक्े दोनों हायोंसे 
निर्माण हुई जिह्व! वाणीको आगे कर शब्द करती है। ( ताभ्यां अनामयित्नुभ्यां त्वा उप स्पृशामसि ) उन आरोग्य- 


82 कारक दोनों हाथोंसे तुझे हम स्पर्श करते हैं ॥ ७ ॥ 


[१३८ ] 
के [१००५ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र! (तव सख्येषु त्ये वह्वयः ऋतं मन्वानाः) तेरे सख्य-मित्रतामें रहनेवाले ह॒विको 
प्रदान करनेवाले उन प्रसिद्ध भक्तोंने यज्ञकार्यका मनन करते हुए ( बले व्यददिरुः ) बल राक्षसका वध किया। ( यत्र 
मिन कुत्साय उषसः दशस्यन्‌ ) जिस समय मननीय स्तुति स्तोत्र गाते हुए कुत्सके लिय प्रभातकाछक्षा दर्शन कराया, 
अप णन्‌ अद्यः च दंसयः ) ओर जलको मुक्त किया, उस समय बत्रके सारे कर्मोको नष्ट किपा॥ १॥ 
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(२१७) 
अ स्व श्वञ्चयों गिरी-नुदांज उस्रा अपिबो मधु प्रियम्‌ । 
अवर्धयो वानिनों अस्य॒ दंसंसा शुशोच सूर्य ऋतजातया गिरा २ 
वि सूर्यो मध्ये अमुचद्रथं विवो विदृद्वासायं प्रातिमानमार्य: । 
हळ्हानि पिप्रोरसुरस्य मायिन इन्द्रो बरयास्यज्चकवाँ ऋजिश्वना ३ 
अनाधृष्टानि धृषितो व्यस्य--न्चिधीरदेवाँ अम्ुणदयास्य; । 
मासेव सूर्यो बसु पुर्यमा ददे गणानः शङ्गूरशुणाङ्िरुक्मता ४ ली) 
अझु-दरसनो विभ्वां विभिन्वृता दाशृतरहा तुज्यानि तेजते । 
इन्द्रस्य वञ्रादबिभेद्भिक्षथः प्राक्तामच्छुन्ध्यूरजहादुषा अन॑ः ५ 
एता त्या ते भुत्यानि केव॑ला यदेक एकमक्कणोरयज्ञम्‌ । 
मासां विधानमद्धा आधि द्यवि त्वया विभिन्नं भरति प्राधि पिता ६ [२६](१५१०) 


[ १५०६ ] हे इस्र ! (प्रस्वः अवारूजः ) जगत्‌ निर्माता जलको मेघसे तु निर्माण करता है। ( गिरीन्‌ 
श्वञ्चयः ) पर्वेतोको प्रेरित किया। ( उस्राः उदाजः ) वलासुरने गुहामें निहित गायोंको मुक्त किया। अनन्तर ( प्रिये 
मधु अपिवः ) प्रिय मधुर सोमक्षा पान किया । ( वनिनः अवर्धयः ) बनके वृक्षको दृष्टिसे दधित किया । ( ऋतजातया 
गिरा अस्य देससा सूर्य; शुशोच ) यज्ञमें स्तुत वेदमंत्राह्मक वाणीसे इन्द्रको स्तुति हुई ओर इनद्रके कमसे सूयं 
तेजस्वी हुआ ॥ २॥ 

[ १५०७ ] ( दिवः मध्ये सूयः रथं वि अमुचत्‌ ) दुलोकमें सूर्यने अपने रथको चला दिया । ( आर्यः दाखाय 
प्रतिमानं विदत्‌ ) जब श्रेष्ठ मेधावी इन्द्रने दासोंका प्रतिकार किया । ( मायिनः पिप्रोः असुरस्य रळहानि ऋजिश्वना 
चकृवान्‌ ) मायावी पिभ्रु नामके असुरकी दूढ-स्थिर नगरों वा बलको राजबि ऋजिइवाके साथ सख्य करके, ( इन्द्रः वि 
आस्यत्‌ ) इन्द्रने नष्ट कर दिया ॥ ३ ॥ 

[ १५०८ ] ( धृषित अनाश्रष्टानि वि आस्यत्‌ ) दुधंष इन्द्रने अपराजित शत्रु सेन्योंको नष्ट कर डाला । 
( अयास्यः निधीन्‌ अदेवान्‌ अम्मुणत्‌ ) अयास्य ऋषिसे स्तवित इन्द्रने धनवान्‌ बलशाली देव बिरोधी असुरोंका नाश 
किया । ( मासा इच स्यः पुय वसु आ ददे ) मास विशेषमें सूयं जसे भूमिरसको ले लेता है, बसे ही तू शत्रुके नगरियोंमे 
का धन प्राप्त करता है । ( गृणानः शत्रून्‌ विरुक्मता अश्टणात्‌ ) और स्तुति किया जाता हुआ तू शत्रुओंका प्रदो प्स 
तेजस्वी वज्त्रसे नाश करता है ॥ ४॥ 

[ १५०९ ] ( विभ्वा विभिन्दता अयुद्धसेनः वृत्रहा दाशत्‌ ) विस्तृत शत्रुपक्षके बलका वञ्चसे विदारण 
करनेवाला, विना सेना लडायेही तूत्रहन्ता, भक्तोंको घने देनेवाला इन्द्र ( लुज्यानि तेजते ) शत्रुसेनाको कम करता हे । 
( इन्द्रस्य अभि्षश्रः चज्रात्‌ अबिभेत्‌ ) इन्द्रके विदारक वत्त्रसे समस्त शत्रुलोग डरते हैं। ( शुन्ध्यूः प्राक्रमत्‌ ) 
अनन्तर सूर्य जगत्को प्रकाशित करता है और ( उषाः अनः अजहात्‌ ) उषाने अपना रथ चला दिया ॥ ५॥ 

[ १५१० ] हे इद्ध ! ( त्या ते एता केवला श्रृत्यानि ) वे तेरे वीरतायुक्त कमे-पराक्रम इस प्रकार केवल अत्यंत 
श्रबणोय हैं । ( यल्‌ एकः एक अयं अक्कणोः ) जो कि तुमने अकेले ही प्रधानभूत यज्ञ विघ्नकर्ता राक्षसका वध किया था। 
( मासां विधानं अधि वि अदधाः ) महीनोंका कर्ता सुर्यको तुमते द्यलोकमें स्थापित किया । ओर ( पिता विभिन्न 
प्रशि त्वया भरति ) पालक द्युलोक टूटे हुए चक्रको तेरे बलसे ही घारण करता है ॥ ६॥ | 
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(१३९) 
६ देवगन्धर्वो विश्वाबखुः | खाविता, ४-३ आत्मा । त्रिष्ठ पू । 


सूयैरश्मि्हरिकेशः पुरस्तात्‌ सविता ज्योतिरिद॑यों अजस्रम्‌ । 


` तस्य॑ पूषा प्र॑स॒वे यांति विद्वान्‌ त्संपश्यन्‌ विश्वा भुर्वनानि गोपाः १ 
नचक्षा एष दिवो मध्य॑ आस्त आपप्रिवान्‌ रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ । 
स -विश्वाचीरभि चेष्टे घृताचीं रन्तरा पूर्वमपरं च केतुम्‌ २ 
रायो बुझ्न; संगम॑नो वसूनां विश्वां रूपाभि चेष्टे शचीभिः । 
देव इव सविता सत्यधर्मे न्द्रो न त॑स्थौ समरे धर्नानाम्‌ ३ 
विश्वाव॑सुं सोम गन्धर्वमापो दृट्टशुषीस्तहतेना व्यायन्‌ । 
तदुन्वबैदिन्द्रो रारहाण आंसां परि सूर्य॑स्य परिधीरपश्यत ' 
विश्वाव॑सुरभि तन्नों गुणातु ठिव्यो गन्धर्वो रज॑सो विमान: । 
यद्वां घा सत्यमुत यन्न विद्म थियों हिन्वानो थिय इन्नो अव्याः Ger 
Er, [ १३९ ] 


[ १५११ ] ( सूर्यरध्िमः हरिकेशः सविता पुरस्तात्‌ अजस्रं ज्योतिः उद्यान्‌ ) सूर्यकी प्रेरक किरणोंवाला, 
उज्ज्वल पीतवर्ण सविता देव पुर्षकी ओर अखंड तेज प्रकट करता है। ( तस्य प्रसवे बिद्वान्‌ गोपाः पूषा याति ) उसका 
उदय होनेपर ज्ञाता और संरक्षक पूषा देव आकाझमें प्रयाण करता है; ( विश्वा भुवनानि संपद्यन्‌ ) सारे जगतके 
प्राणियोंछो उतम रीतिसे प्रकाशित करता है॥ १ ॥ 0 

[ १५१२ ] । रोदसी अन्तरिक्षं आपप्रिवान्‌ ) द्यावा-पृथिवी और अन्तरिक्षको अपने हक पूर्ण करनेवाला, 
( नृचक्षाः पषः दिवः मध्ये आस्ते ) सब मनुष्योंको देखनेवाला यह सविता देव द्युलोकमें रहता है। ( सः हे श्वाचीः 
घृताचीः अभि चष्टे ) वह देव सर्द व्यापक मुख्य दिशाओं और उपदिश्ञाओंको प्रकाशित करता है । और (पूव अपर च 
अन्तरा केतु ) बह पूर्व भाग, पृष्ठभग और आकाशको प्रकाशित करता है॥२॥ हे 2 

[१५१३ ] ( रायः बुझ्न: वसूनां संगमनः सविता ) धनका मूल, ऐश्वर्य-संपत्तिका प्रदाता सविता ( शचीभिः 
बिश्वा रूपा अभिचष्टे ) अपनी दीप्तिसे-प्रकाशसे समस्त रूपोंको देखता है, प्रकाशित करता है । ( देवः इव सवितः 
सत्यधर्मा ) देवके समान सविता सत्पधमोँक्रा धारण करनेवाला है । ( इन्द्रः न धनाना समर तस्था ) इन्द्रके समान 
धन-संपत्ति प्राप्त करनेके कार्यमें यह सज्ज रहता है ॥ ३ |) 5. 

[ १५१५ ] हे ( सोम ) सोम! ( विश्वावसु गन्धर्व आपः ददशुषीः ) जिस समय विश्वावसु गन्धर्वको जल 
देखा, ( तत्‌ ऋतेन व्यायन्‌ ) उस समय यज्ञकमंके पुण्य प्रभावसे वह विलक्षण रीतिसे उसके पास प्राप्त हुआ | (तत्‌ 
आसां रारहाणः इन्द्रः अन्वबैत्‌ ) गमन करनेवाले उनके कर्मको इन्द्रने जाना और ( सुर्यस्य परिधीन्‌ परि अपश्यत्‌ ! 
कहां यज्ञ कार्य चल रहा है, यह देखनेके लिये, चारों ओर सूर्यमण्डलका निरीक्षण किया ॥ ४ ॥ 

[ १५१५ ] ( दिव्यः रजसः विमानः विश्वावसुः गन्धर्वः ) दुलोकमें रहनेवाला ओर जलका निर्माता EFI 
गन्धबं ( नः तत्‌ अभि ग्रणालु ) हमें यह्‌ सब बिषय बताबे । ( यत्‌ वा घ सत्यम्‌ ) जो निश्चित ही यथार्थ न है 
( उत यत्‌ न विद्य ) और जो हुम नहीं जानते हैं। हे बिश्वावसो ! ( धियः हन्वानः ) तू हमारी स्तुतियोंको प्रेरित 


हि “३ करता हुआ, ( त; धियः इत्‌ भव्याः ) हमारे बुद्धियुक्त कर्सोकी रक्षा कर॥५॥ 
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सल्लिमविन्वृच्चरणे नदीना_ मर्पावुणोदृरो अइमब्रजानाम्‌ । 


भासां गन्ध॒वों अमृतानि वोच- दिन्द्रो दक्षं परि जानादृहीनाम ६ २७](१५१६) 


(१४०) 
र आग्नः पावकः । अग्निः । सतोबृहती, १-२ विष्टारपङ्क्तिः, ६ उपरिष्टा्ज्योतिः । 


अग्ने तव॒ श्रवो वयो महि श्राजन्ते अर्चयो विभावसो । 
बृहद्धानो शव॑सा वाज॑मुकथ्यं। दधासि दाशुषे कवे 
पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियापि भानुना । 
पुत्रो मातरा बिचरन्नुपांवसि पणक्षि रोद॑सी उभे २ 
ऊर्जी नपाज्जातवेदः सुशस्तिभि-र्मन्द्स्व धीतिभिर्हितः ! 
त्वे इषः सं दधुर्भूरिवर्पसः श्रित्रोत॑यो वामजाताः 
इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य । 
स दर्शतस्य वपुंषो वि रांजसि पृणक्षि सानसिं क्रतुम्‌ ४ 


[३०१६] ( नदीनाम चरणे सस्नि अविन्दत्‌) इखते तदियोके चरण देशमे-अन्तरिशमे मेधको हेला । 
( अइमश्रज्ञानां दुरः अपाब्रुणोत्‌ ) उसने मेघोंमें संचार करनेवाले जलके द्वारोंको लोल दिया। ( आसां अम्तुताशि 


गंन्धर्चः इन्द्रः प्र वोचत्‌ ) इतके अमर जलमयरूपका वर्णन गन्धवे-इन्द्रने किया। ( अहीनां दक्ष॑ परि ज्ञानात्‌ ) क्योंकि 
इन्द्र मेघोंमें स्थित जलको जानता है॥ ६॥ 
[ १४० ] 


[ १५१७ ] हे (अझै) अग्नि ! ( तत्र वयः श्रवः ) तेरा अन्न सर्वश्रेष्ठ है, प्रशंसनोय है । हे ( विमाबंसो ) 
दीप्तिछप धनवान्‌ ! ( अर्चयः महि भ्राजन्ते ) तेरी ज्वालाएं अत्यंत प्रकाशित होतीं हैं । हे ( बृहद्भानो ) महान्‌ 
तेज-कान्तिवाले ! हे ( कवे ) सर्वज्ञ अग्नि ! ( शवसा उकथ्यं वाजं दाशुषे दधासि ) तु बलयुक्त और स्तुत्य अशन 
दानशोल यजमानको देता है ॥ १॥ 

[ १५१८ ] हे अग्नि ! ( पावकवर्चाः शुक्रवर्चाः अनूनवर्चाः भानुना उदियर्षि ) पवित्र-शुद्ध कान्ति धारण 
करनेवाला, निल तेजवाला और अत्यंत तेजस्वी तु दीप्तिसे उदित होता है। ( पुत्र: मातरा विचरन्‌ अला ) 
अरणिमें संचार करनेवाला पुत्ररूप तू हमारी रक्षा करता है और ( उभे रोदसी पृणक्षि ) दोनों द्यावा-पुथिवी लोक 
साथ संबद्ध करता है। [अर्थात्‌ पृथिवी परके लोग हवि अर्पण करके देवोंको संतुष्ट करते हैं ओर देव जलवृष्टिसे 
पथिवीको प्रसन्न करते हैं | ॥ २॥ 

[ १५१९ ] हे ( जे नपात्‌ जातवेदः ) अन्नोत्पश्न सर्वज्ञ अग्नि ! ( सुशस्तिभिः मन्दस्व, धीतिभिः द्वितः ) 
हमारे स्तोत्रोंसे आनंद प्रसन्न हो ओर हमारे अग्निहोत्र आदि उत्तम कमोसे तृप्त हो। ( भूरिवपेसः चित्रोतयः वाम- 
जाताः इषः त्वे सं दघुः ) अनेक रूपोवाछे) आइचयकारक ओर स्तुत्य हृदि अन्न तुझको सक्त अर्पण करते हैं ॥ ३॥ 

[ १५२० ] हे ( अञ्ने ) अग्नि ! हे ( अमर्त्य ) अमर | ( जन्तुभिः इरज्यन्‌ अस्म रायः है 04. 
तेजसे सुशोभित होकर हमारे पास धन विस्तृत कर। ( खः द्शतस्थ ह चि राजसि ) वह तू दशनीय ४ ह 
शरीरसे विशेष रूपसे शोभित हो रहा है । ( खानास ऋतु पूणक्ष ) इस लिये तु सरवंफलदायक यज्ञका कम कर त 
होता है ॥ ४ ॥ 

३७ ( रू. यु. भाः में. १०) 


००७ 


(१५१९) 
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इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षर्यन्त राधसों महः । 


रातिं वामस्य सुभगाँ महीमिषं द्धांसि सानसिं रयिस्‌ ५ 
ऋतावानं महिषं विश्वदशतः मनं सुज्नाय॑ दृधिरे पुरो जनाः । 
भुत्कर्ण सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्यं मानुंषा युगा ६ [२८](१५२२) 
( १४१) 


६ अन्निस्तापसः । विश्वे देवाः । अनुष्टुप्‌ । 


अग्ने अच्छा ववृह न॑ः प्रत्यङ्‌ न॑ः सुमर्ना भव । 


प्र नौ यच्छ विशस्पते धनदा अंसि नस्त्वम्‌ १ 
प्र नो यच्छत्वर्यमा प्र भगः प्र बृहस्पतिः । 

प्र देवा; प्रोत सूनृता रायो देवी द॑दातु नः २ 
सोम रारजानमवंसे ऽग्निं गीभिएवामहे । 

आदित्यान्‌ विष्णु सूयै ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ३ 
इन्द्रवायू बृहस्पतिं सुहवेह ह॑वामहे । 

यथां नः सर्व इज्जनः संग॑त्यां सुमना असत्‌ ४ 


[ १५२१ ] ( अध्वरस्य इच्कर्तारं प्रचेतसँ महः राधसः क्षयन्तं ) यज्ञके संस्कर्ता, अत्यंत ज्ञानो, विपुल धन- 
ऐेशवयंके स्वामी भोर ( वामस्य रातिं) उत्तम धनके दाता, तेरो हम स्तुति करते हैं। ( खुभगां महीं इषं सानसि 
रथि दधासि ) त्‌ उत्कृष्ट-सुलसम्पन्न विपुल अन्न ओर सर्व-फलदायक धन हमें दे ॥ ५ ॥ 

[ १५२२ ] ( ऋतावानं महिषं विश्वद्ीतं अझिं ) सत्पनिष्ठ, पुजनीय और सबोंको दशनीय अग्निको 
( छुन्लाय जनाः पुरः दधिरे ) सुखके लिये मनुष्य अपने समक्ष स्थापित करते हैं । हे अग्नि! ( भ्र॒त्कण सप्रथस्तमं 
दैव्यं त्वा ) स्तुति श्रवण करनेवालः, अतिशय प्रख्यात और दैवी गुणोंसे युक्त तेरी ( मानुषा युगा गिरा ) मनुष्व, यज- 
भान पति-पत्नी स्तुति करते हैं ॥ ६॥ 

[ १४१ ] 

[ १५२३ ] हे ( अझ्ने ) अग्नि ! ( इह नः अच्छ वद्‌ ) यहां तू हमारे प्रति उपयुक्त प्रिय उपदेश कर। ( नः 
प्रत्यक सुमनाः भव ) हमारे प्रति आकर उत्तम मनवाला हो | हे ( विशस्पते ) प्रजाके पालक! ( नः प्र यच्छ) 
हमें घन बे; कारण ( त्वं नः घनदाः असि ) तू हमें धन देनेवाला है॥ १॥ 

[ १५२४ ] ( अथेमा भग बृहस्पतिः नः प्र यच्छतु ) अर्यमा, भग ओर बृहस्पति हमें धन-ऐश्वर्य प्रदान करें । 
; ( देवाः प्र उत सून्रता रायः नः प्र ददातु ) सब देव और प्रिय सत्यवाक्‌ रूपा देबी सरस्वती हमें धनादि ऐवर्य 
§ करें ॥ २॥ 

[ १५२५ | ( राजानं सोमं अभि अवसे गीर्भिः हवामहेः ) राजा सोम भोर अग्निको हमारी रक्षाके लिये हम 
स्तोत्रोसे बुलाते हैं । ( आदित्यान्‌ विष्णुं सूयं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ) ओर आदित्य, विष्णु, सूर्य, प्रजापति और 
बहस्पतिको भी हम हमारी रक्षाके लिये प्रार्थना करते हैं॥ ३ ॥ 

[ १५२६ ] ( सुहवा इन्द्रवायू बृहस्पर्ति इह हवामहे ) स्तुत्य इन्द्र वायु और बृहस्पतिको इस कार्यमें हम 


_ भावरपूर्वक बुलाते हैं । ( यथा सरबेः इत्‌ जनः नः संगत्यां समनाः अ सम 
 बनबालने प्रसन्न हँ ॥ ४ ॥ हु बा कक 
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सूक्त १४२ | ऋरबेदका सुबोध भाष्य (२९१ ) 
अर्यमणं बृहस्पति मिन दानाय चोद्य । 
वातं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं च वाजिन॑म्‌ ५ 
त्वै नों अग्ने अम्निभि- बह यज्ञं च वर्धय । | 
'त्वं नों वेवतांतये रायो दानाय चोद्य ६ [२५], 
ह २ १५२८) 
ह ( १४२ ) 
८ शाङ्गीः- १--२ वत ३-४ द्रोणः, ५-६ सारिसुक्कः, ७-८ स्तम्घमि त्रः । अग्नि: । 
त्ठष्‌, १-२ जगती, ७-८ अनुष्ठप्‌। 
अयमग्ने पं = 
अयमग्ने जरिता त्वे अभूदपि सह॑सः सूनो नह्य न्यदस्त्याप्यंम । 
° तिवरूः थमस्ति /9, | ४2, “कदर 
भत्रे हि शर्म रिवरूथमस्ति त अरे हिसानामप विद्युमा कृधि १ 
प्रवत्‌ ते अग्ने जानिमा पितृयतः साचीव विश्वा भुव॑ना न्य्॑जसे । 
प्र सप्तयः प्र स॑निषन्त नो धिय॑ः पुरश्चरन्ति पशुपा इंव त्मनां २ (१९२, 
उत वा उ परि वृणक्षि बप्स-द्वहोरंग्र उल॑पस्य स्वधावः । | 
उत खिल्या उर्वरांणां भवन्ति मा ते हेतिं तविषीं चुकुधाम ३ 


[ १५२७ ] हे स्तोता ! ( अयेम्ण बृहस्पति इन्द्रं वातं विष्णु सरस्वती वाजिनं सवितारं च दानाय 
चोद्य ) अर्थमा, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरस्वती और अन्न तथा बल दाता सबिता देवको तू हमें धन प्रदान करनेके 
करनेके लिये प्रेरणा कर ॥ ५॥ 

[ १५२८ ] हे ( अग्ने ) अग्नि! (त्वं अप्निभिः नः ब्रह्म यज्ञं च वर्धय ) तू अन्य अरिनियोंके साथ हमारे 
स्तोत्र और .यज्ञकी श्रीवद्धि कर। ( त्वं नः देवतातये रायः दानाय चोद्य ) ओर तू हमारे यज्ञके लिये घन दातके लिये 
झ्साओंको प्रेरणा कर || ६॥ 

[ १४२ ) 

[ १५२९ ] हे ( अझ्ने ) अग्नि ! ( अयम्‌ जरिता त्वे अपि अभूत्‌ ) यह स्तुतिकर्ता स्तोता तुम्हारीही स्तुति 
करता है। हे ( सहसः सूनो ) बलके पुत्र ! तुम्हारेसे ( अन्यत्‌ आप्यम्‌ नहि अस्ति) अलग दूसरा कोई भौ हमारे 
लिये प्राप्तब्य नहीं है। ( हि ते भद्रं शर्म जि वरूथं अस्ति ) निइचय करके तेरा दिया कल्याणका जनक सुखही तीनों 
बुःखोंसे बखानेबाला है। तु ( हिंसानां आरे दिये अपाकृधि ) मारे जानेवाले हम प्राणियोंते अपने दोप्पमान उवालाको 
हर कर ॥ १॥ 

[ १५३० ] हेः(.अद्ने ) अग्नि ! ( पितूयतः ते जनिम प्रबत्‌ ) अन्नको कामना करते हुये तुम्हारी उत्पत्ति 
अस्यन्त सुन्दर होतो है। तुम ( साची इव विश्वा भुवना नि ऋञ्जले ) भाईके समान सम्पूर्ण लोकोंको सुशोभित करते 
हो। तुम्हारे ( सप्तयः नः श्रिश्रः प्र सनिपन्त ) इधर उधर गमनशील उबालाओंको देखकर हुमारे स्तोत्र भरद हय हह ३ 
भनप्तर बे ज्वालापें ( त्मना पशुपा इव पुरः चरन्ति ) अपने आस्म सामर्थ्यसेह 1 पशुपालक्रके समान आगे आगे 
बिचरण करतो हैं ॥ २ ॥ 

[ १५३१ ] है ( स्वधावः अग्ने ) बीप्तिमान्‌ अग्नि त (बप्सत्‌ बहोः उलपस्य उत वे परि बुणक्षि ) बहते 
तृणबनस्पतियोंको जलाता हुआ भी उसको शेष कर बेता है। (उ उत उर्वराणाम्‌ खिल्या भवस्ति ) और उपजाऊ 
भूमियोमेले भी बहुतसो तुम्हारे द्वारा असर हो जाती हैं। हम (ते तबिषी हेति मा चक्रुधाम ) तुम्हारी बलवती शक्तिको 
कोपित न करें | ३॥ | “ 
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( २९२ ) कऋःबद्का खुवाध भाष्य [ मंडल १० 


~ ~ I~ ~ ८६) सेनां 
यदुद्रतों निवतो यासि बप्सत्‌ प्रथंगाष प्रगार्थिनीव सेनां । 


यदा ते वातों अनुवाति शोचि वेव इमश्रुं वपसि प्र भूमं ४ 
प्रत्यस्य श्रेर्णयो वृहश्र एक नियानं बहवो रथासः । 
बाहू यद॑भे अनुमसँजानो ` पाना भूमिंम्‌ ५ 
उत्‌ ते शुष्मा जिहतामुत्‌ ते अर्चि रुत तें अग्ने शशमानस्य वाजाः । 
उच्छुआस्व॒ नि नंम वर्षमान आ त्वाद्य विश्वे वस॑वः सदन्तु ६ 
अपामिदं न्यय॑नं समुद्रस्य निवेशनम्‌ 
अन्यं कणुष्वेतः पन्थां तेनं याहि वशा अज्ञ ७ 
आपने ते परायंणे दूवा रोहन्तु पुष्पिणीः । ॥ 
हृदाश्व॑ पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहा इमे < !३०]१५३६) 


[ १५३२ ) हे अग्नि ! तू ( यत्‌ उद्वतः नितः बप्सत्‌ यासि ) जब वृक्षको ऊपर नीचेसे दर करता र 
लाता है, तब तू ( प्रगधिनी सेना इव पृथक्‌ पषि ) विजय लोलुप सेनाके समान पृथक्‌ दस्ता धना कर । 
( यदा वातः ते शोचिः अनुवाति ) जब वायु तेरे ज्वालाके अनुकूल बहुता है; तव ( इमश्च बत्ता इव भूम प्रवपसि ) 
राढी मूंछके बालोंको काटनेवाले नाईके समान तू बहुतसे भूमि सागको अन्न रहित करके साफ कर देता है ॥ ४ ॥ 

[ १५३३ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! तू ( यत्‌ बाह अनु मर्सेजानः न्य्‌ उत्तानाम्‌ भूमि अनु एपि ) जब अपनी 
बाहुओंको बार बार स्पर्श करता हुआ सम्पूर्ण बनोंको जलता हे, तब कभी नीचे फसी उत्तान की ओर जाता है दु 
जिस प्रकार ( एकै नियानं बहवों रथासः ) एकके जाते हुये, पीछे बहुतसे अबवारोही जाते हैं, उसी प्रकार तुम्ह 
( अस्य श्रेणयः प्रति दइयते ) इस शरीरको ज्वालाओंकी श्रेणियां भी एकके पीछे एक जाती हुई दिखाई पडती हैं॥ ५१ 

[ १०३४ ] है ( अग्ने ) अग्नि! ( ते ग्रुष्माः उत्‌ जिहताम्‌ ) तुम्हारी ज्वालाय उपर उठें। ( ते अचिः 
शशमानस्य वाजाः वर्धमानः उच्छवञ्चस्व ) तेरी दीप्ति सन्मान्वित होती ओर बलोंकी बुद्धि करती हुई उन्नति प्राप्त 
करे। तथा ( अद्य विश्वे वसवः नि नम त्वा आ सदन्तु ) आज सारे वसु लोग अच्छी प्रकार विनयशील होकर नीचे 
सुककर तुमको प्राप्त हों |: ६ ॥ 

[ १५३५ ] ( इदे अपाम्‌ नि अयनम्‌ ) यह गंभीर जलाशय है, तथा ( समुरस्य निवेशनम्‌) समुद्रका स्थान 
है । अतः हे अग्नि ! तुम हमारे ( इतः अन्यं पन्थां कृणुष्व ) इस स्थानसे दूसरे मार्गको बनाओ, जिससे ( तेन बशान्‌ 
अनु याहि ) उस मार्गसे स्व इच्छानुसार अनुगमन कर सको ॥ ७ ॥ 


[ १५३६ ] हे अग्नि ! ( ते आयने परायणे.पुष्पिणीः दूर्वाः रोहन्तु ) तेरे आगमन पर और जानेपर ड 
इस निवास भूमिं पृष्पवाली लतायें और दूबें उगे । उसमें ( ह॒दाः च पुण्डरीकाणि ) नाना जलाशय हों जिसमें अने 
प्रकारके कमल हों । ( समुद्रस्य इमे गृहाः ) समृद्रके जल प्रदेशमें हम।रे ये निवास स्यान हो जिससे तुमसे हम दाहक 
 नप्राप्तहो सकें॥ ८॥ 
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आ ) तुम राजाके समान सुखी और श्रेष्ठ-पुज्य हो; हमा 


Lbs ने ] Vinay Avasthi ऽ बेक, उमे (5०5 ( ९२ ) 
[अष्टमोऽध्यायः ॥८॥ ब० १-४९] (१४३) 
३ अधिः सांख्यः । अश्विना । अनुष्टुप्‌। 


त्यं चिदन्रिवृतजुर मर्थमश्वं न यात॑वे । 


कक्षीवन्तं यढी पुना रथ न क्रणुथो नव॑म्‌ १ 
त्यं चिदश्वं न वाजिनमरेणवो यमत्नत । 

ह॒ळ्हें ग्रन्थि न वि पयता मत्रिं यविष्ठमा रजः २ 
नरा देसिप्ठावत्रये शुभ्रा सिषासतं धिय॑ः । 

अथा हि वाँ दिवो न॑रा पुनः स्तोमो न विशसें ३ 
चिते तद्वां सुराधसा रातिः सुमतिरंश्विना । 

आ यन्नः सद॑ने प॒थो समने पर्पथो नरा ४ 
युवं भुज्युं समुद्र आ रज॑सः पार ई्वितम्‌ । 

यातमच्छा पतृत्रिमि_ नास॑त्या सातयें कृतम्‌ ५ 


आ वां सुझ्ैः शयू इंब मंहिष्ठा विश्ववेदसा । 
सम॒स्मे भूषतं नरो- त्सं न पिप्युषीरिषः 


६ | १] (१५४२) 
‘RERUN Ff ) 

[ १५३७ ] हे अश्विकुमारो ! ( त्यं चित्‌ ऋतजुरं अत्रि अर्थ यातवे ) उसही यज्ञ कर्म करके वृद्ध हुए अत्रि 
ऋषिको प्राप्तव्य स्थानपर जानेके लिये ( अश्वे न कृणुथः ) अइवके समान समर्थं किया । ( यदि पुनः कक्षीवन्तं रथं 
न नव ) और फिर कक्षीवान्‌को रथके समान नव योवन प्रदान किया ॥ १॥ 

[ १५३८ ] ( वाजिनं अश्वं न यं अरेणवः अत्नत ) वेगशाली घोडेके समान जिस अत्रि ऋषिको प्रबल पराक्रमी 
असुरोने बांध रखा था, (त्यै चित्‌ यविष्ठं अत्रि आ रजः ) उस ही अत्यंत युवा अत्रिको इस लोकमें ( द॒ढं ग्रन्थि न 
वि प्य्रतम्‌ ) जेसे सुदृढ गाँउको खोला जाता है बसे ही उसे मुक्त किपाथा॥ २॥ हा 

[ १५३९ ] है ( नरा ) नेताओ ! है ( दंखिष्ठी शुश्चा ) दशनीय और निर्मल अश्विकुमारों ! ( अत्रये थियः 


'सिषासतम्‌ ) मन्त अत्रिको कर्म करनेकी बुद्ध देनेकी इच्छा करो । हे ( नरा) नायको ! ( अथा हि दिवः स्तोमः न 


वां पुनः विशते ) भनंतर मं दिव्य स्तोत्रोंसे फिर तुम्हारी स्तुति करूंगा ॥ ३॥ ति 
& [ १५४० ] हे ( खुराघसा अश्विना ) उत्तम दाता बह्व कुमारो ! ( खुमतिः रातिः तत्‌ वां चिते ) हमारी 
शोभन स्तुति और ह॒विर्दान तुम्हारे ज्ञानके लिये ही है । ( यत्‌ सदने पृथौ समने ) जिस कारण गृहमें और br 
यज्ञमें, हे ( नरा ) नायको ! ( नः आ वर्षथः ) हमारी इच्छाओंको पूर्ण किया, हमारी रक्षा की, उससे हमारी सेद 
म अच्छी तरहसे जानते हैं, यह निड्चित है ॥ ४ ॥ क कक कर 
[ १५४ १ ] हे ( नासत्या ) सत्यरूप अइिवकुमारो ! ( युवं समुद्रे रजसः पारे ईङखित ) साइ दा समु 
जलोंके तरंगोंके ऊपर इधर उधर गोते खाते हुए ( भुज्युं अच्छ पत्निभिः आ यातम्‌ ) भुज्युको तार ये उत्तम 
पक्षबाली नौका लेकर आये और ( सातये कृतम्‌ ) यज्ञानुष्ठानके लिये, इष्ट कायके लिये समर्थ बनाया ॥५॥ 
[ १५४२ ] हे ( विश्ववेदसा नरः ) सर्वज्ञ, सब धनोंके स्वामि अश्विनो ! ( वां शंय इव मंहिष्ठा छुलेः 
रे पास तुम सुखसाधनोंसे युक्त होकर आवो । ( पिप्युषीः इषः 


डत्सं न असे संभूषतम्‌ ) जैसे उत्तम दूध गायके स्तनोंको भर देता है, बैसेही हमें घनादिसे भूषित करो ॥ ६॥ 
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( १४४) 
६ ताक्ष्यः सुपर्ण यामायन ऊध्वकृशनों वा। इन्द्रः । गायत्री, २ बुद्वती, 
८ ५ सतोबृहती, ६ विष्टारपङ्क्तिः। 


अयं हि ते अमरर्त्य इन्दुरत्यो न पत्य॑ते । दक्षों विश्वार्युक्वधसे १ 
अयमस्मासु काव्य॑ क्रमु्वञ्जो दास्व॑ते । 
अयं बिभ्य्ध्वक्रेशनं मद मृभुने कृत्य मद॑म्‌ २ 


धुर्षु; श्येनाय कृत्व आसु स्वासु वंसंगः । अव॑ दीधेदहीशुवः 


यं सुपण परावतत: ` स्येनस्य॑ पुत्र आभ॑रत्‌ । ज्ञतर्चक्रं योऽऽह्यों व्तनिः ४ 
यं तें येनश्रारुमवकं पदाभ॑रः दरुणं मानमन्धसः। 
एना वयो वि तायांसूजीवस॑ एना जांगार बन्धुता ५ 
_ एवा तदिन्द्र इन्दुना वेवेषुं चिद्धारयाते महि त्यर्जः । 
क्रत्वा वयो वि तार्यायुः सुक्रतो क्त्वायमस्मदा सुतः ६[२] (१५४८) 
MT 1 रा २ र 


[ १५४३ ] हे इख ! ( बेधसे ते अयं हि अमर्त्यः दक्षः विश्वायुः इन्दुः अत्यो न पत्यते ) जगत 
तेरे लिये यह अमद बलवधंक ओर जोबनस्वरूप सोम घोडेके समान तेरै पास आता है॥ १॥ 

. [ १५४४ ] ( अस्मासु काव्यः अयं ऋभुः दास्वते वज्रः ) हमारे स्तोत्रोमें ह्तुत्म-बणित यहु इस वीय्तिश्चान्‌ 
होकर दाता यजमानका वज्त्रके समान उसके सब शत्रुओंको दूर करनेवाला है। और ( अथं ऊध्वेकृशन मदं बिभर्ति ) 
यह उध्वकृशन नामक स्तोताका पालन करता है। ( ऋसुः न कृत्यं मदम्‌ ) ऋमुके समान कर्मं करनेवाले हर्थ युक्त 
मनृष्यके समान यजमानको आनन्दित करके पोषण करता है॥ २॥ 

[ १५४५ ] ( घृषुः स्वासु आसु वसगः ) तेजस्वी, अपनी यजमान स्वरूप प्रजामें स्तुत्य-बंवनीय इन्द्र ( कृत्वने 
शयेनाय अहीशुवः अव दीचेत्‌ ) कर्म करनेवाले इयेनऋषिके लिये उसके पुत्रा दिको तेजस्वी करे ॥ ३॥ 

ह १५३६ ] ( श्येनस्य पुत्रः सुपर्णः यं शतचक्रं परावतः आभरत्‌ ) शयेन ताक्ष्यंके पुत्र सुपणं जिस धनदाता 

अत्यन्त दूर देशसे ले आया है । ओर ( यः अह्यः वर्तनिः ) जो सोम वृत्रो प्रेरणा देता है ॥ ४ ॥ 
[ १५४७ 1 हे इन्द्र ! ( चारु अत्कं अरुणं अन्धसः मानं ) सुंदर, बाधारहित-सुखप्रद, रक्तवर्ण और अन्नके 
_ उत्पादक ( न पदा आभरत्‌ ) ऐसे सोमको शयेनने-सुपणंने तेरे लिये अपने चरणसे लाया है। ( पना जीसे 
बयः आयुः वि तारि ) इससे ही दोर्घ जीवनके लिये अन्न-बल और आयष्य प्रदान कर। ( एना बन्धुता जागार ) 

म और इससे ही हमारे बन्घुओंको जागृत कर ॥.५ ॥ 2 / र 
“तल [ १५४८ ] ( पव तत्‌ इन्दुना इन्द्र: देवेषु चित्‌ ) इस प्रकार उस सोमरसका पान करके ही, हस देर्वोकी 
हो हमारी ( महि त्यजः घारयाते ) महान्‌ बल और दुःख नाशक संरक्षणके द्वारा रक्षा करता है । हे ( सुक्रतो ) 
उत्तम शुभ कर्म करनेवाले इन््र ! ( क्त्वा बयः आयुः बि तारि ) हमारे बल्ञादि कर्मसे प्रसन्न होकर तू हमें अन्न और 


EE प्रदान कर । ( अयं क्रत्वा अस्मत्‌ आ सुतः ) जो पह सोम तेरे लिपेही यज कमसे हमने मिवत किया 
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( २९३ ) 
(१४५) 
$ इन्द्राणी ¦ सपत्नीबाधनम्‌ ( उपनिषत्‌ ) । अनुष्टुप्‌, ६ पङ्क्ति: । 
इमाँ खनाम्योधधि वीरुधं बल॑वत्तमाम्‌ । 
ययां सपत्नी बार्धते ययां संविन्दते पतिम १ 
उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सह॑स्वति । 
सपत्ना मे परां धम पतिं मे केव॑लं कुई २ 
उत्तराहमुत्तर उत्तरुत्तराभ्यः । 
अथां सपत्नी या ममा_ऽध॑रा साध॑राभ्यः ३ 
नह्यस्या नाम॑ गृभ्णामि नो अस्मिन्‌ र॑मते जनें। 
परामिव प॑रावतं सपत्न गमयामसि ४ 
अहमस्मि सह॑माना ऽथ त्वमसि सासहिः । 
उभे सह॑स्वती भूत्वी सपत्नाँ में सहावे ५ 
उप॑ तेऽधां सह॑माना मभि त्वांधां सहीयसा । 
मामनु प्र ते मनो वत्सं गौरिंव धावतु पथा वारिव धावतु ६ [३] (१५५४ 
ETT FT... 


[ १५४९ ] ( इमां वीरुधं बलवत्तमां ओषधि खनामि ) इस लतारूप, अपने कायंमें अत्यंत बलवतो ओषधिको 
में जोदकर निकालता हूं । ( यया सपत्नी बाघते ) जिससे सोतको दुःख दिया जाता है, और ( यया पति संबिन्देते ) 
जिससे श्यामीका अक्षाधारण प्रेम प्राप्त किया जाता है ॥,१ ॥ हु ४ 

[ १५५० ] हे ( उत्तानपणे ) ऊपरकी ओर फंलनेबाले पत्तोंबाली ! हे ( खुभगे ) उत्तम सोभाग्यसे युक्त ! हे 
( देवजूते ) देवों द्वारा निमित ! हे ( सहस्वति ) अतीव तेजवालो ! (मे सपत्नीं परा धम ) तू मेरी सपत्नीको दूर 
कर ! (में केवलं पतिं कुरु) मर मेरा ही केवल पति रहे ऐसा कर ॥ २॥ 

[ १५५१ ] हे ( उत्तरे ) उत्कृष्ट औषधि ! (अहँ उत्तरा ) में उत्कृष्ट होऊ, ( उत्तराभ्यः उत्तरा ) म 
श्षेष्ठमे भो श्रेष्ठ होऊ। ( अथ या मम सपत्नी सा अधराभ्यः अधरा ) और जो मेरी सपरनो है, वह नि 
भो अधिक निष्ट हो जाय ॥ ३॥ , र 

[ १५५२ ] म ( अस्याः नाम नहि गृभ्णामि ) इस सपत्नीका नाम भो नहीं लेती हूं। ( लि ॥ 
रमते ) इस सपत्नीसे कोई भी रमता नहीं । में ( सपत्नीं परां एव परावतं गमयामसि ) सपत्नीको बु (4 
देशको भेज देती हूं ॥ ४ 1 ह 

| i हे है ! ( अहँ सहमाना अस्मि ) में तेरी कृपासे सपत्नीको पराभूत करनेवाली हूं, ( पे 
सासहिः असि ) ओर तु भी पराजित करनेवाली हो । ( उभे सहस्वती भूत्वी मे सपत्नी सहावहै ) हम 
बलवान्‌-शक्ति संपश्ना होकर सपत्नीको पराजित करें ॥ ४ ॥ «| 

_ [ १५५७ ] हे पतिदेव ! ( ते सहमानां उप अधाम्‌ ) मे तेरे सिरके पास सपत्नीको पराजित न र 
भोषधिको रखती हूं । ( सहीयसा त्वा अभि अधाम्‌ ) और अभिभूत करनेवाली ओषधिने बे सम 
मनः मां प्र घावतु ) तेरा मत मेरी ओर बोडकर आबे, ज॑से ( वत्सं गौ; इख ) गाय बछंडके लिये १ 
) भोर लले मल तीबेकी मोर बोड़ता है॥ ६॥ 
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( १४६) 
६ ऐरम्मदो देवसुनिः । अरण्यानी । अनुष्दुप्‌ । 


अर॑ण्यान्यर॑ण्या_ न्य॒सौ या प्रेव नश्यासे । 


कथा ग्रामं न पुच्छसि न व्वा भीरिव विन्दृतीई १ 

वुधारवाय वरद्ते यदुपार्व॑ति चिच्चिकः । 

आघाटिमिरिव धावय॑ न्नरण्यानिमेहीयते २ 

उत गाव इवाद-न्त्युत वेश्मैव हर्यते । 

उतो अरण्यानिः सायं शंकटीरिव सर्जति ३ 

गामङ्गैष आ ह्वेयति दार्वङ्गैपो अपांवधीत्‌ । 

वसन्नरण्यान्यां साय मङ्ुक्षादितिं मन्यते ४ 

न वा अरण्यानिई- न्त्यन्यश्चेन्ञाभिगच्छति । 

स्वादोः फल॑स्य जग्ध्वाय॑ यथाकामं नि प॑द्यते प्‌ 
आञ्ज॑नगन्धिं सुरभिं बह्न्नामरक्रेषीवलाम्‌ ! 

प्राहं मुगाणाँ मात्र मरण्यानिम॑शंसिम्‌ | ६-१४] (१५६०) 
| [१४६] कक 


[ १५५५ ] हे ( अरण्यानि ) अरण्य देवते! ( अरण्यानि या असेः प्र इच नश्यसि ) अरण्यमे-वनमें जो तू 
देखते-देखते हो अन्तर्धान हो जाती है, बह तु ( कथा ग्रामं न पृच्छसि ) नगर-प्रामकी कुछ विचारणा कंसे नहीं 
करती ? निर्जन अरष्यमेंही क्यों जाती हो? ( त्वा भीः ईंच न विन्दति ) तुझे डर भी नहीं लगता ? ॥ १॥ 

[ १५५६ ] ( बृषारवाय वदते ) ओरसे बडी आवाजसे शब्द करनेवाले प्राणीके समीप ( चित्‌-चिकः यत्‌ 
उपाचति ) जब ची-ची शब्द करनेवाले प्राणी प्राप्त होता है, उस समव मानो ( आधघाटिभिः इच धावयन्‌ ) घीणाके 
स्वरोंके समान स्वरोच्चारण करके ( अरण्यानिः महीयते ) अरण्य देवताका यशोगान करता है ॥ २॥ 

[ १५५७ | ( उत गाचः इव अदन्ति ) और गौओंके समान अन्य प्राणि भी इस अरष्यमें चरते हैं । ( उत वेम 
इच दृछ्यते ) ओर लता-गुल्म आवि गृहके समान दिखाई वेते हैं। ( उत अरण्यानिः सायं शकटीः सजति ) और 
Ee समय वनसे विपुल गाडियें चारा, लकडी आदि लेकर निकलती हैं- मानों अरण्यदेवता उन्हें अपने घर भेज 
रही है ॥ ३॥ 

[ १५५८ ] हे ( अङ्ग) अरण्य देवता! (एघः गां आह्वयति ) यह एक पुय गायको बुला रहा है, और 
( एषः दारु अपावधीत्‌ ) दूसरा काष्ठ काट रहा है । ( सायं अरण्यान्यां वसन्‌ अक्नुक्षत्‌ इति मन्यते ) रात्रीमें 
 _म्मरण्यें रहनेवाला मनुष्य नानाविध शब्द सुनकर कोई भयभीत होकर पुकारता है, ऐसे मानता है ॥ ४॥ 

३. [ १५५९ ] ( अध्ण्यानिः न वे हन्ति ) अरण्यानी किसोको हिसा नहीं करतो । ओर ( अन्यः इत्‌ च न अभि 
गच्छति ) दूसरा भी कोई उस पर आक्रमण नहीं करता । ( स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय यथाकाम नि पद्यते ) वह मधुर 

फोका आहार करके अपनो इच्छाके अनुसार सुखसे रहता है ॥ ५ ॥ 

_[ १५६० | ( आञ्जनगर्न्धि सुरभि घबडु-अन्नां अक्रषीवलां ) कस्तूरी आदि उत्तम सुवाससे युक्त, सुगंधो, विपुल 


छादि भक्ष्य अन्नसे पुर्ण , कृषिबलोसे रहित, ( म्रगाणाँ मातरं अरण्यानि अह प्र अशं सिषम्‌) और मृगोंकी 
गो) ऐसी बरण्मानि की भें स्तुति करता हूं ॥ ६॥ 
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(१४७) 
५ सुचेदाः ओरीषिः। इन्द्रः। जगती, ५ त्रिष्टुप्‌ । 


श्त्तें दुघामि प्रथमायं मन्यवे ऽहन्यद्रत्रं नर्यं विवेरपः । 


उभे यत्त्वा भवतो रोद॑सी अनु रेजते शुष्मात्‌ पृथिवी चिंदद्विवः १ 
त्वं मायाभिरनवद्य मायिनं श्रवस्यता मन॑सा वत्रमर्दयः । 
त्वामिन्नरों वणते गविष्टिषु त्वां विश्वांसु हव्यास्विष्टिघु -२ 
ऐघुं चाकन्धि पुरुहूत सूरिषु वृधासो ये मंघवन्नानशर्मघम । 
अचचैन्ति तोके तनये परिष्टिषु मेथसांता वाजिनमहये धने ३ 
स इन्नु रायः सुभृंतस्य चाकन न्मवृं यो अस्य॒ रंह्यं चिकेतति । 
त्वावंधो मघवन्‌ दाश्वंध्वरो मक्षू स वाजँ भरते धना नृभिः ४ 

त्वं शाय महिना गुणान उरु क्रृघि मघवञ्छग्धि रायः । 

' त्वं नों, पित्रो वरुणो न मायी पित्वो न द॑स्म दूयसे विभुक्ता ५ [५] (१५६५) 


४७५ 

[ १५६१ ] हे इन्द्र ! ( ते मन्यवे प्रथमाय श्रत्‌ उ ) तेरे ऋधको में सबं श्रेष्ठ समझकर, उसपर शद्धा 
रखता हूं । ( यत्‌ नये दृत्रै अहन्‌ ) जिस क्रोधसे श्रेष्ठ वृत्रका तुमने वध किया, और ( अपः विवेः ) लोक कल्याणके 
लिये जल प्रदान किया । ( यत्‌ उभे रोदसी त्वा अनु भवतः ) दोनों द्यावा पृथिवो तेरे ही अधीन हैं। हे ( अद्रिवः ) 
वस्त्रधारी इन्द्र ! ( पृथिवी चित्‌ शुष्मात्‌ रेजते ) यह बिशाल अन्तरिक्ष भौ तेरे बलसे कांपता है ॥ १ ॥ 

[ १५६२ ] हे ( अनवद्य ) स्तुत्य इन्द्र ! ( त्वं मायिनं बृत्रं श्रवस्यता मनसा ) तू मायावी दृत्रको अन्नको 
उत्पन्न करनेकी इच्छाव।ले मनसे ( मायाभिः अदयः ) वञ्चनायुक्त बुद्धिकोशलसे व्यचित करता है। और ( नरः 
गविष्टिषु त्वाम्‌ इत्‌ वृणते ) सब लोग गोओंको प्राप्त च करनेके लिये तेरीही याचना-प्रार्थना करते हैं। ( विश्वाखु 
हव्यालु इष्टिषु त्वाम्‌) सब हवि अर्पण करने योग्य यज्ञोमे तुझेही बुलाते हैं ॥ २॥ हि PR 

[ १५६३ ] हे ( पुरुहूत ) बहुतोंसे बुलाये जानेवाले इन्द्र! { पषु सूरषु आ चाकन्धि ) इन विद्वान्‌ 0५ 
तू अत्यंत चमकता है, इनकी तु अभिलाषा करता है। हे ( मघवन्‌ ) धनवात्‌ इन्द्र ! ( ये वृधासः मधं आनशुः ) ( 
विद्वान लोग तेरी कृपासे वधित होकर उत्तम धन प्राप्त कर लेते हैं। और ( मेधसाता वाजिनं अचन्ति ) यज्ञ 
बलवान तथा भभ्नदाता तेरी ही अर्चना करते हैं। ( तोके तनये परिष्टिषु अहृये धने ) पुत्र, पोत्र, अन्य अभिलषित 
फलोंको प्राप्त करनेके लिये और अलज्जास्पद धन पानेके लिये भी तेरी ही पुजा करते हैं ॥ ३॥ 

[ १५६४ ] ( सः इत्‌ खुभ्रतस्य रायः चु चाकनत्‌) वह ही उत्तम रीतिसे संपादित घनको कामना करता हे, 
( यः अस्य रहा मदं चिकेतति ) जो स्तोता इस तेजस्वी इन्द्रके वेग और लान जन्य हर्षको लातत है। हे 
( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इद्ध ! ( त्वा वृधः दाछु-अध्वरः नभिः ) तेरी कृपासे उत्कष रल और हास का 
यजमान, उत्तम नेता, ऋष्विज, सेवक आदिको सहायतासे ( घना वाजं मश्च भरते ) अनेक प्रका 


शीघ्रही प्राप्त करता है॥ ४॥ ॥ से हमें 

» बहुत बल 
[ १५६५ ] हे इन्द्र ! ( त्वं महिना ग्रणानः दार्धाय उरु कृधि ) महान्‌ स्तोत्रोसि स्तवित तू हमें बहुत 

के स्वामी इद्ध ! ( रायः शग्धि ) अनेक प्रकारके घन हमें दे। हे ( दस्स ) दशनीय 
प्रदान कर हे ( मधवन्‌ ) ध्ोंके स्वामी इच्ध ' ( रायः रोर वदणके समान सर्वश्रष्ठ ज्ञानसे युक्त होकर 
इन्द्र! ( विभक्ता त्वं मित्रः वरुणः न मायी ) धनका दाता तू मित्र ऑर वदणक स यु 
(नः पित्बः दयसे ) हमें अन्न दे ॥ ५॥ 
३८ ( भ. सुः भाः सः १० ) 
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(१४८) 
५ पृथुर्वेन्यः । इन्द्र: । त्रिष्टुप्‌ । 


सुष्वाणासं इन्द्र स्तुमसिं तवा ससवांसंश्च तुविनृरग वाजम्‌ । 


आ नों भर सुवितं यस्य॑ चाकन्‌ त्मना तनां सनुयाम त्वोताः १ 

ऋष्वस्त्वामैन्द्र शूर जातो दासीर्विशः सूर्येण सह्याः । 

गुहां हितं गुहं गूळहमप्छुबिंभूमसिं प्रस्रवणे न सोम॑म्‌ २्‌ 

अयो वा गिरों अभ्य॑र्च विद्रा नृषींणां विप्रः सुमते चकानः । 

ते स्याम ये रणयन्त सोमै रेनोत तुभ्यं रथोळ्ह भक्षैः ३ 

इमा अहेर तुभ्यं शंसि दा नृभ्यों नृणां शूर शर्वः । 

तेभिर्भव सक्रतुर्य चाक न्नुत त्रायस्व गृण॒त उत स्तीन्‌ ४ 

थुधी हवमिन्द्र शूर प्रथ्यां उत स्त॑वसे वेन्यस्यार्के: । 

आ यस्ते योनिं घुतर्वन्तमर्स्वा रूमिनं निञ्ने्वयन्त वक्काः ५ [६] (२५७०) 
[ १४८ ] 


[ १५६६ ] हे (इन्द्र ) इसर ! ( सुष्वाणासः त्वा स्तुमसि ) सोम निचोडकर हम तेरी स्तुति करते हैं। हे 
( स्तुबिनुम्ण ) विपुल धनवाले इन्द्र ! ( धाजं संसवांसः च ) अन्नाविका उपभोग करनेवाले हम तेरी स्तुति करते हैं। 
इसलिये ( यस्य चाकन्‌ नः सुवितं आ भर ) तू जिस धनको चाहे, हमें बही शोभित धन प्रदान कर। हुम ( त्वा-उताः 
त्मना तना सजुयाम ) तेरे द्वारा संरक्षित होकर अपने सामथ्यंसे उत्तम धन प्राप्त करें ॥ १॥ 


[ WR हे ( शूर इन्द्र ) वीर इन्द्र! ( ऋष्वः त्वं जातः दासीः विशः ) महान्‌ दर्शनोय तु जन्मतेही 
असुरोंको प्रजाओंको ( सूयण सह्याः ) सूर्यरूपसे पराभूत करता है। ( गुहा हितं गुहा अप्सु शूढं ) जो गृहामें छिपा 
हुआ है ओर जलें गृप्ततासे निगूढ है, उसे भी हराता है। ( प्रस्रवणे नः सोमं बिभ्रमसि ) बण्टि बरसनेपर तेरे लिये 
हम भी सोम प्रस्तुत करेंगे ॥ २॥ 


[ १५६८ | हे इन्ध ! ( विप्रः ऋषीणां सुमतिं चकानः विद्वान्‌ अर्थः ) मेधावी, मन्त्रदृष्टा ऋषियोंकी शुभ 
स्तुतिकी कामना करनेवाला, ज्ञाता ओर सबका स्वामी ऐसा तू ( गिरः अभ्यर्च ) स्तुतियोंको स्वीकार कर । (ये सोमैः 
रणयन्त ते स्याम ) जो तुझे सोमसे प्रसन्न करते हैं, वे सदा हम हैं। ( रथोळह ) रथारूढ इन्द्र ! (उत भक्षैः तुभ्य 
पना ) और भक्षणोय व्रव्योंके साथ इन स्तोत्रोंकों तेरे लिये ही हम अर्पण करते हैं ॥ ३॥ 


[ १५६९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (इमा ब्रह्म तुभ्यं रासि ) ये उत्तम स्तोत्र तेरे लिये ही पठित हैं। हे ( शूर ) 
ड शर वोर ! 0 चरणा नुभ्य; शवः दाः ) तू मनुष्योंमें श्रेष्ठ छोगोंको बलदे। ( येषु चाकन्‌ तेभिः सक्रतुः भव ) त 
जिन स्तोताओंसे स्नेह-प्रेम चाहता है, उनके साथ समान ज्ञानवान्‌ कर्मवान्‌ हो- उनकी इच्छाएं पुर्ण कर। ( उत गूणतः 
जायस्व उत स्तीन्‌ ) ओर स्तोताओंकी रक्षा कर ओर संघरूप यजमानोंकी भी रक्षा कर ॥ ४॥ 
| १५७० | हे ( शूर इन्द्र ) शूरवीर इन्द्र ! ( पथ्याः हवं श्रुधि ) मुझ पृथकी पुकार सुन। ( उत वेन्यस्य. 
स स्तवसे ) ओर वैनपुत्र पृथूके द्वारा बेदमन्त्रोसे तेरी स्तुति की जातो है। ( यः ते घृतवन्तं योनि आ अस्वाः ) | 
सतोता तेरे उदकपूर्ण निवासस्थानका वर्णन करता है-स्तुलि करता है, उसे घुन ( वक्काः निस्नैः ऊर्मिः न द्रवयन्त ) 
स्तोता, जेसे जलप्रवाह नोचेकी मोर दोइते हैं, बसेही तेरीही ओर शी ध्रतासे आ रहे हैं ॥ ५॥ " 
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( १४९) 
५ अर्चन्‌ हेरण्यस्तूपः । सविता । जिष्टुप्‌ । 


सविता यन्त्रैः पंथिवीमरम्णा दृस्कम्भने संविता द्यार्महंहत्‌ । 


अश्वमिवाघुक्षदुनिंमन्तरिक्ष मतूर्ते बद्ध सविता समुद्रम्‌ १ 

यज्ञां सुत्र; स्कमितो व्यौन-दृपाँ नपात्‌ सविता तस्य॑ वेद्‌ । 

अतो मूरत॑ आ उत्थितं रजो ऽतो द्यावापथिवी अंप्रथेताम्‌ २ 

पश्चेद्मन्यदमवद्यर्जत्र-मर्मत्यस्य मुर्वनस्य भूना । 

सुपर्णो अङ्ग संदितुर्गरुत्मान्‌ पूर्वी जातः स उं अस्यानु धर्म ३ 

गाव॑ इव यामं यूयुधिरिवाश्वांन्‌ वाभेवं व॒त्सं सुमना दुहाना । 

पा्तेरिव जायामभि नो न्येतु ध॒ती दिवः संविता विश्ववारः ४ 

हिरण्यस्तूपः सवितर्यथा त्वा 55 ङ्गिरसो जुह्वे वाजें अस्मिन्‌ । | 

एवा त्वार्चल्षवसे वन्दमानः सोमस्येवाँशु प्रति जागराहम्‌ ५ [७] (१५७५) 
[ १४९ ] 


[ १५७१ ] ( सविता यन्त्रैः पृथिवीं अरम्णात्‌ ) जगत्‌ निर्माता सबिता देव अपने बच्टि-दान आदि नियंत्रण 
साधनोंसे पृथिवीको सुस्थिर करता है- रमणीय करता है । ( सचिता अस्कम्भने छां अदंहत्‌ ) सविता प्रभु विना अव. 
लम्बनके आकाशमें द्युक्को दृढ़ रूपसे स्थापित करता है । ( चुनि अश्वे इब ) घोडेके समान गात्र कम्पित करनेवाले मेधको . 
( अतूर्ते अन्तरिक्षं बद्धं समुद्रं सविता अघुक्षत्‌ ) जो निराधार आकाशमें स्थित-बढ है, उससे सबिता जल दोहन 
करता है- वृष्टि करता है ॥ १॥ 

[ १५७२ | ( यत्र समुद्रः स्कभितः व्योनत्‌ ) जिस स्थानपर रहकर समुद्रके समान महान्‌ स्तम्भित मेघ 
विशेष रूपसे पुथिबीको आदरं करता है, हे ( अपां नपात्‌ ) जलोंको थामनेवाला अग्नि ! (सविता तस्य बेद ) उस 


- स्थानको प्रेरक देव सविता जानता है। ( अतः भूः ) इससे ही भूमि उत्पन्न हुई । { अतः रजः आः उत्थितम्‌ ) इससेही 


अन्तरिक्ष निर्माण हुआ । ( अतः द्यावापृथिवी अप्रथेताम्‌.) और इससे ही यह द्यावापृथिवी विस्तीर्ण हुए हैं ॥ २॥ 

| १५७३ ] ( अमत्यंस्य भुवनस्य भूना यजत्रं) उस अमर-अविनाशी स्वर्गीय सोमके द्वारा जिन देवोंका 
यज्ञ होता है, बे ( इद अन्यत्‌ पश्चा अभवत्‌ ) सब दूसरे देव सवितासे पीछे उत्पन्न हुए हैं। हे ( अङ्ग ) स्तोता ! 

( खुपर्णः गरुत्मान्‌ सवितुः पूवः जातः ) सुंदर पाखबाला गरुड पक्षी सविता प्रभुसे ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ है । 
और बह (ख उ अस्य धर्म अनु ) सबिता देवके धर्मको अनुसरण करता है ॥ ३॥ 

[ १५७४ ] ( गावः इव ग्रामम्‌ ) जिस प्रकार वनमें चरनेवालो गोएं गांवकी ओर शी ध्रतासे जाती हैं, ( युयुधिः 
इव अश्वान्‌ ) योद्धा थद्धके लिये अइबोंकी ओर जाता है, ( सुयनाः दुहाना वाश्रा इब वत्सम्‌ ) प्रसन्न मना, बहुत 
बृधवाली गोएं जिस प्रकार प्रेमसे बछडेके पास जाती हैं, ( पतिः इव जायां अभि ) पति जिस प्रकार अपनी पत्नीको 
प्राप्त करता है, उसी प्रकार ( दिवः धर्ता विश्ववारः सबिता नः नि अभि फलु ) स्वर्गका धारक, सबके द्वारा प्रार्थनीय 
सविता देव हमारे पास तुरन्त आबे ॥ ४॥ 

[ १५७५ ] हे ( सवितः ) प्रेरक सबिता देव ! ( आङ्गिरसः हिरण्यस्तूपः अस्मिन्‌ वाजें ) अङ्गिरस पुत्र 
हिरण्यस्तूप इस अभ्नके निमित्त किये यज्ञमें ( यथा त्वा जुह्वे ) जिस प्रकार तुझे बुलाता है, ( एव अचेन्‌ त्वा अवसे 
वन्दमानः ) उसो प्रकार प्रार्थना करनेवाला में तुझे मेरी रक्षाके लिये वन्दना करता हुआ बुलाता हूं। ( सोमस्य अंशुं 
इच अहँ प्रति जागर ) जंसे यज्ञकी समाप्तितक सोमलताको रक्षाके लिये यजमान जागते हैं, बंसे हो तेरो सेशाके लिये मे 
जागृत रहूंगा ॥ ५ ॥ े 

x 
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( ३०० ) है Vinay ०००५ सवेदुकव। हुषो ताय Donations [ संडरू १० 


(१५०) 
५ स्रृढ्ठीको यासिष्ठः । अग्निः । बृद्दती, ४-५ उपरिष्टाज्ज्योति;, 8 जगती वा । 


समिद्वाश्चित्‌ सामिंध्यसे देवेभ्यो हञ्यवाहन । 


आदित्य रुद्ैवैसुमिन आ ग॑हि सूळीकायं न आ गहि १ (१५७६) 
इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागहि । 
मतीसस्त्वा सामिधान हवामहे मृळीकायं हवामहे २ 
त्वामु जातवेंद्स॑ विश्ववारं गुणे थिया । 
अग्ने देवाँ आ वंह नः प्रियत्रतान्‌ मुळीकायं प्रियव॑तान्‌ ३ 
अझ्निदुवो ढरवानांमभवत्‌ पुरोहितो ऽमिं म॑नुष्याई ऋषयः समीधिरे । 
अग्निं महो धनसातावहं हुवे म्रळीकं धन॑सातये ४ 
अगिरात्रिं भरद्वाजं गविंहिरं प्रावन्नः कण्वं चरसदस्युमाहवे । 
अग्नि वासिष्ठो हवते पुरोहिंतो मूळीकारयं पुरोहितः ५ ८] (१५८०) 


[ १५० ] 

[ १५७६ ] हे ( हव्यवाहन ) हव्य वहन करनेवाले अग्नि! तुम ( समिद्धश्चित्‌ देवेभ्यः समिध्यसे ) 
प्रदीप्त होते हुये भी देवताओंके लिये यज्ञ निमित्त अल्पधिक प्रज्वलित होते हो | तुम ( नः आदित्यैः रुद्रैः वजुभिः 
आगहि ) हमारे यज्ञानुष्ठानमें आदित्यगण, रुद्रगण और वधुगणोंके साथ आगमन करो । और ( नः सुळीकाय आ गहि) 
हमारे कल्याणाथ भो आगमन करो ॥ १॥ 

[ १५७७ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! तू ( इमं यज्ञम्‌ जुजुषाण इदं वचः उपागहि ) इस यज्ञको प्रेमसे सेवन 
करता हुआ ओर हमारे इस स्तुतिको स्वीकार करता हुआ यहां समीपतासे प्राप्त होओ । हे ( समिधान ) तेजसे चमकने 
हारे ! हम सब ( मर्तासः त्वा हवामहे ) मनुष्य गण यज्ञके लिये तुम्हारी स्तुति करते हैं। और हम सब अपने ( मृडी- 
काय हवामहे ) सुखके लिये भी तुम्हारा आह्वान करते हैं ॥ २॥ 


[ १५७८ ] हे ( अझ्ने ) अग्नि ! हम सब ( विश्ववारं जातवेदसं त्वामु धिया गणे) सबसे वरण करने योग्य, सब 
उत्पन्न पदार्थोके जाननेवाले तुमको ही जानकर श्रेष्ठ स्तोत्रोद्वारा स्तुति करते हैं। तू ( नः प्रिय ब्रतान्‌ देवान्‌ आवह ) 
हमारे लिये श्रेष्ठ ब्रतोंके पालन करनेवाले देवोंको इस यज्ञमें ले आ। तथा ( सुळीकाय प्रियत्रतान्‌ ) हमारे सुखके लिये 
सो व्रतोंके आचरण करनेवाले जनोंको हो प्राप्त करा ॥ २ ॥ 

[ १५७९ ] ( देवः अञ्निः देवानाम्‌ पुरोहितः अभवत्‌ ) दिव्यगुणयुक्त अग्नि देवताओंका पुरोहित हुआ । 
( मनुष्या ऋषयः अञ्चि सम्‌ ईधिरे ) सब मननशील मनुष्यों और सन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने अग्निको प्रदीप्त किया । 
(महः घनसातो अहं अचि हुवे ) महान एश्वय प्राप्तिके निमित्त में अग्निका आह्वान करता हूं। और ( घनसातये 

 म्ळीके ) सुख प्राप्तिके निमित्त एवं ऐंडवर्यलाभके लिये भी उससेही प्राथना करता हूं ॥ ४ ॥ 
| १५८० | (नः आहवे अञ्निः ) हमारे संग्राममे अग्निने ( आत्रि, भरद्वाजं, गविष्ठरं, कण्वं त्रखद्स्यं प्र 
आचरत्‌ ) अन्नि, भरद्वाज, गविष्ठर, कण्व और त्रसदस्युको भले प्रकार रक्षा को थी । ( पुरोहितः वसिष्टः अभि हवते ) 
हित बसिष्ठ अग्निका आह्वान करता है । तया ( पुरोहितः सूळीकाय ) सबके अग्रवदपर स्थित पुरुष भी सुखोंकी 
प्ति करनेके लिये अग्निको उपासना करते हैं ॥ ५ ॥ । 


' 
fl 

तट 

हि 

. _ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vw 


2 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सूक्त १५१ | ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३०१ ) 


(१५१) 
५ श्रद्धा कामायनी । श्रद्धा । अनुष्टुप्‌ । 
श्रद्धयाग्निः समिध्यते -अ्रद्धयां हयते हविः । 


श्रद्धा भर्गस्य मूर्धनि वचसा वेंद्यामसि १ 

प्रियं द्धे दृदृतः प्रियं श्र॑द्धे दिदासतः । 

प्रियं भोजेषु यज्वंस्वि_ दं म॑ उद़ितं कधि २ 

यथां देवा असुरेषु श्रद्धामग्रेषु चक्गिरे । 

एवं भोजेषु यज्वस्व- स्माक॑मुदिति कृधि ३ 

श्रद्धां देवा यज॑माना वायुगोपा उपासते । 

श्रद्धां हृदय्ययाकूत्या श्रद्धयां विन्दते वसुं ४ 

शरद्धां प्रातहवामहे श्रद्धां मध्यंदिनं परि । 

श्॒दधां सूर्य॑स्य निम्रुचि शद्धे श्रद्धापयेह न; ५ {९] (१५८५) 
[ १५१] 


[ १५८१ ] (श्रद्धया अग्नि: समिध्यते ) श्रद्धासेही गाहुपश्यादि अग्नि प्रज्वलित किया जाता है। ( श्रद्धया 
हविः हूयते ) श्रद्धासेही यज्ञमें हविष्यान्नको आहुति की जाती है। ( भगम्य मूर्घनि श्रद्धो वचसा आ वेदयामसि ) 
सेव्य धनमे सर्वोपरि स्थित श्रद्धाको हम स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 

[ १५८२ ] हे ( श्रद्धे ) ) श्रद्धा ! ( ददतः प्रियं ) दाताको अभोष्ट फल दे । हे ( श्रे ) श्रद्धा [ टक ( दिदासतः 
प्रिये ) दान देनेकी जो इच्छा करता है, उसका भी प्रिय कर ! ( मे भोजेषु यज्वसु इदं उदितं प्रियं कृधि ) मेरे 
भोगाथियों ओर याज्ञिकोंको मेरे इस वचनके अनुसार प्राथित फल प्रदान कर ॥ २ ॥ 
क्रिरे ) जिस प्रकार इन्द्रादि देवोंने बलशाली असुरोंके लिये- 


यथा देवाः उग्रेषु अघुरेषु श्रद्धां च दिते झि 
[ १५८३ ]( १ एवं भोजेषु यज्वसु अस्माकं उदितं कधि ) उस्तो तरह मेरे 


इन असरोको नष्ट करनाही चाहिये यह- निइचय किया, ( 
सोगाथि ओर याज्ञिक सम्बन्धियोंके विषयमें उन्हें प्राथित फल दे ॥ ३ ॥ 
उपासते ) बलवान्‌ वायुको रक्षा पाकर देव और मनुष्य 


५ डेवाः यजमानाः वायुगोपाः भद्धां 
नि 0० 4 2 ) बे अन्तः करण पुर्वक संकल्पसेही द्धा की उपासना करते 


श्रद्धाको उपासना करते हैं । ( हृदय्यया आकूत्या श्रद्धाम्‌ 
हैं न्दते होता है ॥ ४ ॥ 
हैं। ( श्रद्धया वसु बिन्दते ) श्रद्धासे घन प्राप्त ह र र 

[ १५८७ ] ( श्रद्धां प्रातः हवामहे ) हम प्रातःकालमे श्रद्धाकी प्राथना करते हैं। ( मध्यदिने परि श्रद्धाम्‌ ) 


मध्याह्कके समे श्रद्ाका आवाह करते है । ( सूर्यस्य निमश्ठुचि श्राम्‌ ) ूर्यास्तके समयमें भो श्रद्धाकी उपासना 
करते हं । हे ( द्धे) भडा ! (नः इद भद्धापय ) तू इस संसारने हमें थढाबान्‌ कुद | ५॥ 
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( ३०० ) ` Vinay /५०ऋग्केद्काःसुक्कीघ व्भाष्फ। Donations [ मंडल १० 


(१५०) 
५ मृढ्ठीको वासिष्ठः । अग्निः | बृद्दती, ४-५ उपरिष्टाज्ञ्योतिः, 8 जगती वा । 


समिंद्धाश्चित्‌ सामेंध्यसे वेवेभ्यों हव्यवाहन । 


आदित्य ुत्रैवेसुमिर्न आ ग॑हि सृळीकायं न आ ग॑हि १ (१५७६) 
इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागहि । 
मतीसस्त्वा सामिधान हवामहे मृळीकायं हवामहे २ 
त्वामु जातवेंद्स॑ विश्ववारं गुणे थिया । 
अग्ने देवाँ आ वंह नः प्रियत्रतान्‌ मुठ्रीकाय प्रियत्रतान्‌ ३ 

अंग्रिदेवो देवानांमभवत्‌ पुरोहितो ऽरि म॑नुष्याई ऋषयः समीधिरे । 

अग्निं महो धन॑सातावहं हुवे मृढीक धन॑सातये ४ 

अग्निरात्रि भरद्वाज गविष्ठिरं प्रावंन्नः कण्वं त्रसदंस्युमाहवे । 

' अग्नं वसिंष्ठो हवते पुरोहितो मूळीकाय॑ पुरोहिंतः ५ ८] (१५८०) 
[ १५० ] 


[ १५७६ ] हे ( हव्यवाहन ) हव्य वहन करनेवाले अग्नि! तुम ( समिद्धश्चित्‌ देवेभ्यः समिध्यस्ते ) 
्रदीप्त होते हुये भी देवताओंके लिये यज्ञ निमित्त अल्पधिक प्रज्वलित होते हो। तुम ( नः आदित्यैः रूद्रैः बखुभिः 
आगहि ) हमारे यज्ञानृष्ठानमें आदित्यगण, रुद्रगण और वधुगणोंके साथ आगमन करो। और ( नः मव्ठीकाय आ गहि ) 
हमारे कल्याणार्थ भो आगमन करो ॥ १॥ 

[ १५७७ | हे ( अग्ने ) अग्ति ! तू ( इमं यज्ञम्‌ जुजुषाण इदं वचः उपागहि ) इस यज्ञको प्रेमसे सेवन 
करता हुआ ओर हमारे इस स्तुतिको स्वीकार करता हुआ यहां समोपतासे प्राप्त होओ । हे ( समिधान ) तेजसे चमकने 
हारे ! हम सब ( मर्तासः त्वा हवामहे ) मनुष्य गण यज्ञके लिये तुम्हारी स्तुति करते हैं। और हम सब अपने ( मृडी- 
काय हवामहे ) सुखके लिये भी तुम्हारा आह्वान करते हैं ॥ २॥ 


[ १५७८ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! हम सब ( विश्ववारं जातवेदसं त्वामु धिया गृणे) सबसे वरण करने योग्य, सब 
उत्पन्न पदार्थोके जाननेवाले तुमको ही जानकर श्रेष्ठ स्तोत्रोद्वारा स्तुति करते हैं। तू ( नः प्रिय ्रतान्‌ देवान्‌ आवह ) 
हमारे लिप श्रेष्ठ ब्रतोंके पालन करनेवाले देवोंको इस यज्ञमें ले आ । तया ( सुळीकाय प्रियत्रतान्‌ ) हमारे सुखके लिये 
भो व्रतोंके आचरण करनेवाले जनोंको ही प्राप्त करा ॥ ३ ॥ 

| १५७९ ] ( देवः अग्नि; देवानाम्‌ पुरोहितः अभवत्‌ ) दिव्यगुणयुकत अग्नि देवताओका पुरोहित हुआ । 
( मनुष्याः ऋषयः अभि सम्‌ ईधिरे ) सब मननशील मनुष्यों और सन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने अग्निको प्रदीप्त किया । 
(प्रह: घनसातो अहं अभि हुवे ) महान ऐडबर्य प्राप्तिके निमित्त में अग्निका आह्वान करता हूं। ओर ( घनसातये 

मुळीक ) सुख प्राप्तिके निमित्त एवं ऐश्वर्यलाभके लिये भी उससेही प्रार्थना करता हूं ॥ ४ ॥ 
[१५००] (नः आहवे अञ्निः ) हमारे संग्राममें अग्निने ( आत्रि, भरद्राजं, गविष्ठरे, कण्वं सदस्यं प्र 
[लू ) अत्रि, भरद्वाज, गविष्ठर, कण्व और त्रसवस्युकी भले प्रकार रक्षा की थी । ( पुरोहितः वसिष्ठः अभि हवते ) 
हित बसिष्ठ अग्तिका आह्वान करता है । तया ( पुरोह्वितः सूळीकाय ) सबके अग्रवदपर स्थित पुरुष भी सुखोंकी 
करनेके लिये अग्निकी उपासना करते हैं ॥ ५ ॥ 
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सुक्त १५१ | ऋग्बेद्का सुबोध भाष्य ( ३०१ ) 


(१५१) 
५ श्रद्धा कामायनी । श्रद्धा । अनुष्टुप्‌ । 
श्रद्धयाग्निः समिंध्यते `श्रद्धयां हूयते हविः । 


श्रद्धां भग॑स्य मूर्धनि वचसा वेंद्यामसि १ 

परियं अंद्धे दृदृतः प्रियं अंद्धे दिदासतः । 

प्रियं भोजेषु यज्व॑स्वि-दं म॑ उद़ितं कधि २ 

यथां देवा असुरेघु श्रद्धामग्रेषु चक्किरे । 

एवं भोजेषु यज्वस्व- स्माकमुदित क्राधि ३ 

शरद्धां दवा यज॑माना वायुगोपा उपांसते । 

श्रद्धां हंदृय्य4याकूत्या श्रद्धयां विन्दते वसुं ४ 

श्रद्धा प्रातहवामहे श्रद्धां मध्यंदिनं परि । 

द्धां सूर्यस्य निम्रुचि शद्धे श्रद्धापयेह नः ५ {९] (१५८१) 
[ १५१] 


[ १५८१ ] (श्रद्धया अग्नि: समिध्यते ) श्र्धसेही गाहवस्यादि अग्नि प्रज्वलित किया जाता है। ( श्रद्धया 
हविः हूयते ) भ्रद्धासेही यज्ञ्में हविष्यान्नकी आहुति की जाती है । ( भगस्य मूर्धनि श्रद्धां वचसा आ वेद्यामसि ) 
सेव्य धनमें सर्वोपरि स्थित श्रद्धाको हम स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ 

[ १५८२ ] हे ( श्रद्धे ) श्रद्ा ! ( ददतः प्रियं ) दाताको अभीष्ट फल दे । हे ( शरदे ) श्रद्धा | रा ( दिदासतः 
प्रिये ) दान देनेकी जो इच्छा करता है, उसका भी प्रिय कर ! (मे भोजेषु यज्वसु इद्‌ उदिते प्रियं कृधि ) मेरे 
सोगाथियों ओर याज्ञिकोंको मेरे इस वचनके अनुसार प्राथित फल प्रदान कर ॥ २॥ 

) जिस प्रकार इन्द्रादि देवोंते बलशाली असुरोके लिये- 


यथा देवाः उग्रेषु अशुरेषु श्रद्धां चक्रिरे ` 
MR ५ भोजेषु यज्वसु अस्माकं उदितं कृधि ) उतो तरह मेरे 


इन अतुरोको नष्ट करनाही चाहिये यह- निश्चय किया, ( एवं 
सोगाथि और याज्ञिक सम्बन्धियोंके विषयमें उन्हें प्राथित फल दे ॥ ३ ॥ 

[ १५८४ ] (देवाः यजमानाः वायुगोपाः भद्धा उपासते) बलवान्‌ रापो रक्षा पाकर और 
श्रद्धाकी उपासना करते हैं । ( हृदय्यया आकूत्या श्रद्धाम्‌ ) बे अन्तः करण पूर्वक संकत्पसेही अद्धा को उपासना कर 
हैं न्दते ) श्रद्धासे घन प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
हैं। ( ता, पिट हस हवामहे ) हम प्रातःकालमें श्रद्धाकी प्राथंता करते हैं । ( र 2 pn 
मध्याह्नके समयमें श्रद्धाका आवाहन करते हैं। ( सूयस्य निश्रुचि अ ) सूर्यास्तके समयमे सी श्रद्धाक 
करते हैं | है ( श्रद्धे ) भद्धा ! ( नः इह भ्रद्धापय ) तू इस संसारम हमें अद्धाबान्‌ कर ॥ ५ ॥ 
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( २०२) सुबीश्च भाष्य [ बंडल १० 


( १५२) [द्वादशोऽनुवाक्कः ॥१२॥ खू० १५२-१९१] 
५ शाखो भारद्वाजः । इन्द्र: । अनुष्टुप्‌ । 
शास इत्था महाँ अंस्या मित्रखादों अद्भुतः । 
न यस्य॑ हन्यते सखा न जीय॑ते कद चन १ 
स्वास्तिदा विशस्पति ठूत्रहा विंमृथो व॒शी । 
वृषेन्द्रं: पुर एतु नः सोमपा अभयंकरः Ct 
वि रक्षो वि मुर्घो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज । 
वि मन्युमिन्द्र वुत्रह ञ्ञमित्र॑स्याभिदास॑तः ३ 
बि न॑ इन्द्र मृधो जहि नीचा य॑च्छ पृतन्य॒तः । 
यो अस्माँ अंमिदास त्यध॑रं गमया तम; ४ 
अपेन्त्र द्विषतो मनो ऽप॑ जिज्यासतो वधम्‌ । 
वि मन्योः शर्म यच्छ॒ वरीयो यवया वृधम्‌ ५ [१०] (१५९०) 


oo 0 ति 0 


[ १५२] 


[ १५८६ ] ( शासः इत्था ) शास नामक में तेरी इस प्रकार स्तुति करता हूं । हे इन्र ! त्‌ ( महां अभित्रखादः 


अद्भुतः असि ) महान्‌ शत्रु हस्ता और अद्भूत है । ( यस्य सखा कदा चन न हन्यते ) जिसका मित्र की श्री नहीं 
मारा जात! ओर ( न जीयते ) शत्रुओंसे कमी पराजित नहीं होता है ॥ १॥ 


[ १५८७ ] ( स्वस्तिदाः विशस्पतिः वृत्रहा विस्र॒धः वशी ) कल्याणका दाता, प्रजाओंका पालक, वृत्र हन्तः, 
युद्ध करनेवाला, सबको वशमे रखनेवाल।, ( बघा सोमपाः इन्द्रः अभयंकरः नः पुर पलु ) बलवान्‌- अभिलविततः 
कासताओंकी पूति करनेवाला, सोमपान करनेवाला इन्र अभयदाता है; बह हमारे सामने प्रत्यक्ष हो ॥ २॥ 


[ १५८८ ] हे इच्ध ! ( रक्षः वि जहि ) राक्षसोंको नष्ट कर ! ( सूघः वि ) संग्राम करनेबाले धाश्रओंका प्री 
बघ कर। ( वृत्रस्य हनू चि रुज ) वृत्रके दाढोंको विशेष रूपसे तोड डाल । हे ( वृत्रहन्‌ ) वृत्रहन्ता ! हे (इन्द्र) 
इख ! ( अभिदासतः अमित्रस्य मन्युम्‌ ) हमारा नाश करनेवाले शत्रके क्रोधका नाश कर ॥३॥ [ 


[ १५८९ ] हे ( इन्द्र इख ! (नः सृधः चि जहि ) ओं 
; मघः हमारे युद्धार्थो शत्रओका वध कर। ( परसयन्तः नी 
अच्छ ) हमारे साब युद्धको इच्छा करनेवाले दात्रओंको नोचे गिरा । (य हि 
ए शत्र : अस्मान्‌ अभिदासति ) जो हमें 
चाहता है, उसको ( अघरं तम! गमय ) जघन्य मंधकारमें डाल बे | ४ ॥ Le wr 


[ १५९० ] हे (इन्द्र ) इत्र ! ( द्विषतः मनः अप ) शत्रृका मन नष्ट कर । ( जिज्यासतः वधं अप ) हमें 
ह करनेवाले के हारको विनष्ट कर । ( मन्यो ) शतके कोधते हमें बबाव। ( वरीयः शार बि यच्छ ) 
"55 पुल प्रदान कर । ( बं यबय ) शत्रसे प्राप्त मृत्युको बुर कर॥ ५ ॥ 
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सूक्त १५४ ] Vinay Avasthi औवेहेका सुबीध भाष्य” ( ३०३ ) 
(१५३) 
५ देवजामय इम्द्रमातर। । इन्द्रः | गायत्री । 
ईक्कयन्तीरपस्युव इन्द्र जातमुपासते । भेजानार्स; सुवीर्यम्‌ १ 
त्वमिन्द्र बलादाधि सहंसो जात ओज॑सः । त्वं वृषन्‌ वृषेदसि २ 
त्यामिन्द्रासि वृत्रहा व्य१न्तरिक्षमतिरः । उद्‌ द्यामस्तम्ना ओज॑सा ३ 
त्वामिन्द्र सजोष॑स”मर्क बिभर्षि बाह्वोः । वज्रं शिशान ओज॑सा ४ 
त्वामिन्द्रामिमूरासि विश्वां जातान्योज॑सा । स विश्वा भुव॒ आर्मवः ५ [११] (१५९५) 
( १५४) 
५ यमी वैवस्वती । भाववृत्तम्‌ । अबुष्डुप्‌ । 
सोम एकॅभ्यः पवते घृतमेक उपासते । 
थेम्यो मधुं प्रधाव॑ति ताँश्चिवृवापं गच्छतात्‌ १ 


त पा 
[ १५९१ ] ( इङ्खयन्तीः अपस्युवः ज्ञातं इन्द्रं उपासते ) इखके पास जानेबालो, स्तुति आदिसे उसे प्राप्त 


हुई ओर कर्मपरायणा इन्द्र माताएं प्राबुभूँत इन्द्रकी उपासना करतो हैं। ( सुवीर्ये भेजानासः ) और उत्तम शोभन धन 
प्राप्त करती हैं ॥ १॥ 


[ १५९२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं सहसः बलात्‌ ओजसः अधि जातः ) तू शत्रुओंका पराभव करनेके 
सामथ्यंसे, बलसे और धंयंसे सर्व श्रेष्ठ-विख्यात हुआ है । हे ( तृषन्‌ ) बलिष्ठ इन्द्र ! ( त्यै बृषा इत्‌ असि ) तू सबसे 
सामथ्यं सम्पन्न और कामनाओंका दाता है ॥ २॥ 

[ १५९३ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं वृत्रहा असि ) तू वत्रहन्ता है । ( अन्तरिक्षं वि अतिरः ) तू अन्तरिक्षको 
विस्तीर्ण करता है । ( द्यां ओजसा उत्‌ अस्तभ्नाः ) द्युलोकको अपने बल-पराक्रमसे स्थिर रखा है ॥ ३ ॥ 

[ १५२४ ] हे (इन्द्र ) इन्र ! ( त्वं सजोषसं अर्के वज्जम्‌ ) तृ अत्यंत प्रिय, स्तुत्य ओर तेजस्वी वञ्चको 
Md शिशानः बाह्वोः बिभर्षि ) बलसे अत्यंत तीक्ष्ण करके बाहुओंमें शत्रुओंका नाश करनेके लिये घारण करता 

॥ ४॥ 

[ १५९५ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( त्वं ओजसा विश्वा जातानि अभिभूः असि ) त्‌ पराक्रमसे सब उत्पन्न 
प्राणियोंको पराभूत करता है- अपने वहामें करता है और ( सः विश्वा सुवः आभवः ) बह तू सब स्यानोंको व्याप्त 
करता है ॥ ५॥ 

[ १५३ ] 


[ १६९६ ] (एकेभ्यः ) कइयोके लिए ( सोम्रः पवते ) सोमरस बहता है ओर ( एके ) कई ( घृतं उपासते ) 
आज्यका उपभोग करते हुँ । इनको ओर ( येभ्यः मधुः प्रधावति ) जिनके लिए मधु घाराख्पसे बहता हे ( तान्‌ चित्‌ 
अपि ) हे प्रेत ! उनको मो तू ( गच्छतात्‌ ) प्राप्त हो । 

जितके लिए सोमरस बहता रहता है, व जो आज्यका उपभोग करते रहते हैं, तथा जिनके लिए सधको कुल्यामें 
बहती रहती हैं, ऐसे यश कर्ताओंको है प्रत ! तू शराप्त हो ॥ १॥ 
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तप॑सा ये अनाधृष्या स्तप॑सा ये स्वर्ययुः 
तपो ये च॑क्रिरे मह स्ताँश्चिदवापिं गच्छतात्‌ २ 
ये युर्ध्यन्ते प्रधनेंष श्चरांसो ये त॑नूत्यजः । 
यै वा सहसंदक्षिणा- स्ताँश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ३ 
थे चित्‌ पर्व ऋतसाप॑ ऋतावान ऋतावृर्धः । 
पितन्‌ तप॑स्वतो यम ताँश्रिवेवापिं गच्छतात्‌ ४ 
सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्य॑म्‌ । 
ऋषीन्‌ तप॑स्वतो यम तपोजा अपिं गच्छतात्‌ ५ [१२] (१६००) 


[ १५९७ ] (ये ) जो लोग ( तपसा ) फुच्छ चार्द्रायणावि नानाविध तप करनेक्ते कारणसे ( झनाध्चुष्याः ) किसो 
घो प्रकारसे कष्टोंळो नहों पहुंचाये जा सकते, जिनको पाप नहों सता सकते | ब (ये) जो लोग (तपसा) तपके 
कारणसे ( स्यः ययुः ) स्वगंको गए हुए हैं और (ये ) जिन्होंने ( सहः तपः चक्रिरे ) महान्‌ तप किया है, है प्रेत ! 
इन ( तान्‌ चित्‌ अपि गच्छतात्‌ ) उन तपस्वियोंको भो तू जाकर प्राप्त हो, अर्थात्‌ इनमें तेरो स्थिति होवे । 

है प्रेत ! जो तपके कारण किसी भो प्रकार परापत नहीं हो सकते, व जो तप ही के कारण स्वगको प्राप्त हुए हुए 
हैं, तथा जिन्होने महान्‌ तप किया है, उनको तु यहांसे जाकर प्राप्त हो ॥ २॥ 

[ १५९८ ] हे प्रेत ! ( ये शूरासः ) जो शूरवीर गण ( प्रधनेषु ) संग्रामोंमें ( युष्यन्ते ) युद्ध करते हैं ओर 
(यें) जो उन संग्रामोंमें ( तनूत्यजः ) शरी रोका त्याग करते हैं, अर्थात्‌ अपने प्राण दे देते हैं ( वा) अथवा (ये) जो 

लोग ( सहस्र दक्षिणः ) हजारों दान करते हैं ( तान्‌ चित्‌ अपि ) उनको भी तू ( गच्छतात्‌ ) प्राप्त हो । 

जो श्रवीर युद्धोंमें अपने प्राण देकर बीर गतिको प्राप्त हुए हैं, वा जो लोग नाना तरहके दान देकर रापनेको 
संसारमे अमर कर गए हैं, ऐसे लोगोंको हे मतातमा तू प्राप्त हो, तेरी सद्गति होवे ॥ ३॥ 

| १५९९ ] (यें चित्‌ ) और जो ( पूर्व ) पूर्व पुरुष ( ऋतसापः ) ऋतका पालन करनेवाले, अथवा यज्ञोंके 
तिस्य नियम पुर्वक करनेवाले, ( ऋतावानः ) सत्य वा यज्ञसे युक्त ओर इसीलिए ( ऋताव्रृधः ) ऋत व यमके बर्धक थे 
तथा ( तपस्वतः ) तपसे युक्त ( पितृन्‌ ) पूर्व पितरोंको ( तान्‌ चित्‌ ) प्राप्त हो । 


जो पितर सत्यके रक्षक हैं, यज्ञादिका अनुष्ठान नित्य नियमसे करनेवाले हैं, तथा तपस्वी हैं, ऐसे पितरोंको 
हे मृतात्मा, त्‌ परलोकमें जाकर प्राप्त हो ॥ ४॥ 


पट [ १६०० ] (थे) जो (कवयः ) दुरदर्शी विद्वान्‌ लोग ( सहस्रणीथाः ) हजारों प्रकारोंकी नीतिवाले हैं और 
। छो (सूयं गोपायन्ति) इस सूर्यका रक्षण फरते हैं, ऐसे ( तपस्वतः ऋषीन्‌ ) तपसे युक्त ऋषियोंको जो कि 
| ( तपोजान्‌ ) तपसेही उत्पन्न हुए हुए हैं; ऐसोंको हे ( यम ) नियममें स्थित प्रेतात्मा ! ( अपि गच्छतात्‌ ) यहांसे 
कर प्राप्त हो । 

जो दुरदर्शी ऋषिगण नाना प्रकारके विज्ञानोंसे परिपूर्ण हैं, व जो तपस्वी तथा तपसे उत्पन्न हुए हुए हैं, ऐसोंको हे 
प्रा तू इस लोकसे जाकर प्राप्त हो। उनमें जाकर तु स्थित हो । निकृष्ट लोकमें मत जा 4 ५॥ 
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| १७ 
(१५५ ) 
५ हिरिर्चि ठो १ & प CC 
शारस्विठा भारद्वाज; । अलक्ष्मीघ्षम्‌, २-३ ब्रह्मणस्पतिः, ५ विश्व देवाः । अनुष्डुप्‌ । 


अरायि काणे विकटे गिरिं ग॑च्छ सदान्वे । 


शिरिम्बिठस्य॒ सत्व॑भि-स्तेभिट्ठा चातयामसि १ 

च॒त्तो इतश्चत्तामुतः सवां श्रूणान्यारुषीं । 

अराय्यै बह्मणस्पते तीक्ष्णशुङ्गोहृषञ्निहि २ 

अदो यद्दारु पर्वते सिन्धोः पारे परुषम्‌ । 

तदा रभस्व दुर्हणो तेन॑ गच्छ परस्तरम्‌ ३ 

यद्ध प्राचीरजगन्तो- रो मण्डूरधाणिकीः । 

हता इन्त्रस्य शत्र॑वः सर्वे बुढुद्याशवः ४ 

परीमे गार्मनेषत पर्य्चिम॑हृषत । 

देवेष्वक्रत श्रवः क इमाँ आ द॑धर्षाति ५ [१३] (१६०५) 
[ १५५ ] 


८ [ १६०१ ] हे ( अरायि ) वान-विरोधिनी ! हे ( काणे ) सवा कुरित शब्द बोलनेवाली ! हे ( चिकटे ) 
वकृत अंगबाली ! हे ( सदान्वे ) सदा आक्रोश करनेवाली | ( शिरिं गच्छ ) तू निर्जन वेश-पर्वत को जा । ( शिरि- 
स्बिटस्य तेभिः सत्वभिः त्या चातयामसि ) अन्तरिक्षको भेदनेवाले मेघके उन बलोंसे तुझे नष्ट करेंगे ॥ १॥ 

[ १६०२ | । इतः चत्तः अमुतः चत्ता ) इधरसे नष्ट की गई वह उस लोकसेंसे भी नष्ट हो जाय। ( सर्व 
श्रूणानि आरुषी ) वह सब गर्भस्थित अकुरोंका- जीवोंका नाश करनेवाली है । हे ( तीष्णशुङ्ग ब्रह्मणस्पते ) तीक्ष्ण 
तेजस्वी ब्रह्मणस्पति ! ( अराय्यं उद्‌ ऋषन्‌ इहि ) दान विरोधिनी उस धननाशक देवीको तू यहांसे दूर करके कर ॥२॥ 

[ १६०३ ] ( अदः अपूरुषं यत्‌ दारु सिन्धोः पारे प्रुवते ) यह निर्माता पुरुषसे रहित जो काष्ठ समुद्रके तोरके 
पास जलके ऊपर तेरता हे, ( तत्‌ ) उस काष्ठको, हे ( दुःहनो ) दुर्दम्य स्तोता ! ( आ रभस्व ) तू प्राप्त कर । ( तेन 
परस्तरम्‌ गच्छ) और उससे दूसरे पार जा ॥ ३॥ 

[ १६०४ ] हे ( मण्ड्ररघाणिकाः ) हिसामयी ओर कुत्सित शब्दवाली अलक्ष्मो ! ( यत्‌ हृ प्राचीः उरो 
अजगन्त ) जब सत्यही आगे बढनेवाली गत्रुहिसक तुम प्रयाग करती हैं तब ( इन्द्रस्य सवै शात्रवः बुब्दुदाशवः 
हताः ) वीर इन्द्रके सब शत्रु जल-ब॒द्बुदके समान नष्ट हो जाते हैं ॥ ४॥ 


[ १६०५ | ( इमे गां परि अनेषत ) समस्त देवोंने गायोंको वापस लाया। ( अझि परि अहृषत ) अग्निको 
विभिन्न स्थानोंमें स्थापना को ओर ( देवेषु श्रवः अक्रत ) देवोंको अन्न दिया- अन्नका उत्पादन किया। ( क; इमान 
आ दधषेति ) कोन इनको पराभूत कर सकता है ? ॥ ५॥ 

३९ ( ऋ. सु. सा. मं. १०) 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


( ३०६ ) na १५३७७ स्बेढकएउक्नो HE Donations [ मंडल १० 


( १५६ ) 


५ केतुराभ्चेयः। अग्निः । गायत्री । 


अझ्नि हिन्वन्तु नो धियः सतिमाशुमिवाजिषुं । तेनं जेष्म धनंधनम्‌ ! 
यया गा आकरामहे सेनयाग्ने तवोत्या । तां नों हिन्व मघत्तये २ 
आग्ने सथूरं राथि भर प्रथुं गोमन्तमश्चिनेम्‌ । अ्ठि खं वर्तया पणिम्‌ ३ 
अग्ने नक्षेत्रमजर-मा सूयै रोहयो विवि । दृध॒ज्ज्योतिर्जनेंश्यः ४ 
अग्ने केतुविशामंसि प्रेष्ठः ष्ठं उपस्थसत्‌ । योधां सतोत्रे बयो दधत्‌ ५ [१४] (१६१०) 
( १५७ ) 
५ भुवन आप्त्यः, साधनों वा भोवनः। विश्वे देवाः । ह्विपदा। ज्रिष्डुप्‌ । 
_ इमा नु कं भुव॑ना सीषधामे न्वश्च विश्वे च वेः १ 
यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां च5ऽवित्वैरन्द्रः सह चीक्लपाति ॥१॥ २ 
[ १५६ ] 


[ १६०६ ] ( इब आजिषु आशुं सस्ति ) जिस प्रकार संप्राममें योधा लोग शोघ्रगामी अश्व को ले जाते हैं, उक्त 
प्रकार ( नः धियः अभि हिन्वन्तु ) हमारी स्तुतियां अरिनको यज्ञके लिये शञीघ्रतासे प्रेरित करें। जिससे हम ( तेन 
धनं धनं जेष ) उस अग्निके द्वारा प्रत्येक प्रकारके धनको विजय करें ॥ १ ॥ 

[ १६०७ ] हे ( अग्ने ) अग्नि ! ( यया सेनया तव ऊत्या ) जिस सेनासे युक्त तुम्हारी रक्षणशक्तिसे 2 
fi ( गाः आकरामहे ) गोओंको प्राप्त करते हैं, ( तां नः मघवत्तये हिन्व.) उसही अपनी रक्षणशक्तिको हमारे लिये 
ऐइवयं प्राप्त करानेके निमित प्रेरित कर ॥ २॥ 
हा [ १६०८ ] है (अमे ) अग्नि ! तुम ( स्थूरं पृथु गोमन्तं अश्विन रायिं आ भर ) स्थूल, विस्तृत बहुत गौओं 
और अशवो सहित प्रचुर धंन हमें प्रदान करो । ( खे अङ्धि ) अप्तरिक्षको वष्टि जलसे सिचित करो और ( पर्णि 
चतय ) वाणिज्य कर्सको प्रशस्त करो ॥ ३ ॥ 

[ १६०९ | हे ( अग्ने ) अग्नि ! तूने ( अजर नक्षत्र सूर्य दिवि आरोहयः ) जरा रहित, हमेशा गमन करने- 
घाले मृपको अन्तरिक्षमें प्रतिष्ठित किया है, जो ( जनेभ्यः ज्योतिः दधत्‌ ) सब जनोंके लिये प्रकाशको धारण करता 
है॥ ४ ॥ 

[ १६१० ] हे ( अञ्ने ) अग्नि ! तू ( विशां केतुः असि ) प्रजाओंका पताका है, अतः ( प्रष्ठः श्रेष्ठः ) सर्वप्रिय 
एवं सब श्रेष्ठ है । तू ( स्तोत्रे वयः दधत्‌ उपस्थसत्‌ बोध ) स्तुति करनेवाले जनोंको अन्न प्रदान करता हुआ यज्ञ गृहमें 
तिबास करके हमारे स्तोत्रको सुन ॥ ५॥ 

है [ १५७ ] 


| १६११ | ( इमा भुवना नु सीषधाम कं) इन सब दृश्यमान लोकोंकों सत्वर ही हम प्राप्त करें, वश करें । 
! च विश्वे च देचा; ) इन्द्र और समस्त देव हमें सुखप्राप्तिके लिये सहाय्य करें ॥ १॥ 


| १६१२ | ( नः आदितः सह इन्द्रः ) हमें देवों सहित वर्तमान इन्द्र यज्ञं च तन्वं च प्रज्ञां च चीक्कपाति ) 
ओर प्रजा देकर स्वव्पनहार करनेके लिये समर्थ करे | २ ॥ 
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( ३०७ ) 
आवित्यैरि्द्रः सग॑णो मरुद्भिरस्माकं भूत्वविता तनूनाम्‌ ३ 
हत्वाय ढेवा असुरान्‌ यदार्यन्‌ देवा देवत्वम॑भिरक्ष॑माणाः ॥२॥ ४ 
प्रत्यञ्वमर्कमनयञ्छचीमि राढ्ति स्वधामिषिरा पर्यपश्यन्‌ ॥३॥ ५ [१५] (१६१५) 
( १५८ ) 
५ चञ्चुः सौर्यः | सूये। । गायत्री, २ स्वराद्‌ । 
सूर्यों नो दिवस्पातु बातों अन्तरिक्षात्‌ । अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः १ 
जोषा सवितर्यस्यं ते हरः शर्त सवाँ अति । पाहि नों विद्युतः पतन्त्याः २ 
चक्चुर्नो देवः संविता चक्चुन उत पर्यतः । चक्षृर्धाता दधातुनः ३ 
चक्षुर्नो घेहि चक्षुषे चकषुिस्ये तनूम्य॑ः । सं चेदं वि च॑ पश्येम ४ 
सुसंहर्श त्वा व॒यं प्रतिं पश्येम सूर्य । वि पश्येम त्चक्ष॑सः ५ [१६](१६२०) 


; [ १६१३ ] ( आदित्यैः मरुद्भिः च सगणः इन्द्रः ) आदित्य- देवों और मद्तोंके साथ रहकर इन्द्र ( अस्माकं 
तनूनां आविता भूतु ) हमारे शरीरोंक! रक्षक हो ॥ ३॥ 

[ १६१४ | ( देवाः यत्‌ अखुरान्‌ हत्वाय आयन्‌ ) देव जब बृत्रावि अमुरोंका नाश करके अपने स्थानको प्राप्त 
करते हैं, तब ( देवाः देवत्वम्‌ अभिरञ्षमाणाः ) उनके देवत्वकी रक्षा हुई ॥ ४॥ 

[ १६१५ | ( शचीभिः अर्कम्‌ प्रत्यञ्च, अनयन्‌ ) उत्तम कर्मोसे युक्त जब पूजनीय स्तोत्र इन्द्राविके लिये 
स्तोता कहते हैं, तब ( आत्‌ इत्‌ इघिरां स्वधां पर्यपद्यन्‌ ) अनन्तरही बहुनेवाला बष्टिजल सब लोगोंने देखा ॥ ५॥ 


[ १५८ ] 

[ १६१३ ] ( स्यः दिवः नः पातु ) सबका प्रेरक सुर्य देव द्॒लोकमें रहुनेबाले लोगोसे हमें बचावे। ( वातः 
अन्तरिक्षात्‌ ) वायु अन्तरिक्षके बाधक उत्पातोंसे बचाबे, और ( आग्निः नः पार्शिवेभ्यंः ) अग्नि हमें पृथिवी परके 
शत्रुओंसे बचाव ॥ १॥ 

[ १६१७ ] हे ( सवितः ) सवंप्रेरक सूर्यं ! ( जोष ) हमारी स्तुति-प्राथनाक्वा स्वीकार कर ! ( यस्य ते हरः 
रातं सवान्‌ अर्हति ) जो तेरा तेज सँकडों यत्ञोंसे पूजाके योग्य है। ओर ( नः पतन्त्याः दिद्युतः पाहि ) हमें शत्रुओंके 
हमपर गिरनेवाले तीक्ष्ण आयुधोंसे बचा ॥ २॥ 

[ १६१८ ] ( सविता देवः नः चञ्चुः दधातु ) सबका प्रेरक सूर्य देव हमें उत्तम चक्ष्‌ प्रदान करे। ( उत 
पवतः नः चश्लुः ) ओर पर्बत हमें तेजस्वी चक्षु दे। ( घाता नः चश्चुः ) तथा विधाता हमें प्रकाशमान चक्षु दे॥३॥ 

[ १६१९ ] हे सूर्य ! ( नः चक्रुषे चक्षः धेहि ) हमारे आंजोंको तेज दे । ( तनूभ्यः विख्ये चञ्चुः ) तू हमारे 
शरीरोंको दशंनके लिये प्रकाश दे- अवलोकन शक्ति दे। ( च इदं सं पश्येम वि च ) जिससे-तेरे तेजसे इस जगत्को 
हम उत्तम प्रकारसे देखें और विविध प्रकारसे देखें ॥ ४ ॥ 

[ १६२० ] हे ( सूर्य ) सूयं ! (खुसंदशं त्वा वयं प्रति पद्येम ) दृष्टि सामर्थ्य प्रदान करनेवाले तुझे उत्तम 
प्रकारसे हम देख सकें । ( नृचक्षसः वि पश्येम ) मनुष्य जिसे देख सकते हैं, उसे हम विशेष रूपसे देखें ॥ ५॥ 

x 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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( १५९ ) 
६ पोलोमी शची । शची ( आत्मानं तुष्टाच ) । अब्नुष्डुप्‌ । 


उदसौ सूयो अगा दुठृयं मांमको भर्गः । 


अहं तद्ठिंद॒ला पाति मभ्यसाक्षि विषासहिः १ 
अहं केतुरहं मूर्घा 5हमुग्रा विवार्चनी । 
ममेदूनु कतुं पातें! सेहानायां उपाचरेत्‌ २ 
मम॑ पुत्राः शत्रुहणो ऽथो मे दुहिता विराट । 

उताहम॑स्मि संजथा पत्यौ मे शलोक उत्तमः ३्‌ 
येनेन्द्रो हाविषां कूल्या भ॑वद्‌ दुम्न्युत्तम; । 

इदं तद॑क्रि देवा असपल्ला किलाभुवम्‌ ४ 
असपत्ना संपत्नप्ती जर्य॑न्त्यभिमूरवरी । 

आवृक्षमन्यासां वर्चो राधो अस्थेयसामिव ५ 


सम॑जेषमिमा अहं सपत्नीराभिभूवरी । 
यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जन॑स्य च 


AN 


[१७] (१६२६) 


[ १५९ ] 
[ १६२१ ] ( असौ सूर्यः उत्‌ अगात्‌ ) यह द्युलोकमें स्थित सूर्य उदित हुआ है ! (अयम्‌ मामकः भगः 
उत्‌ ) यह पूर्यरूप इन्द्- मेरा सौभाग्य भी इसी प्रकार उदयको प्राप्त हो । ( तत्‌ पति विद्वळा ) उसको जाननेवाली 
मोर भपना पति प्राप्त करके बहामें रखनेवाली ( अहँ विषासहिः अभ्यसाक्षि ) में विशेष रूपसे सपरिनियोंको परास्त 
करनेमें समर्थ होकर उनको पराभूत करती हूं ॥ १॥ 
[ १६२२ ] ( अहं केतुः अहं मूर्धा ) में ध्वजाके समान ज्ञानवती और में सिरके समान प्रमख हूं । ( अहं उग्रा 
विवाचनी ) में ऋोधी हूं, तो भी पतिको मेरे साथ मोठे बचन बोलनेके लिये उद्युक्त करती हूं । ( सेहनायाः ममेत्‌ क्रतु 
पातेः उप आचरेत्‌ ) सपत्नियोंपर विजय पानेवाली मेरे ही कार्यका, इच्छाका अनुमोदन करता है ॥ २॥ 


[ १६२३ ] ( मम पुत्राः शत्रुहणः ) मेरे ही पुत्र शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं । (अथो मे दुहिता विराट्‌) भौर 


सेरी कन्या विशेषरूपस शोभित है । ( उत अहं संजया अस्मि ) और में सबको जीतती हूं । ( पत्यो मे शोकः उत्तमः ) 
प्रतिके पास मेराही यश-वचन सबं श्रेष्ठ है॥ ३ ॥ 


[ १६२४ 1 ( येन हविषा इन्द्रः कृत्वी न्नी उत्तमः अभवत्‌ ) जिस हरिस मेरा पति इन्द्र समर्थ कमंकर्ता, . 


RS में € ~ ७, ८. न 
३ जगत्में प्रसिद्ध ओर सर्वश्रेष्ठ हुआ है, हे ( देवा: ) देवो ! ( तत्‌ इदें अक्रि ) वह हवि मेने ही किया है । इससे ही में 
_ {असपत्ना किल अभुवम्‌ ) शत्र-सपत्नीसे रहित हो गई हूं ॥ ४॥ 

[ १६२५ ] ( असपत्ना सपत्नप्ती जयन्ती अभिभूवरी ) में शत्रुसे रहित, गत्रुओका नाश करनेवाली, जयशाली 
और सबको पराजित करनेवाली हूं । ( अस्थेयसां इव अन्यासां वचः राधः आवृक्षम्‌ ) जैसे अस्थिर शत्रुओंका तेज 
ओर धन नष्ट किया जाता है, बसे ही में अन्य सपरिनयोंका तेज और घन सब तरहसे नष्ट करती हूं ॥५॥ 

१६२६ || ( अभिभूवरी अहं इमाः सपत्नीः समजैषम्‌ ) पराजित करनेवाली में इन सब सपरितयोंपर विजय 
श्राप्त करती हूं ( यथा अहँ अस्य वीरस्य जनस्य च विराजानि) जिसमें में इस बीर इन्द्र ओर उसको आप्तजनोंके 


साथ विशेष रूपसे प्रभुत्व प्राप्त कर सक्‌ं॥ ६॥ 
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ऋगबेद्का सुबोध भाष्य (३०९) 
= ० नो ( “0 ) 
५ पूरणो वेश्वामित्रः । इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ । 
तीबस्याभिव॑यसो अस्य पाहि सर्वरथा वि हरीं इह मुझ । 


सुक्त १६० ] 


इन्द्र मा व्वा यज॑मानासो अन्ये नि रीरमन्‌ तुभ्य॑मिमे सुतास: १ 

तुभ्य॑ सुतास्तुभ्यमु सोत्वासः स्त्वां गिरः श्वात्र्या आ हृयन्ति । 

इन्ह्रेद्मय सव॑नं जुषाणो विश्व॑स्य विद्रा इह पाहि सोम॑म्‌ २ 

य उंशता मनंसा सोम॑मस्मे सर्वहुदा देवकामः सुनोतिं । 

न गा इन्द्रस्तस्य परां ददाति प्रशस्तमिञ्चारुमस्मे कृणोति ३ (१६२९) 

अनुस्पष्टो भवत्येषो अंस्य यो अस्मै रेवान्‌ न सुनोति सोम॑म्‌ । 

निररल्ली म॒घवा ते दंधाति ब्रह्मद्विषो हन्त्यनानुदिष्टः ४ 

अश्वायन्तो गव्यन्तो वाजयन्तो ` हवामहे त्वोप॑गन्त॒वा उ । [ 

आू्षन्तस्ते सुम॒तौ नवायां वयामिन्त्र त्वा शुनं हुवेम ५ [१८] ७६११) 
[ १६० ] 


[ १६२७ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ( तीत्रस्य अभिवयसः अस्य पाहि ) अत्यंत तीव्रतासे मद उत्पन्न करनेवाला 
अन्नय॒क्त इस सोमरसका पान कर। इसलिये ( सर्वरथा हरी इह वि मुञ्च ) वेगशील रथसे जोडे हुए अइवोको यहा 
खोल दो। ( अन्ये यजमानासः त्वा मा नि रीरमन्‌ ) हमसे अन्य यजमान तुझे प्रसन्न नहीं कर सकें। हमही तुझे 
संतुष्ट करेंगे । ( नुभ्यं सुतासः इमे ) तेरे लियेही यह सोमरस अभिषुत किया गया है ॥ १॥ 


[ १६२८ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( तुभ्यं स्रुताः ) तेरे लियेही यह सोमरस निचोडा हुआ है। ( तुभ्यं उ 
सोत्वासः ) इतः पर भी तेरे लियेहो मिचोडा जाएगा । ( श्वात्र्याः शिरः त्वां आ ह्वयन्ति ) सदा सुखदायक पवित्र 
स्तुतिरूप स्तोत्र-वाणियां तुझेही बुला रही हैं। ( अद्य इद्‌ सवनं जुषाणः ) आज इस प्रातःसवनका स्वीकार करके ओर 
( विश्वस्य विद्वान्‌ इह सोमं पाहि ) सर्वज्ञ तू इस हमारे यज्ञमें सोमपान कर ॥ २॥ 


[ १६२९ ] ( यः सर्वद्ृदा उशता मनसा ) जो सम्पूर्ण हृदयसे, कामनायुक्त मनसे ( अस्मे देवकामः सोमं 
सुनोति ) इस इम्द्रदेवकी इच्छा करनेवाला यजमान इसके लिये ही सोमरस अभिषुत करता है, ( इन्द्रः तस्य गाः न 
परा ददाति ) इन्द्र उसको गायें नष्ट नहों करता है। ( अस्मै चारु प्रशस्तम्‌ इत्‌ कृणोति ) उसे शोभन ओर प्रशस्त 
धन प्रदानरूरता है ॥ ३॥ 

[ १६३० ] ( यः रेवान्‌ न अस्मै सोमं सुनोति ) जो घनवान्‌के समान्‌ इसके लियेही सोमरस प्रदान करता है, 
( एषः अस्य अजुस्पष्टः भवति ) वह इन्र उसको दृष्टिगोचर होता है। ( मघवा ते अरत्नौ. निः द्घाति ) धनवान्‌ 
इन्द्र उसे बाहु पकडकर भयसे मुक्त कर संरक्षित करता है, और ( अनजुदिष्टः ब्रह्माद्विषः हन्ति ) विना याचना कियेही 
वह विद्वानोंके द्वेषी शत्रओंको नष्ट करता है ॥ ४॥ - 


| १६३१ ] ( अश्वायन्तः गब्यन्तः वाजयन्तः ) अएवो, गायों और बन्न-ऐश्वयंकी इच्छा करनेवाले हम ( त्वा. 


उपगन्तबै हवामहे उ ) तुझे प्राप्त करनेके लिये बुलाते हैं- तेरे आगमनकी प्रार्थना करते हैं। हे (इन्द्र) इन्द्र! (ते 
नवायां सुमतौ आभूषन्तः ) तेरी उत्तम-सुमतिमें- कृपामें रहनेवाले ( वय शुनं त्वा डुवेम ) हम सुखकर तुझे 
पुकारते हैं ॥ ५ ॥ । 
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(१६१) 
५ प्राजापत्यो यक्ष्मनाशनः । इन्द्राग्नी, राजयक्ष्मम्े घा । त्रिष्टुप्‌, ५ अयुष्छुण्‌ । 


मुञ्चामिं त्वा हविषा जीवनाय का मंज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 


ग्राहिजंग्राह यदि वैतदेनं तस्यां इन्द्राग्मी प्र मुगुक्तमेनम्‌ १ 
' यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव । 

तमा ह॑रामि निकेतेरुपस्था दस्पाषमेमं शतशारदाय २ 

सहस्राक्षेण शतशारदेन ज्ञतायुंषा हविषाहार्षमेनम्‌ । 

शतं यथेमं शरद नयातीन्द्रो विश्व॑स्य दुरितस्यं पारम्‌ ३ 

शतं जीव शरवो वर्धमानः शत हेमन्ताञ्छतमु वसन्तान्‌ । 

जञतमिन्द्राग्री सविता बृहस्पतिः शतायुषा हृविषेमं पुनः ४ 


आहार्षं त्वाविंद्‌ं त्वा पुनरागाः पुनर्नव । 
सवीड्र सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम्‌ 
) [१६१ ] 
[१६३२ | हे रोगी ! ( हृविषा त्वा अशातयक्ष्मात्‌ उत राजयक्ष्मात्‌ ) यज्ञके हविद्रव्यसे तुझे, जिस रोगका 
पता नहीं चलता और राजयक्ष्मासे भी ( के जीवनाय सुञ्चामि ) सुखदायक जीवनके लिये छुडाता हूं । ( यदि वा पतत्‌ 


एनं ग्राहिः ) ओर यरि इस समय इस रोगीको कोई पापग्रहने ( जग्राह तस्याः इन्द्राम्गी एनं प्र सुसुक्तम्‌) जकड लिया 
है, उस रोगसे भी इस रोगीको इन्द्र और अग्नि छुडावें ॥ १ ॥ 


ek 


[ १६३३ ] ( यदि क्षितायुः यदि वा परेतः ) यदि रोगीकी क्षीण आपु हो गयी हो, यदि वह इस लोकसे चला 
गया है, ( यदि सृत्योः अन्तिकं नीतः एवं ) और यदि यह मृत्युके पास गया हुआ है, तो भी (त निर्क्रतेः उपस्थात्‌ 
आ हरामि ) उसको मे मृत्यु-देवता निऋंतिके पाससे लौटा ला सकता हूं ( एनं शतशारदाय अद्पाषम्‌ ) और 
उसको सो वषके जोवनके लिये प्रबल करूंगा ॥ २॥ 


[ १६३४ ] ( सहस्राक्षेण शतशारदेन शतायुषा ) सहस्र नेत्रसे युक्त, सौ वर्षतक जीवनवाला ओर सौ वर्षतक 
दीघंजीवसे युक्त ( हविषा पनं आहाषेम्‌ ) हविर्युक्त औषधि आदि साधनसे इस रोगीको रोगसे सुक्त फरंगा । ( यथा 
इमं शतं शरदः ) जिससे इसको सौ वर्षतक ( इन्द्रः विश्वस्य दुरितस्य पारं नयाति ) इन्द्र सारे दुःखोंके पार 
पहुंचावे ॥ ३ ॥ 

[ १६३५ ] हे रोगमुक्त मनुष्य ! तू ( वर्धमानः शतं शरद्‌ः जीव ) प्रतिदिन बढता हुआ सौ वर्षतक -पौ शरद्‌ 
ऋतुतक जीवित रह। ( शातं हेमन्तान्‌ शत वसन्तान्‌ उ ) सौ हेमन्त और सौ वसन्त ऋतुओंतक जी । ( इन्द्राम्नी 
सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषा ) इन्द्र, अग्नि, प्रेरक देव सविता और सब देवोंके पालनकर्ता बृहस्पति देव ये सब 
सौ वर्षकी आयको देनेके साधन हविसे ( इमं पुनः दुः ) इसकी जीवन शक्ति पुनः प्रदान करें ॥ ४॥ 

[१९३६] हे रोगी ! ( त्वा आहार्षम्‌) तुशे मेने मृत्युके पाशसे लौटा लाया है (त्वा अविदम्‌ ) तुझे मने 


। हे ( पुनः लव ) पुनः नया जीवन घारण फरनेवाले ! (पुनः आगाः ) तु हमारे पास पुनः आ जा। हे ( सर्वाङ्ग ) 
परिपूर्ण ! ( ते सवै चञ्चुः ते सर्वं च आयुः अविदम्‌ ) तेरे समस्त जगत्को देखनेवाले आंख और सम्पूर्ण 
मेने प्राप्त किया है ॥ ५ | 
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[१९] (१६३६) 


०... । खि 
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लूष्त १६२ | कग्वेद्का सुबोध भाष्य (३११) 


( १६२) 
६ ब्राह्मो रक्षोद्दा । रक्षोहा । अनुष्टुप्‌ । 
ब्रह्म॑णाय्निः संविदानो र॑क्षोहा बाधतामितः । 


अमीबा यस्ते गर्भ॑ दुर्णामा योनिमाशये १ 

यस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये । 

आझ्निष्टं बह्म॑णा सह निष्क्रव्याद॑मनीनशत्‌ २ 

यस्ते हन्तिं प॒तय॑न्तं निषत्स्नुँ यः सरीसृपम्‌ । 

जातं यस्ते जिघाँसति तमितो नाशयामसि ३ 

यस्तं ऊरू विहर॑ त्यन्त॒रा दंप॑ती शयें । 

योनिं यो अन्तरारोळ्हे तमितो नांशयामसि ४ 

यस्त्वा आता पातिर्भूत्या जारो भूत्वा निपद्यते । 

ग्रजां यस्ते*जिघांसाति तमितो नाशयामासे प्‌ (१६४१) 

यस्त्वा स्वप्नेन तमंसा मोहयित्वा निपद्यते । 

प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नांशयामासि ६ [२०] (१६४२) 
[ १६२ ] 


[ १६३७ ] (ब्रह्मणा संविदानः रक्षोहा अग्नि: इतः बाधताम्‌ ) वेदमत्रोंके साथ एकमत- संतुष्ट होकर राक्षसोंका 
हुन्ता अग्नि यहांसे- इस शरीरसे समस्त बाधाएं दुर करे। ( यः अमीवा दुर्नामा ते गर्भ योनि आशश्रे ) जो रोग 
दुर्ताम-अर्शकूवले तेरे गर्म वा योनि स्थानपें गप्तरूपसे रहता है ॥ १॥ 

[ १६३८ ] ( यः दुर्नामा अमीवा ते गर्भ योनिं आशये ) जो दुर्नाम नामका रोग तेरे गर्भ ओर योनिमें 
गुप्तरूपसे बास करता है, ( ते क्रव्यादं ब्रह्मगासह अझिः निः अनीनशत्‌ ) उस मांस खानेवाले राक्षस-रोगको बेद- 
मंत्रोंकी सहायतासे-बलसे यह अग्नि निःशेष करे ॥ २॥ ॥ ८ हु 

[ १६३९ ] हे स्त्री ! ( यः ते पतयन्तं निषत्स्नु हन्ति ) जो राक्षस-रोग तेरे गर्माशयमें जाते हुए वीर्यको, 
गर्भाजयमें स्थित होते हुए गर्भको,नाश करता है, ( यः सरीस्रपं ) जो तीत मासके अनन्तर चलन बलन करनेवाले गको 
नाश करता है, ( यः ते जाते जिघांसति ) अथवा जो राक्षसरूप रोग तेरे दस सासके अनन्तर उत्पन्न हुए बालकको नष्ट 
करनेकी इच्छा करता है, ( ते इतः नाशयामसि ) उसको हम यहांसे नष्ट कर देते हैं॥ ३ ॥ 

[ १६४० ] हे स्त्री ! ( यः ते ऊरू विहरति ) जो गर्भनाशके लिये तेरे दोनों जांधोंके बोच रह है, ( दम्पती 
अन्तरा झाये ) और स्त्री-पुदषके बीचमें सोता है, और ( यः योनि अन्त; आरेळिह ) जो योनिमें पतित पुरुषके 
वीर्यको, गर्भाशयमें प्रविष्ट होकर चाट जाता है, ( ते इतः नाशयामसि ) उसे हम यहांसे दूर कर देते हैं ॥ ४ ॥ 

[ १६४१ | हे स्त्री ( यः त्वा श्राता पतिः भूत्वा जारः भूत्वा निपद्यते ) जो तेरे पास तेरे भाई रूपसे, पति 
रूपसे वा जार-उपपति होकर आता है, और (यः ते प्रज्ञां जिघासति ) जो तेरी सन्ततिको नष्ट करनेको इच्छा करता 


है, (तं इतः नाशयामसि ) उसे हम यहांसे दुर करते हैं ॥ ५ ॥ 


[१६४२] हे स्त्री! (यः त्वा स्वमनेन तप्रसा मोहयित्वा निपद्यते ) जो तुझे स्वप्नावस्या ओर निद्रारूप 
अन्ध्कारमें मोह मरध करके तेरे पास गभेनाश्रके लिये आता है, ( यः ते प्रजां जिघांसति ) जो तेरी सन्तौत नष्ट करनेको 
इच्छा करता है, ( ते इतः-नाप्वग्रामज्लि।)लफे।ए, पमि हला रते, है 501 Initiative 
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(३१२) क्रग्वेद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


(१६३ ) 
६ विवृह्य काइयपः । यक्ष्मनाइानम्‌ | अनुष्डुप्‌ । 


अक्षीभ्याँ ते नासिकान्याँ करणाभ्यां छुबुकादािं । 


यक्ष्म॑ शीर्षण्यं मस्तिष्क ज्जिह्वाया वि वहामि ते १ 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाँम्यः कीक॑साभ्यो अनूक्यात्‌ । 

यक्ष्मं दोएण्य 1 मंसाभ्यी बाहुभ्यां वि व्रहामि ते २ 
आन्त्रेभ्यस्त गुदाभ्यो वनिष्ठोहईदयाठरथि । 

यक्ष्मं मतस्राभ्या यक्नः “ष्लाशिभ्यो वि व्रहामि ते ३ 
ऊरूभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां याष्णिभ्या प्रपदाभ्याम्‌ । 

यक्ष्मं श्रोणिभ्यां भासंदा_ द्वंसंसो वि व्रंहामि ते Y 
मेह॑नाद्वनंकरंणा लोम/भ्यस्ते नखेभ्यः । 

यक्ष्मं सर्वस्मादात्मत-स्तमिदे वि वँहामि ते प्‌ 


अझ्गादङ्गाहोम्नोलोम्नो जातं पर्वेणिपर्वणि । 
यक्ष्मं सधैस्मादात्मन स्तमिदं वि व्रहामि ते 


[ १६३ ] 
[ १६४३ | हे रोगी ! मं (ते अक्षीभ्यां नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकात्‌ अधि ) तेरी आंलोमेंसे, नासिक्काओंसे, 


कानेसि ओर ठोढीसे भी (ते शीर्षण्यं मस्तिष्कास्‌ जिह्वायाः यक्ष्मं वि वृद्यामि ) और सिरमें हुए रोगको - 
भेजासे ओर जीभसे रोगको दूर करता हूं॥ १॥ बह्म ) हुए रोगको, मस्तिष्क 


[ १६४४ |] हे रोगी ! a ते ग्रीवाभ्यः उष्णिह।भ्यः कीकसाभ्यः अनूक्यात्‌ ) तेरे गर्दनको नाडियोंसे, ऊपरकी 
स्नायुओंसे, हड्डियोंसे, संधिभागोसे, ( अंसाभ्यां बाहुभ्यां दोषण्यं यक्ष्मं ते चि वृह्ममि ) कंधोंसे और बाहुओंसे और 
अन्तर्भागमेसे मे रोगको दूर करता हूं ॥ २ ॥ 


[ १६४५ | हे-गेगी ! (ते आन्तरेभ्यः गुदाभ्यः वनिष्ठः हृदयात्‌ अधि ) तेरी आंतोंसे, गुदाकी नाडियोंसे, स्थूल 


आंतसे, हृवयसे, ( ते मतस्नाभ्यां यक्ग: राशिभ्यः यक्ष्म वि ब्रहामि ) तेरे मूत्राशयसे, यकृतसे और अन्य भोजन पाचक 
मांसपिडोसे म रोगको दूर करता हुं ॥ ३॥ 


५ 1 | है रोगी ! (ते ऊरुभ्यां अष्ठीवद्भ्यां पाष्णिभ्यां प्रपदाभ्यां ) तेरी जंघाओंसे, जानुओंसे, एडियोसे, 
0 पड्जोंसे, ते श्रोणिभ्यां भासदात्‌ भंससः यक्ष्म वि वृह्मामि ) तेरे नितम्ब भागोंसे, कटिप्रदेशसे और गदासे में रोगको 
= दूर करता हूं ॥ ४ ॥ र 

जी Sh त ह ते लोमभ्यः नखेभ्यः ) जल पंदा करनेवाले-मूत्रोत्पाइक और वीर्य सेचक 
इन्द्रियसे, तेरे छोपोंसे, नखोंसे ओर ( ते सर्वस्मात्‌ आत्मनः इदे त॑ वि 

~ ले त्‌ आत्मनः इदे बृह्ामि ) तेरे समस्त शरीरसे इस प्रकारके उस 
[ १६४८ ] ( अङ्गात्‌ अङ्गात्‌ लोल्नः लो्नः पर्वणि पर्वणि जातं ) प्रत्येक अंगसे, प्रश्येक छोमसे ओर शरीरके 


ह नै “लि "की हुए ( ते सवस्मात्‌ आत्मनः इद तं यक्ष्मं वि बुहामि ) तेरे सब शरीरसे उस इस रोगको 
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६ [२ १]( १६४८) 
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सूक्त १६४ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३१३) 


( १६४ ) 
५ प्रचेता आङ्किरसः। ढुःस्वभनाशनस्‌ । अनुष्टुप्‌, ३ त्रिष्टुप्‌, ५ पङ्क्ति: । 
अपेहि मनसस्पते ऽप॑ क्राम परश्चर । 


पुरो निर्या आ चक्ष्व॒ बहुधा जीव॑तो मन॑: १ 
भद्दे वे वरं वृणते भद्रं युअन्ति दक्षिणम्‌ । 
भद्रं वैवस्वते चक्षुं बहुच जीव॑तो मन॑ः २ 
यदाशसा निःशसाभिशसोपारिम जाग्रतो यत्‌ स्व॒पन्तः । 
अझिर्विश्वान्यप दुष्कृता_ न्यजुष्टान्यारे अस्मद्‌ दधातु ३ 
यदिन्द्र बह्मणस्पते ऽभिद्रोहं चरामसि । ; 
प्रचेता न आङ्विरसो द्विषतां पात्वंहसः ४ 


अजैष्माद्यासनाम चा_ऽभूमानांगसो व॒यम्न । 
जाग्रत्स्वप्ष; संकल्प; पापो यं द्विष्मस्तं स ऋच्छतु यो नो द्वेष्टि तमृच्छतु ५[२२] (१६५३) 


[ १६४३ ] 

१६४९ मनः पते ) स्वप्नावस्थामें विकल्प करनेवाले मनके स्वामी ! (अप इहि ) तू बूर हो ! ( अप 
क्राम चर | छ ) चला जा, i देशमें यथेष्ट विचरण कर । ( निऋतये परः आ चक्ष्व ) पापदेवता निऋंतिको 
जो दूर रहतो है, उसे कहो कि, ( जीवतः मनः बहुधा ) जीवित व्यक्तिके-मेरा सन बहुत प्रकारसे सर्वत्र घुमता है- 
भोगादिके विषयमें रमता है, इसलिये मुझे कष्ट नहीं देना ॥ १॥ 

[ १६५० ] ( भद्रं वै वरं वृणीते ) सब लोग उत्तम फलको इच्छा करते हैं। ( दक्षिणं मद युञ्जन्ति ) और 
बे उत्तम शुभ फल प्राप्त करते हैं । ( वैवखते भद्रं चक्षुः ) विवस्वतके पुत्र यमको शुभ दृष्टिकी में प्रार्थना करता हू । 
बह्‌ हमें दुःख न देवे । ( बहुचरा जीवितः मनः ) विविध विषयोंमें मेरा मन रममाण हो॥ २॥ 

[ १६५१ ] ( यत्‌ आशसा जा्रतः उपारिम ) जिस दुष्क्ृतकी आशंकासे हम जाग्रत रहते हैं, ( यत्‌ स 
जिसको सोते हुए प्राप्त .करते हैं. ओर ( निःशसा, अमिषसा ) निःशंक होकर, शुभकी कामना करते हुए हम 0) 
( विश्वानि अजुष्टानि दुष्छृतानि ) उन सब अप्रिय ढुष्कर्माको ( आश्नेः अस्मत्‌ आरे अप द्धातु ) अग्निदेव हमसे 
इर रखे ॥ ३॥ ORR नलिन 

[ १६५२ ] हे (इन्द्र ) इख ! हे ( ब्रह्मणस्पते ) बृहस्पति ! ( यत्‌ अभिद्रोहं चरामसि ) । तुम्ह ) 
विषयमें दुःस्वप्नके कारण पाप किया होगा, तो हमें क्षमा करो । ( आङ्गेर्सः प्रचेताः द्विषतां अंहसः नः पात्‌ 
अङ्गिरस, प्रकृष्ट ज्ञानी बरुण भी द्वेषी शत्रु ओके पापसे हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥ # 

[ १६५३ ] (अद्य अज्ञेष्म असनाम च) आज हम विजयी हुए हैं और भ्राप्तब्यकों था लिया है। ( के 
अनागसः अभूम ) हम निरपराध -निष्पाप हो गये हैं। ( जाग्रत्‌ स्वप्नः सः पापः संकल्प; ये द्विष्मः तं ऋच्छतु 
जागत और स्वध्नावस्थामें जो संकल्पजन्य पाप हुआ है, वह जिसका हम दष करते हैं, उसको उन प्राप्त हो जाय । 
( यः नः दवेष्टि तं ऋच्छतु ) जो हमारा द्वेष करता है, उसके पास जाय ॥ ५ ॥ 


नऋ. सु. भा. सं, १० ) 
४० ( ४ घुः 6c-6. a ji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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( ३१४ ) ऋग्वेदा सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


( १६५ ) 
५ नेऋेतः कपोतः । विश्वे देवाः । त्रिष्डुष्‌ | 


देवा: कपोतं इषितो यदिच्छन्‌ ठूतो नित्या इद्माजगार्म । 


तस्मा. अचीम कृणवाम निष्कृंतिं शा नों अस्तु द्विपे शं चतुष्पदे १ 

शिवः कपोतं इषितो नो अस्त्व नागा देवाः शकुनो गृहेषु । 

अञ्चिहि विप्रो जुषतां हविनः परि हेतिः पक्षिणीं नो वृणक्तु २ 

हेतिः पक्षिणी न दंभात्यस्मा नाए्यां पद कृणुते अश्निधाने । 

जं नो गोभ्यश्च पुरुषेभ्यश्चास्तु मा नो हिंसीठ़िह देंदाः कपोतः ३ 

यदुलूंको वदंति मोघमेत द्यत कपोतः पदम कुणोतिं । 

यस्य॑ दूत; प्राहित एष एतत्‌ तस्में यमाय नमो अस्तु मृध्यवे ४ 

ऋचा कपोते नुद्त प्रणोद मिषं मद्न्तः परि गां नंयध्वम्‌ । 

संयोपय॑न्तो दुरितानि विश्वां हित्वा न ऊर्ज प्र पतात्‌ पर्तिष्ठः ५ [२३] (१६५८) 
[ १६५] 


[ १६५४ ] हे ( देवाः ) देवो ! ( निक्रेत्याः दूतः कपोतः इषितः ) निऋति- पापवेवताका बूत यह कपोत 
प्रेरित होकर ( यत्‌ इच्छन्‌ इद्‌ आजगाम ) जिस क्लेश देनेकी इच्छासे हमारे घरमें आया है, ( तस्मे अर्चाम ) उसकी 
बोधा निवारणके लिये हम तुम्हारी हविसे पुजा करते हैं। ( निष्क्रति कृणवाम ) उसो प्रकार उस पापकी हम हविर्दानसे 
छुटकारा करते हैं । ( नः द्विपदे शां अस्तु चतुष्पदे शां ) हमारे पुत्र-पोत्रोंको सुख प्राप्त हो और गो-अइव आदिको भी 
शान्ति प्राप्त हो ॥ १॥ 


[१६५५ | हे (देवाः ) देवो ! ( नः गृहेषु इषितः कपोतः शकुनः शिवः अनागाः अस्तु ) हमारे घरमें 
भजा हुआ कपोत नामक पक्षो हमारे लिये सुखकर ओर निष्पाप हो । ( हि विप्रः अग्निः नः हविः जुषताम्‌ ) यह बुद्धि- 
मान्‌ अग्ति हमारा हवि भक्षण-ग्रहण करे । ( पक्षिणी हेतिः नः परि बुणक्तु ) तुम्हारी कृपासे यह पक्षोंबाला-हनन 
हेतुवाला पक्षो इमें दूरसे ही परित्याग कर दे ॥ २॥ 
| १६५६ ] ( पक्षिणी हेतिः अस्मान्‌ न दभाति ) पक्षघारी-हनन हेतु झस्त्रवाला कपोत हमें नष्ट न करे। 

( आष्टा अझ्िधाने पढदै कृणुते ) अग्नि अरणिमें -अग्तिके स्वस्थानमें -स्थान प्राप्त करता है। ( नः गोभ्य च 
पुरुषेभ्यः च श अस्तु ) हमारी गायों और मनुष्योंके लिए भी वह सुखद।ता हो । हे ( देवाः ) देवो ! ( इह कपोतः 
नः मा हिसीत्‌ ) यहां कपोत हमें नहीं मारे ॥ ३ ॥ 
को [ १६५७ ] ( यत्‌ उलूकः वदति एतत्‌ मोघम्‌ ) यह उलूक जो अशुभ बोलता हे, वह निष्फल हो । ( कपोतः 
झो यत्‌ पदं णोति ) कपोत अग्निगृहमें बेठता है, वह भी निष्फल हो । (प्रहितः एषः यस्य दृतः ) प्रेषित यह जिस 

रीका दूत होकर आता है। ( तसै खृत्यवे यमाय एतत्‌ नमः अस्तु ) उस मृत्युरूप यमको यह प्रणाम हो ॥ ४॥ 
१६५८ ] हे देवो ! ( ऋचा प्रणोद कपोतं नुदत ) उत्तम मंत्रोंसे स्‍्तवित तुम दुर करने योग्य कपोतको 
रमेंसे दुर भगा दो । ( इषं मदस्तः विश्रवा दुरितानि संयोपयन्तः ) हविओंसे प्रसन्न और सब पापोंको नष्ट 


$ हम ( गा परि नयध्वम्‌ ) गाय प्राप्त करें और ( पतिष्टः नः ऊर्ज हित्वा प्र पतात ) दुरगामी उडनेवाला 
अन्न देता हुआ, अन्नका परित्याग कर यह्‌ दूसरी जगह उड़कर जाय ॥ ५ । 
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घुष्त १६६ ] ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य ( ३१५ ) 


कक (१६३) टु 
५ ऋषभा वेराजं), ऋषभः शाक्करो वा। सपत्तप्नषम्‌ । अनुष्टुप्‌, ५ मदहापड्ञक्तेः ! 


ऋषभं मां समानानां सपत्नानां विषास॒हिम्‌ । 


हन्तारं शन्नणां क्राषे विराजं गोप॑तिं गवाम्‌ १ 
अहमस्मि सपत्महे नत्र इवारिष्टो अक्षतः । 
अधः सपत्नां मे पदोरिमे सवै अभिष्ठिताः २ 
अब वोऽपिं नहा म्युभे आत्नीँ इव ज्यया ¦ 
वाच॑स्पते नि पेंधेमान्‌ यथा मदधरं वदान्‌ ३ 
अभिभ्र्रहमाग॑मं बिश्वर्कर्मेण धानां । 
आ वश्चित्तमा वो बत मा वोऽहं समिति देदे ४ 
योगक्षेमं व॑ आदायाःऽहं भूयासमुत्तम आ वों मूर्धानमक्रमीम्‌ । ` 
अधस्पदान्म उद्दत मण्ड्रका इवोदुका न्मण्डूकां उवुकादँव ५ [२४] (१६६३) 
[ १६६ ] 


[ १६५९ ] हे इन्द्र ( मा समानानां ऋषभं कृधि ) मुझे समान पदवाले व्यक्तियोंमें श्रेष्ठ बना । ( सपत्नानां 
विषासहिं ) शत्रुओंको विशेष रूपसे पराजित करनेमें समर्थ कर। ( शत्रूणां हन्तारं ) शत्रुओंका नाश करनेवाला और 
( विराजं शवां गोपति ) विशेष प्रकारसे अत्यंत शोभायमान होकर गायोंका स्वामी बना ॥ १॥ 

[ १६६७ ] ( अहँ सपत्नहा अस्मि ) में शत्रुहन्ता हूं । ( इन्द्रः इव अरिष्टः अक्षतः ) इन्द्रके समान म भो 
किसीसे भी हिसित और आहत नहीं हूं । ( इमे सर्वे सपत्नाः मे पदोः अधः अभिन्रिताः ) ये सब शत्रु मेरे पेरोंके नीचे 
आक्रान्त हों ॥ २॥ 

[ १६६१ ] ( जयया उभे आर्त्ती इव अत्रैव चः अपि नह्यामि ) जेसे डोरिसे धनुषके दोनों कोटियोंको बांधा 
जाता है, वेसेही इस देशमेंदी में तुम्हें बांधता हूं । हे ( वाचस्पते ) वाचस्पति ! ( इमान्‌ नि पेघ ) इनको निषेध कर 
( यथा मत्‌ अधर वदान्‌ ) जिससे ये मेरेसे निकृष्ट तर बोलनेवाले कर ॥ ३॥ 

६६२ भिभूः अहं विश्वकर्मण धाक्ता आगमम्‌ ) सबका पराजय करनेवालः में सर्व समर्थ तेज-बलसे 
घ क्त्‌ i य FE ह चः चित्त कः ब्रत वः समिति आ ददे ) मं तुम्हारे चित्रको, तुम्हारे कमो ओर 
युद्धको अपहृत कर लेता हूं ॥ ४॥ टु 

[ १६६३ ] ( वः योगक्षेमं आदाय अहं उत्तमः भूयासम्‌ ) तुम्हारी योगक्षेमकी योग्यताका 3९४८ करके में 
सबसे श्रेष्ठ हो जाऊंगा । ( बः मूर्धानं आ अक्रमीम्‌ ) अनन्तर तुम्हारे शिरोमागको प्राप्त होऊंगा -तुम्हारे बीचमें श्रेष्ठ 
पद प्राप्त करूंगा । ( उदकात्‌ मण्डूका इव मे पदात्‌ अधः उत्‌ वढ्त ) जैसे जलपेंसे मेढक बोलते हैं, बसेही तुम तुम 
मेरे पंरोंके नीचे रहकर चित्कार करते रहो ॥ ५॥ 
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( ३१६ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य | मंडल १० 


( १६७ ) 
४ विश्वामित्र-जमद्‌ग्नी । इन्द्रः, ३ सोम-घरुण-बृहृस्पति-अनुमति- 
मघवत्‌-धातृ-विधातारः। जगती । 


तुभ्येदमिन्द्र परि षिच्यते मधु त्वं सुतस्य कलशस्य राजासि । 


त्वं रायिं पुंरुवीरामु नस्क्राथि त्वं तप॑ः परितप्यांजयः स्व॑ः १ (१६६४) 

स्वर्जित महिं मन्दानमन्ध॑सो हवांमहे परि शक्रं सुतों उर्प । 

इमं नों यज्ञमिह बोध्या गंहि स्पृधो जयन्तं मधवानमीमहे २ 

सोम॑स्य राजो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पतेरनुमत्या उ शर्मेणि । 

तवाहमद्य मंघवन्नुप॑स्तुताधातार्विधांतः कलश अभक्षयम्‌ ३ 

प्रसूतो भक्षमकरं चरावपि स्तोमं चेमं प्रथमः सूरिरुन्मजे । - 

सुते सातेन यद्यार्गम॑ वां प्रति विश्वामित्रजमद्यरी दमै ४ [२५] (१६६७) 
[ १६७ ] 


[ १६६४ |] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( इद्‌ मधु तुम्यं परि षिच्यते ) यह मधुर सोमरस मेरे लिये ही ढाला गया 
है । ( त्वं सुतस्य कलशस्य राजसि ) तु ही इस अभिषुत, कलशमें रखे सोपरसके स्वामी है। वह (त्वं नः पुरुवीरां 
राये कृधि ) तू हमें बहुत पुत्रादि ओर धनसे युक्त कर। (त्वं तपः परितप्य स्वः अज़यः ) और तुमने तप करके 
स्वर्गको जोता है ॥ १॥ 


[ १६६५ ] ( स्वर्जितं महि अन्धः मन्दानं शाक्रं ) स्वगं जीतनेवाले, महान्‌, सोमपान करके मदबुक्त-प्रसन्न 
होतेवाले ओर सब कार्योके सम्पन्न करनेमें समथं इन्द्रको ( सुतान्‌ उप पदि हवामहे ) हम अभिषुत सोमपानके लिये 
बलाते हैं। ( नः इमं यज्ञं इह योधि ) हे इन्द्र तु हमारे इस यज्ञको यहां जान ओर ( आ गहि ) तु अंतःकरणपुर्वक 
आआ। ( स्पृधः जयन्तं मघवानं इमहे ) ईष्या करनेवाली शत्रृसेनापर विजय पानेवाले धनवान्‌ इन््रसे हम अभिलवित 
धनको याचना करते हैं॥ २॥ 


[ १६९६ ] ( राशः सोमस्य वरुणम्य धर्मणि ) राजा सोम ओर ववणके यत्ञमें, तया ( बृहस्पतेः अनुमत्याः 
 शार्मणिअहं) बृहस्पति ओर अनुमतिको शरणमें- यज्ञगृहमें रहनेवाला में, हे ( मघवन्‌) इन्र! ( अद्य तव 
उपस्तुतौ ) आज तेरी स्तुति करता हूं । हे ( घातः विधातः ) घाता और विधाता ! तुम्हारी अनुमतिसे मं ( कलशान्‌. 
अभक्षयम्‌ ) हुतावशिष्ट सोमका पान करता हूं ॥ ३॥ 


` [१६६७ ] हे इन्द्र ! (प्रसूतः चरो भक्षं अपि अकरम्‌ ) तेरे द्वारा प्रेरित होकर मेने यज्ञमें चरुके साथ अन्य 
रोय हवि आदि तयार किये हैं। ( प्रथमः सूरिः इमं स्तोमं च उन्मृज्े ) मुख्य स्तोता होकर में इस स्तोत्रको 
उच्चारित करता हूं। [ इन्द्र कहता है-] हे ( विश्वामित्रजमद्ञ्ी ) विइबामित्र और जमदग्नि ! (वां प्रति 
सातेन यदि आगमम ) तुम्हारे यशगृहमें सोम अभिषुत होनेपर जब में धन लेकर आऊं तब तुम उत्तमे -प्रकारसे 
॥ ४॥ 
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सुक्त १६८ ] Vinay A०५। सकिदय छु बो RUFonations ( डे १७ ) 


(१३८) 
४ अनिलो वातायनः । वायुः । त्रिष्टुप्‌ । 


वात॑स्य॒ नु महिमानं रथ॑स्य॒ रुजन्नेति स्तनयं्नस्य घोष॑ः । 


विविस्पग्यात्यरुणानि कुण्व-ख्नुतो एति परथिष्या रेणुमस्यन्‌ १ 

सं प्रेरते अनु वार्तस्य विष्ठा ऐनँ गच्छन्ति सम॑नं न योषाः । 

ताभिः सयुक्‌ स॒रथं देव ईयते ऽस्य विश्वंस्य भुव॑नस्य॒ राजां २ 

अन्तरिक्षे पथिभिरीयमानो न नि विंशते कतमच्चनाह; । 

अपां सखां प्रथम॒जा ऋतावा क स्विज्जातः कुत आ बभूव ३ 

आत्मा देवानां भुव॑नस्य॒ गर्भौ यथावशं च॑रति देव एषः । 

योषा इदस्य शुण्विरि न रूपं तस्मे वाताय हविषां विधेम ४ [२३] (१६७१) 
[ १६८] 


[ १३६८ ] ( वातस्य रथस्य महिमानं जु ) वायुके वेगसे जानेवाले रथकी महिमाका वर्णन करता हूं । ( अस्य 
घोषः स्तनयन्‌ रुजन्‌ एति ) इसका शब्द विविध आवाज करता हुआ ओर वुक्षादिको तोडता फोडता हुआ आता है। वह 
( दिविस्पृक्‌ अरुणानि कृण्वन्‌ याति ) आकाशको व्यापता हुआ और चारों ओर लाल वर्ण उत्पन्न करता हुआ जाता 
है । ( उतो पृथिव्याः रेणुं अस्यन्‌ एति ) और पृथिवीकी धूलिको इधर-उधर बिखेर करके जाता है ॥ १॥ 

[ १६६९ ] ( विःस्थाः वातस्य अजु सं प्र ईरते ) विशेष रूपसे स्थित पर्वत आदि वायुकी गतिसे कांपते हैं । 
( समनं न एने योषाः आ गच्छन्ति ) जिस प्रकार स्त्रियां समर्थ -बलवान्‌ पूरुषको प्राप्त होत हैं, उसी प्रकार दुक्षादि 
बायकी ओर जाते हैं। ( ताभिः सयुक्‌ सरथं देवः इयते) उनको सहायता पाकर रथपर आरूढ होकर देदीप्यमान 
बायु जाता है। वह ( अस्य विश्वस्य सुबनस्य राजा ) इस सब भुवनका राजा है॥ २॥ 

[ १६७० ] (अन्तरिक्षे पथिभिः ईयमानः कतमत्‌ चन अहः न नि विशते ) अन्तरिक्षमें ह जाने- 
दाला वाय किसी सी दिन स्वस्थ- निइचल होकर नहीं बेठता । ( अपा सखा प्रथमजा क्रतावा ) अला मित्र, हे 
प्राणियोंसे प्रथम उत्पन्न ओर सत्यधर्मका अधिष्ठाता बायु ( क स्वित्‌ जातः कुतः आ बभूव ) कहां उत्पन्न हुआ है ? 
कहांसे आता है? ॥ ३॥ 

[ १६७१ ] यह वायु ( देवानां आत्मा भुवनस्य गर्भः ) इच््ादि भी देवोंका आत्मा पर 
( एव: देवः यथावशं चरति ) यह वायु देव अपनी इच्छाके अनुसार बिहार करता है। यो षाः hs स 
इसके शब्द-नाद ही सुनाई देते हैं । ( रूप न ) इसका रूप प्रत्यक्ष दिलाई नहीं देता । ( तस्मे वाताय ह 


उस वायदेवकी हुम हृषि आवि द्वारा सेबा करते हुँ॥४॥ 
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( ३१८ ) - ०) हितका खो भएका Trust Donations [ संडल १० 


( १६९ ) 


४ शाबर! काक्षीवतः । गावः । त्रिष्टुष्‌ । 


मयोभूवातों अभि वातूस्रा ऊजैस्वतीरोष॑धीरा रिशन्ताम्‌ । 


पीर्वस्वतीर्जीवर्धन्याः पिब- न्त्ववसार्य पद्वते रु सुळ १ 

या; सरूंपा विरूपा एकरूपा यासामश्रिरिष्ट्या नामानि वेद॑ । 

या अङ्गिरसस्तर्पसेह चक्कु स्ताम्य; पर्जन्य॒ महि शर्म यच्छ २ 

या वेवेषु तन्व५भैस्यन्त यासां सोमो विश्वां रुपाणि वेदं । 

ता अस्मभ्यं पय॑सा पिन्व॑मानाः प्रजार्वतीरिन्द्र गोष्ठे रिरीहि ३ 

प्रजार्पतिर्महामिता रराणो विश्वेदृवैः पितृभिः संविदानः । 

शिवा; सतीरुप नो गोष्ठमाकस्तासां व॒यं प्र॒जया सं संदेम ४ [२७] (१६७५) 
[ १६९ ] 


[ १६७२ ] ( वातः मयोभूः उस्राः अभि वातु ) वायु सुख बेला हुमा गायोंकी ओर बहे । गाये ( ऊर्जस्वतीः 
ओषधीः आ रिरान्ताम्‌ ) बल देनेवाली ओए्धियोंको खावें आस्वादन करें । ( पीवस्वतीः जीवधन्याः पिबन्तु ) 


उत्तम ओर आनंददायक जल पियें । हे ( रुद्र ) दद्र वेव ! ( पद्वते अवसाय सगळ ) चरण युक्त ओर अन्न-दूध रूप 
गायोंको सुख दे ॥ १॥ 


[ १६७३ ] ( याः सरूपाः विरूपाः पकरूपाः यासां यासां नामानि ) जो समातरूपवाली, विभिन्नरुपवाली 
ओर एकरूपवाली हैं, जिनके नामोंको ( इष्टया अभ्निःवेद्‌ ) यज्ञमें अग्नि जानता है; ( याः अङ्गिरः तपसा इह चक्रुः ) 
जितको अङ्भिरसने तपसे इस लोकमें उत्पन्न किया; हे ( पजन्य ) पर्जन्य ! ( ताभ्यः महि शर्म यच्छ ) उन सब 
गायोंको महान्‌ सुख प्रदान कर ॥ २॥ 


[ १६७४ ] ( याः देवेषु तन्वं पेरयन्त ) जो गायें देवोको अपने शरो रसे दूध वेती हैं, ( यासां विश्वा रूपाणि 

_ स्तोमः वेद्‌ ) जिनके दुग्धादि रूपोंको सोम जानता है, ( अस्मभ्यं पयसा पिन्वमानाः ) हमें अपने दूधसे पुष्ट करती हुई 

र ह इन्द्रः ) इख ! ( प्रजावतीः ताः गोठे रिरीहि ) उत्तम संततिसे युक्त बनाकर उन गायोंको हमारे गोष्ठमें 

पहुंचा बे ॥ ३॥ 

[ १६७७५ ] ( प्रजापतिः महा एताः रराणः ) प्रजापति मुझे इन उत्तप्त गोओंको प्रवान करता है, ( विश्व: देवैः 
 संविदानः ) उसने सब देव ओर पितरोंसे परामर्श किया है। ( शिवाः सतीः नः गोष्ठं उप अकः) कल्याण 


[त गायोंको बहु हमारे गोष्ठमें पहुंचाबे। ( तासां प्रजया बयं खं सदेम ) उनकी प्रजासे हस सपन्न हो 
| ॥४॥ 
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युक्त १७० ] Vinay A५०५।नििहि का रछुबरोाभाक Donations ( ३ १९ ) 


(१७० ) 
४ विश्वाद सोय । खूर्यः। जगती, 9 आस्तारपङ्क्तिः । 


विश्राडू बुहत पिंबतु सोम्यं मध्वायुर्दधंचयज्ञप॑तावविंह्ृतम्‌ । 


वातंजूतो यो अभिरक्ष॑ति त्मना प्रजाः पुंपोष पुरुधा वि राजति १ 
विभ्राड बृहत सुभृतं वाजरुप्तंमं धर्मन्‌ दिवो धरुणे सत्यमर्पितम्‌ । 
अमिन्रहा वज्रहा द॑स्युहत॑मं ज्योतिर्जज्ञे असुरहा स॑पत्नहा २ 


इहं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्धनजिहुँच्यते ब्रहत्‌। 

विश्वभ्राड़ आजो महि सूयो हश उरु पप्रथे सह ओजो अच्युत रे 
विश्राजङ्योतिंषा स्व1--रग॑च्छो रोचनं दिवः । 
येनेमा विश्वा भुरव॑नान्याभरुंता विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता ४ [२८] (१६७९) 


[ १७० ] 


[ १६७६ ] ( विश्राट्‌ बृहत्‌ सोस्यं मधु पिबतु ) अत्यंत तेजस्वी सूं इस उत्तम मध॒तुह्य सोमरसका पान करे । 
( यज्पतो अविहुतम्‌ आयुः दधत्‌ ) यज्ञानुष्ठान करनेवाले यजमानको उत्तम आयु दे। ( यः वातजूतः त्मना प्रजाः 
अभिरक्षति ) जो सूर्यं वायुके द्वारा प्रेरित होकर स्वयं भ्रजाकी रक्षा करता है, और ( पुपोष पुरुधा वि राज्ञति ) 
उनका पोषण करता है और बहुत प्रकारसे शोमित-प्रकाशित होता है ॥ १॥ 


[ १६७७ ] ( विश्राद्‌ बृहत्‌ छुम्वते वाजसातमं दिवः धर्मन्‌ ) तेजस्वी, महात्‌ व्यापक-सुपुष्ठ, बल-अन्नका 
दाता, चलोकको धारण करनेवाला-आधार, ( धरुणे अर्पित सत्यं अमित्रहा वृत्रहा ) सू्यमण्डलमें हत अविनाशो, 
सतना, मेघोंको दूर करनेवाला ( द्स्युहंतमं अखुरहा सपत्नहा ज्योतिः जज्ञे ) दस्युघातक, भदुरोंका नाशक और 
दिपक्षियोंका संहारक रूपसे सूर्यका तेज-प्रकाश प्रकट होता हे॥२॥ 


[ १६७८ ] (ज्योतिषां श्रेष्ठ उत्तमं इदे ज्योतिः ) सैघ जयोतिमंय पदा श्रेष्ठ ओर उत्कृष्ड पह सूर्यका तेज 
है । ( विश्वजित्‌ धनजित्‌ बृहत्‌ उच्यते ) वह सब जगत्को जीतनेवाला, धनोंको जीतनेवाला होर दारक कहा जाता है। 
( विश्वम्राट्‌ ख्राजः महि सूयेः हश ) वह सारे जगतका प्रकाशक, प्रकाशमान्‌ और महान्‌ सुय स दिखाई देता है । 
(ऊरु सहः अच्युतं ओज्ञः पप्रथे ) वह विस्तीर्ण, अभिभूत करनेवाला, अविनाशो तेजोरूप बलसे व्याप्त होता है ॥३॥ 


६ प्रोति वि से सब जगतको प्रकाशित करता हुआ, ( दिवः 
७ यं ! ( ज्योतिषा स्वः विश्राजन्‌ ) अपने तेज 
is रके उदित होता है। (येन विश्वकमेणा विश्वदेव्यावता 


रोचनं अगच्छः ) त द्यलोकमें शोभायमान स्थात प्राप्त क र । 
नि: र सबोंका हितकारी तु इन सब लोकोंको पोषण करता है ॥४॥ 


'इना विश्वा भुवनानि आभूता ) जिस तेजसे विश्वसंरक्षक मौ 
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( ३२० ) ही Vinay «एने दका खुब जान Donations [ मंडल १० 


(१७१) 
४ इटो आगेवः । इन्द्रः । गायज्जी । 
त्यै स्यभिटतो रथः मिन्द प्राव॑ः सुताव॑ंतः । अर्शुणो; सोमिनो ह्वम्‌ १ 
'त्वं म॒खस्य॒ दोधतः शिरोऽव॑ः त्वचो म॑रः। अगच्छः सोमिनों गह २ 
त्व॑ त्यमिन्द्र मत्यै माखनबुध्षायं वेन्यस्‌ । मुठ! श्रा मनस्यवे ३ 
त्वं त्यमिन्द्र सूर्य पश्चा सन्तं पुरस्क्रधि । देवानां चित्तिरो बश॑म्‌ ४ [२९] (१६८३) 
(१७२) 
४ संवत आङ्गिरसः । उषा; । द्विपदा विराट्‌ । 
आ याहि वनंसा सह गाव॑: सचन्त वर्तनिं यढूघमिः १ 
आ यांहि वस्व्यां धिया मंहिंष्ठो जारयन्मखः सुदानुंभिः ॥१॥ २ 
पितुभृतो न तन्तामित्‌ सुदानवः प्राति दृध्मो यजाम्मसि ३ 
उषा अप स्वसुस्तमः सं व॑र्तयति वर्तनिं सुंजाततां ॥२।॥ ४ [३०] (१६८७) 


[ १७१ ] 
[ १६८० | हे ( इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र (त्वं सुतावतः इडतः त्यं रथं प्राचः ) अभिषुत सोमसे युक्त इट ऋषिके 
उस प्रसिउ रथको तूने रक्षा को ( सोमिनः इवं अश्णोः ) सोमयुक्त उसके स्तोत्रको भी तुमने सुना ॥ १ ॥ 
[१६८१ ] हे इख ! (त्वं दोधतः मखस्य शिरः त्वचः अव भरः ) तूने देवोंके पाससे भागनेवाले यज्ञके 
सस्तकको शरोरसे पृथक्‌ किया ओर ( सोमिनः गृहं अगच्छः ) सोमयुक्त मेरे घरको प्राप्त हुआ ॥ २॥ 
[ १६८२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र! (त्वं त्यं मर्त्यै वेन्यं मनस्यवे आख्यवुध्नाय ) तू उस मत्यं वेन-पुत्र पथुको 
अतस्बी आस्त्रबृध्नके लिये ( सुदुः श्रथ्नाः ) बार बार वज्ञमें कर दिया ॥ ३॥ ५23 
। (१६८३ ] हे ( इन्द्र ) इनर ! (त्वं त्य पश्चा सन्तं सूर्य पुरः कृधि ) तु उस सुयंको सायं समयमें पदिचममें 
अस्तंगत ओर प्रातःकालमे पुर्वेमे उदित करता है । ( देवानां चित्‌ तिरः वशम्‌ ) उस समय देव भी नहीं जानते कि वह 
कहां गया ? परंतु तु सब जानता है ॥ ४॥ 
[ १७२ ] 
| [ १६८४ | हे उषा देवते ! ( यत्‌ ऊधभिः गावः वर्तनि सचन्त ) जो दुधसे भरे उत्तम स्तनोके साथ गाये हैं, 
बे भागेपर चली हैं । ( वनसा सह आ याहि ) उत्तम धनके साथ त्‌ आ ॥ १॥ 
[ १६८५ ] हे उषा! ( वस्व्या घिया आ याहि ) तू उत्तम कृपा करनेवाली बुद्धि और कर्मसहित आ। 
( खुदाजुभिः मंहिष्ठः ) उत्तम-शोभन दान प्रदान करनेके लिये धनोंका श्रेष्ठ दाता ( जारयत्‌ मखः ) यज्ञको सब 
प्रकारसे सम्पादन करता है॥ २॥ 
i ~ ]( पितुभ्ृतः न खुदानवः तन्तुं इत्‌ प्रति दध्मः) अन्नदानके समान उत्तम दान-स्तुति करनेवाले 
वि | णं उषःकालको यज्ञमें स्तुति करते हैं ओर ( यजामसि ) यज्ञसे सत्कार करते हैं ॥ ३ ॥ 
[ १६८७ ] ( उषाः स्वखुः तमः अप सं वर्तयति ) उषा अपनी भगिनी रात्रिका अन्धकार अपने तेजसे दूर करती 
'छुज्जातता घतेनि ) उत्तम कपसे वृद्धि प्राप्त करके अपने व्यवहारका संचालन करती है ॥ ४ ॥ 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


(१७३) 
६ ध्कव आङ्गिरसः । राजां । अनुष्डुप्‌ । 


आ त्वहार्षमन्तेरंदि भुबस्तिष्ठाविंचाचलिः । 
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्वाष्ट्रमधि भ्रशत्‌ ? 


इहैवैधि माप य्योष्ठाः पर्ष॑त इवाविचाचलिः । 
इन्द्र इवेह घुवस्तिष्ठे- ह राष्ट्रमु धारय २ 


` इममिन्द्रों अदीधरद्‌ धुवं भुवेण॑ हविषां । | 
तस्मै सोमो अधि बव॒त्‌ तस्मा उ.बहांणरपतिं: ३ 


भुवा च्यौर्धुवा प्रथिवी भुवासः पर्व॑तो इमे । 

' भ्रुवं विश्वमिदे जग॑द्‌ भुवो राजां विशामयम्‌ ४ 
रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवों बृहस्प्तिः । 
भुवं त इनद्र॑श्चाशचिश्चं॑ राष्ट्रं धारयतां भुवम्‌ ५ 
धुवं भुवेणं हविषा ऽभि सोम॑ मृशामसि । 


अथो त इन्द्रः केव॑ली विशो बलिहत॑स्करत्‌ ६ [३१] (१६९३) 
[ १७३ ] 

[ १६८८ ] हे राजन्‌ ! (त्वा आ अहार्षम्‌ ) तुझे हमारे राष्ट्रका स्वामि बनाया है । ( अन्तः पधि ) तू हमारा 
राजा हो । ( ध्रवः अविचाचलिः तिष्ठ) तू नित्य अविचल और स्थिर होकर रह। ( सर्वाः विशः त्वा वाञ्छन्तु ) सब 
प्रजा तुझे चाहें | ( त्वत्‌ राष्ट्र मा अघि म्रशत्‌ ) तेरेसे राष्ट्र नष्ट न होने पावे ॥ १॥ 

[ १६८९ ] हे राजन्‌ ( इह एवं एचि ) तू पहीं- इस राष्ट्रमेही- अविचल स्थिर रह। ( मा अप च्योष्ठाः ) त्‌ 
राजपदसे उयुत मत हो । ( पचतः इव अविचाचलिः ) तू पर्वतके समान निश्चल रह। ( इन्द्रः इव इह धवः तिष्ठ ) 
जसे स्वर्गमें इन्द्र है, वेसेही तु इस पृथ्वीपर स्थिर रह। (इह राष्ट्रं ड धारय ) और यहां राष्ट्रको धारण कर ॥ २॥ 

| १६९० ] ( इन्द्रः इभं घुवेण हविषा धुवं अदीधरत्‌ ) इन्द्र इस अभिषिक्त राजाको अक्षय्य होमीय ब्रव्य | 
पाकर स्थिर करे। ( सोमः तस्मे अधि ब्रवत्‌ ) सोम उसको अपनाही कहे। ( तसमै उ ब्रह्मणस्पतिः ) उसको 
ग्रह्माणस्पति भी अपनाही समझे ॥ ३॥ ७ 

[ १६९१ | ( यौः भरुवा प्रथिवी छुवा इमे पर्वतः धुवासः ) आकाश स्थिर है, पृथिवी भी स्थिर है, ये पर्वत. सी 
स्थिर हैं। ( इद्‌ विश्व जगत्‌ श्रुवम्‌ ) पह सब जगत्‌ भी स्थिर है । इसी प्रकार ( अये विशां राजा ध्रुवः ) यह 
प्रजाओंके स्वामी-राजा स्थिर रहे ॥ ४॥ 

[ १६९२ ] हे राजन्‌ ! (ते राजा वरुणः ध्रुवम्‌ ) तेरे राष्ट्रको तेजस्वी वरुण स्थिर करे। ( देवः बृहस्पतिः 
श्वम्‌ ) दातादि गुणोंसे युक्त बृहस्पति अविचल करे। ( इन्द्रः च अझिः च ते राष्ट्र ध्रवं धारयताम्‌ ) इन्द्र और 
अग्नि भौ तेरे राष्ट्रको स्थिर रूपसे धारण करे ॥ ५ ॥ 

[ १६९३ ] ( धुवेण हविषा ध्रुव सोमं अभि सुशामसि ) अक्षय्य पुरोडाशादि युक्त हविसे हम स्थिर सोमको 
आप्त करते हैं। ( अथो इन्द्रः विशः ते केवलीः बलिहृतः करत्‌ ) अनन्तर इन्द्र तेरी प्रजाको तेरे लियेही केवल कर 
देनेवाली करे ॥ ६ ॥ 


घुक्त १७३ ] 
(३२१ ) 


(१६८८) 
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(१७४) 
५ अभीषते आङ्गिरसः । राज्ञा । अनुष्टुप्‌ । 


अमीवर्तेनं हविषा येनेन्द्रो अभिवावते । 


तेनास्मान्‌ ब॑ह्मणस्पते ऽभि राष्ट्रायं वतय १ 
अभिवृत्य॑ सपत्ना नभि या नो अरातयः । 
अभि पृतन्यन्तं तिष्ठा 5भि यो नं इरस्या २ 
आमि त्वां देवः सविता ऽभि सोमों अवीवृतत्‌ । 
आग्ने त्वा विश्वां भूता न्य॑मीवरतो यथास॑सि ३ 
येनेन्द्रो हाविषां कृत्या म॑वद्‌ द्युम्न्युत्तमः । 
इदं तद॑क्रि देता असपलः किलाभुवम्‌ ४ 
) असपत्नः संपन्रहा 3भिराष्ट्रो विषासहिः । 
यथाहमेषां भूतानां विराजानि जन॑स्य च | ५ [३२] (१६९८) 
[ १७४ ] 


[ १६९४ ] हे ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्मणस्पति ! ( येन अभीषतेन हविपा इन्द्रः अभिवात्रृते ) जिस कारण 
ज्ञाने योग्य ह॒विद्रव्यके साघनसे इन्द्र देवोंके पास जाता हे, ( तेन अस्मान्‌ राष्ट्राय अभि बतेय ) उस साधनसे हमें 
राज्य प्राप्तिके लिये उत्साहित कर ॥ १ ॥ 

[ १६९५ ] हे राजन्‌ ( सपत्नान्‌ अभिवृत्य नः याः अरातयः ) शत्रुओंको चारों ओरसे घेरकर, हमारी जो 
शत्रओकी सेताएं हैं, उनको ( अभि तिष्ठ ),पराभूत कर । ( पृतन्यन्तं अभि ) जो हमसे युद्ध करनेकी इच्छा करते हैं, 
उनको भो पराजित कर । (यः नः इरस्यति अभि ) ओर जो हमसे स्पर्धा- द्वेष करते हैं, उनको अभिभूत कर ॥ २ ॥ 

[ १६९६ ] हे राजन्‌ ! (देवः सबिता त्वा अभि अवीद्रृतत्‌ ) तेजस्वी सबिता देव तुझे राष्ट्र प्राप्त करावे । 
( सोमः अभि विश्वा भूतानि त्वा अभि ) सोम भी ओर सर्व प्राणिमात्र तुझे राष्ट्र प्राप्तिके लिये सहाय्प करे । ( यथा 
अभीवतेः अससि ) जिससे तू सवं सत्ताधारी होगा ॥ ३॥ 

[ १६९७ ] ( येन हविषा इन्द्रः कृत्वी ) जिस हबिद्रेव्य- साधनसे इन्द्र कायं करनेमें समर्थ, द्य्री उत्तमः 
अभवत्‌ ) धनवान्‌ -पशस्वी ओर श्रेष्ठ हुआ, ( तत्‌ इदं अक्रि) वह पह हवि मेने तय्यार किया हे। हे ( देवाः ) 
ह देवो | इस कारणही ( असपत्नः किल अभुचम्‌ ) में शत्रुरहित हुआ हूं ॥ ४॥ 

प [ १६९८ ] ( सपत्नहा असपत्नः ) शत्रओंका नाशक मे शत्रुरहित हुआ हूं । ( अभिराष्ट्रः विषासहिः ) राष्ट्र 
प्त करके विशेष रूपसे शत्रओंको पराजित करनेवाला हुआ हूं । ( यथा अहं पषां भूतानां जनस्य च विराजानि ) 
ससे में इत सब प्राणियों ओर ध्रजाओंका स्वामी हुआ हूं ॥ ५॥ 
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( ३२३ ) 
(१७५) 
४ ऊध्वग्रावा सपं आबुदिः । प्राबाणः | गायत्री । 
प्र वो ्ावाणः सविता देवः सुवतु धर्मेणा । धूर्षु युज्यध्वं सुनुत १ 
ग्रावाणो अप॑ दुच्छुना-मर्प सेधत दुर्मतिम्‌ । उस्राः कर्तन भेषजम्‌ २ (१७००) 
गरार्वाण उर्परेष्वा महीयन्ते स॒जोष॑सः । वृष्णे दृध॑तो वृष्ण्य॑म्‌ ३ 
ग्रावाणः सविता नु बो देवः सुंबतु धर्मणा । यज॑मानाय सुन्वते - ४ [३३](१७०२) 


( १७६ ) 
४ सू नुराभेवः। १ ऋभवः, २-४ अग्निः । अलुष्टप्‌ , २ गायत्री । ` 
प्र सूनव॑ ऋभूणां बुहन्न॑वन्त वृजनां । 
क्षामा ये विश्वर्धायसो $श्रन्‌ धेनुं न मातर॑म्‌ 


१ 
प्र देवं देव्या थिया भरता जातवेंद्सम । 
हव्या नो वक्षदानुषक्‌ २ 


[ १७५ ] 
[ १६९९ | हे { ग्रावाणः ) सोम निचोडनेवाले पत्यरो ! ( वः सविता देवः धमणा प्र सुवतु ) तुम्हें सबिता 
देव स्वसामथ्यंसे सोम निचोडनेके लिये प्रेरित करे । तुम ( धषु युज्यध्वं सुनुत ) अभिषवके स्यात पर अपने कममें 
नियुक्त होओ ओर सोमरस निचोडो ॥ १॥ रै 


[ १७०० ] हे ( ग्रावाणः ) पत्थरों ! ( दुच्छुनां अप सेधत ) बुःखकारिणी प्रजाको हमसे दूर करो । ( दुर्मति 
अप ) दुमंतिको दूर करो । ( भेपज्ञं उस्त्राः कतेन ) सुखदायक ओषधिके तुल्य गायोंको हमें प्रदान करो ॥ २॥ 

[ १७०१ ] ( सजोषसः ग्रावाणः ) प्रीतियुक्त और परस्पर मिलकर स्थित पाषाण (उपरेषु आ 
महीयन्ते ) उपर नामक पस्थरकी चारों मोर विशेष शोमित होते हैं ।' ( व्रृष्ण वृष्ण्यं द्धतः ) वे रसवर्षक सोममें 
बलवर्धक मधुको प्रदान करते हैं॥ ३॥ 

[ १७०२ ] हे ( ग्रावाणः ) पश्थरो ! ( सविता देवः सुन्वते यजमानाय ) सविता र सोमरस तिचोडनेताल 
यज्ञकर्ता यजमानके लिये ( बः धर्मणा नु सुवतु ) तुम्हें स्वसामर्थ्यसे-धर्मके अनुसार सोम अमिषव करतेके लिय प्ररित्‌ 
करे ॥ ४ ॥ 

[ १७६ ] 1 कु 

[ १७०३ ] ( ऋभूणां सूनवः वृहत्‌ वृजता प्र नवन्त ) तह भुके पुत्र घोर युद्ध करनेके लिये जोरसे- यद्मप्राप्त्यर् 
निकले । ( ये विश्वधायसः घेजुं न मातरं ) ये विश्वाधार ऋभु, जसै बछडे अपनी वुग्धवती माता गायका दूध पीते 
हैं, बेसे ही ( क्षाम अश्चन्‌ ) पृथिवी माताको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ ” न 5 

[ १७०४ ] हे स्तोता ! ( देव जातवेदसं प्रभरत ) दिव्य गुणयुक्त, संसारके सब पदार्थोंकों जाननेवाले अग्निको 


उपासना करो । क्योंकि वह अपने ( देव्या धिया न हव्या आनुषक्‌ वक्षत्‌ ) दिष्यबुद्धिसे हमारे हृष्य पदार्थाको विधिः 
पवक वेबताओंके पास पहुंचाता है ॥ २॥ 


x 
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अयमु प्य प्र देवयु- होता यज्ञाय॑ नीयते । 


स्थो न योरभीवतो घृणींवाञ्चेताति त्मना ३ 

अयमग्निरुरुष्य- त्यमृर्तादिव जन्म॑नः । 

सहंसश्चित्‌ सहीयान्‌ ऐेवो जीवार्तवे कृतः ४ [३४](१७०६) 
(१७७) 


३ पतङ्गः प्राजापत्यः । मायाभेदः । त्रिष्टुप्‌, १ जगती । 
पतङ्गमक्रतमसुरस्य माययां हृदा पश्यन्ति मन॑सा विपश्चितः । 
` समुद्रे अन्त; कवयो वि चक्षते मरीचीनां प॒दामिंच्छान्ति वेधर्सः १ 
पतङ्गो वाचं मन॑सा बिभार्ति तां गन्धर्वोऽबवृह्रेभै अन्तः । 
तां द्योतंमानां स्वर्थं मनीषा मृतस्य पदे कवयो नि पांन्ति २ 
अप॑श्यं गोपामनिपद्यमान-मा च परां च पाथिमिश्चरन्तम्‌ । 
) स सभीचीः स विधचीर्वसान आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः ३ [३५।(१७०९) 


[ १७०५ ] ( अयमु स्यः देवयुः ) यह अग्नि बहो है जो देवताओंके पास जाता है। यह ( होता यज्ञाय 
प्रणीयते ) देवताओका आह्वाता है, इसे आहदनीय आदि यज्ञोंके लिये विशेष रूपसे ले जाया जाता है। (यः यथः न 
घृणीवान ) जो रथके समात देदीप्यमान दिखाई देता है । तथा ( अभीत्रुतः त्मना चेतति ) ऋत्विक्‌ यजमान आदिको 
से घिरा हुआ अपने स्वसामथ्यसे सम्पक्‌ रूपसे देवोंका यजन करन! जानता है ॥ ३॥ , 


[ १७०६ | ( अयम्‌ अञ्चः अम्रृतात्‌ इव जन्मनः उरुष्यति ) यह अग्नि अमृतके समान ही, मनुष्ये निमित्त 
उत्पन्न भयसे, हमारी रक्षा करता है। यह ( सहसः चित्‌ सहीयान्‌) बलवानसे भी बलवान्‌ है । ( देवः जीवातये 
बत; ) विधाताने जीवके जीवनदानके लिये इसको बनाया है ॥ ४ ॥ 


[ १७७] 
[ १७०७ ] ( असुरस्य मायया अक्तं पतङ्गम्‌ ) उपाधिरहित परमेइवरकी मायासे-प्रज्ञासे व्याप्त सुर्यको 
( विपश्चितः हृदा मनसा पञ्यन्ति ) विद्वान्‌ लोग हृदयस्थ मनसे जानते हें। ( क्रयः समुद्रे अन्तः विचक्षते ) 
कान्तदर्शी ज्ञानी सूर्यमंडलके बीचमें उसे विशेष रूपसे अव्रलोकन करते हैं; -- उसमें स्थित परम ब्रह्माको जानते हें । और 
( चेधसः मरीचीनां पदे इच्छन्ति ) विधाताके उपासक वे सूर्यमंडलकी- परम घाम पानेकी इच्छा करते हैँ॥ १॥ 
[ १७०८ ] ( पतङ्गः वाचं मनसा विभर्ति ) सूर्य वेदरूपी वाणी ज्ञानयुक्त मनसे धारण करता है। ( ताम्‌ गभे 
ई गन्धर्वः अर्तः अवदत्‌ ) उसको ही शरीरमें वर्तमान प्राणवायु उच्चारित करता है, प्रेरित करता है। ( द्योतमाना 
स्वय मनीषां तां ) तेजस्वी, स्वर्गीय सुखदायक और बुद्धिको अधोइवरी वाणीको ( ऋतस्य पदे कवयः नि पान्ति ) 
पज्ञके स्थानमे बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ उत्तम प्रकारसे सुरक्षित करते हैं ॥ २॥ 
[ १७०९ ] ( गोपां अनिपद्यमानं अपदयस्‌ ) समस्त प्राणियोंके पालक आदित्य-सूर्यको उच्च स्थान परसे नीचे 
हुआ-वा नाश होता हुआ में कभी नहीं देखता हूं। (आ च परा च पथिभिः चरन्तम्‌ ) वह कभी पास ओर कभी 
भ्रमण करता है। ( सः सध्रीची: सः विप्रूचीः बसानः ) वह महान्‌ दिशाओं और उपबिशाओंको अगते 
र उज्ज्बल करता हुआ ( भुवनेषु अन्तः आ वरीवतिं ) लोकोंमें बार बार आता जाता है ॥ ३॥ 
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मुक्त १७९ ] क्रुग्वद्का सुबोध भाष्य (३२५) 
(१७८) 
| रे अरिष्टनमिस्ताक्ष्यः । तरक्षः । त्रिष्टुप्‌ । 

त्यमू दा देवजूतं सहावानं तरुतारं रथानाम । 

अरिष्ट पतनाज॑माशुं स्वस्तये ताक्ष्येमिहा हुवेम १ 

इन्द्रस्येव रातिमाजोहुंवःनाः मिवा रेते 

pi जा स्वस्तये नावमिवा रुहेम । 

वा न पृथ्वी बहुले गर्मीरे मा वामेतौ मा पेनी रिषाम २ (१७११) 
१७११) 


सद्यश्चिद्यः शव॑सा पञ्च कृष्टीः सूर्य इव ज्योतिंषापस्ततानं । 


सहस्रसाः शतसा अंस्य॒ रंहि-् समां वरन्ते युवतिं न शर्यीम ३ [३६]१७१२) 


( १७९ ) 

३ क्रमेण- शिबिरोशीनरः, काशिराजः प्रत्नः, रोहिदश्वो बसुमन।; । इन्द्र: । त्रिष्ठप, १ अनष्टप्‌ । 

उत्तिष्ठतादं पर्‍्यते-न्व्रंस्य भागमृत्तविय॑म्‌ । के 
यदि श्रातो जुहोतन यद्यश्रांतो ममत्तन 


००0 


[१७८] 


[ १७१० ] (त्यं उ वाजिनं देवजूतं सहात्रार्न ) उस प्रसिद्ध बलवान्‌, देवोंसे सोम लानेके लिये प्रेरित, सामथ्यं- 
वान्‌, ( रथानां तरुतारं अरिष्टनेमिं पृतनाजं आशुम्‌ ) संग्राममें रयोंको जीतनेवाले, कभी नष्ट न होनेवाले आयुधोंसे 
सुसज्ज, शत्रु सेनापर विजय प्राप्त करनेवाले और शीघ्रगामि, ( ताक्ष्य स्वस्तये इह हुवेम ) ताक्ष्य-गरुडको कल्याण 
प्राप्तिके लिये इस कार्यमें बुलाते हैं ॥ १॥ 


[ १७११ ] ( इन्द्रस्य इव रातिं आजोहुवानाः स्वस्तये ) इन्द्रके समान गरुडके वानको बार बार आवाहित 
करनेवाले हम कल्याणके लिये ( नावं इव आ रुहेम ) दुर्गम समुद्रको पार करनेके लिये जसे नोकाका आश्रय लेते हैं, उसी ` 
तरह विपत्ति-दुःखसे पार होनेके लिये तेरे दानपर हष अवळंबित हैं। हे ( उर्वी बहुले गभीरे पृथ्वी ) विस्तृत, विशाल, 
गंभीर और प्रख्यात द्यावापुथिती ! ( वां एती परेतो मा रिषाम ) तुम्हारे ताकष्येके आते और जाते समय हम नष्ट न 
हों ॥ २॥ 

[ १७१२ ] ( यः चित्‌ सद्यः शवसा सूर्यः इव ज्योतिषा ) जो तीक्ष्णं भी शीघ्रही अपने बलसे, मूर्यं जेसे 
अपने तेजसे बृष्टिका विस्तार करता है, वंसेही ( पञ्च कृष्टीः अपः ततान ) पंचजन और जलको निर्माण करता है । 
( अस्य रंहिः सहस्नसाः शतसाः ) इसकी गति सहस्रो संकडों धनोंको देनेवाली है। ( शया युवर्ति न न स्म वरन्ते ) 
बाणके लक्ष्यमें संलग्न होनेके समान इसक्के गतिको कोई नहीं रोक सक्ते ॥ ३॥ 


[ १७९ ] 

[ १७१३ ] हे ऋत्विनो ! ( उत्तिष्ठत) उठो ! ( क्रस्वियं इन्द्रस्य भागं अव पश्यत ) प्रत्येक ऋहुनें 

इन्द्रके सेवनीय भागको अवलोकन करो । ( यादि श्रातः जुहोतन ) यदि वह भाग पक गया है तो इन्द्रके लिये होम करो । 
( यदि अश्जातः ममत्तन ) यदि वह्‌ महां पका है, तो स्तोत्रोंसे प्रार्थना करो ॥ १ ॥ 
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(३२६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल १० 


श्रातं हाविरो ष्विन्द्र प्र याहि जगाम स्रो अध्व॑नो विमंध्यम्‌ । 


परें त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न वाजप॑तिं चर॑न्तम्‌ २ 

श्रातं म॑न्य ऊधनि श्रातमग्गी सुर्भातं मन्ये तट्टत॑ नवीयः । ; 

माध्यंदिनिस्य सवनस्य दध्नः पिन्द्र वजन्‌ पुरुकृञ्जुषाणः ३ [३७](१७१५ 
( १८० ) 


३ जय ऐन्द्रः। इन्द्रः। त्रिष्टुए । 
प्र स॑साहिषे पुरुहृत शत्रू ञज्येष्ठस्ते शुष्मं इह रातिरस्तु । 


इन्द्रा भर दक्षिणेना वसूनि पतिः सिन्धूनामसि रेवतीनाम्‌ १ 

मृगो न भीमः कुँचरो गिरिष्ठाः पंरावत आ ज॑गन्था पर॑स्याः । 

सुकं संञायं पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्‌ ताळिहि वि मृधो नुदस्व २ 

इन्द्र क्षत्रमाभि वाममोजो ऽजायथा वृषभ चर्षणीनाम्‌ । 

अर्पानुठो जन॑ममित्रयन्त मुर्‌ वेवेभ्यो' अकृणोरु लोकम्‌ ३ [३८१५१८ 


[ १७१४ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( हविः श्रातम्‌ ) हवि पक्व हुआ है। ( ( ओ सु प्र साहि ) तू उत्तम रीतिसे 
शश्र आ । ( सूरः अध्वनः विमध्य जगाम ) सूर्य मार्गके बीचमें आ गया है- मध्याह्न हो गया है । ( सखायः 
निधिभिः त्वा परि आसते ) मित्र-ऋस्विज विविध सोम आवि यज्ञ सामग्री सहित तेरी प्रतीक्षा करते हैं, ( कुलपाः 
न ब्राजपतिम्‌ चरन्तम्‌ ) जसे कुलके वंशज पुत्र विचरण करनेवाले गृहपतिकी राह देखते हैं ॥ २॥ 

[ १७१५ ] (ऊधनि श्रातं मन्ये ) गोके स्तनमें दुग्धरूप हवि पक्व हुआ है, ऐसी मेरी धारणा है। ( अग्नौ 
श्रातम्‌ ) फिर अगिनमें भो पक्व हुआ है । इसलिये वह॒ ( सुश्रातं मन्ये ) उत्तम रीतिसे पकाया गया है, ऐसे में मानता 
हूं । अतः ( तत्‌ ऋतं नवीयः ) वह हवि अत्यंत श्रेष्ठ और नवीन रूपका है । हे ( वज्रिन्‌) वत्त्रधर ! हे ( पुरुकृत्‌ 
इन्द्र ) अनेक पराक्रम करनेवाले इन्द्र ! ( जुषाणः माध्यन्दिनस्य सवनस्य दघः पिब ) प्रसन्न होकर तू मध्याह्वके 
'यज्ञमें अर्पण किये सोमरूप हविका पान कर ॥ ३ ॥ 

[ १८० ] 


[ १७१६ | हे ( पुरुहूत इन्द्र ) बहुस्तुत इख्न ! ( दात्रून्‌ प्र ससाहिषे ) तू शत्रुओंको पराजित करता है। 
(ते शुष्मः ज्येष्ठः ) तेरा सामथ्यं श्रेष्ठ है। ( इह रातिः अस्तु ) यहां तेरा दान हमें प्राप्त हो। इसलिये ( दाक्षिणन 
बसूनि आ भर ) तु दाहिने हाथसे नाना प्रकारके धनोंको दे तु ( रेवतीनां सिन्धूनां पतिः असखि) धन सम्पन्न 
नदियोंका स्वामी है ॥ १॥ 

[ १७१७ | हे इन्द्र ! ( कुचरः गिरिष्ठाः मृगः न भीमः ) कुत्सित विचरण करनेवाले और पंत निवासी सिहुके 
समान तू भयंकर है। वह तू ( परस्याः परावतः आ जगन्थ ) अति बूर प्रदेशसे- द्युलोकसे भी आ। ( सूक तिग्मं 


हारे शत्रओको नष्ट कर ओर युद्धेच्छु हिसकोंको दूर कर ॥ २॥ ु 
` [ १७१८ | हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( वामं क्षत्रं ओजं अभि अजायथाः ) सुंदर संरक्षक ओर स्तुत्य तेजको-बलको 
लेकर उत्पन्न हुआ है । हे ( वृषभ ) काम पुरक! ( चर्षणीनां अमित्रयन्तं जनं अपानुदः ) हेम मनुष्योंके साथ शत्रुत्व 
_रुरनेबाले लोगोंको तू दूर कर । ( देवेभ्यः अरु लोकं अकृणोः ) तुमने देवोंके लिये विस्तोणे श्बगंको निर्माण किया 
॥ 
ke. \ 
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पर्षि संशाय ) अत्यंत वेगवान्‌ ओर तीक्ष्ण घज्त्रको उत्तर रीतिसे तीक्षण करके ( शात्रून्‌ वि ताब्डि सूघः वि नुद्ख) ` 


सृक्त १ ८२ | Vinay /व चिद्वकाऽलुब्रोष/न्भ एस Donations ( ३२५ ) 


(१८१) 
३ क्रमेण- प्रथो वालिष्ठः, सप्रथो भारद्वाज), घर्मः सौर्यः । विश्वे देवाः । त्रिष्टुप्‌ । 


प्रथश्व यस्य॑ सप्रथश्च नामा 55नुण्टुभस्य हविषों हविर्यत्‌ । 


चातुर्युर्तानात सवितुश्च विष्णो रथन्तरमा ज॑भारा वासष्ठः १ 

अविन्दुन्ते अतिहितं यदासी द्यज्ञस्य धाम परमं गुहा यत्‌ । 

चातुर्युतानात सवितुश्च विष्णो भ॑रद्राजो बृहदा चक्रे अग्रे: - २ 

तेंडबिन्दूनू मन॑सा दीध्याना यजुः ष्कन्न प्रथम देवयानम्‌ । 

धातुर्युतानात सवितुश्च विष्णो रा सूयाँदभरन्‌ घर्ममेते ३ [३९]१७२१) 
(१८२) 


३ तपुमूर्घा बाहेस्पत्यः । बृहस्पति: । त्रिधुप्‌। 
बुहस्पतिनयतु दुर्गहां तिरः पुनर्नेषवृघशँसाय मन्म॑ । 
क्षिपदशस्तिमप दुर्मतिं ह न्रथा करद्यज॑मानाय॒ शं योः १ 


[ १८१ ] 

[ १७१९ ] ( यस्य नाम प्रथः च सप्रथः च वसिष्ठः आनुष्टुभस्य हविषः ) जिसका नाम प्रय ओर सप्रथ थे, 
उनमें उसे बसिष्ठने अनुष्टुप्‌ छन्दसे हविको अर्पण किया; ( यत्‌ हविः रथन्तरम्‌ ) वह हवि प्रदान करनेका उपयुक्त 
साधत रयंतर नामका साम है । वह ( धातुः धतानात्‌ सवितुः च विष्णोः आ जभार ) वसिष्ठने घाता, तेजस्वी 
सथिता ओर विष्णसे प्राप्त किया था ॥ १ ॥ 

[ १७२० ] ( ते यत्‌ यशस्य परमं धाम गुहा ) उन घाता आदियोंने जो यज्ञका परम आधार और गुप्त था, 
भोर ( यत्‌ अतिहितं आसीत्‌ , अविन्दन्‌ ) जो बृहत्‌ साम नामका तेजस्वी, सबसे परे स्थित है, उसे पाया था। 
( धातुः दुतानात्‌ सवितुः च विष्णोः अग्नेः च बृहत्‌ भरद्वाजः आ चक्रे ) यह बृहत्‌ साम घाता, तेजस्वी सविता, 
बिष्णु ओर अग्निसे भरद्वाजने प्राप्त किया था || २॥ 

[ १५२१ ] ( ते दीध्यानाः प्रथमं देवयानं धर्म ) उन तेजस्वी धाता आदियोंने मुख्य-भेष्ठ, देवोंके हृबि प्राप्त 
करने योग्य, साधन-घर्म- ( यजुः स्कन्नं मनखा अविन्दन्‌ ) यजुर्वेदीय मन्त्र-परम ज्ञानको मनसे प्राप्त किया या। 
( चातुः ्योतमानांत्‌ सवितुः विष्णोः सूर्यात्‌ च पते आ अभरन्‌ ) इस प्रकार उस धर्मको घाता, तेजस्वी सबिता, 
विष्णु ओर सुयंसे वे प्राप्त करते हैं ॥ ३॥ 

[ १८२ ] 

[ १७२२ ] ( दुर्गहा बृहस्पतिः तिरः नयतु ) इुःखों-संकटोंको दूर करनेवाले बृहस्पति पापोंको नष्ट करे । 
( पुनः अघशंसाय मन्म नेषत्‌ ) और वह हमसे दुष्टता करनेवाले- हम पर पापका संदेह लेनेवाले मनुष्यको दूर करनेके 
लिये तेजस्वी शस्त्रका उपयोग करे । ( अशस्ति क्षिपत्‌ ) वह अमंगलको नष्ट करे । वह ( दुमेति अप हन्‌) दुष्ट 
बढिका नाश करे । (अथ यजमानाय शां योः करत्‌ ) अनन्तर वह यजमानके रोगका निवारण करे ओर उसके भयका 
माश करे ॥ १ | 
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॥ ३२८ ) Vinay “व्काबिबड्रक्राएलुडोन आफ: Donations | संडल १० 


नराशंसों नोऽवतु प्रयाजे शं नों अस्त्वनुयाजो हवेषु । 


क्षिपदशस्तिमप दुर्मतिं ह” न्नर्था करद्यज॑मानाय शं योः २ 

तपुर्मूर्धा तपतु रक्षसो ये अंह्मद्विषः शरवे हन्तवा उ । 

क्षिपदशस्तिमप दुर्मतिं ह न्नर्था करद्यज॑मानाय झं योः . ३ [४०](१७९४) 
(१८३) 


३ प्रज्ञावान्‌ प्राजापत्यः । १ यजमानः, २ यजए'नपल्नी, ३ होत्राशि्षः । चरिधुए्‌ । 


अप॑श्यं त्वा मन॑सा चाकितानं तप॑सो जातं तर्पसो विभ्रूतम्‌ । 


इह प्रजामिह राये रराणः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकाम १ 
अपंइयं त्वा मन॑सा दीध्यांनां स्वायां तनू ऋत्वये नाध॑मानाम्‌ । 
उप मामुञ्चा युवर्तिबभूयाः प्र जायस्व प्रजयां पुत्रकामे २ 
अहं गममदधामोषधी ष्वहं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः । 
) अहँ प्रजा अजनयं पृथिव्या-महं जानिंभ्यो अपरीषु पुत्रान्‌ ३ [४१](१७९७) 
[ १७२३ ] ( प्रयाजे नराशंसः नः अवतु ) प्रयाज नामक यज्ञमें नराशंस अग्नि हमारी रक्षा करे। ( हेषु 


शित्‌ उरि शं अस्तु ) स्तोत्रोंसे स्तुति करते समयमें अनुयाज अग्नि हमें सुख-शांति प्रदान करे। बह ( अशास्ति 
पत्‌ अप हन्‌ ) बुराईको दूर करे, दुष्ट बुद्धिका नाश करे। ( अथ यजमानाय शां योः करत ) ओर 
बलमानको शांति दे ओर उसके भयका निवारण करे ॥ २॥ 2 

Fe [ १७२४ ] ( तपुः मूर्धा ये ब्रह्मद्विषः रक्षसः तपतु ) तप्त सिरवाला बृहस्पति जो ब्रह्मद्ेष्टा दुष्ट राक्षस हैं 
उनको पीडित करे। ओर वह ( शरवे हन्तवै ड ) हिंसक शत्रुओका सो नाश करनेके लिये उन्हें त्रस्त करे। वह्‌ 
( अरास्ति क्षिपत्‌ दुर्मतिं अप हन्‌ ) अमंगलको दूर करे ओर दुष्ट बृद्धिका नाश करे। ( अथ यजमानाय झा योः 
करत्‌ ) ओर यजमानको सुख-शांति दे ओर उसके भयका निवारण करे ॥ ३ ॥ | 

Er [ १८३ ] 
७२५ | हे यजमान ! ( त्या मनसा चेकितानं तपसः जातं ) तुझे 
चिमूत | } तुझे बुद्धिसे कर्मोके ज्ञानी, तपसे-सुकृतसे 
उत्पन्न, र क भूत अपद्यम्‌ ) तपसे सर्वत्र विख्यात है, यह जाना है। हे ( पुत्रकाम ) पुत्रकी रमता 
करनेवाले, ! तु ( इह प्रज्ञा इह रयिं रराणः) इस लोकमें पुत्रादि ओर धनको पाकर प्रसन्न EF 
जायस्व ) उत्तम सन्तान उत्पन्न कर ॥ १ ॥ Mes सर 
कर । १९२६ ]हे पत्नी ॥ 5 दीध्यानां स्वायां तनू ऋत्व्ये ) सुंदर रूपवाली तु अपने शरीरमें ऋतुकालमें -यथा 
ह रणरूप क्के लिये ( नाधमानां त्वा मनसा अपझ्यम्‌ ) पतिके संबंधकी इच्छा करती हुई तुझे मनसे 
थ है। हे ( पुत्रकामे ) पुत्रको कामना करनेवाली ! त्‌ ( मां उप उच्चा युवतिः बभूयाः ) मेरे समीप आकर 
मै युक्त तरुणी हो जा। ( प्रजया प्र जायस्व ) प्रजा उत्पन्न कर माता बन ॥ २॥ 

ह । [3] ( ७4 ओषधीषु गर्म अद्धाम्‌ ) में ओषधियोमें गर्भका स्थापन करता हूं । ( अहँ विश्वेषु भुवनेषु 
2 पक हलाह अन्वर हूं । (अहं पूथिव्यां प्रजाः अजनयं ) में पृथ्वीकै ऊपर प्रजाओको पैदा करता हूँ । 
हन जनिभ्यः अपरीषु पुरान्‌ ) में स्त्रियोसि तथा दूसरी स्त्रयोमें भी पुत्रोंको पेदा करता हुं ॥ ३ ॥ 
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सूक्त १८५ ] Vinay Avasthi अक्नन्रिद्व॒का शक्ल भ nations ( ३२९ ) 


१८४ 
३ त्वष्टा गर्भकर्ता, विष्णुर्वा बज 1१ MES त २ सिनीवाली- 
सरस्पत्यदिवनः, २ अद्विनो । अनुष्टुप्‌ । 
विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणिं पिंशतु । 
आ सिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भै दृधातु ते १ 
गर्म घेहि सिनीवालि गर्म धेहि सरस्वति । 
गर्भ ते अश्विनों देवा वा धत्ताँ पुष्क॑रस्रजा 


हिरण्ययीं अरणी य॑ निर्मन्थतो अश्विनां । 2 
ते ते गर्भै हवामहे दशमे मासि सूत॑वे ३ [४२]१७३०) 
( १८५ ) 
३ सत्यधृतिर्वाराणिः । आदित्यः ( स्वस्त्ययनम्‌ ) । गायत्री । 
महिं ज्रीणामवोंऽस्तु य्ुक्षं मित्रस्यायम्णः । दुराधर्षं रणस्य १ 
नहि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषु । ईशे रिपुरघशैसः २ 


यस्मैं पुत्रासो अदिति; प्र जीवसे मत्याय । ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्रम्‌ 
[ १८४ ] 

[ १७२८ ] ( विष्णुः योनि कल्पयतु ) व्यापक देव विष्णु गर्भाधान स्थान उत्तम समर्थ करे। ( त्वष्टा रूपाणि 
पिंशतु ) त्वष्टा नाना अवयव बनावे । ( प्रजापतिः आ सिञ्चतु ) प्रजापति वोयं सेचनमें सहायक हो । हे स्त्री ! ( घाता 
ते गर्भ दधातु ) धाता तेरे गर्भका धारण करे ॥ १॥ 

[ १७२९ ] हे ( सिनीवालि ) सिनीवाली देवि ! ( गर्भ धेहि ) तु गर्भको धारण कर -गर्भका संरक्षण कर। 
हे ( सप्खति ) सरस्वति ! तू ( गमै घेष्धि ) गर्भका संरक्षण कर । हे स्त्री ! ( पुष्करस्रजौ अश्विनौ देवौ ते गर्भे 
आ धत्ताम्‌ ) कमल माला घारण करनेवाले अह्व देव, तेरे गर्भका धारण करे ॥ २॥ 

[ १७३० ] ( हिरण्ययी अरणी यं अश्विना निर्मेन्थतः ) सुवर्णमय अरणियोंका जिस गर्भस्य सन्तानके रूप 
बालक अग्निके लिये अश्वि देव मंथन करते हैं, ते तं गर्भ दशमे मासि सूतवे हवामहे ) तेरे उस गर्भस्थ संतानको 
हम दसवें मासमें प्रसव होनेके लिये बुलाते हैं ॥ ३ ॥ 

| [ १८५] न 

[ १७३१ ] ( मित्रस्य अर्यम्णः वरुणस्य त्रीणाम्‌ ) मित्र, अर्यमा ओर वरुण इन तोनोंका ( दुक्षे दुराधष 
महि अवः अस्तु ) तेजस्वी; प्रबल और महान्‌ रक्षण सहाय्य हमें प्राप्त हो ॥ १॥ ४ ३ 

[ १७३२ ] ( तेषां अमा चन अघशंसः रिपुः नहि ईरो ) उनके गहोंमें भौ अनर्थं करनेकी इच्छावाला शत्रु 
कुछ बिगाड नहीं सकता । ओर ( अध्वसु वारणेषु न ) उनके मार्गोमें ओर विश्राम स्थानोंमें भो उनकी कृपाद्ष्टिसे शत्रु 
कुछ नहीं कर सकता ॥ २॥ - 

[ १७३३ | ( अदितेः पुत्रालः यस्मै मर्त्याय अजस्रम ) अदितीके ये तीनों पुत्र [ मित्र, अर्यमा और वरुण ]- 
जिस मनुष्यको अविनाशी ( ज्योतिः जीवसे प्र यच्छन्ति ) तेज जीवन रक्षाके लिये प्रदान करते हुँ, उसका भी दुष्ट शत्रु 
कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते ॥ ३॥ - 

४२ ( ऋ. सु. भा. मं. १०) 


३ [४३ ](१७३३) 
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( १८६ ) 
३ बातायन उलः । वायुः | गायत्री । 


बात आवातु भेषजं शंभु मयोभु नें हुदे । प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ १ 
उत भ्रातोत नः सखा । स नो जीवार्तवे कृधि २ 


उत वांत पितासिं न 
यवृदो वात ते गृहे ऽमृत॑स्य निहितः । ततों नो देहि जीवसें ३ [४४ ](१७३६) 
; ( १८७) 
५ आस्नेयो वत्सः । अशिः । गायत्री । 
प्राग्नये वाय॑ंमीरय वृषभाय क्षितीनाम्‌ । स न॑ः पर्षदति द्विषं: 


यः पर॑स्याः परावत॑_स्तिरो धन्वातिरोचते । स न॑ः पर्षदति द्विषः 
यो रक्षोंसि निजूवति वृर्षा शुक्रेणं शोचिषा । स न; पर्षदति द्विषः 
यो विश्वामि विपरयंति मुर्वना सं च प्यति । स नं; पर्षदति द्विष॑ः 
यो अस्य पारे रज॑सः शुक्रो अधिरजांयत । स न॑ः पर्षदति द्विषः ५ [४५](१७४१) 


| [१८] 
2 [ १७३४ ] ( वातः नः हृदे भेषजं आ वातु ) सर्व व्यापक वायु हमारे हृदयके लिये ओषधके समान होकर 
भाबे । ( शंभु मयोभु नः आयूंषि प्र तारिषत्‌ ) वह कल्याणकर ओर सुखकारक होकर, हमें दीर्घ जीबन प्रदान करे ॥ १॥ 
[ १७३५ ] हे ( वात ) बायु! ( उत नः पिता असि) और तु हमारा पिता है। ( उत श्राता उत नः 
सखा ) ओर तू भाई ओर तु हमारा मित्र भो है। ( सः नः जीवातवे कृधि) बह त्‌ हमारे जीवनके लिये कृपा कर ॥२॥ 
[ १७३६ ] हे ( वात ) वायु | (ते गृहे यत्‌ अदः अम्ग्ृतस्य निधिः हितः ) तेरे गहमें जो यह अंमृतका निधि 
स्थापित है, ( ततः नः जीवसे देहवि ) उसमेंसे हमारे जीवनके लिये दे ॥ ३ ॥ 
[ १८७ ] 
[ १७३७ ]हे स्तोताओ ! ( क्षितीनां वृषभाय अग्नये वाथं प्र इरय ) मनुष्योंकी कासनाओको सिद्ध करनेवाले 
अग्तिको स्तुति करो । ( सः नः द्विषः अति पर्षत्‌ ) वह हमें शत्रुओंसे पार झरे ॥ १॥ 
[ १७३८ ] ( यः परस्याः परावतः तिरः धन्व अतिरोचते ) जो अग्नि अतिशय दूरस्थ स्थानसे अन्तरिक्षबत्‌ 
सब पार कर अत्यन्त प्रकाशित होता है । ( सः नः द्विषः अति पर्षत्‌ ) वह अग्नि हमको सब शत्रुओंसे पार करे ॥ २॥ 
[ १७३९ | ( वृषा यः ) जलको वर्षा करनेवाला जो अग्नि ( शुक्रेण शोचिषा रक्षांसि निजूवेति ) अपनी 
अंतिशुद्ध कान्तियुक्त ज्वालासे यज्ञोंके शत्र राक्षसोंका नाश करता है; ( स नः द्विपः अति पर्षत्‌ ) बह अग्नि हमको द्वेष 
करनेवाले शत्रओसे पार करे ॥ ३॥ ह 
[ १७४० ] ( यः विश्वा भुवना अभि विपश्यति ) जो अग्रि सम्रत लोकोंको अपने सम्मुख देखता है, ( च 
सं प्यति ) ओर अच्छी प्रकार देखता है, ( सः नः द्विषः आति पषत्‌ ) वह अग्नि हमें अप्रोति युक्त शत्रुओंसे 


पार करे ॥ ४॥ 
[ १७४१ ] (यः अस्य रजसः पारे ) जो इस अन्तरिक्षसे पार ऊपरी लोकमें ( शुक्र अञ्चि अज्ञायत ) कान्ति 


वक्त अग्नि उत्पन्न हुआ है, ( स नः द्विषः अति पर्षय ) वह हमें सब कष्टोंसे पार करे ॥ ५॥ 
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' ऋतं च॑ स॒त्यं चामीद्धात्‌ तप॒सोऽध्यंजायत । ततो राञ्यजायत 


सुक्त १९० ] Vinay A०5४ "सुष्धोश्यः धर ०1००७ ( ३३१ ) 


(१८८) 
३ आग्नेयः इयेन: । जातवेदा अञ्निः । गायत्री । 
प्र नून जातवेदसा मश्वं हिनोत वाजिनंम्‌ । इद नो बा्हिरासदें १ 
अस्य प्र जातवेंद्सों विप्रवीरस्य मीळहुषंः । महीमिंयर्मि सुष्टुतिम्‌ २ 
या रुचों जातवेदसो देवा हव्य॒वाहंनीः । ताभिर्नो यज्ञमिन्वतु ३ [४६](१७६४) 
(२८९) 


३ सापैराशी । आत्मा, सूर्या वा। गायत्री ! 


आयं गौ; प॒श्चिरकमी दसंदन्मातरँ पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः १ 

अन्तश्वराति रोचना ऽस्य प्राणादपानती । व्यंख्यन्महिषो दिव॑म्‌ २ 

त्रिंशद्धांम थि राजति वाक प॑तङ्कायं धीयते । प्रति वस्तोरह द्युभिः ३ [४७] १७४७) 
( १९०) 


३ मधुच्छन्दसो ऽघमर्षणः । भावबुत्तम्‌ । अनुष्डुप्‌ । 


त. ततैः समुद्रो अर्णवः १ 


१८८ 

[ १७४२ ] हे यजमानो ! ( जातवेदसं न नूनं प्र हिनोत ) सबंज्ञानो, सर्वव्यापी और अन्नवान्‌ 
अग्निको प्रज्वलित करो- स्तुतियोंसे प्रेरित करो । ( नः इद्‌ बर्हिः आखदे ) जिससे हमारे इस बिछाये हुए आसनपर वहू 
विराजित हो ॥ १ ॥ Fo: 24. 

[ १७४३ ] ( जातवेदसः विप्रवीरस्य मीळहुषः ) सर्वेज्ञ, सुपुत्र और बलिष्ठ ( अस्य महा सुक्ठात प्र इयाम ) 
अग्निको महान्‌ उत्कृष्ट स्तुति में करता हूं ॥ २॥ 

[१७४७ ] ( जातवेदसः याः रुचः देवत्रा दि ) जातवेदा अग्निकी जो mae सात 
जिह्वाएं- दिखाएं हैं, जिनके द्वारा वह देवोंके पास हुवियोंको ले जाता है, (ताभिः नः यज्ञं इन्वतु ) उनके साथ वह 
हमारे यज्ञमें पघारे ॥ ३ ॥ 

[ १८९ ] 
[ १७४५ ] (अयं गौः पृश्चिः आ अक्रमीत्‌ ) यह सदा गमनशील और तेजस्वी सूर्य उदयाचलको प्राप्त हुआ है। 


` (पुरः मातरं असदत्‌ ) ओर पूवं दिशामें अपनी माता पृथिवीको प्राप्त करता है। ( पितरं च प्रयन्‌ स्वः ) अनन्तर 


अपने पिता द्यलोफकी भोर शीघ्रतासे जाते समय अत्यंत शोसायमान्‌ होता है ॥ १॥ 
[ १७४६ ] ( अस्य रोचना अन्तः चरति ) सूर्यकी सुंदर कान्ति शरीरम मुह्यतः प्राणरूपसे विचरण करतो है। 
( प्राणात्‌ अपानती ) यह प्राण ग्रहण करती ओर अपानका कर्म करतो है। ( महिषः दिवम्‌ व्यख्यत्‌ ) इसीसे 
महान्‌ सूर्य अन्तरिक्षको प्रकाशित करता है ॥ २ ४ 4 नु 
[ १७४७ ] ( त्रिशद्‌ धाम वस्तोः झुभिः वि राजति ) सूर्यके तीस स्थान-दिन उसको क्ान्तियोंसे-तेजसे विशेष 
रूपसे शोभित होते हैं । ( पतङ्गाय वाक्‌ घीयते ) गतिशोल ने लिये बाणीसे स्तुति को जातो है ॥ ३ ॥ 
[ १९० । 
७४८ उस परमात्माके ( अभीद्धात्‌ तपसः ) महान्‌ दीप्तिमान्‌ तपसे ( ऋतं च सत्यं च अधि अज्ञायत ) 
श्तु हृए। ( ततः ५ अजायत ) इसके घाव प्रलय रूपी रात्री हुई ( ततः अणैवः समुद्गः ) तब 
जलसे सरा समुद्र पदा हुआ ॥ १॥ 
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समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अंजायत । अहोरात्राणि विद्ध द्विश्ब॑स्य मिषतो वशी २ 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता य॑थापू्वर्मकल्पयत्‌। दिवे च एथिवीं चा_ऽन्तरिक्षमथो स्व १[४८]( १७५०) 


( १९,१) 
४ संबनन आङ्गिरसः । १ अग्निः, २-४ सल्लानम्‌ । अनुष्डुप्‌, ३ शिष्डुप्‌ । 

संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ । 
इळस्पदे सामिंध्यसे स नो वसून्या भ॑र १ 
सं गच्छध्वं सं व॑द्ध्वं सं वो मनाँसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा एवै संजानाना उपासंते २ 

समानो मन्त्र: समितिः समानी समानं मन॑ः सह चित्मेषाम्‌ । 

समानं मन्त्र॑मभि म॑न्त्रये वः समानेनं वो हविषां जुहोमि ३ 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । 
समानम॑स्तु वो मनो यथां वः सुसहास॑ति ४ [४९](१७५४) 


॥ इति दशर्म मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


Is FR ]( ह ससुद्रात्‌ अधि ) जलसे भरे समद्रके बाद ( सवंत्सरः अजायत ) संवत्सर उत्पन्न 
हुआ, फिर : विश्वस्य वशी ) निमेषोन्मेष करनेवाले में अहोरा 
जोर रात ( दिय त ) ॥ ष करनेवाले जगत्को वशमें करनेवाले उस परक्रह्मने ( पत्राणि ) 
१७५० ] ( घाता ) सबको धारण करनेवाले परमात्माने ( सूर्याचन्द्रमसो प्‌, चन द्वि 
चब न ) सुय, चन्द्रमा ( दिवं च 
परथिवी ) छुलोक ओर पृथिवीलोक ( अन्तरिक्षं अथः स्वः पूर्व FE 
न ॥ २॥ ( क्ष अथः स्वः ) अन्तरिक्ष ओर सुखलोकको ( यथा पूर्व ) पहलेके समानही 
[ १७५१ हे ( बृषन्‌ अग्ने ) न 
डुषन्‌ अझे ) समस्त सुखोंको वर्षा करने हारे अग्नि तु ( अर्यः विश्वानि संसम्‌ 
न मि : म्‌ इत्‌ युवसे ) 
स्वामी होकर समस्त तत्वोंको मिलाता है । तु ( इळः पदे समिध्यसे ) भूमिके यज्ञवेदी पर प्रकाशित होता है । 
(सः का र भर ) वह प्रसिद्ध तु हमें नाना ऐस्वर्योको प्राप्त करा ॥ १ ॥ 
१७५२ | हे स्तोताओ ! ( सं गच्छध्वं खं वदध्वम्‌ ) तुम परस्पर 
जके > से एक विचारसे मिलकर रहो; परस्पर 
मिलकर j वार्तालाप करो । ( वः २ सं जानताम्‌ ) तुम लोगोंका सन समान होकर ज्ञान प्राप्त हर । ( यथा 
(दिवा ताला भाग उपासते ) जिस प्रकार पृवंके लोग एक मत होकर नान सम्पादन करते हुए सेवनीय 
उत्तम श्र पापा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी एकमत होकर अपना कार्य करो- धनादि ग्रहण करो॥ २॥ 
पत कि ] ( एपां मन्त्रः समानः समितिः समानी ) हम सबकी प्रार्थना एक समान हो; परस्पर मीलन भी 
लका नक हो- बिचार प्रदानका स्थान एकही हो । ( मनः समानं एपा चित्तं सह ) अपना मन-मनन 
ह | साधन अतःकरण और चित्त-विचार जन्य ज्ञान-एकविध हों : | मन्त्र अभि ये ) मं तुम्हें 
एकही उत्कृष्ट रहस्यपूर्ण वचन कहता इ और (थे; तान एकविध हों। (वः समानं मन्त्र अभि मन्त्रये ) में तुमे 
तुससकत करता है॥ २॥ हुता हू मौर ( वः समानेन बिषा जुहोमि ) तुम्हें एक समान हवि प्रदान करके 
१७५४ | (वः ; [, 0 
॥ ह) ER समानी ) हरा संय एक समान रहे; ओर (कः दयान लमाना) तू 
लै तुम्हारा परस्पर कायं पूर्णरूपसे संगठित हो ॥ 0010 ) तुम्हारे मन एक समान हों, ( यथा वः सुसह असति ) 
॥ दूखवां मण्डल समाप्त ॥ 
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क्रग्वदका सुबोध भाष्य 


इनो वाजानां पति: ५० 


इंद्रो मह्ना महतो अणवस्य ब्रतां २४४ 


इंद्रो मक्ना महतो , १३९ 
इंद्रो बलं रक्षितारं १३८ 
इंद्रों बसुभिः परि पातु १३४ 
इमं यज्ञमिदं वचो ३०० 
इमं यम प्रस्तरमा हि २५ 
इमं विघंतो अपां सधस्थे पशुं ९३ 
इमं जीवेभ्यः परिधि ३६ 
इमं तं पशय वषभस्य २२७ 
इमं त्रितो भूर्योविदत्‌ ९४ 
इमं नो भग्न उप यज्ञमेहि २६७ 
इममंजस्पामुभये १९९ 
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| 


ल. | इममिद्रो अदीधरत्‌ : 
। इस विर्भाम सुकृतं ते 


| हमे मे गंगे 


इमा अग्ने मतयस्तुभ्यं 
इमा अस्मे मतयो बाचो 


' इसा गावः सरमे या 
। इमां खनाम्योर्षाध 
' इमा नारीरबिधदाः 


इमा नु कं भुवना 


। इमाँ ध्वर्मिद्र मीढवः 
` इमां धियं रुप्तशीष्णींम्‌ 


| इमा ब्रह्म बृहहिवो 


इमा ब्रह्मद तुभ्यं शंसि 
इमां प्रत्नाय सुष्टुति 

इमाँ मे अग्ने समिधं जुषस्द 
इमे जीवा वि मृतेः 

इमे य नार्वाई न पर: 

इयं वामह्यो श्ृणृतं 

इयं विसृष्टिर्यत आ 


इयं सा भूया उषसामिव क्षाः 


इयं न उस्रा प्रथमासु 
इयमेषामम्‌तानां 

इयं मे नाभिरिह मे 
इरज्यन्नग्ने प्रथयस्् 
इषं दुहन्तसुदुघां 

इषुनं श्रिय इषुधेः 
इष्कर्तारमध्बरस्य 
इष्कृताहावमवतं 
इष्कृतिर्नाम बो माता 
इह्‌ प्रब्रूहि यतमः 

इह प्रिय प्रजया ते 
इह थृत इंद्रो अस्मे 
इहैव स्तं मा वि यौष्ठं 
इहैवधि माप च्योष्ठाः 
इखयंतीरपस्युव 
ईजानमिह योगर्ता बसुः 


, ईशाना वार्याणां 


ईशे यो विइवस्या देवबीतेः 
उक्ष्णो हि मे पंच दश 
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Vinay Avasthi जुने दना भाफ्य, ०0०७ ( 
उग्रा इब प्रवहतः सभा पम्‌ः २०५ उद्धबय मघवन्‌ -_ २२९ ऋचा कपोतं नुदत 
4 उच्चा दिवि वक्षिणावंतो २३६ ' उद्गो ह्वदसपिबज्जहेषाणः २२६ | ऋचां त्वः पोषमास्ते 
| उच्छुष्मा ओषधीनां २१४ | उद्‌ बुध्यध्वम्‌ २२३ | क्रजीत्येनी रुशती 
| उच्छ्वंचमाना पृथिवी ३७ | उन्मदिता मीनेयेन २८४ ऋतं शंसन्त ऋज्‌ दीध्याना 
| उच्छवंचस्व पृथिबि ३७ | उन््रा पीता अयंसता २५८ | ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्‌ 
। उज्जाथतां परशुः ८८ | उप ते गा इवाकरं २७२ | ऋतस्य हि प्रसितिद्यों: 
उत कथ्बं नृषवः ६३ | उप तेऽधां सहमाना २९५ | ऋतस्य हि वर्तेनयः 
उत गाव इवादंति २९६ उप ब्रह्माणि हरिवो २३१ ऋतस्य हि सदसो 
उत त्या मे रोद्रार्वाचमन्ता १२० उप सा पेपिषत्तरः २७२ ऋतायिनी मायिनी 
उत त्थः पञ्यन्‌ न १४६ | उप मा मतिरस्थित २५८ | ऋतावानं महिषं 
उत त्वं सख्ये स्थिरपौतं १४७ | उप सपं मातरं भूमि ३७ | ऋध्याम स्तोमं सनुयाम 
> उत दासा परिविषे १२४ उपहूताः पितरः सोम्यासः २८ ऋसुऋ भक्षा ऋमविघतः 
उत देवा अवहितं २८५ | उप ह्वये सुहवं मारुतं ७३ ऋषभं प्रर समानानां 
उत नो देवावश्विना २०३ उपावसृज ध्मन्या २४३ ऋष्वस्त्वमिन्द्र श्र जातः 
उत नो नक्तप्तपां २०२ | उभा उ नृनं तदिदर्थयेथे २३३ ऋष्वा ते पादा प्र यज्जिगासी 
> उत नो रुद्रा चिन्भूळत २०३ | उभे धुरौ बहिरा पिब्दमानः २२५ | एकः सम॒द्रो धरुणः 
| जत प्रधिमूदहन्नस्य २२६ उभे यदिद्र रोदसी २८२ एकः सुपर्णः स ससद्रं 
| उत्त प्रहासतिदीध्या ८६ | उभोभयाविन्नृपघेहि १८३ | एकपाद्भूयो द्विपदो 
| “उत खाता बुहदिबा १२९ | उरुव्यचा नो महिषः २७४ | एको बहूनामसि मन्यवीति 
| उत वा उ परि बणक्षि २९१ | उरूणसावसुतृपा २७ | एतं वां स्तोममहिविना 
उत वात पितासि न ३३० उवे अम्ब सुलाभिके १८० एतं शंसमिद्रामस्मयुष्ट्वं 
उत ब्रतानि सोम ते ४७ | उशंतस्त्वा निः धीमहि ३२ | एवं मे स्तोमं तना 
५ उत स्म सब्र हर्यतस्य २१२ | उश्ंति घा ते'अमृतास १८ | एता त्या ते श्रूत्यानि 
4 उत स्य न उशिजामृविया २०१ | उशिक्यावको अरतिः ९२ | एतानि भद्रा कलश 
उतालब्धं स्पृणुहि १८४ | उष उषो हि बसो अग्नं १५ . | एतान्यग्ने नर्वात लहसा 
उत्तराहमृत्तरः २९५ | उषसा न केतवो १६० | एतान्यग्ने नवतिर्नव 
उत्तानपणे सुभगे २९५ | उषा अप स्वसुस्तमः ३२० एतावानस्य महिमा 
॥ उत्तिष्ठाब पश्यते ३२५ | उषासानक्ता बृहती ७२ | एता विश्वा सबना तूतुमा 
उत्तिष्ठसि स्वाहुतो - २५७ | उष्टारेव फबंरेषु २३४ | एते नरः स्वपसो 
| उत्ते शुष्मा जिहतां २९२ | ऊती शचीवस्तव २३१ | एते वदन्ति शतवत्‌ 
उसे स्तभ्नामि पृथिवीं ३७ | उरभ्यां ते अष्टीबद्भयां ३१२ | एते वदन्त्यविदक्ञना 
\ डत्स्स वातो बहति २२६ | ऊर्जं गावो यवसे २२३ | एते शमीभिः सुशमी 
अदभृतो न बयो १३९ | ऊजो नपाज्जातवेदः २८९ | एतो मे गावो प्रमरस्य 
उदसौ सूर्यो भगात्‌ . ३०८ | ऊर्जो नपात्सहसावन्‌ २५३ | एन्द्रवाहो नुर्पात 
उदीरतामबर उत २८ | ऊर्ध्वा यत्ते त्रेतिनी भूत्‌ २३३ | एग्रो बहिः सीदतु 
उवीरय पितरा २१ | ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि २६६ | एमा अग्मत्रवत्तः . 
उदीष्ब नायसि ३६ | ऊर्ध्वो ग्रावा बहदरिनः १४४. | एवा कविस्तुवोरवां 
| उदीष्ष्बात: वतिवती १७४ | ऊर्ध्वो ग्रावा वसवो २२२ | एबार्नमंतेः सह 
डदीष्वातो विहवावसो १७४ | ऋक्सामाभ्यामिहितो १७३ ¦ एवा च त्वं सरस 


४३ ( ऋ. सुः सा. मं. १०) 
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१२० 
२५२३ 
२४० 


 कदछन्दसां योग 


( ३३८) 

एवा तदिन्द्र इन्दुना . २९४ 
एवा ते अग्ने विमदो ४० 
एवा ते वयमिन्त्र मृंजतीना १९३ 
एवा देवाँ इन्द्रो बिव्ये १०१ 
एवा पात द्रोणसाचं ८९ 


एवा प्लेतः सूनुरवीब॒धद्ः १२८,१३१ 


एवा महान्बह हिदो २६१ 
एवा महो असुर २२१ 
एवा हि मां तवसं बर्घयन्ति ६५ 
एवा हि मां तवसं जज्ञुः ५६ 
एवेद्यूने यवतयो नमन्त ६० 
एवैवापागपरे ९० 
एह गमन्नृषयः सोम २३९ 
एहि मनुर्देवः १०३ 
एच्छाम त्वा बहुधा १०३ 
एभिदंदे वृष्ण्या पौंस्यानि ११० 
एष चाकन्धि पुरुहृत २९७ 
एषु द्यावापृथिदी २०३ 
मो चित्‌ स्वायं १७ 
ओवंप्रा अमर्त्या २७१ 
ओषधयः सं षदन्ते २१६ 
ओषधी: प्रति मोदध्वं २१३ 
ओषधोरिति मातरः २१४ 
ओष मिह्पूथिवो महं २५९ 


क उ नु ते महिमनः समस्या १०८ 
क: कुमारमजनयत्‌ 

ककदेवे दवभो युक्त भासोत्‌ 
कत्यरतय: कति सूर्यासः १९० 
कथा कविस्तुवोरवान्कया १२८ 
कथा त एतदहमा चिकेत ५५ 
कथा देवानो कतमस्य याम १२८ 
कदा वसो स्तोत्रं हयतः २३२ 
कदा सूनुः पितरं जात इच्छात्‌ २०९ 
कढु दयुम्नमिन्द्र त्वावतो नन्‌ ५८ 
क नरिचत्रसिषण्यसि २१९ 
कपरः कपथमद घातन २२५ 
कहिस्विःसा त इन्द्र चेत्य'सत्‌ १९३ 
कविः कविःवा दिवि रूपमासज २६८ 
२५१ 
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{ 


। 
॥| 


कस्ते मद इन्द्र रन्ध्यो ५७ 
कामस्तदग्रे समवतंताधि २७५ 
कासीत्प्रमा प्रतिमा २७६ 


कि सुबाहो स्वंगुरे १८० 
कि स्विदासीदधिष्ठानमारंश १६४ 

कि स्विइतं क उ स वृक्ष आस 
( ० मनीबिणो ) १६४ 

कि स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस 
- ( ० संतस्थाने) ६२ 
कि स्विन्नो राजा जगृहे २३ 
फक्क देवेष त्यज एनइचकर्या १६२ 
किसंग त्वा मघवन्भोजमाहुः ८५ 
किमयं त्वां वृषाकपिः १७९ 
किमिच्छंती सरमा प्रेदमान २३८ 
किमेता वाथा फृणवा तवाहं २०७ 
कि आतासद्यदनाथं भवाति १९ 
कियति योषा मर्यतो बधूयो ५२ 
कीषुडःडिन्द्रः सरमे का दुशीका २३८ 
कुरुश्रवणमाबृणि ६६ 
कुमेस्त आपरजरं यदग्ने १०३ 
कुविदङ्ग प्रति यथा चिदस्यन १३० 


कुविदङ्ग यवमन्तो घवंचित्‌ २७८ 
कुह श्रत इन्द्रः कस्मिश्नद ४२ 
कुह स्विद्दोषा कुह बस्तोरश्बि ८१ 
कचिज्जायते सनयासु नव्यः १० 
कृतं न इवध्नी वि चिनोति देवने ८७ 
फुधी नो अहयो देव २०३ 
कुषन्नित्फाल २५६ 
कृष्ण: शबेतोऽदषो ¥o 
कृषणां यदेनीमभि ७ 


कृष्णा यग्दोष्वदणीषु सोइत्‌ ११८ ` 


के ते नर इन्द्र १०१ 
केइय१रिन केशी २८४ 
को अद्धा वेद क इह प्र बोचत्‌ २७५ 


को मस्य वेद प्रथमस्याह्नः १८ 
को मा ददश कतमः १०३ 
को व स्तोमं राधति १२६ 
करतुप्रावा जरिता २२३ 
क्रतूयन्ति क्रतवो १२८ 


[ झंडल १० 


फ्रव्पादसग्नि प्र हिणोसि ३२ 
क्राणा रुद्रा सवतो २०० 
क्च स्विदद्य कतमास्वश्िधिना ८३ 
गमन्नस्मे बसुन्या हि शंसिषं ८९ 
ग्नं धेहि सिनीवालि ३२९ 
गर्भ नु नो जनिता दंपती कः १८ 
गर्ने योबामदधुर्वतसमासनि १०७ 
गाव इव ग्रामं युयुधिरिवाइबा २९९ 
गावो यबं प्रय॒ता अर्थो अक्षन्‌ ५१ 
गिरीरर्‍्त्रा्जमानां अधारय ९० 


| गर्ने योषामदधुवंत्समासनि १०७ 


गामङ्गेष आ ह्वयति २९६ 
गोणं भुबनं तमसापग्ळहं १८७ 


गुहा शिरो निहितमुधगक्षी १६१ 
गृभ्णामि ते सोसगस्वाथ हस्तं १७७ 
गृहो याम्यरंकृतो २५९ 
गोषिष्टरेमार्मात दुरेवां ८६,८८,९० 


ग्राबाण उपरेष्वा ३२३ 
ग्रावाणः सपिता नु वो ३२३ 
ग्रावाणो अप दुच्छुवां ३२३ 


ग्रावाणो न सुरयः सिन्धुम्रात १६० 
ग्रावा वदन्नप रक्षांसि सेधत ७३ 
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः ३१२ 


गोगसिदं गोविदं बज्त्रबाहुं २२९ 
घर्मा समन्ता त्रिवृतं व्याषतुः २५० 
घर्मब मधु जठरे सनेरू २३५ 


घृतमग्नेवंधऱ्यश्वस्य वर्ध॑नं १४१ 
घृतेनाग्निः समञ्यते २५७ 
घुषुः इयेनाय छृत्वने २९४ 
चक्रं यदस्याप्स्वा निषत्तं १५१ 


चक्षुर्नो देबः सबिता ३०७ 
चक्षुर्नो. घेहि चक्षुषे ३०७ 
चक्षुषः पिता मनसा हि धीरः १६५ 
चतुदंशान्ये महिमानो अस्य २५१ 
चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेक्षाः २५० 
चत्तो इतइचत्तामुतः ३०५ 
बस्वारि ते असुर्याणि नाम १०८ 

चन्द्रमा मनसो जातः १९५ 
चाकलूप्र तेन ऋषयो मनुष्याः २७७ 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( ३३९ ) 
चिते तद्वां छुराधसा २९३ | तनूष्टे वाजिन्तन्वं ११० | तुभ्यमग्रे पर्यबहुन्‌ १७७ 
चित्तिरा उपबहुण १७२ | तन्तुं तम्बन्रजसो १०६ तुम्येर्वामद्र परि विच्यते ३१३ 
me i 
र १ , तुृष्टमेतत्कट्कमेतत्‌ १७६ 
चोदणतं सूनृताः पिन्बतं धिय ७८ | तं नो द्यावापृथिवी ७६ तृष्यमया प्रथमं १५५ 
जंगृभ्या ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं ९५ | तपसा ये अनाधृष्याः ३०४ ते अद्रयो दशयंत्रा २०६ 
जघान वृत्र स्वीधतिर्वनेव १९२ | तपुमूर्धा तपतु रक्षसो ३२८ ते घा राजानो अमतस्य २०२ 
जज्ञान एव व्यबाधत स्पृधः २४८ | तम आसीत्तमसा २७५ ते ननं नोऽ्यमतये , २७० 
जज्ञिष इत्था गोपीथ्याय हि २०९ तमस्य द्यावापृथिवी सचेत २४८ ते नो अर्वतो हवनश्रुतो १२९ 
जनिष्ट योषा पतयत्कनीनक ८२ | तमस्य विष्णुर्महिमाननोज २४८ तेभ्यो गोधा अय ५६ 
जनिष्ठा उग्रः सहसे हुराय १५० |. तभिद्गभं प्रथमं दध्र आपः १६६ तेश्वदन प्रथमा २४० 
जरमाणः समिध्यसे २५७ | तमुस्रामिन्द्रं न १२ ` तेरवदन्मनसा ३२७ 
जानन्तो रूपसकृपन्त विप्राः २६६ | तमेव ऋषि तमु २३७ . तेबां हि मह्ना महता १३१ 
जाया तप्यते कितवस्य हीना ६८ | तमोषधीर्दधिरे गभंमृत्बियं १९७ ते सत्येन मनसा गोर्पात १३८ 
शीयं रुदन्ति वि मयन्ते ८३ तं मर्ता अमत्य २५८ ते सोसाबो ही २०६ 
बुषद्धय्या मानुषस्य ३९ | तव त्य इन्द्र सस्येषु बह्गयः २८६ ते हि छ्चाबापृथिवी भूरिरेतसः २०१ 
जुषाणो अग्ने प्रति हयं मे बचो २६४ तव त्ये सोस शक्तिमिः ४७ ते हि द्यावापृथिवी मातरा १३० 
जोषा सवितर्यस्य ते ३०७ | तव प्रयाजा अनुयाजाइच १०४ ते हि प्रजाया अभरन्त २०१ 
त आदिष्या आ गता सर्वतातये ७१ । तबाग्ने होत्रं तव १९८ | ते हि यज्ञेषु यज्ञियास ऊमा १५९ 
त आयजन्त द्रविणं समस्मा १६५ | तव थियो वष्घेस्पेव १९७ | श्यं चिदत्रिमृतजुरं २९३ 
त ऊ बु णो महो यजत्राः १२२ | तस्मा अरं गमास वो १६ | त्यं चिदश्वं २९३ 
तं यज्ञं बहिषि १९५ ' तस्मादश्वा अजायन्त १९५ | त्यमूष वाजिनं ३२५ 
तं वर्धयन्तो मतिभिः १३८ : तस्मादज्ञात्सवहुत ऋचः १९५ | त्रायन्तामिह देवाः २८६ 
तं वो वि न द्रुपदम्‌ २५२ ¦ तस्माघज्ञात्सर्वहुतः संभृतं १९५ | त्रिशद्धाम वि राजति ३३१ 
तं सिन्धवो मत्सरं ६०. | तस्माद्विराळजायत १९४ त्रिः सप्त सस्रा नदो १२९ 
तदग्ने चक्षुः प्रति १८५ तस्य वयं सुमतो २७८ ; त्रिः स्म माह्नः २०० 
तदह वाचः प्रथमं १०६ ता अस्य ज्येष्ठमिन्द्रियं २६८ ; त्रिकदुके्तिः पतति २७ 
तदित्सधस्थमभि चारु ६४ तां सु ते कीतिम्‌ १०७ | त्रिपञ्चाशः क्रीळति ६८ 
तदिदास भुवनेषु २६० | ता मन्दसाना मनुषो ८३ ¦ त्रिपादृघ्वं १९४ 
तविद्धयध्य सवनं विवेरपः १५६ | तां पुषञ्छिवतमाम्‌ १७७ ; त्रिर्यातुधानः प्रसिति १८४ 
तदिद्वदन्श्यद्रयो विमोचने २०७ | ता वस्त्रिणं भन्बिनं २११ ; त्रीणि शता त्रो सहत्राश्यग्नि १०५ 
तदिन्न्वस्य परिषद्वानो- १२० | ता वर्तिर्यातं जयुषा ८० ; हवं विश्वस्य जगतश्चक्षः २२७ 
तदिन्मे च्छनसद्वपुषो ६४ | ता वां मित्रावरुणा २७९ । त्वं बिइवा दघिषे १०८ 
तबु श्रेष्ठं सवनं १५६ | तिरइचीनो विततो २७५ ' त्वं शर्धाय महिना २९७ 
तद्धि वयं वृणीमहे २७० । तिखो देवी्बंहिरिवं वरीय १४५ | त्वरं सिधूंरवासुजो २८० 
तद्बन्धुः सूरिदिवि १२१ | तिलो देष्ट्राय २५० | स्वं ह त्यवृणया इन्द १९२ 
तद्वामृतं रोदसी प्र ब्रवीमि १६१ तोक्णेनाग्ने चक्षुषा १८४ | त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजा १६७ 
तनूत्यजेष तस्करा १० | तीव्रस्याभिवयसो ३०९ | त्वं जघन्थ नर्माच १५१ 
तनूनपारपथ ऋतस्य २४२ | तुभ्यं सुतास्तुभ्यसु ` ३०९ | स्वं तान्बृत्रहत्ये ४३ 
+ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


i ३४० ) 


हवं व्यभिटतों रथं 

त्वं त्यमिन्द्र मत्यंस्‌ 

ध्वं त्यामद्ध सूर्य 

सबं त्या चिद्वातस्याइवा 
हवं -श्यमहर्यंथा 

स्वं दूतः प्रथमो 

हब न इद शूर 

त्वं नः सोम बिइवतो गोपा 
त्वं तः सोम सुक्रतुः 

त्वं नो अग्ने अग्निसिः 
त्वं मो अग्ने अधराद्‌ 
त्वं नो द्‌त्रहन्तमे 

स्वमग्न ईळितो जातवेदो 
त्वमिन्द्र बलादधि 
त्वमिन्द्रे सजोषसं 
त्वमिन्द्राभिभूरसि विइवा 
ह्वमिन्द्रा्ि वृत्रहा 
श्वमृत्तमास्योषधे 
त्वमेतानि प्रप्रिषे 


स्वं पुरूण्या भ्रा 
त्वं मखस्य दोधतः 
त्वं मायाभिरनवद्य 
त्वया मन्या सरथं 
त्वया वयं शाशम हे 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


३२४ 
३२० 
३२० 


२११ 


९३ 
१९८ 
२६५ 
३०० 

४१ 
२१८ 
२६० 

४१ 


-त्बे घेनुः सुबुधा जातबेवः १४२ 
दक्षस्थ वादिते जन्सनि १२९ 
दक्षिणावान्प्रथमो २३६ 
दक्षिणाइवं दक्षिणा २३७ 
द्ञन्स्वत्र पश्युतर्पां अनिन्‍द्रान्‌ ५१ 
दशानामेकं कपिलं समानं ५३ 
दशादनिभ्यो दश कक्षेभ्यः २०५ 
दिवक्षसो अग्निजिह्वा १३२ 


दिवश्चिदा षोऽमवत्तरेभ्यो १५६ 
"दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अग्निः ९१ 


दिवस्पृथिव्योरव आ ७० 
दिवि न केतुरधि २११ 
दिवि मे अन्यः पक्षो २५९ 
दिविस्पृशं यज्ञमस्माकं ७३ 
दिवि स्वनो यतते भूम्योष १५४ 
दिवो वा सान्‌ स्पृशता १४४ 
दीर्घं ह्यङ्कुशं २८३ 
दीघेतन्तुबं हदुक्षायमारिनिः १४२ 
ढुमंन्त्वत्रामृतस्य नाम २३ 
दुरं किल प्रथमा २४५्‌ 
दूरञ्जित पणयो वरीयः २४० 
दूरे तन्नाम गुह्या पराचेः १०८ 
वुशान रुक्म उविया ९२ 
दृशेन्यो यो महिना १८८ 
देव त्वष्टर्यद्ध १४५ 
देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे २४१ 
देवाः- कपोत इषितो ३१४ 
देवानां य॒गे प्रथमे १४८ 
बेवानां नु वयं जाना १४८ 


देवानां माने प्रथमातिष्ठ ५४ 
देवान्वसिष्ठो अमृतान्‌ १३३, १३६ 
देवान्हुवे बृहच्छवसः १३४ 
देवाश्चिते अमृता जातवेदः १४३ 
देवास आयन्‌ परशुँरबिश्ननु ५६ 
देवीः षळर्वीरु नः छुणोत २७३ 
देवी दिवो द्रुहितरा सुझि १४४ 
देबेभिन्विषितो यज्ञियेभिः १८७ 
| देवेभ्यः कमवणीत मृत्यु २४ 


| देवों देवान्परिभूऋ तेन २२ 


[ छंडर १० 


दैवी पूतिदंक्षणा देवयज्डा २३६ 
देव्या होतारा प्रथमा पुरोहित १३६ 


। देव्या होतारा प्रथमा सुवाध्या २४३ 


दोहेन गामुप शिक्षा सखायं ८५ 


छावा नो अद्य पृथिवी ७० 
चावापृथिवी जनयज्ञत्ति १३५ 
द्यावा यम्नर््नि पृथिवी ९५ 
द्यावा ह क्षामा प्रथमे २२ 


दुभिहितं मित्रमिव प्रयोगं रड 
द्योइच नः पृथिवी च प्रचेतस ७२ 
द्रप्सः समुद्रमभि यज्जिगाति २६६ 


द्रप्सश्चस्कन्द प्रथमां ३४ 
द्रुहो निषत्तापृशनीचिदेवः १५० 
द्वाविमौ दातौ वातः २८५ 
द्विधा सुनवोऽसुरं स्वयं १११ 
वे ते चक्रे सुर्य १७३ 
द्वेष्टि शवश्रूरप जावा ६७ 
हे समीची विघृतइ्चरंतं १९९ 
द्वे भूती अश्षुणवं पितृणां १८९ 
घनं न स्पन्द्र बहुल यो अस्मे ८५ 
घनुहंस्तादाददानो ३७ 
घन्व च यत्कृन्तत्रं च १८२ 
धर्तारी दिव ऋभवः १३५ 
घाता घातृणां सृदनस्य ३७३ 
धृतब्रताः क्षत्रिया १३५ 
ध्रुवं ते राजा वरुणो ३२१ 
ध्रुवं ध्रुवेण हविषा ३२१ 
ध्रुवा एव वः पितरो युगेयुगे २०६ 
ध्रुवा चो धंबा पृथिवी ३२१ 
नकिदेवा मिनीमसि २८३ 
न घा त्वद्रिगप ८७ 


न तं राजानावदिते कुतश्चन ८० 
न तं विदाथ थ इभा जजान १६६ 


न तमंहो न ुरितं देषासो २७० 


न तमइनोति कइचन १२४ 
न तस्य बिद्म तदु षु ८३ 
न यत्‌ पुरा चकृमा १८ 
न तिष्ठन्ति न नि १९ 


न ते भदेवः प्रदिवो नि बासते ७५ 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३४१) 
न ते सखा सख्यं बष्टयेतत्‌ १८ निधीयमानमपगूकहमप्सु ६४ | पशुं नः सोम रक्षसि ४८ 
न देवानामति ब्रत ६६ नि परत्यासु त्रितः स्तभूयन्‌ ९४ | पइचात्पुरस्तादधरात्‌ १८६ 
न भोजा मम्रुनं २३७ | निराहावाच्कणोतन २२४ | पश्चेदमन्यदन्नवत्‌ २९९ 
न अत्री सुभसत्तरा १८० निर स्वसारमस्कृतोषसं २७१ पश्यन्नन्यस्या अतिथि २६७ 
न मा मिमेथ ६७ | निर्माया उ त्ये असुरा अभूवन्‌ २६७ | पश्वा यत्पदचा वियुता १२० 
न मृत्युरासीदमृतं न २७४ नि वतंध्वं सानु गाता ३८ पावकवर्चाः शृक्रवर्चाः २८९ 
नमो मित्रस्य वरुणस्य ७५ | नि षु सौद गणपते णेषु २४७ | पावीरवी तन्यतुरेकपादजो १३३ 
न यस्य द्यावापृथिवी न घन्व १९१ नीचा वर्तेन्तडपरि ६८ | णिता यत्स्वां दुहितर ११९ 
नरा दंसिष्ठावत्रये २९३ | नीललोहितं भवति १७५ | पितुभूतो न तन्तुमित्‌ RS 
नरा वा शंसं पुषणमगोह्यं १२८ | नूचक्षसो अनिमिषन्तो १२५ | पितेव पुत्रमबिभः १४३ 
नराशंसो नोऽवतु ३२८ | नृचक्षा एष दिवो मध्य २८८ | पिपतुं मा तदृतस्य ७१ 
नरो ये के चास्मदा ४० | नृचक्षा रक्षः परि पद्य १८४ | पिप्रीहि देवां उशतो ड 
न वा अरण्यानिहेन्ति २९६ | नेतार ऊ षु णस्तिरो २७१ | पिबाप्रिबेदिन्द्र शूर सोमं मा ४४ 
त वा उ ते तन्वा तन्वं २० नैतावदेना परो अन्यदस्ति ६३ पिबा सोमं महत २५३ 
न वा उ देवाः क्षुधमिद्दधं २५५ | न्यक्रन्दयन्तुपयन्त २२६ | पीबानं मेषमपचन्त ५३ 
न वा उ मां वजनेवारयन्ते ५१ | न्यग्वातोऽव वाति ११७ | पुत्रमिव पितरा २७८ 
न वो गुहा चकम २२२ | पञ्त्रेव घचंरं जारं २३५ | पुनः पत्नीमग्निरदाद्‌ १७७ 
नवोनवो अवति जायमानो १७४ | पञ्च जना मम होत्रं जुषन्तां १०६ पुनरेता निबतंन्ताम्‌ ३८ 
न सेशे यस्य रम्बते १८१ पञ्च पदानि दपो अन्वरोहम्‌ २४ पुनरेना नि वतय ३८ 
नस सखा योन ददाति २५६ | पतङद्गमक्तमसुरम्य ३२४ | पुनरेहि वृषाकपे १८२ 
न सेशे यस्य रोमशं १८१ | पतङ्गो वाचं मनसाः ३२४ पुनर्दाय ब्रह्मजायां २४१ 
नहि तेषाममा चन ३२९ | पत्तो जगार प्रत्यञ्चं ५२ | पुनर्नः पितरो मनो ११२ 
नहि मे अक्षिपच्चन २५९ | पयस्वतीरोषधयः ३५ | पन्नों असुं पृथिवी ११५ 
नहि मे रोदसी उभे २५९ | परं मृत्यो अनु ३५ | पत देवा अददुः २४१ 
नहि स्थूर्यृतुथा यातमस्ति २७८ | पर। देहि शामूल्यं १७६ पुमा एन go उत्‌ २७६ 
नह्यस्या नाम गृभ्णामि २९५ | पराय देवा बृजिनं ` १८५ | पूराना २८३ 
नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तं २६६ | परावतो ये दिधिषन्तं १२५९ || आप्याय शया ७९ 
नास्या आसीदन्तरिक्षं १९६ | परा श्डृणीहि तपसा १८५ | पुरुष एवेदं सबं . १९४ 
नावा न क्षोदः प्रदिशः १११ | परा हीन्द्र धावसि १७९ | पुरूणि हि त्वा सवना १९३ 
नासदासीश्नो २७४ | परिक्षिता पितरा १३२ | पुरूरवो मा मृथा २१० 
नाहं वेद '्रातृत्वं नो २४० | परि चिन्मर्तो द्रविणं ६२ | पूर्वापरं चरतो १७३ 
नाहं तं वेद दभ्यं दभ्नस्सः २३९ | परि श्वाग्ने पुरं वयं १८६ | पुषा त्वेतश्च्यावयतु ३३ 
नाहं तं येद य इति ब्रक्वीति ५१ | परिवृक्तेव पतिविधं २२७ | उवा त्वेतो नयतु १७५ 
नाहमिन्द्राषि रारण १८१ | परि बो विश्वतो दध ३९ | पूषेमा आशा अनु वेद ३३ 
नि ग्रामासो अविक्षत २७२ | परीमे गामनेषत ३०५ | पृणीयादिसाधमनाय २९६ 
नि तहृधिषेऽवरं परं च २६१ | परेयिवाँसं प्रवतो २५ | पुयकप्रायन्प्रथमा ८९ 
नि तिग्मानि भ्राशयन्‌ २५४ | परो दिवा पर एना १६५ | प्र केतुना बहता यात्यग्नि। १४ 
नित्यशचाकन्यात्स्वपतिर्दमू ६२ | पर्जन्यावाता वृषभा १३२ | प्रजानच्वग्ने तव योनि १९७ 
नि त्वा बसिष्ठा अह्वन्त २६५ | पशुह नाम मानवो १८२ | प्रजापतिमेह्वमेता ३१८ 


४४ (ऋः सु. भा, मं. १०) 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


( २३२) 


प्रजापते न त्वदेतानि हः `` 


` प्र जिह्वया सरते वेपो 
प्रणोतिभिष्टे हयहव 
प्र त इन्द्र पूष्याणि 
` प्र तद॒दुःशीमे पृथवाने 
प्र तार्यायः प्रतरं 
प्रति ब्रवाणि वतंयते 
प्रति यदापो अदुइनं 
प्रतोचोने मामहनी 
प्र ते अस्या उषसः 
प्र ते महे विदथे शंसिवं 
प्रते यक्षि प्र त इयमि 
प्र ते रथं मिथुकृतं 
प्र तेऽरद्रुणो यातबे 
प्रत्यग्ने सिश्ना 
प्रत्यग्ने हरसा हरः 
अ्रत्यधियंज्ञाना 
अत्यस्य अेणयो दद्इन 
प्र त्वा मुञ्चामि बरुणस्य 
प्रबल यस्य सप्रथरच 
प्रबिष्ट यस्य वीरकमं 
प्र देवत्रा ब्रह्मणे 
प्र देवं देव्या घिया 


९५ 
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Vinay Avasthi Sahik Bhuvan Vani Trust Donations 


२६३ | प्र थे भित्र प्रार्यमण 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


श्रुग्बद्का सुबोध भाष्य [ मंडल १० 
१९२ बलबिज्ञाय स्थविरः २२८ 

प्र रुद्रेण ययिना यंति २०० | बह्वीः समा अकरमंतः २६७ 
प्रवत्ते अग्ने जनिभा २९१ बीभत्सूनां सयुजं हंसं २६८ 
प्र वाता इव दीधत २५८ बहद्दन्ति मदिरेण २०५ 
प्र बो ग्रावाणः सविता ३२३ | बृहन्तेक गम्भरेथ २३५ 
प्र वोऽच्छा रिरिचे देवयः ६४ बृहम्नच्छायो अपलाशो ५२ 
प्र वो महे मन्वमानायान्धसः १०१ बृहस्पतिरमत हि ध्यत्‌ १४० 
प्र बो बायु रथयुजं पुरंधिम्‌ १२९ | बृहस्पतिन: परि पातु ८६, ८८, ९० 
प्र शोशुचत्या उषसो १९२ | बुहस्पतिनंयतु दुर्गहा ३२७ 
प्र सप्तगुमृतघीति ९६ बृहस्पते परि दीया २२८ 
प्र ससाहिषे पुरुहत ३२६ | बुहस्पते प्रति मे वेबताम्‌ २१६ 
प्र खु ग्मन्ता धियसानस्य ६३ बृहस्पते प्रथमं बाचो १४६ 
प्र सु ब आपो महिमानं १५३ ब्रह्म गासऽचं जनथन्त १३३ 
प्रसुतो भक्षमकरं ३१६ ब्रह्म ते जातवेदो १० 
प्र सुनव ऋभूणां ३२३ ब्रह्मचारी चरति २४१ 
प्र होता जातो महान्‌ ९३ ब्रह्मणस्पतिरेता १४८ 
प्र द्यच्छा मनीषा ४९ | ब्रह्मणाग्निः संविदानो ३११ 
प्राक्तुभ्य इन्द्रः प्र १९२ | ब्राह्मणोऽक्य मुखमासीत्‌ १९५ 
प्राग्नये वाचमीरय ३३० | अरं बै वरं वृणते ३१३ 
प्राचीनं बहिः प्रदिशा २४२ | भत्रे नो अपि दातय मनः ३९ 
| श्ात्जरेथे जरेणेव ८१  अठ्र नो अपि वातथ मनो ४७ 
प्रातर्युजं नासत्याधितिष्ठतः ८४ | भद्रा अम्नेवध्प्यरवस्य १४१ 
प्रावेपा मा बृह॒तो ` ६७ | भद्रो भद्रया सचमान ७ 
प्रास्तोदृष्दोजा ऋष्वेधिः २३३ | भराय सु भरत भागं २२१ 
. प्रास्मे हिनोत मधुमन्तं ६० | भरेष्विन्द्रं सुहवं १२६ 
- प्रियं श्रद्धे ददतः ३०१ र्गो ह नामोत यस्य १२० 
प्रियो तष्टानि मे कपिः १७९ | भवा द्युम्नो वाध्न्यइवोत १४२ 
श्रीणीताइवान्हितं जयाथ २२४ | भवा नो अग्नेऽवितोत १४ 
प्रेता जयता नर २३० भज्युमंहसः पिपृथो १३३ 
प्रेतो मुंचामि नामुतः १७५ | भुरन्तु नो यशसः १५७ 
प्रेन्द्राग्निभ्यां सुवचस्यां २५५ | भुवश्चक्षुमंह्‌ ऋतस्य १५ 
प्रेरय शुरो अर्थं न ५८ | भृवस्त्वमिन्त्र ब्रह्मणा १०२ 
प्रेहि प्रेहि पथिभिः २६ | भृवो यजस्य रजसदच १५. 
प्रते वदन्तु प्र वर्ष २०४ | भूभ्या अन्तं पयके चरन्ति २५१ 
ओप्रां पोत वृष्ण इयसि २३० | भूरि दक्षेभिर्वचनेभिः २४९ 
प्रो ध्वस्मं पुरोरथं २८० | भूरीदिन्द्र उदिनक्ष॑ंत १६ 
बलस्य नोथा वि १९९ | भुर्जज्ञ उत्तानपदः १४९ 
बतो बतासि “२० | भोजमञ्वाः सुष्ठुवाहो २३८ 
धहिषदः पितर ऊति २८ । भोजा जिग्युः मुर्रा २३७ 


3. 


सीमहि त्या वयं 
समक्ष कनायाः सख्यं नवरा 
अक्ष्‌ कृतायाः सख्यं नयीयो 
अक्षू ता त इन्द्र दानाप्नस 
सक्षु न बह्निः प्रजाया 

“ झधुमन्मे परायणं 
अध्या यत्कत्बमभवत्‌ 
मनीषिण: प्र भरध्वं 
मनो अस्या अन आसीत्‌ 
सनो न येषु हवनेषु 
मनो न्वा हुवामहे 
मन्दमान ऋतादधि 


मन्द्रं होतारमुशिजो नमोभिः 


मन्द्र! कृणुध्वं थिय 
अन्युरिन्द्री मन्यरेवास 
ममत्तु श्वा दिव्यः सोमः 
मम देवा विहवे सन्तु 
मम पुत्राः शत्रुहणो 
ममाग्ने वर्चो निहवेषु 
मया सो अश्नमत्ति 

मयि देवा द्रविणमा 
सयोभूर्वातो अभि वातु 
महत्तबुल्बं स्थविरं 
महत्तन्नाम गह्य पुदस्पुक्‌ 
सहदद्य महतामा वृणीमहे 
अहि ज्योतिबिञ्ततं त्वा 
महि त्रीणामवोऽस्तु 
महि द्यावापृथिवी भूतं 
भहिस्त एषां पितरः 
महो अग्नेः समिधानस्य 
महो यस्पतिः शबसो 
मह्यां यजन्तु भम 

मह्यं त्वष्टा बज्त्रमतक्षत्‌ 
माकन एना सख्या 
भाकुष्ऱ्यरिन्द्र शूर वस्वीः 
मातलो कस्येयंमो 

भात्रे नु ते सुमिते 
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ऋग्वेदका सुणेघ भाष्य 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations ( ३४३ ) 
कान छल 
मां घुरिन्न॑ नाम देवता ९९ | अज्ञं च नस्तन्वं च ३०६ 
मा प्र गाम पयो वयं केतं प्रथमं : 
मा विइन्परिपंथिनो र i बो 2 आज 
मा वो रिधत्लनिता २१६ रती hake कलम 
मित्रं कृणुध्वं खल ददः 140 छी कु 
मित्राय शिक्ष वरुणाय १३२ | hes 
मुञ्चन्तु मा शपथ्याद्‌ २१५ , यज्ञेयज्ञे स स भर्ध्यो 
मुञ्चामि त्वा हुविषा ३१० ` यज्ञेरिष्‌ः संनममानः १८३ 
be pis Ne । गते अपो यदोषधीः ११३ 
७ बे १ यत्ते कृष्णः शकुन ३१ 
गरा मनर ९ | यत्ते चतस्तः प्रदिशो ११२ 
७ Ei सवति नक्षत १८८ | यत्ते दिवं यत्पूथियीं ११२ 
सूषो न शिइना व्यदन्ति न 
नुगो मीर चरो गिरि ३२६ | पते णी [२ 
॥। ॥ | पत्त पबंतान्बुहतो ११३ 
मृत्योः पर्द योपयन्तो ३५ | यत्तेभूतंच शव्यं च ११३ 
मेधाकारं विदथस्य १९७ | यत्ते भूमि चतुर्माष्ट ११२ 
मेहनाठनंकरणात्‌ _ ३१२ | यत्ते मनुर्यदनीकं १४१ 
मो बु णः सोम मृश्यवे ११४ पत्त मरीचीः प्रवतो ११३ 
सेतमस्ने ब्रि दहो ३० | यत्ते यमं वेवस्बतं ११२ 
मोघमन्नं विन्दते २५६ | यत्ते विश्वमिदं जगन्‌ ११३ 
य आत्मदा बलदा यस्य २६२ | यत्ते समुद्रमणंबम्‌ ११३ 
य आध्राय चकमानाय २५५ | यत्ते सु्ययबुषसं ११३ 
य इमा विश्वा भूवनानि जुह्वद्‌ १६३ | यर्वा देवा प्रपिबन्ति १७२ 
य इमे द्यावापृथिवी जनित्री २४३ | यत्वा यामि दद्धि तन्नः ९६ 
य ईडिरे भुवनस्य १२६ | यत्पाकत्रा मनसा ५ 
य उदाजन्पितरो १२३ | यत्पुरुषं व्यदधुः १९५ 
य उदानड्‌ व्यथनं ३८ | यत्पुरुषेण हविषा १९४ 
य उद्चि यज्ञे अध्वरेष्ठा १५९ | यत्रा बदेते अवरः . १९० 
य उशता मनसा सोमं ३०९ | यत्रा समुद्रः स्कमितो २९९ 
य ऋतेन सूर्यमारोहयन्‌ १२३ यत्रेदानों पश्यसि १८४ 
यं सुपर्णः पराबतः "२९४ | चत्रोषधोः समग्मत २१४ 
यः परस्पाः दरावतः ३३० | वथा देबा असुरेष ३०१ 
यः पौरुषेयेण क्रविषा १८५ | यथामवदनुदेयो Re 
यः प्राणतो निमिषतो २६२ | पथा युगं बरत्रया ११७ 
यं कुमार नवं रथं ` २८३ | यथा ह त्यदसबो २% 
यं कुमार प्रावतं यो RS RE E> 
यं क्रन्दसी अवसा २६२ | यचेयं पृथियों मही २९9 
यजामह इन्द्र बजादसिणं ४४ | यदस्त एषा समितिः. २२ 


भा नो हिसीज्जनिता 
+ 
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1" जिया मा 


( ३४४) 


पदग्ने अद्य मिथुना 
यदचरस्तरबा वावृधानो 
यदज्ञातेषु बूजनेष्वासं 
यददो वात ते गृहे 
यदयातं शुभस्पती 
यदहिवना पृच्छमानब 
यदादीध्ये न दविषाणि 
यदा वज्त्रे हिरण्यमित्‌ 
यदा बलस्य पीब्रतो 
यदा वाजमसनत्‌ 
पदाशसा निःशसा 
पदासु मतों अमृतासु 
यदि क्षितायुर्यदि वा 
यदिन्द्र ब्रह्मणस्पते 
यदिमा वाजयन् हं 
थदोदहं युधये 
यदोशीयामृतानां 
यदुदञ्चो वृषाकपे 
पदुद्दतो निवतो यासि 
यदुलूको वदति मोघं 
पदुष ओच्छः प्रथमा 
यदेदेनमदधु यज्ञियासो 
पद्देबा अदः सलिले 
पहेवापि: शंतनवे 
पद्देवा यतयो यथा 
बढ प्राचीरजगन्तोरो 
पद्वाबान पुरुतमं 
यदहिरूपाथर मत्ये 
'यहो देवाइचङृम जित्या 
बढ़ो बयं प्रमिनाम 
प्रंते इयेनशजारुमबकं 
यं त्वमग्ने समदहः 
यं स्या जनासो अभि संचरन्ति 
बं स्था देबा दधिरे हव्यबाहं 
थे त्या देवापिः श॒शचानो 
यं स्वा द्याबापृथिवो 
है त्या पुर्बमीळितो 


Vinay ^४अञ्ुषकेङाकप उनुबोम/ आफ्न) st Donations 


यं देवासोऽवथ वाजसातो य 
शरसाता १२७ 
यं देवासोऽवथ वाजसातौ यं 


त्रायन्वे ७२ 
यन्नियानं व्यथनं ३८ 
यमग्ने मन्यसे ४१ 
यमस्य सा यम्यं कामः १९ 
यमादहुं बंवस्वतात्‌ ११७ 
यमाय घृतवद्धविः २७ 
यमाय मधुमत्तमं २७ 
यमाय सोमं सुनुत २७ 
यम्रासा कृपनीलं ३९ 
यमिमं त्बं वृषाकपि १७९ 
यमे इव यतमाने २४ 
यमेच्छास मनसा सो १०५ 
यसो नो गातुं प्रथसो २५ 
यया गा आकरामहे ३०६ 
यहिचदापो महिना २६३ 
यस्त ऊरू विहरति ३११ 
यस्तित्याज सचिविदं १४७ 


यस्तुभ्यमग्ने अमृताय मत्यः १९८ 
यस्ते अग्ने सुर्मात मर्तो २१ 
यस्ते अद्य कुणबद्धद्रशोचे ९२ 
यस्ते गभंसमीवा ३११ 
यस्ते द्रप्स स्कन्दति यः ३५ 
यस्ते द्रप्स स्कन्नो यस्ते ३५ 
यस्ते मन्योऽविधद््त् १६६ 
यस्ते रथो मनसो २४६ 
यस्ते हन्ति पतयन्तं ३११ 
यस्ट्वा आता पतिर्भूत्वा ३११ 
यस्स्वा स्वप्नेन तमसा ३११ 
यस्पतिर्वार्यागामसि ४६ 
यस्मिन्देवा मन्मनि २३ 
यस्मिन्देवा विदथे २३ 
यस्मि्हवास ऋषसासः १९९ 
यस्मिन्वयं दधिमा ८५ 
यस्मिन्बक्षे सुपलाशे २८३ 
यस्मे पुत्रासो अदितेः ३२९ 


यस्य ते विइवा भबनानि केतुना ७६ 


। यस्य त्पत्ते सहि्ञानं 


यस्य स्थन्महिएबं वाताप्यम्‌ 


` यस्य प्रस्वादसो गिर 


यस्य मा हरितो रथे 
यस्य शब्वध्पषिवां इन्द्र 


' यस्यानक्षा बुहिता 
. यस्येक्ष्वाकुरुप ब्रते 


यस्येमे हिमवन्तो 


' यस्यौषधीः प्रसर्पया 


या ओषधोः पुर्वा जाताः 


' या ओषधीः सोमराज्ञीबंह्वीः 


या ओषधीः सोमराज्ञीविष्डिताः 
याः फलिनीर्या 
याः सरूपा विरूपाः 


। या गोवर्तनि पर्येति 


याते धामानि परमाणि 
या देवेषु तन्बसेरणन्त 
यामिः सोसो मोदते 
याँ मे धियं मरुत 

या झचो जातवेदसो 
यावन्मात्रमुषसो 
यावया वृक्यं वृकं 

ग्रा वीर्याणि प्रथप्तानि 
याइचेदं उपश्ण्वन्ति 
या सुर्जूणः श्रेणिः सुम्न 
युजा कर्माणि जनयन्‌ 
युजे वा ब्रह्म पूव्यं 
युजानो अशवा वातस्थ 
युनक्त सोरा वि युवा 


युबं रथेन विमदाय 
युवं विप्रस्य जरणा 
य॒वं शक्रा सायाविना 
युव इवेतं पेदवेऽश्विनाश्वं 
य॒वं सुराममश्विता | 
युबं ह कृशं युवमश्विना 
यवं ह भुज्युं युवमश्विना 
युबं ह रेभं वृषणा 
युबं ह्यप्नराजाव सीदतं 

| युष कवो षठः पर्यश्विवारण 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( २४५ ) 
युव इथवानं सनयं ७९ | यो दश्रेभिहंव्यो यशच ७७ ` वसुनां वा चर्क्‌ष १५२ 
थ॒वं भुज्युं समुद्र आ २९३ यो न इन्द्राभितो जनो २८१ ¦ वाचर्स्पति विश्वकर्माणं १६४ 
युवां ह घोषा पर्यदिवनायती ८२ | योन इन्द्राभिदासति २८१ | वाजिन्तमाय सह्यसे २५३ 
येवां मृगेव वारणा ८१ यो नः पितः जनिता यो १६५ | वाज्यसि वाजिनेना ११० 
य॒वोर्येदि सख्यायास्मे १२२ | यो नो वास आर्यो वा ७७ | वात आ वातु भेषजं ३३० 
युवेहि मातादितिः २८० यो मानुभिविभावा १२ | वातस्य नु महिमानं ३१७ 
युष्माकं बुध्ने अपा १५८ यो यज्ञस्य प्रसाधनः १११ | वातस्याइवो वायोः सखा २८५ 
ययं विइवं परि पाथ २७० यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुभिः २७६ | वातसो न ये धुनयो १५९ 
ययं धूर्षु प्रयुजो न १५८ | यो रक्षांसि निजूर्वति ३३० | वातोपधत इषितो १९७ 
घे अग्निदरधा ये अनग्निदग्धा ३० | यो वः शिवतमो रसः १६ | वापुरस्मा उपामन्यत्‌ २८५ 
ये अग्नेः परि जज्ञिरे १२४ | यो बः सेनानीमंहतो ६९ | वावतं येषां राया २०४ 
ये चित्पूर्व ऋतसाप ३०४ | यो वाचा विवाचो ४५ | वावृधानः शवसा भूर्योजाः २६० 
ये चेह पितरो ये च ३० | यो वा परिज्मा सुवृद्‌ ७८ ' बि क्रोशनासो ५३ 
ये तातषुदवत्रा २९ | यो विश्वाभि विपश्यति ३३० | विजेषकृदिन्द्र इव १६९ 
ये ते विश्र ब्रह्मकृतः १०२ | यो वो वृताभ्यो अक्कृणोद्‌ ६० | बिद्या ते अन्ने त्रेधा ९१ 
वे नः पूर्वे पितरः सोम्यासो २९ | यो होता सौस्प्रथमो १८८ | विद्यन्न या पतन्ती २०९ 
थे नः सपत्ना भप ते २७४ | यौ ते इवानौ यम रक्षितारो २७ | [धं दद्राण समने १०९ 
येन दयौरुग्रा पृथिवी २६२ | शक्षोहणं वाजिनमा जिघमि १८३ | वि न इन्द्र सृधो जहि ३०२ 
थेन सूर्य ज्योतिषा ७५ | रष्वः संबुष्ये पितुमान्‌ १३० | वि प्रथतां देवजुष्टं १४४ 
येनेन्द्रो हविषा कृत्वी रथं यान्तं कुह ८१ | विप्रासो न मन्मभिः १५९ 
( असपत्नः ) ३०८ रथानां न येऽराः १६० बिमिद्या पुरं शयथेमपाचीं १३७ 
येनेन्द्रो हविषा छुःवी रपदगन्धर्वीरष्या २० बिश्राजञ्जोतिषा स्वः ३१९ 
( असपत्ना ) ३२२ | रात्रीभिरस्मा अहभिः १९ | विभ्राड्‌ बहपिपबतु सोम्यं ३१९ 
येभ्यो माता मधुमत्‌ १२५ | रात्री व्यर्यदायती २७१ | विश्वा्ड बृहत्सुभूतं ३१९ 
येभ्यो ` होश्रां प्रथमां १२६. | रायो बुध्नः संगमनो वसूनां २८८ | वि यस्य ते उ्त्रयसरनस्या २५२ 
ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ताः १२३ | रेभदत्र जनुषा पूर्वः २०२ | वि रक्षो वि मघो जहि ३०२ 
ये युध्यन्ते परधनेषु ३०४ | रेभ्यासीदनुदेयी १७२ | विराण्मित्रावरुणयोः २७७ 
ये वघ्वश्चन्द्र बहतु १७६ | वंसगेव पुष्या २३४ | विरूपास इष्टषयः १२३ 
ये सत्यासो हविरदो २९ | वज्रं यहचक्रे सुहनाय २३३ विशंविशं मघवा परि ८७ 
ये सवितुः सत्यसवस्य ७४ वज्त्रेण हि वत्रहा दृत्र २४५ विशामासामभयानां २०१ 
घ स्था मनोर्यज्ञियास्ते ७४ वनस्पते रशनया नियूयः १४५ विश्वकर्मन्‌ हविषा वावधानः १६४ 
यो अग्निः कम्यवाहन:- ३२ बनोवानो मम दूतास ९६ विश्वकर्मा विमना १६५ 
यो अग्नि: कव्यात्प्रविवेश ३२ | बने न वा यो न्यधायि ५७ | विइवतरचक्षुवत १६४ 
यो अदधाज्ज्योतिषि १०८ | वयं सोम व्रते तव ११२ विइवस्मा अग्नि भुवनाय १८९ 
यो अनिध्मो दीदयत्‌ ५९ | बयः सुपर्णा उप सेबुः १५२ | विश्वस्मान्नो अदितिः ७२ 
यो अस्मा अन्न तुषु १६१ वयमिन्द्र स्वाववः सखिस्वं २८१ विइवस्य केतुस वनस्य ९२ 
यो अस्य परि रजसः ३३० | वायो न वृक्षं सुपलाशं ८७ | विइवस्य हि प्रेषितो ७५ 
योगक्षेमं व आदायाहं ३१५ | वसिष्ठासः पितृवत्‌ १३६ | विश्वावसुं सोस ९८८ 
यो जनान्महिषां इवा ११६ | वसुं न चित्रमहसं २६२ बिशवाबसुरभि तन्नो २८८ 
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( ३४६ ) | Vinay चेदेका वेदका सुंबीध भाष्य Donations [ मंडल १० 
विइवाहा त्वा सुमनसः ७६ वज्त्रं कृणुध्वं २२४ स उ स्यो २२४ | स धत्तः कष्वतसः रप कण्वतमः २५२ 
विवा हि वो नमस्यानि १२५ | शां रोदसी सुबन्धवे 000 mds ११८ 
विशवे अद्य मरुतो विशवे ७२ शचीव इन्द्रमवसे १५३ स इद्दासं तुवीरवं २२० 
विवे देवा अकृपन्त ४६ | शतं वा यदसुर्य २३३ | स इद्भोजो यो गृहवे २५५ 
विशवे देवाः शास्तव मा १०४ शतं वो अम्ब धामानि २१३ स इन्नु ह्ण re ६ २९७ 
विश्वे देवा: सह धीभिः १३३ शतं जीव शरवो ३१० स्‌ इषुहस्तः स निषङ्गिभिः २२८ 
विश्वे देवासो अघ दृष्ण्याति २४९ शतधारं वायुसकं २३६ स ह वृषा न फेनमस्य ११९ 
विहवे यजत्रा अधि १२६ शत्रूयन्तो अभि ये नः १९३ सई सत्येभिः सखििः १३८ 
विइवेषां ह्यध्वराणामनीकं ५ शां नो देवीरभोष्टय १७ सं यद्वयं यवसादो ५२ 
विश्वेषामिरज्यवो २०२ शं नो भव चक्षसा ७६ सं यस्मिन्विश्वा वसुनि १३ 
विःवो ह्यन्यो अरिः ५५ | शशः क्षरं प्रत्यञ्चं ५६ संवत्सरीणं पय उस्नियायाः १ ८५ 
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सनादग्ने मृणसि थातुधानान्‌ १८६ 


सनामाना चिद्‌ ४वसयो 
सनेम तत्सुसनिता 

स पित्र्याण्यायुधानि 
सप्त क्षरन्ति शिशवे 
सप्त घामानि परियन्‌ 
सप्तिः पुश्ररदितिः 
झप्त मर्यादाः कवयः 
सप्त वीरासो अधरात्‌ 
सप्त स्वसुररुषीर्वावसानः 
सप्तापो देवीः सुरणा 
सप्तास्यासन्परिधयः 
सभासेति कितवः 
समजेषमिमा अह 
समज्या पर्वत्या वसुनि 
समञ्जन्तु विइवे देवा: 
समना तुणिरुप यासि 
समस्मिञजायमान आसत 
समानं नीळं दूषणो 
सथानमस्मा भनपावत्‌ 
समानं पूर्वीरभि वावशाना 
समानमु त्यं पुरुहृतं 
समानो व आकूतिः 
समानो मन्त्र: समितिः 
समिद्ध उचत्समिध्यसे 
समिद्धो अद्य मनुषी. दुरोणे 
समिन्द्रेरय गामनड्वाहं 
समुद्रः सिन्धू रजो 
समुद्रादर्णवादधि 

समुद्र दूमिमुदियति 
समुद्रे श्वा.नमणा 

सम्‌ प्र यन्ति धीतयः 


"समो चिद्धस्तो 


सं प्रेरते अनु वातस्य 
सं सा तपन्त्यभितः 
सस्राजो ये सुवधो यज्ञ 
सम्राज्ञी शवशुरे भव 
स यह्वयोऽवनोर्गोष्वर्वा 
सरस्वति या सरं 
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सरस्वतीं यां पितरो 
सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते 
सरस्वती सरयुः सिधुः 
सरस्वान्धीसिदंदणः 

स रुद्रेभिरशस्तवार 

स रोरुवव्‌ वृषभः 

सर्व नन्दन्ति यशसा 

स वाजं यातापवुष्पदायन्‌ 
सबिता पश्चातात्सविता 
सविता यन्त्रेः पृथिवीं 

स वेद सुष्टतीनां 


| स व्राघतः शवसानेसिः 


स सूर्य: पर्युरू बरासि 
सस्निमविन्दच्चरणे 


। सहस्तोमाः सहच्छन्दस 


सहस्रणीथाः कवयो 
सहस्रदा प्रामणीः 


। सहस्रधा पञ्चदशानि 


सहत्रवाजमभिमातिषाहम्‌ 
सहस्रशीर्षा पुरुषः 
सहस्राक्षेण शतशारदेन 
सहस्व मन्त्रो अभिमाति 
स हि क्षेमो हवियज्ञः 

स हिद्यता विद्युता 
सहोसिबिशइबं परि चक्रम्‌ 
साक यक्ष्म प्र पत 
साकंयुजा शकुनस्येव _ 
सा ते जीवातुरत तर्य 
साध्वर्या अतिथिनीः 
साऽवीमकदंववीति 

सा नो अद्य यस्या वयं 
सामसु राये निधिमत्‌ 
सा मा सत्योक्तिः परि पातु 


सा वसु दघती शवशुराय 


सिध्रा अग्ने धियो अस्मे 
सीरा य॒ञ्जन्ति कवयो 
सुकिशुक शहमलि 

सुखं रथं य॒य॒जे सिन्धुः 
सुते अध्वरे अघि वाचं 
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सुत्रामाणं पृथिवीं द्यां 
सुदक्षो वक्ष: क्रतुना 
सुदेवो अद्य प्रपतेद्‌ 
सुन्वन्ति सोमं रथिरासो 
सुपणं इत्या नखमासि 
सुपणं विप्राः कवयो 
सुब्रह्माणं देववन्तं 
सुभागान्नो देवाः कृणत 
सुमङ्गलीरियं कघूः 
सुष्ठामा रथः सुयमा 
सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि 


सुप्ंदु्श त्वा वयं प्रति पश्यम 


सूक्तवाक प्रथमम्‌ 
सुरश्चिदा हरितो अस्य 
सूयं चक्षुगंच्छतु 
सुयेरश्मिहरिकेशाः 
सूर्याचन्द्रमसो धाता 
सूर्याया वहतुः प्रागात्‌ 
सूर्याय देवेभ्यो 

सूर्यो नो दिवस्पातु 
सूजः सिधूंरहिना 
सुण्येव जरी 

सो अभ्रियो न यबस 
सो अस्य बज्त्रो हरितो 
सो चिन्नु भद्रा क्षुमती 
सो चिन्नु वृष्टियथ्या 


सो चिन्नु सख्या नयं इनः 


सोम एकेभ्यः पवते 
सोमं राजानमवसे. 
सोमः प्रथमो विबिदे 
सोमं मन्यते पपिवान्‌ 
सोमस्य राज्ञो वरुणस्य 
सोमेनादित्या बलिन! 
सोमो ददद्गन्धर्वाय 
सोमो राजा प्रथमो ब्रह्म 
सोमो वधूयुरभवत्‌ 
सोषामवित्दस्स स्वः 
स्तरीयत्सुत 

स्तुषय्यं पुरुबपंसं 
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स्तोमं वो अच्च रुद्राय 
स्तोम त इन्द्र विमदा 

` स्तोभा आसन्‌ प्रति धयः 
स्तोमेन हि विवि देवासो 
स्त्रियं दुष्ट्वाय कितवं 
स्याम बो मनवी देववीतये 
सरुवेव यस्य हरिणी 
स्वना न यस्य भामासः 
स्वय यजस्य दिदि देच 
स्वजित महि मन्दानं 
स्वर्णरमन्तरिक्षाणि 
स्वक्ज हि त्वामहमन्र 
स्वश्वा सिन्धुः सुरथा 
रवरितदा बिसस्पतिः 
कृवस्ति नः पय्यासु 
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स्तेगो न क्षामत्येति 
स्वस्ति नो दिवो अग्ने 
स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा 
स्वायृधं स्ववसं सुनोथं 
स्वावुग्देवस्यामृतं यदी 
सुपर्णा वाचमक्रतोप 
हंसेरिव सखिभिः 
हत्वाय देवा असुरान्यदाय 
हन्ताहं पृथिवीमिमां 

हये जाये मनसा 

हार हि योनिममि 
हरित्वता वर्चसा सूयं स्य 
हरिइमशादर्हरि 

हरी न्वस्य या चने 


हरी यस्य सुयुजा विव्रता 
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हव एषा मसुरो 

| हविष्पान्तमजरं 

' हस्ताभ्या दशशाखाभ्यां 
हस्तेनेव ग्राह्य 
हिनोता नो अधरं 


, हिमेव पर्णा मुषिता वनानि 


हिरण्यगमंः समवतंता प्रे 
हिरण्ययी अरणी 
हिरण्यस्तूपः सवितर्यथा 
हृदा तष्टेषु मनसो 
हृदिस्पृशस्त आसते 
हेतिः पक्षिणी 

होतारं चित्ररथं 

होत्रादं वरण बिभ्यदाय 
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